2816006 : 99999990069349 

1116 - 42108 [३/८58१३५६॥ (\/0 - ॥) 
(11101 - 588161181141/8 5104/1811185118111 
| 82/10/4206 - 0110 

2065 - 445 

7 (4011681101 /€8॥ - 1902 

8816006 ©^\॥4.110(-13 


9 | 


99999 00693834 

















9 


बौ र.-सेषा-मणिर प्रल्यसालप 


जेन-लक्षणावली 
(जेन पारिभाषिक शब्द-कोश) 


प्रथम भाग (श्र-श्रौ) 





सम्पादक 
जातचन्द्र पिद्धन्तशास्त्री 


~ -कीर सेवा मन्दिर प्रकाशन ` 


भे 


01 


4५ 


[ नि । 


1 868 2180017 56168 


८41५ 1 ^<5^ १ 


(41 दणप्ालात्र< & 065010४८ तानानां श ?011०80ए०७॥ {€195 


जेत 


!९०1. [ ( $०७ल्‌७* ९8६ } | 


2.7217.82 र 
ए^1.प् ^^ एप + ऽप ्रा 


2 =. - 14 वि 2 


“ धे. उक; 3153 - - 


1 
# 


ने कि 
[> 


[न 


प्रकाशकीय 


'जंन लक्षणावलीः का प्रथम भाग पारठ्कोंके हाथों मे सौपते हुए हादिक सन्तोष का श्रनुभव होता 
है । सके प्रकाशन से एक्‌ चिर परिकल्पित वृहत्‌ योजना के प्रथम चरण की पूति होती है । प्राचीन 
भारतीय विद्यां के व्यापक सन्दे मे जन वाङ्मय, इतिहास, संस्छृति श्रौर पुरात्तत्व कै श्रध्ययन-श्रनु- 
रीलन भ्रौर प्रकाशने के जिस उह्‌श्य से वीर-सेवा-मंदिर' की स्थापना की गयी थी, उस दिक्षामें यह्‌ 
एक विशेष कदम हे । 

"वो र-सेवा-मदिर' श्रौर उसकी शोध-प्रवत्तियां 


वीर सेवा मंदिर' कौ स्थापना स्व. भ्राचाय जुगलकिशोर मुख्तार ने श्रपने जन्म-स्थान सरसावा 
जिला सहारनपुर (उ. प्र.) मे भ्रक्षय तृतीया (वंस्राख शुक्ल प्रृतीया), विक्रम संवत्‌ १६६३, दिनांक २४ 
प्रप्रैल सन्‌ १६३६मेको थी । इस संस्थाके माध्यम से स्व, मूरुतार साहुवने तथासस्थासे सम्बद्ध श्रन्य 
विद्वानों ने जैन वाड्मयके भ्रनेक दुलभ, श्रपरिचित श्रौर भरप्रकारितग्रन्थोंकी खोज की तथा प्राचीन 
पाण्डुलिपियों के सम्यक्‌ परीक्षण-पर्यालोचन भ्रौर सम्पादन की नींव डाली । संस्थाने जो ग्रन्य प्रकाशित 
किये उनकी विस्तृत गोघपूर्णे प्रस्तावनाएं न केवल उन ग्रन्थों की दृष्टि से मह॒तत्वपूणं है, प्रत्युत जन 
ग्राचार्योँ श्रौर उनकी तियो पर भी विशद प्रकाश डालती हं) 
प्राचाय समन्तभब्र 


भ्राचायं समन्तभद्र पर मूख्तार साहब की श्रगाध श्रद्धाथी। दिल्लीमे उन्होने सन्‌ १६२६ मे 
समन्तभद्राश्चम की स्थापना की थी श्रौर श्रनेकान्त' नामक शोधपूणं मासिक पत्रका प्रकाशन प्रारम्भ 
कियाथा। वादमे यही संस्था वीर सेवा मदिर'केसरूपमे प्रतिष्ठित हई भ्रौर शभ्रनेकान्त' उसका मुख 
पत्र वना । ्राचायं समन्तभद्र भारतीय दाशनिक जगतत में भ्रह्वितीय माने जतिर्है, श्रौर उनके म्न्य जैन 
दशन के श्राघार-ग्रन्थोंके रूपमे प्रतिष्ठित रहँ । मूख्तार साहव ने भ्राचायं समन्तभद्र के जीवन पर स्वं 
प्रथम विस्तार के साथ प्रकाश डाला । उनके ग्रन्थो का सम्पादने किया । उनका विद्रत्तापूण-विवेचन- 
विश्लेषण प्रस्तुत किया । जीवनके श्रंतिम दिनों में उन्होने समन्तभद्र स्मारक की एक विज्ञाल योजना 
भी वनायी थी, किन्तु वहु क्ियान्वित नहीं हो पायी । 


"प्रनेकान्त' शोधघ-पत्न 

मुख्तार साहव ने श्रनेकान्त' नाभ से जिस शोध मासिक का प्रकाशन श्रारम्भ कियाथा वहु बीर 
सेवा मंदिर' के मूख-पत्र के रूपमे श्रवभी चलरहादहै। भ्रनुसन्धानके क्षेमे दक्ष पत्रने जो शोध- 
सामग्री विदत्‌ समाज के सामने प्रस्तुत की, उससे श्रनेक नये तथ्य उद्घाटित हुए प्रौर श्रनुसन्धान-कायं 
को नयी दिशा-दृष्टि प्राप्त हुई । 


द्रायां जगतश्िकशोर भट्तार 


न+ क 


के लिए समर्पित रहा । उनका जेन्म मगस्तिर सुदी एकादशी, वि. सं. १६३४, सरसावामें हुश्राया। 
कुछ समय तक उन्दने मुरुतार का कायं कुशलता के साय किया। वहु जैन समाज के पृनर्जागिरणका 
युग था। मुख्तार साहव एक क्रान्तिकारी समाज-सुघारक के स्पमे-भ्रागे श्राये। उन्होने सामानिक 
क्रान्ति की दिया को चुदृढ्‌ श्लास्क्रीयश्रावार दिये । "जेन गजट तथा “जेन हि्तपी" के सम्पादकके रूपमे 


उरन्टोनि सामाजिक पृनर्जागरेण का विहनाद किया । उनके दारा रचित भेरी मावना'के कारण वे जनं 
जन-मानस मे पठ णये । 





। प्रकाशकीय 


मुख्तार साहब ने किसी महाविद्यालय या विद्वविध्ालय में शास्त्रों का गहन प्रध्ययन नेहि * 
था, प्रत्युत भ्रपने अनवरत स्वाष्याय, सूक्ष्म दृष्टि, गहरी पकड़ भ्रौर प्रतिभा-सम्पन्नता के कारण बहुश्रुत 
विद्वान बने । एतिहासिक अनुसन्धान, भाचार्यो का समय-निणंय, प्राचीन पाण्डुलिपियों का सम्यक्‌ परीक्षण 
तथा विष्लेषण करने की उनकी अद्भूत क्षमता थी । उनके प्रमाण ्रकाद्य होते ये 1 उनकी यह्‌ साहित्य- 
सेवा भरधंशताब्दी से भी भ्रधिक के दीघं कालमे व्याप्त है) जीवन के प्रन्तिम क्षण तक वे भ्रध्ययन श्रौर 
परनुसन्धान के काये मे लगे रहे । (भारतीय ज्ञानपीठ' द्वारा प्रकाशित उनका अन्तिम ग्रन्थ धयोगसारप्राभृत' 
उनकी विद्वत्ता का उस्नत सुमेर है । बवीर-सेवा-मंदिर' उनका मूतिमान्‌ कीतिस्तम है । 


दाब छोरेलाल सरादगी 


ची र-सेवा-मंदिर' को सुदृढ श्राघार देने भ्रौर सुप्रतिष्ठित करने मे `कलंकत्ता-निवासी स्व. वान्‌ 
छोटेलाल सरावगी का विश्चेष योगदान रहाहै। वहं मुख्तार साहव फे प्रति गहरी श्रात्मीयता रखते ये । 
'वीर-सेवा-मेदिर' को सरसावा से दित्ली लाते तथा यहां विद्ाल भवने निर्माण कराने मे उनका श्रनभ्य 
हाय रहा ¦ वेप्रारम्भसे ही भ्राजीवन सस्या के श्रघ्यक्ष रहै तथा -तन-मन-घन से इसके विकास के लिए 
प्रयत्नश्ील रहै । वास्तवमेवे वीर सेवा मन्दिर'केप्राणये। 


7टेलालजी सल्प्वृत्तियों के धनी, भ्रष्ययनशील तथा उदारचेता व्यक्तिथे। जैन .साहिव्य रौर 
संस्कृति के विकास के लिए वे निरन्तर प्रयत्तशील रहते थे । जन-दशंन, इतिहास, कला श्रौर पुरातत्त्व 
के भ्रनुसन्धान-कायं मे उनकी वड़ी सुचि थी। इन विषयों के भ्रनुसन्धाताके लिएवे कल्पवृक्ष ये। 
रायल एशियाटिक सोसाइटी केवे एक सम्मानित सदस्यथे। डा. एम, विन्टरनित्जने ्रपने ग्रन्थ 
 श्हिस्दरी भंव इण्डियन लिटरेचर भागर मे छोटेलालजी का बड़ भ्रादरके साथ उल्लेख किया 
है 1 यदि छोटेलालजी का सहयोग प्राप्तं न हुमा होता तो संभवतया डा, विन्टरनित्ज श्रपने 
इतिहास-ग्रन्थ मे जंन-साहित्य का इतना विशाल ग्रौर गभीर सर्वेक्षण प्रस्तूत न कर पाते। छोटेलाल जी 
का विद्रत्समाज से भ्रत्यन्त निकट का सम्बन्ध था । जैन ही नही, इतिहास रौर पुराततत्वके क्षेत्रे 
कायं करने वाले भारतीय तथा विदेशी विद्वानों से उनको बड़ी मित्रता थी। खंडभिरि भ्रौर उदयगिरि 
उन्हीं की पुरातात्विक खोज कै परिणाम-स्वरूप प्रकाशमे ञ्नाये। जेन विवलियोग्राफो" उनका भ्रमर 
कोतिस्तंभ है। उन्होने विव्लियोग्राफोके दूसरे भागकोभी सामग्री संकलित कर ली थी किन्तु श्रस्वस्थं 
रहने के कारण उसका सम्पादन नहीं कर पाये । शा. ए. एन. उवाघ्ये द्वारा उसका सम्पादन कियाजां 
 भुकाहश्रौर श्रव वह शौघ्रही प्रकाशित हयेगी । 


पुरातत्त्व एवं इतिहास के प्रेमी होने के साथ-साथ छोटेलालजी एक सफल समाजसषेवी एवं नेता 

भीथे। वे समाज की विभिन्न संस्थाभ्रों तथा गत्तिविधियों मे बरावर सक्रिय सहयोग देते रहै । कलकत्े 

का महावीर दिगम्बर जन॒ विद्यालय, भ्रहिसा प्रचार समिति, -दिगृम्बर जैन युवक समित्ति, जन सभा, 

` रादि श्नेक संस्थाएं उनके सहयोग की प्रतीक हैँ । इसके प्रतिरिक्त व्यापारिकक्षेत्रमे मी छोटेलाल जौ 

के व्यवितित्व की छाप मिलती है । कलक्त्ते की प्रसिद्ध ॒शगन्नी देड एसोसिएशनः कौ सफल वनानि मे 
उनका बहुत बड़ा हाय या । 


वीर सेवा मन्दिर' के उक्त दोनों ही भ्राघार-स्तंम भ्रव नहीं रहै, फिर भी उनके कतित के रूप 
मे उनकी कीति भ्रमर है 1 भ्रनुसन्धान के क्षेत्र मे उनका स्मरण सदा गौरव के साथ किया जाता रहेगा 1 


"जैत तक्षणावली' या पारिभाषिक हम्द-कोश्च 


जेन लक्षणावली' के प्रकाञ्चन को परिकल्पना मृस्तार साहव ने सन्‌ १६दरमें कीथी) जैन 
वाङ्मय मे भ्रनेक शन्दों का .कुछ विशेष भरथो में प्रयोग क्रिया गया है । यह भ्रथं उनके प्रचित श्रयं च 


व नन-लक्षणावती 
भिन्न है! श्रतएव जैन वाङ्मय के सामान्य प्रव्येता.के लिए सहन सूप मे उनको समम पाना कठिन है. 
मृख्तार सहव कौ कल्पना थौ क्रि दिगम्बर-दवेत्राम्बर जन साहित्य के समी प्रमुख ग्रन्थों से इस प्रकार मे 
शव्द उनकी परिमाषाश्नों के साथ संकलित करके, हिन्दी ग्रनुवाद के साथ, पारिमापिक कोच तयार करिया 
जाय । इस कल्पना के भ्रनुसारं लगभग चारसौ ग्रन्योंसे शव्द ग्रौर उनकी परिभाषा संकंलित की 
गं । इ प्रकारके काय प्रायः नीरस लगने वाले तथा श्रम भ्मौर समय साध्य होतेःहैं। (्लक्षणावली' के 
प्रस्तुत खण्ड के प्रकाशन मं पर्याप्त समय लग गया 4 इसे; प्रकाित करते हृए हपं प्रर विषाद की सभ्मि. 
लिव भ्रनुभूति हो रही है । हं इसलिए कि मुख्तार साहव ने "जन लक्षणावली' की जो परिकल्पना की धी 


उसे मूरतंख्प प्राप्त हो सक्ता, प्रीर विषाद इसलिए कि मरार साहव तथा वावू छोटेलालजौ के जीवन- 
काल में यह कायं सम्पन्न नहीं हो सका । 


्राभार ष (र ए वि । 
वीर सेवा मन्दिर के साथ साहू शान्तिश्रस्तादजी का नाम श्रमिन्न रूपमे जुडा हृश्राहै। वहन 
केवल श्रनेक वों से उसके श्रष्यक्ष है श्रपितु उसको श्रमिवृद्धि में सक्रिय योगदान देते रहते है । प्रस्तुत 


ग्न्य के प्रकादन मे उनको प्रारम्मसे ही ` गहरी दिलचस्पी रही ह॑ । इस श्रवसर परर ट्म उनका विशेष 
शूपसे श्राभारमानतेरहै। न ` ˆ < 


लक्षणावली' के निर्माण श्रीर प्रकाान में श्रनेक विद्वानों का योग रहाहै। मृुल्तार साहुवकै साथ 
, पं; दरवारीलाल कोटिया तथा पं, परमानन्द शास्वी पूरी योजन क सूव्रधार रहे ह) सामग्री के प्रारंभिक 
संकलन मे पं. किशोरीलाल शास्त, १. ताराचन्द शास्त्री तथा प. शकरलाल शर्मा का योगदान रहादहै। 
प. हीरालाल श्षास्त्री तया पं. दीपचन्द्र पाण्डया ने संकलित सामग्री को व्यवस्थित करने के प्रयत कयि 
न्नौर श्रन्ततः पर, बालचन्द्र सिद्धान्तशास्तरी ने संकतिते सामग्री का सम्पादन करके उसे प्रकाशन के लिए 
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म्नो श्रौ प्रेमचन्द जैन (कश्मीर वल्लि) का योगदान प्राप्त हुन है 1 इनके श्रतिरिक्तं जिन-जिन तिद्रनों 
नौर महानुभावोंका इस प्रन्यके प्रकाशन म यागदान र्हा है, उन सेके प्रति वीर तेवा मन्दिर 
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महाय क्री पूर्णाहुति शीघ्र संमव होगी 1 । # 
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पक्षीङृत एव विषये साधनस्य साध्येन व्याप्तिरन्तर््याप्तिः। यथानेकान्तात्मफं वस्तु सत्त्वस्य 
 तथैवोपपत्तेरिति । 
{16 [रात एलशं० ग प्रां8 76808 25 {गात कऽ : 
"पक्ष के भीतर दही साघ्यके साथ साघनकी व्याप्ति होने को अन्तर्व्याप्ति कते हं। जसे 
चस्तु अनेकान्तात्मक ह, क्योंकि अनेकान्तात्मक होने पर ही उसकी सत्ता घटित होती है 1 यहाँ पक्ष के 
अन्तगेत वस्तु को छोड कर अन्य (अवस्तु) की सत्ता ही सम्भव नहीं है, जहां कि उक्त व्याप्ति ग्रहण 


यिप 


प्ल € पातन ापह्तं 005 216 ए फफ ग चश्छवत्गा ग 12 
128 01 8210 10 {€ गहा781 पट, (1175 (लाश्ाङ्‌ ध्नि968 ६06 
प्रातल&ाऽ{201128 ग वणल 7व2 6. | 


1015 तलाागयन) 1710ृप्रत6 [दाष छात5 1101 श6 10६ 07 6 
ऽपतल्या४§ त 19६0४ ववाव [11लदपा6 6.2. त्प्वावापएवव्ष्वव वदद (0. 69) 


शः 141 1.^ 58 प्^५/ 


4८ वावा ६८51व (1. 180) 27 एवऽव्वक०द (1. 281). 740 गाद 1015, 0 116 
1626065 श] 700 11६ प्ला6 276 80716 19882968, 0101 276 20०04 
द्द्वा1]0168 ग {7056 वात 0४ नि0ा {€ [एनपा ग कलभ 5४6. ५९ 
ध००€ 060 2 {9385286 ति तदा (0व57वत कं (. 148). 
यथा मृगशावकस्यकान्ते वलवता क्षुचितेनानिषषिणा व्याघ्रे णाभिभूतस्य न किच््विच्छरणमस्ति 
तया जन्त्र-जरा-मृत्यु-व्याकि-प्रमृतिव्यसनमध्ये परिश्रमतो जन्तोः शरणं न विद्यते । परियुष्टमपि शरीरं 
भोजनं प्रति सहायीभवति न व्यसनोपतिपाते, यत्नेन संचिता श्रर्था श्रपि न भवान्तरमनुगच्छन्ति, 
संविभक्तसुख-दुःखाः सुहृदोऽपि न मरणकाले परित्रायन्ते, वान्ववाः समृदिताश्च रुना परीतं न परि- 
पालयन्ति, भ्रस्ति चेत्‌ सुचरितो घर्मो व्यसनमहा्णवे तारणोपायो भवति । 
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771 15 (नानाता . 148). | 
दत्तोदयेऽयनिचये हदये स्वकार्यं 
सर्वः समाहितमतिः पुरतः समस्ते । 
जाते त्वपायत्तमयेऽम्वु पतां पत्रः 
पोतादिव द्रतवतः क्रणं न तेऽस्ति ॥ 
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दो शब्द 


सन्‌ १६३६ मे मेरी नियुक्ति वीर-सेवा-मदिर सरसावामे हृई। उसक्रे लगभग कोई डेढ 
वषं वाद मुख्तार साहब ने एक दिन बुला कर मुभसे कहा कि दिगम्बर-श्वेताम्बर समाजमे एेसाएक भी 
शब्दकोष नहीं है, जिसमे दोनों सम्प्रदाय के ग्रन्थों पर से लक्षणात्मक लक्ष्यशब्दों का संकलन किया 
गया हो । प्राकृत भाषा का 'पाइय-सह्‌-महण्णवो' नाम का एक इ्वेताम्बरीय शब्दकोष श्रवश्य प्रकारित 
हु्रा है 1 पर उसमे दिगस्बर ग्रन्थोंमे पाये जाने वाले प्राकरेतक्षब्दों करा श्रभाव है-वे उसमे नहीं हैं। 
दूसरा भ्रागम शब्दकोष है जिसमे अरघेमागधघी प्राकृत के शब्दो का भ्रं हिन्दी, श्रपरेजी भ्रौर गुजराती भाषा 
मे मिलता है । पर दिगम्बर समाज मे प्रचलित प्राकृत भाषा का एक भी शब्दकोष नहीं है जिसके वनने 
को वड़ो म्ात्रश्यकताहै। मेरा विचार कई वर्षों से चलरहा है कि दिगम्बर प्राङकृत-संस्करत म्रन्थों 
पर से एक शन्दकोप का निर्माण होना चाहिए श्रौर दुसरा एक "लाक्षणिक शन्दकोष' । जब उपलन्व कोषों 
में दिगम्बर शब्द नहीं मिलते, तत्रे वडा दुख होता है। पर क्या करू, दिल मसोस केर रह्‌ जाना पड़ता 
है, इधर मँ स्वय भ्रनवकाश से सदा धिरा रहता हूं । भ्रौर साघन-सामग्री भमी भ्नभी पूणं रूप से संकलित 
नहीदहै। इसीसे इस कायं मे इच्छा रहते हए भी प्रवृत्त नहीं हौ सका । 

ग्रवमेरा तिङिचित विचारदहैकिदो सौ दिगम्बर श्रौर इतने ही श्वेत्ताम्बर म्रन्थो पर से एक एेसे लाक्ष- 
णिक शब्दकोष के वनाने काह जिसमे कम से कम पच्चीस हजार लाक्षणिक शब्दों का संग्रह हो । उस 
पर से यह्‌ सहज ही ज्ञात हो सकेगा कि मौलिक लेखक कौन है, श्रौर किन उत्तरवर्ती भ्राचार्यो ने उनकी 
तकल कीदहै। दूसरे यह भी ज्ञात हो सकेगा कि लक्षणोमे क्या कु परिस्थितिवश परिवतंन या परि 
वर्धन भी हुश्रा ह \ उदाहरण के लिए प्रमाण! शब्दको हीले लीजिए । प्रमाण के श्रनेक लक्षणरहै, पर 
उनकी प्रामाणिकता का निणंय करने के लिए तुलनात्मके अध्ययन करने की श्रावदयकता है । 


प्राचायं समन्तभद्र ते देवागम' मे तत्त्वज्ञान को श्रौर स्वयंभूस्तोत्र मे स्व-परावभसी ज्ञानको 
प्रमाण बतलाया है" । अ्रनंतर न्यायावतार के कर्ता सिद्धसेन ने समन्तमद्रोक्त सस्व-परावभासी ज्ञान कै 
प्रमाण रोने की मान्यता को स्वीकृत करते हुए "वाधर्वजित' विशेषण लगाकर स्व-पराव- 
भासी बाधा रहित ज्ञान को प्रमाण कहा हैः 1 पडचात्‌ जन न्याय के प्रस्थापक श्रकलंकदेवे ने स्वपराव- 
 भसी' विशेषण का समथंन करते हुए कहीं तो स्वपरावभासी ग्यवस्ायात्मक ज्ञान को प्रमाण बतलाया है 
प्रौर कहीं श्रनधिगता्थंक अ्रविसंवादी ज्ञानको प्रमाण कहा है*। ्राचायं विद्यानन्द ने सम्यग्न्तान को प्रमाण 
वतलति हुए 'स्वाथेग्यवसायात्मक' ज्ञान को प्रमाण का लक्षण तिष्ट किया है 1 माणिक्यनन्दी ने एक 
ही वाक्यमें स्व' भ्रौर ्रपुवधथिं' पद निविष्ट कर श्रकलंक द्वारा विकसित परम्पयाका ही एक प्रकार से 
शरनुसरण किया है । सूत्रमें निविष्ट श््रपूवं" पद माणिक्यनंदी का स्वोपन्न नहीं है, किन्तु उन्होने श्रनिरिचत 
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१. तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युगत्पत्सवेभासनम्‌ । देवा. का. १०१. 
>< >< >< स्व-परावभासके यथा प्रमाणं भृवि बुद्धिलक्षणम्‌ । वृहुत्स्वयं. ६३. 
२. प्रमाणं स्व-परावमासि ज्ञानं वाधविवजितम्‌ । स्यायवा., १. 
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४, तत्स्वार्थव्यवसायात्मज्ञानं मानमितीयता । 
लक्षणेन गतार्थत्वात्‌ व्यथंमन्यद्विशेषणम्‌ ॥ तत््वाथदलोकवा. १, १०, ७७; प्रमाणप. पृ. ५३. 


१२ जेन-लक्षणावली 


को श्रपूर्वाथे वतलाया है । ग्रतः उसे श्रकलंक कौ देन मानना चाहिए! । सन्मति टीकाकार भ्रभयदेव ने 
विद्यानन्द का ही श्रनुसरण कर "व्यवसायः के स्थान मे "निर्णीत्ति' पद रक्खा हैः । वादिदेव सुरि ने श्राचायं 
विदयानन्दकेहीशन्दोंको दोहरायाहै श्रौर स्व-परव्यवसायी ज्ञान को प्रमाण प्रकट किया है" हेम- 
चन्द्र ने पूर्वेक्ति लक्षणो मे काट-छांट करफे 'सम्यक्‌', श्रे" श्रौर निणेय' ये तीन पद जोड़े । इससे स्पष्ट 
है कि हेमचन्द्र ने पूर्वाचायं नियोजित लक्षणो मे संशोधन कर स्व, श्रपूवं श्रौर व्यवस्ायाटमक पद निकाल 
` कर प्रमाण का लक्षण सम्यगथंनिणंयः प्रमाणम्‌" वतलाया है“ । इन लक्षणों को इतिहास की कसौटी पर 
कसना विद्वानों का कायें है। 
एेतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर प्रमाण के इन लक्षणों में कहां? कव भ्रौर किसर परिस्थिति 
मे उन उन विक्ञेषणों की वृद्धि करनी पड़ी, इस सव का इतिवृत्त भी ज्ञात हो सकेगा श्रीर लक्षणावली 
मे संकलित लक्षणों का प्रस्तावना मे एतिहासिक दुष्टिसे विचार किया जा सकेगा । 
लाक्षणिक शब्दों को श्रकारादिक्रमसे दिया जायगा} यदिवे लाक्षणिके शब्द कालक्रमसे दिये 
जा सक तो पाठकों श्नौर विद्वानों के लिए श्रविक सुविधा दही सकेगी । ने कहा कि भ्रापकरा यह विचार 
श्रि उत्तम है 1 परन्तु यह सव कायें अत्यन्त परिश्रमस्य हे। इस कायंको सम्पन्त करने के लिए 
दिगम्बर-दयेताम्बर सभी ग्रन्थों के संग्रह्‌ करने को श्रावरदयकता होगी, जिसे पूराकरमै का प्रयत्न होना 
चाहिए । जो ग्रन्थ उपलब्ध हो सकते हो उन्हें लायक्रेरी मे मगवा लीजिए । भ्रवशिष्ट प्रस्थ किन्हीं शास्त्र 
अण्डासो से मंगवा कर धुरा कर लेना चाहिए । कायं होने पर उनके वे ग्रन्थ वापिस कर दिये जांय। 
साथ ही लक्षणावली की रूपरेखा भी बननी चाहिए, जिससे लक्ष्य शब्दों का संग्रह उसीरूप में 
किया जा सके 1 श्रौर वाद में विद्वान उस रूप-रेखा कै भ्रनुसार ही लक्षणो का संग्रह करं । मुख्तार साहव 
ते कहा कि मैं लक्षणावली की रूप-रेखा वना दंगा, जिससे कायं योजनाबद्ध श्रौर जल्दी शुरु किया जा 
सके । मै पहले विदानो को बुलाने के लिए भ्रावश्यके विज्ञप्ति पत्रे लिखे देता ह उसे श्रापकापी करके 
सव जन पतों को भिजवा दीजिये, जिसे नियुक्ति के लिएु उन विद्वानों के पत्र श्रा सके जो विदान इस 
कार्ये मे विक्षेप उत्साह रखते है श्रौर जिन जैन साहित्य के ्रघ्ययन की रुचि हो, श्रथवा जिन्होंने शब्द 
कोष वनानि का कायें कियाहोया उसका कुछ भ्रनुभव हो । विज्ञप्ति जेन साप्ताहिक पत्रमे भेजदौ 
गई । साथ दही मृख्तार साहव ने एक पत्र वाव छोटेलाल जी कलकत्ता, डा ० ए. एन. उपाघ्ये कोल्हापुर 
नौर सुनि श्री पुण्यविजय जी को श्रहमदावाद मेजा । जिनकी नकल उन्होने श्रपने पास रखली) इन 
प्रों कै उत्तर से मुख्तार साहव के उत्साह में वृद्धि हुई । इधर विद्रानों के भी पत्र भ्राये । उनमेसेषः 
ताराचन्द द्लनशास्त्री प्रौर प. किशोरीलाल जी को नियुक्ति प्रदे दिया। कायंकौ रूपरेखा के सम्न्ध 
मे एक प्न मुख्तार साहव ने वावृ छोटेलाल जी. को लिखा श्रौर लक्षणावली के कायं के शुरु करनेकी 
सूचना दी । श्रौर उसके लिए श्राथिक सहयोग की प्रेरणा करते हृए लक्षणावली के महततव पर भी प्रकाश 
डाला । लक्षणावली का कायं -& महीना द्रुत गत्तिसे चला, किन्तु वाद में उसमे कुछ रायिल्य श्रा गया । 
मालम हृश्रा कि उसमे कुछ प्रायिकं किना भी कारण वाच्‌ छोटेलाल जीने साहु शान्तिप्रसादनजी 
ते कहकर लक्षणावली के लिए पन्द्रह हजार की सहायता कौ स्वीङृति प्राप्त कोश्रीर साथ हौ पांच हजार 
का चैक भी पच्च के साथ भिजवा दिया। उसके वाद लक्षणावलौ के लक्ष्य शब्दों पर लक्षणों के संग्रहुका 
कायं होने लगा । सक्षणावलौ भें कुछ शन्द निरकत्यथं श्रौर स्वरूपात्मक शव्द भी संग्रहीत किये गये ये । 
श्रव दुष्टि में कुछ परिवततन हौ जाने पर उन दोनों प्रकारके शब्दों को कम कर दिया 


५, स्वापूर्वा्थव्यवसायात्मक ज्ञानं प्रमाणम्‌ । परीक्षा, १, १. 
६. प्रमाणं स्वार्थनिर्णीतिस्वमावन्ञानम्‌ ॥ सन्मति. टी. पृ. ५१८. 
७, स्व-परव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणं । प्रमाणन. १,२- 5. सम्यगयनिर्णेयः प्रमाणम्‌ । प्रमाणमीमांसा १२. 


दो शब्द 


जैन लक्षणावली यां - परिभाषात्मक शब्द कोष का एक नमूना श्रनेकान्त के तीसरे वषं की प्रयम 
किस्णमेंदेने का विचार किया । श्रतः दिगस्वर-श्वेताम्बर्‌ के लक्ष्य रन्दो के प्रनुसार लक्षणों का संकलन 
करना शुरू किया गया । श्रौर उसमें दोनों सम्प्रदाय के लक्षणों को श्रलग-श्रलग दिया, कारण कि एक क्रम 
करने पर उसमे शताब्दीवार करने मे वडी कठिनाई उपस्थित होती थी । दूसरे, भ्राचार्यों के समयका 
कालक्रम निर्णीत नहीं था 1 फिर लक्षणों का सम्पादन संशोघन करके उसे प्रकाशन के योग्य वना दिया, 
पर उसके साथ हिन्दी नहीं दी जा सकी । इस कारण उसमे विवाद होना स्वाभाविक था। इसी से उन्हें 
ग्रलग रक्खा गया । (देखो, भ्रनेकान्त वषं ३ किरण १) 
इस नमूने पर से लोगों के प्ननेक मन्तव्य श्राये, जिनका संकलन समुरूतार सा० ने रक्खा । 
लक्षणों का कार्य प्रायः समाप्त हो गया, ्रौर कुछ एसे ग्रन्थ जरूर रह्‌ गये जो उस समय 
प्राप्त नहीं हो सके, जसे महावन्ध श्रादि, उसके कु वर्षो बाद उनका भी संग्रह कर किया गया । 
पर लक्षणावली का सम्पादन प्रकाशन पड़ा रहा । क्योकि सुस्तार सा० अ्रपने को अ्रनवकाश से 
धिरा हृश्रा बतलाते ये, ओर दूसरे किसी एेसे विद्वान की तलाश भी नहीं हुई, जो उस कायं को सम्पन्न 
कर सकता, तलाश हुई भी तो उन्होने उस कायं कौ श्रोर विशेष ध्यान नहीं दिया । भ्रतः वर्षो वह्‌ कायं 
योंही पडारहा। 
| पं, दीपचन्द जी पाण्डचां लगभग एक वषं रहे भ्रौर पं हीरालाल जी सिद्धान्त-शास्वी वीर सेवा- 
मन्दिरमे पाच वषं रहै, किन्तु लक्षणावली का कायं जो हुभ्रा, वहे श्रपुणे श्रौर प्नव्यवस्थित रहा । इसलिए 
उसका एक भाग भी प्रकारित नहीं हौ सका । | 
एक वार पृ. हीरालाल शास्त्री ने वा, छोटे लालजी से कहाकि लक्षणावली का एक खण्ड 
` प्रकाशनके योग्यहो गया है । उन्होने वह॒ उसे मूर्तार सा. को देखने के लिए दिया । मुख्तार साहब ने 
उसे देखा, तव उन्होंने फुलिस्केप सादन के दो पेजों म उसको त्रृदियों को लिखकर दिया श्रौर कहा यह्‌ 
सामग्री तो अपू श्रौर त्रुटियों से भरी हुई है, प्रतः प्रकाशन के श्रयोग्यहै। वुटियां बता देने के वाद 
भी उनका सुधार नहीं हुभ्रा, श्रौर न भूल लक्षणो का संशोधन ही क्रिया गया। पं. हीरालाल जी घर 
चले गए श्रौर लक्षणावली का वह कायं यों ही पड़ा रहा । पर. दीपचन्द जी पाण्डचयाने लक्षणावली का 
कायं किया, किन्तु वे भी बीच में चले गए रौर कायं तदवस्थ रहा । 


वावू छोटेललजी को लक्षणावली के प्रकाशन को बड़ चिन्ता रही, पर वह्‌ उनके जवन काल में 
प्रकाशित नहीं हो सकी । 


ग्र॑तमे षं. दरवारीलाल जी कीप्रेरणा से प. वालचन्द जी सि. शास्त्री की वीर सेवा मन्दिर 
परे नियुक्ति हुई । तब उन्होने लक्षणावेली का कायं सम्हाला श्रौर लक्षणावली के मूल लक्षणों का संशोधन 
तथा अ्रनुवाद कार्यं किया । ्रौर भ्रव उसका प्रथम खण्डचछ्पकर्‌र्तयारहो गयाहै। 

इसमे दि. इवे, लक्षणों का क्रम एक रखते हए भी उनमे एतिहासिक क्रम यथाशक्य दिया गथा हे! 
परनुवाद किसी एक प्रन्थगत लक्षण के श्राघार पर क्ियागयादहै। यदि कहीं कु विशेषता लक्षणों में 
दुष्टिगोचर हुई तो अन्य प्रत्थों काभी श्रनुवाददे {या गया है, जिसमे पाठकों को कोई भ्रमनहो) 


ग्रन्थ की प्रस्तावना मे १०२ प्रन्थों श्रौर प्रन्थकताभ्नों का परिचय इस खण्डमेंदिया गयादहै, श्रौरं 
्ञेष ग्रन्थो का परिचय भ्रगले खड मे दिया जायगा) 


परिशिष्टो मे ग्रन्थों का श्रकारादि क्रम दिया गया है, उनमें उनके संस्करणों व प्रकाशन स्थान श्रादि 


को भी सूचित कर दिया गया है । संकेत-सुची, आचार्यो का एतिहासिक कालक्रम भीदेदियागयाहै, 
जिससे पाठको को किसी तरह की भ्रषुविधानही। 


इस तरह लक्षणावली (पारिभाषिक शब्द कोश) के एक भाग का कायें सम्पननहोपायारहै। इस 
महान कायं के लिए सम्पादक प. बालचन्दजी सिद्धान्त शास्त्री ्रौर संस्थाके संचालक घन्यवादके प्रह 


परमानन्द जन चास्त्री 


सम्पादकीय 


लगभग ५ वषं पूवंर्मैने पं, दरवारीलाल जी कोरिया न्यायाचार्य, एम्‌, ए. पी.एच, डी. 
वाराणसी कौप्रेरणा से यहा श्राकर प्रस्तूत लक्षणावली के सम्पादन कायंको हाथमे लियाथा। सक 
योजना स्व. श्द्धेय पं. अजुगलकिशोर जी मुख्तारद्वारातयारकी गईथी। उन्होने इत कार्यं को सम्पन्न 
कराने के लिए कुछ विद्वानों को नियुक्त कर उनके द्वारा दिगम्बर व द्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायो के 
वहत से ग्रन्थों से सक्षणो कासंकलन भी करायाथा । यहे संकलने तवसे योंही पड़ा रहा) जों कुछ 
भी कठिनाय रही हो, उसे मूद्रण के योग्य व्यवस्थित कराकर प्रकामं नहीं लाया जा सका। 

प्रव जव मेने उसे व्यवस्थित करते के कायं को प्रारम्भ कियात्तो इसमे मुभे कुछ कथिनाइयों का 
प्रनुमव हृभा 1 जसे- 

१ उक्त संकलित लक्षणोमे से यदि कितनेही लक्षणोंमें सम्बद्ध ग्रन्थों केैनामकाही नि्देश्च 
नहीं किया गया था तो भ्ननेक लक्षणों में केवल प्रन्थ के नाम सात्र का निदेश किया गया था--उसंङे 
ग्रन्तगंत ्रधिकार, सूत्र, गाथा, इलोक श्रथवा पृष्ठ भ्रादिका कृ भी तिद नहीं किया गया था । उनके 
खोजने मे काफी कठिनाई हुई । 

२ कुछ लक्षणों को ग्रन्थानूसार न देकर उन्दँ तोड-मरोडकर कत्पितरूप में दिया गया था । उदा- 
ह्रणाथं घवला (पु. ११, १. ८६) मे से सग्रहीत श्रकमभूमिक' का लक्षण इस प्रकार दिया गया था--पण्णा- 
रसकम्मभृमीस्‌ उप्पण्णा कम्मभूमा, ण कम्मभूमा श्रकम्मभूमा, भोगभूमीसु उप्पण्णा श्रकस्मभूमा इत्यर्थः । 

परन्तु उक्त घवलामेनतो इस प्रकारके समास का निदेदा किया गयाहै श्रौर न वहां घवला- 
कारका वंसा अभिप्रायभी रहाटहै। उन्होचेतो वहां इतना मात्र कहा है- तत्य श्रकम्मभमा उकवकस्स- 
ददि ण वंघंतति, पण्णारस्तकस्मभूमीसु उप्पण्णा चेव उक्कस्सह्िदि वंघत्ति त्ति जाणावणद्ुः कम्मभूमियस्स 
वा त्ति भणिदं 

इस प्रकारके श्रप्रामाणिक लक्षणों का संकलन करना उचित प्रतीत नहीं हुश्रा । यदि ग्रन्थकार 
का कहीं उस प्रकार के लक्षण का प्रमिग्राय रहा हतो अ्रन्थगत मूल वाक्य को--चहि वहु हेतुपरक रहा 
हो या श्रन्य किसी भी प्रकार का--उसी ख्पमे लेकर प्रागे कोष्ठक में फलित लक्षण करा निदंश केर देना 
मैने उचित समभार । 

३ कितने दही चक्षणों के मघ्य में ्रनुपयोगी भ्र॑लको छोडकर यदि श्रागे कुछ भ्रौर भी लक्षणो. 
पयोगी भ्रंश दिषखादहैतो उमे ग्रहणत्तो कर लियागयाथा, पर वहां वीचमे छोड गयेभश्रं् की प्रायः 
सूचना न्हींकौ गर्ईइथीौ! एसे लक्षणों मे कहीं-कहीं प्रन्यकार के भ्राराय कै समभनेमें मी केठिनाई रही 
है । श्रतएव भने वीचमें छोडे हए एेसे भ्रंश कौ सूचना >< >< >< इस चिह् के हाराकरदीरहै) 

४ संग्रहीत चक्षणोंकानजो हिन्दी भ्रनुवाद कियागयाथा वहु प्रायः भावात्मक ही स्वेच्र रहा 
है--जिन ग्रन्थों से विवक्षित सक्षण करा संकलन किया गया, उनमें से किती के साथ भी प्रायः उसका 
मेल नहीं खाता था! यहां तक किजो लक्षण केवल एकही ग्र्य से लिया गया है उसका भी भ्ननुवाद 
तदनुरूप नहीं रहा । जसे श्रष्वयु ' कै लक्षण का प्रनुवाद इस प्रकार रहा हं-- 

दिवसुखदायक पूजा--यन्ञ-के करनेवाले व्यक्ति को अध्वयु कहते हः । 

दसक्ते श्र्तिरिक्त श्वे. म्रन्थों मे उपलव्व श्रविकांदा लक्षणों का श्रनुवाद तो प्रायः कल्पना के 
श्राघार पर किया-गया था, प्रन्थगत भ्र्भिभ्रायसे वह वहिमृत दही रहारह। 





क्य्क्० '  गरोशगिषिषििििि 
१. धवलाकार को “चकमभूमिक' से क्या भ्रमीष्ट रहा है, इते उक्त दाब्द के नीचे देखिये । 
२, उसका परिवतित श्रनुवद उक्त शब्दके नीते देखिये । 


सम्पादकीय ९१ 


इस प्रकारके अ्रनुवादको न लेकर मैने उल्लिखित ग्रन्योमेसे किसी एक के श्राघार से-तथा 
उनमेसेभी जहां तक सम्भव हरा प्राचीनतम ग्रन्थ के आश्रय से--अरनुवाद किया है एवं साथमे उसकी 
क्रमिक संख्पा क्रा निदेश भी उसके पूवं मकर दिया) हां, यदि भ्रन्य ्रन्थगत विवक्षित लक्षण में 
कहीं कुछ विशेषता दिखीदहतो उसके ्राघारसे भी अ्रनुवादकर दिया दहै तथा उसके पूवम उसकीभी 
क्रमिक संख्या का निदंश करदियादहै। 

५ कहीं-कहीं प्रन्थगत विवक्षित लक्षणके स्थलकोन देखने के कारण लक्ष्य शव्द व उस लक्षण का 
घ्रनुवाद दोनों ही अरसम्बद्ध हो गये थे ! जंसे--घवला(पु. १३, प, ६२) मे परिहार प्रायदिचत्त के इनं दो 
भेदो का निदं किया गया है-श्रणवद्ुश्रो' म्रौर पारंचिभरो'। श्रणवद्ुश्नो का संस्कृत रूपान्तर श्नु- 
वतक स्वीकार करते हुए उसका भ्नुवाद इस प्रकार किया गया था-- 

जघन्य से छह सास प्रौर उत्कषं से वारहु वषं तक कायभूमि सेपरेही विहार करने वाला, 
प्रतिवन्दना से रदित, गुरु के अ्रत्िरिक्त रोष समस्त जनों मे मौन रखनेवाला; उपवास, भ्राचाम्ल, एक- 
स्थान, निविकृति श्रादिके द्वारा शरीर कै रस, रुधिर श्रौर मासिका सुखानेवाला साघु श्नुवतंक परिहार- 
विशुद्धिसंयत कहलाता है 

यह्‌ विसंगति ग्रन्थगत "परिहारो दुचिहो' मे केवल “परिहार' चन्द को देखकर उससे परिहर 
विशुद्धिसंयत्तः समम्‌ लेनेके कारण हूर्दहै। पर वास्तवमे वहां उसक्रा कोईप्रकरणही नहींहै, 
प्रकरण वहां श्रालोचनादि दस प्रकारके प्रायश्चित्त काहीहै, जिन्हे धवलाकारके द्वारा स्पष्ट किया 
गया है । - 
एेसी ही कु कठिनादयां मेरे सामने रही है, जिन्ह दुर करने कै लिए विवक्षित लक्षणो से 
सम्बद्ध अ्रधिकां ग्रन्थों को देखना पड़ा है । इसी कारण समय कुछ कतठ्पना से अधिक लग गया ] 

यद्यपि इस स्पष्टीकरण की यहां कुमी रावदयकता नहींथी;ः पर चूंकि मेरे सामने 

कितनी ही वार यही प्रहत अ्रायारहै कि ग्रन्थतो तयार रखा था, फिर उसके प्रकाशन मे इतना विलम्ब 
क्यों दहो रहा; श्रतएव इतना स्पष्ट करना पडा) 
| इसके श्रतिरिक्त सन्‌ १६६६ के दिसम्बरमे मै ्रस्वस्थ हौ गया ओर इस कारण सुभे चालू काम 
को छोडकर श्रपने वच्चो के पास चला जाना पड़ा 1 स्वास्थ्यसुघार के लिए मुके उनके पास लगभग १० 
माह रहना पड़ा 1 इस वीच भैने श्रपनी श्रस्वस्थता कै कारण प्रकृत कायं के सम्पन्त करा लेने के लिए 
` अन्य कू व्यवस्था करतेनेके विषयमे भी प्राथनाकी थी, पर वसा हीं हुश्रा । अन्त में कुछ स्वस्थ 
` हौ जाने पर अधिकारियों कीप्रेरणासे में वापिस चलाञ्चायाव कायं को गतिशील कर दिया । इस प्रकार 
प्रस्तुत ग्रन्थ का यहु स्वरान्त (अ-प्रौ) प्रथम भाग पार्कोंके हाथों मे पर्हुच रहाट 
 य्रद्यपि ने यथासम्भव इसे श्नच्छा वनाने का प्रयत्न क्यारहै, फिरभी वह्‌ त्रवियोंसे सर्वथा 
रहित होगा, यह्‌ नहीं कहा जा सक्ता--म्रल्पक्ञता वे स्मृतिहीनता ॐ कारण उसमे श्रनेक बरयियोंका 
रह जाना सम्भव ह 1 वास्तव मे एसे महत्त्वपणं कायं भ्रनेक विदानो के सहकार की श्रपेक्षा रखते हैँ । 
हमे इस वात का विशेष दुःख है करि साहित्य-गगन के सुयंस्वरूप जिन श्रद्धेय मृस्तारसा,. ने 
इसकी योजना प्रस्तुत कौ थी ओर तदनुसार कुर केयंभी कराया धा, वे राज श्रपनी इस कृत्ति को-देखने 
के लिए हमारे वीच तहं रहे । 
श्रञार्‌ 

पई १६६७ मे सम्पत्त हुए पं, गो. वरेया स्मृति ग्रन्य के समारम्भ के समय उसके निमित्त से 
म्रनेक मूघेन्य विद्वानों का यहां शुभागमन हमा था 1 इस वस्र का लाभ उठाकर उन्हं वीर सेवा मन्दिर 
के भवन मे प्रस्तुत लक्षणावली-विपषयक विचार-विमरंके लिए श्रामन्तितं क्या गयाथा। तदनुसार 


१६ जन-लक्षणावलौ 


उनका सम्मेलन श्री पं. कंलाशचन्द्र जी शास्त्री की श्रच्यक्षता मेँ सम्पन्न हुश्रा 1 जसी कि श्रपेक्षा थी, इस 
विद्रत्सम्मेलन ने उक्त लक्षणावली क सम्बन्धमे कुछ उपयोगी साव देते हुए उसके शीघ्र प्रकाशित 
करानेके लिएप्रेरणाकी थी 1 उक्त विद्रत्सम्मेलन की सद्‌भावनासे मे इस कायं कै सम्पन्न कराने 
कुछ वल मिला व मागदेशन मीप्राप्त हूभ्रा । तदनुसार हीं ने यथाश्ञवित्त उसके कायं कै सम्पन्न करने 
का प्रयत्न किया है! 


ग्रन्थ की प्रस्तावना के लिखने में हमे जन साहित्य श्रौर इतिहास, जंन साहित्य ्रौर इतिहास पर 
विशदे प्रकाश, पुरातन जन वाक्य-सुची की प्रस्तावना, चिद्धिवितिहचय कौ प्रस्तावना, भारतीय संस्कृति मे 
जेनवमें का योगदान, जन साद्ित्य का इतिहस--रूर्व पीठिका, तथा जन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 
(भाग १-५)} इत्यादि पुस्तकों के साथ सम्बद्ध प्रन्योँमेसे कुर की प्रस्तावना म्रादि से भी सहायता मिली 
है । इसके लिए उक्त पृस्तकों के लेखक विदानो काकऋणीहे। 

श्री वावू पन्नालाले जी प्रग्रचाल कोम नहीं भ्रुल सक्ता, जिनकी कपास मू समय-समय पर 
प्रावद्यकतानूसार कुछ ग्रन्थ प्राप्त होवे रहै ह। 


प्रस्तावना के अन्तर्गत ग्रच्थपरिचय के लिखने में श्रीमान्‌ साहू शान्तिप्रसादं जी जन (्रघ्यक्ष वीर 
सेवा मन्दिर) के कुछ सुफाव रहे 1 साथी ग्रन्थकारो की भ्रनूक्रमिणकाके दे देनेके लिए भी श्रापकी 
प्रेरणा रही है । आपके युभावों पर मैने यथासस्मव ध्यान दियादह। ग्रन्थकारो मे प्रायः वहूतों का समय 
निरिचित नहीं है! फिर भौ उनके समय क सम्बन्व मे जित्तनी कुछ सम्भावनाकी जा सकी है, तदनुसार 
समय के निद्शपुर्वंक उनकी ्रनुक्रमणिका परिशिष्टममेदेदीगर्ईहै। साहुजीकी इस कषपाके लिएर्म 
उनका विशेष श्राभारी ह । साथ ही श्री डँ. गोकुलचन्दजी के भौ कु उपयोगी सु्ाव रहै रहै उन्हभी 
मै भूल नहीं सकंता । 

वीर सेवा मन्दिर के एक पुराने विद्धान्‌ श्री प. परमानन्द जी शास्वी से मुके समय-समय पर 
योग्य पराम मिलता रहा है। दुसरे विद्धान्‌ श्री प. पार्वंदास जी न्यायत्तीथं ने प्रेसकापी करक 
सहायता की है । तथा प्रूफवाचन में भी श्राप सहायक रहै ह! इन दोनों ही विदानो कार्म ्रतिक्नय 
कृतज्ञ हूं । 

वीर सेवा मन्दिर कै भरतपुवं उपाध्यक्ष राय सा. ला. उलफतराय जी तथा मंत्री श्री चान्‌ प्रेमचन्द 
जी जन (कश्मीर वाले) ने इस गुरुतर कायं के भार कोरसौप कर मेरा वड़ा श्रनुग्रहं किया द । उसके 
प्रश्रय से मु कितने ही श्रपरिचितप्रन्थों के देखने का सुयोग प्राप्त हु्रा है। श्रतएव र्म श्रापदोनोदही 
महानुभावं का श्रत्यन्त श्राभारी हूं । 

इसी प्रकार की यदि श्रागे भी श्रनूकूल परिस्थिति वनी रही तथा स्वास्थ्यने भी साथदियातो 
ध्रा्चा करता हं कि प्रस्तुत प्रन्थ का दूसरा भाग भमी शीघ्र प्रकार्दितत हो सकेगा । 


| १ ५ वालचन्द् सिद्धास्त-श्ास्ी 


नस्ताचना 


लक्तणावलली व उसकी उपयोगिता 





यह एक जन पारिभाषिक शब्दकोष है । इसमे लगभग ४०० दिगम्बर ग्रौर ेताम्वरप्र॑ंथोसेएेसे 
शब्दों का संकलन किया गया है, जिनकी कु न कु परिमाषा उपलव्व होती दहै! सभी सम्प्रदायो में 
प्रायः एसे पारिभाषिक शब्द उपलब्ध होते है । उनका ठीक-ठटीक श्रभिप्राय समने के लिए उन-उन ग्रन्थों 
का श्राश्रय लेना पडता ह 1 परन्तु सवके पास इतने अ्रधिक ग्रन्थों का प्रायः संग्रह नहीं रहता । इसके 
ग्रतिरिक्त भ्रधिकांञ्च ग्रन्थ पुरानी पद्धति से प्रकाशित है व उनमें श्रनुक्रमणिका आदि का प्रभाव है । श्रतः 
उनमें से भ्रभीष्ट लक्षण के खोजने के लिए परिश्रम तो श्रधिक करनाही पड़ता है, साथही समयभी 
उसमे वहत लगता है 1 इससे एक एसे ग्रन्थ की भ्रावश्यकता थौ, जिस्षमे पारिभाषिक शब्दों का संकलन 
हो । प्रस्तुत लक्षणावली इसी प्रकारका ग्र॑ंथहै 1 इसमे श्रकारादि वर्णानुक्तम के अनुसार विविघ ग्रन्थों से 
लक्ष्य चन्दो का संग्रह किया गया है । इससे तत्त्वनिन्लासुभ्रो सोर अ्नुपन्धान करने वालोंकोइसएकदही 
ग्रन्थ मे भ्रभीष्ट लक्ष्य के श्रनेक म्रन्थगत लक्षण श्रनायासही ज्ञात हो सक्ते ह। इस प्रकार उनका समय 
ग्रौर शवितत दोनों ही वच सक्ते हँ । हम समभते हैँ कि पराठ्कोंको प्रस्तुत म्रन्थ अवश्य ही उपयोगी 
प्रमाणित्त होगा 1 अरनी इसका स्वरान्त (श्रसेग्रौ तक) प्रथममभागही प्रकाशितो र्हादहै। ्रागेका 
कायं चाल है । 

लक्षणावली मं स्वीकृत पद्धति 

१. लक्षणावली मे उपयुक्त रक्ष्य शब्दों का संस्छृत रूप ग्रहण क्ियागयाह) कहीं-कहीं प्र 
कोष्ठक { ) मे उसका प्राकृत खू्पमभीदे दिया गयादहे। 

२. लक्ष्यभूत शाब्दो को काले टाइप (१४ पा.) मे मुद्रित कराया गयाहै। ग्रन्थों के संकेतों 
को भी काले टाइप (१२ पा.) मेंदियागयारहै। 

३. शब्दों के नीचे विविघ ग्रन्थोंसे जो लक्षण उद्धत कयि गये ह उनक्रा मुद्रण सफेद टाइपमं 
हश्रा है ! प्रत्येक शब्द के नीचे जितने प्रन्थोंसे लक्षण उद्धत कयि गये हुं उनको केमिकसंख्याभीदे 
दी गहे) 

४. हिन्दी म्नुवादको काले टाईइपमें दिया गयाह। 

१. श्मनुवाद किसी एक प्रन्थके ्नाघारसे कियागयादहैग्रौर वह्‌ जिस ग्रन्य के आ्आश्रयसे किया 
गया है उसकी क्रमिक संख्या अनुवाद के पूवं में श्रंकितिकरदी ग्ईहै। यदि विवक्षित लक्षण में ग्रन्था- 
न्तरो मे कु विशेषता दृष्टिगोचर हुई है तो कहीं-कहीं २-३ ग्रन्थो के श्राघारसे भी पृथक्‌-पृथक्‌ भ्रनृवाद 
केर दिया गया तथा उन ग्रन्थो की क्रमिक संख्या भी भ्रंकित करदी गई है। 

६ कितने ही लक्षणे जयघवला को सम्भवतः प्रमरावती प्रौर श्राराया देहली प्रति से उद्धृत 
कयि गये है, परय प्रतियां सामने न रहने से उन संकेतो को व्यवस्थित रूपमे नहीं दियाजा सका। 
इसके अतिरिक्त कितने ही लक्षण जयघवलासे एसे भी लिये गये है जो कस्तायपाहृडसुत्त मौर घवला में 
भी कीक टित्पणों मे उपलन्ध होते हैँ । उनको प्रस्तुत संस्करण मे प्रहेण कर तदनुसार संकेतमें 
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'जयधघ.--क. पा. का उल्लेख करके उसकी पृष्ठसख्या श्रीर रिप्पणसंख्यादेदीगर्ईटै। इसी प्रकार 
घवला की भी पुस्तक, पृष्ठ ग्रौर टिप्पण की संख्या भ्रंकितकरदी गरईहै) 

७, कितने ही लक्षण भ्रभिघानरजेन्द्र कोष मे उपलब्ध होते है, परन्तु वहां ग्रस्य का पूणं संकेत 
न होने से विवक्षित लक्षण किस ग्रन्थक दहै, इसकी खोज नहीं की जा सकी । ठेसे लक्षणों के नीचे श्रभि. 
रा. का संकेत करके उसके भागव पृष्ठ की संख्या भ्रंकित करदी गईहै। 

८. भगवती सूत्र प्रौरे व्यवहार सूत्र कै बहुत से लक्षण संग्रहीत ह! परन्तु भगवती सूत्रके जिस 
संस्करण से लक्षण लिये यये हँ, उसके यहांन मिल सकने से वंसते ही भ्र॑कदे दिये गेह । मुनरात्त 
विद्यापीठ से प्रक्रारित मगवत्ती (व्याख्या्रल्ञप्ति) के यहां प्रथम, तृतीय श्रौर चतुथं ये तीन षण्डर्हु 
द्वितीय खण्ड नहीं हँ । इनमें जो लक्षण उपलव्य हौ सके हैँ उनका संकेत में उल्लेख कर दिया गया) 
व्यवहार सूत्रके १० उटश दँ । उनमें यहां हितीय उहश्च श्रपणं है तथा तृतीयसवेथा ही नहीं है । व्यवहार 
सूत्र(भाष्य) से जो लक्षण लिये गये है वे सम्भवतः किसी दसरे संस्करण से लिये गये हैँ । उने से जो यहां 
के संस्करणमे खोजे जा सके है उनके लिए उह, गाथा श्रौरपृष्डकी संख्यादे दी गईदहै, परन्तु जो 
इसमे उपलत्ध नहीं हा सके उनका संकेत उप्ीषखूप मे दिया गयादहै। 

* भ्रनेक ग्रन्थों से उद्धृत लक्षणों मे जहां शब्दशः रौर प्रथतः समानता रही है वहां प्रायः 
प्राचीनतम किसी एक प्रन्थकाप्रारम्भमें संकेत करके तत्परचात्‌ शेष दूसरे ग्रन्थों का अ्रघंविराम (;) 
चिहध के साथ संकेत मात्र कर दिया गयाहै। 

१०. जहां प्रक्रत लक्षण किसी एके ही ग्रन्थ में करई स्थलों मे उपलव्वरहुश्रा है वहां एक ही संख्या 
मं उसके उन स्थलों का संकेत (; ) इस चि के साथ कर दियागयाहै। 

११. ततत्वाथं वातिक के लक्षणों मे वात्तिक को काले टाइपमें भ्रीर उसके विवरण (स्पष्टीकरण) 
को सफेद टाइप में मुद्रित कराया गया है । षट्खण्डागम कै श्रन्तगेत लक्षणौ में पट्खं.” के प्रागे डश (--) 
देकर घव. पु, १-र' प्रादि की पृष्ठसंख्यादेदी गर्ईहै। धवला टीका से संगृहीत लक्षणों के लिए 
मात्र घव. पु. संकेत किया गयाहै। 

ग्रन्थ-परिचय 

प्रस्तुत ग्रन्य में जिन ग्रन्थों के लक्षण-वक्योंका संग्रह किया गया है उनका संक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार है-- 

१. षटखण्डागम--यह भ्राचायं पुष्पदन्त मरौर भूतवलि हारा विरचित एक महत्त्वधूणे कमंग्रन्थ 

। रचनाकाल इसका विक्रम की प्रथम शताब्दी दहै यह्‌ छह खण्डं मे चिभक्तरहे । छह खण्डो मे विभक्त 
होने से बह 'पट्खण्डागम' नाम से प्रसिद्धरहश्रारहै। वे छह खण्डय ह--जीवस्थान, क्षद्रकवन्ध, वन्घ- 
स्वामित्वचिचय, वेदना, वगणा प्रौर महाचन्व ह । इनमे से प्रथम खण्डभ्रूत जीवस्थानं के म्रन्तर्गत सत्र 
रूपणा माच्र के रचयिता भ्राचायं पुष्पदन्त हँ । शेप सभी ग्रन्थ श्राचायं भूतवलिकेदारा र्चागयादहै। 

निरन्तर जन्म-मरण को प्राप्त करने वाला यह्‌ संसारी प्राणी यदिक्भी देव होतादहैतो कभी 
नारकी होता रै, कभी मनष्यहोताहैत्तो कमी तिर्य होतार, कमी विरिष्ट ज्ञानी होतार तो कभी 
ग्रह्पन्ञानी होता है, कभी श्रतिश्य सुखी होता हैतो कभी भयानक दुख को सहता है, कभी कामदेव जसा 
स्वरूप होतादहैतो कमी वेडील ग्रौर कुरूप होत्ता है, कर्भी उत्तम कुल में जन्म लेकर लोकमान्यहोतारै 
तो कभी नीच कुल मेँ जन्म लेकर धिक्कारा जातादहै, तथा कभी विना किसी प्रकार के परिश्रम कै 
ग्रतिशय सम्पत्तिशाली होता है तो कमी दिनरात परिश्रम करता हुम्रा कुटुम्ब के भरण-पोपण योग्य 
भी पैसा नहीं प्राप्त करपातादहै) इस प्रकार सभी संपारी प्रणी बुखतो श्रल्प, किन्तुदुःख दही श्रधिकर 
पाते टह! इस्त विपय मे विचार करने पर प्रतीत होता ह फि इसका -कारण स्वकृतं कर्मं ह। 
प्राणी निन्य या उत्तम जसता कु भी ग्राचरण करता, तदनसार्‌ उसके कमंका वन्वद्ृप्रा करता हि) 
इस प्रकारे न्य को प्राप्त होने वाले उस कर्ममें कपायकी तीब्रत्ता व॒ मन्दताके प्रनुसार स्थिति 
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(जीव. के साथ उसके सम्बद्ध रहने का काल) व अनुभाग (फलदानश्विति) पड़ा करता है! जिस प्रकार 
म्राम अ्ादि फल श्रपने समय पर परिपाक को प्राप्त होकर भोक्ताको मिठास व खटाई ्नादि का अ्ननुभव 
कराया करते हँ, उसो प्रकार वह कमं भी श्रपनी स्थिति के श्रनुसार उदय (परिपाक) को प्राप्त होने पर 
सुख-दुःखादि रूप हीनाधिकं फल दिया करते हँ । साथही जिस प्रकार फलोंको पालमें देकर कभी समयसे 
पूवं भी पका लियाजाता है उसी प्रकार तपक्वरणकेद्वारा कमं को भी स्थिति पूणं होने के पूवं ही उदय 
कोप्राप्त करा लिया जाता रहै, तथा इसी प्रकार के उत्तम श्रनुष्ठान से नवीन कमवन्व कोभीरोकाजा 
सकता है । इस प्रकार प्राणी भ्रपने सुख-दुःख का विधाता स्वयं है, दूसरा उसका कोई माध्यम नही है) 
जो अ्रात्महितेषी भव्य जीव शरीर ओ्रौर प्रात्माके भेदका अनुभव करता हुभ्रा परमे रागदेष नहीं करता 
है वह्‌ संयम का परिपालन करता हुश्रा मुक्ति कोभीप्राप्त कर लेता है--स्वयं श्राराध्यया ईहवर बन 
जाता है । इस सवका परिन्ञान प्रस्तुत षट्‌खण्डागम के अ्रघ्ययनसे प्राप्त किया जा सकतादहै। 


, (१) जीवस्थान--यह उक्त षट्खण्डागम का प्रथम खण्ड है । पूर्वोक्त कमं के उदय, उपशम, क्षयो- 
पञ्स.म्रौरक्षयके आआाश्रय से जीवकी जो परिणति हेती है उसका नाम गणस्थानच है, जो मिथ्यात्वं व सासादन 
प्रादि के भेदसे चौदह प्रकारका रै) जिन श्रवस्थाविशेषोंके द्वारा जीवोंका मार्गेण या ग्रन्वेषण किया 
जाता. है उन अ्रवस्थाश्रों को मागंणा कहा जात्ताहै। वे चौदह ह गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, 
ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संल्ञी भ्रौर श्राहार । प्रकृत जीवस्थान में कौन जीव किस 
गुणस्थान में हैया किन जीवों के कितने गुणस्थान सम्भव है, किस-किस गुणस्थानवर्तीं जीवों को कितनी 
संख्या है, कहां वे रहते ह, कहाँ तक जा आ सकते है, किस गुणस्थान का कितना काल है, एक गुणस्थान को 
छोड़कर पुनः उस गुणस्थान की प्राप्ति में कितना काल लग सकता है, किस युणस्थान मे ्रौदयिकादि कितने 
भाव हो सक्ते है, तथा विवक्षित गुणस्थानवर्ती जीव किंस गुणस्थानवर्ती जीवोसे हीन या अ्रधिक ह, इस सबका 
. विचार यहां प्रथमतः गुणस्थान के ्राश्चरय से किया गया है ] तत्पश्चात्‌ इन्हीं सव वातो का विचार वहां गति 
व इन्द्रिय प्रादि चौदह मा्गंणाश्रोंके श्राघारसेभीकियागयादहै। अन्त में नेक प्रकार को कमप्रक्ृतियोंका 
निदेश करते हुए उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ स्थिति श्रौर उदय मे भ्राने योग्य काल कौ चर्चाकरते हुए किस पर्याय 
मे कितने व कौनसे गुण प्राप्त हो सक्ते है, तथा भ्रायु के पूर्णं होने पर पूर्वं शरीर को छोडकर कौन 
` जीव कहां उत्पन्न हौ सकता है, इसका विवेचन किया गया है । इसी प्रसंग मे कौन जीव क्सि प्रकारसे 
सम्यग्दरोन भ्रौर चारित्र को प्राप्त केर सकता है, इसकी भी चर्चा यहां की गईटहै। यह्‌ खण्ड रित्तावराय 
` लक्ष्मीचन्द जन साहित्योद्धारक फण्ड श्रमरावती से प्रारम्भकी ६ जिल्दों मेंप्रकारित हुभ्रा है, 


५२) क्षद्रकबन्ध--यहां संक्षेप में बन्धक जीवों की चर्चा कीगईहै। वन्ध की विस्तृत प्ररूपणा 
इसके छठे खण्ड महाबन्ध मे की गई है । यही कारण जो इसे क्षद्रकवन्ध कहा गया है 1 पूवं जीवस्थान 
खण्ड मे जीवोंका जो विवेचन गुणस्थानों आर मार्मणाश्रों के श्राश्रय से किया गया है वह्‌ यहाँ कुछ 
विशेषताश्रो के साथ गुणस्थान निरपेक्ष केवल मार्गेणाग्नों के ब्राश्रय से इन ११ भ्रनुयोगद्वारो मे किया 
गया है--एकं जोव की अपेक्षा स्वामित्व, एक जीव की पेक्षा काल, एक जीव की श्रपक्षा श्रन्तर, नाना 
` जीवों कौ श्पेज्ञा भंगविचय, द्रव्यभ्रमाणानुगम, क्षेवानुगम, स्प्चनानुगम, नाना जीवों की श्रेक्षा काल, 


` नाना जीवों की अ्रवेक्षा म्रन्तर, भागामागानुगम श्र भ्रल्पवेहृत्वानुगम । यह्‌ खण्ड उक्त संस्था दवारा ७वीं 
` जिल्द मे प्रकाशित किया गया है। 


(३) बन्धस्वासित्वविचय--मिथ्यात्व, श्रसंयम, कषाय प्रौर योगके हारा जो जीवश्रीर कर्मपुद्‌गलो 
का एकता (मभेद) रूप परिणमने होतादहै वहु वन्ध कहलाता है। किन कर्मप्रकृत्तियों के वन्व कै 
कौन जीव स्वामो हैं ओर कौन नहीं हं, इसका विचार इस खण्ड मे प्रथमतः गणस्थान के ्श्रयसे श्रौर 
तत्परचात्‌ मागणश्रों के भ्राश्रयसे क्िया-गया ह 1 विवक्षित प्रकृतियों का वन्व जिस गुणस्थान तक होता 
है, भरागे नहीं होता; उन प्रकृतियों का वहां तकत वन्य आर अगे के गुणस्थानों में -उनकी चन्वव्युच्छित्ति 
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जानना चाहिये । इसी पद्धत्ति से यहां प्रश्नोत रपुर्वंक उसकए विचार किया गया है। यहु खण्ड उक्त 
सस्थासे ८वीं जित्दमें प्रकाशित हश्रादहै। 
(४) वेदनाखण्ड--इस खण्ड को प्रारम्भ करते हए प्रथमतः णमो जिणाणं, णमो श्रोहिनिणाणं' 
प्रादि ४४ सूनोंद्वारा मंगल किया गया है। पश्चात्‌ श्रग्रायणीय पूवं के श्रन्तगेत पाचवीं वस्तु (भ्रधिकार- 
विरोप) के चतुथं प्राभृतभरुत कमंप्रकृति-प्राभृत कति-वेदनादि २४ अनुयोगद्वारो का निर्देश करते हुए 
नामकटि, स्थापनाङृति, द्रव्यक्रति, गणनाकरति, ग्रन्थक्रृत्ति, करणक्रुति श्रौर भावक्रृत्ि इन सात कृतियौं की 
प्ररूपणा की गई है । तत्पङ्चात्‌ वेदनानिपेक्ष, वेदनानयविभाषणता, वेदनानामविघाने, वेदनाद्रव्यविधान, 
वेदना क्षे्रविधान, वेदनाकालविघान, वेदनांमावविघान, वेदना प्रत्ययविघान, वेदनास्वामित्वविधान, वेदना- 
वेदनविघान, वेदनागतिविघान, वेदनाश्रनन्तरविधान, वेदनासंनिकर्षविधान, वेदनापरिणामविघाने, वेदना- 
भागाभागविघान भ्रौर वेदना-प्रल्पवहुत्व इन १६ श्रनुयोगारो के श्राश्रय से वेदना की प्ररूपणा की गई 
है । यह्‌ खण्ड उक्त संस्थाद्वारा &्से १२ इन चार जिल्दोंमें प्रकाशित ह्रां! 
(५) वर्भणा--ईइस खण्ड के प्रारम्भ में प्रथमतः नाम-स्यापनादिरूप तेरह प्रकार के स्पशं कौ प्ररूपणा 
स्पशेनिक्षेप व स्पशनयतिभाषणता भ्नादि १६ (वेदनाखण्ड के समान) श्रनूयोगद्वासे के भ्राश्रयसे की गई है। 
ग्रनन्तर नामकम, स्थापनाकमे, द्रव्यकर्म, प्रयोगक्मं, समवदानकमं, श्रघःकमं, ईर्यापथकमं, तपःकमं, कियाकमं 
ग्रौर भावकमं इन दस कर्मो का विवेचन किया गया । इन कर्मो का निरूपण श्राचारांग में भी किया 
गया है । तत्पश्चात्‌ निक्षेपादि १९६ श्रनुयोग द्वारो -के प्राश्य से कमं की मूल श्रौर उत्तर प्रकृतियोंको 
प्ररूपणा को गई है) 
` कमं से सम्बन्धित ये चार प्रवस्थायें है-- वन्य, वन्थक, बन्धनीय श्रीर वन्धविधाने। द्रव्यं का 
द्रव्य के साथ ्रयवा द्रव्य-मावका जो संयोय या समवाय होता है उसका नाम वन्ध है) इस बन्ध के 
करने वाले जो जीवर वे वन्धक कटुलति हैँ! बन्धके योग्य जो पुद्गल द्रवक ह उन्हें बन्धनीय कहा 
जाता है । वन्धचिघान से श्रभिप्राय वन्धभेदोकाहै। वे चार ह-प्रकृति, स्थिति, श्रनुभाग शरोर प्रदेश्च 
इनमें यहां वन्ध, बन्धक श्रीर वत्धनीय इत तीन की प्रह्पणा की गई है । बन्यविधान की प्रह्पणा विस्तार 
से छठे खण्ड महावन्धमे की गई है । यहु खण्ड उक्त संस्थासे १३ भ्रौर १४ दन दो जिल्दों में प्रकारित 
हेभ्रा है। 
इन पांच खण्डो पर श्राचायं वीरसेन द्वारा विरचित ७२००० इलोक प्रमाण धघवलानामकी 
टीका दै, जो शक सम्वत्‌ ७३८ (विण सं० ८७३). में उनके दारा समाप्त कीर्ददहै। उक्त संस्थाद्ारा 
इस टीका कै साथ ही मृज्ल प्रन्थ १४ जिल्दोमेप्रकारितहुम्रा है। 
ग्रागे इस धवला टीका में कर्मप्रकृतिप्रामृत के ति भ्रादि २४ भ्रनुयोगदारो में जो निवन्धन श्रादि 
शेष १८ अ्रनुयोगद्यार मूल प्रन्थकारके द्वारा नहीं प्रह्पितत ह, उनकी प्ररूपणा संक्षेप से वीरसेनाचायं के 
दारा की गड्‌ हैः । इस प्रकार वीरसेनाचायं हारा प्रर्पितये श्रठारह्‌ श्रनुयोगद्ार उक्त संस्थाद्वारा 
१५ श्र १६ इन दो जिल्दोमें प्रकारितक्िये गये! - 
(६). महावन्ध--यह्‌ प्रस्तुत पट्‌खण्डागम का ग्रस्तिम खण्ड है । इसमे प्रकृत्ति, स्थिति, अनुमा 
प्नीर प्रदेश इन पुवंनिर्दिष्ट वन्वके चारमेदोंकी प्ररूपणा विस्तारसेकी गर्ह! इस पर कोई टीका 
नहीं है । वह मूलग्रन्थकार श्रा. भ्रुतवलि के द्वारा इतना विस्तारसे लिखा गया है कि सम्मवतेः उसके 
7 
१. णामं ठ्वणाकम्मं दव्वकम्मं प्नोगकम्मं च । समूदाणिरियावदहियं श्राहाकम्मं तवोकम्मं ॥ किद्वकम्म 
भावकम्मं दसविहकम्मं समासप्रो होई ! श्राचाराग ति. गा. १६२-६३, पृ ८३. 

२. भदवलिमडारएण जेणेद सृत्तं देसामासियभावेण लिहिदं तेणदेण सृत्तण सूचिदसेसग्रह्वारसश्रणियोग- 
हा रणं किचिसंखेवेण परूवणं कस्तामो 1 धव. पु. १५, पृ. १ (विशेष के लिए देखिये श्रनेकान्ते वप 
१६, किरण ४, पृ. २६५-७० में "पट्‌ वण्डागम श्रौर दोप १८ `प्रनुयोगद्ारः शीपके लेख) । 


प्रस्तावना ५ 


उपर टीका लिखने को श्रावरयकता नहीं समभी गर्द । इसको ग्रन्थप्रमाण ३०००० इलोक है, जव कि 
पूवक्ति पांच खण्डो का मूल ग्रन्थप्रमाण ६००० र्लोकहीदहै। 
यह्‌ छठा खण्ड भारतीय ज्ञानपीठ काशीके द्वारा सात जिल्दो में प्रकारित किया गयाहै । इसका 
उपयोग निम्न शब्दों मे हरा है-- 
मूल-प्रकायिक, श्रजघन्य द्रव्यवेदना, श्रघःकमं, भ्रागमभावप्रकृतिः भ्रागममभाववन्ध, भ्रालापनवन्ध रौर 
ग्राहा रद्रव्यवगंणा भ्रादि | 


ध. टोका--भ्रकमेभूमिक, अ्रकषाय, श्रकृतसमुद्घात, ग्मक्ष (श्रव), भ्रक्षपकानुपश्लामक, श्रक्षरज्ञान, भ्रक्षर- 
श्रुतन्ञान, अरक्षरसमास, म्रक्षरसयोग, म्रक्षिप्र, ्रक्षीणमहानस, भ्रक्षेम; श्रक्षौहिणी, श्रशवकणंकरण, 
प्रसातवेदनीय श्रौर ्रस्ातसमयप्रवद्ध प्रादि । 

२. कसायपाहुड (कषायप्राभृत)--यह्‌ प्राचायं गुणघर केद्वारा रचा गयाहै। इसे पेञ्ज- 
दोस-पाहुड भी कहा जाता है । पेञ्ज (प्रेयस्‌) का श्रयं राग श्रौर दोस का श्रथंद्रेषहोतादहै। ये (राग-देष) 
दोनो चूंकि कृषायस्वरूप ही है, भ्रतः उक्त दोनों नाम समान श्रभिप्राय के सुचक हैँ । इसका रचनाकाल 
सम्भवतः विक्रम की प्रथम शताब्दीसे पूवे है, 

यह परमाशंम सूत्रर्प गाथाभ्रोमे स्वा गयाहै। समस्त गाधाभ्रो की संख्या २२३३ (मूल गा, 
१८० ¬-भाष्यगा. १५३) है । इसकी गाथाये दुरूह्‌ व भ्रथंगम्भीर हैँ । षट्खण्डागम में जहां ज्ञानावरणादि 
ग्राठों कर्मो का विवेचन किया गया. है वहां प्रस्तुत कसायपाहड में एक मात्र मोहनीय कमं कादहीव्या- 
` ख्यान किया गया है । इसमें प्रेयोदेषविभक्ति, स्थितिचिभक्ति व प्रनुभागविभवित श्रादि १५ भ्र्थाधिकार 
` है । इसके ऊपर श्राचायं यतिवृषभ (विक्रम कौ छटी इतान्दी) प्रणीत ६००० रलोक प्रमोण 
चूणिसूत्र श्रौर श्राचार्यं वीरसेन व उनके क्षिष्य जिनसेनाचायं द्वारा विरचित ६०००० दलोक प्रमाण जय- 
धवला नाम की दीका है। उक्त टीका को २०००० इलोक प्रमाण रचने के वाद भ्राचायं वीरसेन स्वगंस्थ 
हो गए 1 तव उनकी इस श्रघूरी टीका की पूर्ति उनके क्षिप्य जिनसेनाचाये के द्वाराकी गर्द ह! यह 
टीका जिनसेन स्वामी कै द्वारा चक सं० ७६६ (वि०्सं० ८९४) में पूणं की गईहै । प्रस्तुते ग्रन्थक श्रभी 
तक पूरवेक्रित चूर्ण श्रौर जयघवला टीका के साथ ११ भागदि० जैन संघ मभुराकैट्वारा प्रकारितहुएदह। 
इसके भ्रतिरिक्त केवल उक्त चूणिसू्ों के साथ वहु वीर शासन संघ कलकत्ता द्वारा पृथक्‌ से प्रकारित 
किया मया है । इसका उपयोग इन शब्दों मे हृभ्रा है- 

चूणि--प्रकरणोपलामना, भ्रदवकणंकरण श्रौर भ्रसामान्य स्थिति श्रादि। 

ज. टीका--प्रकरणोपश्ामना, श्रकर्मवन्ध, श्रकर्मोदय, ग्रतिस्थापना, श्रस्तकृह्श; भ्रपचयपद 
ग्रीर प्रपवृद्धि श्रादि । 

३. समयप्राभृत - यह भ्राचायं कुन्दकरन्द के दारा विरचित एकं महत्वपूणं ्राघ्यात्मिक ग्रन्थ 
हे । कृन्दकुन्दका दूसरा नाम पद्मनन्दी भौ रहा है ! इनका समय प्रायः चिक्रम की प्रथम शताब्दी माना जात्ता 
हं । ये मूलसंघ के प्रमुख थे श्रौर कठोरतापूवंक निर्मल चारित्र का परिपालन स्वयं करते व संघस्य ्रन्य 
मुनि जनों से भी करतत थे । ये ८४ पाहुड ग्रन्थों के कर्ता माने जाति हैँ । प्रस्तुत ग्रन्थ में शुद्ध निर्चयनय 
कौ प्रधानता से बुद्ध ्रात्मतत्त्व का विचार किया गयाहै। इसमे ये & श्रविकार ह--जीवाजीवाधिकार 
(प्रथम व द्वितीय र्ग), कतु कर्माधिकार, पुण्य-पापाधिकार, श्राव, संवर, निजंरा, बन्ध, मोक्ष ग्रौर 
सवंविशुद्ध ज्ञान । इसकी समस्त गाथासंख्या ४४५ है 1 इसके ऊपर एक टीका (्रात्मख्याति ) अमूृतचन्द् 
मुरि (वि. की १०वीं शती ) विरचित श्रीर दूसरी (तास्प्वृत्ति) भ्रा. जयसेन (वि. की शर्वं दती) 
विरचित है । इसके कई संस्करण निकल चुके ह । हमारे पास जो संस्करण है वह उक्तं दोनो टीकाग्रौ के 
साथ भारतीय जेन सिद्धान्त परकारिनी संस्था काशीसे प्रकादित्त हुत्ना है । 
सका उपयोग इन शब्दों मे हुभ्रा है-- 

मुल--भ्रमूटद्‌ष्टि, श्रालोचन श्रौर उपगरुहन रादि । 


६ जेन-लक्षणावली 


ग्रात्मरुणात्ति--ग्रघ्यवस्राय मरौर प्रमूढदृष्टि प्रादि । 

तात्पयंवृत्ि--ग्रनेकान्त आदि । - 

स्तुत लक्षणावली में भ्रा. कुन्दकुन्द विरचित इने श्रन्य ग्रन्थों का भी उपयोग हृश्रा है-- 

प्रवचनसार, पचास्तिकाय, नियमसार, दशेनप्राभृत, चारितप्राभृत, वोधप्राभृत, भमावग्रामत, 
मोक्षप्राभृत भ्रीर हादशानूपरक्षा | 


४. प्रतेचनसार--इसमे ज्ञानतत्तवप्रन्नापन, ज्ञेयतस्वप्रज्ञापन श्रौर चरणानुसुचिका चूलिका 
ये तीन श्रुतस्कन्व (ज्रविकार) है । इनमें श्रध्यात्म की प्रधानतासे ज्ञान, ज्ञेय श्रौर चारित्र का निरूपण 
किया गया हं । इनकी गाथा संख्या ६२ १०८ {७५२७५ दै ¡ इसके उपर भी भ्रा. अ्रमृतचनदर मरौर 
जयेन के हारा पृथक्‌-पृथक्‌ टीका लिखी गई है । इसका एक संस्करण परम श्वृत प्रभावक मण्डल वम्बई 
से-उक्त दोनों टीकाग्रो के साथ प्रकारित हश्रा है । इसका उपयोग इन श्ट मे ह्र है- 

मूल --ग्रशभोपयोग श्रौर उपयोग श्रादि । 

प्रमृत. टी.--भ्रपवाद, श्रपवादस्तपेक्ष उत्सं, ग्रलोक, श्रद्ध उपयोग, प्रशुभोपयोग, उपयोग । 

जय. टी.--म्रथेपययि ग्रौर प्रलोक भ्रादि। 

५. पचास्तिकाय--यह प्रथम च द्वितीय इन दो श्रुतस्कन्धोँ मे विभक्त है! जीव, पुद्गल, 
वर्म, ्रघर्म, राका श्रौर कालयेच्ह्‌द्रव्यहँ1 जो गरुण ग्रौर पर्यायो से सहित हौ उसे द्रव्य कहते ई। 
मूतं रौर श्रमूतं द्रव्योंकेजो निविभागभ्रंशहुं वेप्रदेश्च कहलाते दहुं। जो द्रव्यरेसे प्रदेशोके समूह्‌ से 
संयुक्त है उन्हें ्रस्तिकाय कहा जतादहै। वेर्पाच ह--जीव, पृद्गल्ल, घम, अ्रवमं भ्रौर भ्राकाश्च | गुण 
ग्रीर पर्ययो से संयुक्त होने के कारण यद्यपि काल भी द्रव्य है, पर प्रदेशप्रचयात्मक न होनैसे उसे 
ग्रस्तिकायो मे नर्ही ग्रहण किया गया 1 उसके भी स्वरूप श्रादि का दिग्दशंन यहाँ संक्षेपे करादिया 
गया है इस प्रकार प्रचि म्रस्तिकाय भ्रीर काल इन छह द्रव्यो कौ प्ररूपणा यहाँ प्रथम श्रुतस्कन्धमें की 
गरई्‌टै। इष प्रथम श्रुतस्कन्य का उपसंहार करते हए ्रन्थकारने कहा है-जो परमागम के सारभूत 
पचास्तिकायों के संग्रहको जान करके रागश्मौर दहेपको छोडताहै वहु दुःख से छृटकारा पालेता 
है । इस शास्त्र के प्रथं को-~बुद्ध चतन्यस्वमाव प्रात्मा को-जान केर उसके अ्रनुसरण में उद्यत होता 
हुश्रा जो जीव दन्ञंनमोह्‌ (मिथ्यात्वे) से रहितहौ जाता है वह राग्देप कोनष्ट करता हन्ना पूर्वापर 
वन्ध से रहित हो जाता है--दुःखसे मूक्तिपा तेतादहै। 

प्रागे द्वितीय श्रुतस्कन्य में प्रथमतः मोक्षमागे के विपयभ्रूत जीव, श्रजीव, पुण्य, पापः, म्रा्चवः 
संवर, निर्जरा, वन्व श्रौर मोक्ष इन नौ पदार्थो का विवेचन किया गया है। तत्पश्चात्‌ मोक्षमायं स्वरूप 

ज्ञान, दर्न श्रौर चारित्र कै स्वरूप को वतला कर पस्चरित (परसमय) श्रौर स्वचरित (स्वसमय) का 
विचार करते हुए कदा गया है कि संसारी जीव यद्यपि स्वभावतियत है--ज्ञान-दसेन में श्रवस्थित है-- 
फिर भी श्रनादि मोहनीय कमं के उदयसे चह विभाव गृण~पर्यायों से परिण्त होता हृश्रा परसमयदहे। 
यदि बह मोहनीय के उदय से होने वाली विभाव परिणति से रहित होकर श्रत्यन्त शुद्ध उपयोग वाला 
हो जात्ताहैत्तो वहु कममेवन्व से रदित हौ सकता है। इत्यादि प्रकार से र्हा निक्वय-न्यवहारस्वरूपष 
` -मोक्षमा्मं का विचार कियागयाहै। न्तम प्रन्थकारके द्वारा कहागयारहकि र्मैने प्रवचनभक्ति 
से प्रेरित होकर मागेश्रभावना के लिए प्रवचन के सारभूत पचास्तिसग्रहु सूत्र को कटा हे 1! इस पर मी 
परमृतचन्द्र सूरि विरचित तत्त्वदीपिका ग्रौर जयतसेनाचायं विरचित तास्पर्यवृत्ति नाम कीदो टीकरायंर्ह। 
दसकी गाथासंख्या १०४६६१७३ दहै । इन दोनों टीकाभ्रो के सराय वह्‌ परम श्रुत प्रभावक्े मण्डल 
वम्बदई से प्रकाशित श्रा है । इसका उपयोग इन श्ब्दोमें ह्रां - 

मुल--ग्रघरमद्रव्य, श्रस्तिकाय श्रौर प्राकाड् श्रादि। 

तत्त्वदी.-्रकालुप्य, अरचुदर्यन, श्रजीव, ग्रपक्रमपद्क, भमिनिवोव, श्रलोक, अगुद्ध चत्ता 
त्रस्ति-भवक्तद्रव्य, त्रस्िद्रव्य, म्रस्ति-नास्ति-त्रवकतव्यद्रव्य प्रर ्रस्ति-नास्तिद्रव्य प्रादि 1 


नस्तावन ५७ 


तात्पयै.--श्रक्ष रात्मक, सचक्षुदशेन, भ्रजीव, भ्रघमंद्रव्य, श्रपक्रमषट्‌क भ्रौर भ्रलोक श्रादि। 


६. नियमसार-- ग्रन्थकार कुन्दकुन्दाचारयं ने यहां सवप्रथम वीर जिन को नमस्कार करते हए 
केवली एवं श्रू तकेवली द्वारा प्रणीत नियमसार के कह्ने की प्रतिज्ञा कौ है । फिर 'नियमसार' के शब्दाथं 
को प्रगट करते हृए कहा गया दहै किजो कायं नियम से किया जाना चाहिए वह नियम कहलाता है । वहं 
लान, दशन भ्रौर चारित्र स्वरूप दै! इस "नियम'केसाथनजो सारः शब्द प्रयुक्त है वह विपरीतता 
के परिहारार्थं है । यह्‌ ज्ञान-दशेन-चारित्रस्वरूप नियम भेदव श्रभेद विवक्षासेदोप्रकारकाह। शु 
ज्ञानचेतना-परिणामविषयक ज्ञान व श्रद्धाके साथ उसी में स्थिर रहना, यह्‌ श्रभेद रत्नत्रय स्वरूप नियम 
है । तथा अप्त, स्रागम श्रौर तत्त्व के श्रद्धान के साथ नजो तद्विषयक रागद्वेष कौ निवृत्ति है, यह्‌ व्यवहार 
रत्तत्रय स्वल्प नियमरहै जो भेदाशित है । यहु नियम मोक्ष का उपायहै श्रौर उसका फल निर्वाण है। 
इन्टीं तीनों को यहाँ पृथक्‌-पुथक्‌ प्ररूपणा की गई । इस प्रसंगमे यहां प्रथमतः उक्त सम्यग्दरोन के 
विषयभूत भ्राप्त, भ्रागम श्रौर तत्तव का विवेचन करते हए श्राप्तप्रणीत तत्वार्थो-जीवादि छह द्रव्यों-- का 
वणेन किया गया है । इस वीच प्रसंग पाकर पाच त्रतों, पांच समितियों मरौर तीन गुप्तियोंरूप व्यवहार 
चारित्र का निरूपण करते हुए भ्ररिहुंत, सिदध, श्राचायं, उपाष्याय प्रौरसाधुका स्वरूप प्रगट कियागया 
तै 1 इस प्रकार यहां श्रारपशोधन मे उपयोगी प्र्िक्रमण, प्रत्याख्यान, म्रालोचनाः प्रायदिचेत्त, परमसमाघि, 
रत्न वय भ्रौर श्रावश्यक का विवेचन करते हुए शुद्ध ्रातम-विषयक विचार किया गया है। ग्रन्थगत गाथाभ्रों 
की संख्या १८९ है । इस पर पद्यप्रम मलघारिदेव (वि. सं. १३वीं शताब्दी- १२४२) कै हारा टीका 
रची गद्है। इस टीका के साथ वहु जेन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बई दारा प्रकारित कियागयादहै। 
इसका उपयोग इन शब्दो मे हुमा है- 


मूल --ग्रचौयं महात्रत, श्रधमंद्रव्य, श्रहुन्‌, भ्रहिसासहात्रत, भ्राकाड, भ्रादाननिक्षेपणसमिति, श्राप्त, 
ईयासिमित्ति श्रौर एषणासमिति रादि | 


टीका--ग्रधमं द्रव्य भ्रौर श्राकारा भ्रादि। 


७. दर्शनप्राभ॒त- इसमे ३६ गाथाये हैँ । सर्वप्रथम यहां सम्य्दशंन को घर्मंका मूल वता 
कर यह्‌ कहा गयाहैकिजो जीव सम्यग्दश्ेनसेश्रष्टटहै उसे भ्रष्ट ही समना चाहिए, वहु कभी मुक्ति 
को प्राप्त नहीं हौ सकता । किन्तु जो चरिचसे भ्रष्ट, वह्‌ समयानुसार भुक्त हो सकता है। सम्यग्दरोन 
से रहित जीव घोर तपश्चरण क्यों न करते रह, परन्तु वे करोड़ों वर्षोमें भीवोधिको नहीं प्राप्त कर 
सक्ते । जो सम्यग्दशेनसे श्रष्टहवे ज्ञान भ्रौर चारित्रसे भीश्रष्टर्है। एसे जीव स्वयं तो तष्ट होते 
ही.है"साथदही दूसरोंको मी नष्ट कियाकरते हैँ1 यहां सम्यग्दशेन कै स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा 
गयाहैकरिजो छह द्रव्य, नौ पदाथ, पांच श्रस्तिकाय श्रौर सात तत्तव इन जिनप्रणीत तत्त्वों के स्वरूप का 
श्रद्धान करता है उसे सम्यग्दृष्टि समभना चाहिए । यह्‌ व्यवहार सम्यक्त्व है। निक्चवयसेतोश्रालसाही 
सम्यग्दशेन है श्रागे कहाग्यादहै कि जो शक्य अनुष्ठान को--जिसे किया.जा सकता है--करता ह 
ग्रोर श्रराक्य पर श्रद्धा रखता है, उसके सम्यक्त्व है या वह्‌ सम्यग्दुष्टि है; एसा केवलीके हारा कहा 
गया है । इस प्रकार यहां सम्यग्दशेन की महिमा को प्रगट कियागयाहै। इसके ऊपर भदट्रारक श्रूत- 
सागरसुरिकेदढारा टीका रची गहै! इस टठीकाके साथ वहु 'षट्‌प्राभृतादिसंग्रहुण मे मा० दि० जन 


ग्रन्थमाला बम्वई से प्रकारित हुश्रा है । इसका उपयोग इन रन्दो मे हुश्रा है--श्राज्ञासम्यक्त्व भ्रौर उपदेश 
सम्यक्त्व श्रादि। 


८. चारित्प्राभृत-- इसमें ४४ गाथाये है. यह चारिविके दो मेद निर्दिष्ट किये गये है- 
सम्यक्त्वचरणचारिव श्रौर संयमचरणचारित्र 1 निःलंकित, निःकांक्षितः, निविचिकित्सा, अ्रमृढ्दृष्टि, उप- 
गहन, स्थितिकरण, वात्सल्य ओर प्रभावनाये जो सम्यक्त्वके भ्राठ गृणयाश्रंग हँ उनसे विगुद्ध उ 
सम्यग्दशेन का जो ज्ञान के साथ आचरण किया जाता है इसे सम्यक्त्वचरणचारित्र कहा जाताहै। जीव 
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सम्यग्दशंन से द्रव्य-पर्यायौ को देखता है--श्रद्धा करता है, ज्ञान से जानता है ततथा चारित्र सेदोर्पोको 
दूर करतार! 

सागार श्रीर श्रनगारके भेदसे संयमचरणदो प्रकारकाहै। दशन, त्रत, सामापिक, भरोपघ 
सचित्त, रात्रिभक्त, ब्रह्म, आरम्भ, परिग्रहु, भ्रनुमनन श्रीर्‌ उदटष्ट इन ग्यारह प्रतिमाश्रो का यहां संक्षेप में 
निदश करते हुए इस सव श्राचरण को देशविरत (सागारचारित्र) कहा गया है । आगे पाच श्रणब्रत, तीन 
गुणन्रते ्रोर चार शिक्षात्रतौं का उल्लेख करे सागारसंयमचरण को समाप्त किया गया है । यहाँ इतना 
विशेष है कि गृण्नतों मे दिशा-विदिशामान, श्रनर्थदण्डवज॑न श्रौर भोगोपमोगपरिमाण को तथा रिक्लात्रतों मे 
साभायिक, प्रोषघ. प्रत्तियिपुजा ओरौर सत्वैखना इन चार को श्रहूण किया गया ह । 


दुसरे भ्रनगारसंयमचरण का विचार करते हुए मनोज्ञ व श्रमनोन्न सजौव व्‌ अ्रजीव द्रव्य कै 
विषय में रागद्देप के परिहारस्वरूप पांच इन्दियो के संवरण, पांच त्रत, पाच समितियां श्रौर तीन गुप्तियां, 
इन सवको श्रनगारसंयमचरण कटा गया है 1 यहां श्रहिसादि पांच व्रतो का निदेश करते हए उनकी पृथक्‌ 
पृथक्‌ भावनाश्रों का भी उल्तेल क्रिया गया है 1 तत्पदचात्‌ पचि समित्तियों का निदेश करते हए श्रन्त मे 
कहा गया ह कि जो भव्य जीव स्पष्टतया रचे गये भावश्ुद्ध इस चारिवप्राभृत का चिन्तन करते हवे 
शीघ्र ही चतुगेति परिम्रमणसे द्ष्टकर अ्रपुनभंव -जन्म-मरण से रहित-हो जाते ह | इसके उपर भी 
भ श्रुतसागरकी टीका है व उसके साथ वह्‌ पूवेक्ति ग्रन्थमाला से प्रकाशित्त हृश्रा है। इसक्रा उपयोग इमे 
दाब्दोमे हुश्रा है - 

टीका --घ्ननूकम्पा, ईर्यासर्मिति श्रीर एेषणासपिति श्रादि। 

६. बोधघ्राभृत--इसमें ६२ गाथाए हैँ । यर्हां सर्वप्रथम श्राचार्यो को नमस्कार करते हुए 
समस्त जनों कै प्रवोघनाथं जिनेन्द्र के उपदेशानुसार षट्‌कायहितकर--छह काय के जीवों कै लिए हितकर 
शास्त्र के (वोधत्राभृत के)-- कहने की प्रतिन्ना की गई है। तत्पश्चात्‌ ्रायतन, चैत्यग्रहु, जिनप्रतिमा, 
द्ंन, जिनविम्ब, जिनमूद्रा, भ्रात्मस्थ नचान, श्ररिहुतके द्वारा वृष्ट देव, तीर्थ, श्ररिहुंत ग्रौरप्रत्रज्या इन 
ग्यारह विषयों का यहां भ्रघ्यात्म की प्रधानता से विचार किया गया हे। 

ग्न्त में ग्रन्थकार कृते ह कि जिनसागं में शुद्धि के लिए जिस प्रकार जिनेन्द्र ने रूपस्थ-- 
निग्रन्यरूपस्थं प्राचरण-कोकहा है उसी प्रकार से भव्य जनों के बोघनायं पट्‌कायहि्तकर को कहा गया 
है! भापासूत्रोंमेजो चाव्दविकारहृश्रा हैव उसे जंसा जिनिन््र ने कहा है उसे जाने करके भदरवाह के 
शिष्य (कुन्दकुन्द) ने वैसा दही काह । वारहश्रंगों के ज्ञाता, चौदह पूर्वागों के विशाल विस्तार से युक्ते, 
ग्रीर गमको के गुरु भगवान्‌ श्रुतज्ञानी (श्रुतकेवली ) भद्रबाहु जयवंत हों । यह भी श्रुतसागर सूरि विरचित 
टीका के साथ पूरवोक्ति संग्रह मे उक्त संस्थासे प्रकाशित हरा है । इसका उपयोग इन उब्दांमे दृशा है- 

मूल--ग्रहंद्‌ माव भ्रौर श्रहुन्‌ भ्रादि । 

टीका --श्रजगमप्रतिमा श्रादि । 

१०. भावप्राभृत--इसमे १६३ गाये है 1 यहाँ सर्वप्रथम यही सूचना कौ गईहै कि प्रधान 
लिग--सावृत्व की पहिचान -मावदहै,न कि द्रव्यलिग--वाह्य वेष । कारण इसका यहद कि गुण श्रीर्‌ 
ढोपों काकारणभावदहीरह। बाह्य परिग्रहका जोत्याग किया जत्ताह वह्‌ भावविशुद्धिके लिएुदही 
क्रिया जात्ता है, अभ्यन्तर परिग्रहस्वह्प भिथ्यात्वादि के त्याग के चिना वाह्य परिग्रह कै वहु त्याग निष्फल 
होता है । यदि नम्नता श्रादिल्प वाह्य लिगदही प्रमृखदोतातोद्रव्यसे नग्न तो सभी नारकी श्रौर तियेच 
रहा करते ह, पर परिणाम से श्रशृद्ठ रहने के कारण क्यावे कभी भावश्रमणता--ययायं साघुता--को 
प्राप्त ए है? नहीं । मुमुक्षु मुनि प्रथमत्तः मिथ्धात्वादि दोषों से रहित हो करके भाव से नग्न होता हैश्रीर 
तत्पश्चात्‌ जिनान्ञा के भ्रनुसार द्रव्यसे ल्िग को---वाह्य सावुवेप को--प्रकट करतादै। जोसावु शरी. 
रादि सव प्रकारके परिग्रह्‌ को छोडकर मान कपायारि से पूर्णतः रहित होता हृत्रा श्रात्मा में लीन रहृत्ता 
है वह साघु भावलिमी होता दै 1 स्वगंश्रुल ग्रौर मृक्तिनुख का मोक्ता मावते दी दता दै, मावे से रहित 


प्रस्तावना | ६ 


साधु ति्यंचगति का पात्रे होता है । यहाँ कुछ उदाहरण देते हुए भाव को प्रधान इस प्रकार से सिद्ध किया 
गया है- | 

१. शरीरादिसे निमंमत्व होकर भी बाहुवली को मान कषाय से कलुषित रहने ® कारण एक वषं 
तक भातापनयोग से स्थित रहना पड़ा--तव तक उन्हें केवलक्ञान प्राप्त नहीं हुश्रा । २. मघुपिग नामक 
मुनिं शरीर श्रौर्‌ आहारादि कौ परवृत्ति को छोड केरफे भी निदान मारके कारण भावश्चमण नहीं हो सका । 
२. वजिष्ठ मुनि भी निदानके दोषे दुःखको प्राप्त हृश्रा। ४. भावे के विना रौद्र परिणाम के वशीभूत 
हुश्रा बाहु मुनि जिनलिगसे युक्त होकर भी रौरव नरक को प्राप्त हुभ्रा। ५. इसी प्रकार दीपायन मूनि 
दरंन, ज्ञान श्रौर चारित्र से भ्रष्ट होकर श्ननन्तसंसारी हृ ६. वारह्‌ श्रंग ग्रौर चौदह पूर्वरूप समस्त 
श्रत को पठकर भी भव्यसेन मुनि भावध्रमणता को--यथाथ मुनिपने को- नहीं प्राप्त हौ सका! । 


१ इसके विपरीत निमेलवृद्धि शिवकुमार मुनि युवति जनों से वेष्टित होकर भी मावश्रमण होने 
से परीतसंसारी- थोड़े ही समय में मुक्ति को प्रप्त करनेवाले हुए । २ तुष-माष की घोषणा करनेवाले-- 
दाल भ्रौर छिलके के समान श्रात्मा म्रौर शरीर पृथक्‌ पृथक्‌ ह, इस प्रकार श्रात्मस्वरूप का निश्चय करने 
वाले-शिवभूति मनि भ्रतिशय भ्रस्पन्ञानी होक्रर भी केवलज्ञान को प्राप्त हुए हैर । 

शालिसिक्थ (एक क्षुद्र मत्स्य) महामत्स्य के मुख के भीतर जाते-माते भ्रनेक जलचर जन्तुग्रों को देख 
कर विचार करतादहैकि यह्‌ कंसा मूखं है जो मुखं के भीतर प्रवेश करनेवाले जीवोंकोभीयोंदही छोड़ देता 
हे! यदि मै इतना विशाल होता तो समस्त समुद्र कै जन्तुभ्रोकोखा जाता)! वस इसी पापपूणं विचार 
से वह जीवहिसा न करता हुभ्रा भी महानरक को प्राप्त हुभ्रा। 

इस प्रकारसे श्रागे मावे पर भ्रधिक जोर देते हृए श्रन्तमें कहा गया कि वहत कह्नेसे क्या ? 
प्रथं, घमं, काम श्रौर मोक्ष ये पुराथ तथा श्रच्य. भी व्यापार (प्रवृत्ति)ये सव भाव परदही निर्भर है। 
प्रस्तुत ्रन्थ भो 'षट्‌प्राभृतादि संग्रह मे श्रृतसागर सूरि विरचित टीका के साथ उक्त संस्था द्वारा प्रकारित 
किया गयां 1 इसका उपयोग इन रब्दोंमे हृश्रा है-- 
टीका--म्रघःकमे, अ्रघ्यधिदोष, म्रनिच्छाप्रवृत्तदशेनवालमरण, ्रनुप्रे्षा (स्वाध्याय), प्रसिहूत, श्रवधिमरणः 

भरन्यक्त वालमरण, भ्रावीचिमरण, श्रासन्न प्रर उद्भिन्न रादि । 


११. मोक्षप्राभ॒त--इसमे १०६ गाथाये हैँ । यहां स्ैप्रथम जिसने पर द्रव्य को छोडकर कमं से 
रहित होते हुए ज्ञानमय श्रात्मा को प्राप्त करचियारहै उस देव को नमस्कार करते हुए परम परदस्वरूप 
परमात्मा के कहने की प्रतिज्ञा की गई है 1 पडचात्‌ निर्वाण के स्वरूपको प्रगट करते हुए कहा गयाहै 
कि जिस (परमात्मा) को जानकर निरन्तर खौजते हए योगी अन्यावाघ, श्रनन्त व श्रनुपम सूखको 
प्राप्त करता है, उसका नाम निर्वाण (मोक्ष) है। भ्रागे जीवभेद का निदेश करते हुए वत्तलायादहै कि 
बहिरात्मा, भ्रन्तरात्मा श्रौर परमात्मा के भेदसे जीव तीन प्रकार केह] इनमे वहिरात्माको छोडकर 
ग्रन्तरात्मा के उपाय से परमात्मा का ध्यान करना चाहिए । वहिरात्मा इद्धियां हं, श्रथति भ्रात्मस्वरूप 
कोन जानकर बाह्य इन्दियविषयों मेजो श्रासवते रहतारहै वहु बहिरात्मा कहुलाता दे! श्रात्माकी 
कल्पना होना--उसे शरीर से भिन्त समना, यही श्रन्तरात्माकरा स्वरूप है) समस्त कमेमलसे जो रहित 
हो चुका है उसे परमात्माया देव कहा जाताहै। 

जो भ्रारसस्वरूप को न जानकर श्रचेतन शरीरके विषयमे स्वकीयव परकीय को कल्पना किया 
करते है, उनका मोह्‌ पत्र श्नौर स्त्री भ्रादि के विषयमे उत्तरोत्तर वृद्धिकोप्राप्तहोता दहै निर्वाण उसी को 





१ इन कथानकों को श्रूतसागर सूरि विरचित टीकासे इस प्रकार जानना चाहिये--(१) बाहुवली 
गा. ४४, (२) मधुपिग ४५, (३) वरिष्ठ मुनि ४६, (४) वाहु मुनि ४६, (५) होपायन ५०; 
(६) भव्यसेन ५२. 

२. (१) शिवकूमार सुनि ५१ (२) शिवमृति मनि ५३. 


न्रस्तावन। १९१ 


दारा हृश्रा है । इसका उपयोग इन शब्दो मे हप्र है-- 

मूल--म्रन्तरात्मा भ्रादि । 

टीका--भ्रात्मसंकल्प भ्रादि । 

(१२) द्ादशानुप्रेक्षा--इसमे ९१ गाथाये हैँ । इसमे ्रनित्य, भ्रशरण, एकत्व, ग्नन्यत्व, संसार, 
लोक, ्रशुचित्व, भ्राल्लव, संवर, निजेरा, घमं श्रौर वोधि इन १२ भावनाश्रों का वित्रैचन किया गयाहै। 
ग्रन्तिमि ४ गाथाश्रों मे श्रसुप्रक्षाग्नों के माहात्म्य को प्रगट करते हुए कहा गयादहैकिं प्रनुप्रक्षासे चूकि 
प्रत्याख्यान, प्रततिक्रमण, भ्रालोचना रौर समाधि सम्भव है; अतएव भ्रनुप्रक्षा का चिन्तन करना चाहिए | 
यदि श्रपत्ी रशक्तिटैतो राति व दिन सम्वन्धी प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समाधि, सामायिक ग्रौर श्रालोचना 
केरना चाहिए । श्ननादिकालसेनो मोक्ष गये हवे बारह ज्नतुप्रक्षाञ्नो का चिन्तन करकेही गये है। 
बहुत कहने से क्या ? जो पृरषोत्तम सिद्ध हृए है, होगे, प्रीरही रहै दह; यह उसका (ग्रनुप्रेक्षा का) 
माहास्स्य है । श्रन्त मेँ श्रपने नाम का निर्दे करते हए ग्रन्थकार कहते हँ कि इसत प्रकार कुन्दकन्द 
मुनिनाथ ने निर्चय-ग्यवहार को कहा है । जो शुद्ध मनसे उसका विचार करताहं वहु परम निर्वाण 

कोप्राप्त करता है। इसका प्रकाशन मूललूपमें पूर्वोक्त संग्रहमे मा. दि. जेन प्रन्थमालासेहीहृभ्रा 
दै । इसका उपयोग श्राजंव घमं ्रीर एकत्वानुप्ेक्ना प्रादि शब्दम हभ्रादहे। 


(१३) मलाचार-- यह मूनियों के प्राचार कौ प्ररूपणा करने वाला एक महत्वपुणं ग्रन्थ है) 
` इसके रचयिता बहकेराचायं हैँ । कुछ विद्वानों का कहना है किं प्रस्तुत ग्रन्थ को कुछ हस्तलिखित प्रतियों 
मे ्रन्थकर्ताके रूप में श्राचायं कुन्दकुन्दके नाम का निर्देश पाया जाता है। इससे इसके रचयिता भ्रा. 
कुन्दकुन्द ही प्रतीत होते हैँ । दूखरे, बहूकेर नाम कै कोई श्राचायं ह्‌ भी नहीं दिखते", इत्यादि 1 कर्ता 
कोई भीदहो, पर ग्रन्थ प्राचीन दहै वं पहली दूसरी शताब्दी मे रचा गया प्रतीट्‌ होता है। 


न 


दसम ये १२ प्रधिकार है-मूलगुण, ब्रहुस्रत्याख्यानसंस्तरस्तव, संक्षेपप्रत्यास्यानसंस्तर, समाचार, 
पंचाचार, पिण्डशुद्धि, षडावरयक, दवादरानुप्रक्षा, अ्रनगारभावना, समयसार, शीलगुण भ्रौर पर्याप्ति। 


इनमे माथासंख्या क्रम से इस प्रकार है--२ ९1७ १+१४--७९-२२२--८२+१६२३+७९६१२५१२४- 
२९-+ २०६१२५१ । 


(१) मलगुणाघिकार-इस म्रधिकारमें ग्रहिसादि पांच ब्रत, पांच समितिं, पाच इन्द्रियनिरोघ, 
छह ्रावर्यक, लोच, अ्राचेलक्य (नग्नता), श्रस्नान, भूमिशयन, दन्तघपषण का प्रभाव, स्थितिमोजन 
` (खड़ रहकर भोजन) भ्नौर एकभक्त (एक वार भोजन); इन मूनियों के २८ मूलगरणों का विवेचन 
कियागया हे! 

(२) बृहत्प्रत्याख्यानसंस्तरस्तव-मरण कै उपस्थित होने पर साधु को शिला श्रथवा लकड़ी के 
पाटे श्रादि रूप विस्तर कां स्वीक(र करते हए किस प्रकार से पाप का परित्याग करना चाहिए तथा उस 
समय श्रात्मस्वरूप श्रादि का चिन्तन भी किस प्रकार करना चाहिए, इस सवका यहां विचार किया 
गया है । | 

(३) संक्षेपश्रत्यास्यानसंस्तरतस्तव--किसी भयानक उपद्रव के कारण प्रकस्मात्‌ सरण की सम्भावना 
होने पर श्राराघक जिन एवं गणघरादि को नमस्कार करते हृए संक्षेप से हिसादि पांच पापों के साय 
सव प्रकार के ्राहार, चार संल्ञाश्रो, श्राला ्रौर कपायोंका परित्याग करतार तथा सत्रसे ममत्वभाव 

 कोषछोड़्‌ कर समाधि कोस्वीक्रार करता है। बहु यह्‌ नियम करता है कि यदि इस उपद्रवक्ते कारण 
जीवित का नाशहौताहैतो उक्त प्रकारसे मेँ सवेदाके लिषएुं परित्याग करता हं ्रीर यदि उस उपद्रव 
से वच जाता हंत्तो पारणा कर्गा। इस प्रसंगमे यह्‌कहा गया कि यदि जीव एक भवग्रहुण मे 
समाधिमरणको प्राप्त करताहै तो वहं सात ्राठ भवग्रहुणमें तिर्वाणिकोपा लेता है। 


कि 
१. देखिये "पुरातन जेन वाव्यसुची' की प्रस्तावना प. १८-१६. 


१२ जेन-लक्षणावली 


(४) समाचार समता त्र्थात्‌ राग-देष का ध्रभाव, सम्यक्‌-गराचार--शूलगृणादि का सम्यक्‌ श्रनु- 
ष्ठन, सम्‌ श्राचार--ज्ञानादिरूप पांच प्रकारका श्राचार श्रथवा निर्दोष भिक्नाग्रहणषय श्राचार तथा सव ` 
संयतो का क्रोचादि की निवृत्तिरूप या दशलक्षण घर्मरूप समान श्राचार; इस प्रकार समाचार या सामाचार 
के उक्त चारश्रथं निदिष्ट किये गये हँ। यह्‌ समाचार श्रौधिकस्रौर पदविमागके भेदसेदो प्रकारका है! 
इनमे श्रौषिक के दस श्रौर पदविभागके अ्रनेक भेदके गये) इन सवका वर्णन प्षृत श्रधिकारमें 
किया गयादहै। 

पदविभायके प्रसंग में यहां यह्‌केहागयादहै कि कोई सर्वसमथे साधु श्रपते गुर के पास यथा- 
योग्य श्रुत का ज्ञान प्राप्त करके विनीत भावसे पताह किर श्रापके पादप्रसाद से श्रन्य भ्रायतन कौ 
जाना चाहता ह, ईस प्रसंग मे चह पांच छह प्रन को पुच्ता है 1 इस प्रकार पूछने पर जव गुरु रन्यत्र 
जाने कौ श्राज्ञादे देता है तव वह श्रपनेस्े ्रतिरिक्त तीन, दो श्रथवा एक भ्रन्य साधुं के साथ वहां 
निकलता है । यहां एक विहार तो गरहीताथे का श्रौर दूसरा चिह्र किसी गृहीतार्थ के साथ श्रगृहीततार्थं 
काही वतलाया गया है, तीसरे किसी विहार की अनुज्ञा नहीं दी गरईहै। एकविहारी होने कौ भ्रनुज्ञा 
उसीकोदीगरईहै जो तप, सूत्र द्वादश्ांगश्नुत), सत्व (वल), एकत्व--श्चरीरादि से भिन्न श्रात्मा--मेश्रनु- 
राग, शुभ परिणाम, योग्य संहनन श्रौर घेयं से युक्त हो । इसके विपरीत स्वेच्छाचारी कै विषय मे तो यहां 
तक कहा गया है कि स्वच्छन्दतापुणे श्राचरण केरने वाला तो मेराशत्रु भी एकविहारी नहो) 
गरहीताथं के विहारके विषयमे भी यह्‌ कहाग्यादहै कि जहां श्राचायं, उपाध्याय, प्रवतंक, स्थविर श्रीर 
गणघंरये पांच श्राघारन हीं वहां रहना उचित नहींहै) 

इस प्रकार से जच कोई समथं साधु श्रन्य संम पर्हुचताहैतो संघस्थ साधु उसका यथायोग्य 
स्वागत करते हए रत्नत्रयविषयक पुत्ता करते हैँ । तत्पश्चात्‌ वे उससे नाम, कुल, गुरु श्रोर दीक्षा 
श्रादि के विषय में प्रर्न पूछते ह । इस प्रकार से यदि वह्‌ योग्य प्रतीत होतार तौ उसे वे ग्रहण करते 
ग्रन्यथा छोड़ देते है । ग्रौर यदि श्नाचायं योग्य प्रमाणित्तने होते हृए भी उमे ग्रहण करतादहै तो वेह स्वयं 
प्रायर्िचित्त का भागी होता है) 

इस प्रकारसे दस श्रविकारमे मुचि व श्राधिकाश्रों के श्राचरणविषयक श्रत्यन्ते महतत्वेपूणं चर्चा 
की मई है, जो सधुसंस्था के लिए मननीय है । 

(५) पंच-श्राचार--यहां दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप श्रौर वीर्यं इत पचि प्रकारके ्राचारोंश्रौर 
तुद्िषयक श्रतिचारोंकीप्रख्पणा कौ ग्ईह। 

(६) पिण्डशुद्धि--पिण्ड का श्रथं ्राहार होता ह साधके ग्रहण योग्य शुद्ध श्राहार किस प्रकार 
का होता है, इसका विचारं प्रकृत श्रविकार मेँ किया गया है । सर्वप्रथम उद्गम, उत्पादन, एपण (श्रच्चन), 
संयोजन, प्रमाण, श्रंगार, धूम श्रौर कारण इस प्रकारसे श्राठ प्रकार की पिण्डशुद्धि निरदिष्ट की गई हैः! 

१. उदगम--दाता गृहस्थ भमोजनसामग्री को किस प्रकार के योग्य-श्रयोग्य साधनो के हारा प्राप्त 
करता है तथा उसे किस प्रकारसे तैयार किया जात्ता है इसका विचार १९६ उद्गमदोपो मे किया ग्या 
है) इन उद्गम दौपोंसे र्हितहयोनेषपरदही साघु कोश्राहार ग्रहण करता चाहिए] 

२. उत्पादन --पात्र (मनि श्रादि) जिने सागविरोधी श्रर्भिप्रायो से ग्राहार् को प्राप्त करतार, 
वे उत्पादनदोप माने जति ह । ये उत्पादन दोपमभी १६ दहै। 

३. श्रशनदोप--प रोसनेवाले श्रादि की श्रशुद्धियों को श्रदनदोपमें भिना जाताहै। ये संख्या 
मे १० ₹। 

४. संयोजन दोप--शीत-उप्ण एवं सचित्त-ग्रचित्त प्रादि भोज्य वस्त्रों का परस्पर में स॒मिश्वण 
करना, इसे संयोजना देप माना जत्ता ह) 

१. विशेष के लिए देखिये “पिण्डशुद्धि कै श्रन्तर्गेत दिष्ट श्राहार पर विचार 7 लिङ्च के लिए देखिये "पिण्ड्युद्धि के अन्तर्गत उदिष्ट श्राह्यर पर विचार' शी्पंक तेल । श्रनेकान्त 
वपं २१, किरण ४, पृ. १५५-६१. । 


पस्तोर्वेनों | १३ 

५. प्रमाण दोष--ग्रधिक श्राहारके ग्रहण करने पर साधु प्रमाण दोषका भार्गी होता है । उदर 
्ेचारभागोंमेसेदो भार्गो को भोजनसे श्रौर एक भागको पानी से पूणं करना चाहिए तथाशेषषए 
भग को वायसंचार के लिए रिक्त रखना चाहिए 1 इस नियम का उल्लघन करने पर साधु प्रमाण दोष 
से सिप्त होता है । पुरुष का प्राकृतिक श्राहार ३२ प्रास प्रमाण ग्रौर महिला का वह २८ ग्रास प्रमाण 
होता है 1 एक प्रास का प्रमाण एक हजार (१०००) चावल है । 

६. श्रंगार दोष-श्रासविततपूवंक भ्राहारके ग्रहण करने पर साघु श्रगार दोषसे दूषित होता है) 

७. घञ दोप-भोजन को प्रतिकूल मान कर निन्दा का श्रभिप्राय रखना, यह्‌ धूञ्चदोषका 
लक्षण है । 
| ८, कारण--भोजन ग्रहण करने के छह कारण दहै--भूख कौ पीडा, वेयावृत््य करना, ्राचर्यकं 
क्रियाश्नो का परिपालन करना, संयम की रक्षा, प्राणों की स्थिति ग्रौर धमं की चित्ता । घमं का भ्राचरण 
करने के सिए साधु को उक्त छह कारणोंके होने पर ही श्राहारको ग्रहण करना चाहिए । इनके भ्रति- 
रिक्त छह कारणरेसे भी हैँ जिनके होने पर भोजन का परित्याग करना चाहिए, अ्रन्यथा घमं का विघात्त 
प्रवश्यंभावीहि। वे चछहकारणये है-रोग का सद्भाव, देव-मनुष्यादिकरेत उपद्रव ब्रह्मचयं का संरक्षण 
जीवदया, तप श्रौर्‌ समाधिमरण । इनके भ्रतिरिक्त वलवृद्धि, भ्रायुवृद्धि, स्वादलोलुपता श्रौर शरीरपुष्टि 
के लिए किये जाने वाले ्राहार का यहां सर्वंथा निषेव किया गयादह1 इस प्रकार से यहां भोजनशुद्धिके 
निमित्त उक्त दोषों श्रौर म्रन्तरायोंको दूर करनेकीप्रेरणाकी गर्ईहे। 

७, षडावद््यक- यहा भ्रावर्यक का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है कि जो इद्धियों श्रौर राग 
द्वेषादिरूप कषायोके द्वारा वशीभूत नहीं किया जाता है उसे श्रवश्य' नामप्ते कहा जाताहै। एेसे श्रवश्य 
(साधु) काजो्राचरण है वह श्रावश्यक कहलाता है । नियुक्ति" शब्दके प्रन्तगत शुक्ति का प्रथं उपायश्रौर 
“निर' का श्रथ निःशेष या सम्पूणं होता है । इस प्रकार इस भ्रधिकारमे चूकि साघु के भ्रनुष्ठानविषयक 
उपायोका सम्प्णं विवेचन किया गया है» भरतः इसे ग्रन्थकार ने ग्रावर्यकनियु वित कहते हुए प्रारम्भ में उसके 
तिहूपण करने की प्रतिन्ञाकीहै। वे भरावश्यक छह हँ--सामायिक, चतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, 
प्रत्याख्यान श्रौर कायोत्सगं । इन छह का यर्हां रमसे निरूपण किया गया है । ञ्नन्त मे यहाँ ग्रन्थकार हारा 
कहा गया है कि इस नियुंक्तिकी नियुक्तिको यहा मने संक्षेपसे कहा है, विस्तार का प्रसंग श्रनुयोग से 
जानना चाहिए । टीकाकार वसुनन्दी ने ्ननुयोग का श्रथं श्राचारांगक्ियाहे। 

चतुधिशतिस्तव के प्रसंग में यहाँ प्रथमतः लोक को उद्योतित करने वाले तथा घमेती्थं के कर्ता 
ग्ररिहुंतो को कीतेन कैः योग्य बतलाते हए उनसे उत्तम बोधि की याचनाकीगर्दहि। लगभग रेसादही 
सूत्र श्रावशष्यकमूत्र के भी इस प्रकरण म उपलब्य होतादहै । ्रागे लोक कौ नियु कि्िपूवंक उसके नौ 
मेदौ का निदेश किया गया दहै । भ्रावक्यक नियु क्तिकारने वहां लोकंके श्राठ भेदो का निद किया है। 
प्रकृत मे एक चिह्वलोक श्रौर कषायलोक काभी निदश किया ग्या है, ये दोनों भ्रावदयकसुत्र में 
नहीं है । व्हा एक काललोक श्रधिक हैः । इसके परचात्‌ भ्रौरभी जो प्ररूपणा यहाँ नौर श्रावक््यकमसू् 
मेकीगई्है, दोनों मे वहुत कुछ समानतादहै। इतना दही नहीं कुछ गाथाये मी यहां श्रौर धावश्यक- 
सूत्र मे नियुःकितिया भौष्यके रूपमे कुछ शन्दभेद के साथ समानरूप से पायी- जाती है । जैसे-- 


[वक ०० "= ायणीषिषपिषोषपषीषयीकाषि पि पि पपषपम ीणगिणणिणररणीै 


१. लोगुज्जोए घम्मतित्थयरे जिणवरे य श्ररहुते । कित्तण केवलिमेव य उत्तमवोहि मम दिसंतु ॥ 


ला. ७-४२्‌ 
लो गस्सुज्जोगयरे घम्मतित्थयरे जिणे । भ्ररिहुते कित्तइस्तं चउवीसं वि केवली ॥ 7 १, पु. ४६ 
२. णाम दरुवणं दव्वं चेत्तं चिण्ठं कसायलोश्रो य । 
भवलोगो भावलोगो पज्जयलोगो य णादव्वो1। मूला. ७४४ 
णामं ठ्वणा दविए दत्ते काते भवेभ्र भवे श्र । 


पञ्जवलोगे श्र तहा श्रदुविहो लोगणिक्खेवो 1! श्राव. नि. १०५७. 


१४ जंन-लक्षणावली 


मूलाचार- ७-४७) = ७-भ्र४, ^ ५९ भ्र, 
प्राव. नि. या मा. १९५ (भा.), २०२ (भा), १०५६, १०६०, १०६२, 
मूलाचार-- २४ दए ६९ ७०, ७२. 
ग्राव. नि. या भा. १०६६, १०६३, १०६४, १०६५, १०६७. 


इसी प्रकार वन्दना ्रावरयक के प्रकरणमे भी उक्त दोनों ग्रन्थों मे कुर गाथाये साधारण ाव्द- 
भेद व श्रयभेद कै साथ समान रूप से उपलन्व होती ह" । 

८. द्वादक्ान्‌्रक्षा-इस प्रधिकार में भ्रनित्यादि १२ भ्रनुप्रेक्षा्नों का निरूपण किया गया है। 
इसमे ७६ गायायं है । 

६. श्रनगारभावना--इत्त श्रविकार मे लिगदुद्धि, ब्रतशृद्धि, वलशुद्धि, विहारशुद्धि, भिक्षाशुद्धि, 
ज्ञानशुद्धि, उञंभन (व्याग) शुद्धि--शरीरसे अनुराग का परित्याग, वाक्यशुद्धि, तपःशुद्धि ग्रौर व्यानशिः; 
इन दस की प्रर्पणा कौ गई दै । उज्छनशुद्धि के प्रसंगमे साधुके लिए मुंह, नेतर श्रौर दातो के घो, 
पांवों के धोने, संवाहन--प्रंगमदन, परिमदंन-हाथ की मुदवियो श्रादि से ताडन भ्रौर शरीरसंस्कार को 
निपिद्ध वताया गया । इसन प्रधिकारमें १२५ गाथार्ये ह। 

१०. समयस्तार-समय शब्द से गण-परयायों के साथ एकता (ग्रभेद) को प्राप्त होने वाले सभी 
पदाथ ग्रहृण कयि जाते ह । प्रकृत मे समयः शन्द से जीव अपेक्षित है! उस्तके सारभूत जो सम्यग्दशंन, 
जान, चास्ति रीर व्यान श्रादि हैँ उनके परिपालनम मूसृक्ष को सतत सावधान रहना चाहिए; 
इत्यादि की चर्चा इस अ्रधिकारमेकी गूहे] 

यहा क्रियाविहीन ज्ञान को, संयमविहीन लिगकै प्रहुण को श्रीर सम्यक्त्वविहीनत्तप को निर्थंक 
कहा ग्या है । राये यहां प्राचायकूल को छोडकर एकाकी विहार करने वालैको पापश्चरमण कहा गया 
हैर । इस प्रधिकारमें शरेण गाथाये हैं 

१९१९. शीलगणाधिकार--इस प्रविकारमे प्रथमतः योग ३, करण ३, संन्ना ४, इन्द्रिय ५, 
पृथिवीकायादि १० त्रौर श्वमणवमं १०; इनके परस्पर गुणन से निष्पन्न होने वलि १८००० शीलो का 
निरूपण किया गया है । तत्पद्चात्‌ प्राणिवधघादि २१, भ्रतिक्रमण, न्यतिक्रमण, भ्रतिचार श्रौर श्रनाचारये 
चार; परथिवी, प्रप, ्रगिनि, वायु, प्रत्येक, साघारण, दीद्िय, त्रीच्िय, चतुरिन्दरिय श्रीर पंचेन्द्रिय इन दस 
को परस्परम व्यथा करने के कारण परस्पर गुणित करने पर १००(१०>८ १०); भ्रब्रह्म के कारण १०, 
ग्रालोचना दोप १०, श्रद्धान के साय भ्रालोचना-प्रतिक्रमणादि १०, इन सव को परस्पर गुणित करनेसे 
(२१८४८ १०५ >< १०» ६० ‰ ९०= 5४०१००० )' समस्त गुण चौरासी लाख होते है । श्रागे इनके 
भंगों के उत्पत्तिक्रम को भी वतलाया गया है 

१२. पर्याप्तिं श्रचिकार--इस ्रधिकार में क्रम से पर्यास्तियां, देह, संस्थान, काय, इन्द्रिय, योनि, 
प्राय, प्रमाण (द्रव्य-क्ेत्रादिप्रमाण), योग, वेद, लेर्या, प्रवीचार, उपपाद, ठउद्रत्तंन, स्थान, कुल, श्र्प- 
हत्व श्रौर प्रकृत्यादि वन्व; इन विपयां कौ प्ररूपणा कौ गईहै। 

यहां उपपाद श्रौर उदत्तंन (गति-यगति). प्रकरण का उपसंहार करते हुए प्रन्यकार ने यह्‌ निर्देश 
कियाहै कि इस प्रकार से सारसमय में प्ररूपित्त गति-्रागति का यहां मैने करु वर्णनक्रियादहै। टीका- 
कर्‌ वसुर रोने सारममय का श्रय व्यास्याप्रनप्ति कियाद! इसका उपयोग इन शव्यं मद्रा र 


= ~ ~ न तमम 
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णय गेण्ट्दि उव्रदेसं पावस्समणो त्ति वृच्चदि दु 1 १०-६त. 

ग्रविकार ४ कौ गा. २६-३३ भी द्रष्टव्य द (पृ. १२८३८) | 
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परिचय देते हए इतनी मात्र सूचना की है--चन््रनन्दी महाकरमेप्रङ्त्याचायं ॐ प्रशिष्य, श्रारातीयसूरि- 
चूलामणि नागनन्दी गणी कै चरण-कमल की सेवा से प्राप्त बुद्धि के लेश्च से सहित ग्रौर वलदेव सुरि के 
चिष्य प्रख्यात प्रपराजित सूरि के द्वारा नागनन्दी गणी कीप्रेरणासे रची गरदं विजयोदया नामकी श्राराधना 
टीका समाप्त हुई । उक्त टीकाभ्रो के साय प्रस्तुत ग्रन्थ वलाक्ारगण जैन पट्लिकेरन सोसायटी कारंजा से 
परकारिते हुश्रा है । इसका उपयोग इन शब्दों मँ हृ है-- ` 

शूल --भ्रकृतसमुद्घात, श्रणत्रत, व्यक्त दोप, ्राचारवान्‌, ग्राज्ञाविचय, प्रादाननिक्षेपणसमिति श्रौर 
परा्तेघ्यान प्रादि । | 

विजयो.--ज्रनभिगृहीत भिथ्यात्व, श्रव्यक्तमरण, ्राकिञ्चन्य, आर चायं, भ्राज्ञाविचय, श्रास्नाय श्रौर 
उन्मिश्वदोप श्रादि | | 

भला प्रतिचार, श्रनभिगृहीतमिध्यात्व, भ्राचाये, उपगरुहन ग्रौर उद्भिन्न श्रादि । 

१४. तत्वाथसुत्र- यह एक एेसा महत््वपुणं ्रन्थ है जो दिगम्बर व इवेताम्बर दोनों सम्प्रदायो 
मे प्रतिष्ठित है । चवेतताम्बर सम्प्रदाय में यह तत्वार्थाधिगमं सूत्रकेनामसे प्रसिद्धदहै। इसके रचयिता 
प्राचायं उमास्वात्ति हैँ । रचनाकाल इषका २-३री शताब्दी है। जन परम्पयमें सम्भवतः यह्‌ संस्कृत में 
प्रथम हौ रचना है । यहु दस श्रघ्यायौं मे विभक्त ह । प्रथम प्रध्याय भूमिकासलू्प है। इसरे, तीसरे व 
चये इन तीन श्रव्यायों मे जीवतस्व का, पाचके में प्रजीवतेच्व का, छठे व सातवे इन दो श्रव्यायों में 
भराल्लवका, श्राव मे वन्व का, तौव पे संवर श्रौर निजेरा का तथा दसवें मे मोक्षका; इस प्रकार इसमे 
प्रयोजनीभूते सात तत्त्वों की प्रह्पणा की गई है । ग्रन्थ यद्यपि शव्दशरीरसे लपुहै, परभ्र्थसे गम्भीर व 
विशाल है 1 सूव्रसंख्या इसकी दि. परम्परा मे ३५७ श्रौर कवे. परम्परा म ३४४ रै । इसका उपयोग 
प्रधमद्रन्य, श्ननुत श्रौर श्राच्चव श्रादि शब्दों मेँ हृभ्रा है । | 

१६. तत्वार्थाधिगम भाष्य--यह्‌ उपयुक्त तत््वार्थसूवर पर रचा गया भाष्य है, जो स्वोपन्न 
माना जाता हे। पर कुछ विदान्‌ इते स्वोपन्न न मान कर पीये की रचना मानते ह" 1 इसमे मूल सूतो की 
व्याख्या करते हुए यथाप्रसंग अन्य भी कितने ही विषयों का विवेचन किया गया है 1 | 

यहां प्रथम सूत्र कौ व्याख्या यें मोक्ष के साधनभूत सम्यग्ददंन, सम्यग््ान श्रौर सम्यक्चारित इन 

तीनो में पूवं के प्राप्त होने पर उत्तर को भजनीय (वह्‌ हो, भ्रथवान भी हो) तथा उत्तर कै प्राप्त होने 
पर पूवं को प्राप्ति नियम षे वतलाई गई है । परन्तु सर्वार्थसिद्धि ग्रौर तत्त्वार्थवा्तिक मे सम्यग्दर्शन श्रर 
सम्यग्न्नान को उत्पत्ति सम कालमेही नि््विष्टकौ गहै! भाष्य के उक्त कथन का स्पष्टीकरण करते 
हुए सिद्धसेन गणी ने यह्‌ वततलाया है कि देव, नारक श्रौर तिर्यच तथा मनुष्यों मे किन्हीं के सम्यग्दशन 
के श्राविभूत हो जाने पर प्राचारादि श्रंगप्रविष्टका च्चान नही हौताश्रौरनदेश्च या सवं चारि भी होता 
है" रतः ये दोनों सम्यग्दरेने कौ प्राप्ति मे भजनीय हैँ । यह्‌ सिद्धसेनेमणि विरचित्त टीका के साथ देवचन्द 
लाल माई जेन पृस्तकोद्धार फण्ड वम्बरई्‌ सेदो भागोंमें प्रकारित्त हृग्रा है! इसका उपयोग इन शब्दों 
मदहुश्नाहै। 

माप्य--श्रग्निकरुमार, ्रद्धप्रविष्ट, श्रद्धवाह्य, प्रतिचार, भ्रत्तियिस्ंविभाग, श्रचिकमास, श्रविगम 

सम्यग्दशेन, ्रनर्पित, ्ननीक, अ्ननुत श्रौर अ्रनुतानन्द प्रादि । 

सि. वृत्ति--ग्रगुद्लघु नामकरमं, श्रद्धृ्रविष्ट, श्रद्धवाह्य, श्रतिथिसंविमाग, भ्रविकमास, श्रनिदिच- 

तावग्रह, अनीके मौर श्रनृताचन्द प्रादि । 
१७. पउमचरिय--इसके रचयिता विमल सूरि ह । ये नाइलकरुलवंदा कौ प्रमुदित करने वाले 
विजयभ्रुटि के शिष्य श्रौर स्वस्तमय-परस्मयके ज्ञाता राहु नामक श्राचायं के प्रशिष्य ये । प्रस्तुत राम- 


१, देखिये दवे. तच्वाथसूत्र ग्रोर उसके माष्यकी जांच शीर्पक वेख-जंन सादित्य श्रीर्‌ इतिहास .. 
पर विदाद प्रका पृ. १२५-४८. 
२- पठमच. ११८, ११७१८. 





चरित्र के भुल. रचयिता वीर जिन हँ । तत्पश्चात्‌ उसका व्याख्यान शिष्यो के लिर्‌- भ्रालण्डलभूति (इनदर 
भरूति--गौतम) ते किया । फिर उसी -को.विमलसुरि ने गाथाग्नौं मे निवद्ध किया 1 .वीर जितैन््रके सिद्धि 
कगेप्राप्त करने के परचात्‌ दुःषमाकाल के. ५३० वषं चीतने पर इस चरित की विमलसूरिके हारा 
रचना की गई । 

भगवान्‌ महावीर से धमं श्रवण कर राजा श्रेणिक के. मन मे रामचरित के सम्बन्ध मे कुछ 
प्रन उत्पन्न हुए । जंसे- वानरो. ने श्रतिराय बलवान्‌ राक्षसो -को केसे मारे डाला ? रावण का भाई 
कृम्भकणे -छह्‌ मासं तक सोता. था, अनेक वादिनो के शब्द होने पर कठिनाई से वह्‌ जागता था, उस्ने पर 
वह्‌ हाथी श्रौर भैसा.्आदिकोखा जाता था, एसा सुनाजाताहै; सो वह कंसे सम्भव? इत्यादि । 
इनके समाघान के लिए वह्‌ गौतम गणधर के पास परहवा शओ्रौर उनसे रामचरित्र के कह्ने की प्राना 
की तदनुसार गौतम गणधर ने जिस रामचरित को कहा वही परम्प्रासे प्राप्त प्रस्तुत श्रन्थ में निवद्ध 
किया गयादहै। -इसमे- ६१८ उदहेशरह। यहां रामचरिव का वर्णेन करते इए. प्रसंगानू्ार विपुला- 
चल पर महावीर का धर्मोपदेश, इन्द्रभुति के दारा श्रेणिक के प्रति कही गई कूलकरवंश को उत्पत्ति, 
ऋषभजन्मोदि, राक्षस व वानर वंश; इत्यादि भ्रनेक विषयों की चर्चा की गईरहै। इन वणेनीय विषयों 
की सुचना ग्रन्थके प्रारम्भमें अ्रन्थकारनेहीकरदीहैः 
+ ˆ यह्‌ जेनघमं प्रसारके सभा भावनगर के द्वारा प्रकाशित किया गयाहि। इसका उपयोग इन रान्दीं 
मे हृश्रा है --म्रक्षौहिणौ, भ्रघोलोक भौर श्राचायं भ्रादिः 

९८. भ्राप्तमीमांसा देवागम-स्तो्)-- इसके रचयिता भ्राचायं समन्तभद्र हैँ । समन्तभद्र का 
समय श्री पं. जुगलकिशोर जी मुख्तार द्वारा विक्रम की दुसरी शताब्दी निर्चित किया गया है' 
प्रा, समन्तसद्र भ्रसाधारण दार्शनिक विद्वान्‌ ये उन्होने शास्त्राथं मे श्रनेक प्रतिवादियों के मान का मर्देव 
किया था ! उनकी यह दार्शनिक कृति स्तुत्तिपरक है । इसमे केवल ११४ ही कारिकाये (सूत्ररूप रलोक) 
है। प्रवे इतने गम्भीर श्रथंकोलिएहृए हैकि स्राघारण विदान्‌ कतौ बात ही क्या, विरोेष विद्धान्‌ 
भी कभी-कभी उनके म्रथ की गम्भीरता का श्रनुभव करते हं। | 

, प्रस्तुत ग्रन्थ १० परिच्छेदो में विभक्त है । इसमे प्रथमतः सामान्य से सवज्ञता को सिद्ध करते 

हए वह सवे्ञता युक्ति एवं शास्त्र से प्रविरुदध भाषण करने वाले भगवान्‌ प्ररिहुतमे ही सम्भवदहे, इसे 
स्पष्ट किया गया है । तत्पर्चात्‌ भावाभावैकान्तमे दोषों को दिखला कर कथंचित्‌ सत्‌ व कथंचित्‌ 
ग्रसत्‌ प्रादि सप्तभंगी को सिद्ध किया ग्यारह) श्रागे इसी क्रमसे म्रहरेत श्रौरद्रंत, भेद भ्रौर श्रमेदः 
नित्य श्रौर श्रनित्य, काये-कारणादि को भिन्नता मरौर श्रभिन्नत। तथा भ्रापेक्षिक्‌ भ्रौर श्रनपेक्षिक श्रादि 
विविध एकान्तवादों को दूषित किया गयादहै। 

इसपर ्राचायं श्रकलंकदेव '(वि. की पवी शती) केदारा ८०० उलोकं प्रमाण श्रष्टलती' श्रौर 
भ्रा. विद्यानन्द (वि. की ह्वीं शती) के द्वारा ८००० इलोक प्रमाण श्रष्टसहस्ली" नाम की व्याख्या रची 
गर है। श्रा. चसुनन्दौ हारा एक संक्षिप्त वृत्ति भी लिखी गई है ।. इसका उपयोग इन शब्दोंमें 
हमा है-- 

प्रष्टशती---श्रन्यापोह श्रादि। 

ग्रष्टसहस्ली-श्रधिगम रादि) 

वसु. वृत्ति-भ्रकिचित्कर, अरकुराल, अनुमेय भ्रौर प्रन्तरिता्यं श्रादि 

१६ युक्त्यनुकश्षास्न-यह ्राचाय समन्तभद्र विरचित ` स्तुत्यात्मकं एक महत्वपूर्णं दा्दानिक 


"` वही ११८. १९०२-४. 
२, देखिये उ. १, गा. ३२-८६, 
३. देखिए समन्तभद्र का समय निणेय' शीषेक उनका लेख-जेन साहित्य ओर इत्तिहास पर विद्यद 
प्रकाल, प° ६५६९-६५७. 


१८ जँन-लक्षणावली 


ग्रन्थ है! इसमे ६५ पयो कै दारा महावीर जिनेन्द्र की स्तुति कीगरईहै । इसकी सूचना प्रयमपद्यमेंदही 
करदी गर्ह } देवागम स्तोत्रमें वीर जिनके महत्वविषयक ऊहापोह करते हए श्रज्ञानादि दोषों प्रौर 
ज्ञानावरणादि कर्मोकासर्वेथा श्रभावहौजानेके कारण महावीर जिनमें सववंज्ञता व वीत्तरागता सिद्ध 
कीजा तुक है। यही उनकी महानतादै। यहं चतुथं पद्मे इसी की श्रोर संकेत करते हए कहा गया 
हैक्रिहे वीर जिनः भ्रा चूंकि ज्ञानावरणभ्रौर दशनावरण कैनाशसे प्रगट हृए निमेल ज्ञान-दशेन रूप 
दद्धि के साथ ग्रन्तरायके क्षय से उत्पन्न वी्यविश्चेष रूप शक्तिकीभी चरमसीमाकोप्राप्त हो त्तुके 
है, ्रतेएव त्राप मोक्षमानंके नेता होते हृए महान्‌ (परमात्मा) है, यह कहने के लिए हम सवथा समथं 
। इस प्रकार से स्तुति करते हुएं भ्रागे भेद-प्रमेद श्रौर निव्य-म्रनित्य प्रादि एकान्तवादों की समीक्षा 
पूवक स्याद्वादसम्मत उने भेदाभेद भ्रादिको सुप्रतिष्ठित किया गेयारहै। इसके ऊपर श्राचायें दिखानन्द 
(चिक्रम की €वीं शताब्दी) विरचित टीकादहै जो ग्रच्थगत शट श्रथं के प्रगटकरनेमें सवथा समथंहि। इस 
टीका के साथ वह्‌ मा. दि, जेन ग्रन्थमाला स्मिति वम्वरई हारा प्रकारित किया गयादहै। इसका उपयोग 
परनेक-व श्रथं (द्रव्य) प्रादि कशन्दोंमेंहुश्राहै। | 
२५. स्वयम्भुस्तोत्र-यह कुति भी उक्त श्राचायं समन्तभद्रकोदहै। इसमे १४२ पयोकेद्रारा 
वृषभादि २४ तीथं करों को पृथक्‌ पृथक्‌ स्तुततिकी गर्ईहे। यह्‌ स्तोत्र भी अ्रथेगम्भीर है। इसे बृहत्‌. 
स्वयम्भूस्तोत्र भी कहा जाता है 1 श्राचायं समन्तभद्र जहाँ श्रपूवं दोदोनिकये, वहां वे एक महौन्‌ कृवि 
भी थे । यह्‌ उनकी कृति विविध श्रलंकार युक्त सुन्दर पदयो से भ्रलंकृत है । श्रन्तिम महावीरस्तुत्तिके तो 
(८) ही पद्य यमकालंकार से सुशोभित ह 1 इसके ऊपर स्ना. प्रभाचन्द्र (वि. की १३बीं शती) 
विरचित एक संस्कृत टीकाभीरहै जो दो्ी सखाराम नेमिचन्द शोलापुर द्वारा प्रकारशितकीजा चुकी 
है । इसका उपयोग श्रजित श्रौर श्रनेकान्त श्रादि चाब्दोमें ह्राद) 


२९१. रत्नकरण्डक- यह एक श्वावकाचार सम्बन्धी महृत्वपुणं ग्रन्थहै। इसके रचयिता.भी 
उक्त समन्तमद्राचार्यं है 1 ग्रन्थ पांच परिच्छदो मे विभक्तदै) श्लोकसंख्या १५० है) प्रथम परिच्छेदमें 
घमं के स्वरूप का निर्देश करते हए सम्यग्दर्शन का महुर्व प्रगट किया गया ह 1 द्वितीय परिच्छेद मे सम्य- 
ग्ञान का, तृतीय परिच्छेद मे पांच श्रणुव्रतों ग्रौर तीन गुणनत्रतों का, चतुथं परिच्छेद मे चार शिक्षा- 
व्रतो का, तथा पांचवें परिच्छद में श्रन्तिम सत्लेखना के साथ ग्यारह प्रतिमाग्रोंका भी निहूपणःकिया गया 
है । इसके ऊपर प्रभाचन्द्राचायं (वि. की १३बीं शती) विरचित एक संक्षिप्त संस्कृत टीका भीह 
इस रीका के साथ मूल ग्रन्थ मा. दि. जेन प्रन्थमाला बम्बर द्वारा प्रकारितदहौ तुका है । इसका उपयोग 
इन शब्दोमे हुभ्रा है- 

मूल--त्रचौर्याणुतव्रत, श्रणुच्रत, श्रवर्म, भ्रनथदण्डविरति ग्रौर ्रपध्यान श्रादि। 

टीका--प्नतिभारवहन, अरतिभारारोपण, श्रतिलोभ, भ्रतिवाहन ग्रौर श्रनगार रादि | 


` २२. सर्वथं सिद्धि--यह्‌ ्राचायं पूज्यपाद दारा विरचित तत्वार्थसूत्र की व्याख्या है । श्राचायं 
पूज्यपाद का दूसरा नाम देवनन्दी भीरहारहै। इनका समय विक्रम की छटो शताब्दीहै। श्राचाय 
पूज्यपाद सिद्धान्त के मममेज्ञ ये । उनके हारा पट्खण्डागम श्रादि सिद्धान्त ग्रन्थो का गम्भीर श्रव्ययेन किया 
गया था 1 उन्होने तत््वा्थसूवर के सत्संख्या-क्षेत्र -." श्रादि सूत्र (१-८) कौ जो विस्तृत व्याख्याकी है वह्‌ 
पटेखण्डागम के प्राचारसेहीकोदहै 1 इसमे कितने ही सन्दभं उक्त पट्खण्डागम के छायानुवाद के समान 
ह । श्रा. पूज्यपाद ने तत्प्राणे (१-१०) ओ्रौर श्र्थंस्यः (१-१७) प्रादि सूत्रों की व्याख्या दादानिक 
पद्धतिसेकी दह । उनका जनेन व्याकरण भी प्रसिद्धरहै। इस प्रकार ग्रा. पूज्यपाद वहुश्रृतत विदान्‌ 
स्ह्ट 
प्रस्तुत ग्रन्य कां नवीन संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ काशी द्वारा प्रकातिति किया गया दहै । इसका 

उपयोग इन शब्दो मे हन्ना है- 


प्रस्तावना १९ 


स्रकामनिजंरा, म्रक्षरीकृत शब्द, अ्रगारी, श्रगुर्लघु गुण, प्रगरुलप्रु नामकरमं, श्नम्निकायिक, म्रड्गो- 
पाङ्ग नामकरमं भ्नौर प्रचीर्यागुत्रत श्रादि । 

२३. समाधितन्न- यह भी उपयुक्त पूज्यपादाचायं द्वारा विरचित है। इसमे १०५ इलोक 
है 1 ग्रस्य अ्रध्यात्मप्रघान है । सवंप्रथम यहां क्रम से सिद्धात्मा श्रौर स॒कलात्मा (श्ररिहत) को नमस्कार 
करते हुए श्रागम, युवित भ्रौर स्वानुभव के श्रनुसार शुद्ध श्रात्मस्वल्प के कथन कौ प्रतिज्ञाको गईहै। 
पदचात्‌ श्रात्मा के बहिरात्मा, श्नन्तरात्मा भौर परमात्मा इन तीन भेदो का निदेश करते हुए यह्‌ कहा गया 
है कि बहिरात्मपने को छोडकर श्रन्तरात्माल्प उपाय केद्वारा परमात्मावस्था को प्राप्त करना चाहिये । 
जो भ्रमवश्च शरीरादिको ही श्रात्मा सममता है-शरीरादि से भिन्न ज्ञायकस्वमाव भ्रात्मा का अनुभव 
नहीं करता है - वह बहिरात्मा (मिथ्याद्ष्टि) है। यह्‌ जड शरीर को श्रात्मा समने के कारण उससे 
सम्बद्ध भ्रन्य जीवों को पुत्र वस्त्री भ्रादि मानता है । यहं तक कि वहजो धनव ग्रह प्रादिरशरीरसेभी 
भिन्न दिखते हैँ उन्हे भी वहु ्रपना मानता है। इस भ्रमबुद्धि के कारण वह्‌ पूनः पुनः शरीरको धारण 
करता हृश्रा चतुगंतिस्वरूप संसारमें परिभ्रमण करता रहता है । 

जिसने जड शारीर से ज्ञाता-दृष्टा श्रात्मा को पृथक्‌ समभ लिया है--उसे श्रन्तरात्मा कहा जाता 
है । इस प्रकार शरीर से चिन्न भ्रात्मा का निश्चयहो जाने कै कारण वहु स्ती-पूत्रादि तथा घन-सम्पत्ति 
प्रादि चेतन-प्रचेतन परिग्रह मे मुग्व नहीं होता । वहं इष्ट के वियोग श्रौर श्रनिष्टके संयोगमें व्याकुल 
तथा इष्टके संयोग मरौर श्रनिष्टके वियोग में हित भी चदहीं होता 1 चारित्रमोह्‌ के उदव वह्‌ इन्द्रिय 
विषयों का उपभोग करता हृभ्रा भी उनमें भ्रासक्त नहीं होता । 

हिसि श्रदि खूप ब्रषषदाचरणसे पाप भ्रीर श्रहिसादि व्रतो के भ्राचरणमसे पृण्यहोतादहै। पर पाप 
जहां नरकादि दुगति का कारण है वहाँ पुण्य देवादि उत्तम गतिकाकारणरहै। इस प्रकार यद्यपिपापकी 
प्रपा पण्य उत्तम है, फिर भी वह्‌ संसारवन्वनकाहीकारणरहै । इसीलिए मुमुक्षु जीवे को भ्रत्रतो के 
पमन त्रतोको भी छोड देना चहिए्‌ । कारणकिपाप ्रौरपुण्यदोनोंकेही विनाश का नाम मोक्ष 
ठै 1.इस कारण यह्‌ प्राव््यकररहै कि नजो जीव श्रात्महि्तिका भ्रभिलाषी है उसे भ्रव्रतां को छोड कर व्रतों 
पर निष्ठा रखते हए उनका परिपालन करता चाहिए । तत्पश्चात्‌ परम पद-वीतराग प्रवस्था--को 
पाकर उन ब्रतींको भी छोड देना चाहिए । यह्‌ वस्तुस्थिति है । इसी को पनः स्पष्ट करते हुए यह कहा 
गयारहैकिजो भ्रत्रती है--त्रतों से रहित है-वह्‌ त्रत को ग्रहण करके त्रती हो जाताहै। फिर ज्ञान- 
भावना मे तस्र होकर जव उक्कृष्ट प्रात्मनज्ञान से सम्पन्न हो जाता ह तव वहु स्वयं ही परमात्माहौो जाता 
है । इस प्रकार यहां सुमृक्ष जीवों को परमे रागद्धेषको छोड कर बुद्--कमंमल विमुक्त--प्रात्मा के 
स्वरूपम रतहोनेकरीप्रेरणाकी गईहै। | 

दस पर श्राचायं प्रभाचन्द्र (विक्रम की १३बीं शती) दारा संक्षिप्त संस्कृत टीका रची गई है। 
दस टीका के साथ प्रन्थ वीर सेवा मन्दिर सोसाइटी दित्ली से प्रकाशित हूम्रा है । इसका उपयोग श्रन्त- 
रात्मा श्रीर्‌ ्रात्म्रान्ति रादि शब्दोमेहुश्राहै। 

२४. इष्टोपदेश--दसके रचयिता उपयुक्त श्राचायं पूज्यपाद हैँ । समाधितन्तर के समान यह्‌ भी 
उनको भ्राघ्यात्सिक कृति है । इसमें ५१ श्लोक हँ । यहां सवंप्रथम समस्त कर्मो काश्रमाव हो जाने पर 
स्वयं निज स्वभाव (स्वल्प) को प्राप्त होने वाले परमात्मा. को नमस्कार करते हए यह्‌ कहा गया है कि 
योग्य उपादान के सस्बन्ध से जिक्ष प्रकार पत्थरसोनाहो जाता इसी. प्रकार योग्य द्रव्य॒-क्षत्रादि रूप 


१. श्रा, प्रभाचन्द्र सोमदेव सूरि श्रौर प. भ्राशाघरके मध्यवर्ती! इसका कारण यहटै कि उन्होने 
भात्मानुशासन को टीका मे सोमदेव सूरि विरचित उपासकाध्ययन के श्रनेके लोकों को उद्धृत 
कियाहै (देखिये ्रात्मानु. कौ प्रस्तावना पृ, २५-२६ श्रादि),.तथा पर. आक्लाघर ने श्रनगारवर्मामृत 
की स्वो. टीका (८६३). मे श्रादर के साथ उनके तामोत्लेखपूर्वंक रत्नकरण्डक की टीकागत वाक्य 
को उद्घृतक्रियाहै। .. 


२०. जंन-लक्षणावली 


उत्तम साघनसामश्री के प्राप्त होने पर जीवभी श्रात्मस्वरूप को प्राप्त केरलेना है । य्ह यह्राशका 
हो सक्ती थी कि द्रन्यादिरूप सामग्री के प्राप्त होने पर जीव जव स्वयं परमात्मा वन जाता है तव उंसके' 
लिये किया जाने वाला व्रताचरण निरथेक सिद्ध होता है“ इस श्राशंका का समाधान करते हए अ्न्थकार 
स्वयं यह्‌ कहते ह कि भ्रव्रतों से--हिसादि के परित्याग के विना--जो नारक पर्याय प्राप्त होती ह उसकी 
प्रेक्षा त्रतों से प्राप्त होनेवाली देव पर्याय कहीं उत्तम है । इसके लिए- वरहा यह उदाहरण दिया गया है 
कि ज) व्यक्ति घूपमें स्थित होकर किसी इष्ट जन की प्रतीक्षा कर रहा है उसकी अपेक्षा वह॒ 'बुद्धिमान्‌ 
व स्तुत्य माना जातादहैजो कि किसी वृक्षक शीतल छाया में स्थित होकर उस इष्ट वन्धु कीः प्रतीक्षा 
कररहाहौ  * ~ ; 
यह्‌ ्रसिप्राय केवल पूञ्यपादाचायंका ही नहीं रहा, वहिक उनके पूर्ववर्ती श्राध्यास्मिक सन्त 
प्राचायं कुन्दकन्द का भी वही प्रभिप्राय रहादहै'। दशेनमोहके उदय में जीवका ज्ञान यथाथं स्वरूप 
को प्राप्त नहीं होता । जित प्रकार उन्मादजनकं कोदों कै उपयोगे भ्रथवा मद्य के पीने से मनुष्य 
पदार्थो को यथायं घ जानकर उन्हँ म्रन्यथां जानता है उसी ` प्रकार मिथ्यात्व के वशीभूत हृश्रा जीवजो 
रारीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्र ग्रौर घनश्च्रादि भिन्त स्वभाव वाले हं उन्हुं श्रपना मानकर उनसे राग-देष 
कियाकरताहै। प्रर जिस प्रकार पक्षी विभिन्न दिशाप्नों से अ्राकर रातःमे वृक्षःवृक्ष पर स्थित होते ह 
ग्रौर फिर सवेराहो जाने पर वे भ्रपने-श्रपने प्रयोजन के भ्रनुसार विविध दिल्ाश्रों को चले जाते ह उसी 
प्रकार ये संसारी प्राणी ग्रपने-प्रपने कमे के श्रनुसार विभिन्न कट्‌म्बों में प्रश्रय लेते रीर भ्रायुकेः 
समाप्त होने पर श्रन्यान्य श्रवस्थागश्रों को प्राप्त होतेह । 
कुछ मनुष्यो का घन के संग्रहु मे यह ्रभिप्राव रहता है कि धन कासंचय दहो जाने पर उसमे 
कल्याणप्रद दानादि सक्कार्यो को करेगे । पर उनका यहु विचार. कितना मूखंतापुणं है, इसे उदाहरण 
दारा स्पष्ट करते हृष्‌ यहु वतलाया गया है कि उनका वहु विचार उस मूर्खं व्यक्तिके समानजो यहुः 
सोचकर कि स्नान कर लूंगा, म्रपने शरीर को कोचडसे लिप्त करता है) | 
इस प्रकार श्रनेक उदाहरणों हारा यहां मुमुक्ष जीवों को भ्रात्म-परके। विवेक उत्पन्नं कराकर 
रागनद्रेष को छडाते हए उन्हे श्रात्मस्वहूप में स्थिति होने का उपदेश किया गया । अरन्त में यहु कहा 
गयादहैकिजोुद्धिमान्‌ इस इष्टोपदेश को भलीमति पठृकर तदनुसार मानापमान में समतामावको 
वृद्धिगत करता व केदाग्रहुको छोडदेताहै वेह चाहे जनाकीणं कुटुम्बादि मेंरहेश्रीर चह वन्मे 
भो रहे, वह्‌ भग्य श्रनुपम मुक्ति-लक्ष्मीको प्राप्त करलेताहै। इस पर पं. श्राश्लाघर (विक्रम को १३वीं 
रती) ने प्रच्य के रहस्य कौ स्पष्ट करने वाली टीका लिखीटहै। इस टीका सहित वह पूर्वोक्त समा- 
धितन्तर के साथ उक्त संस्था हरा प्रकारित किया गयादहै। इसका उपयोग इनरशन्दामेदहुभ्राहै- 
` मूल--भ्रात्मा रादि । । 
टीका--ग्रन्न भ्रादि। | 
२५. तिलोयपण्णत्ती (त्रिलोकम्रज्ञप्ति)--इसके रचयिता प्राचार्य यतिवृपम ह! ये विक्रम 
संवत्‌ के श्रनुसार सम्भवतः ५३०-६९६ (ई, ४७३-६०६).के मध्य मे किसी समय हृए 'है'+ इसमे येनौ 
मह्ाधिकार है-सामान्यलोक, नारकलोक, भावनलोक, ` नरलोक, तिर्यग्लोकः व्यन्तरलोक; जयोतिर्लोकः, 
कत्पवात्िलोक श्रौर सिद्धलेक 1 इनमें -गाधासंस्या इस प्रकार ह--२८२३--२६७-२४१.२९ ६१ 
२२ १--१० ३-६१६-७० ३५७७५६७७ । मध्यमे कुछ गद्यमाग भी है। जंसे--वातवेलय क्षेत्रो फे 





१. वर वये-तवेहि सग्गो मा दुक्खं होउ निरईइ इयरेहि 1 
छायातवद्वियाणं पडिवालंताण गुरुभेयं 11 मोक्षप्रामृत २५. 
२. ति. प. भा. २, प्रस्तावना पर. १५ 
श्राया छन्द के श्रतिरिक्त कही-कटीं कुछ योड़ेसेश्रन्यचछ्न्दाका मी उपयोग द्रा है । जेनर 
वचा, स्वागता, उपजाति, दोवक, बार्दूलविक्रीडितर ग्रौर वसन्ततिलका श्रादि 1 


प्रस्तावना. २१ 


लने का ` विघान (पृ. ४३-५०), उतकृ संख्यात एवं .तीन-तीन प्रकार के श्रसंख्यात व भ्रनन्त कौ. प्ररूपणा 
(प, -१७६-१८३); दीप-सागसों काः वादरं क्षेत्रफल भ्रादि (पृ, ५६०-६१०); भ्रत्रगाहूनाविकृल्प : (पृ, 
९१८-६४०) तथा मानूुषोत्तर पवत के श्रागे स्थित चन्द्र-सूर्यादि के .विन्यासर व सख्या श्रादिःको प्ररूपणा 
(पृ.-७६१-६७).। | 

उक्त गय भागे" से कुछ ` भाग-षदट्‌खण्डागम को टीका घवलामें.जसाका तस्ता उपलन्घ 
होता है । जंसे-त्रि. प्र. पृ. ४२-४६ व॒ धवला पु.:४ प. ५१-५५ तथा त्रि. पृ. ७६४्से 
७६६ व ` घवला पु. ४ पृ. १५१-१५५ । यहां विशेषता यहु है किं जसे घवलाकारकेद्रारा 
यह ' कहा गया है कि यहु तत्परायोग्य संख्यात सूपो से अ्रधिक जम्बृद्रीप के प्रधेच्छेद सहित 
दोप-सागरोके रूप मात्र राजुके प्रघच्छेदोंके प्रमाण को परीक्षाविधि श्रन्य भ्राचार्यो के उपदे 
की परम्परा का प्रनुसरण नहीं करती है,, उसकी प्ररूपणा केवल हमने निलोकग्र्तप्ति सुज के श्रनुसार 
ज्योतिषी देवों के भागहार के प्रतिपादक सूत्र का ्रालम्बन करने वाली युक्तिके बल से प्रकृत गच्छ को 
सिद्ध करतेके.लिएकीहै' वैसे ही निलोकमप्रन्नप्तिमें भी यह कहागयारहै कि यहु -तत्परायोग्य संख्यात 
रूपों से. म्रधिक जम्वृद्वीप के भ्रघंच्छेद सहित होप-ससुद्रौ के रूप प्रमाण राजु के प्रधंच्छेद रमाण को परीक्षा- 
विधि भ्रन्य भ्राचार्यो.के उपदेश की परम्पराका भ्रुसरण नहीं करती है । वह्‌ केवल त्रिलोकम्रज्ञप्ति सुत्र 
फा श्रनुसरण.ःकरते-वाली है, ज्योतिषी देवो के भागहार के भरतिपादक सुत का प्रालम्बन लेने वाली युक्ति 
के वचं से प्रकृतत गच्छ को-सिद्ध करने के लिए यह्‌ प्ररू्पणा कही गई हैः । विशेष इतना है कि धवलां कै 
उक्त सन्दभमेजो भ््रम्हेहि. (हमने) पद उपलन्ध हौतादहै वह्‌ यहां बेह पाया जाता । इसके भ्राम 
घवला मे जौ श्रतिनियतसूत्ावण्टम्मः प्रादि लगमगदोपंक्तियां हँ वे भी यहाँ नहीं उपलब्ध हेती ह । 
भराय का ^तदो ण एत्थे' इत्यादि सन्द (३-४ पंकितर्या) भी प्रायः दोनो में समान हँ । 

इस प्रकार तरिलोकप्रज्ञप्ति के इस गद्यभाग की स्थिति को देखते हुए यह्‌ निरिचत प्रतीत होता है 
किः उक्त गद्यभाग त्रिलोकमप्र्ञप्तिकारके हारा नहीं रचागयारै, पदे यथाप्रसंग वहु किसी भ्रन्यके 
हारा इसमे जोड दिया गया है । प्रस्तुत ग्रन्थ में तीनों लोके सम्बन्धो महत्वपुणं विषषों की प्ररूपणा इस 
प्रकार की गर है-- 

१. सामान्यलोक-- वहां प्रथमतः मंगल स्वरूप पंच गुरुप्रों की स्तुतिपूरवंक शास्वविषयक मंगल, 
कारण (निमित्त), हैतु,. पभरमाण, नाम भ्रौर कर्ता इन चछ्ह काः व्याख्यान किया गया है (७.८४) | 
तत्पर्चात्‌ लोक के प्रसंग मे. पल्योपम, सागरोपम;.. सूचि-म्रंगूल, प्रतरांगुल, घनांगल, जगश्रेणि, जगप्रतर 
श्रौर लोकं इन श्रा प्रमाणभेदो का वणेन किया गयाहै। श्रन्तमे लोक के भ्राधारभूत तीन वातवलयो 
केः ्राकार व.मोटाई श्रादि क्रा-प्रमाण दिखलते हुए इस महाधिकार को समाप्त किया गया है । 


२ नारकलोक-इस महाधिकार मे १५ अ्रधिकारोके दारा क्रम से नारक्तियों के निवास-क्षेव, 
उनकी संख्या, भ्रायु का प्रमाण, शरीर को ऊचाई, भ्रवधिज्ञान का प्रमाण, उनमें सम्भव गुणस्यानादि (२० 
प्ररूपणायें ), वह उत्पन्न होने -वाले जीवों की सम्भावना, जन्म श्रौर मरण का भ्न्तर, एक समयमे 
उत्पन्न होने वासे व मरने वाले नारकियों कौ संख्या, नरको से भ्रागमन (जिन पययों को वै प्राप्तकर 
सक्ते ह), तारक रायु के वन्धयोग्य परिणाम, जन्मभुमियां, नरको में प्राप्त होने वाला दुः प्रौर सम्य- 
ग्दशेनग्रहण के कारणः; -इन सव की प्ररूपणा की गर्ईहै।' 








१ घवला पु. ४ पृ. १५७ (एसा तम्पाग्रोगगसंखेज्ज****“ ) । 

२. ति. प. २, पर. ७६६ (एसा तप्पाउगगसंखेज्जा*."..)) । 

३. इस प्रकार की पद्धति प्राचीन श्राचायंपरम्परामें रही है। षवलाकार भ्राचायं वीरतेन स्वामी ते 
भी इस पडति को श्रपना कर उक्त मगलादि छह कौ धवला के प्रारम्ममे प्ररूपणाकी है! धवला 


पू, १, पर ८-७ २ 


२२ जंन-लक्षणावली 


२३. भावनतोक -प्रहां २४ प्रविकरोकेद्रारा क्रम से भवनवासी देवों के निवासक्षेव, उनके 
भेद, चिल्ल, भवनो की संख्या, इन्द्रो की संख्या च उनके नाम, दक्षिण व उत्तर इन्द्र, उनमें प्रत्येकं कै. 
भवनों का प्रमाण, ्रल्पद्धिक श्रादि भवनवासियों के भवनों का विस्तार, भवन, वेदी, कूट, जिचमवन, प्रास।द, 
इन्द्रविभ्रुति, भवनवासी देवों की संख्या, प्रायुप्रमाण, शरीर की ऊचाई, भ्रवधिक्ञान का विषयप्रमाण, 
गुणस्थान श्रादि, एक समय मे उत्पन्न होने वाचैव मरने वासो की संख्या, परागति, भवनवासियों की 
प्रायु.के वन्धयोग्य परिणाम व सम्यक्त्वग्रहुण के कारणः; इन सवका वणंन किया ग्यारह: 


४ नरलोक-इस महाधिकार मे १६ प्रधिकारों के दाया क्रमसे मनुष्यलोक का निदे, 
जम्बृट्धोप, लवणसमुद्र, घातकीखण्डद्वीप, कालोदसमृद्र, पृष्करा्घदधीप तथा इन प्रढाई दीपो में स्थित 
मनुष्यों के भेद, संख्या, अ्रल्पवेहुत्व, भ्रनेक भेदयुक्त गरणस्थान श्रादिकों का संक्रमण, मनुष्याय के वल्के 
योग्य भावे, योनिप्रमाण, सुख, दुख, सम्पक्त्वग्रहण के करण श्रीर मुक्ति प्राप्त करने वालों का प्रमाणः; 
इन विषयों की चर्चाकी गरईहै। | 

यह्‌ सहाधिकार वहूत विस्तृत है । यहां उपयु क्त १६ श्रधिकारोंमेसे दुसरे अ्रधिकरर मे जम्ध्‌- 
दीप का वणेन करते हुए भरतक्षेत्र का वणेन विस्तार से किया गया है । इसके अन्तगंत, श्रायंखण्ड के. 
वर्णेनप्रसंण मे परिषतंमान ्रवसपिणी शओरौर उत्सर्पिणी कालों के भेदभूत सुषमसुषमा, सुषमा, सुषम- 
दुष्पमा, दुष्पमसुषमा, दुष्पमा श्रौर श्रतिदुष्पमा कसो का वणेन करते हए मोगभुमियों की व्यवस्था, 
शलाकापुरुषों (२४ तीर्थकर, १२ चक्रवर्ती, & बलदेव, & नारायण, £ प्रतिनारायण) के नाम व संख्या 
तथा ११ख्द्रोके भीनामों का उल्लेख कियागयादहं। तीर्थकरों का वणेन करते हुए उनके जन्मस्थान 
ग्रादि कितने ही क्षातव्य विपयों का विवेचन किथा गया । श्रे भरतादि चक्रवत्तियों के भ्रायुप्रमाण 
प्रादि का निरूपण करते हृए नौ नारदो कामी निदे किया गयादहै। तीर्थंकर श्रादि,.कितने मन्य शीव 
नियमतः मूक्ति को प्राप्त करने वाले है, इसकी मी सूचना यहां (४-१४७३) कर दी गई है । 

प्रागे दुष्पमाकाल के प्रसंग मे गौतमादि श्रनुवद्ध केवलि्यों के घमंप्रवतनकाल, श्रन्तिम सिद्धव 
ग्रन्तिम चारण ऋषि प्रादि, चतुदंशदरवंघरों आदि के अरस्तिस्व श्रौर श्रुततीथं के ब्युच्छेद भ्रादि की चर्चा 
की गर है 1 तत्यर्चात्‌ शक, गुप्त, चतुमू ख, पालक, विजयवंशज, मुरुण्डवंड, पुष्यमित्र, वसुमितर-प्रभ्नि- 
मित्र, गस्वर्वे, नरवाह्न, भत्यट्रण (मुत्यस्घ्ि), पूनः गुप्त प्रौर इन्द्रसुत चतुमु ख कठ्की, इनके राञ्यकाल 
क प्रमाण का निर्देज्ञ किया गया है (१५०३-१०) । फिर श्रतिदुष्षमा कालमें होने वाले परिवतन का 
निर्देश करते हृए भ्रा क्रमसे उत्सर्पिणी के छठ कालोंकोप्ररूपणाकी गरईहै। 

इस प्रकार भरतक्नैत्र का विस्तार से वणेन करक तत्पश्चात्‌ हिमवान पवत्त, हैमवत क्षत्र, महाहिमवान्‌ 
पर्व॑त, हरिवर्षं ग्रौर निपध पर्व॑त का वणेन करते हुए विदेह क्षेत्र व॒ उसकं मध्यमे स्थित मेर पवत्त की 
प्रर्पणा की गर है । 

जिस प्रकार जम्बद्धीप के दक्षिणदिशागत क्षेच-पवंतादिकों का कथन किया गयादहै इसी प्रकार 
न्रा उसके उत्तर दिशा सम्बन्वी क्षे -पवंतादिकों का निरूपण क्रिया गया है । तत्पश्चात्‌ लवणसमृद्र श्रौर 
घातकीखण्ड दीप श्रादि का वणेन करके मनुष्यों में गुणस्यानादि का विवेचन करते हूए इस महाधिकार को 
सर्माप्तं कियं( सया दै) | 

५, तिर्यग्लोक--इस महाचिकारमें १६ श्रविकारोंके हाराक्रमसे स्यावरक्षेव, उसके मध्य 
म तिर्यक-चसक्षेव, नामनिर्देशपूवंक दवीप-समुद्रों की संख्या व विन्यास, उनका प्रनेके भकार का क्षेत्रफल 
तिर्यचों के मेद, संव्या, भ्रायु" घ्रायु के वे्वयोग्य परिणाम, योनि, सुख-दुख, गुणस्यानादि, सम्यक्त्वग्रहण 
कत कारण, गति-्रागति श्रौर अ्रत्पवहृत्व; इन वर्णनीय विपयों का विवेचन किया गयादहै। 


~ = व व 
१.- तीयैकसें चे सम्बन्वित उन विपयाम स लगभग ९ विपयों को एक तालिका भाग २ के परिशिष्ट 
७मे १ १३-२२ पृष्ठोमेंदेदी गदं) ॥ 


प्रस्तावनां २३ 


` -६. व्यस्तरलोक- जिस प्रकार भावनलोक श्रधिकार मे भवनवासी देवों की प्ररूपणा की गई है 
लगंभग उसी प्रकार से कुछ विशेषताश्रो के साथ यहां व्यन्तर देवों की प्ररूपणा कौ गई है । 

७. ज्योतिर्लोक-यहां १७ अ्रधिकासों के द्वाराक्रम से ज्योतिषी देवों कं निवासक्षेत्र, भेद, 
संख्या, वित्यास, परिमाण, चर ज्योतिषी देवों का संचार, भ्रचर ज्योत्तिषियों का स्वरूप, श्रायु, श्राहारः 
उच्छ्वास, भ्रवधि की शक्ति, एक समय में जन्म व सरण, ्रायुवन्ध के योग्य परिणाम, सम्यक्तवग्रहण के 
कारण रौर गुणस्थानादि; इन विषयो का वणेन किया गयादहे। | 

८. युरलोक (वैमानिक लोक) --इयमे इक्कीस प्रधिकारों के दारा वैमानिक देवो के निवास- 
क्षत्र, विन्यास, मेद, नाम, सीमा, संख्या, इन्द्रविभृति, श्रायु, जन्म-मरण का ्र्तर, श्राहार, उच्छवास 
उत्पेघ, वैमानिक देवों सम्वन्धी भ्रायुवन्ध के योग्य परिणाम, लौकान्तिक देवों का स्वषूप, गुणस्थानादि 
का स्वरूप, सम्यक्त्वग्रहुण के कारण, भ्रागत्ति, भ्रवधिज्ञान का विषय, देवों कौ सख्या, शाप्त श्रौर योनि 
इनं सवका वणेन किया गया है । 

€. सिद्धलोक- इसमे ५ श्रधिकारों के दारा सिद्धो के निवासक्षेत्र, संख्या, श्रवगाहना, सुख 
ग्रौर सिद्धत्व के योग्य भावों का विवेचन कियागयादहै। 

उपधुं क्त विषय-परिचय से यहं भलीभांति ज्ञात हो जाताहै कि प्रस्तुत ग्रन्थ में ज्ञातव्य श्रनेक 
महस्वपू्णं विषयों का सुन्यवस्थित श्रौर प्रामाणिक विवेचन किया गयाहै। विषयविवेचन कौ रेली वो 
देखते हुए ग्रन्थ प्राचीन प्रतीत होता है । प्रन्धकारके सामने जो इस विषय का पूवं साहित्य रहाट 
उसका पुरा उपयोग इसमे किया गया है । यहं जह तहां प्रगट किये गये मतभेदों से सिद्ध है । प्रन्थकार 
मै यथाप्रसंग मस ]गायणी, मूलाचार, लोकविनिरचय, लोकविभाग, लोकाय [यि]]नी, सग्गायणी, 
संगाहणी भ्रौर संगोयणी इतने ग्रन्थों का उल्लेखं किया है? । 

वतंमान में जेन संस्छृति संरक्षक संघ सोलापुर से प्रकारित एकं लोकविभाग' उपलन्ध दहै, पर 
वह प्रस्तुत ग्रन्थ $ बहुत वाद कौ रचना है । उसमे प्रस्तुत ग्रन्थ की वीसों गाथाये ग्रन्थनामोल्लेखपू्वंक 
यत्र तत्र उद्धृत की गरईटं। इस लोकेविभागके कर्ता सिहसूरषि ने अन्तिम प्रशस्ति मे सर्वेनन्दी 
विरचित एक लोकविभाग की सूचना कीरै । सम्भव है तिलोयपण्णत्तिकार के सामने यही लोकविभाग 
रहा हो, श्रथवा श्रन्य ही कोई लोकविभाग उनके सासने रहा हो । 

यह्‌ ग्रन्थ जन संस्कृति संरक्षक संघ सोलापुर सेदो भागों मे प्रकारितहो चुका है। इसका 
उपयोग इन शब्दो मे दु्रा है--श्रक्षीणमहानस, श्रक्षीणमहालय, श्रङ्कनिमित्त, भ्रङ्गूल, अरट्ट, श्रटटाङ्खः 
भ्रणिमा, ब्रद्धापल्य, भ्रधिराज, अनीक, भ्रचुसारी, म्रन्तरिक्षमहानिमित्त, श्राकाशगाभित्व, श्रात्माङ्गुल, 
प्राभियोग्यभावना, अआरास्यन्तरदरव्यमल, श्रामर्षौषधिक्द्धि, अ्रावास्, अआ्राशीषिष, उक्छृष्ट परीतानन्त, 
उष्छृष्टासंस्येयासंख्येयः उत्सपिणी, उत्सेघाङ्गुल, उद्धारपल्यकाल, उवसन्नासन्न, ऊष्वंलोक श्रौर 
श्रोतपत्तिकी भ्रादि 1 

२६. श्राचारांग-प्रस्तुत ्नाचारांगादि श्रत का परिचय कराने कै पूवं यह वतला देना 
भरावर्यक प्रतीत होता है कि वतमान श्रंगसाहित्य के विषय में दिगम्बर (श्रचेलक) श्रौर इवेताम्बर 
(सचेलक) परम्परा मे कुछ मतभेद है । यद्यपि दोनोही परम्परायें यह्‌स्वीकार करतीरहकिश्रंगव 
प्रगवाह्य श्रुत प्रवाहरूप से अ्रनादि-निघन है--परत्येक तीर्थकर के तीथं मे उसका मौखिक पठत पान 
चालू रहता है" फिर भी वतमान में म्रन्तिमि तीर्थंकर महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ जम्वृस्वामी (्रन्तिम 
केवलो) तक्र उक्त श्रुत का प्रवाह भ्रविदिन्न चलता रहा । तत्पङ्चात्‌ वारह्‌ वषं प्रमाण भीषण दुष्काल 
के समय श्रपने संयम को स्थिर रलने की इच्छासे कुछ साघु दक्षिणकी मरोर रौर कर समुद्र ॐ किनारे 
की भ्रोर चले गये 1 इस प्रकार पठन-गुणनादि के रभाव में श्रुत सव विनष्ट हौ गया। अन्त में दुप्काल 


१, इन मतभेदो को एक तालिका प्रस्तुत ग्रन्थ के परिशिष्ट (भाग र, पुण ६८०७-८) मेदेदी गर्ह) 
२. इन ग्रष्यों को सूचना मी उक्त परिशिष्टमे पृण ६९५ परकरदी गर्ह! ` 


ठ जेन~लक्षणावली 


क समाप्त होने पर जव साधुसंघ एकचित हुभ्रा तव एके वाचना वीर निर्वाण से लगभगः १६० वषं के 
चाद पाटिलकृत्रमें श्रौर इसके पश्चात्‌ दूसरी वचना वीर निर्वाण कं लगभय.प४० वषं के वाद्‌.मथरुय 
मे स्कन्दिलाचायं की तत्त्वावघानता मे सम्पन्न हई । ठीक इसी समय एक भ्रन्य वा्चेना वलभी मेँ भ्राचार्य 
नागाजुन के तततवावधानमें भी सम्फ्न हृद्‌ । इन दोनों वाचेनाध्रों मे जिस साधु को जितना श्रुत स्मृत 
रहा उस उसको लेकर उसे पृस्तकारूढ्‌ कर लिया गथा । प्र इन. दोनों वाचनाश्रों मे एकरूपता नहीं -रह 
सको व पाठभेद दृष्टिगोचर होने लगा | 
इसकं पश्चात्‌ वीर नि. के ६८० वषंके लगभग एक्‌ वाचता ्रौर भी वलभी में देवदि गणी 
कं तत्वावधान मे सम्पन्न हद । इस मेँ श्रंग-उरपांगादि सूप श्रुत को पृथक्‌-पृथक्‌ पुस्तकों के शूप भँ ग्रथित 
कर लिया गया जो वतमान मे उपलव्वहै। इस प्रकार इस ग्रन्तिमि बाचनामें जो श्राचारांगादिकका 
संकलन किया गया है वहु गणधर सुधर्मा केवल्ली द्वारा उपदिष्ट -उसी रूपमे तृहीं रहा व उत्तरोत्तर 
उसमे कुर हीनाधिकता भी हूर है । इस वाततमें दोनों ही सश्प्रदाय सहमत हैँ । इसी कारण दिगम्बर 
परम्परा मे उक्त प्राचारांगादि को प्रामाणिक न मनिकर मौसिकःःरूप से प्ररम्परागते गुणघरग्रथित 
भ्राचारांगादिके श्राश्रयसे षट्खण्डागम व कषायप्राभृत श्रादि जौ श्रोगम ग्रन्थ ्रारातीय श्राचार्योा 
केदारा रचे गये उन्हीं कौ श्राज दिगम्बर परम्परा प्रामाणिक. मानती है । परन्तु क्वे. परम्परा देवि 
गणी के द्वारा संकलित जिन प्राचाररांगादिको प्रमाणभूत मानतीटै उन्हींका परिचय यहांकराया जा 
रहा है} उवे. परम्परा मे इन्हें सुधर्मां दारा प्रह्पित श्रौर जम्वृस्वामोके दारा सुना गया-श्रुतांग माना 
जाता है । प्रस्तुत श्राचारांग वारह श्रंगोमे प्रथम है 
इसमे मुनि के श्राचार--विेषतः काल-विनयादिखूप श्रार प्रकारके ज्ञानाचार, निःशंकितादि 
ह्प श्राठ प्रकारके दशंनाचार, प्राठ प्रवचनमातुका (पाचि समितियां भ्रौर तीन गृप्तिर्या) रूप प्रा प्रकार 
के चारिघ्ाचार, वार्ह प्रकारके तप-प्राचारप्रौर वीर्याचारको प्ररू्पभाकीगर्ईहै) इसी से इसको 
भांवाचार संज्ञा है । प्राचार, श्रागाल, प्राकर, भ्रारवास, श्रादशं, श्रग, आचीणे, भ्राजति प्रौरश्रामोक्षये 
समाना्थंक शब्द ह! यह्‌ दो श्रूतस्कन्घों मे विभक्त है । उनमें से प्रथम श्रूतस्कन्धमेये नौ श्रघ्ययतया 
प्रधिक्रार है-- १ शस्व्रपरिन्ा, २ लोकविजय, ३ शीतोष्णीय, ४ सम्यक्त्व, ५ लोकसार (चागति), 
६ घृत, ७ (यह्‌ श्रष्याय व्युच्छिन्न हौ गया है), ठ विमोक्ष, ह उपधानुश्रुत । इन नो श्रघ्ययनस्वरूप इस 
प्रथम श्रृतस्कन्ध को "नव ब्रह्मचयंमय' कहा गया है । इसके भ्राघ्वें श्रघ्ययन के ब्रन्तगंत ्राठवां उदं शक 
तथा सम्पूरणं नौवां श्रघ्ययन प्यमय है । शेप श्रघ्ययनों मै यत्र क्वचित्‌ ही पद्य उपनन्व टोति ह प्रधिकागि 
वे गद्यसूत्रात्मक ह । 
दवितीय श्रृतस्कन्व को श्राचाराग्र कहा जाता है । इसमे ये पाच चूलिकायें है । उनमें प्रथम चूलिका 
मे सात सध्ययन है-पिण्डपणा, शय्यपणा, ईर्या, भापाजात, वस्तर॑पणा, पार्र॑पणा, ग्रौर्‌. प्रवेग्रहु । यहां 
भिक्षा की विधि, भोजय की शुद्धि, संस्तर-गमनागमन की विधि, भाषा, पार, एवं श्रस्य ब्रतादि के विपय 
मे परिचार कियागयारहै। दूसरी, चूलिका सप्तसप्ततिका में भी.सात श्रघ्ययनर्ट। तीसरो. चूलिका का 
नाम भावना अ्रव्ययन है । विमुक्ति नाम की चौथी चूलिकारूप विभक्ति भ्रव्ययन मे म्रनित्यत्व, प्रत 
रूप्य,ःमुजगत्व प्रर समुद्रये पाँच श्रविकार रँ । रपाचवीं चूलिका निक्ीय दहै जो.एक. पृथक्‌ हीःग्रन्य.पे 


तिवद्ध है) । - 
उक्त श्राचारांग प्रयम श तस्कन्धके ६-}-हि. श्रतस्कन्व की प्रथम चूलिका के ७ ~+ ह्ितीय 


चलिका कै ७-{-तुक्तीय का +१ ्रौर चतुथं का १=२५ इस प्रकार पच्चीस प्रष्ययनस्वरूपरहैः। 


१. देखिये नंदीसृत्तचुण्णी गा. ३२, ज्योतिप्करण्डक मलय. टीका २-७१, पृ. ४१ प्रोरत्रि. दा. पु.च. 
परिशिष्ट पव €, ५५-७६ । । „८ 

२. देखिये जन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास" भाग १, प्रकरण १, जेन श्रत पृ. ५१० तया द्वितीय 
प्रकरण जंनग्रन्यो का बाह्य परिचय, पू. ३५-३६। | 





प्रस्तावना 


 आचारांग पर श्रा. भद्रवाहु द्वितीय (विक्रमन्को छरी ्षतान्दी) द्वारा विरचित नियुक्त रूम 
शीलांकाचायं (गुप्त संवत्सर ७७२, विक्रम की १०बीं शती). विरचित टीका है" । उक्तं नियुं वित्त श्रौर-- > 
टीका के साथ वह्‌ सिद्धंचक्र साहित्य प्रचारक समितिं वम्वईसे प्रकारित हुभ्रा है! इसका उपयोग इत 
शब्दो मे हुश्रा है-- 
मूल--ग्रस्त्यामृषा भाषा श्रादि । । 

` टीका--श्रघःके, स्रतिसुष्ट, अनुभावेवन्ध, ्रसत्यामृषा भाषा, भ्राच्छे्य, भ्राजीवपिण्ड, आज्ञा, 

ग्राघाकमे, श्रायुकमं, आहार संज्ञा, श्राहूतकमे, छपकरण, उपाध्याय, उपपात म्नौर भ्रौ शिकं आदि । 

२७. सृुत्रकतांग--यह बारह संगो मे दूसरा है ग्रौर वह दो श्रुतस्कन्घो मे विभक्त है । प्रथम 
श्रृतस्तन्व मे १६ श्रघ्ययन है--१ सममाघ्ययन, २ वैतालीय च्रघ्ययन, ३ उपसगांध्ययनः ४ स्त्रीपरिज्ञा, 
५ नरक-विभक्ति, ६ वीरस्तृति, ७ कुरीलपरिभाषा, र वीयध्यियन, & घर्म्यियन, ' १० समाधि-स्नघ्ययन, 
१९१९ मार्गाध्ययन, १२ समवसरण-म्रध्ययन, १३ याथातथ्य अ्रघ्ययन, १४ ग्रन्याघ्ययन, १५ श्रादानीय 
(या अदान) श्रौर १६ माथाध्ययन । . इसमें क्रियावादी व ॒नियत्िवादी आ्रादि मतान्तरों को समीक्षा 
करके स्वसमय (स्वमत) को स्थापित कियादहै। 

दविकषीय स्कन्व मे १ पौण्डरीक अघ्ययन, २ क्रियास्यान, ३ भ्राहारपरिज्ञा, ४ प्रत्याख्यान क्रियाः 
५ प्राचार श्रूताध्ययन, ६ प्रादेकीय अरघ्ययन श्रौर ७ तालल्दीय श्रध्ययन--ये सात अ्रध्ययन हँ । यहां जीव 
व शरीर की एकता, जगत्कतृ त्व ्रौर नियतिवाद श्रादि का निराकरण करते हुए भिक्षा सम्बम्घी दोषों कौ 
प्ररूपणा की गई है। प्रथम श्रुतस्कन्धगत प्रारम्भके ११५ भ्रघ्ययन प्यमय रह! उनको प्यसंख्या इस 
प्रकार है-- =-{-७६--८२-५२-५२--२६-३०-२६--२३६-२६-{ २३०८-1 २२-२३-२७ -- २५५१३. 
ग्रन्तिम १ ६वाँं अध्ययन गयसूत्रात्मक हँ । उसमे ४ सूत्र । द्वितीय श्वृतस्कन्धमे प्रारम्भके चारे प्रौर 
भ्रन्तिमि एक ये पाच अध्ययन गद्रूप ह, शेष दो (५-६) पद्यरूप है ! तीसरे अध्ययन मे सूत १६ कै मध्य 
मे चार गाथाये भी है! गद्यसूत्र संख्या सव ८१ ओर पद्यसंख्या ८८ है। उक्त दोनो श्रुतस्कल्वो पर 
प्रा, भद्रवाहु (हि) विरचित नियुक्ति है, जिसकी संख्या २०५ दै । इसके श्रतिरिक्ति शीलांकाचायं 
(वि. की १०वीं रतौ) विरचित टीकाभीहै) चूणि व दीपिका आदि अनन्य व्याख्याय भी उस्र पर रची 
गई है 1 इसका उपयोग इन शब्दो मे हुभ्रा है- 

मूल--भ्रादिमोक्ष इत्यादि । 

टीका--भक्तियानादी, अ्रदित्साप्रत्याख्यान, श्ननायं, श्रादिमोक्ष, च्टजुसूत्र, एवम्भूतनय श्रौरं श्रोज. 
सहार भादि । 

२८. स्थातग- तीसरा भ्रंग स्थानांग है 1 यह दस स्थानकों या ब्रध्ययनो मे विभक्त है 1 स्थानक- 
संख्या के भ्ननुसार इसमे उसी संख्या के पदां या क्रिया का विवेचन किया गया है 1 जैसे प्रथम स्थानक 
मे एक-एक संख्या वाचे पदार्थो का विवरण इस प्रकार है--एक अ्रात्मा है, एक दण्डदहै, एक क्रिया दहै 
एक लोकै, एक अलोक है, एक धमं है, एक भवम है, एक वन्व है, एक मोक्ष है, एक पुण्य है, एक पाप 
है, एक आखव दै, एक सवर है, एक वेदना है, एक निजेरा है, इत्यादि (चत्र २-१६) । स एकर्यान 
प्रकरण में ५६ सूत्र है! 

हितीय स्थानक के प्रारम्भमें कहा गयाहैकिजोलोकमेहैव्हदो पदोंके प्रवतार रूपटै- 





१. टीकाकार ने इस टीका ॐ रचनाकाल को सुचना स्वयं इत प्रकारकीटहै 
दासप्तत्यधिके हह शतेषु सप्तसु गतेषु गुप्तानाम्‌ । 
संवत्सरेषु मासि च भद्रपदे शुक्लपचम्याम्‌ ॥ 
हीलाचा्यंण कृता गम्भूतायां स्थितेन टीकंषपा | 
सम्यगुपयुज्य शोष्यं मात्सयंविनाल्ते रार्येः 11 धृ. २८८ 
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भषने प्रतिपक्ष से सहित है । इसको स्पष्ट करते हुए भ्रागे यह कहा गया है-- जीव व प्रजीव, त्रस वं 
स्थावर, सयोनिक व श्रयोनिक, सहायुष व श्रपायुप इत्यादि (सूत्र ५७) । 
इसी द्वितीय स्थानक के सूत्र १०२ मे.कहागयादहै क्रि श्रमण भगवान्‌ महावीरने निग्रन्थों क 
लिए इन दो मरणो कान कभी वर्णेन क्यिाहै रौर न उन प्रशस्त वतलायाहै। वेदौ मरणये है- 
वलन्मरणः श्रौर वेशतंमरण, निदानमरण श्रौर तद्‌भवमरण, गिरिपततन श्रौर तरुपतन, जलप्रवेश श्रौ< 
ज्वलनप्रवेश्च तथा विषमेक्षण भ्रौर लस्त्रपाटन । श्रागे इसी सूत्र मे कहा गया है कि भगवान्‌ महावीर ने 
इन दो मरणो की सदा भ्रनुमत्ितो नहींदी, पर कारणवश उनका निषेधमभी नहींकियाहै। वे मरण 
ह वेहाणस (रवंहायस) भ्रौर गृध्पृष्ठः । भगवान्‌ नेइन दो मरणों का निग्र॑न्थ श्रमणोंके लिए वर्णन 
कियादहैवभश्रनूज्ञा दी है--पादोपगमन--स्व-परकरृत प्रतीकार से रहित-ग्नीर भक्तप्रत्याख्यान । ये दोनों 
ही निर्हारिम भ्रौर श्रनिर्हरिमके मेदसे दोन्दोप्रकारकेहै। 
विषयविवेचनं पद्धति कै ज्ञापनाथे यहां उपयुक्त कुछ उदाहरण दिए गएर्ह। वणंनका यही 
त्रप श्रागे तीन चार श्नादि दस स्थानक तक समभना चाहिए । प्रस्तुत भ्रंग की समस्त सूत्रसंख्या ७८३ 
है । इसके ऊपर श्रभयदेव सूरि के हारा टीका सची गईदहै। टीका का रचनाकाल लगभग विक्रम संवत्‌ 
११२० है। इस टीकाके साथ इसका एक संस्करण, जोहमे प्राप्त है, शेठ माणेकलाल ुनलीलाल 
भहमदावाद हारा प्रकारित किया गया है 1 इनका उपयोग इन शब्दो मे हश्रा हैः- 


मूल--श्रकमेभूमि भ्रादि। 

टीका--श्रवमद्रन्य, भरारम्भकथा, उपपात, चजुसूत्र श्नौर एवम्भूत्त नय श्रादि । _ 

२६९. समचायग--वारह श्रंगों मे इसका स्थान चौधादै। यह्‌ भी भ्रभयदेव सुरि विरचित 
घृत्ति से सहित है । इसकी विषयविवेचन पद्धति पूर्वोक्त स्थानांगके ही समान है--जिस प्रकार स्थानांग 
मे कमसेएकदोश्रादि संख्या वाले पदार्थो का प्रतिपादन किया गयादहै उसी प्रकार इष समवायांग में 
भी एक दो तीन श्रादि संख्या वाले पदार्थो का विवेचन किया गयाहै। विशेष इतना किस्थागांगमें 
एक दो तीन प्रादि केक्तमसे दस संस्यातकके पदार्थोका ही वणन किया गया है । इसीलिए उस 
दस स्थानक या प्रकरण रहँ। परन्तु समवायांगमें प्रथमतः एकदो प्रादि करभिक संख्याफे भ्रनुसारसौ 
(१००) संख्या तक के पदार्थो का, उसके श्रागे पाच सौ (४५००) तक पचाम पचास भ्रधिक (१५०, २०० 
२५० श्रादि) संख्या वाले तथा इसके प्रागे ११०० तक १००-१०० श्रविक संख्या वाले पदार्थोका 
विवरण है । तत्पङ्चात्‌ दो हेजार, तीन हजार श्रादि संश्यायुक्त पदार्थो का उल्लेख किया गया है । इस 
प्रकार यह्‌ कम सागरोपम कोड़ाकोडी तक चलता रहादहै। 

तत्पश्चात्‌ सुत्र १३६ में गणिपिटक के रूपमे भश्राचारादि वारह भ्रंगौंके विषयादि का परिचय 
कराया गया है । इसके पर्चात्‌ नारकियों भ्रादि के श्रावास, श्रायुश्रौर दरीरोत्सध भादि का निरूपण 
फरते दए कुलकर, तीथकर श्रौर उनके पूवंभव भ्रादि का भी उल्लेख किया गयारहै। भ्रन्तमें नारायण, 
चलदेव एवं भविष्य में होने वाले तीथंकरादि का निर्दड करते हुए ग्रन्थ समाप्त हूश्रादह 1 इसमे सव सूत्र 
१५६ है । वीचमें कुछ गाथासू्ोंकामभी उषयोगहुभ्रा दहै । उक्त टीका के साथ यह मफतलाल भवेरचन्द 
प्रहुमदावाद हारा प्रकार्ित किया गया है । इसकी टीका का उपयोग श्रकमभुमिक, श्रतिस्निग्धमधुरत्व 
ग्मनुन्नादित्व, श्रधमद्रन्य, श्रपरममेवेधित्व, श्रभिजातत्व, श्रवधिमरण, श्रसंदिग्धत्व श्रौर उपनीतरामत्व 
प्रादि गब्दोमेदहम्रादहै। 

३० च्याष्याप्रज्ञप्ति (भगवती) --यह भ्रंगो में पांचवाध्रंगदहै, जो प्रायः श्रन्य सव्र में 
१. परीपहादिते उद्िगन होकर संयमसे च्युतदोति हए नजो मरण होता दहै वहु वलन्मरण कटलाता है । 
२. वृक्षकीश्चाखा श्रादिमें वन्वन (फांसी) स जश्राकाशमें मरण होता उसे वेहाणस मरण कहा 

जाता है! गिद्ध से पीठपेट श्रादि नुचवाकैरज) मरण स्वीकार किया जता है वहु ग्रत्रपृष्ठमरण 
कहलाता हे । 
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विशालकाय है। ग्रन्थप्रमाण से यह १५००० दलोक प्रमाण है । इसमें ४१ शतक श्रौर इन शतको मे 
श्रवान्तर भ्रधिकारःरूपभ्रौर भी श्रनेके रातक हैँ । यहां सवेप्रथम मंगलरूप मे पंचनमस्कारमंत्र--'णमो 
प्ररिहंताणं' श्नादि प्राप्त होता है 1 तत्पश्चात्‌ ब्राह्मी लिपि कौ नमस्कार किया गया है 1 तदनन्तर राजगरह 
नगर, राजा श्रेणिक श्रौर उसकी पत्नी चित्लना का निदेश करते हए भगवान्‌ महावीर भ्रौर उनके प्रमुख 
गणघर इन््रभरति (गौतम) के गणो का कीतंन किया गया है इसमें नरक, स्वगं, इन्द्र, सूये, गति-श्रागत्ति, 
पृथिवीकायादि, केवली का जानना-देखना, कृतयुरमादि संख्याविशेष श्रौर लेद्या श्रादि श्रनेक विषयों का 
निरूपण प्रहनोत्तर की पद्धति से किया गयाहै। प्रमुख प्रदनकर्तां गौतम गणधर रहे ह । इनके भ्रतिरिक्त 
दूसरों के द्वारा भी यथावसर प्रदन पे गए है । उनमें पार्वपित्य--पार्वनाथ परम्परा के शिष्य--भी 
ह । उक्त विषयों के सिवाय यहाँ कितने ही राजा, सेठ श्रौर श्रावक श्रादिकाभी वर्मन किया गयादहै। 
इसके कई संस्करण निकल चुके है । इसका उपयोग श्रङ्कारदोष, श्रङ्गुल, श्रबुदधजागरिका, श्रालापन- 
वन्ध, उच्चयवन्ध, उच्छलक्ष्णरलक्षिणिका भ्रौ र उच्छवास नामकरमं प्रादि शब्दो मे हृ्रा है। 

३१. प्रहनव्याकरणग- इसकी कोई भी प्रति हमे उपलब्ध नहीं हौ सकी । समवायांग'भ्रौर 
नन्दीसूत्र के भ्रनूसार प्रस्तुत श्रगमे मत्रविदयाभ्रादिसे सम्बद्ध १०८ प्रसत १०८ श्रप्रदन श्रौर १०८ 
प्रर्नाप्रदनों का निदंश किया गया है । इसमे ४५ अ्रघ्ययन ह) 

वतमान प्रह्नव्याकरण मे यह्‌ सव सही । श्री प. वेचरदासजी दोशी का भ्रभिमतदहैकि 
वतंमान प्रदनन्याकरण किसी मीताथं पुरुष के दारा रचा गया हैः । | 

इसमे हिसादिरूप पांच भ्राल्वों भौर श्रहिसादिरूप पांच संवरो का विस्तार से कथन किया गया 
हं । इसकी टीका का उपयोग श्रारम्म भ्रौर भरारम्भ-समारम्भ प्रादि शब्दम हुम्राहं। 

३२. विपाकसुज्रग--यह ग्यारहर्वा भ्रंग है, जो दुःखविपाक रौर सुखविपाक इन दो भ्रूत- 
स्कन्धो मे विभक्त है। दइखविपाक में ये दस अध्ययन है--१ मृगापुच, २ क्रामध्वजा-उज्सितके, ३ श्रभरन- 
सेन, ४ शकट, ५ वृहुस्पत्िदत्त, ६ नन्दिमित्र, ७ उम्बरदत्त, ८ शौयदत्त, & देवदत्त भ्रौर १० श्रंज्‌ । इसी 
प्रकार दुसरे श्रूतस्कन्वमें भी दस ही भ्रघ्ययन ह--९ सुवाहुकुमार, २ भद्रनन्दीकुमार, ३ सुजातकुमार, 
४ सुवासवकुमार, ५ जिनदास, ६ धनपति युव राजपुत्र, ७ महावलकूुमार, = भद्रनन्दीङ्कुमार, ₹ महाचन्द्र 
कुमार भ्रौर १० वरदत्तकुमार । ये २० कथायं यहां दी गई हैं! इनमें प्रारम्भ के १० पात्रदुध्खठके 
परिणाम के भोक्ता तया अन्तिम १० पात्र सुखके परिणाम के भोक्ता हए हैँ अभेयदेव सूरि {विक्रम 
की १२्वीं शती) विरचित रीकायुक्त जो संस्करणं इसका हमारे पास है वह गुजरात ग्रन्थरत्न कार्यालय 
प्रहुमदावाद से प्रकाशित है । इसकी टीका का उपयोग उपप्रदान व कनङद्खर श्रादिशब्दोमें हुभ्राहै। 

३३. श्रौपपातिक सुत्र-यह १२ उपांगों मे प्रथम उपांग माना जाता है} इसके उपर श्रभय- 
देव सूरि विरचित विवरण है । इसके श्रारम्म में उन्होने उपपात्त का श्रथं देव-नारकजन्म व सिद्धिगमन 
करते हुए उक प्राश्य से अ्मौपपातिक श्रघ्ययन वतलायाहै! साथदही उन्होने यह मी निदेश कियाहै 
कि श्राचारांग के प्रथम अरघ्ययन शस्त्रपरिज्ञा के श्रन्तगत प्रथम उदहुशकमे जो (एवमेगेसि' आदि प्रथम 
सूत्र हे उसमे मात्मा को ्रौपपातिकत्व निर्दिष्ट कियागयाहै ! उसका चक्रि इसमें विस्तार है, प्रतः इसे 
प्राचारगि का उपग सममेना चाहिए । | 

इसमे चन्पा नगरी, पूर्णभद्र चैत्य, वनखण्ड, श्रशोकं वृक्ष श्रौर पृथिवीकायिक का उल्लेख करते ` 
हए वहां (चस्पानगरी मे) कूणिक राजा का निवास वतलाया ह ग्रौर उसका एवं धारिणी रानी का चरणन 
किया गया है । यह्‌ कूणिक भंभसार (विम्बसार) का पुत्र था च्नागे महावीर भगवान्‌ का गुणानुवाद करते ` 
हए उक्त पूर्णभद्र चैत्यग्रृहु मे उनके भागमन का निदेश क्रिया गया है । तत्पश्चात्‌ अ्रनगभारव वाद्य एवं 
श्रम्यन्तर तप प्रादि म्रनैक प्रासंगिक विषयों कौ चर्चा की गड टै) भगवान्‌ महावीरके श्राने का समाचार 
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२८ जंन-लक्षणावली 


दात कर रानियोंके साथ राजा कूणिकने जाकर यथाविधि उनकी वन्दना श्रादिकी श्रौर तत्पश्चात्‌ 
घमेश्चवण किया 1 इस धरममेदेश्षना मेँ भगवान्‌ महावीर के द्वारा लोक-प्रलोक, जीव-प्रजीव, बवन्ध-मोक्ष, 
पृण्य-पाप, श्राक्तव-संवर, वेदना-निजेरा, श्ररिहुत, चक्रवर्ती, वलदेव, वासुदेव, नरक, नारक, त्ियेच, 
तिर्येचनी, माता-पिता एवं कपि भ्रादि कितने ही विषयों के श्रस्तित्व.का निरूपण किया गया था] यह्‌ 
घमेदे राना श्राय-श्रनार्यो की श्रपनी-घ्रपनी भाषा में परिणत होने वाली घ्र्धमागधी भापामे. की गई थी) 
यह्‌ कम ३७बेँ सूत्र तकर चलता रहा है । [र 

तत्पश्चात्‌ श्रद्धा गौतम को कुछ विपयो मे सन्देह उत्पन्न हए । तवं उन्होने वीर प्रभु से कर्मोकै 
ग्राव वे वन्धादिं से सम्बन्धित कुर प्रन किए, जिनका भगवान्‌ ने समाधान किया । इसी प्रसंग मे विविध 
प्रकार के जीव किस प्रकार से मरकर कहां उत्पन्न होते है, इत्यादि का विस्तार से विवेचन किया गया है! 
समे ४२ सूत्र्ुव श्रन्तमे सिद्धोंके प्रकरण से सम्वन्वित २२ गाथाये हँ। ग्रस्यप्रमाण १६०० है। 

उवत श्रभयदेव सूरि विरचित वृत्ति के साथ यहु श्रागमोदय समिति द्वारा निर्णयसागर मूद्रणालय 
वस्वईं से प्रकाशित कराया गया ह 1 इसकी टीकां उपयोग श्रहन्‌ श्रौर श्रामरणात्त दोप रादि शब्दों में 
किया गया) 

३४. राजप्रहनीय--यह वारह्‌ उपागो में दूसरा है । इस पर प्राचायं मलयगिरि (विक्रमकी 
१२-१३वीं राताब्दी) विरचित टीका है। सुप्रसिद्ध टीकाकार श्राचायं मलयगिरि भ्रा. हेमचन्द्र के सम- 
कालीन रहै है" 1 उनके दारा राजग्रर्नीय, प्रज्ञापना, जीवाजीवाभिगम श्रौर श्रावदयकसूत्र श्रादि श्रनेक 
प्रागम ग्रन्थों परनजो टीकायें रची यई वे श्रतिश्चय महत्वपूर्णं है) ये दीकायें ग्रन्थ के रहुस्य को भली. 
भांति स्पष्ट करने वासी हैँ । कहटाजातादहै कि भ्रा. सलयभिरि को उनकी इच्छानुसार विमलेश्वर देव 
से इस प्रकार की उत्तमं रीकाम्रो के विने का वर प्राप्त हूं था। 

प्रस्तुत टीका के प्रारम्भमें त्रच्थके नाम श्नादिके विषयमे स्पष्ट करते हुएुकहा ग्यारह कि 
परदेशी नामक राजा ने केडिकुमार श्रमण--मगवान्‌ पार्वंनाथ के शिष्य--से जीवविपयक जिन प्रदनों को 
किया थाश्रौरकेक्िकुमीर्‌ श्रमण ने उनका जो समाघान किया था, उससे समाहित्तचित्त होकर बहु वोधि को 
प्राप्त हभ्रा ! पड्चात्‌ वह्‌ शुभ परिणामों के कलाय मर केर सौधमं स्वगं में विमान का प्रधिपतिहुभ्रा । 
वह वहु अवधिज्ञान के वल से भगवानु वधमान स्वामीको देखकर भक्ति सेनस्र होता हश्रा उनके 
समीप श्राया 1 उसने वहां वत्तीस प्रकार का श्रसिनय किया । नृत्य के पञ्चात्‌ भ्रायु के समाप्त होने पर 
वहां से च्युत होकर वह्‌ मूक्तिको भप्त करेगा! यहु सव चर्चा प्रस्तुत उपागमेंहै।! इस सवका मूल 
कारण चूक प्रदेशी राजा के उक्त प्रन रहं है, ग्रतएव इसका नाम (राजप्रदनीय' प्रसिद्ध हृश्राह। 

इसमे सव सूत्र ४५ है । जिघ्र प्रकार श्रौपपात्तिके सूत्रमेक्रमसे चम्पा नगरी भ्रादिका 
वर्णन किया गथा ह उसी क्रम से यहां प्रारम्भमें प्रामलकल्पा नगरी श्रादि का वणेन किया 
गया हैर 1 चम्पा नगरीका राजा जहां कूणिकथा वहां इस नगरी का राजा सेश्न (उवेत) नामका 
धरा 1 कूणिक की सनीका नाम जसे घारिणीथा, इस राजाकी रानी कानाममी धारिणी था । उकेत 
कम से वणन करते हुए श्रागे पुर्वनिदिष्ट सौवमं कल्पवासी सूर्यामि देव कौ चिभूति--विश्ेपतः चिमान- 
रचना--का वर्णेन कियागयादहै। रागे यथावसर ३२ प्रकार की नाटुयविधिका उल्लेख किथां शया 
है (मू. २४, पृ. १११-१३) । यहं वणन रभे सूत्रम समाप्त हुभ्रा है 1 तत्पश्चात्‌ सुरयामि देव के पूर्वव 





१. जन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास भाग २, पृ. ४१५-१६ 

२. श्रा. मलयगिरि ने टीकामे इसकी सुचनामी इस प्रकार की है--"जाव समोसरणं समन्तं इति 
` याचच्छन्दकरणात्‌ राजवणेको देवौवणंकः समवसरणं चीपपातिकानसारेण तावद ववतय्यं यावत्‌ 
समवसरणं समाप्तम्‌ 1 धू. 2 पु. २०. अ्रद्योकर पादप ओ्रौर दिलापटुके वणेन की सुचना प्रन्यकरार्‌ 
केद्वारा स्वयं दस्र प्रकार.कौ गई हे -- श्रसोयुवरपायवपुटविस्िलावटुयवत्तव्वेया श्रोववादयगमेणं 


नेया । सूत्र ३, पु, ७, 


मस्ताक्ना २१६ 


-- राजा प्रदेशी-का वणेन करते हृए जीव व-शरीर को एक मानने वाले राजा के पूर्वोक्त प्ररो श्रौर 
उनके समाधान भ्नादि को प्रगट किया गयादहै। प्ररन करते हुए गौतम गणधघरके वणेन प्रसंगमे श्रा. 
मलयगिरि ने पाठान्तर की सूचना भी कौ है 1 यथा-पुरस्तकान्तरे त्विदं वाचनान्तरं दृश्यते-- तेण कालेणं 
तेण समएणं " ““*“* " सू. २६, पु. ११८. इसका एक संस्करण, जो हमारे पास है, खडयाता (1९1802- 
४९६२.) बुकडिपो शअ्रहमदाबाद से प्रकाशित हुभ्राहै। इसकी टीकाका उपयोग अ्रतिस्निरवमधुरत्व, 
अनूनादित्व श्रपरमर्मंवेवित्व, प्रभिजातत्व, श्रसंदिग्धत्व श्रौर उपनीतरागत्व प्रादि शब्दोमें हुम्रारहै)। 

३५. जीवाजीवाभिगसम-- यह तीसरा उपांग है । इसके ऊपर भी आ. मलयगिरि विरचित 
विस्त॒त रीकारहै। रीकाकारने प्रस्तुत उपांग का सम्बन्ध तीसरे स्थानांग से वतलायाहै। इसमेनौ 
प्रतिपत्ति या प्रकरण हैँ । सूत्रसंख्या २७२ है! मूल म्रन्थका प्रमाण ४७५० प्रौर टीका का प्रमाण 
१४००० हि । जसा कि अ्रन्थकेनामसे प्रकट है, इसमे गौतम गणघर के प्रन श्रौर भगवान्‌ महावीर 
के उत्तररूप मे जीव व भ्रजीव के मेद-प्रभेदों को विस्तारसे चर्चाकी गर्ईहै। साथही यथाप्रसंग श्रन्य 
भी श्रनेक विषय उसमें समाविष्ट ह । जंसे--रत्न-शकंराप्रभादि पृथिवियां, द्वीप-समृद्र, विजयद्वार, 
रत्नभेद, श्स्त्रभेद, घातुभेद, मभेद, पात्रभेद एवं भ्राभूषणमभेद भ्रादि 1 उक्त € प्रत्तिपत्तियों में तीसरी 
प्रतिपत्ति भ्रत्यधिक विस्तृत है (सूत्र ६५-२२३, पू. ८८-४०७) । विवक्षित प्रतिपत्ति के श्राद्यसूत्रमें 
जितने जीवभेदो का निर्देश किया गया तदनुसार प्रतिपत्तिकीसंन्ञाकी गई प्रतीत होतीरहै। जसे 
त्रिविधा नाम की दहितीय पतिपत्तिमे जीवके स्वी, पुरुष भ्रौर नपुसंक इन तीन प्रकारो की प्ररूपणा 
की गई 1 चतुविघा नाम की ततीय प्रतिपत्ति में जीव के नारक, तिथंच, मनुष्य श्रौर देवे इन चार भेदों 
की, पंचविधा नाम की चतुथे प्रतिपत्ति मे जीवे के एकेद्दिय-दीन्द्िय श्रादि पांचभेदोंकी; इसक्तमसे 
ग्रन्तिम दशविधा नामि की नौवीं प्रतिपत्ति मे जीव के इन दस प्रकारो कौ भररूपणा की गई है--प्रथम- 
समय-एकेन्दरियः भ्रप्रथम-समय-एकेन्द्रिय, प्रथम-समय-दीन्दरिय, अ्प्रथम-समय-दीच्धिय श्रादि । 

इसका एक संस्करण मलयगिरि विरचित वृत्ति के साथ सेढ देवचन्द लालभाई जेन पुस्तकोद्धार 
फण्ड वम्बरई से प्रकाशित हुभ्रा है । इसकी टीका का उपयोग श्रन्िकूुमार, अ्रद्धासमय, भघमंद्रव्य, श्रना- 
हारक, उच्छवास श्रौर उच्छृवासपर्याप्ति श्रादि रान्दोमेहुप्राहै। 

३६. प्रज्ञापनासून्न- यह श्यामायं वाचक विरचित चौथा उपांग है। इ्यामायं का श्रस्तित्व 
महावीर निर्वाण कं ३७६ वषं पश्चात्‌ बतलाया जाता है' 1 इसके ऊपर भी पूर्वोक्त श्रा. मलयगिरि के 
दारा टीका रची गईहै } यहां मंगल के पश्चात्‌ “वायगवरवसाश्रो श्रादि दो माथे प्राप्त होती है। 
उनको ध्याख्या करते हुए मलयगिरि ते उन्ह ्रन्यकतू क वतलाया है! इन गायाश्नोंमे श्रुत-सागर से 
चुनकर उत्तम श्रुत-रत्न के प्रदाता श्राय श्यामको नमस्कार करते हुए उन्हे वाचक वंश्षमें तेरईस्वें 
निदिष्ट क्ियागयारहै' । सायदही ूवश्रृतसम्ृद्धवुद्धि' इसत विश्लेषण हारा उनके महत्व को प्रगट किया 
गया है} मलययिरि ने प्रस्तुत ग्रन्थ को चोये समयायांग मे प्ररूपित विषय का प्रतिपादक होन से उसका 
उपांग सुचित क्यार) 

्रस्मुत ग्रन्थ मे निम्न ३६ पद ह जिनकी व्हा कम से प्रदनोत्तरके रूपमे प्ररूपणा की गई है-- 
९ प्रज्ञापना, २ स्थान, ३ बहुवक्तव्य, ४ स्थिति, ५ विशेष, ६ व्ुत्तान्ति, ७ उच्छ्वास, त संज्ञा, € योनि, 
१० रम, ११ भाषा, १२ शरीर, १३ परिणाम, १४ कषाय, १५ इन्द्रिय, १६ प्रयोग, १७ तेदया, 
१८ कायस्थिति, १६ सम्यक्त्व, २० अन्तक्रिया, २१ भ्रवगाहनासंस्यान, २२ छ्िया, २३ कर्म, २४ कर्म- 
न 


१, "जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहासः माग २, पृ ८३. 

२. येनेयं सत्तवानुग्रहाय श्रुत्त-सायरादुद्घता अरसावप्यासन्नतरोपकारित्वादस्मद्विघानां नमत्काराहु इति 
तन्तमस्कारविषयमिदमपान्तराल एवत्यकतु कं गाधादयम्‌ 1 पृ, ५1१ 

३, नन्दीसूत्र मे पिदिष्ट स्यविरावली (२२-४२) मे स्यामायं का उल्लेख या. २५ मे उपलव्धं 


होता है ! 


३० जेन-लक्षणावली 


वन्घक, २५ क्मेवेदक, २६ वेदवन्धक, २७ वेदवेदक २० ्राहार, २६ उपयोग, ३० स्पशंनता, ३१ सशी, ३२ 
संयम, ३३ प्रवधि, ३४ प्रविचारणा, ३५ वेदना भ्रौर ३६ समुदधात । इसमे समस्त सूत्रों की संख्या ३४६ । 
वीच मे कहीं-कहीं कुछ गाथा सूत्र भी उपलन्व होते हैँ । मूल ग्रन्थ का प्रमाण ७७८७ है । टीका के ्रन्तमं 
शरा. मलयगिरि ने श्रपना यहु भरभिप्राय व्यक्त किया है कि टीकाकार वे-हरिभद्र सुरि जयवन्त रहै, जिन्हे 
इस ग्रन्थके विषम पदोंके भाव को स्पष्ट कियारहै तथा जिनके वचन कै प्रभाव सेर्मैने लेशरूपमें हसं 
विवृति को रचा है । यह्‌ मलयगिरि विरचित उस टीका के साथ भ्रागमोदय समिति मेहसाना से भ्रकारित 
हुभ्रा है । इसका उपयोग इन शब्दो मे हुश्रा है-- . 
मूल--श्रणुतरिकाभेद श्रौर ्रपरीतसंसार म्रादि। 

टीका--ग्रद्धाद्धामिश्रिता, भ्रनन्तानुवन्वी, श्रनादेयनाम, श्रनानुगासिक ग्रवधि श्रौर श्रावित 
करण भ्रादि। भे 

३७. सूयं परज्ञप्ति-यह ग्रन्थ हमे उपलब्ध नहीं हो सका। इसका कुछ परिचय यहां जैन 
साहित्य का वृहद्‌ इतिहास (भा० २, प° १०५)'के अ्रनुसारदियाजारहारहै) यह्‌ पांचवां उपांग है) 
इसके उपर भी श्रा. मलयगिरि की टीका है । इसमे २० प्रामृत श्रौर १०८ सूत्रँ, जिनके श्राश्रयसे 
सूरय, चन्द्र एवं नक्षत्रों रादि का विस्तार से वणेन किया गया है । इसक्रा उपयोग इन शब्दों मे हरा है-- 

मूल--प्रभिवद्धित संवत्सर श्रादि। 

टीका--अरनगार, भ्रभिवद्धित संवत्सर प्रौर भ्रादित्य भ्रादि। 

३८. जम्बू ीपप्र्नप्ति--यह छठा उपांग है । इसके ऊपर शान्तिचन्द्र॒ वाचकेन्द्र (विक्रम की 
१६-१७बीं शती) विरचित प्रमेयरत्नमञ्जृपा नाम की एक टीका रहै । टीकाकारने १२ प्रंगोंके साय १२ 
उपांगो का सम्बन्व जोडते हुए प्रस्तुत छठे उर्पाग का सम्बन्व ज्ञाताघमंकथांग से वतलाया है (पृ. १-२) । 
मंगलाचरण के वादं तीसरे लोक में उन्होने इसके ऊपर भ्राचायं मलयगिरि हारा रची गर टीकाको सूचना 
करते हुए उसे संशय-ताप का नादाक कहा है। श्रागे चलकर उन्होने सभी श्रंगों श्रौर उपांगों के टीका- 
कारों का नामोल्लेख करते हुए यहु कहा है कि प्रस्तूत उपांग की वृत्ति श्री मलयभिरिके द्वारा की जाने 
पर भी षहु इस समय कालदोषप से व्यवच्छिन्न हो गई है'। इसी प्रकरण में उन्होने यह भी निर्दड किया 
है कि वीरविर्वाण के पश्चात्‌ एक हजार (१०००) वपं मे दृष्टिवाद व्यवच्छिन्न हो गया, इस कारण 
उसके विवरण का प्रयोजन नहीं रहा । | 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे ७ वक्षस्कार (श्रधिकार) है । प्रत्येक वक्षस्कार कौ श्रन्तिम पुष्पिका में टीकाकार 
ते श्रपनेको श्रक्वरकै दासनकाल में उसे धर्मोपिदेश से विस्मित करने वाले श्रीमत्तपागच्छाधिराज 
श्री हीरविजयसुरीश्वर के पाद-पद्मों कौ उपासनामें प्रवण महोपाध्याय श्री सकलचन्द्र गणी का शिष्य 
उपाध्याय श्री शान्तिचन्द्र गणी वतलाया है । 

इसमे जम्वृद्रीपगत भरतादि सात क्षेत्र, कुलाचल, सुद्नमेर्‌, जम्वृद्रीप को जगती, विजयद्वार 
संख्यामान, सुषमसुपमादिकाल, दुःपमसुपम कालमें होने वालि तीयंकर व चक्रवर्तीं श्रादि, चक्रवर्ती के 
दिग्विजय श्रौरसूर्यचन्द्रादि ज्योतिपियों की परूपणा की गई है । समस्त सूच्रसंख्या १७८ श्रीर मूलग्र्थ का 
प्रमाण ४१४६ अ्रन्तमें ५९१ श्लोकों द्वारा टीकाकार ने श्रपनी प्रशस्ति दी है। इसका उपयोग टीका के. 
द्राश्रय से अनगार, श्रनुगम भ्रौरश्रनुयोग ब्रादि शब्दोमेकिवागयादहै। | । 

२६. उत्तराध्ययन सूच-यह मूल सुरौ में प्रथम माना जाता है । इसका रचनाक्राल महावीर 
निर्वाण से चकर लगमग १००० वर्पो मे माना जाताहै। कारण इसका यह्‌ है कि छत्तीस श्रष्ययनस्वरूप 
यहु रक संकलन प्रन्य है, जिसका स्वयित्ता कोई एक नहीं टे- महावीर निर्वाणसे तेकर उक्त हजार. 
वरी के भीतर विभिन्न स्थविरोकेद्ारा इसके विभिन्न श्रष्ययनों का संकलन किया गया प्रतीत होताहै' 





२, तत्र प्रस्तुतोपाद्धस्य वृत्तिः शध्रीमलर्यागरिकृतापि संप्रति कालदोपेण व्यवच्छिन्ना । ¶. २।१. 
२. ` उत्तराघ्ययन-सूुच्र : एक परिशीलनः प्र. २६-३७. 


प्रस्तायना ३१ 


. उत्तराध्ययन मे 'उत्तर' शब्दे श्रथं नियु वितिकार ने नाम-स्थापना श्रादि के भेद से श्रनेक 
प्रकार बतलये हँ । उनमें यहाँ क्रमोत्तर की विवक्षा कौ गई है, जिसका ्रभिप्राय यहहं किये श्रध्ययन 
वकि श्राचारांग के उत्तर (शरभे) पठे गये है श्रतएव इनं उत्तर-प्रध्ययन जानना चाहिए । वृत्तिकार 
शान्त्याचायं ने यहां कुछ विक्लेषता प्रगट करते हए यह्‌ निदेश किया हैकि यह उत्तर काक्रम 
दाय्यम्भव-दशव॑कालिक्‌ के कर्ता-तक ही समभना चाहिये 1 इसके परचात्‌ वे-उक्त श्रध्ययनोंमेंसे 
कुछ--दशवैकालिक के वाद प जाते ह । रागे चलकर नियु क्तिकार ने उक्त ब्रघ्ययनों को श्रंगप्रभव-- 
दुष्टिवादं भ्रंग से उत्पन्न (जसे द्वितीय परीपहाध्ययन), जिन भापित्त- महावीर प्रणीत्त (जसे द्रुमपुपिपका 
नाम का दसवां श्रघ्ययन), प्रत्येकबरुद्धो--कपिलादिकों--से उत्पन्न (जैसे कापिलीय नामका श्राववां 
मरघ्ययन)}, तथा संवाद से-केरिकृमार श्रौर गौतम गणधर के प्रश्नोत्तर से--उत्पन्न (जसे केशि-गौतमीय 
नाम का तेरईसवां भ्रघ्ययन) बतलाया है! । 
समे मुनि कं भ्राचारका विवेचन किया गयादहै। साथ ही श्रनेक उदाहुरणों दारा उपदेशात्मक 
पद्धति से वस्तुस्वरूप का भी परिज्ञानं कराया गया है । इसमे ये छत्तीस श्रष्ययन दै--१ विनयाध्ययन, 
२ प्रीषहाघ्ययन, ३ चतुरद्घीय, ४ प्रसंस्छृतं, ५ श्रकाममरणीय, ई क्षुल्लकनिग्रन्थीय, ७ श्रीरभ्यीय, 
८ कापिलीय, £ नमिप्रत्रज्या, १० दरुमपत्रक, १९१ वहुश्रृतपुजा, १२ हरिकेरीय, १३ वित्रसम्भूतीय, 
१४ इषुकारीय, १५ सभिक्षु, १९ ब्रह्यचर्यसमाधि, १७ पापश्रमणीय, १८ संयततीय (संजय), १६ मृगा- 
पुत्रीयः २० महानिग्रन्थीय, २१ समूद्रपालीय, २२ रथनेमीथ, २३ केडि-गौतमीय, र प्रवचनमात्र, 
२५ यज्ञीय, २६ सामाचारी, २७ खलुद्खीय, २८ मोक्षमार्गीय, २६ सम्यक्त्वपराक्रम, ३० तपोमागंगत्ति, 
३१ चरणविधि, ३२ प्रमाद, ३२ कमंप्रकृति, ३४ लेश्या, ३५ ्रनगारमागंगति श्रौर ३६ जीवाजीव- 
विभवित । इसके ऊपर वृहद्गच्छीय नेमिचन्द्राचायं (वि. सं. ११२६) विरचित सुखवोधा नाम की टीका 
है । इस टीका कै साथ वह पृष्पचन्ध क्षेमचन््र वलाद (म्रहुमदावाद) के दारा प्रकरारित कराया गयाहं। 
इसके श्रतिरिक्त श्राचायं भदरवाह द्वितीय (वि.कीच्टी ज्ञ.) विरचित नियु वित तथा वादिवेत्ताल मान्ति 
सूरि (वि, की वीं शती--मत्यु सं, १०६६) विरचित शिष्यहिता नाम की टीका सहित प्रथम चार 
श्रघ्ययन सूप एक संस्करण सेठ देवचन्द लालभाई जंन पुस्तकोद्धार फण्ड वम्वर्दसे प्रकादित श्राह । 
इसकी जिनदास यणिमहृत्तर (विक्रम की वीं शताब्दी) विरचित चूणिश्री ऋषभदेव केशरीमल जी 
दवेताम्बर संस्था रतलाम से प्रकारित हई है । इसका उपयोग निम्न शब्दो में हुभ्रा है-- 

मूल --श्रचेलप रीषहअय, श्रधमंद्रग्य, भ्रनास्लव, श्रनुभाव, ्राक्रोक्षपरीषहजय, श्राज्ञारुचि भ्रौर 

उपदेररचि भ्रादि । 

नि. श्रचित्तद्रव्योपक्रम, भ्रनभिग्रे्त, श्रनादिकरणः श्रनुलोम, श्रात्मसंयोग श्रौर अ्रालंसा श्रादि। 

चू.--श्रनुगम, भ्रनुभव, भ्रवधिमरण भ्रौर भ्राव्यन्तिकिसमरण भादि। 

टी.-श्रनादिकरण, श्राक्रोशपरीषहजय श्रौर भ्रागमद्रग्योत्तर भ्रादि। 

४०, श्रावर्यकसू्न- इसमें प्रतिदिन नियम से की जानेवासी देनिक क्रियाभ्रों का निरूपण 
किया गया है । एेसी क्रियाएं छह्‌ है--सामायिक, चतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कृयोत्सगं भ्रौर 
प्रत्यास्यान । इनका प्ररूपक होने से वह्‌ इन्हीं नामों वाले छह भध्ययनों में विभक्त है । 

दस पर श्राचायं भद्रवाहु दवितीय (चिक्तम कौ छठी शताब्दी) द्वारा विरचित नियुक्तिः भ्राचायं 
जिनमद्र गणी (विक्रम को ७वीं रताब्दी) दारा विरचित भाष्य, तथा एक टीका ह्रिभद्रे सूरि (चि. की 
८वीं शताब्दी). वारा विरचित श्रौर दूसरी श्राचायं मलयगिरि (विक्रम की १२-१२३वीं शताब्दी) दारा 





१. कमरउत्तरेण पगयं भायारस्सेव उवरिमाहंतु1 तम्हा उ उत्तरा खलु च्रज्छयणा हंति णायव्वा.॥ 
उत्तरा, ति. ३. 

२. विश्ेषक्चायम्‌ । यथा-शय्यम्भेवं यावदेष कमः, तदाऽऽरतस्तु ददवंकालिकोत्तरकालं पठचन्ते 
इति ! पु. ४. २. उत्तरा. नि. ४. 


३२ जन-शेक्षणावंली 


विरचितये दो टीका्ये भी हं । इनके प्रतिरिक्त हरिभद्र सूरि विरचितः टीका पर. मलं्धारगच्छीय 
भ्रा, हेमचन्द्र (विक्रम की १२ वीं श.) विरचित एक टिप्पणभी है । जिस भाष्य का ऊपर उल्तेख किया 
गया है वह संक्षिप्त है, उसकी सव गाथाये विकेषावरयक भाष्य मे सम्मिलित हैँ । निय कितियों की गाथा 
संख्या १४१७ (प्रतिक्रमणान्त) श्रौर भाष्यगाथासंस्या २२७ है.) उक्त श्रावदयकसूत्र नियुंवित श्रौर 
हरिभद्र विरचित वृत्तिके साथ प्रथम सामायिक श्रध्ययन तक पूवे भागके ल्प मत्तथा र्‌ से ४ श्रघ्ययन 
तक दूसरे भागके रूप में श्रागमोदय समिति वम्वर्ई हारा प्रकरारित हृश्राहै। वही नियुक्ति श्रौर मलयः 
गिरि विरचित टीका केसायनि. गा. ५४२ तक पूवे भागक रूप मे तथा नि. गा. ५४३ सेः ८२९ तक 
हवि. भागकेषूपमे श्रागमोदय समिति वम्र द्वारा प्रकाशित किया गयारै। ति, गा. ८३०-१०६९६ तक 
तृतीय भागके रूपमे देवचन्द्र लालभाई्‌ जेन पुस्तकोद्धार फण्ड सूरत द्वारा प्रकाशित किया गयाहै। इन 
तीन भागो मे सामायिक श्रौर चतुविशतिस्तवयेदो दही श्रघ्ययनं भ्रास्केरँं।. रागे के भाग हमे उपलन्ध 
नहीं हौ सके। म. ग. हैमचन्द्र विरचित रिपणक सेर देवचन्ध्रः लालभाई जेन पृस्तकोद्धार फण्ड बेम्वई 
हारा प्रकारितं किया गया है) इसका उपयोग निम्न शब्दों मे हुग्रा है- 

मुल-श्रद्धारकमं भ्रादि। 

नि.--प्रनुयोग, अ्रनुमन्धना, म्रथसिद्ध, श्रागमसिदध, श्राप्रच्छना भ्रौर भ्रावक्ष्यकनियु वित श्रादि। 

भा.-उत्तरप्रयोगकरण श्रादि। 

चणि---श्रक्षीणमहनसिक रौर ्रनुमाने मादि । 

ह. वृत्ति-भ्रद्धारकमे, श्रनुमान, ्रनुयोग, श्रपददोप, श्रपरिग्रुहीतागमनः भौर अप्रत्यास्यान- 

क्रोध श्रादि । , | 

म. वृत्ति--प्रक्षीणमहानस श्रौर इत्वरपरिहारविशुद्धिक श्रादि। 

हे. टिप्पण--प्रघोलोक श्रादि। 

४१. दशवकालिक-इसके रचयिता श्राचार्यं शथ्यम्भव हँ । इसके उपर प्राचार्य भद्रवाह ह्ितीय 
विरचित नियुक्ति श्रीर्‌ श्राचायं हरिभद्र विरचित टीका है 1 कालविषयक निक्षेप केःप्रसंगमें नियु वितकार 
के द्वारा कहागयारहै कि सामायिक (्रावश्यकसूत्र का प्रथम प्रव्ययन) के श्रनुक्रम से वणन के लिए चूंकि 
यह विगत पौरुपी मे शय्यस्षम्भव के द्वारा स्चागयाहै-पुवंगत से उद्घृत किया मया, भ्रतएव इपै 
दशकालिक कहा जाता हैः । श्रागे उपयु क्तं शय्यसम्भव की वन्दना करते हुए यह्‌ नि्दंश किया गयाहै 
किरम (नियुवतिकार) मनक नामके पत्र करे जनक उन शय्यम्भव गणघर--ज्ञान-दशंनादिरूप घर्म-गणके 
घारक-की चन्दना करता हं जिन्होमे जिनप्रतिमा के ददान से प्रतिवोघको प्राप्त होकर दक्कालिकरका 
उद्धार किया हैः । इसके टीकाकार हरिभद्रसूरिने इस सम्बन्ध मे निम्न कथानकः प्रस्तुत किया है-- 

प्रन्तिमि तीथकर श्री वधमान स्वामी करिष्य गणधर सुधम उनकं तीर्थं कं स्वामी हुए । 

तत्पश्चात्‌ उनके भी शिष्य जम्वृस्वामी श्रौर उनके शिष्य प्रभव हुए । प्रभव को एक समय यह्‌ चिन्ता 
हुई कि भविष्यमे मेरा गणधर कौन होगा । इसके लिए उन्होने श्रपनेगण घ्नीर संधमें- सवःप्रोर दृष्टि 
डाली, पर उन्हँ वहां कोई इस परम्परा का चलाने वाला नहीं दिखा । तव उन्हने गृहस्थो मे देखा । वहां | 
उन्हं राजगृह मे यज्ञ कराने वाला शय्परम्भव ब्राह्मण दिखा । यहु देखकर उन्होने राजगृह नगरमे श्राकर' 
दो साघुभ्रों को भिक्षां यन्नस्यलमें जानेको कहा । साथ.ही उन्होने यह भी सूचनाःकी कि यदि को 
तुम्हे रोके तो तुम कहना "खेद किं सत्व को नहीं जानते 1 वहां उनके पर्हिचने पर वहीदुभ्राश्रौर 
उन्होने भी वैसा ही कहा । उसे द्वार पर स्थित्त शय्यम्भव ने सुना । वह सोचने लगा कि शान्त तपस्वी श्रसत्य 
णिज्जृढं किर सेज्जंभवेण दसकालियं तेण । नि. १२. 
२. सेज्जं भवं गणवरं जिणपडिमादेसणेण पडवुद्धं । 
मणगपिभ्ररं दसकालियस्स णिज्जूहग' वंदे \1 नि. १४. 


प्रस्तावना ३६ 


हीः बोल सकते ।.यही सोचकर वह्‌ प्रष्यापक.के- पासं गया. प्रर बवोला--"“तत्तव क्या है ?-उत्तरमें 
भ्रघ्यापक ते. कहा “तत्तव वेद है" 1 तव उसने तलवारःको सेचते हृए कहा कि यदि. तुम तस्व को नहीं 
कहोगेः तो शिर काट दूगा । -इसपर प्रष्यापक बोला कि मेरा समंय पणं हो गयाः वेदां मे यह कहा गया 
है 1 फिरःभी.शिंरच्छेद के भय से कहना. ही चाहिए, सो जो यहाँ तत्व है उसे कहता हं । इस यूप (यज्ञ- 
काष्ठ) के नीचे सवंरत्नमयी श्ररिहंत की प्रतिमा है, वह्‌ शाइ्वतिक है 1 इस प्रकार श्ररिहंत.का घमं तत्त 
हैः । तव वह्‌ उसके परो मे पड़ गया 1 भ्रन्त मे उसने यन्नस्थल की सामग्री को उसे संभलादिया ग्रौर वह्‌ 
उन साधुश्रों को खोजता हुमा भ्राचायं (प्रभव) के पास पहुचा ). व्हा प्च केर उसने अ्राचा्यं श्रौर उन 
दोनो-साधुग्रों की वन्दनाकी । फिर उसने घमे के कहने कै लिए प्रार्थना की ।, तव आचाय ने उपयोग 
लगा कर जाना कि यह्‌ वही (शय्यम्भव) है । यहं जानकर प्राचायंने साधु के घमं का उपदेश दिया । उसे 
सुनकर प्रबोध को प्राप्त होते हुए उसने दीक्षा ग्रहृण करली । वह्‌ चौदह पूर्वो काज्ञाताहो गया। 
`:' : जवे उसने दीक्षा-ग्रहूण की थी तव उसकी पत्नी गभेवतीः थी 1 लोगों ने उससे पृछा कितेरे पेट 
मे कछ है क्या ? उसने उत्तरमे मनाक्‌-कूछटैतोः कहा। श्रन्त मे यथासमय पुत्र के उत्पन्न होने 
पर उसके पूर्वोक्त उत्तर'कों लक्ष्य मे रखकर उसका नाम नक्त" प्रसिद्ध हृश्रा । श्राठवचषंकाहो जाने 
पर उसनेमां से पिताकं विषयमे पठा । उसके उत्तरसे पिता को दीक्षित हुभ्रा जानकर वहु उनके पास 
च्रम्पाःनगरीनमेः जाः पचा रौर पारस्परिक वार्तालाप को पश्चात्‌. वह भी दीक्षितहो गया। प्राचायंने 
विशिष्टःज्ञानेःसेः यहुजानकर कि इसकी श्रायु छह मास की शेष रही है, उन्होने उसके निमित्त प्रकृत ग्न्य 
कीः ०: श्रच्ययनोःमेःःरचना कौ । साधारणतः स्वाध्यायं व म्रन्थरचना दनव रात्रिके प्रथम श्रौर 
ग्रेन्तिमिःइन चार्पहयो भेही कीजाती है" पर शीघ्रताके कारण इसकी रचना काल की श्रपेक्षा 
रखक्रर{नहीकी-जौ सकी । श्रतः विकालमें रचे श्रौरः पठे जाने के कारण उसे दशवैकालिक कहा गयाहै । 
प्रंथंवाःदसकाः दसवां श्रघ्ययने चूकि वेताल छन्दमे रचा गया है, सलिए भी इसका नाम दश्शवंकालिक 
सम्भव हे । 
नहर (जसा क्रि कंथानक में निदेश किया गथा है, इसमें वे दस श्र्ययत ये ह-- हुमपुप्पिका, २ श्रामण्य- 
पविकाःः३ सुल्लिकाचारकथा, ४ षडजीवनिकाय, ५ पिण्डवणा, ६ महाचारकथा, ७ वाक्यशुद्धि, ८ भ्राचार- 
प्रणिधि+-& विनेयस्षमाधि श्रौर १० सभिक्षु। अन्त मे रतिवाक्यचृलिका भ्रौर विविक्तचर्याचूलिकाये दो 
तूलिकायेः है 7: 

नियु वितिकार के भ्रनुसार इनमे धमेप्रज्ञप्ति-षद्जीवतिकाय नामक चौथा भ्रघ्ययन--भ्रात्म- 
प्रवादः पुवेःसेऽ्पाचवां (पिण्डषणा) कममप्रवाद पुवं से, वाक्यक्ुद्धि नामक सातवां भ्रघ्ययन सत्यप्रवाद पुवं 
सेःश्रौरःशेष -भ्रष्ययनं नौवें (प्रत्याख्यान) पूवं के श्रन्तगंत तृतीय वस्तु (प्रधिकार) से रचे गए रहैः। 
भ्र॑न्तिमःदो चूलिकायें शय्यम्भव हारा रची गई नहीं मानी जातीं । इसका एक संस्करण नियुक्तिश्रौर 
हसमिद्रःविरुचिक्तःटीका-के साथ देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड वम्बई से प्रकारित हप्र है। 
चणि श्री ऋऋषभदेव जी केशरीमल जी श्वे संस्था रतलाम द्वारा प्रकाशित कीगश्है। इसका उपयोग 
इन शब्दो ःमे हुमा है- 
~~ ---मूल--श्रत्यागी प्रादि। 
~~ रलिथु क्ति--प्रकथा, भ्रथकथा, प्राराघनी साषा भौर प्रोष । 
५ चूणि--प्रकिचनता, श्रमनोक्ञ-सम्भ्रयोग-सम्प्रयुक्त-ातध्यान, भ्रथंकथा, भ्राज्ञापनौ श्रौर प्राज्ञा 

विचय प्रादि) 

ह. वु-प्रष्यवपुरक, भश्रनुलोम, भरम्याहूत, श्रयेकथा, भ्राराघनी भाषा, उपवरृहूण, भोघ श्रौर 

प्रौपदेशिक भ्रादि । 





१. तत्य कालियं जं दिण-रादीणं पठमे (चरिमे) षोरिसीसु प१६िज्जह्‌ 1 नन्दी च्‌. पू. ४७. 
२ ति, र्‌. ९६१७. 


३४ जंन-लक्षणांवली 


४२ पिण्डनियु क्ति-यह-मूल सूतो में चौथा माना जाता. है । दशवैकालिक का पाचरवा शरध्ययने 
पिण्डेषणा है 1 उसके ऊपर श्राचायं भुद्रवाहु केद्वाराजो नियुक्ति.रची.गई वहु विस्तरत होने के.कारण 
एक स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूपमे मान ली गई । साघुका प्राहार किस प्रकारसे शुद्ध होना चाहिए, इसका 
विचार करते हए यहां श्राहारविषयकं १६ उद्गम १६ उत्पादन, १० ग्रहुणैषणा, १ संयोजन, १ प्रमाण, 
१ घूम श्रीर श ग्रगार; इन ४६ दोपोंको यहां चर्चा की गई है। इसके प्रत्तिरिक्त जिन छह कारणों से भोजन 
को ग्रहण करना चाहिए तथा जिन छह कारणों से उसका परित्याग करता -बाहिए, उनका भी निदेश किया 
गया है! । इन दोषों में उद्गम दोषों का सम्बन्व गृहस्थ से, उत्पादन दोषो का सम्बन्ध साघुसे, तथा 
ग्रापषिषणा दोषोमें सेशंकित श्रौरभ्रपरिणत इनदोका सम्बन्वसाधुसे श्रौररशेषश्राठं का सम्बन्ध 
गृहस्य से है । प्रारम्भके निक्षेप प्रकरणम द्रव्यपिण्डकी भी कुछ विस्तृत प्रहू्पणाकी गई । नियुक्ति 
गाथासंख्या ६७१ दे । इसके उपर भ्राचायं मलयगिरि द्वारा टीकाभी रची ग्ईटै।! इस टीकाके साथ 
प्रस्तुत म्रन्थ सेठ देवचन््र लालभाईं जन पृस्तकोद्धार फण्ड वम्बईद्वारा प्रकारित कियागयादहै। इसका 
उपयोग दत शब्दो में हुश्रा है- 

मूल--्रङ्‌गारदोष, भ्रघःकमे, भ्रनुमोदना, भ्राघाकमं श्रौर प्राजीव भ्रादि। 

टीका--श्रडगारदोषः ्रघःकर्मं श्रौर श्राधाकमंश्रादि। 

४३ श्रोघनियुं कित- यह्‌ श्रावश्यक नियुं किति के श्रंगभूत है । इसके रचयिता भ्रोचायं भद्रवाहू 
द्वितीय ह । इसमे साधुके म्राचार का विवेचन करते हुए उसके श्राहार, विहार, भ्रासन, वसति श्रौर पात्र 
प्रादि की विधि के निरूपण किया गया है। इसमे तियु चति.गाथाये ८१२ ्रौर भाष्यगाथायं ३२२ हे । 
प्रन्तिमि नि. गा. प्रक्षिप्त श्रौर श्रस्पष्ट सी प्रतीत होती) इस पर द्रणाचायें (विक्रम कीः ११-१२ना 
शताब्दी) द्वारा विरचित टीकाभीदहै1 इस टीका के साथ उसका एक संस्करण विजयदान सूरीश्वर 
जैन प्रन्थमाला सुरतसे प्रकाशितहूप्राहै 1 इसका उषयोग श्राराघक श्रौर श्राभोग श्रादि-शब्दोमें 
हभा है। | 

ठ कट्पसूत्र--ख्ह छेदसुत्ो में प्रथम छदसूत्र . दश्चाश्रूतस्कन्ध माना जाता है -। इस्तका दूसरा 
नाम श्राचारदक्षाभी है। इसमें ये १० श्रघ्ययन हैँ--प्रसमाचिस्थान, शवल, श्रासादनार्ये, श्रा प्रकारकी 
गणिसम्पदा, दस चित्तसमा्िस्थान, ग्यारह उपासकप्रतिमा्यें वारह्‌ भिक्षुप्रतिमाषएं, पयुषणकल्प, तीस 
मोहनी यस्थान श्रौर प्रायतिस्थान । इनमें भ्राठ्वां जौ पयु षणकल्प है वही कल्पसूत्र कै रूप मे एक पृथक 
ग्रन्थ प्रसिद्ध हुश्रादहै। 

यकीभूमिकाके रूपमे यहां प्रथमतः रीकाकारने यह्‌ निर्देश कियाद कि भगवान्‌ महावीर 

चकि वत्तंमान तीथं के स्वामी व निकटवर्ती उपकारो है, इसीलिए मद्रवाहु स्वामी पहिले महावीर के चरति 

का वर्णन करते ह, इसमें भी प्रथमतः साधुश्रों कादस प्रकारका कत्प कहा जाताहै। एस दस प्रकारके 

कल्प की सूचक जो गाथा यहांदी गईहै वद्‌ भगवती ्राराघना पंचवस्तुक ग्रन्थ (१५००) ग्रौर पंचा. 
शक (८००) में उपलव्व होती है | | 

यहां सवप्रथम णमो भ्ररिहंताणं' श्रादि पंचनमस्कार मंत्रके ह्वारार्पाच परमेष्ठि को नमस्कार 





१. ये दोप प्रायः इन्हीं नामों प्रौर स्वरूपके साथ यहां प्रर मूलाचार के पिण्डशुद्धि नामक छे 
भ्रधिकारमे समान रूप से उपलन्व होति है । कुछ गाथाये भी समानरूपे दोनों में पायी जाती 
ह । (देखिये श्रनेकान्त वपं २१, किरण ४ में "पिण्डशुद्धि के ग्रन्तर्गत उष्ट ब्राहार पर विचार 
शीषंक लेखं) 

. नि. गा. ४०३ श्नौर*५१४.१५. 

३. श्राचेल्लुक्करट्‌ सियघेज्जाहुररायप्डिकिरियम्मे । 
जेदुपडक्कमणे वि य मासं पज्जोस्वणकप्पो ॥ भ. आ. ४२९१. 
(पंचवस्तुक व पंचादाकं मं "जेदुपडिकमणे विय" के स्थान में (वयजिदुपडिक्कमणे' पाठ है.1) ,. 


प्रस्तावना: २५ 


करतेःहुए इस पंच नमस्कारःमंतर क्रो स्ष.पापोंका नाशक रौर सव मंगलो में प्रथम मंगल कहा गया.हैः। 
तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर के जीवनवृत्त का वर्णन करते हुए उनके विषय में इने पाच . हस्तो- 
तराश्रो--उत्तराफाल्गूनी नक्षत्रो--का निदेश किया गया. है--१ भगवान्‌ महावीर प्रथम हस्तोत्तरा- 
हस्त नक्षत्र के पूर्वंवर्ती उत्तराफल्गुनी - नक्षत्र मे पष्पोत्तर विमान सेव्यत होकर श्रवतीणं हुए-- 
ब्राह्मण कुण्डग्राम नगरवासी कोडालसगोत्री ऋषमभदत्त ब्राह्मण .केो पत्नी देवानन्दा कौ कुक्षि मे प्रविष्ट इए] 
२ इसी. उत्तरांफात्गुनी नक्षत्र में इन्द्रकी श्नाज्ञा से हरिणेगमेसि देव के द्वारा देवानन्दा कै गभे से निकालकर 
भगवान्‌ को क्षत्रिय कुण्डग्राम नगरवासी सिद्धाय क्षत्रिय की पत्नी क्षत्रियाणो त्रिशर्ला के गमे में परिवर्तित 
किया गया । ३ इसी उत्तराफात्गुनी नक्षत्र मे भगवान्‌ का जन्म हुश्रा । ४ उसी उत्तराफोत्गुती नक्षत्र में 
भगवान्‌ ने गरृहवास से निकलकर मुण्डित होते हृए-केशलोचपुषक--मुनिधमं कौ दीक्षा ग्रहण की । 
५ उक्त उत्तराफल्गुनी नक्षत्र मे भगवान्‌ ने . परिपुणं केवलज्ञान व कैवललदशेन को प्राप्त किया । इस 
प्रकार उक्त पांच हस्तोत्तया भगवान्‌ के इन पांच कल्याणको से सम्बद्ध है। मूक्ति की प्राप्ति भगवान्‌ 
को स्वाति नक्षत्र मे हुई । 


उक्त गर्भादि कल्याणकों के सा यहां श्रागे भगवान्‌ महावीर फे जीवनवृत्त का विस्तार से वणन 
किया गया ।. गर्भपरिवत्तनके कारणकां निदेश करते हुए यहां यहु कहागयारहै कि इन्द्र को जव 
यह्‌ ज्ञात हु्रा कि श्रमण महावीर देवानन्दाके गभेमें अ्रवतीणं हुए हँ ततव उसे यह्‌ विचार हुश्रा कि 
भ्ररिहंत, चक्रवर्ती, वल्देव प्रौर वासुदेव ये गद्रकल मे, नीचकुतल् मे, तुच्छ्कूल मे, दरिव्रकूल मे; कपणकुल 
मे, भिक्षुकुल में श्रौर ब्राह्मणकुल मे; इन सातं कूलो में से किसी कुलमेन कभीम्राएर्हैःन भ्रति ह रौर 
न कभी अ्रवंगे।वे तो उग्रकूल, भोगकू, राजन्यकुलः दृक्ष्वाकुक्रलः क्षत्रियकरुच भ्रौर हरिवसकुलः; इनमे 
तथा इसी प्रकार के अरन्य भी विशुद्ध जाति, कूल ववंशोमेश्राए है, अरति म्रोर श्रावेमे। यह्‌ एक 
प्राश्चयंभूत भाव (भवितव्य) है" जो भ्रनन्त उत्सपिणी-श्रवसपिणियों कै वीतने पर उक्त श्ररिहुतादि 
प्रक्षीण, अवेदित श्नौर श्रनिर्जीणिं नाम-गोत्रकमं फे उदय से पवक्ति सत छकृलोमे गभंख्पमेभ्राए रहै, 
भ्राते है रौर ्रवेगे, परन्तु वे योनिनिष्क्रमणरूप जन्मसे उन कुलो से कभी न निकले रहै, न निकलतेरहु, 
भ्रौर न तिकलेगे । वस इसी विचारसे इन्द्रने उस हरिणेगमेसिदेवके द्वारा उक्त गभं को परिवतित 
कराया! । ह वि | 
इस प्रकार प्रथम पांच वाचनाश्रोंमे श्रमण भगवान्‌ महावीर के जीवनवृत्त की प्ररूपणा की गई 
है । इस प्रसंग में यहां भगवान्‌ के मुक्त हौ जाने पर कितने काल के पश्चात्‌ वाचना हई, इसका निर्देश 
करते हुए यह्‌ कहा गया है कि भगवान्‌ के मुक्त हौ जाने के पश्चात्‌ नौ सौ भ्रस्सीवें (६८०) वपंमें 
वाचना हुई । रागे वाचनान्तर का उल्लेख करते हृए यह भी कहा गया है कि तदनुसार वहु ६९३ 





१. एसो पंचणमोक्कारो सच्वपावप्पणासगो । 
मंगलाणं च सव्वेसि पढमं हवई मगलं ॥ ` 
(यह्‌ प्य मूलाचार मे उपल्व होता है--७, १३) 
२. एेसे श्रार्चयं दस. निदिष्ट किए गए है-- । 
उवसरग गन्महुरणं इत्थीतित्यं ्रभाविया परिसा । 
कण्ठुस्स अ्रवरकका अवयरणं चंद-सुराणं | 
हरिवंसकुलुप्पत्तौ चमरुप्पाप्नो य श्रहुसयसिद्धा । 
 अ्रस्सजयाण पूश्रा दसवि अ्रणतेण कालेण ॥। टाका पु. ३३ 
(ये दोनों गाथाये पचवस्तुक ६२६-२७ में उपलन्व होती है 1) 
३, सुत्रं १५-२०, १, २६-४८. 


1] ॥ 


२९६ जेन-लक्षणावली 


वषमे हृ । (इससे एेसा प्रतीत,होता है -किप्रस्तुत ग्रच्थकी ` रचनाःवीर-नि्वणि सेः ६६्द्.व्षके 


पंरचात्‌ किसी समय हरर) 1 5 {~ : 29 
¦ श्रागे छठी वाचना मे भगवान्‌ पाद्वेनाथ श्रौर मेमिनाथ के पाच कत्याणको का-निरूपण्‌; किमि 


ज्म +~ [1 # 


गयां ट । ` ` ` 
1: सातवीं वाचना में प्रथमतः ती्थकरो के मध्यगतं अन्तरो को बतलाते हुए सिद्धान्त के पुस्तकारूढ्‌ 
होनेकेकालकाभी दिदेश किया गया है । तत्पश्चात्‌ भ्रादिनाथ जिने के पांच केट्याणकों की प्ररूपणी 


= ५ = == ५ क 


की गई हे। 
प्राठवीं वाचना मेँ स्थविरावली श्रौर श्रन्तिमं (नवीं) वाचना मे साघु-सामाचारी की प्ररूपणा 
गी गई हे । प्रन्यप्रमाण इसका १२१५ है । +" च = छ 


` ? ' इसके उपर सकलचन्द्र गणि कै शिष्य समयसृन्दर गणिके द्वारा कल्पलता ताम की टीका ल्लिखी 
गई है । उसका रचनाकाल विक्रम सं. १६६६ के श्रासपासरहै। इसन टीका के साय प्रस्तुतःग्रन्थ जिनदत्त 
सूरि क्लनमभण्डार वम्वर्ईसे प्रकारित हृश्राहै। दूसरी सुवोधिका नाम कौ टीका कीतिविजय-गणि के शिष्य 
विनयविजय उषाघ्यायके द्वस वि. सं, १६६६ लिखी गरैहै! इस टीकाके साथ वह्‌. श्रात्मानन्द 
जन सभा भावनगरसे प्रकारितहुश्राहै। इसकी टीका का उपयोग श्रकस्माद्‌भय, श्राकर, श्राचेलक्य 
प्रादानभेय, भ्रानभ्राण श्रौर इहलोकभय श्रादि शब्दो मेहुश्रारहे। 
। ४१५. बुहुत्कत्पसुत्र--यह येदसूत्रो मे से एक रै 1 इसमे साधु-साघ्वियों को -किस, धकार कौ 
प्रवृत्ति करनी चाहिए श्रौर किस प्रकार की नहीं करनी चाहिए, इसका विवेचन किया गयादह। इसके 
ऊपर श्राचायं भद्रवाहु (द्वितीय) विरचित. निय॑.क्तिश्रौर श्राचायं संघदास (विक्रम. कौ-७वीं शत्री) 
गणि विरचित लघु भावष्यमभी है । वृहद्‌ भाष्य भी इसके ऊपर रचा गथादहै, पर उसका. अधिकां मभागं 
ग्रनुपलन्ध है । नियं वितिगाथार्ये भाष्यगाथाश्नों सते मिभ्रित रह) यह पीठिका के श्रत्तिरिक्त छह उद्देशो मे 
विभक्त हि 1 समस्त गाथासंख्या ६४६० है । इस भाष्य में श्रनेक महत्वपूणं विषय चचित ह । इसके ऊपर 
गा. ६०६ तक श्रा. मलयभिरिके हारा टीकास्वीजा सकी है, तत्पश्चात्‌ शेष टीका कौ पूति श्राचा्य 
कषेमकीसि हारा की गर्ह । भ्राचायं क्षेमकीक्ति विजयचन् सूरिके शिष्यये 1 उनके द्वारा. यहु टीका 
जयेष्ठ शुक्ला दशमी वि. सं. १३३२ को समाप्त की गई है। यह्‌ पूर्वोक्ति नियुक्ति श्रौर भाष्यके साथ 
प्रात्मानन्द पभा भावनगर दवाराषछह्‌ भागों मे प्रकारितकी गर्दै । इसका उपयोग दन शब्दाम 
हुमा है- 

नि. या भा.--श्रच्छिन्तकलिका, श्रतिपरिणामक, भ्रनन्तजीव, श्रनुयोग, श्रभिवद्धित मास, श्रथ- 
कल्पिक, उरिकषप्तचरक, उन्मार्गेदेशक, श्रोज श्राहार, श्रौपम्योपलव्ि प्रौर श्रौपकशमिक सम्यक्त्व प्रादि । .' 

टीका--श्रक्ष, ्रव्यन्तानुपलच्धि, श्रनरुपक्तेन, श्रपचयभावमन्द, श्रोज प्राहार प्रीर प्रौपभ्योपलेन्धि 
ग्रादि । अ `` 
४६ व्यवहारसृत्र--दसकी गणना भी छेदमुत्रों मे की जाती है । वृहत्कल्पसूतर के समान इसमें भी. 
साधु-साच्वियों के भ्राचार-विचार फा विवेचन है। इसके ऊपर भी श्राचा्यं मद्रवाहु विरचित नियुक्ति 
है 1 भाष्यमभी है, पर वहु किसके दारा रचा गयाहै,.यह्‌ निरिचत नहीं है। इतना निरिचत प्रतीत होता ह 
कि इसके रचयिता विदेपणवती के कर्ता जिनभद्र गणि कै पूर्ववर्तीं ह" । इसके उपर भ. मलयगिरि 
दवारा विरचित माप्यानुसारिणी टीका भी है । पुरा ग्रन्य पीरिकिाके अ्रतिरिक्त दसं उद्देशो में विभक्त है। 
दसमे साघु के लिए क्या करना चादहिएश्रौर क्यानदहीं करना चाहिए, इसका उत्सं श्रौर ध्रपवादके 





१. समणस्स भगवग्रो महावरस्स जाव सव्वदुक्खपही णस्स॒नववाससयाइं विइवकतादं दसमस्स य वास- 
सयस्स श्रयं भ्रसी इमे संवच्छरे काते गच्छई, वायणंतरे पण धर्यं तेणरएु संवच्छरे काले गच्छ दद 
दिख 1 सूत्र १४८. पू. १६५०. | 

२. जन साद्ित्य का वृहद्‌ इतिदाश्च भा. ३, पू. १३७. 0 = £ 9 


प्रस्तावना ३७ 


-साथ-विवेचन - किया गया ह थही -विविधःप्रकार के. दोषों पर तदनुसारःही -नाना प्रकार क्ते 

प्रायश्धिचत्तो का भी विघान किया गये है । इसका उपयोग इन चब्दों मे हुम्रा है-- .. 
. भाष्य --्रतिक्रम, अ्रम्यासवर्ती, म्राप्त प्रौर श्रारम्म भ्रादि। = 

.; .. टीका--श्रकल्प्य, श्रकुशचलमनोनिरोघ श्रकृतयोगी, श्रक्षताचार, भ्रततिक्रम, अभ्यासवर्ती ओर आरम्म 

-श्रादि.। | # 

४७ नंस्दीस्‌च्र--यह चूलिका सूत्र माचा जाता है । इसके रचयिता देववाचक गणिः (विक्रम की 
-छटी शताब्दी--५२३ से पूवं"). । इसके ऊपर घ्राचायं जिनदास गणिके द्वार चूणि रची गई ह } जिनदास 
गणि का समय डा. मोहनलाल जी मेहता हारा विक्रम को भ्रास्वीं शताव्दी का पूवधिं (६५०-७५०) निरदिचत 
किया गया हैः । इसमें उन्होने (च्रूणिकार नेः ग्रन्थकार देववाचक को दूष्यगणि का क्षिप्य व्तलाया हैष 
प्रस्तुत प्रन्थगत स्थविरावलीः में दूष्यगणि का उल्लेख सवके भ्रन्त मे उपलन्घ-होता ह । चूणिके श्रतिरिक्त 
दसके ऊपर एक टीका हरिभद्र सूरि (विक्रम की की ठवीं शताब्दी) केद्वारा श्रौर दूसरी -टीकाभ्राचायं 
। मलयगिरि के द्वारा रची गई है । प्रस्तुत प्रन्थमें मंगल कै प्रसंग मे चौवीस तीर्थकरों की वन्दना करते हुए 
ग्रन्तिम तीथकर महावीर स्वामी के ग्यारह गणधर का उल्लेख किया गया है । तत्पश्चात्‌ सुधर्मा स्वामी 
से लेकर दृष्यगणि तक स्थविरावली का शिष्यपरम्पराके रूपमे निदेश किया-गयाह। श्रागे चलकर 
प्राभिनिबोधिक श्रादि पाच ज्ञानो का विस्तार से निरूपण करते हुए गमिक-्रगमिक, श्रगप्रविष्ट-श्रंगवाह्य, 

प्रर कालिक-उत्कालिक प्रादि श्रुत के भेद-प्रमेदोंकी प्ररूपणा कौ गई । इसका प्रकाशन मलयगिरि 
विरचित टीका के साथ श्रागभोदय समिति सूरतसे तथा चूणि अ्रैर हरिभद्र विरचित टीका फा प्रकाडान 
ऋषभदेव जी केशरीमल जी उवे. संस्था रतलाम सेदहुभ्रादहै। इसका उपयोग निम्न शब्दो में.किया गया 
ह~. | 

सूल-श्रनेगामी भ्रवधि, श्रनृत्तरौपपादिकदशा, भ्राचार, ईहा श्रौर उपास्तकदश्षा श्रादि । 

चूणि--त्रभिनिवोध, म्रवग्रहुः भ्रामिनिवोधिकः श्राहारपर्याप्ति, उपासकदला श्रौर ऋलुगति भ्रादि । 

ह. टीका--भ्नक्तिप्रावादी, भ्रघमंद्रव्य, भ्रनुत्तरोपपादिकदशा, श्रनृमान, भ्रन्तकृद् द, भ्रन्तगत भ्रवधि, 
प्रन्तर, ईहा, .उपयोग श्रौर उपासकदशा भ्रादि । 

। मलय. टीका--्रक्रिपावादी, अ्रमितिवोघ, भ्रवाय, श्राचार श्रौर उपासकदशाभ्रादि) 

४८ श्रनुयोगदहार-यह भी चूलिका सूत्र माना जाता है) इसके प्रणेता सम्भवतः श्रायंरक्षित 
स्थविरं 1 भ्रायरक्षित श्राव के समकालीनयथे। भ्रार्यवर वीनि. सं. ५८४ में स्वगस्य हुए । 
तदनुसार प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना वी. नि. ५८४-९७ (विक्रम ११४-२७) के लगभग मानी जा सक्ती है^। 
प्रावरयक निय क्तिमे ्रायेरक्षितका निदंश करते हए उनके लिए देवेन्द्रवन्दिति भ्रौर महानुभाव जसे 
श्रादरसुचक विशेषणो का प्रयोग किया गयाहै तथा उन्हुं पृथक्‌ पृथक्‌ चार श्रनृयोगों का व्यवस्थापक 
कहा गया है । रीका मे उनका कथानक भी उपलन्ध होता है। इसके प्रारम्भमें पचि श्नानो का दिरदंश 
१; देखिये 'तंदिसुततं श्रणुयोगह राइ च' की प्रस्तावना पू ३२-३३ 
२. देखिये "जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहासः भा. ३, पृ. ३२ 

३. एवं कयमंगलोवयारे थेरावलिक्मे य दस्षिएु भ्ररिहैसु य दंसितेसु दूसगणिसीसो देववायगो खाधुजण- 
"^ “` हियद्ाए्‌ एणमाह--1 नन्दी चूणि पृ. १०. 
४. ` नन्दी. गा. २३-४१. 
-५, ` देखिए अनुयोगद्वार की प्रस्तावना (महावीर जेन विद्यालय, वम्बरई) पु. ५०. 
६ देविदवंदिर्एहि महाणुभावेहि रक्विभ्रग्नरज्जेहि । 
` ` जुगमासज्ज विहत्तो अ्रणुभ्रोगो तो कभ्नो चडउहा 1 भाव, नि. ७७४. 
` विक्ञेषावश्यक भाष्य (२७८७) मे उनके माता-पिता, भाई व भ्राचायंकेनामोकाभी निदेश किया 
गया है 1 प्रभावकचरित (धृ. १३-३१) मे उनका कृथानक नीह । 


~ =+ 
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-करके प्रकृत में श्रुतज्ञान का उद्देश वतलाया है । श्रागे प्र्नोत्तरपूवेक ्रंगप्रविष्ट श्रादि का निर्देश करते 
हुए उत्कालिक श्रुत में ्राचर्यक प्रौर भ्रावर्यकन्यतिरिक्त का उद्देश वतलाया-है। इस प्रकार प्रथमतः 
यहा श्रावहयक भ्रादि कै विषय में निक्षेप भ्रादिकी योजनाकी गईहै । इसी प्रसंग में वहां भ्रातुपूर्वीका 
विस्तार से विवेचन किया गयाहै। श्रागे यथाप्रसंग श्रौदयिकादि भाव, सात स्वर, नौ रस श्रौर द्रव्य 
क्षेत्रादि प्रमाण रूप अ्रनेक विपयों की चर्चाकी गरईहै । इसके ऊपर जिनदास गणि महत्तर (वि. सं. ६५० 
से ७५०) दारा तूणि रची गरईदहै। ये भाष्यकार जिनभद्र गणि (वि, सं. ६००-६६०) के वादे श्रौर 
-ह्रिभद्र सूरि (७५७-८२७) के पूवे मे हृए हैः । इस चरूणि कै भ्रत्तिरिक्त उस पर एक टीकां हरिद्र सूरि 
दारा श्रौर दूसरी मलधारगच्छीय हेमचन्द्र सूरिद्टारा विरचित है1 हैमचद सुरिके दीक्षागुर मलधारी 
भ्रभयदेव सूरि श्रौर रिष्य श्रीचन्द सूरि थे । इनके गृहस्थाश्रम का नाम प्रचयुम्नथा। ये राज्यमन्वी रह 
है । इनका समय विक्रम सं. १२वीं शताब्दी का उत्तराघं है 1 इसका उपयोग इन दान्दोमेहुम्रा है- 


भूल--ग्रचित्तद्रग्योपक्रमः श्रद्‌ मतरस, श्रनानुपूर्वी, श्रनेकद्रन्यस्कन्ध, श्रवमान, प्रागमद्रव्यानुपूर्वी, 
प्रागमद्रव्यावदयक, श्रागमसावाघ्ययन, भ्रागमभावावदयक, श्रात्ाङगल, भ्रादानपद श्रौर उद्धारपल्योपम 
श्रादि । | 
चूणि--श्रदधापल्योपम, श्रनृगम, उदयनिष्प्न, उदयभाव, उपमित, ऊर्व्वरेणु श्रौर श्रौदयिकंभाव 
भ्रादि । - त 
ह. टोका--प्रदभुतरस, ्रद्धापल्योपम्‌, अघर्मद्रन्य, श्रनूगम, श्रन्त, 'ग्रवमान, ईङवर, उद्धा रपत्योपम, 
ऋलुसूव्र प्रौर भ्रौदयिकमाव प्रादि । 
` म. ह. दीका--भ्रचितद्रग्योपक्रम, श्रद्भुतरस, भ्ननेकद्रग्यस्कन्व श्रौर श्रागमभावावश्यक प्रादि. 


४६. प्रह्मरति प्रकरणा-- इसे श्राचायं उमास्वाति (विक्रम की इरी शताब्दी) विरचित माना 
जाता है। इसमें पीठवन्व, कषाय, रागादि, श्राठ कर्म, पंचेन्दरिय विषय, श्राठ मद, प्राचार, भावना, घमं, 
घर्मकृथा, नव तत्व, उपयोग, भाव, छह द्रव्य, चारित्र, शीलांग, ध्यान, क्षपकश्रेणि, समुद्घात, योगनिरोध 
मोक्षगमन ्रौर भ्रन्तफल ये २२ भ्रधिकार हैँ । समस्त श्लोकसंख्या ३१३ है 1 


यहां ग्रन्थकार ने सवंप्रथम चौवीस तीर्थकरों का जयकार करते हुए जिन, सिद्ध, ्राचाये, उषा- 
घ्याय श्रौर सवं साधुर्रों को नमस्कार कियाहैग्रौर तदनन्तर प्रश्णमरति में राग-द्रेषके श्रभावस्वरूपं वं रारय- 
विषयक श्रनुराग में स्थिरता के लिये जिनागम से कुछ कहने की प्रतिज्ञा की है । पश्चात्‌ सर्वज्ञ के शासन- 
खूप पुर मे प्रवेश को कष्टप्रद वतलाते हुए भी बहुत से श्रूत-सागर के पारंगतों की प्रशमजनक शास्त्रपद्धतियों 
कीं सहायता से उस सवंज्ञशासन मे श्रपने प्रवेश की सम्भावना व्यक्तकीरहै भ्रीर श्रुतभक्तिसे प्राप्त 
बुद्धि के वलस प्रस्तुत भ्रन्थ के रचने का श्रभिप्राय प्रगट कियादहै। श्रागे का चिषयचिवेचन उक्त 
प्रधिकारो के नाम प्रनुसारदही क्रमसे किया गयाहै। 


- - इसके ऊपर प्राचायं हरिभद्र (विक्रमं. ११८५} द्वारा टीका रची गईहै। इसटीकाश्रौर एक 
ग्रज्ञातकत्‌ क श्रवचरूरि के साथ यहं परमध्रुत प्रभावक मण्डल वम्बई द्वारा ध्रकारित किया गया इसका 
उपयोग श्रधिगम श्रौर श्रनिष्यानुप्क्षा श्रादिनशब्दोमेदहग्राहं। 


‡ ०. विश्लेषावदेयक भाष्थ-यह्‌ भ्राचायं जिनभद्र क्षमाश्चमण द्वारा श्रावश्यक सूत्र कै प्रथम 
भरघ्ययनरूप सामायिक मात्र के ऊपर रचा गया है, सामायिक श्रध्ययन पर निमित्त नियुकित्तयों की ही उस्म 
विशेष ग्याख्या कौ गर्ईहै। स्नाचायें जिनमद्र बहुश्रुत विद्वानये। श्रागम प्रस्थो का उन्दने गम्भीर 
ध्रध्ययन किया था 1 इसीलिए इस भाष्ये ञ्नागमों के श्रन्तर्गत प्रायः सभी विपयों का उन्होने निरूपण 

केया है । श्रावदयकतानुसार उन्होने दाजंनिक पद्धति को भी श्रपनाया है! यथाप्रसंग विभिन्न मतान्तरों 
कीमीवचर्चाकी गर्दटै। डा. मोहनलाल जी मेहता उनके समय पर विचार करते हुए उन्द्‌ विस. 








१. अन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास भा. ३, पृ. ३२. 


प्रस्तावना = 


६५०-६० कै श्रास पास का विद्धान्‌. मानते है! । इसके ऊपर जिनभेद्र स्वयं -टीका के लिखने मे प्रपृत्त हुए । 
पर बीचमेही दिवंगत दहो जानिके कारणवे छठे गणघरवादतक ही टीका लिख सके व स्वथं उसे पूरा 
नहीं कर सके । शेषभाग की टीका कोटयायं दारा की गई है" । इसका एक संस्करणनजो हमारे पापरहै, 
कोटयाचायं विरचित टीका कै साथ ऋषभदेव जी कैशरीमल जी उवे. संस्था रतलाम हारादोममोंमें 
प्रकाशित किया गया है । इसके श्ननुसार गाथाश्रों की संख्या ४३४९ है ! इसमे सम्भवतः बहुतसी नियु क्ति 
गाथाग्रों का मिश्रणहो गया है । इसका उपयोग इनरब्दो मे श्रा है- 

मूल--प्रघ्ययन, श्रनुगामी श्रवधि, ्रचुयोग, भ्रसिनिनौघ, भ्रवाय, भ्रागमद्रव्यमंगल, प्राभिनिवोधिक 
 इत्वरसामायिक, उपकरण, उपक्रम, उपयोग श्रौर ऋजुगति श्रादि ¦ 

टीका-इत्वरसामायिक (स्वो) भ्रौर ईहा (को.) श्रादि। 

५९. कर्म॑प्रकति-यह शिवशमं सूरि दारा विरचित एक मरत्वपूणं क्मग्रन्य है। शिवशमं सूरि 
का समय सम्भवतः विक्रम की पांचवी शताब्दी है । इसको गाथासंख्वा ४७१५ है । इसमे वन्घन, संक्रमण, 
उदतैना, श्रपवतंना, उदीरणा, उपशामना, निधत्ति भ्रौर निकाचनाये भ्राठ करणै 1 इनमें यथायोग्य 
ज्ञानावरणादि श्राठ कर्मो कै वन्ध, परप्रकृतिपरिणमन, उक्कषण, श्रपकषंण भ्रौर उदीरणा (परिणाम कै 
वश स्थित्तिको कम कर उदयमें देना), करणोपशामना व श्रकरणोपशामना भ्रादि -श्रनेक भेदषप 
उपशामना, निघत्ति ओ्रौर निकाचना, इनका निरूपण किया गया है । निघत्ति श्रौर निकाचना में विक्ेषता 
यह्‌ है कि निघत्तिमे संक्रमण प्रौर उदीरणा नहीं होती, किन्तु -उत्कषण-स्रपकषंण उसमे सम्भव) 
पर निकाचनामें संक्रमणादिचारोंही नहीं होते । श्रन्त मं उदय श्रौर सत्ताका भी कुछ वणनं किया 
गया है । 

प्रस्त॒त कमंप्रकृति एक गाथावद्ध संक्षिप्त रचना है श्रौर पूवं निर्दिष्टषट्‌खण्डागम ्रधिकांश 
गद्यसूत्रमय है--गाथासूव यत्र क्वचित्‌ ही पाये जते । इन दोनाोंकौो विषयप्रह्पणा मे कहीं कहीं 
समानता देखी जाती है । जसे- 

कमंप्रकृति में प्रदेशसंक्रमणकी प्ररूपणा करते हुए ज्ञानावरणादि के उत्कृष्ट प्रदेश का स्वामी 
गुणितकर्माशिक को वतलाया है । वहु फिन किन ्रवस्थाश्रों मे कितने काल रहकर उस उक्छृष्ट प्रदेश 
का स्वामी होता है, इसका यहां संक्षेप में निरूपण किया गया है | 

यही प्ररूपणा षटखण्डागम में कु विस्तारसेकी गरईहै' दोनोंमें श्रथंसाम्यतोप्रायःरहैषही, 
दान्दसाम्य भी कू है 1 

~ श्रागे कर्म॑प्रकृति मे उक्त कर्मो के जघन्य प्रदेश के स्वामी क्षपितकर्माहिककी प्ररूपणा करते हुए वह्‌ 
कय श्रौर किंस प्रकार से उस जघन्य प्रदेश का स्वामी होता रै, इसका संक्षेप से निदेश किया गया गया 
है" । यही प्ररूपणा षट्खण्डागम मे ज्ञानावरणीय कमं की जघन्य द्रन्यवेदना के स्वामी उसी क्षपित- 
कर्मारिक के प्रसंगमें कृ विस्तारसे की गई हैः) 

षट्‌ खण्डागम में स्थितिवन्व के अल्पवहुत्व को प्रङ्पणा की गरहः 1 वही प्ररूपणा कर्मप्रङृति मे 
चूरणिकारकेद्वाराकी गई, जो प्रायः शन्दशः समान हैः। 


१, अन साहित्य का वुहद्‌ इतिहास भाग ३, प्‌. १३३-३५. २, वही पृ. ३५५. 
३. जंन साहिर्य का वृहद्‌ इतिहास भाग ४, पु. ११०. 

४, कमेप्र. संक्रमक, गा. ७४-७य 

५, पट्ख. ४,२,४,६-३२ पु. १०. १. ३१-१०६. 

६. कमप्र. संक्रमक. ६४-६६ ` 

७. षट्‌ख. ४,२,४,४८-७१५, पु. १०, प, २६८-६६ 

८, षट्‌ख. ४,२,६.६५-१००, पु. १९१, पु. २२५-३७ 

` ६. कमेप्र. १, ८०-८२ (रुण), पृ. १७४-१७५ 


1 जन-लक्षणावली 


पट्खण्डागपःमे जिन दो ` गाथासू्रो के द्वारो गुणश्रेणिनिर्जरा की प्रूपणा कीगडई है वेदो 
वराये प्रस्तुत कर्मप्रकृति ओ्रौर श्राचारसंग चियुक्तिमें भी उपलव्यहोती है श 
८ ‰-: उक्त गुणश्रेणिनिर्जरा का निहूपण इसी प्रकार से तत्वाथसूत्रमे मी किया गया है] 

> इसके ऊपर अ्रन्नातकत क चूणर, जो विक्रम की श२वीं ज्तान्दी के पूवं रची गईहै। इसके 
श्रतिरिक्त एक टीका श्रा. मलयगिरि द्वारा विरचित भौर दूरी टीका उपाघ्याय यशोविजय (वतिक्रमकी 
श्वी शताब्दी) विरचितमभीदहै1 उक्त ूणिश्रौर दोनों टीकाश्नों के साथ उसे मूकतावाई . ज्ानरमन्दिर 
मोई (गुजरात) द्वारा प्रकालित कराया गयादहै 1 मात्र मूल ग्रन्थ पंचादाक भ्रादि अरन्य कृ ग्रन्थों के 
साथ वऋषभदेव जी केशरीमलजी उवे. संस्था रतलामसे भी प्रकारित हुग्रा ह 1 इस्तका उपयोग इन शब्दों 
मे हुम्रा है- 

मूल-चघःप्रवृत्तसंक्रम, ग्रपवतेना श्रौर उदीरणा श्रादि । 

चूणि--ग्रकरणोपञ्ामनाः श्रघःप्रवृत्तसंक्रम, श्रनभिसंधिजवीये, श्रपवतेना श्रौर मअविभागप्रतिच्छेद 

श्रादि 1 

म. टीका--श्रघःप्वृत्तसंकम श्रौर श्रपवर्तना भादि । 

उ. य. टीका--ग्ननादेय श्रौर श्रपवत्तेना श्रादि। 

५२. हतकंप्रकरण-इसे वन्धशततक मी कहा जता है । यह्‌ पूर्वोक्ति कममप्रकृति कै कर्ता 
हिवशमं सूरि की कृति मानी जाती है! इसमे मूल गाथाये १०६ ह ये गाथाये ब्र्थेगम्भीर रह | उनेके 
प्रभिप्रायको स्पष्ट करने के लिये चक्रेदवर सुरि के हारा वृहद्‌ भाष्य सिखा मया है 1 इन भाष्य सायाग्रो 
का इलोकश्रमाण १४१३ ह ! चक्रेशवर सुरि हारा रचित यहु भाष्य, जंसा कि उन्होने अन्त में निदेश किया 
है; श्रन्नलदेव नृपति के राज्य में वतंमान गोल्ल विषय विदेपण (?) नगरमे वि.सं. ११६७मे कातिकं 
चातुरस दिनमें पूणं हृग्राहै। येश्री वधमान गणधरके शिष्य श्रौर गुणहर गुणधरके.गुङये। इन 
गुणघर शिष्यकीप्रेरणासे ही यह भाष्य रचा गया है`1 इस वृहद्‌ भाष्य कै प्रतिरिक्त एक २४ गाधात्मक्र 





१. सम्मत्तप्पत्ती वि य सावय-विरदे श्रणंतकम्मंसे । 
 दंसणमोहुक्छवए कसायउवसामए य उवंसते ॥। 
खवए य खीणमोह जिणे य णियमा भवे श्रसंखेज्जा । 
 त्व्विवरीदो कालो संक्ेज्जगुणाए सेढीए । षट्खं. पु. १२,१्‌. ५८. 
सम्मत्तुप्पत्तिसावयविरए संजोयणाविणासे य । 
दं्णमोहक्खवमे कसायउवसामगुवसंते ॥1 
खवगे य खीणमोहे जिणे य दुविहे श्रसंखगुणसेदी ।। +, 
उदग्रो तव्विवरीग्रो कालो संखेज्जगुणसेदी 1कमप्र. ६, ८-६ 
 सम्मच्तप्पत्ती सावएु य विरए त्रणंतकम्मंसे । वि 
दसणमोहुक्खव ए उवसामंते य उवसते ॥ शा 
. खवएु य-खीणमोहे जिणे य सेदी भवे श्रसंखिज्जा 1 -- --~*-~ - ----- 
तव्विवरीग्नौ कालो संखिज्जगुणाद् सेढीए ॥ श्राचारग नि. २२२-२३, पृ. १६०, ' , 
२. (दि) &-४१५, उवे. ६-४७ । 1 # 
३. “जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास" मे इसके जिनदास गणि महत्तर के ` टार रचे जाने' की सम्मावन्‌। 
कीगईरहै 1 भा.४,प्‌. १२९१ ^ ० त 
४, (जेन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास" भाग १२७ पर वि. सं. श१ज्ह्धलिया गवाह ` 
५. चिरिवद्माण-गणहुर-सीपेहि विहास्मेहि चुहबोहं 1 =; ` ˆ ˆ~ ˆ “~^. व 
एयं सिस्विक्केसरन्ररीहि सयगगगुक्नासं 1 = = 1.21. 2 (थच 
गुणह्र-गणवरणामगयिययविणेयत् वयणग्नो रद्य { ~. ` -- "+ “न / 


क 3 [ को) 


५१ 


फ 


प्रस्तावना ४१ 


- लघु भाष्य, एक श्रक्नातकतू क चूणि, तथा तीन टीकाश्रों मे भे. एकं मलधारी देम, पुरि (वि. कौ १२वीं 
श.) विरचित, दूसरी उदयप्रभ सूरि (सम्मतः वि. की १३बीं शष) विरचित भ्रौर तीसरी टीका गुणरटनसूरि 
 (वि.की १५वींक्ञ.) हारा विरचित हे। 

प्रस्तुत ग्रस्य मे चौदह जीवस्थान (जीवसमास) श्रौर घौदह्‌ गणस्थानों मे जहौ जितने उपयोग 
प्रौर योग सम्भव है उनको दिखलते हुए कारणनिदंशपूवंक प्रकृति-स्थिति श्रादि चार प्रकार कै वर्ध, 
उदय श्रौर उदीरण कीप्ररूपणा की ग्रै इसका एक संस्करण भाष्य श्रौर मलघारीय टीकाके साथ 
वीर समाज राजनगर द्वारा प्रकारित कराया गया है इसका उपयोग इन शब्दों मे हुश्रा है-- 

भाष्य--श्रनिवृत्तिकरण गुणस्थान, श्रपुवकरण गुणस्थान श्रौर भ्रविरतसम्यग्दुष्टि भ्रादि। 

टीका--म्रघ्रुववन्ध, भ्रप्रत्याख्यानावरणक्रोधादि भ्रौर उदय श्रादि। 

५३. उपदेशरत्नमाला-- इसके रचियता धममदास गणि ह। ये महावीर स्वामी के हस्त- 
दीक्षित शिष्य थे, इस मान्यता को जेन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास" में विचारणीय बतलाया है। इसका 
कारण वहां किये गये वजस्वामी के उल्लेख के श्रतिरिक्त श्राचारांगादि जसी प्राचीन भाषा का श्रमावमभी 
` दहै । प्रन्थकार घरमदास गणिन गाथा ५३७ श्रौर ६४० में इसके रचयिता के रूपमे स्वयंदही श्रपनेनाम 
का उल्लेख किया है" प्रन्थगत गाथाश्रों की संख्या भ्ट्है। (गा. ५४२ के भ्रनुसार यह्‌ गाथासंख्या 

५४० है 1) 

इस उपदेशपरक ग्रन्थ मे श्रनेक पौराणिक ष्यकतियों के उदाहरण देते हुए गुरु की महत्ता, भ्राचायं 
को विश्चेषता, विनय, धमं एवं क्षमा श्रादि श्रनैक उपयोगी विषयों का विवेचन कियागयारहै। इसके 
ऊपर कई टीकां लिखी गई ह । पर हमे सटीक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो सका 1 मूल मात्र पंचान्ञक श्रादि 
के साथ ऋषभदेव जी कैशरीमलजी इवैताम्बर संस्था रतलाम दह्ारा प्रकाशित कियागयारहै। सका 
उपयोग श्रपायविचय, श्राज्ञाविचय, श्रादाननिक्षेपणसमिति, ईर्यासमिति श्रौर एषणासमिति श्रादिक्ब्दो मे 
` हृभ्रादहै। 
| ५४. जीवसमास- यह किसकी इति ₹ै, यह क्षत नहीं होता । मुद्धित संस्करण (मूल मात्र) में 
 'ूवंभत्‌ सूरि सूत्रित" एसा निर्देश मात्र किया गयाहै1 यह्‌ प्राकृत गाथावद्ध म्रन्थहै। समस्त गाथाय 
` २८६ है । य्ह प्रथमतः चौवीस जिनेन्द्र को नमस्कार कर संक्षेप में जीवसमासों के कथन की प्रतिन्ला की 
- गईदै1 श्रागे थये जीवसमास निक्षेप व॒ निरुवितपूवंक छह श्रथवा श्राठ श्रनुयोगहारों तथा गति श्रादि 
चौदह मागणाग्रोंके हारा ज्ञातव्य ह" देसी सूचना करके प्रकृत छह भ्रनुयोगद्वारों फा प्रदनात्मक 
निदेश इस प्रकार किया गया है--१ विवक्षित भिथ्यात्वश्रादिक्यारहै, २ किसके होतेह, ३ किसके 

सुयणे सुणंतु जाणतु वुहजणा तह विसोहुतु ॥ 
सत्त-णव-रुट्मियवच्छरम्मि विककेमणिवाउ वट ते । 
कत्तिय-चउमासदिणे गोत्लविस्यविसेसणे नयरे ॥ 
दहिवदंमी सिरिसिद्धरायभूवइपसायगेहस्स । 
भ्रन्नलदेवनिवदणो सृह्रज्ञे वटुमाणम्मि ॥ 
णिप्फ्तिमुवगयमिणं ता नंदउ जाव सिद्धिपुहमूले । 
तियलोक्कपायडजसो जिणवरधम्मो जये जयई 11 १. १३३-३४. 
१, जन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास भा. ४, पृ, १६३. 
२. धंत-सणि-दाम-ससि-ग्य-णिहिपयपढमवख राभिहाणेण 1 
उवएसमालपगरणमिणमो रइयं हि्रद्राए ॥५३५७॥ 
इसमे घत, मणि, दाम, ससि, गय श्रौर णिहि; इन पदों के प्रथम श्रक्षरकोक्रमसेग्रहण करने पर 
 धंमदास (घमंदास) गणि होता है" इनके हारा धस उपदेशमाला प्रकरण के रवे जाने कौ सूचना 
फी गर रह 





४२ जेन-लक्षणावली 


दारा होते हैः ४ कहां होते हैः ५. कितने काल रहते हैँ श्रौर ६ भाव कितने प्रकारका? इन ह्‌ 
प्रदनों के साथ प्रकृतं का विवेचन किया जाता है श्रथवा सत्प्ररूपणा, द्रव्यप्रमाण, क्षे, स्पदां, काल, 
गरन्तर, भाव ग्रौर श्रस्पवहुस्व इन श्राठ श्रनुयोग्वारों के* श्राश्चय से विवक्षित जीवसमासों का प्रुगम 

करना चाहिए 1 उसके परचात्‌ गति श्रादि चौदह मरगणाश्रोः ्रौर मिथ्यात्व व श्रासादन प्रादि चौदह 
जीवस्मासों (गणस्थानों)' का नामनिर्देश किया गया हैर 

प्रागे गति प्रादि भेदो में विभक्त जीवोंका निरूपण करते हुए उनम यथायोग्य गुणस्थान श्रीर 
मागण श्रादि का विचार क्रिया गयादहै। इस प्रकार सत्पदप्ररूपणा करने के परदचात्‌ द्रव्यप्रमाण ॐ 
प्रसंग मे द्रव्यादि के भेदसे चार प्रकारके प्रमाण का विवेचने कियागयाहै। इस क्रमःसे यहांक्े्रवं 
स्पदाने प्रादि शेष भ्रनुयोगदायों कौ प्रख्पणा की गईहे। 

यहां पृथिवी श्रादिके भेदोंकेप्रप्तगमें जिन गाथाश्नों काउपयोगहुभ्रादहैवे मूलाचारमे भी 
प्रायः उसी क्रम से उपलन्व होती हैः । यथाक्रम से दोनों ग्रत्थों की इन गाथाग्नों का मिलान कीनजिए- 

जीवसमास--२७-२९, ३० (पू), ३१ (¶.), ३२ प.) ३३ (पू.), ३४-३७, ३८.३६ 
प्रौर ४०-४४. | | 

मूलाचार (पंचाचाराधिकार)--६-११, १२ (¶.), १३ .(पु.) १४ (पू) १५ प.) १६-१९ 
२१.२२ श्रौर २४.२८. 

पाठमेद--जीव.गा. ३५ में कटरा व मूला, गा. १७ में खंव' पाठ है । जीव. गा. ४० में वारस' 
व मूला, गा. २४ में वातीस' पाठरहै। जीव. गा. ४३मे मनुष्यों के कुलमेद वारहु लाख करोड़ श्रौर 
मूला. गा, २७ वे चौदह लाख करोड़ निर्दिष्ट किए एह । इसी से उनकी समस्त संल्यामें भेदही 
गया है 1 जीव, गा, ४४ मे जहां बह एक कोडाकोडि सत्तानवै लाख पचास हजार है वहां मला. गा. २० 
मे वह॒ एक कोडाकोडि निन्यानवे लाख पचास हजार है" । 

प्रस्तुत ग्रन्थ का एक संस्करण जो हमारे पास है, पंचाशक भ्रादि कफे साय, मूल रूप में ऋषपमेदेवजी 
केशरीमलजी श्वेताम्बर संस्था रतलाम से प्रकारितहुश्रादहै । इसके उपर टीका भी लिखी गद है, पर 
वह्‌ हमे उपलनव्व नदीं हौ सकी । इसका उपयोग श्रयन, श्रहो रात्र, म्रात्माद्गुल, भ्रावलि श्रौर उनच्छलक्ष्ण- 
रलक्षिणिका प्रादि शब्दों में हृ्रा है1 
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१. चौदह जीवसमासों की प्रह्पणा षट्खण्डागममे भी इन्टीं प्राठ भ्रनुयोगद्वारों के श्राश्रयसेकौ गई 
है--एदेसि चेव चोहसण््‌ं जीवस्रमास्नाणं परूवणटदुदाए तत्थ इमाणि शरद श्रणियोगहाराणि णायन्वाणि 
मवंति ॥ तं जहा ॥ संतपरूवणा दव्वपमाणाण॒गमो देत्ताणुगमो फोसणाणृगमौ कालाणुगमो श्रंतराणुगमो 
भावाणुगमो भ्रप्पावहुगाणुगमो चेदि ॥ पटखं. १, १, ५-७, पू. १, प. १५३-५५ 

२. मार्गणा्ेदों की सूचक यह (६) गाथा वोवप्राभत (३३) , मूलाचार (१२-१५६), पंचसंग्रह १-५७) 
ग्रौर ग्रावदयकनियुं चित (१४-- कु शब्दभेद के साय) प्रादि कितने ही ग्रन्थौ में पायी जाती हं। 

३. जीवसमास ८-६; पट्खण्डागम मे गुणस्थानों का उल्लेख “जीवसमास' नामस ही किया गयाहे। 
पट्खं, १,१,२, पु. १, पृ. ६१. (जीवा समस्यन्ते एष्वित्ति जीवसमासाः । चतुर्दश च ते जीवसमासाश्च 
चतुदराजीवसासाः 1 तेषां चतुर्दशानां जीवसमासानाम्‌, चतु्द॑शगुणस्वानानामित्यथः 1 धवला पु. १, 
पु. १३१) 

४. इनमें से कुछ गाथाये पचसंग्रह (भारतीय ्ञानपीठ)--जंसे १, ७७-८१- मे ग्रोर कु गौ, जीवकाण्ड 
(जैसे गा. १८१५) में भी उपलव्व होती ह । जीवस्मास् की २७-३० गाथाये कुछ पादन्यत्यय के साथ 
श्राचारांगनिर्युवित्त (७३-७९) मे पाई जाती हँ । इसके श्रतिस्क्ति वहां कुछ गाथार्ये प्रायः प्रयतः 
समान है । जत्े--जीव. ३१, ३२, ३४, ३५.३९६, ३६ श्रौर ३३ तथा श्राचा, नि. १०८०११०) ६३०, 

१२६, १४१ श्रौर १६६. । 

५. दुल भेदो कौ यह्‌ संख्या गो. जीवकाण्ड (११५-१६) में जीवसमास के भ्रनुसार द 1 


प्स्तावर्ना - २ 


५५. ऋषिभाषित --इसके रचयिता कौन दै, यह्‌ ज्ञात नहीं होता 1 इसका एक संस्करण मूल रूप 
मे श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी दवे. संस्था रतलाम से प्रकारित (सन्‌ १९२७) हरा हं । उसमें 
श्रीमद्भिः प्रतयेकवुद्धे मापितानि श्रीक्छषिभापितसूत्राणिः टसा निर्देश किया गयाहै । यह्‌ एक घमंकथा- 
नुयोग का ग्रस्थहै 1 वह्‌ प्रायः इ्लोक, श्रार्या छन्द श्रौर गद्यसू्ों मे रचा गया है । इसमे ये ४५ त्रघ्ययन 
है--१ नारद २ वज्जिययपुत्त २ दविल ४ प्रंगरिसि ५ पुप्फस्ताल € वक्कलचीरी ७ कृम्मापृत्त ८ (ते) 
केतलि € महाकासव १० तेतलिपृत्त ११ मंखलिपृत्त १२ जन्नवक्कोय १३ भयालि १४ वाहुक १५ मधु- 
रायणिज्ज १६ सोरियायण १७ विदु १८ वरिसव १६ भ्रायरियायण २० उक्कल २१ गाहावइज्ज २२ दग- 
(माली) गहूभीय २३ रामपुत्िय २४ हरिगिरि २५ भ्रंवड २६ मायंगिज्ज २७ वारत्तय २८ श्रहद्ज्ज 
२६ बद्धमाण ३० वाड ३१ पासिञ्ज ३२ पिग ३३ श्ररुणिज्ज ३४ इसिगिरि ३५ भ्रहालइज्ज ३६ तारा- 
पविज्ज ३७ सिरिगिरिज्ज ३८ साद्पुत्तिज्ज ३६ संजदइज्ज ४० दीवायणिज्ज ४१ इदनागिज्ज ४२ सोभिज्ज 
४२ जम ४४ वरुण म्रौर ४५ वेसमण । 


 ऋषिभाषितों की समाप्ति के पश्चात्‌ छऋषिभाषितों की संग्रहणी मे उपयु क्त ४५ प्रत्येकवुद्ध 
ऋषियों के नाम निर्दिष्ट किए गये है, जिनके नाम परर वे भ्रध्ययन प्रसिद्ध हृए र 1 इनमे से भ्रिष्टनेमि के 
तीर्थं मे २०, पाश्वं जिनेन्द्र के तीथंमें १५ श्रौर रेष महावीरके तीथंमें हुएर्ह। अ्रन्तिमि ऋषिभाषित- 
म्र्थाधिकार संग्रहणी--मे उक्त शअरध्ययनों के ४५ भ्र्थाविकारों के नामोका निदेडाकियागयारहै)। 
तदनुसार ही जो उक्त ऋषियों के द्वारा उपदेश्च दिया गया है वह्‌ रकृत श्रध्ययनों मे निबद्ध है 1 


इस प्र श्रा. भद्रवाहू द्वारा नियुक्ति रची गर्ह, पर वह उपलब्ध नहीं है। यह्‌ ऋपभदेव 
केशरीमल जी शवे. संस्था रतलाम से प्रकारित हुभ्रा है । इसका उपयोग श्रदत्तादानविरमण प्रौर श्रहिसा- 
महान्त श्रादि शब्दोमेहृभ्रारहै। 


५६. पाक्षिकसूज्न--दसके भी रचयिता कौन है, यह ज्ञात नहीं है । प्रथम श्रौर परन्तिम तीर्थकर के 
म्रनुयायी श्रासहितंषी जन सामाधिक्‌ भ्रादि छह श्रावर्यको को नियमित किया करते हं । उन भ्रावदयकों में 
प्रतिक्रमणमभी एकह । वह्‌ दविक, रात्चिक, पाक्षिक) चातुर्मासिक भ्रौर सांवत्सरिके के भेदसे पांच 
प्रकार का है । प्रस्तुत प्रस्थ मे पाक्षिक प्रतिक्रमण को प्रमुखता दी गईहै। यहां प्रथमतः तीथकर, तीथ, 
प्रतीथंसिद्धि, तीथंसिद्ध, सिद्ध, जिन, ऋषि, महषि ्रौर ज्ञान इनको प्रच्थकार हारा वन्दनाकी गर्ह । 
दस प्रकार वन्दना कर्के श्रपते को श्राराधना कै भ्रभिमूख वतलाते हए भ्र्थकार मे यह्‌ भावना व्यक्त 
कहै कि श्ररिहंत, सिद्ध, साघु, श्रुत, घर्म, क्षान्ति (क्षमा), गुप्ति, मूवितः श्रार्जव श्रीर मार्दव ये सव मेरे 
लिए मंगल हय --कत्याणकर हों । 

पर्चात्‌ यह्‌ निर्दे कियागयादहैकिलोीकमे साघु जन परमषियों के द्वारा उपदिष्ट जिस महा- 
तरतो की उच्चारणाको क्ियाकरतेरहुउसेकरनेके लिये मै भी उपस्थित हूग्रा हूं । यह्‌ सूचना करते 
हुए छठे रात्निमोजनविरमण के साथ उक्त महात्रतोच्चारणा पांच प्रकार कीकही गई है। तत्पदचात्‌ 
क्रम से प्राणातिपातविरमण भ्रादि छहां महत्रतों का उच्चारण किया गयारहै। जंसे--प्राणातिपातत से 
विरत होना, यह भ्रह्सा महाव्रत है। इस अरहसि मटान्रतमे मै सृषष्म, वादर, चरस्व स्यावर समस्त 
प्राणातिपातत का मन, वचन व कायसे तथा कृत, कारित वे भ्रनुमति से प्रत्याख्यान करता हूं । भ श्रतीत्त 
सव प्राणातिपात की निन्दा कर्ताहं, वतंमानका निवारण करता हूं, श्रीर्‌ श्रनागत का प्रत्याख्यान 
करता हं इत्यादि | 

दसी प्रकारसे श्रागे शेप महाव्रतो की भी उच्चारणा कौ नई है । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर की 
स्तुतिपुवक सपमायिक, चतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सयं श्रीर प्रत्याख्यान; इन चहं 
स्रावश्यकों का निदेश करते हुए उत्कालिक प्रौर कालिक भ्रुतका कीर्तन क्ियागयाह। दमङ्के उपर 
यशोदेव सुरि (विक्रम की १२वीं शताब्दी) दारा टीका लिखी गर्दै)! इस्त टीकाके साथ दहु देदचन्् 


` ४४. जन-मक्षणावली 


. “ लालंभाई जन पुस्तकोद्धार फण्ड वम्बडईं से प्रकारित हुमा है । इसका उपयोग श्रचौयेमहात्रत श्रीर प्रहिसा- 


महवत्रित प्रादि शब्दाम हृभ्राहै। 

४५७. ज्योतिष्करण्डक--इसके कर्ता का नाम प्रज्ञात है । इसमें २१ प्राभृत (प्रधिकार) प्रौर सव 
गाथाये ३७६ हैँ । यहां कलमान, मासभेद, व्ष॑भेद, दिनि व तिथि काप्रमाण, परमाणु का स्वरूप व 
उससे निष्पन्न होते वाले भ्रंगूल प्रादि का प्रमाण, चन्द्रकी हानि-वृद्धि, चद््-सूर्यो की संख्या, नक्षत की 
श्राति; वचन्द्र, सूयं व नक्षत्र भ्रादि की गति, सू्यं-चन्द्रमण्डल श्रौर पौरुषीप्रमाण, - इत्यादि विषयों की | 
प्रह्पणाकी गईह। 

इस पर श्राचाय मलयगिरि कौ टीका है । गाथा ६४७१ में लतांग व लता श्रादि कालमानोंकीः 
प्ररूपणा कौ गई है । ये कालम श्रनुयोगद्रारसूत्र मे निरूपित कालमानों से कुछ भिन्त हैँ । इस भिन्नता 
का विचार करते हुए टीका मे मलयगिरि ने यह्‌ कहा है कि सकन्दिलाचा्यं के समय दृष्वमाकाल के प्रभाव 
से जो दुर्भिक्ष पड़ा था, उसके कारण साधुप्रौ का श्रध्ययन व॒ गुणन (चिन्तन) श्रादि सवनण्टहो गया 
था} उस दुर्भिक्ष के नष्ट होने पर सुभिक्षके समयदोसंघोंका मिलाप हृश्रा--एक वली में श्रौर एकं 
मथुरा में । उनमें सूत्राथं की संघटना पे परस्पर वाचनाभेदहौ गया। सो व्ह श्रस्वाभाविक भी नहीं 
है, क्योकि विस्मृत सूत्र श्रौर श्रयं कास्मरणकर करके संघटना करने पर वाचनाभमेद श्रवेश्यंभावीौ है। 
इसमें श्रसंगति कुक भी नहीं है । उनमे जो भ्रनुयोगद्वार श्रादि भ्राज वतमान वे माथुर वाचनाके 
प्रनुसार है । पर ज्योतिष्करण्डके के कर्ता भ्राचायं वलभी वाचना के श्रनुयायी रहेहैं। इस प्रकार इसमें 
जो संख्यास्थानों का प्रतिपादन कियागयाहै वह वालस्य वाचनाके श्रनुसार किया गया है । प्रतएव 
प्रनूयोगरद्वारप्रतिपादिते संख्यास्थानों से इनको भिन्नता को देख करके श्रश्वद्धा नहीं करना चाहिए" । 

यह उक्त टीका फे साथ कऋषभदेव जी केशरीमलजी शवे, संस्था रतलाम से प्रकाशित हुभ्राहै।, 
इसका उपयोग श्रक्न (मापविशेष), भ्रभिवधित मास, श्रभिर्वाधित संवत्सर, श्रादित्यमास, भ्र।दिव्यसंवत्सरः 
उष्छवास श्रौर उत्सर्पिणी श्रादि शब्दोमें श्राह) 

१८. प्रा. प्चसंग्रह (दि.)-पंचसंग्रह इस नाम से प्रसिद्ध श्रनेक ग्रन्थ ह भो संस्कृत 
प्रर प्राकृत दोनोही भाषाभ्रो मे रचे गये ह} उनमें यहां दिगम्बर सम्प्रदाय मान्य पचसंग्रह का परिचेय 
करायाजारहादहै) यहु किसकेद्रारा र्चाया संकलित्त किया गयादहै, यहु श्रभी तक श्रज्ञात ही वना 
हमरा है । पर चिषयन्याव्णेन श्रौर रचनाशेली को देखते हृए वहं वहत कुछ प्राचीन प्रतीत होता है । 
इसमे नाम के श्रनूसारये पांच प्रकरण ह--जीवसमास, प्रकृतिसमूत्कीतन, वन्धस्तव, शतक श्रौर सप्त- 
तिका । नकी नाथासंख्या क्रमन्नः इस प्रकार है--२०६-1-१२-+-७४--५२२-+-५०७ १३२४ ! प्रकृति- 
समूत्कीर्तन नामक दुसरे प्रकरण में कु गयभागभी है । उक्त पांच प्रकरणोंमे छमसे कमं के घन्धक 
(जीव), वध्यमान (कमं), वन्घस्वामित्व, वन्व केकारण श्रौर वन्धके भेदो कौप्रर्पणाकी गर्ह । 

प्रसंग के श्रनुसार श्रन्य भी विषयों का-जंसे उदय व सत्वे प्रादि का-- निरूपण कियागयादहे। 
वीरमेनाचायं दारा श्रपनी घवला टीकामे अनेक ेसी गाधाश्रौं को उद्धृत किया गया्हैजो 
यथास्थान प्रस्तुत पंचंग्रह में उपलब्ध होती हैँ । परं ग्रन्थ ञ्रौर प्रस्यकार कै नामका तिदो वरहा कहीं 
नहीं किया गया है । इससे कष्टा नहीं ना सक्ता किं उनके समक्ष प्रस्तुत प्सग्रहस्हाहैयाश्रन्य 
कोई प्राचीन प्रन्य। 

इसके ऊपर भद्रारक सुमतिकोति द्वारा संस्कृत टीका रची गई है 1 जिसे उन्होने भाद्रपद शुक्ला 
दकश्षमी वि.सं. १६२० को पूर्णं कियाहै। यह्‌ भारतीय ज्ञानपीठ कारी से प्रकादित हो चुका है । इसका 
उपयोग शअनिवृत्तिक्ररण गुणस्यान, अ्रपूर्वकरण गुणस्यान, त्रयोगिजिन, श्रलेशयः अ्रविरतसम्यण्दृष्टि श्रीर्‌ 
श्राहारक (जीव) प्रादि शब्दोमेंहृश्राह्ृश्रारह। 

५६. परमात्मश्रकाश-- इसके रचयिता योगीन्दु देव ह । उनका समय विक्रम की टटी-सातवीं 


१. ज्योतिष्क. टीका ७१, पू. ४८० 








(~ ‰ ५ ऋ, 
प्रस्तावनां ६ ६४५ ` 

| | । ६० ४ 
राताब्दी दै । ग्रन्थ की भाषा श्रपश्रशहै। वह प्रायः दोहा छन्द में रचा गया है 1 ्रन्तिमि दो देद्मीमेश्-५४ 


प्रथमः सग्वरा छन्द में श्रौर दूसरा मालिनी छन्द मे स्वा गया है। इसमे २ अ्रधिकारभ्वः- “ 
पद्यसंख्या १२३॥२१४-३३७ है । इनमे कु प्रक्षिप्त पद्य भी सम्मिलित ह । इसमे वह्राता, 
प्रन्त सात्मा श्रौर परमात्मा के स्वरूप को प्रगट करते हए द्रव्य, गण, पर्याय, निश्चयनय, मोक्ष, मोक्षफल 
प्रौर निरचय-व्यवहार के भेदसेदो त्रकारके मोक्षमार्म का विवेचन किया गयादहै। 

` म्रन्थ की रचना योगीन्दु देव के द्वारा शिष्य प्रभाकर भट्रुकी विज्ञप्ति परकी गहै । ग्रन्थको 
प्रारम्भे करते हुए मंगल के पश्चात्‌ यहां यह कहा ग्यारह किमभट प्रभाकर ते भावतः पंच गुरुप्रोंको 
नमस्कार कर निमेल भावपूवैक योगीन्दु जिनसे विक्षप्ति की कि स्वामिनू, संसार में रहते हए प्रनन्त काल 
बीत गया, पर मैने थोडा भी सुख नही प्राप्त किया, कन्तु दुख ही श्रधिक प्राप्त किया है । इसलिए 
कृपाकर मुभे चतुगेति के दुःख कोनष्ट करनेवाले परमात्माके स्वरूप को किये । इस प्रकारसे 
विज्ञापित योगीन्दु देव कहते हैँ किदे भदू प्रभाकर सुनो, मेँ तीन प्रकार के श्रात्माके स्वरूपको 
कहता हः । 

ग्रन्थ के भ्रन्तमें भी ग्रन्थकार यह्‌ ्रभिप्राय प्रगट करते हैँ किं यहां जो कहीं-कहीं कुछ पुनरुक्ति 
हुई है बह प्रभाकरमभषटरके कारणस हुई है, भ्रतः पण्डित जन उसेन तो दोषजनक ग्रहृण करे श्रौरन गुण 
ही समभे । 

इसके ऊपर ब्रह्मदेव के द्वारा टीका रची गई हे । ब्रह्मदेव विक्रम की ११-१२बीं शताब्दी के विद्राम्‌ 
है । उन्होने भोजदेव के राज्यकाल (वि. सं. १०७०-१११०) मे उ्रन्यसंग्रह की टीका लिखी है" । इन्होंने 
भी श्रपनी टीकामें प्रभाकरमभटकाशंकाकारकं रूपमे उल्लेख करते हुए कहा है कि यदि पुण्य मुख्य 
रूपसे मोक्ष काकारण व उपादेय नहींदहै तो भरत, सगर, राम श्रौर पाण्डव ्रादि भमी निरन्तर परमेष्ठि 
गुणस्मरण एवं दान-पुजा भ्रादि के दारा भक्तिवश्च पुण्य का उपाजन किसलिए करते रहै है । 

| यह्‌ उक्त टीका के साथ परमश्नूत प्रभावक मण्डल वम्वर््से प्रकाशित हभ्रा है। इसका उपयोग 
न शब्दो में हभ्रा है- 

मूल-परमा्मा श्रौर बहिरात्मा श्रादि । 

टीका--भव्यावाधसुख भ्रादि। 

६०. सन्सतिसुत्र- यह प्राचायं सिद्धसेन दिवाकर द्वारा रचा गया एक प्राकृत गायावद्ध ग्रन्थ 
है, जो दिगम्बर श्रीर्‌ इवेताम्बर दोनों ही परम्पराश्रों मे समानरूप पै प्रतिष्ठित है । ये सिद्धसेन न्याया. 
वतार के कर्ता से भिन्न व उनके पूवंवर्ती हैँ । इनका समय विक्रम की चछटी या सातवीं शताब्दी है। वे 
निगु क्तिकार भद्रयाहु (दवितीय) के वाद श्रौर जिनभद्र क्षमाश्रमण के पूवं (वि. सं. ५६२-६६६) किसी 
` समयमे हए ह । प्रस्तुत प्रन्थ तीन काण्डं मे विभक्त है । समस्त गायासंस्या ५४-४३-७० १९७ 

है । उक्त तीन काण्डों मेँ प्रथम कानाम नयकाण्ड श्रौर द्वितीय का नाम जीवकाण्ड पाया जाता है, 
तीसरे काण्ड का कदं नाम उपलब्ध नहीं होता । इसके उपर प्रचुम्न सूरिके शिष्य भ्रभयदेव भुरि 
(विक्रम कौ णवी शताब्दी) दारा विरचित विस्तृत टीका है । इसके प्रथम फाण्ड मे नय--विद्तेपतया 
्रव्याधिक ब पर्यायथिक्‌ नय--के स्वरूप का विचार करते हुए उनके श्राश्रय से निक्षेपविधि फौ योजना- 
२. इत्यु ण लेवउ पंडियदहि गृण-दोसु वि पुणरुत्तु । 

भट-पभायर कारणदं मदं पुणु पृणु वि पउत्त्‌ 11२-२११. 

३. श्रनेकान्त के "छोटेलाल जेन स्मृति भ्रक' में श्रग्यसंग्रहु के कर्ता श्रौर टीकाकार के समय पर विचार" 
. . शीर्षक लेखं 1 प, १४५-४८, 
४. परमा. २-६१. 
५, पुरातन जंन वाक्यसुची की प्रस्तावना, पु, १४४-४७. 





४६ जन-लक्षणावली 


पूवक वस्तुस्वरूप का विचार किया गया व सप्तभंगी की योजनाकी गरईहै। हितीय काण्ड में ज्ञान प्रौर 
देन उपयोगो का विचार करते हुए छ्द्मस्थके ज्ञान प्रौर दशंनमे तो क्रमवर्तित्व वतलाया गयाहै, 
परन्तु केवली के जान-दशंन मे उस क्रमवतित्व का निराकरण करते हुए उन दोनों मे श्रभेद सिद्ध 
किया गया है । वहां कहा गया है कि केवली चूंकि नियमतः श्रस्पष्ट पदरार्थो को जानते एवं देखते है, 
प्रतएव उनका केवलग्रववोव ही समानरूपे ज्ञान ग्रौर दशन है। श्रागे वहाँ कहा गया है कि इस प्रकार 
जिनप्ररूपित पदार्थो काजोश्वद्धान करता है उसका जो श्राभिनिवोधिक ज्ञान है वही दशन है-सम्यग्द- 
दान राब्द से कहा जाने वाला है । ग्रन्त मे श्रनादि-ग्रनिधन जीव भीर सादि-श्रनिधत केवलन्नान इन दोनों 
मे अ्रभेदं कंसे हो सकेता है," इसरांकाका निराकरण करते हुए कहा गया कि जिस प्रकार कोई पूरुष 
सावपंकाहुश्रा व तीस वषं का राजा हृम्रा, इस उदाहरण में पुरुपसामान्य की श्रपेक्षा भ्रभेदके होते 
हुए भी राजारूप पर्याय को श्रपेक्षा भेद देखा जाता है, उसी प्रकार प्रछत मे कथंचित्‌ भेदाभेद समभना 
चाहिए 1 

म्रन्तिम तुतीय काण्डम सामान्य श्रौर विप का विचार करते हुए तद्िषयक भेदैकान्त श्रौर 
ग्रभेदेकान्त का निराकरण किया गया दहै ग्रौर उनमें कथंचित्‌ भेदाभेद को सिद्ध कियागयादहै। 

प्रस्तुत प्रन्य मुलरूप मे जंनवमं प्रतारक सभा भावनगर हारा तथा ्रभयदेव सूरि विरचित 
उक्त टीकाके साथ गुजरात विद्यापीठ (गुजरात पुरातत्त्वमन्दिर ्रन्यावली) ब्रहुमदावाद दारा पांच 
भागों मे प्रकाडित किया गया दहै । इनका उपयोग इन शब्दो में हृश्रा है- 

मूल -श्रस्ति-अरवक्तग्य द्रव्य, श्रस्ति-नास्ति-ग्रवक्तव्य द्रव्य रीर श्रस्ति-नास्ति द्रव्य भ्रादि। 

टीका-ऋजुसूत्र म्रौर एवम्भूत नय भ्रादि । 

६१. न्यायावतार- इसके रचयिता सिद्धसेन दिवाकर हैँ । इनका समय (प्रायः विक्रमकी 
८वीं शताब्दी) है 1 इसके ऊपर सिद्धि (विक्रमकी १०वीं शताब्दी) विरचित एक टीका.है। सिद्धि 
कै द्वारा श्रपनी उपमितिभव-प्रपंचकेथा ई. सन्‌ ६०६ (विक्रम सं. ६६३) मे समाप्त की.गई है । प्रस्तुत 
ग्रस्य मेँ सूत्ररूप ३२ कारिकाये (लोक) हँ । ये कारिकायें श्रथंतः गम्भीर रहै । यहां सवभ्रथम स्व 
परावभासी निर्वाघ ज्ञान को प्रमाण वत्तलाकर उसके प्र्यक्ष श्रौर परोक्ष इनदोभेदों का निद किया 
गया है । पडचात्‌ प्रसिद्ध प्रमाणो के लक्षण के निरूपण का प्रयोजन वततलाते हए प्रव्यक्ष श्रौर परोक्ष का 
लक्षण इस प्रकार कहा गया है-जो ज्ञान भ्रपरोक्षस्वरूप से, श्र्थात्‌ इच्ियोंकी श्रपेक्षान केर साक्षा- 
त्कारिता से, श्रं को ग्रहण करता है उसे प्रत्यक्ष ग्रोर उससे चिपरीत्त को परोक्ष कहते हैँ 1 भ्राम म्ननूमान 
के लक्षण का निर्देश करते हुए उसे प्रत्यक्ष के समान भ्रश्नान्त बतलाया है । | 

तत्परचात्‌ सामान्य से शाब्द--दव्दजन्य त्तान--का लक्षण वतलाते हुए जिस प्रकार के शास्त्र से 
उत्पन्न होनेवाला वहु शाब्द ज्ञान प्रमाण हौ सक्ता है उस शास्वरके लक्षणका निर्देश क्रिया गया हि। 
चिस श्लोक के द्वारा उक्त लक्षण को प्रगट किया गयादहै वहु समन्तभद्राचायं विरचित रलनक्ररण्डक मं 
उपलब्व होता है" । इस क्रम से यहां भ्रागे परार्थानुमान, पक्ष, हतु, दृष्टान्त, तदाभास (पक्षामासादि), 
दपण, टूपणाभास, केवलज्ञान, प्रमाण का फल, स्याहटादश्रुत श्रौर प्रमाता जीव; इनकी चर्वाकी गई है) 
ग्न्त मे कहा गया है कि यह भ्रनादि-निघन प्रमाणादि की व्यवस्था यद्यपि सव व्यवहारी.जमों को प्रसिद 
हेः फिर भी श्रव्युतन्नो को उसका वो कराने के लिएु यहाँ उसकी प्रर्पणा कीः गई है 

यह्‌ मूलद्पमे जन यमं प्रसारक समा भावनगर द्वारा तथा सिद्धेपि विरचित उक्त टीका प्रर देव- 
भद्र सूरिछृतत द्प्पिण के साव दवेतान्वर जन महासभा वेम्बर्‌ द्वारा प्रकादित कियागयारहै 1 इसर्का 
उपयोग इन शब्दाम हप्र दै- 

मूल--ग्रनुमान, अनंकान्तिक श्रीर अ्रसिद्ध दैत्वामात्त रादि । 








वणा 
१. श्राप्तोपन्नमनुर्लंघ्यमदृष्टेष्टविरोवकम्‌ । 
तत्वोपदेद्यङ्ृत्सार्वे शास्त्रं कापथघदटुनेम्‌ ।। न्यायाव. €; रत्नक. ६. 


प्रस्तोवना - ४७ 
टीका--म्र्नकान्तिक भ्रादि। 

६२. तत्तवार्थंवातिक--ग्राचायं श्रकेलंक देव हारा विरचित यहु तत्त्वाथंसूत्र की व्याख्या है। 
ग्रकलंकदेव का समय ई. ७२०-८०. (वि. सं. ७७७-८३७) निचित किया गया है" } ये प्रसिद्ध 
दानिक विद्वान्‌ तोयथेही, साथही वे सिद्धान्तके भी ममंज्न थे । उनके समक्ष षट्खण्डागम रहादहै शौर 
प्रस्तुत व्याख्या मे उन्होने इका पर्याप्त उपयोग भी किया है 1 जैपे--तत्वाथंवात्तिक में प्रथम सम्यक्त्व 
कौ उत्पत्ति के विषयमे जो विवेचन किया गया रहै वहु प्रायः षट्खण्डागमके भ्राश्रयसे किया गयाहै। 
यहाँ दोनों ग्रन्थों के कुछ समान उद्धरण दिये जाते है 

एदेसि चेव स्षव्वकम्माणं जाधे श्र॑तोकोडाकोडिद्धिदि ठवेदि संवेज्जेहि सागरोवमसहस्सेहि ऊणियं 
ताधे पठमसम्मत्त मप्पादेदि 1 षट्खं १, ६-८) ५-- पू. ६, पृ. २२२, 

भनन्तःकोटिकोटिसाग रोपमस्थितिकेषु कमेषु वन्धमापद्यमानेपु विशुद्धिपरिणामवशान्‌ सक्कमसु च 
ततः संस्येयसागरो मसहल्लोनायामन्तःकोटिकोटिसागरोपमस्थितौ स्थ।पित्तेष प्रथमससम्यक्त्वयोग्यो भवति 1 
त. वा, २,३,२। 

>< >< >< 

सो पुण पंचिदिग्रो सण्णी सिच्छाइटुो पज्जत्त्रो सव्ववियुद्धो । 

षट्खं, १, €-5, ४--पु ६, पू, २०६। 

स पुनभेभ्यः पंचेद्द्रियः संज्ञी मिथ्यादृष्टिः पयप्तिकः सवेविशद्धः प्रथमसम्यक्त्वमृत्पादयत्ति 1 
त. चा. २,३, २१ 

वातिककारके सामने लोकानुमोगकेभी कुछ प्राचीन ग्रन्थ रहे । चतुथं म्रध्याय के श्रन्तर्गेत 
१६ सूत्रकी व्यख्या करते हुए उनके द्वारा कल्पो कौ व्यवस्थामे १४ दन्द्रोकी प्ररूपणाकी ग्रहै । 
वहां उन्होने यह्‌ कहा हैकिये जो यहां १४ इन्द्र कटे गये वे लोकानुयोग के उपदेश के ्रनुसार कह 
गये है । परन्तु यहा (तत््वाथसूत्रमे) वे १२ ही माने गये ट । इसके श्रनुसार ब्रह्मोत्तर, कापिष्ठ, महा- 
शुक्र रौर सहस्रार ये चार इन्द्र दक्िण इन्र के श्रनुवर्ती हैँ तथा म्रानत ग्रौर प्राणत मे एक-एक इन्द्र है । 

स प्रकार तत्त्वाथसुत्र की इस व्यख्यामे प्रसंगके म्रनुसार श्रनेकं महृत्त्वपूणं विषयों की चर्चा 
की गईहै। प्रन्थ भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे २ भागोंमें प्रकादित हप्र है। इसका उपयोग श्रकेषाय- 
वेदनीय, श्रकामनिजंरा, प्रक्ष (ग्रात्मा) भ्रक्षम्रक्षण, ्रक्षीणमहानस ओ्रौर श्रगुरुलघु नामकरमं श्रादि शब्दों 
मे हुभ्रादहे। 

६३. लघोयस्त्रथ--इसके रचयिता उक्त श्राचायं भ्रकलंक देव हैँ । इसमें सव ७८ कारिकार्य 
है । ग्रस्य प्रत्यक्ष परिच्छेद, विपय परिच्छेद, परोक्ष परिच्छेद, ्रागम परिच्छेद, नयप्रवेश श्रौर प्रतचन- 
प्रवेश; इन छह परिख्ठेदो मे विभक्त है । इसमे प्रत्यक्ष व॒ परोक्ष प्रमाण, उनके विपय, अ्रनेक भेदयुक्त 
तय श्रौर निक्षेप श्रादि का विवेचन किया ग्यारह । इस प्रर स्वयं प्रकलंकदेवके दारा विवृत्ति, श्राचा्यं 
प्रभाचन्द्र (विक्रम सं. १०३७-११२२' ई. ६८०-१०६५)` हारा विरचित दिस्तृत न्यायकुमुदचन्द्र नाम 
की व्वाख्या भ्रौर श्रभयचन्द्र सुरि (विक्रम की १३-१४ीं शती) विरचित तात्पयं वृत्ति टीका है। उक्त 
स्यायकूमुदचन्द्रं व्याख्या के साथ मुल ग्रन्थ मा. दि. जन ग्रन्थमाला वम्बईसेदो भागोंमें प्रकारित हुभ्रा 
है 1 तथा श्रभयचन्द्र विरचित वृत्ति के साथे भी वहु उक्त संस्था द्वारा ्रलगसे प्रकारित कियागयाहै। 
इसका उपयोग इन शब्दो मे हश्रा है- 





१. सिद्धिविनिदचय १, प्रस्तावना पु, ४६ व ५५। 
२, विशेष जानने के लिये देखिये अनेकान्त (वषं १६, किरण ५, पृ. ३२१-२५) मे 'सर्वाविसिदधि भ्रीर 
तस्वा्थेवातिक पर षट्‌खण्डागम का प्रभाव" शीपक लेख 1 
३. त. वा. ४, १६, ८" पर. २३३, प. २१-२३। 
४, सिद्धिविनिहचय १, प्रस्तावना, पृ, ४१) 


ठ जन-लक्षणावली 


मुल--घ्रतीद्धिय प्रत्यक्ष, भ्रनुमान, भमिरूढ श्रौर उपयोग भ्रादि | 
त्यायकरु~-ग्रचुयोग श्रादि। 
तात्पयेवृत्ति--्रथंक्रिया भ्रादि । 


६४. न्यायविनिचय--इसके रचयिता उक्त श्रकलंक देव है } इसमें तीन प्रकरण ह-परतयक्ष 
प्रस्ताव, अ्रचुमान प्रस्ताव भ्रीर प्रचचन प्रस्ताव । नामोंके श्रनुसार इनमे क्रम से प्रत्यलल, श्रनुमान प्रर 
प्रवचन .(भ्रागम) प्रमाणो का ऊहापोदहपूवेक विचार किया गया दै! समस्त कारिकाग्नों की संख्या ४८० 
है । यह मूलख्प में सिंघी जैन ग्रन्थमाला कलकत्ता द्वारा प्रकाशित श्रकलंकम्रस्यत्रय' मे मुद्रित ह तथा 
भ्रा. वादिराज (विक्रम की ११बीं शताब्दी, ई. १०२५१ हारा विरचित विवरण के साथ वहु भारतीय 
ानपीठ काशी द्वारा दो भागों मेँ प्रकाशित किया गया है । इसका उपयोग श्रनुमान, श्रन्वय भीर उप- 
मन श्रादि चब्दोंमेद्भ्राहै। 


६५. प्रमारसग्रह॒- यह कति भी उक्त श्रकलंक देव की है । इसमें प्रत्यक्ष, स्मृति प्रादि भेदोसे 
युक्त परोक्ष, श्रनुमान व उसके श्रवयव, हेतु, दैत्वाभास, वाद, सर्वज्ञता श्रौर सप्तभंगी श्रादि विपयोंकी 
प्रह्पणा को गईहै । सव करारिकार्ये ८७ ह । इस पर एक स्वोपन्न विवृत्ति भी दहै जो कारिकाश्रों-कै श्रयं 
कोपूरकरहै। यह श्रकलंकप्रन्यत्रयमे सिघी जैन म्रस्यमाला कलकत्ता हारो प्रकाशित हो चुका ६ै। 
इसका उपयोग ग्रनुपलम्भ श्रादि दब्दोमेहृश्रा है। 


६९ सिद्धिविनिरचय-- इसके भी रचयिता उक्त श्राचार्यं श्रकलंक देव ई: इसमे निम्न लिखित 
१२ प्रस्ताव हू--प्रत्यक्षसिद्धि, सविकत्पसिद्धि, प्रमाणान्तरसिदधि, जीवसिद्धि, जत्पसिद्धि, हितुलक्षणसिदधि, 
दास्त्राथंसिद्धिः सवंज्ञसिद्धि, शब्दसिद्धि, श्र्थनयसिदधि, शब्दनयसिदधि श्रौर निक्षेपसिद्धि । यह स्वोपन्ञ 
विवृति श्रौर अआ्राचायं श्रनन्तवीयं हारा विरचित टीकासे सहते है। श्रनन्तवीये नामे के श्रनेक ग्रन्थकार 
हृ ई 1 उनमे से प्रकृत टीका के रचयिता श्नन्तवीर्यं का समय पं. महेन््रकुमारजी न्यायाचायंके दारा 
ई, ६५०-६६० (वि. सं. १००७-१०४७) सिद्ध किया गया है" । इस टीका के साथ वहं भारतीय ज्ञान- 
पीठकशीपेदो भागोंमें प्रका्ित्त हूग्रा है । इसका उपयोग निम्न शब्दोंमें हरा है 

मूल--ग्रन्ययोगन्यवच्छेद ्रौर उपमान प्रादि) 

टीका--श्रकिचित्कर, यर्नैकान्तिक, प्रन्यथानुपपत्ति, श्रन्यथानुपपन्नत्व, भ्रन्ययोगव्यवच्छेदे, भ्रयोग- 
व्यवख्छेद, श्रसिद्धहैत्वाभास श्रौर उपमान श्रादि 1 


६७. पद्‌मपुराण--इसे पद्मचरित भी कहा जाता है । यह्‌ श्राचाययँ रविपेण के दारा महावीर 
निर्वाण कै वाद बारह सौ तीन वपं श्रौर छह मास (१२०३१) के वीतने पर (वि. सं. ७३३ के लगभग) 
स्वा गया हैः 1 इसमें प्रमूखता से रामचन्द्र के जीवचवृत्त का निरूपण किया गया ह रामचच्धकौी कथा 
इवनी रोचक रही है कि उपे थोड़-वहृत परिवर्तन के साय श्रनेक सम्प्रदायो ने भ्रपनाया है । प्रकेत श्रन्य 
विविध घटनाश्रों ब विपयविवेचन के श्रनुसार १२३ पवो मे विभक्तदै। यह मून मात्र मा. दि. जेन 
ग्रन्थमाला वम्वर्ईसे ३ भागौमे प्रकाशित हृभ्रा है तथा हिन्दी भ्रनुवादके साय मी वह्‌ भा. ज्ञानपीठ 
काशीतसे ३ भागों मे प्रकारित्त हृश्रा है! इसका उपयोग श्रक्षौहिणी, श्रज, श्रयोलोक, श्रहिसाणुब्रत ग्रौर 
ग्राक्षेपिणी कथा भ्रादि शब्दोमेंहुम्रा दहै! 


६८. वरागचरित- इसके रचयिता भ्राचा्य जटासिहनन्दौ ह 1 इनका समय विक्रम कौ घ्वी 
दातान्दी है 1 प्रस्तुत ग्रन्थ २१ सर्गोमें विमक्तहै। यह श्रनुष्टुप्‌ व उपजाति श्रादिश्रनक छन्दा र्चा 
गया है । इसमे उत्तमपुर के शासक भोजवंशी राजा वर्मचेनके पत्र वररागकी केथादी गई -हं। यवा- 
धरसंग चहं बभाषम कमं श्नौर उनके फल का विवेचन करते हए मतान्तरे की समीक्षा मी की गर्ह! 





१. सिद्धि विनिदचय १, प्रस्तावना पु. ८७. 
२. परपु. १२३१२. 


प्रस्तावना । ४६ 


यह्‌ मा, दि, जन ग्रन्थमाला वम्वई्‌ से प्रकाडित हुग्रा है। इसका उपयोग श्रघमद्रव्य, श्रना्य, भ्रस्तेयमहा- 
व्रत, भ्राकाश, श्राप्त, भ्रायं भ्रौर ऋतु भ्रादि चब्दोमेंहृश्राह। 

, . ६&, ह {र वंशषपु राण--इसके रचयिता श्राचायं जिनक्षेन ` प्रथम जो. पृन्नारसंवके. रहै ह। 
गुरु-उनके कीतिषेण ये । ` इसका रचनाकाल शक सं. ७०५ (विक्रम सं. ८४०)" है" । यह्‌ ६६ पर्वोमे 
विभक्त है।. इसमे हरिवंश को विभूषित करने वाले भगवान्‌ नेमिनाथव नारायण श्रीकृष्ण भ्रादि का 
जीवनवृत्त हैः । प्रारम्म में यहां, मंगलाचरण के परचात्‌ भ्राचायं समन्तमद्र सिद्धसेन, देवनन्दी (पूज्यपाद) 
वज्रसुरि, महासेन, रचिषेण, व रांगचरित के कर्ता जटासिहनन्दी, शान्तः विशचेषवादी, प्रभाचन्द्रके गुर कुमार 
सेन, वीरसेन गुर भौर पा्वाभ्युदय के कर्ता जिनसेन का स्मरण किया गया हैः । तत्पश्चात्‌ तीन केवली 
भौर पांच श्रूतकेवली भ्रादि के नामों का उत्लेख.करते हुए श्रुत को भ्रविच्छिन्न परम्परा नििष्ट की गई 
है । सोस्य पव में श्रीकृष्ण के प्रन के प्रनुसार भगवानु नेमि जिनेद्धके मुख से तिरेसठ शलाकापुरुपो 
के -चरितःका भी निरूपण.कराया गया रैः श्नन्तिम छयासस्वे सगंमें प्रन्य कं कर्ता श्राचायं जिनसेन ने 
प्रपनी.-परम्परी कोःप्रग्ट करते हुए इन भ्राचार्यो का नामोत्लेख किया है-- १ विनयंघर, २ गुप्तच्छषि, 
३ गप्तश्ति, ४ रिवगुप्त, ५ श्रहुद्वलिः ६ मन्दरायं, ७ मित्रवीरवि, ८ वलदेव, € मित्र, १० सिहवल, 
-११ वीरंवित्‌, १२ पद्मेन, १३ ग्या प्रहस्तक, १४ नागहस्ती, १५ जितदण्ड, १६ नन्दिपेण, १७ प्रमुदीप- 
सेन; १८ तपोधन घरसेन, १६ सुघमंसेन, २० सिहसेन, २१ सुनन्दिषेण (प्र); २२ ईइवरसेन, २३ सुनन्दि- 
षेण (दहि.) २४ श्रभयसेन, २५ सिद्धसेन, श्रभयसेन (दहि.), २७ भीमसेन. २८ जिनसेन, २६ शान्तिपेण, 
३० जयसेन गुरु, ३१ उनके पुनाटसंघके प्रग्रणी शिष्य भ्रमितसेन- जिनके अ्रग्रजं कीर्तिषेण ये, श्रौर 
उनके प्रमुख शिष्य जिनसेन-प्रकृत ग्रन्थ के निमि] 
` .. ;-यहुःमूल मात्र मा. दि. जेन ग्रन्थमाला बम्वईद्वारादो भागोंमें तथा हिन्दी श्रनुवाद के साथ भार 
तीयःज्ञानपीठ काशी द्वारा भी प्रकारित्त किया गया है। इसका उपयोग श्रचौर्याणुव्रत, श्रज, श्रजीवतिचय, 
ग्रतिथिसंविभागं, श्रनाकाक्षक्रिया, श्रन्न-पाननिरोघ, ग्रपघ्यान, भ्रपायविचय श्रौर उपायविचय श्रादि शब्दों 
मेहरा है। 

, .७०. सहपृरण- यह वीरसेन स्वामी के शिष्य भ्राचायं जिनसेन हारा विरचित है । पे. नायू- 
रामजी प्रेमी ने श्रा. जिनसेन के समय का अ्रनुमान चक सं. ६७५-७६१५ (विक्रम सं. ८१०-६००) किया 
है" । श्राचायं जिनसेन बहृश्रृत विद्धान्‌ थे । प्रस्तुत महापुराण भारतीय ज्ञानपीठ काशी द्वारा तीन भागो 
मे प्रकाशित क्रिया गया, है। इनमेसे प्रथमदो भागोंमें भगवान्‌ श्रादिनाथके -चरितिका वर्णन दहै। 
इसीलिए यह्‌ भ्रादिपुराण भी कहलाता है । तीसरे भाग में श्रजित्तादि देष २३ तीर्थकरों, चक्रवतियों श्रौर 
नारायण-प्रतिनारायण श्रादि कै चरित कां कथन किया गया है 1 इसे उत्तरपुराण कहा जाता है । ्राचायं 
जिनसेन इस समस्त महापुराणको पूरा नहीं कृरस्के। श्रादिपुराण मे ४७ प्रवं ह, उनमें जिनसेन 
स्वामीके हारा ४२ पव पूणं श्रीर ४३बे पवं के केवल ३ श्लोक ही रचे जा सके, तत्पश्चात्‌ वे स्वगस्य 
हो गये 1 तव उनकी इस श्रघूरी कृति को उनके शिष्य गुणभद्राचायं ने पुराकियादहै। इस्त प्रकार गुण- 
भद्राचायेंके द्वारा भ्रादिपुराणके रेष पांच पवं तथा उत्तरपृराण के २६ (४८-७६) प्रवं रचे गये हु 
जिनसेन के हारा इसके प्रारम्भ मे भ्रपने पूववर्ती निम्न श्राचार्योका स्मरण किया गया है--१ सिद्धसेन; 
२ समन्तभद्र, ३ श्रीदत्त, ४ यशोभद्रः, ५ चन्द्रोदय के कर्ता प्रभाचन्द्र कवि, ६ श्राराघनाचतुष्टयके कर्ता 
शिवकोटि सुनि, ७ जटाचाय, ८ काणभिक्षु, € देव (देवनन्दी), १० भटाकलंक, ११ श्रीपालः, १२ पात्र 
केसरी, १२३ वादिसिह्‌, १४ वीरसेन भट्रारक, १५ जयेन गुरु श्रौर १६ कवि परमेश्वर 1 यह्‌ भारतीय 
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५७ जेन-लक्षणावली 


सेनिपीठ काशी दारा तीन भागोंमें प्रकाशित किया गया है! इसका उपयोग श्रणुव्रत, श्राध्यान, 
प्रान्व्यक्रिया, इक्ष्वाकु, उपक्रम, उपदेशसम्यक्त्व श्रौर.एकत्ववितकंवीचार श्रादि शब्दो मे हरा है । 

७१. प्रमाणपरीक्षा-- इसके रचयिता श्राचायं विद्यानन्द (विक्रम की वीं शताब्दी) है। 
इसमे सभ्निकर्षादि को प्रमाण मानने वाने प्रवादियों के भ्रभिमत्त की परीक्षा करते हए उसका निराकरण 
किया गया है मौर स्वाथव्यवसायात्मक सम्यग्ञान को प्रमाण सिद्ध किया गया है । वल्वात्‌ उत प्रमाण 
के प्रत्यक्ष व परोक्ष इनदो भेदो का निर्दश्य करके उनके उत्तरभेदोंकी भी प्ररूपणा करते हए तद्विषयक 
मतान्तरं की समीक्षाभी की गईहै) 

यह्‌ ्राप्तमीमांसाके साथमे भारतीय जन सिद्धान्त प्रकार्चिनी संस्था काशी द्वारा प्रकारित 
किया गया है 1 इसका उपयोग श्रवाय, ईहा श्रौर उपयोग श्रादि शब्दोमेंहृग्राहै। 

७२. तच्वाथेरलोकवातिक- यह उक्त श्राचायं विद्यानन्द द्वारा विरचित तत्वार्थसूत्र की 
विस्तृत व्याख्या है । रचनाकाल इसका ई. ८१० (वि. सं. ८६७) है । यर्हाँ सवप्रथम यह्‌ शंका उठाई 
गई है कि प्रवक्ताविशेष के श्रभाव में चूंकि किसी प्रतिपा्यविशेप के प्रतिपित्सा (जिज्ञासा) सम्भव नहीं 
है, ्रतएव तत््वार्थ॑श्ास्त्र का यह्‌ प्रथम सूत्र घटित नही होतादहै। इसके समाधानमें कहा गया कि 
जिसने समस्त तत्त्वां को जान लिया है तथा जो करम-मलसे रहित दहो चुका है उसके मोक्षमागे के नेता 
सिद्ध हय जानि पर चकि प्रतिपित्सा श्रसम्भव नहीं है, भ्रतएव उक्त प्रथम सूत्र की प्रवृत्ति संगत ही है-- 
प्रसंगत नहीं है। इस प्रसंग में यहां ्रागमविपयक विभिन्न मान्यताश्नों का निराकरण करते हुए सव्- 
प्रह्पित श्रागमे को प्रमाणभूत सिद्ध कियागयारहै। साथही भ्न्य प्रवादियोके हारा माने गये श्राप्त 
का निराकरण भी कियागया है। 

दस प्रकार पूवं पीलिकारूप से इतना विवेचन करके तत्पश्चात्‌ क्रम से समस्त सूनो कौ ताकिक 
पद्धति से व्याख्या की गई है । यह्‌ रामचन्द्र नाथारग गांधी वम्वर्ईके द्वारा प्रकाहित कराया गथादहै। 
इसका उपयोग भ्रण्डज, श्रदर्शनपरीपहजय, श्रधिकरणक्तिया रौर प्रन्थक्तिया श्रादि शर्ब्दो मेँहूभ्रादै। 

७३. ग्रात्मानुशासन--गुणभद्राचायं (विक्रम की €-१०बीं शताब्दी) द्वारां विरचित यहं एक 
उपदेशात्मकं ्रन्थ है । आत्महिर्तपी प्राणी श्रात्मा का उद्धार किञ्च प्रकार से कर सकता है, इसकी रिक्षा 
यहा ्रनेक प्रकारसे दी गई है । इसमे विविव छन्दो में २६६ श्लोक हँ । इसके ऊपर श्राचायं प्रभाचन्द्र 
(विक्रम कौ १३बीं शताब्दी) विरचित एक संक्षिप्त संस्कृत टीका भी है! इस टीका के साथ मूलम्रन्य 
जन संस्कृति संरक्षक संच सोलापुर से प्रकाशित हुभ्रा है इसका उपयोग श्रयं (सम्यक्त्वभेद), श्रव्गाढ- 
सम्यक्त्व श्रौर श्राज्ञासम्यक्त्व ्रादि शब्दोमे ह्राद) 

७४. धममेसंग्रहुणी--इसके रचयिता हरिभद्र सूरि हैँ । ये वहृश्रूत विदान्‌ ये । इन्दनि प्रित 
ग्रीर संस्कृत दोनो ही भापाग्नों में श्रनेक महच्वपूणं ग्रस्य रचे हँ । इसके श्रतिरिक्त वहुत से ग्रन्थों पर 
टीका भी लिखी है । इनके द्वारा विरचित प्रधिकांञ्च ग्रन्थों के श्रन्त में "विरह" चाग्द उपलभ्व होता ह। 
इनका समय विक्रम सं. ७५७ से ८२७ तक ॒निरिचत किया गया हैष 1 इनका स्राख्यान प्रभावकचरिते 
(पृ, १०३-२३) में उपलब्ध होता है । 

प्रस्तुत ग्रस्य प्राकृत गायावद्ध है 1 माथाग्रों का प्रमाण १३६६ है। लेखनपद्धति दार्शनिक है। 
यहां जीव को अनादिनिवन, रमूं, परिणामी, लायक, कर्ता प्रर मिथ्यःत्वादिकृत निज कमंके फलका 
मोक्ता वतलाते हूए प्रथमतः उसके अस्तित्व को सिद्ध किया गया हई । फिर उसकी परलोकगामिता क 
साथ नित्यताकोभीसिद्धिकी गई) इसी क्रमसेग्रागे उश्रको परिणामिता, दरीरप्रमाणता, जात्रत्व 
कर्म-कतःता म्नौर कर्मफल भोक्तृत्व को भी सिद्ध क्या गयाहै। ग्रामे कमं कै स्वूपादि श्रौर उसकं 
मूतिमत्त्व का विच।र करते हुए वाह्य प्रयको सिद्ध किया गयां है । तत्पहचात्‌ सम्यक्त्व, ज्ञानः वीत- 
रागता श्रौर सवंज्ता श्रादि का विवेचन करते हुए यथाप्रसंग श्रन्याच्य विष्यो का भी विचार किया गया 


मयि 


१. जेन सादित्य का बृदद्‌ इतिहास मा. ३. पृ. ३५६, 


प्रस्तावना ९ 


है 1 प्रकरणानुसार इसमे श्रीर श्रावकप्र्ञप्ति मे कितनी ही गाथां समानरूप से उपलब्ध हत्ती हँ । कुछ 
गाथाये समराच्चकहा में भी उपलब्ध होती है । यथाक्रम से मिकान कीजिये- 
धर्म॑संग्रहणी--६०७-२३, ७४४-४७, ७५२, ७५५-६३, ८००, ७८०(प्‌.), ७६६.-८ १४. 
भावकप्ज्ञप्ति--१०-२६, २७-३०, ३२, ३४.४२, ८७, १० १(प.), ४३-६१. 
इसके ऊपर श्राचायं मलयगिरि द्वारा टीका लिखी गरईहै। इस टीका के साथ ग्रन्थ देवचन्द्र 
-लालभाई जन साहित्योद्धार फण्ड वेम्बई से प्रकारित ह्र है मूल मात्र पंचाशक श्रादि के साथ ऋषभ- 
देव केरारीमल जी श्वे. संस्था रतलाम द्वारा प्रकारित किया गयारहै। इसकी टीका का उपयोग इन 
शब्दों मे हश्रा है--प्रनुमान, भ्न्तरायक्म, श्रादेय नामकम, श्रायुकमं भ्रौर श्रौपशमिकसम्यक्त्व श्रादि । 
हरिभेद्र सुरि के इन श्रन्य प्रन्थोक्राभी प्रकेत लक्षणावली मे उपयोग हुभ्ना है--१ उपदेश्लपदः 
२ श्वावकप्रज्ञप्ति ३ घमं विन्दुप्रकरण, ४ पंचादक, ५ षड्ददांनसमुच्चय, ६ शास्त्रवार्तसिमुच्चय, ७ पोड- 
शकप्रकरण, ८ श्रष्टकानि, € योगदुष्टिसमूच्चय, १० योगविस्दु, ११ योगविरिका श्रौर १२ पंचवस्तुक । 
७५. उपदेशपद--प्राकृत गाथावद्ध यह्‌ उपदेशात्मक ग्रस्य उक्त हरिभद्र सूरिके द्वारा रचा 
गया है । इसमे समस्त गाथाये १०३६ हैँ । सवंप्रथम यहा दो गथाभ्रों में ग्रन्थकार हरिभद्र सुरिने भगवान्‌ 
महावीर को नमस्कार करते हुए उनके उपदेश कै अ्रनुसार मन्दमति जनों के प्रवोधना्थं कुछ उपदेशपदां 
के कहने की प्रतिज्ञा की है| टीकाकार मुनिचन्द्र सुरि ने उपदेशपदो' का श्रथंदोप्रकारसे किया है- 
प्रथम श्रथ करते हुए उन्होने उन्हे चार पुरुषार्थो मे प्रघानभूत मोक्ष पुरूषा्थविषयक उपदेशो के पद- 
स्थानमृत मनुष्यजन्मदुलंमत्व श्रादि--वत्तलाया है । त्था दूसरा श्रथं करते इए “उपदेशः श्रौर "पद" दोनों 
मे कर्मघारय समास स्वीकार कर उपदेशों को ही पद माना है 1 तदनुसार प्रस्तुत ग्रन्य में मनुष्य जन्म कौ 
दुले भता श्रादि अनेकं कल्याणजनक विषयों की चर्चा की गई है, जो उपदेशात्मक वचनल्पदहीह। 
आगे कहा गया है कि संसाररूप समुद्र में मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना प्रत्यन्त दलम है । प्रतएव 
जिस किसी प्रकारसे इसे पाकर भ्रात्महितेषी जनो को उसका सदुपयोग करना चाहिए 1 उक्त मनुष्य- 
जन्म श्रत्यन्त दुलं भ है, यह चोल्लक भ्रादि क दृष्टान्तो द्वारा श्रा, भद्रवाहु श्रादिके द्वारा पूवंमे कहा गया 
है 1 तदनुसार मे मी उन्हीं दृष्टान्तो को कहता ह ! इस प्रकार कहक र--१ चोर्लक, २-३ पाशक, ४ यूत, 
४. रत्न, ६ स्वप्न, ७ चक्र, ८ चमे, & युग ग्रौर १० परमाणु इन दस दृष्टान्तो का निदेश करते हुए 
क्रम से उन दुष्टान्तों कौ पृथक्‌-पृथक्‌ प्ररूपणा की गई है 
प्रथमं दृष्टान्ते चोल्लक क! है । चोल्लक यह्‌ देशी शब्दै, जो भोजन का वाचक है। जिस 
प्रकार ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के यहा एक वार भोजन करके पनः भोजन करना दुलभ हुश्रा, इसी प्रकार एक 
वार मनुष्य पयाय को पाकर फिर उसका पुनः प्राप्त करना दुलभ है । इसको कथा टीकाकारने क्रिन्हीं 
प्राचीन ५०१५ गाथाम्नोद्वाराप्रगटकीरहै। 
उक्त दृष्टान्तो के ्रतिरिक्त श्रन्य भी कितने ही विपयों की प्ररूपणा ्रनेक दृष्टान्तो के साथकी 
गरईदै। ग्रत्थ का प्रकारान सुनिचन्द्र विरचित्त (वि. सं. ११७४) उक्त टीकाके सराय मुवित्तकमल जन 
मोहनमाला वड्ादा से हुभ्रा है। इसका उपयोग इन शब्दो मे हरा है-- 
मूल--प्रपवाद म्रौर भ्नौत्पत्तिको श्रादि 1 
टीका--श्रनध्यवसाय, अनुमान श्रौर ्रपवाद श्रादि। 
७६. श्रावकप्रज्ञप्ति--इसके रचयिता उवेत हरिभद्र सूरि ह । यद्यपि उसकी कु हस्तत्तिखित 
प्रतयो मे 'उमास्वात्तिविरचित' लिखा गया है, पर श्रादकधर्मपंचाश्षक, धर्मक्ग्रहूणी श्रौर समरारच्चङ्हा 


रखकर 
भ्रादि ग्रन्थो के साथ तुलना करने पर वह हरिभद्रसूरिकीरही कति प्रतीत्त होती है" 1 यह्‌ वार्‌ प्रकार 





१. धमचिन्दु के टीकाकार मुनिचनद्र सुरिने वाचक उमास्वाति विरचित एकं श्रावकप्रलस्तिसूत्रका 
निदंश कियादहै। जसे--तथा च उमास्वातिवाचकविरचितश्रावकप्रनप्तिसू्म्‌-ययथा श्रतिविसंबि- 
भागो नाम प्रत्तिथयः"*" । घ. चि. मुनि. वृ. ३-१६. (पर उमातस्वाति विरचित कोई संसृत खावक- 
परञ्प्तिसूत्र उपलन्ध नेहीं है 1) 


प२ जंन-लक्षणावली 


कै श्चावकेवमे-का प्रहू्पक एक्‌ महत्वपूणं ग्रन्थ है । गाथासंख्या इसकी ४०१ है । इसमें प्रथमत्तः श्रावक कै 
स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा गया है कि जो सम्यग्दृष्टि प्रतिदिन मुनि.जनो.सेःसामाचारी-साधु श्रौर 
श्रावकं से सम्बद्ध प्राचार को-युनतारहै वह्‌ श्रावक कहलाता है । भ्रागे श्रावक के वारह्‌ ब्रतों का निदश्च 
करके उनका मृल कारण सम्यक्त्व को वततलाया है । पञ्चात्‌ जीव.के साथ ग्रनादि से सस्वन्ध को प्राप्त 
हृए ज्ञानावरणादि कर्मो का तिहूपण करते हुए वहाँ सम्यक्त्व स्रौर उसके विपयभूत जीवादि ` सात तत्त्वो 
का. विवेचन कियागयाहै। फिरक्रमसेश्रावकके वारह्‌ ब्रतोकी प्ररूपणा करते हुए स्थूल प्राणवध- 
विरमण {प्रथम अणुत्रत) के प्रसंग में हिसा-श्रहिसा की विस्तार से (गा, १०६-२५६)}' चर्चाकी गदहै। 
ग्रन्त मे श्रावक के निवास प्रादि से सम्बद्ध सामाचारी ्रादि का विवेचन किया गयादहै। 
कछ गाथाएं यहा ग्रौर समराइच्चकहा मे समान रूप से उपलन्व होती है । जसे- 
श्रा, प्र. ५३-६० व ३६०-६१ ्रादि। ¦ 
सम, क. ७४-८१ च ८२-८३ श्रादि 1 
इस प्र "दिकूषदा' नाम की स्वोपन्न टीका है । इस टीका के साय प्रस्तुत ग्रन्थ ज्ञानप्रस्ारकमण्डल 
नामक समाज वम्बरई से प्रकाशित हुश्रा है। इसका उपयोग इन शब्दो मे हुग्रा है- 
मल--प्रणुत्रत, प्रतिधथिस्रंविभाग, श्राव श्रौर ग्रौपदामिक सम्यक्त्व श्रादि। 
टीका--श्रणुत्रते, त्रतिचार, प्रत्तिथि, ग्रघोदिग््रत, अनद्खुकीडा, अ्रनन्तानुबन्धी, श्रनथेदण्डविरति 
ग्रन्तराय, श्रायु, न्रारम्म, इत्वरपरिगरहीतागमन रौर ऊध्वदिग््रत प्रादि । | १ 
७७. धर्मविन्दुप्रकररणए--यहं इरिमद्र सूरि विरचित घमं का प्ररूपक सत्रात्पक प्रन्य है 1 इसमे 
प्राठः त्र्याय ह । गदयात्मक समस्त सूनो की संख्या ५४२ ग्रौर लोक (अरचुष्टप्‌) संख्या ४८ है । ये र्लोक 
प्रत्येकं श्रघ्यायके प्रारम्भमे २-३भ्रौरप्रन्तमे भी ३-३दहीर्ह) प्रथम भ्रघ्यायको प्रारम्भ करः हर्‌ 
सर्वप्रथम यहाँ परमात्मा को नमस्कार करके श्रृत-समुद्र से जलविन्दुं के समान वर्म॑विन्दु को उद्वत करके 
उसके कहने की प्रतिज्ञा की गई है । पश्चात्‌ घर्मं के स्वरूप का निदा करते हुए उसे गृहस्थ ्रीर्‌ यतिक. 
भेदसेदोप्रकारका वतलायादहै1 फिर सामान्य श्रौर विशेपह्पसे गृहस्वधमंकेभीदो भेदं निष्ट 
कयि गये है 1 उनमें सामान्य गृहंस्यघमं का वर्णन करते हुए प्रथमतः न्यायोपाजिति वन को आवश्यक 
वतलाया है, त्तत्पर्चात्‌ समानकूल-खीलादि वाले श्रगोत्रजों (भिन्न गोत्र वालो) मे विवाहं भ्रादि ३३ 
प्रकार के सामान्य धमं का निदेश करते हए इस श्रव्याय को समाप्त कियाग्याहं1 
हेमचन्द्र सूरि ने सम्भवतः इसी का श्रनुसरण करके न्यायचिभवसम्पन्न' आदि ३५ विकेषणों से 
विरिष्टं गृहस्य को श्रावकघमं का श्रविकारी वतल्लाया हैः | 
ग्रामे दूसरे म्रव्याय में गृहस्यधमेदेशना की विधिका निरूपण करते हए तीसरे श्रघ्यायमे श्रणु 
त्रतादिरूप विशेष गृहस्यवमं की प्रख्पणाकी गहै । चतुर्थं श्रघ्यायमें दीक्षा के अविकारी का विचार 
करते हए उसके चिषएु भ्रायदेओोत्पन्न श्रादि १६ विजेपणो से बि्चिष्ट वत्तलाया गयादहै1 पांचवं ब्रघ्याप 
मे यत्तिकी वेय विधि का वर्णेन करते हुए्‌ छठे श्नव्याय में यत्तिघरमं के विषयविभाग का विवेचन किया 
गया है । सातवें ्रघ्याय मे घमं के फल प्रर प्राठ्वे श्रव्यायमें परम्परासे तीर्थंकरत्वे रादि की प्राप्ति 
का वणेन किया गयाहे। 
इसके ऊपर मुनिचन्द्र सूरि के दवारा विक्रम सं. ११८१ टीका लिखी यकद । इस टीका के साय 
प्रस्तुत ग्रन्व अ्रागमोदय स्भित्ति वम्वई सेःप्रकादित हरा है 1 इसका उपयोग इन शब्दों में हुत्रा ह- 
सूल--ग्रणुव्रतं ग्रौर इद्दियजय श्रादि ¦ | 
टौका--श्रतियि, अ्रत्तियिसंविभाग, श्रनर्थदण्डविरति, श्ननद्धकीडा श्रौर प्रन्न-पाननिरोष श्रादि 
` ७८ पचालक--इसमें १६ पंचायक (लयमग ५०-५० गाथायुक्त प्रकरण) श्रौर उनकी समस्त 
गाचासंच्या &४०है 1 प्रवम पंचादाकका नाम पावकवर्मपंचादाक है । इसमें सम्यक्त्व के साय शावक के १२ 





१. योगबास्व १, ४७-५६. 


प्रस्तावना .. ५३ 


व्रतो को चर्चाकी गर्ह । इसे श्रावकप्रज्नसिका संक्षिप्त रूप सममना चाहिए । रेष दूसरे-तीसरे प्रादि 
पंचाश्चकों के.नाम ये है--. | वि . 

२ दीक्षापंचाशक, ३ वन्दनापंचाशचक,- ४ पूजाप्रकरण, ५ प्रस्यार्यानपंचाश्क, ६ स्तवनविधि, 
७ जिनमवनकरणविधि, ८ प्रतिष्ठविधि, -& याच्राविधि, १० श्रमणोपासकप्रतिमाविधि, ११ साघुवमं- 
विधि, - १२ सामाचारी, -१३ पिण्डविशुद्धि, १४ सीलांग, १५ श्रालोचनाविधि, :१६ भ्रायर्रिचत्त, १७ 
स्थित्यादिकल्प, १८ भिक्षुपरत्तिमा  श्रौर १६ तपोविघान । 

इसके उपर अ्रभयदेव सूुरिके द्वारा विक्रमसं. ११२४्मे टीका लिखी गई है, पर वहु हमे उपलन्घ 
नहीं हो सकी । मूल ग्रन्थ छऋषभदेवजी केशरीमलजी शवे, संस्था रतलाम से प्रकारित हृश्रा है । इसका 
उपयोग भ्रन्रहमवजेन भ्रादि दाब्दोमेंह्भ्राहै। 

७६. षडदश्ञनसमुच्चय-- इसमं ८७ र्लोक (ग्रनृष्टुप्‌) है । देवता प्नौर तत्त्व के भेद से मूल 
मे हरिभद्र सूरि की दृष्टिमेये छह दशन रह है-वोद्ध, नैयायिक, सास्य, जेन, वंरेषिक श्रौर ज॑मिनीय । 
ग्रन्थकार को यहाँ इन्हीं छह दर्शनों का परिचय कराना प्रभीष्ट रहा है । तदनुसार्‌ उन्होने प्रथमतः ११ 
रलोकों मे बौद्ध दर्शन का, फिर १२-३२ में नयायिक दशन का ३३-४३२मे सांख्य दशन का, ४्४-१त्में 
जन दशन का, ५६-६७ में वंशेषिक दर्शन का श्रौर ६८-७७ मे जैमिनीय दशन का परिचय करायारहै। 
वैशेषिक दशन का परिचय कराते हुए प्रारम्भे यह्‌ कहा गयाहे कि देवता की श्रवेक्षा नैयायिक 
दर्शनसे वंशेषिक दशंनमें कुछ मेद नहींदहै-दोनोंदही दर्शनों में महेश्वर को सुष््टिकर्ताव संहारक 
स्वीकार किया गया है । तत्त्वव्यवस्था मे जो उनमें भेद रहा है उसे यहां प्रगट कर दिया गया है । 

कितने ही दाशंनिक नैयायिक दशनसे वैशेषिके दशन को भिन्न नहीं मानते-वे दोनो द्॑नों 
को एक ही दर्शन क भ्रन्तगंत मानते हैँ । इस प्रकार वे पुवंनिदिष्ट पांच भ्रास्तिक दशनो मे एक नास्तिक 
दशेन लोकायत (चार्वाक) को सम्मिलित कर छह संख्या को पूति करते है (७८-७६) 1 तदनुसार यहां 
श्रन्त मे (८०-८७) लोकायत दशन का भी परिचयकरादियागयादहै। 

यह विशेष स्मरणीय दहै कि यहाँ किसी भी दशन की श्रालोचना नहींकी गर्ह, केवल उक्त 
दशेनों मे किसकी. क्या मान्यताए रही है, इसका परिचय मात्र यहा कराया गया है | . 

इसके ऊपर गणरत्न सूरि (विक्रम सं. १४००-१४७५) के द्वारा विरचित तकंरहस्यदीपिका नाम 
की विस्तृत टीकादहै) इस टीका कं साथ वह्‌ एक्चियाटिकं सोसाइटी ५७, पाकं स्टीटसे प्रकाशित हुभ्रा 
है। भूल माच शास्त्रवार्तासमुच्चय श्रादि के साथ जनघमं प्रसारक सभा भावनगर द्वारा प्रकाशित किया 
गया है । इसका उपयोग इन शब्दो म ह्र है-- 

मूल--श्रजीव श्रौर श्राश्चव भ्नादि । 

टीका--भ्रनुमान म्रौर प्राप्त प्रादि । 


८०. शास्त्रवार्तासमुच्चय- यह एक पद्यवद्ध दार्शनिक ग्न्य है। इसमें ८ स्तव (प्रकरण) 
है । उनमें प्य (ग्रनृष्ट्प्‌) संख्या इस प्रकार है-- ११२८ १४४१३७३ ९६ ३4+६६--१५६-७०१ । 
यहां लोकायत मत, नियत्तिवाद, सुष्टिकतर व्व, क्षणक्षयित्व, विज्ञानवाद, शृन्यवाद, द्व॑त, श्रत श्रौर मूक्ति 
प्रादि श्रनेक विषयों का विचार किया ग्यारह! सातवें स्तवके प्रारम्भमें कहा गया है किं ज्रागम कं 
घ्या भ्नन्य (जन) उत्पाद-व्ययःघ्रौग्ययुक्त जौवाजीवस्वरूप जगत्‌ को श्रनादि कहते हँ । एेसा कहते हए 
प्रागे उक्त उत्पादादियुक्त वस्तु कौ साघकजोदो कारिकायेदीगरईहुंवेश्रप्तमीमांसासे ली गई ह्‌" । 


१. घट-मौलि-सुवर्णार्थी नाशोत्पाद-स्थितिष्यम्‌ । व 
दोक-प्रमोद-माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ 
पयोत्रतो न दध्यति न पयोऽत्ति दघिद्रतः। 
श्रगोरसन्नतो नोभ तस्मात्तत्त्वं चयात्मकम्‌ ॥ 
-- शास्वा. ७, २-३; श्राप्तमी. ५६-६०। 
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दसकं उपर यशोविजय उपाध्याय (विक्रम की १७-१८वीं शताब्दी) विरचित टीकाटै। इस 
टीका के साथ वहु देवचन्द्र लालभाई जन पृस्तकाद्रार फण्ड वम्वरईसे तथा मूल मात्र जनघमं प्रसारक 
समा भावनगर से प्रकाशित हृभ्रा है। इसका उपयोग इन शब्दो में हुश्रा है- 

टीका--ग्रतीयेकरसिद्ध, म्रदत्तादान, प्रघ्येपणा भ्रौर भ्रनेकसिद्ध भ्रादि। 

८१. षोडश्चकपभक्रण-- इसमे नाम के प्रनुसार १६-१६ पयोके १६ प्रकरणर्हैः नो आर्या 
छन्दमे रचे गये! इनमे प्रथम पोडकको प्रारम्भ करते हुए सवेप्रथम वीर जिनको नमस्कार कर 
सद्धमपरीक्षक भ्रादि- वाल, मघ्यमवुद्धि भ्रौर बुघ प्रादि-भावोंके लिगभ्रादिके भेदसे संक्षेप में कुछ 
कहने की प्रतिज्ञा कीगई है। कृत प्रतिन्नाके म्ननुसारभ्रागे कहा गयादहै कि बाल-वििष्ट विवेकंसे 
विकल - तो लिश (वाह्य वेष) को देखता है, मच्यमवुद्धि चारित्र का विच।र करता दहै, श्रौर वुच (विशिष्ट 
बुद्धिमान्‌} प्रयलपूवंक भ्रागम तत्तव को--उसकौ समीचीनता व ॒श्रसमीचीनता की-- परीक्षा केरताहं। 
प्रागे उवेत वाल श्रादि के लक्षण निर्दिष्ट किये गयेर्ह। ईस प्रकार से इन सव प्रकरणों में विविध विपयों 
का विवेचन किया गयाहें। 

इस पर यशोभद्र सुरि विरचित संक्षिप्त टीका है। इस टीका कै साथ वहु ऋषभदेव जी केशरीमलत 
जी जैन इवे. संस्था रतलाम से प्रकाशित ह्र है। इसका उपयोग इन शब्दों मे हु्रा है- 

मूल --ग्रगुरुलकु श्रौर भ्रागम श्रादि। 

टीका--्रनुवन्वसारा, श्रसदारम्भ श्रौर उद्वेग भ्रादि। 

८२. श्रष्टकानि--इसमे ८-८ लोकमय ३२ प्रकरण हः जो इस प्रकार है--१ महादेवाष्टक, २ 
स्नानाष्टक, ३ पुजाष्टक, ४ भ्रग्निकारिकाष्टक, ५ भिक्षाष्टक, ६ पिण्डाप्टक, ७ प्रच्छन्नभोजनाष्टक, ८ 
प्रत्याख्यानाष्टक, & ज्ानाष्टक+ १० वेराग्याष्टक, १९१ तपोऽष्टक, १२ पादाष्टक, १३ यमाष्टक, १४ 
नित्यात्मवादनिराकरणाष्टक, १५ क्षणिकवादनिराकरणाष्टक, १६ नित्यानित्याष्टक, १७ रांसमक्षण- 
द्‌पणाष्टक, १८ अ्रन्यदशेनीयास्त्रोक्तमां सभक्षणदपणाण्टक, १६ मद्यपानदूपणाष्टक, २० मंशुनदरूपणाष्टकः 
२१ सृक्ष्मबुद्धचष्टक, २२ भावशुदधयण्टक, २३ शासनमालिन्यवजेनाष्टक, २४ पुण्यादिचतुभग्याष्टक, २५ 
पितुभकत्यष्टक, २६ महादानस्थापनाण्टक, २७ तीथंकृदानाष्टक, २८ राज्यादिदानदूषणनिवारणाष्टक, 
२६ सामापिकाष्टक, ३० केवलक्लानाष्टक, ३१ देरानाष्टक श्रीर ३२ सिद्धस्वरूपाष्टक । 

यह्‌ श्रष्टक प्रकरण शस्त्रवार्तासिमुच्चय रादि कै साथ जंनधमं प्रसारक सभा-भावेनगर दहरा 
प्रकाशित करिया गया है! इसका उपयोग श्रातेध्यान प्रादि शब्दोंमेंहुम्रा दहै] 

८३. योगहष्टिसमुच्चय- इसमे २२९ दलोक (्रनृष्टुप्‌) दै । इच्छायोग, शस्व श्रौर सामथ्यं 
योगकेञेदसेयोगदीन प्रकारकादहै। इनमे सामर्थ्ययोग दो प्रकार का है--घमेसंन्याससंज्ञित्श्रौर 
योगसंन्याससंज्नित } इन सव योगों के लक्षणों का निर्देश करते हए यहां मित्रा, तारा, वला, दीप्रा, स्थिरा, 
कान्ता, प्रभा ्रौर परा इन ्राठ योगदृष्ट्यों का यथाक्रम से विवेचन किया गया है) इसके ऊपर स्वयं 
ह्रिभद्र सूरिके दारा वृत्तिभी लिखो गईदै। ईस वृत्तिके साथ वहु जन प्रन्य प्रकाशक संस्था प्रहमदा- 
वाद द्वारा प्रकाशित्त किया गया है । इसका उपयोग इच्छायोग' आदि शन्दोंमेंहुभ्राद्‌। 

८४. योगविन्दु--दसमें ५२७ पद्य -(श्ननुष्टप्‌) हैँ । यहां योग से सम्बद्ध विविघ चिषयोंकी 
प्रङूपणां करते हुए जंमिनीय व सांख्य घ्रादि के म्रभिमतेका निराकरण भी किया गयादहै। इसके उपर 
भी स्वोपन्न वृत्ति है । वृत्ति के साथ यह्‌ भी पूर्वोक्त जेन ग्रन्य प्रकाद्क संस्था श्रहमदावाद द्वारा भ्रकाक्षित 
कियागयाहे। | | 

[1 ९ योर्ग¶विश्िका-नाम के ग्रनूत्ार इसमें २० गाथाये ह । सर्वप्रथम यहां याग के स्वर्ण 
का निदेश करते हए कटा गया है कि जो परिजुद्ध वर्मव्यापार मोक्षसे योजित करातादै उस सवको 
योग कहा जाता है । पर प्रक्रत में विदेपकूप से स्वानादिगत धर्मव्यापार्‌ कोटी योग जानना चाहिए । 
दे स्थान आदि पांच येर्है--स्यान, उण (शब्द), श्र्थ, श्रालम्वन रौर रदित-खपी द्रव्य के श्रालम्बन 


प्रस्तावना नभ्‌ 


से रदित चिन्मात्र समाधि । इमे प्रथम दो-स्थान शरीर उणे--क्मंयोग है तथा हेष तीन ज्ञानयोग 
है । स्थानसे श्रमिप्राय कायोत्सगं व पद्मासन रादि कार, तथा प्रथं खे ्रभिप्राय क्रिया ्आदि में उच्चा 
रण क्रिये जाने वाले सूत्र के वर्णादिसे है । उक्त स्थानादि मे प्रत्येके इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिर प्रर सिद्धिके 
भेद से चार-चार प्रकारका रहै । इन सवका यहां वणन क्रिया गयादहै। 

इस पर यशोविजय उपाध्यायद्वारा ग्रन्थ के रहस्य को स्पष्ट करने वाली विस्तृत टीका लिखी 
गई है । इस टीका कै साथ ग्रन्थ प्रात्मानन्द जेन पुस्तक प्रचारक मण्डल श्रागरासे प्रकारित हु्रा है 
इसका उपयोग इच्छायोग प्रादि शब्दोमें हुप्राह। 

८६. पंचवस्तृक-- इसकी गाथासंख्या १७१४ है । इसमे प्रत्रज्या का विघान, प्रतिदिन कौ 
की क्रिया- दैनिक भ्रनुष्ठान, ब्रनविषयकप्रस्थापना, श्रनुयोग-गणानुज्ञा श्रौर संलेखना इन पांच वस्तुनो 
कीप्ररूपणा की गश्है 1 इसीलिए उक्त पांच प्रकरणों का प्ररूपक हने से इसे पचवस्तुक ग्रन्थ कहा गया 
है । "वसन्त्यस्मिन्‌ जानादयः परमगृणाः इति वस्तु इस निरवित के प्रनुसार जहां ्ञानाःद उक्छृष्ट गृण 
रहा करते है उन्ह वस्तु कहाजातादै। इन्हीं ज्ञानादि गुणोंके भ्नाश्रयभरूत होनेसे ही उक्त प्रन्नज्या- 
विघानादि को वस्तु मानकर उनको यहां प्रर्पणाकौ गईहै। 

ग्रथमं प्रव्रज्या प्रधिकारमेंप्रब्रज्यादेनेका ग्रधिकारी कौन है, किनके लिए प्रत्रज्या देना उचित 
है, वह किक्च स्थान मेदी जानी चाहिये, तथा किस प्रकारसेदी जानी चाहिये; इत्यादि प्रत्रज्यासे 
सम्बद्ध विषयों कौ च्चाकी गर्ईहै। भ्रत्रज्याका निरुक्त्यथे है मोक्ष के प्रति गमनं । तदनुसार इसमे 
पापक हेतुभूत गुहस्थ के व्यापार से निवृत्त होकर शुद्ध संयत के अ्रनुष्ठान मे उद्यत होना पड़ता हे 1 

दूसरे अधिकार (प्रतिदिन की क्रिया) में उपधिका प्रतिलेखन, स्थान का प्रतिलेखन, भोजनपात्रों 
का प्रक्षालन, भिक्षा की विधि, नृत्यादि का त्याग भ्रौर स्वाध्याय इत्यादि का विवेचनं कियागयादह। 

तीसरे त्रतविषयक स्थापना भ्रधिकारके प्रारम्भमें यह्‌ निदेश किया गयाहैकि संसारनाकके 
कारण त्रतर्ह। वे त्रत जिनको दिये जतिः जिक्न प्रकार से दिये जाते, ओ्रौर जिस प्रकार से उनका 
परिपालनं किया जाता है; इस सवका कथन इस श्रधिकार मे किया जावेगां । भ्रविरत्ति से चूकि कर्मकरा 
ग्रास्व होतार श्रौर उस कमं से ससार है--चतुगेतिरूप संसार मे परिभ्रमण होता है; इसलिए कमं 
को नष्ट करते के लिए विरति करना चाहिये! इस प्रकार निदेश करते हुए भ्रहिसादि व्रतो का यहां 
सांगोपांग विचार कियागयादहै। इसप्रविकार के श्रन्त में चारितिकी प्रघानताको प्रगट करते हुए 
मर्ूदेवी के प्रसंग से प्रनन्त कालमें होने बाले इन दक्ष अ्आाइचर्यंलूप भावों का निदंश किया गया है- 
१ उपसर्ग, २ गभट्रण, ३ स्त्रीतीथं, ४ भ्रमव्या परिषत्‌, ५ कृष्ण का श्रमरकका गमन, ६ विमान के 
साथ चन्द्र-सुये का श्रवतरण, ७ हरिवंश कुले की उत्पत्ति, ८ चमरेन्रका उत्पात, € एक समय में 
एक सो श्राठ की सिद्धि {मूक्ति) ग्रीर १० भ्रसंयतों की पूजा] 

चतुथं प्रनुयोग-गणानुज्ञा भ्रधिकारमें प्रथमतः यह कहागयारहै किजोसाधुत्रतों से सहित 
होते हए समयोचित समस्त सूत्राथंकेन्नातारहवे ही भ्राचायंस्थापनारूप श्रनुयोग भ्राज्ञा के प्रोग्य कहे गये 
है 1 श्रन्यथा लोक मे मृषावाद, प्रवचन-निन्दा, योग्य नायकं के अभाव मेशेपके गृणोंकी हानि भ्रौर 
तीर्थंका नाञ्च होनेवालादहै। भ्रनूयोग का भ्रथं जिनागम का न्यास्यान ह । सदा प्रमाद से रहित होकर 
विधिपूर्वकं उक्त व्याख्यान को करना, यही उसकी भ्रनुज्ञाहै। इस प्रकार सुचना करके तत्सम्बन्धी भ्राव- 
श्यक विधि-विधान का यहां विवेचन किया ग्यादहै। भ्रागे गणानृज्ञा कै प्रसंग में गण (गच्छ) कः ्रधि- 
ष्ठता होने के योग्य मणो का निदेश करते हुए उसके विषयमे भी विचारक्ियागयारहै)। 





१. उवसग्ण गञ्भहूरणं इत्यीतित्थं श्रभाविभ्रा परिपा) 
कण्टुस्स म्रवरकका भ्रवयरणं चंद-सूराणं।। ६२६ ॥ 
हरिवंसकुलुप्पत्तो चमरुप्पारो अर अदस्य सिद्धा । 
प्रस्पतजयाण पूश्रा दस वि भ्रणतेण कातेण 1 ६२७ ॥ 


५६ - जंन-लक्षणावली 


शरीर ग्रीर कपायों का संलेलन करना--्रागमोक्त . विधि के भ्रनुसार उन्हरं कृश करना, -इसक्रां 
नाम संलेखना है । इसका चणन अन्तिम संलेखना अविकार में क्ियाःगयारहै। "५ 
इसके ऊपर स्वयं ह॒रिभद्र सूरिके हाराः टीका (स्वोपन्न) लिखी. गईदै1 इस टीका के साय वह्‌ 
देवचनद्र लालभाई जन पृस्तकोद्धार फण्ड वम्वरईसे प्रकादिततदहृत्रा है इसका उपयोगःःस्रारमटां रौर 
इत्वरपरिहारवियुचिकं च्रादि श्न्दोमेंहुप्रादहै) „ 4 4 ५ 
` ` ८७. तत्त्वाय सृत्रव्‌ ति- यह्‌ उक्त हरिभद्र सूरि दारा विरचितः तत्वार्थसूत्र की भाष्यानुसारिणी 
व्याख्या ह । इसमे मूल सूव्रोकी भाष्यके भ्रनुसार व्याख्या करते हृए कितने ही महत्वपुणं विषयों की 
चर्वाक्ती गई है । इसका उपयोग श्रकामनिजंरा, श्रद्धोषाद्धनामकमे, श्रचक्षुदशंन, अ्रन्नानपरीपहजय श्रौर 
प्रत्तिमारारोपण श्रादि श्ब्दोमे हूभ्रा ६ ४ 
ठट. भावसग्रहु--यहं प्राचायं देवसेन केद्वारा रचा ग्यारह । देवसेन का समयविक्रमको 
१०बीं चनाब्दी वरिमेलसेन गणधर कै शिष्यथे । उन्होने चिः सं. ६६० मे.दयंनसारः की रचनाक 
है 1 प्रस्तुत ग्रस्य प्राङन गायाग्रोमे रचागयाहै । वीचमें कुछ्थोडेये श्रन्य चन्दो कामी उपयोग हुषा 
है । समस्त पद्यस्य ७०१ है । 4 
यहां प्रथमतः जीव कै मृक्त श्रौर संसारी इन दोभेदोका निदेश करते हए भावसे पाय, भावे 
पुण्य ग्रौर माव से मोक्न प्राप्त होने की सुचना की गई है \ तत्पश्चात्‌ श्रौदयिकादि पांच भावोका निदश 
करके मिथ्यास्व श्रादि चौदह गुणस्थानों के नामोल्तेखपूर्वेक क्रम से उनको प्रङ्पणा को गई है। प्रयम्‌ गुण- 
स्थान के प्रसंग मे मिथ्यात्व का विवेचन करते हर्‌ सग्रन्यं श्रौर निग्र॑न्थ को मुक्ति वत्तलाने वाले उवेताम्वर 
सम्प्रदाय कौ समीक्ना की गई है ।इस समीक्षा मे सम्रन्थता, स्त्रीमुक्ति, केवलिमभुक्ति, जिनकंत्प श्रौर स्यविर- 
कल्य श्रादि की चर्वाकी गडईहै। इसी प्रसंग मे उवेताम्वर सम्प्रदाय कौ उत्पत्ति के सम्वन्य न्वः मे यहे कहा 
गया ह करि विक्रमराजा कौ मृत्यु कै पक्चात्‌ १३६ वपं में सौराष्ट्‌ कै ्रन्तगंत वलभी में -दवेततपट संघ 
उलत्यन्न हुश्रा । इस प्रकार उक्त चर्चा से सम्बद्ध संशयमिथ्यात्व कौ प्रह्पणा १६०बीं गाथाःमे समास्त हर 
है । श्रागे श्रनेक प्राचंगिक चचर््रों के साव यहां उक्त चौदह्‌ गुणस्यानों का- निरूपण किया गया.है । ` 
ग्रन्थे मा. दि. जन ग्रन्थमाला वम्बर्ईसे प्रकादित हूना है! इसका उपयोगं त्रनिवृत्तिकरण गृण 
स्यान, च्रप्रमत्तपंयत, भ्रविरतसम्यग्दुष्टि रौर उपगमसम्यक्् श्रादि शब्दोमे ह्याह! . 

८६. श्रालापपद्ध ति- इसके कर्ता उक्त देवसेनाचायं हु! यहां प्रथमतः द्रव्यके लक्षणक्ता 
निदेश करते हए श्रस्तित्व, घस्तुत्व, इ्रभ्यत्व, प्रमेयत्व, ग्रगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, म्रचेतनत्व, मूरतंत्व ्रीर 
प्रमृतंत्व इन दस सामान्य गृणोँ मेते प्रत्येक द्रव्य के वे भ्राठ-च्राठ वतलाये गयेदहूं1 प्रारम्भके छह गृण 
तो सभी में रहते ह । चेतनत्व, ग्रचेतनत्व, मूतंत्व श्रौर श्रमूर्तत्व इन चारमेंसे कोईदोही रह सकते रहै) 
जसे--जीव में पूर्वोक्त छट के साय चेतनत्व ्रौर अ्मूर्तत्व हँ तथा पुद्गल में ्रचेतनत्व ग्रौर मूतंत्व ह । 

विशेष गुण सोलह हँ । उनमें से प्रव्येक द्रव्य मे कितने श्रीर कौन से-सम्मव ह, इसका विचार 
करते हृए पर्यायो के स्वरूप श्रौर उनके भेदो का विवेचन किया गया है ! इसक्रे पश्चात्‌ द्रव्यो के इक्कीस 
स्वमावोंमे तते ग्यारह सामान्य श्रौर दस चिञ्चेष स्वमावों का विश्लेषण करते हए वे जीवादि द्रव्यांमंस 
किसके कितने सम्भव ह, इस्तका चिचार किया गया ह । तत्पश्चात्‌ प्रमाणभेदों श्रौर नयभेदों की चर्चाकौ 
गदं टै। | 

इसका प्रकादान नयचक्र के साय मा. दि. जन ग्रन्यमा्ता वम्वरईचे श्रौर प्रथम गृच्छक में तिर्णय- 
सागर मूद्रणाख्य से हुग्रा है । इस्क्रा उपयोग अरनुपचरितसद्‌भूतन्यवहयरनय भ्रौर श्रनुपचरितासद्‌ मूतन्यव- 
हारनयग्रादि श्व्दोमेंदटूच्ारे! | 

६०. तच्च्तार(तत्वस्ार) - यह्‌ मी उक्त देवसेनाचार्य की दरति टै 1 इम्मं ७४ गायि द्‌। 
सर्वप्रयम यहां परमत्निद्धो को नमन्कार्‌ कर तच्चसार के कटने की प्रतिन्नाकी गदं है । पर्चात्‌ यट कट्‌ 
गया है कि तत्तव वहतत प्रकार काद, उक्षक्ा वर्णन पूर्वाचार्योद्यास घर्मं के प्रवर्तन ्रीर मव्व जर्नोके 
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प्रनोधनाथं किया गया है । एक तत्तव स्वगत है श्रौर दुसरा परगत । स्वगत तत्तव निज श्रात्मा श्रौर परगत 
तत्त्व पाचों परमेष्टी दहै उन परमेष्ठ के ग्रक्षर रूप का--उनके बोघकश्र, सि, श्रा, उ,सावश्रोम्‌ 
म्रादि श्रक्षरो का--ध्यान करने वाले भव्य मनुष्यो के बहुत प्रकारके पुण्यका वन्धे होता हैश्रीर परम्परा 
से मोक्ष भी प्रप्त होता है) 

स्वगत तत्तव दो प्रकार का है-सविकष्प श्रौर श्रविकल्प । इनमें सविकल्प स्वगत तत्त्व श्रास्रव- 
युक्त हे श्रौर श्रविकेल्प स्वगत तत्त्वे उस भ्राखव से रहित है । इच्धियविषयोंसे विमुख हौ जाने पर जव 
मन का विच्छेद हो जाता दहै तवं श्रपने स्वरूप में नि्िकत्प श्रवस्था होतीरहै। इस प्रकारसे शुद्ध प्रात्म- 
स्वल्प का विचार करते हुए घ्यन करनेकोप्रेरणा की गदईहि। इसी प्रसंगमें स्वद्रव्य श्रौर परद्रव्य का 
विचार करते हुए ज्ञानी श्रौर श्रज्ञानी की प्रवृत्ति में विशेषता प्रगट की गई है) 

यह्‌ मा. दि. जेन ग्रन्थमाला बम्बई द्वारा तत्वानुशासनादिसंग्रहु मे प्रकाशित्त किया गयाहै। इसका 
उपयोग भ्नात्मा (अप्पा), म्ादि शब्दोमेंदहुभ्राहै। 

६१. नयचक्ृ--इसके रचयिता उक्त देवसेन दँ । बृहन्नयचक्र को लक्ष्य मे रखकर इसे लघुनय- 
चक्र भी कहा जाता है इसमे ८७ गाथाये हैँ । सवे प्रथम यहा वीर जिने को नमस्कार करते हृए नयो के 
लक्षण के कह्ने की प्रतिज्ञा की गहहै। भ्रागे नयके लक्षणमें कहागयारहै कि ्ञानियों कै विकल्परूप 
जो वस्तुकेश्रश करो प्रहण करने वाला श्रुतभेद दहै उसे नय कहा जातादहै तथा उन्हीं नयोंके भ्राश्रयसे 
जीव ज्ञानी होता दै। नय के विना चूंकि स्याद्वाद का बोघ सम्भव नहीं है, श्रतएवे एकान्त को नष्ट करने 
के श्रभिप्रायसे नय का ज्ञान प्राप्त करना श्रावदयक है। इस प्रकार नय की श्रावश्यकता कोौ-प्रगट 
करते हुए भ्रागे कहा गया है कि एक नय एकान्ते श्रौर उसके समूह का नाम श्रनेकान्तटहै तथा वह्‌ ज्ञान 
का विक्त्पहै जो समीचीन भी होताहैश्रौर मिथ्याभी होता है 1 नयरूप दृष्टि के विना वस्तुस्वरूप की 
उपलच्धि नहीं होती श्रौर निना वस्तुस्वरूप की उपलन्धि के जीव सम्यग्दृष्टि नहीं होते । 


इसके परचात्‌ द्रग्याथिक रौर प्ययार्थिक इन दोनयोंको मूल नेय वतलाते हुए उनके श्रसंख्य 
भेदो कौ सूचना की गई है ! श्रमे इन दो नयोंके साथ नेगमादि सात नयोंका निद करके नयकेनौ 
भेद श्रौर उपनय के तीन भेद कहै गये हैँ | 

श्रागे द्रव्याथिक के दसः पर्यायाथिक के छह, नैगम के तीन, संग्रहुकेदो, व्यवहारकेदो, छलु- 
सूत्रकेदो तथाशेषके एक-एक भेदका निदेश करते हुए यथाक्रम से उनकी तथा उपनयभेदों ती 
प्ररूपणा की गई है! 

भ्रन्त मे कहा गथा है कि व्यवहार से चूकि वन्ध होता है श्रौर मोक्ष चूंकि स्वभावसयुक्त है, श्रत- 
एव स्वभाव के श्राराघन के समय मे उसे (व्यवहार को) गौण करना चाहिए । इस प्रकार से यहां श्रात्म- 
स्वभाव का भी विचारःकियागयादहे]। 

इसका प्रकाशन मा. दि. जन ग्रन्थमाला वम्वर्ईसे हमरा है । ईसका उपयोग उत्पाद-उ्ययसापेक्न, 
प्रषुद्धदरव्याथिके, चछजुसूव्र श्रौर एवम्भूत श्रादि शन्धोमेहभ्राहै। 

६२. श्रारघनासार- यह्‌ ति भी उक्त देवसेनाचायं को है । इमे ११५ गाघाये हं । यर्हा 
सवंप्रथम महावीर को नमस्कार कर भ्राराधनासार के कह्ने की प्रतिज्ञा की गई है। प्रचात्‌ तप, दघ्न, 
लान श्रौर चारित्र के समुदायको भ्राराघनासार वतलाति हृए उसे व्यवहार श्रौर परमार्थं (निश्चय) क 
भेदसेदो प्रकार कहा गयाहै। व्यवहार से श्राराघनाचतुष्टय का सार सम्यग्दर्शन, सम्यग््ञान, सम्यक्‌- 
चारित्र ्मौरत्तपको कहा गयाटहै। श्रागे उक्त सम्यग्दशनादिके व्यवहार की प्रधानतासे लक्षणो का 
निर्देश करके निश्चय भ्राराघनाचतुष्टय के सार को स्पष्ट करते हए कहा गया कि शुद्ध नय की श्रपे्ता 
सम्पूणं संकल्प-विकल्पो से रहित जो निरालम्ब बुद्ध श्रात्मा है वही श्राराघनाचतुप्टय का तार दह। इन्त 
निश्चय भाराघना में उद्यत क्षपक एन्द्ियविषयो से विमुख होकर ध्रपने स्वभावा श्रद्धन करता, 
श्रपने शुद्ध श्रात्मा+को जानता है, घौर उसी का प्रनुष्ठानं करता है 1 एस निदचयदृष्टि मे--दसन) शान 
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चारिघ्र एवं तप ही भरात्मा है चौर रागदेपादि से रहित उसी शुद्ध श्रात्माकं अ्राराघनाकी प्रेरणाको 
गह हे। ि | 

प्रागे श्राराधक (क्षपक) की तिशेषतां को प्रगट करते हुए कहा गयाहै कि मेदगत (ग्यवहारसूप) 
चार प्रकार की श्राराचना भी मोक्ष कौ साघकहै। इसप्रकार व्यवहार श्राराधना को महृत्वपुणं वतलति 
हुए ग्रहं, संगत्याग, कपायसल्ते्ठना, परी षहजय, उपसगं सहने का सामथ्यं, इन्द्रियजय ्रौर्‌ मन का नियमन 
इन सात स्यलों के द्वारा दीघकालसंचित कमो को नष्ट करने के लिए प्रेरित किया गयाहै। 

ग्रन्त मे जिन मुनीन्द्रो केदारा भाराघनासार का उपदेश क्रिया गयाहै तथा जिन्हीने उसका 
ग्राराचन क्रिया है उन सवकी चन्दनाकरने हुए कहा गयाहैकि्मैनतोक्विहूं ्रौरन छन्दक लक्षणको 
भी कुछ जानता हं । गने तो निज भावना के निमित्त श्राराघनासारको रचादहै। अन्तिम गाथामें श्रपने 
नाम का निदेश करते हूए कटा गया है कि यदि इसमें कुछ प्रवचनविरुदध कहा गयाटोतौ उसे मुनीन 
जन शुद्ध करलं । 

इसके ऊपर क्ेमकीत्ति के शिष्य रत्नकीति (विक्रम की भवी शती) कै हासा टीका लिखी गर्द 
है । इस टीका के साथ वहं भा. दि. जन ग्रन्थमाला वम्बई द्वारा प्रकारित किया गया है । इसका उपयोगं 
इन शब्दों में हुग्रा है-- 

मूल --्राराघक श्रादि। 

टीका--प्रास्तव घौर उपशम भादि । 

` ६३ पंचसग्रहु-ईसके रचयिता चन्दषि महत्तर हँ) इनका समय निदिचत नहीं है । सम्भवतः 

वे विक्रम की १०-१शवीं शताब्दी के विद्वान्‌ होना चाहिए । प्रस्तृत्त ग्रन्थ दो विभागों में विभक्तदै। यहां 
सवप्रथम वीर लिन को नमस्कार करके पंचसंग्रह के कहने की प्रतिज्ञा की गई! ` पचसग्रहु इस नाम 
की सार्थकता को प्रगट करते हुए कहा गया ह करि इसमे चूंकि यथायोग्य शतक ग्रादि पांच ग्रन्थो का 
भ्रथवा पांच द्वारो का संक्षेप (संग्रह) किया गया दहै, इसीलिए इसका पंचसंग्रह' यह सार्थक नामदै। वे 
पाचद्ारये ह--जीवस्थानोमे योगो व उ्पयोगोंका मार्गेण (ग्रन्वेपण), वन्य, वन्धन्य --रवांघने 
योग्य कमे, वन्वहेतु ग्रौर बन्धभेद ! इनकी प्रह्पणा इसके प्रथम विभःगमेंकी गई है। 

प्रथम दार मे ३४ गाथाये ह । यहाँ जीवस्यार्नो श्रौर मार्गणास्यानों में यथासम्मव योगों श्रौर उपः 
योगों की प्रह्पणा की गई है, 

दूसरे हारम ८४ गाथाये हं । यहां बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त व प्रपर्याप्त एकेन्छिय; पर्याप्त व प्रपया- 
प्त द्वीच्ियादि तीन, तथा संज्ञी व च्रसंजी .पर्णन्ति-प्रपर्यान्त पंचेद्िय; इन १४ बन्धक जीवस्थानों की प्रर 
पणा सत्‌-संस्या अ्रादि भ्राठ अधिकाय के श्राध्यसेकी ग्रहै) 

तीसरे बन्धक ह्वार में ६७ गाथाये है। यहाँ वन्वके योग्य ज्ञानावरणादि श्राठ कमं श्रौर उनके 
उत्तरभेदां के स्वरूप भ्रादिकी चर्चाकी गई है। 

चोये वन्घहैतु द्वार मे २३ गाार्ये हैँ । यहां वन्ध कै कारणभूत मिथ्यात्व, भ्रविरति, कपाय ग्रीर 
योग इनको तथा इनके उत्तरभेदों की प्रस्पणा की गदु है। | 

पांचवे वन्वविघान दरम १८१५ मायार्ये है। व्हा ववे गये कर्मके प्रकृति, स्थिति, प्रनूभाग शरीर 
प्रददा कं राच्यं वन्य, उदय रर्दःरणा ्र)र सत्व का विस्तारे विचार किया गया) 

दूसरे विमागमें प्रपरमतः १०१ गायाग्रोंके द्वारा कर्मश्ङृति के श्रनुसार वन्वन, संक्रम, उदीर्णा 
भरर उपशमना करणो का निरूपण किया गया ह । तत्पश्चात्‌ ३ गाथार््नो मे निघत्ति-निकाचना कर्णा 
क विचर करते हए भ्रन्तमं १५६ माथा्ोंद्रारा सादि, प्रनादि, घ्नूव ग्रौर श्रघ्रुव वन्वके सवेव का 
विवेचने फियागयादहै) 

षस पर एक टीका स्वोपर्न श्रीर्‌ दूती श्रा. मलयगिरि दारा विरचित है! यह्‌ इन दोनों टीका 
कै साय मूक्तावाई न्ानमन्दिर खमोईते तथा केवल स्वोपन्च टीका के साय सेठ देवचन्द लातमाई जन 
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पुस्तकोदढार फण्ड वम्ब्रई से प्रकाशित हुभ्रा है 1 इसका उपयोग इन शब्दो मे हुश्रा है- 
मूल--श्रघ्रूवोदय, भ्रनुदयवती प्रकृति, श्रह्वकणंकरणाद्धा, उदयवती श्रीर उदीरण भ्रादि । 
स्वो. वृ.--श्रचक्षृदशेन, श्रघ्रुवसक्कर्म, प्रघ्रुवोदय, श्रनर्भिग्रृहीत मिथ्यात्व, उदयवती श्रौर उदय- 
संक्रमोल्करष्ट श्रादि । | 
मलय. वृ.--्रघ्नुववन्ध, श्रघ्रुवसत्कमं, श्रध्रुवोदय, भ्रनुदयवनी प्ररृति, उदयवती श्रौर उदयसंक्रमो- 
त्कृष्ट श्रादि ) 
 &४. सप्ततिकाप्रकरण (षष्ठ कमग्रन्थ)-- यह्‌ किसके दवारा रचा गया है, यह्‌ ज्ञाति 
नहीं है । वैसे यह्‌ चन्देषि महत्तर प्रणीत माना जाता है। श्रात्मानन्द जन सभा भावनगर से प्रकाशित 
संस्करण के श्रनुसार इसमें ७२ गाथाये ह । यहां सर्वप्रथम यहु सूचनाकी गई टहै किम सिद्धपदों के 
प्रश्रय से-- प्रतिष्ठित पदों से युक्त क्म्रकृतिप्राभृतादि प्राचीन ग्रन्ोंके ग्राघार से श्रथवा जीवस्थान- 
गुणस्थानरूप सिद्धपदं के प्राश्य से--वन्ध, उदय श्रौर सत्तारूप प्रकृतिस्थानो के महान्‌ ्र्थयुक्त संक्षेप को 
कर्टुगा, जौ दृष्ट्िवादसे निकला श्रागे प्रष्न उठाया गयादहै कि कितनी प्रकृतियों को वांघता हुभ्रा 
जीव कितनी प्रकृत्तियो का वेदन करता है ? इसके उत्तरमे कहागयादहैकि मूल श्रीर उत्तर प्रकृतियों 
मे इससे सम्बद्ध भगो के श्रनेक विकलत्पहैँ। भ्रागे मूल प्रकृतियों के श्राश्रयसे इसे स्पष्ट करते हुए कहा 
गयाहै कि मूल प्रकृतियों के बन्धक चार प्रकारके ह--प्राठ के बन्धक, साति के वन्धक, छह के बन्धक 
प्रौर एक के बन्धक । मिथ्यादृष्टि से लेकर श्रप्रमत्त गुणस्थान तकं आयु के वन्धकाल में भ्राठ के वन्घक 
है 1 इनके श्राठ का वन्ध, श्राठ का उदयश्रौरसत्ताभीम्रलेंकौदहै। 
श्रायुवन्ध के विना सात क्रे बन्धक मिथ्यादुष्टिसे लेकर प्रनिवृत्तिवदेरसाम्पराय तकटहै! इनकं 
सात का वन्ध, भ्राठ का उदय भ्रौर भ्राटो को सत्ता रहतीहि। 
सक्ष्मसाम्पराय गूणस्थानवतीं श्रायु श्रौर मोहनीय के विना छह के वन्धक हँ । इनक प्रा का उरय 
ग्रौर श्राठो की सत्ता रहती हे। | 
उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय प्रौर सयोगिकेवली ये एक मात्र वेदनीय के बन्वक है । इनमें उपश्ान्त- 
कषाय के एक का वन्ध, मोहनीय कं चिना सात का उदय श्रौर सत्ताभ्राठों कीरै । क्षौणकषाय क एक 
का वन्ध, सात का उदय श्रौर मोहनीय के विना सति कीही सत्ता है। सयोगिकवली कं एक का वन्ध, चार 
(प्रधाती) का उदयम्रोरवचारकी ही सत्ताहे। 
प्रयोगिकवली के बन्ध एक काभी नहीं है, उनके उदय चार क्रा श्रीर सत्ताभीचारकीह। 
इसकी दिग्दशंक तालिका-- | 














क्त | क्व | ज्य | क्छ | विशेष 
१-७ ८ ८ > ्रायुवेन्धकाल में 
१-६ ७ ८ ८ म्रायुदन्व के विना 
१० ६ ८ ८ रायु मोहनीय के वन्व के धिना 
१९१ ९ ॥ ७ (1 = 
(वेदनीय) | (मोहक विना) 
१२ १ ७ ध ४७ ~ 
(मोहके विना) 
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इसी क्रम से श्रागे ज्ञानावरणादि प्रत्येक कमं की उत्तरप्रकृतियों मे वन्ध, उदय श्रौर सत्ताततथा 
संयोगी भंगों का विचार कियागयादहै। 

तत्परचात्‌ किस गुणस्थान मे कितनी प्रकृतियो का वन्ध होता है, इसको स्पष्ट करते हुए उपशम- 
श्रेणि, श्रनस्तानुवन्धी का उपशम, यथाप्रवृत्तादिकरण, गुणश्रेणि, गुणसंक्रमण श्रौर क्षपक्श्रेणि श्रादि का 
निरूपण किया ग्याह। 

इसके ऊपर श्राचायं मलयगिरि के द्वारा टीका रची गर्ह) इस टीका के साथ उप्यक्त भ्रासा- 
नन्द सभा भावनगर से शतके (भवां कमेग्रन्थदे.) कै साथ प्रकारित हृश्राह। श्राचायं मलयगिरि विर- 
चित टीका सहित्त एक षष्ठ कमंग्रन्थ जंनघमं्रसारकं सभा भावनगरसे भी प्रकादितहृश्राह। प्रर दोनो 
की गाथा््रो में कुछ भिन्नतामभीहै। इसका उपयोग (टीकाःसे) श्रगुरुलधु नामकरमं, श्रानूपूर्वी, श्राहारक 
(श रीर), श्राहा रपर्याप्ति, उद्योत श्रौर उपघात श्रादि शब्दों मे हुवा है । 

६५. कर्मविपाक-यह गगेषिके द्वारा र्चा गया प्रथम प्राचीन कर्मग्रन्थ है| गर्गपि का सम- 
यादि निशरिचत नहींदहै। सम्भवतः वे विक्रमकी १०बीं इताब्दीमे हए है । भ्रस्थगत गाथाग्नों की 
संख्या १६८ है । इसमे सवेप्रथम वीर जिनेन्द्र को नमस्कार करते हए गुरूपदिष्ट कमेविपाक को संक्षेप से 
कटने की प्रतिज्ञा की गई है। यहा कमं का निरूक्त (क्रियते इति कर्म) श्रथं करते हुए यह्‌ कहा भया है 
कि चार गत्तियों मे परिभ्रमण करने वाले संसारी जीवके द्वारा मिध्यात्वादिके श्रश्रयसे जो किया 
जाता है वह कमं कहलाता है । वह प्रकृति, स्थिति, श्रनुभाग श्रौर प्रदेश के मेद से चार प्रकारका । 
उसकी मूल प्ऱतियां श्राठ श्रौर उत्तर प्रकृतियां एकं सौ अ्रहुावन हैँ । मूल 'प्रकृतियों का नामनि्देश कसते 
हए उनके लिए क्रम से पट, प्रतीहार, भ्रसि, मच, इंडि (काठ की वेड़ी }, चिच (चित्रकार) कुम्हार प्रर 
भाण्डागारिकः; ये दुष्टाम्त द्यि गये! भ्रागे क्रम से इन मुल श्रौर उत्तर प्रकृत्तियों का स्वरूप दिखलाया 
गया हे 

इस पर एक व्याख्या श्रज्ञातकतु क श्रौर दूसरी एक वृत्ति परमानन्द सूरि (सम्भवतः विक्रम की 
१२-१३बीं शत्ताव्दी) हारा विरचित है । यह जन श्रात्मानन्द सभा भावनगर से प्रकारित हृश्रा है। इसका 
उपयोग इन शब्दो मे दुश्रा है- 

मूल--भ्रगुरलघु नामकम, श्रातप नामकम, श्राहारक~कामेणवरधन, श्राह्‌। रकवन्धन, उद्योत, उपघात 
नामकम श्रौर उपभोग श्रादि । 

व्याख्या-श्रद्धोषांगनाम, भ्रगुश्लघु नामकम, श्रनन्तानुवन्धी श्रौरं श्रप्रत्याख्यानक्रोधादि । 

प, वृत्ति--भ्रन्तरायकमं श्रौर भ्रायुकमं श्रादि। | 

६६. गोम्मटसार-दसके रचयिता श्राचायं नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्वर्ती ह } इनका समय 
विक्रमकी शश्वींक्षतान्दीदहै।ये चापमुण्डराय के समकालीन रहे है । चामृुण्डराय राजा राचमल्त कै मत्री 
श्रौर सेनापत्ति थे 1 उनका दूसरा नाम गोम्मटरायमभी.रहा है। प्रस्तुत ग्रन्थ उन्हीं के उक्त नाम से गोम्मट- 
सार कहलाता है । कारण यह्‌ कि उन्हींके प्ररन पर वह श्रा. नेमिचन्द्र टरा रचा गया है। इसकी रचना 
पट्खण्डागम नामक सिद्धान्तम्रन्य के श्राधारसे हई है । उन्होने स्वयं यह कहा है कि जिस प्रकार चक्र- 
वर्ती ने चक्ररलकै द्वारा छह्‌ खण्ड स्वरूप भरत क्षेत्र को निविष्न सिद्ध किया, उसरी प्रकार रमन बुद्धिरूप 
चक्त के द्वारा छह खण्डस्वरूप पट्‌खण्डागम को भले प्रकार सिद्ध किया है--उसके रहस्य को हृदयंगत 
किया हैर 1 इसके श्रन्तर्गत समस्त गायाभ्रों की सस्या १७०१५ है 1 वह्‌ जीवकाण्ड श्रौर कर्मकाण्ड इन दो 
भागो मे विभक्त है 1 

जीवकाण्ड-इस विभाग मे ७३३ गाधायं ह । इसमें गृणस्यान, जोवेसमास, पर्याप्ति, प्राण, सना, 
१. जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिदास माग ४, पृ, १२७. 

२. जह्‌ चक्केण य चक्की छक्खंडं साहियं श्रविग्घेण । 
तह मदचव्केण मया छक्खडं सादहियं सम्म ॥ गो, क, ३६७. . 





प्रस्तावनां ६१ 


१४ मा्गणा श्रौर उपयोग; इन २० प्ररूपणाश्रों का वर्णेन किया गया है । गुणस्थान मिथ्यात्व व सासादन 
प्रादि के भेदसे चौदह हैं । इनकी प्ररूपणा ६६ गाथाभ्रो द्वाराकी गईह। जीव भ्रनन्त हैँ । उनका बादरव 
सूक्ष्म भ्रादि भेद युक्त जिन एकेद्दरियत्व ्रादि घममविशेषो कं दवारा संग्रहया संक्षेप किया जाताहै उन 
जीवसमास कहा जाता है । वादर व सूक्ष्म के भेद से-एकन्द्रिय दो प्रकार के तथा संज्नीव श्रसंज्ञी के भेद 
पे पंचेन्दरियिभीदोप्रकारकेदैँ । इन चार के.साथ द्वीद्धिय ्रादि तीन के ग्रहण करने परसातरहोते है 
ये सातो पर्याप्त भी होते हैं ग्रौर श्रपर्याप्त भी । इस प्रकार सव भेद चौदह होते रहँ) ये ह्‌ जीवसमास 
माने जाते हँ 1 इन सवकी प्ररूपणा यहा ४७ (७०-११६) गाथाश्र द्वारा की गई है । 


प्राह्िर-ररीर श्रादिके भेदसे पर्थाप्तियां छह हँ । पर्याप्ति नामकम के उदय से यथायोग्य भ्रपनी 
ग्रपनी पर्याप्तियों के पूणं हो जाने पर जीव पर्याप्त कहुलाता है । इन पर्याप्तियों का प्रारम्भ तो एक साथ 
हो जातादहै, पर उनकी पुणताक्मसे हौतीदहै। जव तक शरीर-पर्याप्ति पूणं नहीं हो जाती तव तक 
जीव निवृ च्यपर्योप्त कहुलाता है । श्रपर्याप्त नामकम का उदय होने पर श्रपनी योग्य पर्याप्तियों की 
पूर्णता तो नहीं हो पाती श्रौर अ्रन्तमृंहूतं के भीतरदही जीव मरणकोप्राप्तहो जाताहै। रेमे जीव 
भ्रप्यप्ति कहै जाते हैँ । इस सवकौ प्ररूपणा यहां ११ (११७.-२७) माथाश्रो हारा की गई है] 


पाच इद्िर्यां, मनवल प्रादि तीन वल, श्रानपान (उइवासोच्छ्वास) भ्रौरघ्रायु ये १० प्राण कहलाते 
है । इनका वर्णन यहां ५ (१२८२२) गाथाभ्रों मे कियागयाहै) 

भ्राहार, भय, भुन श्रौर परिग्रहये चार संज्ञाय ह । इनका वर्णेन ६ (१३३-३८) गाथाभ्रौ मे 
किया गया हे] क 

जिन श्रवस्थाश्रों के दवारा जौवौं का मार्गेण या भ्रन्वेषण किया जाता है वे मागणे कहलाती है! 
वे चौदह दै, जौ इस प्रकार है--गति, इन्द्रियः काय, योग, षेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दशन, लेश्या, भन्यत्व, 
सम्यक्त्व, संज्ञी श्रौर श्राहार । इनं सव का वणन यर्हांक्रमसे विस्तारपूर्वक किया गया है । यह श्रधि- 
कार सवसे विस्मृत दहै जो ५३२ (१३९-६७०) गायभ्रां मे पूणं हृश्रादहै। इस प्रधिकारके श्रन्तर्गत 
लेश्या मा्गेणा कौ प्ररूपणा निर्देश, वणे, परिणाम, संक्रमः कमं, लक्षण, गति, स्वामी, साधन, संख्या, क्षेत्र, 
स्पशं, काल, भ्रन्तर, भाव श्रीर श्रल्पमवहुत्व दन १६ भन्तराधिकारोंफे दारा ४८८८-५५१५ गाथाश्रोसे फी 
गदं हे । 
| चस्तुके जानने-देखनेरूपजो जीव का चेतनभाव है वह उपयोग कहलाताहै। वहु साकार 
रौर निराकारे भेदसेदो प्रकारका है । साकार उपयोग जहां वस्तु को विरेषरूप से प्रहण करता है 
` वहां निराकार उपयोग उसे विना किसी प्रकार को विशेषताके सामान्यरूपसे ही प्रहण किया करता है । 


साकार उपयोग ज्ञान श्रौर निराकार उपयोग ददान माना गया है । श्रपने भेद-प्रभेदोंके साप इसका वर्णन 
यहां ५ (६७१७५) गाधाभ्रों मे कियागययादहै। 


| प्रागे गुणस्थान श्रौर मागणाभ्रों के प्राभ्य से पृथक्‌-पृथक्‌ पूर्वोक्तं वीस प्रूपणाश्रो फा यथायोग्य 
विचार किया गया है (६७६-७०४) । भ्रन्तमे गौतम स्थविर को नमस्कार करते हए गुणस्यान मौर 
मागणाभो में भ्रालाप का दिग्दर्शन कराया गया है । सामान्य, पर्याप्त प्नौर भ्रपर्याप्तिये तीन भालापरहं। 
प्रपर्यप्ति के दो प्रकार है-निवु च्यपर्याप्त भ्रौर लच्घ्यपर्याप्त । नमे से मिथ्यात्व गुणस्यान मेये दोनों 
ही प्रकार सम्भव रहै । सासादन, प्रसंयतसम्यण्दृष्टि श्रौर प्रमत्तविरत इन गुणस्यानो मे निवृ त्यपर्याप्तिकीतो 
सम्भावना ह, पर लव्व्यपयाप्त को सम्भावना नहीं है । समुदघात भ्रवस्यामे योय की श्रपेल्ला सयोग केवती 
क भी भ्रपयप्तिता सम्भव है 1 इस प्रकार उपयु क्त पांच गुणस्थानों में सामान्य, पर्यप्ति शरीर श्रषय प्तिये 


तीनों भ्रालाप सम्भव दहै। शेष नो गणस्यानाों में एक पयप्तिही ्म्नवदहै। पटीक्तम मा्मणाध्रौ में नो 
यथासेम्भव सममभना चाहिए ! । 


कमकाण्ड--इसकी गाथा संख्या ६७२ है । एमे ये नौ भरधिकार है--प्हतिसमुत्कीरंन, भाप- 


६२ जन-लक्षणावली 


उदय-सत्व, सस्वस्यानर्भेग, त्रिचूलिका, स्थानसमूत्कीतेन, प्रत्यय, भावचृूलिका, चिकरणचूलिका श्रौर कर्म॑- 
स्थितिरचना । | 
(१) प्रकृतिसमुत्कीतंन-जीव शरी रनामकम के उदयसे सशरीर होकर कमं को--क्ानावर- 
णादिरूप परिणत होने वाले पुद्गलस्कन्धों को-तथा नोकमं को--श्रौदारिक्रादि शरीररूप परिणत होने 
वाले पुद्गलस्कन्धों को-- भी प्रतिस्षमय ग्रहृण किया करतार । द्रव्य श्रोर भावके भेदसे कमं दौ .प्रकार 
काह) गृहीत पुद्‌गलस्कन्ध का नाम द्रन्धकमं श्रौर उसमे उत्पन्न होने वासी ज्ञान-दशेन के अ्रावरणादि 
शूप शक्ति का नाम भावकर्म है। ये कमं मूलमे ज्ञानावरणादिलूप ्राठ हँ । उनके उत्तरभेद सवएकसौ 
अ्रडताल्तीस ह । जो जीव के स्वभावभूत ज्ञानादि गुणोंका विघातिकरतेरह वे धातिकमं कहलाते रह श्रौर 
जो श्रभावा्मक (प्रतिजीची) गृणों का विघात करते हँ वे प्रघातिकमं कहलाते दँ । ज्ञानावरण, दशंना- 
वरण, मोहनीय श्रीर ्रन्तरायये चार कमं घातिर्है, शेष वेदनीय भ्रादि चार कमं श्रघातिर्ह। वेदनीय 
कर्मके उदयसे जो वाघायुक्त सुख संसारमे प्राप्त होता था उसका श्रभाव उस वेदनीय कर्मके भ्रमाव 
मेहो जाता है आआायुकमं के उदयसे जो मनुष्ादि के किसी विशेष शरीर में परतंत्र रहना पड़ताथा 
उस परतंत्रता का प्रभाव इस श्रायुकर्मं के प्रभावे होजातादहै । नामक्मंके उदयसे जो स्थूलता 
दुष्टिगोचर होती थी उसका लोप इस नामकम के श्रभावमें हो जाता है 1 गोच्तकमं के उदयसे जो ऊंचे. 
पन ग्रौर नौचेपन का श्रनुभव होता था वहु उस गो्रकमं का ग्रमावहौ जने परनष्टहौोजातादै। इस 
प्रकार ये ग्रघाततिया कर्म श्रभावात्मक गुणोंके विघातकतो ह, पर घात्तिकर्मो के समान सद्भावस्वरूप 
ज्ञानादि के विघातकवे नहीं । इक प्रकार विविघकर्मोके स्वरूप को भ्रगट करते हुए उनकी घाति व 
श्रधाति श्रादि अनेक श्रवस्थावों का य्ह विवेचन किया गयाहै ) भरन्त मे उस कमंके विधयमे नामःदि 
निक्षेपविधि की योजनाकी गर्ईहि। - 

(२) बन्ध-उदय-षस्व--दस प्रधिकार मे गुणस्थान श्रौर मार्गेणाग्रो के आ्आश्नयसे प्रकृति-स्थिति 
ग्रादि भेदों मे विभक्त वन्घ, उदय श्रौर सत्वेकी प्ररूपणाको गर्ह । इस श्रिकारको म्रस्थकारने 
स्तव कहा है । उसका स्वरूप वतलते हुए उन्होने कहा दहै किजो शास्र विवक्षित त्व का सर्वागिुणं 
विस्तारया सक्षेपपे वणेन करने वालादहै वहू स्तव कहलाताहै। एकश्रंग के वणन करने वलि शास्त 
को स्तुति प्रर एक श्रंग के एक प्रधिकार्‌ के प्ररूपक शास्त्र को धर्मकया कहा जातादहै। बन्धका वणन 
करते हए य्ह सामान्यसे यह निर्दक किया ग्या कि तीथकर प्रङृति का वम्घ सम्यक्त्वके रहते हए 
--श्रसंयतसम्यष्दृष्टि से श्रवुवंकरण गणस्थान तक--दही हीतादहै। श्रायुकंा बवन्व सश्र गृणस्थान 
(ततीय) ग्रौर भिश्रकाययोग (निवृ स्यपर्याप्ति प्रवस्या) मे नहीं होता, वह उक्त तीसरे गुणस्थान को छोड 
पहले से सातवें गुणस्यान तके होता है । इस श्रषिकारके श्रन्तमे ग्रन्थकारने यह कहाह कि जिस 
प्रकार चक्रवर्तीं चक्रत्न कै हारा छह खण्डरूप भरत क्षेत्र पर निर्वाधं विजय प्राप्त करतादहै उसी प्रकार 
मैने वुद्धिखूपी चक्ररत्न के दारा पट्खण्ड को --जीवस्यानादि छट खण्डां में विभक्त षपट्खण्डागम को-- 
सिद्ध किया है ¦ श्रभिभ्राय यहुहै कि षट्‌खण्डात्मक सिद्धान्ते का मम्मीर भ्रघ्ययन करके उसके सारभूत इस 
ग्रन्य ङी रचना उनके दारा को गई हे। । 

(३) सस्वस्यान--दस श्रधिकार में गुणस्यान के ्राश्चय से सत्वस्थानों को प्ररूपणा कौ .दरई है। 
विवक्षित गृणस्यान में जितनी कमंभ्रकृतियां सत्ता में विद्यमान हं उनकं समुदाय का नाम सत्वस्यान है । 
प्रहृतियों की भिन्नता के होने पर भी सल्यामं भेदन होना, इसे भंग कहा जाताहै। एसे भगोंके साय 
किस गृणस्यान मँ कितने सत्वस्यान सम्मव हं" इसका विचार इस प्रधिकार में किया गया.ह। 

(४) त्रिचूलिका--दइत त्रधिकार को. प्रयम चूलिका मे विवक्ित्त प्रकृतियो का वन्य क्या श्रपने 

,उदयके प्रवं में न्ट दोत्ता है, श्रपने उदयःके पश्चात्‌ नष्ट होततादै, श्रयवा दोनों सायही नष्ट 
होते है; उनका वन्ध क्या श्रपने उदयके सराय टौता है, ्रन्य अरकृतियोंके उदयकें सावु होता हैः 
~या श्प श्नौर चन्य प्रकृतियों के उदय कं साच होता है; तथा वहं वन्व.क्या सान्तर होता है, निरन्तर होता 
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है, श्रवा सान्तर-निरम्तर होता है; इनौ प्रदतं का समाधान किया गया" । दुसरी दूलिकामे 
उद्वेलन, विध्यात, ग्रघःप्रवृत्त, गुण श्रौर सर्वं; इन पांच संक्रमणोंका विचार कियागयारहै! इस दुसरी 
चूलिका के प्रारम्भ (४०८) मे न्रपने गुरु श्रभयनन्दीकास्मरण करते हुए कहा गयादहै कि श्रभयनन्दी 
का वहु श्रुतत-समृद्र पापमन रो दूर करे, जिसके मथन के चिना ही नेमिचन्द्र प्रतिय नि्मेल हौ गया) 
तीसरी चूलिका को प्रारम्भ करते हृए (४३६) में यह कहा गथा है कि वीरेन्द्रनन्दी (ग्रथवा वीरनन्दी रौर 
इन्द्रनन्दी) का वत्स मै (नेमिचन्ध) उन श्रभयनन्दी गुरुको नमस्कार करता हुं, जिनके चरणो के प्रसादं 
से श्रनेन्त संसाररूप समुद्रसे पार हृप्रा। इस तीसरी चूलिका मे बन्व. उर्त्कषंण, संक्रम, श्रपकपण, उदी- 
र्णा, सत्त्व, उदय, उपशामन, निषत्त श्रीर निक्राचना इन दस करणो का विवेचन किया गयादै। 

(५) बन्ध-उदय-सत्त्वस्थानसमतकीतेन-- स भ्रधिकार मे वन्ध, उदय श्रौर सत्त्व के साथ श्रकृतियां 
के विभिन स्थानों का निरूपण किया गयादहै) 

(६) प्रत्ययश्नरूपणा-- इस अ्रधिकार को प्रारम्भ करते हुए प्रथरतः (७८१५) श्रुतसारर के पार- 
गामी इन्दरनन्दी के गृरु श्रौर उक्तम वीरनन्दी के स्वामी एसे श्नमयनन्दी को नमस्कार किया गयारहैः। 
पश्चात्‌ यहां बन्ध के कारणभूत पांच मिथ्यात्व, वाग्हु प्रकार की श्रविरति, पच्चीस केषाय ग्रोर पल्द्रह्‌ 
योग इन सत्तावन भेद (४५--१२--२५--१५५७) रूप शरास्तव का गुणस्थानक्रम से निरूपण क्रया गयाहै ) 

(७) भावचूलिका-- यहां प्रारम्भ (८११) में गोम्मट जिनेन्द्र-चन्द्र को नमस्कार करते हुए 
गोम्मट पदाथं संयुक्त व गोम्मदटसंग्रह की विषयभूत मावगत श्रुलिकाके कहने की प्रतिज्ञाकी गईहै। 
पर्चात्‌ की गई इस प्रतिज्ञा कं अनुसार यहा श्रपने उत्तरभमेदों के साथ श्रौपशमिक, क्षायिक, मिश्च, श्रीद 
यिक भ्रौर पारिणामिक इन भावों का विवेच किया गया है। 

(८) क्रिकरणच्‌लिका--इस प्रधिकार मे मोहनीय की इक्कीस (दशनमोहनीय तीन श्रौर श्रन- 
न्तानुवन्धिचतुष्टय से रहित) प्रकृतियो के क्षय व॒ उपशामन कं कारणभूत श्रघःप्रवृत्तकरण, श्रपूवेकरण 
स्नैर श्रनिवृत्तिकरण इन तीन परिणामो की प्ररूपणा की गई है) 

(६) कमंस्थित्तिरचनासद्भाव- बाधे हुए कमं कवे तक उदयको प्राप्त नहीं होते श्रौर फिर 
भ्रपनी-ग्रपनी स्थिति के ्रनुसार वे किसक्रमसे निर्जरणं होते है, इस सवका विचार इस भ्रन्तिम श्रधिकार 
मे कियागया है 1 

ग्रन्तिम प्रशस्तिमें ्रन्थकारनै कमं की निजँरा श्रौर तत्व के श्रवधारणके लिए गोम्मटदेवं फै 
दारा गोम्मटसग्रहसूत्र गोम्मटके रचेजनेका संकेत करते हए यह कहा है कि जिनमे गणघरदेवादि 
ऋद्धिप्राप्त महूषियों के गृण विद्यमान हैँ एसे वे भ्रजितसेन स्वामी जिसके गुरुर वह राजा (चामुण्डराय 
या गोम्मटराय) जयवन्त हो । गोम्मटसंग्रहुसूत्र, गोम्मटशिखर कं उपर गोम्मटजिन ओ्रौर गोम्मटराय 
 (चागरण्डराय) के दारा निर्भित दक्षिणकुक्कुटलिन जयवन्त हों ! जिस गोम्मटके दारा निर्मित भरतिमाका 
मुख सर्वाथसिद्धि के देवों श्रीर्‌ स्वविधि व परमाववि के घारक योगियों के दारा देखा गया है वहु गोम्मदे 
जयवन्त हौ ¡ जिसने ईपल्मराग्भार नाम के श्रनुपम जिनभवन का निमणि कराया वह चामुण्डराय जयवन्त 
हो । जिस गौम्मटरायके हारा खड़े किये गये स्तम्भं के ऊपर जो यक्षमूतियां है उनके मुकुट की किरणो 
से सिद्धो कं पाद घोये जते है, वहु गौम्मटराय जयवन्त हो । जिसने गोम्मटसू् के लिखने में देशी (?) 
को वह्‌ गोम्मटराय, अपर नाम.वीरमार्तेण्डी, चिरकाल जीवित रह । 


९. इस सवका विस्तृत विवेचन षट्खण्डागम्‌ के द्धितीय खण्ड वन्वस्वामित्वविचय ( पू. ८) मे किया 
गया है) | 

र सस्छत टीकामें इसत गाथा काभ्र्थं करते हुए श्रमयनन्दी, इन्द्ररम्दि गु श्रौर वीरनम्दिनाय इन 

 तीनोकोही क्रिय गये नमस्कार का निदश्च किया गया है तथां वहां गाथामे श्रप्रयुक्त चः शष्द का 
प्रघ्याहार किया गयाहै। स्व.पं. नाधूरामनजी प्रेमी ने एन्धनन्दी श्रौर चीरनन्दी को भ्रा. मेभिचद्ध 
का स्येष्ठ गुरुमाई वतेलाया है (लन प्ाहित्य भौर इतिहास पु, २७०} । 


3 जेन-लक्षणावली 


इतक्ते ऊपर एकं श्रभयचन््राचायं (वि. की १४दी शती) विरचित मश्दप्रवोविका नाम की संस्कृत 
टीका शरोर दुसरी नेमिचन्द्राचाये' (वि. कौ १४दीं शती) विरचित जीवतत्त्वप्रदीपिका संस्कृत टीका है । 
इनमें मन्दप्रवौ धिका टोका जीवकाण्ड की २८रवीं गाथा तक ही उपलन्धदहै। इन दो टीकाभ्रों के श्रति- 
रिक्त एक सम्यग््तानचच्धिका नामको हिन्दी टीकाभीदहै, जो पण्डितप्रवर टोडरमल जी हासा जीव- 
तत्वभ्रदीपिक्रा करा अ्रनु्षरण कर विस्तार से लिदधी गई है । इन तीनों टीकारों के साथ प्रस्तुत ग्रन्थ गांधी 
हरिभाई देवकरण जन ग्रन्थमाला कलकत्ता चे प्रकादित हो तुका है। संक्षिप्त हिन्दी के साथ वह्‌ परम- 
श्रुते प्रभावक मण्डल वम्बर्दूसेभीदो भागोंमें प्रकारित हश्रा है इसका उपयोग इनं शब्दो मे हृश्रा है- 

मूल--भ्रण्डरः प्रघःप्रवृत्तकरण, श्रनिद्धिय जीव, श्रनिवृत्तिकरण गुणस्वान, श्रनिःसृतावग्रह, श्रनुषोग- 
दार श्रूतन्ताने श्रौर भ्रप्रमत्तसंयत भ्रादि। 

ठीका--श्रक्षरात्म श्रृतक्नान, श्रगाढ, श्रगुरचपु नामकम, श्रधःप्रवृत्तसंक्रम, श्रनन्तानुवन्धिक्ोधादि 
भरनूहृष्टि, श्रनुत्तरौपपादिकदश्षाः श्रप्रव्याद्यानावरणक्रोघादि, आक्षेपिणी कथा श्रौर उटेलनसंक्रम श्रादि) 

€७. लल्धिस्ार-यह्‌ भी उपय क्त नेमिचद्धाचायं की कृति है । इसमें दकशषंनलव्वि, चारित्र- 
लघ्वि श्रौर क्षायिकचारित्र ये तीन श्रधिकाररह। इनकी गाथासंख्या इस प्रकार है--१६७-२२४-२६१ 
=६५२ । जसा कि ग्रन्थकार ने पंचपरमेष्ठ्यों की वन्दना करते हुए प्रारम्भ मे भुचित्त किया है, तदनुसार 
वस्तुतः दो ही श्रधिकार समना चाहिए-सम्यण्दर्लनलष्ि श्रौर चारिव्रलष्धि । उयक्षम श्रौर क्षय के 
भेदपे चारिचदोप्रकारकादहै) सम्यग्दक्चंनलन्धि अधिकार में सम्यग्दर्शन की प्राप्ति का विचार करते 
हए यह चतलाया है कि श्रनादि मिथ्यादृष्टि श्रवा सादि मिथ्यादृष्टि जीव चारों गततियोमे से किसी मी 
गति मे प्रथमोपङम सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है 1 विक्षेप इतना है कि उसे संज्ञी, पर्याप्तकं, गभज, 
विशुद्ध--श्रवःकरण, श्रपूवंकरण श्रीर भ्रनिवृत्िकरणरूप परिणामों से उत्तरोत्तर विशुद्धि कौ प्राप्त--श्रौर 
साकार उपयौग वाला होना चाहिए । सम्यक्त्वप्राप्ति कै पूवं उसके उन्मुख हृए मिथ्यादृष्टि जीवकेये 
पांच लव्वियां होती ह -क्षयोपशम, विशुद्धि, दराल, भ्रायोग्य श्रौर करण 1 इनमे पुर्वं की चार लब्धियां तो 
भव्य ग्रौर श्रमन्य दोनोंके दी सामान्यरूपे हो सकती है, पर भ्रन्तिम केरणतव्वि भन्यकेही होती ह। 

जव क्ञानावरणादि प्रप्रशस्त (पाप) कर्मो की फलदानरक्ति उत्तरोत्तर प्रनन्तगुणी हीन होकर उदय 
को भ्राप्त होती है तव उस जीवे के प्रथम क्षयोपशमलन्षि हीतीहै। इस क्षयोपशमलन्धिके प्रभावसे 
` जो जीव के साता वेदनीय श्रादि प्रस्त कर्मंप्रकृतियों के वन्धयोग्य धर्मानुरागरूप परिणत्ति होती है उसे 
विशुद्धि लव्वि कहा जाता है । जीव-पुद्गलादि छह द्रव्यो नौर नौ पदार्थो के उपदेशक प्राचार्य श्रादि को 
प्राप्ति को स्रथवा उपदिष्ट श्र्थंके ग्रहण-वारण की प्राप्ति को देशनालव्धि कहते ह । उक्त तीन लन्धि्यो 
से सम्पन्न जीव श्रव श्रायु को छोडकर शेष सात कर्मों कौ स्थित्ति को हीन करके भ्नन्तःकोडाकोडि प्रमाण 
कर देता है तथा श्रप्रशस्त घातिया कर्मो के श्रनुभाग करो खण्डित करके तता श्रौर दारु समान दो स्थानों 
म स्वापित करता है, साथ हौ श्रघाप्तिया कमो के श्रनुमाग को जव नौम श्रौर कांजीर के समान दो भागौ 
मे स्थापित करता है तव उसके प्रायोग्यलन्थि होती है! ये चार लव्वियां भव्य के समान श्रमन्यके मी 
टो सक्ती ष, यहु कहा ही जा चुका टै उक्त चार लल्वियो कै पद्चात्‌ भव्य जीवके जौ श्रघःकरण, 
्रूर्वकरण श्रौर श्रनिवृत्तिकरणरूप उत्तरोत्तर विद्धि को प्राप्ते होने वक्ते परिणार्मो की प्राप्ति होती ह 
दमे करणलचव्वि कहा जाता है । यह्‌ भ्रमन्य जीव के सम्भव नहीं है! सकी प्राप्ति के श्रन्तिमि समयम 
जीव प्रथमोपक्म सम्य्वत्व को प्राप्त कर तेता है । इ प्रकार यहां प्रसंगवश्च गुणस्थान के श्रनुसार विभिन्न 
प्रकृततियों के ना मोल्ले खपूरवंक उनके वन्व श्रादि की हीनत्ता के क्रम को दिखलाया गयादहै। | 

चारि्रलन्थि--यह देश श्रौर सकल चारिवक्षे मेदसेदो प्रकारकी है । इनमें देशचारित्र को 
मिथ्यादृष्टि श्रौर ग्रसंयतसम्यण्दृष्टि प्राप्त करते ह तथा सकलचारिव को इन दोनो कं साथ दगस्तयत्त 





१. देखिये श्रनेकान्त वधं ४, कि. १, प. ११३-२० में गोम्मटक्नार कौ जीवततत्वभ्रदीपिकां टीका, उसका 
कतृत्व श्रौर समय" गीपक लेस । | 
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भी प्राप्त करता है । मिथ्यादृष्टि जव उपशमसम्यक्त्व के साय देशचारितव के ग्रहणं के उन्मुख होता है तवं 
वह्‌ जिस प्रकार सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए श्रघःप्वृत्त श्रादि तीन करणो को करता है उसी प्रकार इस 
देशचारित्र की प्राप्ति के लिये भी उक्त तीन करणो को करतार श्रौर उन तीन करणो के श्रन्तिमि समयमे वह्‌ 
उक्त देशचारित्र को प्राप्त करलेता है 1 परन्तु यदि उक्त मिथ्यादृष्टि वेदके (क्षायोपशमिक) सम्यक्त्व के 
साथ उक्त देशचारिति के ग्रहण के उन्मुख होताहैतो भ्रघःप्वृत्तकरण श्रौर श्रपूवंकरण इन दो परिणामों 
के श्रन्तिमि समयमे वहु देशचारित्र कोप्राप्त कर लेतारहै। 
सकल चारित्र तीन प्रकार का है--क्षायोपश्षमिक, प्रौपशमिक श्रौर क्षायिक । इनमे जो जीव उप- 
शमसम्यक्त्व के साथ क्षायोपक्षमिक चारित्रक ग्रहण मे उद्यत होता है उसके उसकी प्राप्ति की विधि प्रथमो. 
पशमपतम्यक्त्व की प्रास्तिके समानहै। जो वेदकसम्यग्दुष्टि श्रौपश्मिक् चारित्र के ग्रहण मे उदयत होता है 
उसको विधि भिन्न दहै । उसका निरूपण इस श्रधिकार में विरोषल्पसे किया गया है (२०५-३६१) । 
भ्रागे क्षायिक्रचारित्रिकोप्राप्तिमेकी जानेवाली क्रियाभ्रों का वणेन विस्तारसे कियागयारहै। 
दसी को क्षपणासार कहा जाता है ] 
गोम्मटसार के समान इस पर भी नेभिचन्धाचायं की संस्कृत टीका श्रौर पण्डितप्रषर टोडरमलजी 
विरचित हिन्दी रीका भी है । संस्कृत टीका श्रौपकश्षमिक चारित्रके विधान तकं (गा. ३६१ तक्र) ही 
उपलब्ध ३, श्रागे क्षायिक चारित्र कैप्रकरणमे वहु उपलन्व नहींरहै। इससे पं. टोडरमलजी केदारा 
गा. ३६१ तक तो उक्त संस्कृत टीका के श्रनुसार व्याख्याकौ गईहै श्रौर तत्पश्चात्‌ श्राचायं साघवचन् 
त्रैविद्य हारा विरचित संस्कृत गद्रूप क्षपणासारकेश्राधारसे वह्‌ को गईटै। पं. टोडरमलजीने इस 
क्षपणासार फी रचना का निदं करते हुए यहं वतलाया है कि उक्त ग्रन्थ श्राचायं माघवचन्द्र दारा भोज 
नामक राजाके मंत्री बाहुवली के परिज्ञानाथं रचागयारहै। उक्त दोनों टीकाश्रों के साथ यह्‌ हरिभाई 
देवकरण जन ग्रन्थमाला कलकत्ता से प्रकाशित हृश्रा है । इसका उपयोग श्रघःप्रवृत्तकरण श्रौरं प्रपुवंकरण 
गुणस्थान भ्रादि शब्दो मे हुभ्रा है-- ` 
९८. त्रिलोकसार--यह भी पूर्वोक्त तेमिचन् सिद्धान्तचक्रवर्ती केद्वारा रचागयाहै। इसमे 
छह भ्रधिकार है-लोकसामान्यः भवनलोक, व्यन्तरलोक, ज्योतिलकि, वंमानिकलोक श्रौर नरतिय- 
ग्लोक । इनमें गाथाग्नों का प्रमाण क्रमशः इस प्रकार है-२०७--४२-+-५२--१४६-+१ १०४५८ १०१८ 
(१) लोकसामान्य-- जहां जीवादि छह द्रव्य देखे जाते है या जोडउन छह द्रव्यो से व्याप्त है वह्‌ 
लोक कहुलाता है । वहु अनग्त श्राकाड के ठीक मध्यमे भ्रवस्थितदहै। वहु श्रनादिनिघन होता हुम्रा 
स्वभावसिद्ध है-उसका कोई निर्माता नहींदहै । भ्राकश्चदो प्रकार का है-लोकाकाड श्रौर श्रलोकाकाश्च । 
जितने श्राकाश्च को व्याप्त करके घमं, भ्रघमे, भ्राकाश ्रौर कालाणु भ्रवस्थित ह तथा जीव एवं पुद्गलों 
का गमनागमन जहां तक सम्भव है उतना श्राकाक्च लोकाकान कहलाता है 1! उसके सवश्रोर गो प्रनन्त 
दद्ध ्राकाश है वहु अलोकाकाश माना गया है 1 उक्त लोक श्रघः, मध्य श्रौर ऊर्घ्वं केभेदसे तीन 
प्रकारका 1 श्राषे मृदंग के ऊपर एक दूसरे मृदगको खडा रखने पर जो उसका भ्राकार होतार व॑सत 
ही भ्राकार इस लोक काट) एस प्रकार इस लोक का वणेन करते हुए भ्रनेक भेदसू्प लौकिक भ्रौर 
लोकोत्तर मानो, तीन वातवलयो, रत्नप्रभादि पृथिवियों श्रौर उनम रहने वाते नारक्ियों का निह्पण 
कियागयाहे। | 
(२) भवनलोक-इसमे भरसुरकुमार-नागकुमारादि दस प्रकारके भवनवासी देवोंकी भ्रस्पणा 
को गर्‌ । 
(३) व्यन्तरलोक --्टसमे किन्नर च किम्पुरुष श्रादि भ्राठ प्रक्रार कै व्यन्तर देवों कौ प्ररूपपा 
कोग्ईहे। 
` (४) श्योति्लोक-- यहां चन्दर, सूरये, ग्रह्‌, नक्षत्र धौर प्रकीर्णेक तारे धन पांच प्रकार कै ज्योतिषी 
देवो कौ प्ररूपणा कसते हुए प्रघमतः मभ्यलोक के भन्तगंत १६ श्नम्यन्तर प्रौर १६ प्रन्तिम द्वीपो के नामों 


६६ जन-लक्षणावली 


का निर्देश किया गयां है 1 तत्पश्चात्‌ जम्बृष्रीपादि कै .विस्तारादि का वणेन करते हए उक्त ज्योतिपियों 
के स्वानः विमान, संचार, ताप व तम (अन्धकार) केक्षेत्र, श्रचिक मास, दक्षिण-उत्तरायणःग्रौर संख्या 
प्रादि का निरूपण किया गया दहै । 
(५) वंमानिकललोक--इस अ्रविकारमे १९ कत्पोकेनामोंका निर्देश करते हुए उनम १२ इद्र 
की न्यवस्था, कत्पानीत (£ ग्रवेयक, & प्रनुदिश म्रीर ५ श्रनुत्तर) विमान, इन्द्रकादि विमानो का विस्ता- 
रादि, देव-देवियों को विक्रिया भ्रौर उनके वमव श्रादिकीप्रह्पणाकी गईहै। 
(६) नर-तियंग्लो $-- यहां भरतादि सात क्षेत्र, हिमवान्‌ भ्रादि छह कुलपवंत, इन पवंतों कै ऊपर 
स्थित तालावों में रहनेवाली श्री-ह्ली घ्रादि देवियां, उनका परिवार, उक्त तालावों से निकलनेवाली गंगा- 
सिन्बु प्रादि चौदह नदियां, पुवकित क्षे्र-परवेतादिकों का विस्तारादि व उसके लानि के गणित्तसूत्र, विदेह 
क्षेत्र के मध्य में स्थित मेर पर्व॑त, उसके ऊपर पाण्डुक वने स्थित तीर्थक्रराभिपेक-रिलायें, विदेहुक्षेव मे 
वर्पाश्रादि का स्वरूप, वत्तीस विदेह श्रीर तद्गत नगरियों (राजवानि्यो) के नाम, विजयाघंगत ११० 
नगरियों के नाम, पर्वेतों प्र स्थित कूटो के नाम, चतुथे काल में होनेवाच्े श्लाकापृर्प तथा पांचवे व 
च्ठे कालों मे होनेवाले परिणमन; इद्यादि यथाप्रसंग कितने ही विपयों की प्ररूपणाकी गरईहै। श्रन्त 
म नन्दीङवरटीपस्थय ५२ जिनभवनों का निर्देश कर श्रष्टाह्िक पवंमें वेह इन्द्रादिकों केद्वारा की'जानि 
वाली पूजा का उत्तेख करते हए उत्तम, मध्यम भ्रौर जघन्यः अकृत्रिम जिनभेवनों के र्चनाक्तेम कां 
दिखलाया मया है । 
त्येक भ्रविकारके प्रारम्भे ग्रन्यकार द्वारा बहा वतमान श्रक्रचिम जिनभवनों कौ वन्दना 
की गई है । सर्वान्त मे श्रपनी लघुता को प्रगट करते हए ग्रन्थकार ने यह कहाहै कि भ्रभयनन्दी कै वत्स 
ग्रत्पश्रत के ज्ञाता मुभ नेमिचन्द्र मुनि केद्वारा यह्‌ व्रिलोकसार रचा गयादहै। बहुश्रुत अ्राचायं उसे 
क्षमा करे । | 
६९. पंचसंग्रह॒-यह ग्राचायं भ्रमितगत्ति (द्वितीय) के हारा विक्रम सं. १०८३ में स्चागयाहै। 
इसमं पाच परिच्छेदर्है। जंसाकि प्रारम्भ (इलोक २) में संकेत किया गयादहै, तदनुसार इसमे चन्धक 
व्यमान, वन्घस्वामी, वन्धकारण श्रीर वन्वभेदये पांच प्रकरण रह। पद्यसंख्या उस्तकी इसःभ्रकार है-- 
२३५२४८१० ६--७७ ६1७६ +६०= १४५५ } वीच-वीच मे वहुतसा ग्य भाग भीरहै। ` । 
वन्वक प्रकरण में कर्मं के बन्धक जीवों की प्रङूपणा गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 
मा्गेणा ्रीर उपयोग प्रादिकेभ्राश्चयसे की गईटहै। 
द्सरे प्रकरण में वव्यमान--वन्व को प्राप्त होनेवाली ज्ानावरणादि कमप्रकृतियो--की प्ररूपणा 
की गईहि। 
तीसरे प्रकरण में वन्व कै स्वामियों करी प्रहूपणा करते हुए बन्ध, उदय श्रीर्‌ सत्त्व की व्धुच्छित्ति 
प्रादि का विवेचन किया गयादहै। 
चये ध्रकरणमें वन्वकारणो का विचार करते हूए प्रथमतः चौदह जीवंसम'सोंमे से एकेश्दरिय श्रादि 
जीवो में कहां कितने वे सम्मव ह, इसका विवेचन किया गया । श्रागे यही विवेचन मार्गेणा््रो के प्राश्य 
से किया मया है । तखश्चात्‌ गत्यादि मागंणाश्रों एवं जीवसमास मादि मे कहां कितने गुणस्यान, उपयोग, 
योग भ्रौरं प्रत्यय (कार्ण) स्नम्भवर्हु; इत्यादि का विचार कियागयादै। | 
प्रागे मागणाग्रों के ब्राश्रय स्ते वन्वर्थान, उदयस्थान श्रौर सत््वस्थानों की. प्ररूपणा करते हुए 
ग्रन्त में गृणस्यान मौर मार्गणास्थानो मं कौन जीवं कितनी श्रीर किन-किन प्रतिय के चन्वक ट्‌, 
इत्यादि का विचार किया गया दहै! , 

यहां पृ्िकावाक्या मपू. ठ परर वसमान, पृ. ५३ पर प्रकृतिस्तत, पृ. ७२ पर्‌ करमवरन्यर्तव, 
१. १८९ पर दततक प्रार्‌ पृ. २६१ पर्‌ स्नव्ततिप्रकरण कं समाप्तटनिकी सूचनाकी गदं 

दरक श्रतिरिव्त पू. धन पर महावीर कौ नमस्कार करते हए प्रकृतनिस्तव के कहने फी, पृ. ५ 
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पर सवज्ञों को नमस्कार कर. वन्ध, उदय ्रौर सतत्व्‌.कं व्थुच्छेद- कं कह्ने की, पृ. ७३ पर जिनेन्धवघना- 
मृत का जयक्रार करते हुए दष्टिवाद से उद्घृत करके जीव-गृणस्थानगोचर कुछ रलोकों के कहने की 
पृ. १४६ पर श्ररहुतों को नमस्कार करके श्रपनी शक्तिके श्रनुसार सप्तति के कहने को, तथा पर. २२६ 
पर वीर जिनेश्वर को नमस्कार कर सामान्य (गुणस्थान) भ्रौर विशेष (मागेणामेद) छूपसे वन्व- 
स्वामित्व के कहने को प्रतिज्ञा को गरहः । 

प्रस्तुत ग्रन्थ मा. दि. जेल ग्रन्थमाला समिति बम्ब से प्रकारित हुम्राहै। इसका उप्रयोग 
ग्रकृतसमूदघात, श्रग्रृहीतमिथ्यात्व, श्रनिवृत्तिकरणगृस्थान, श्रपुवकरण श्रोर ग्रसंयत्तसम्यग्दुष्टि भ्रादि 
दात्दोमें हुभ्रादे। 

१००. जंब्दीवपण्णत्ती- यह भराचायं . पद्मनन्दी हारा रचा गथा है । उनका समय विक्रम 
की १ १वीं शताब्दी हो सकता है" । इसमे १३ उदहश.व समस्त गाथाग्रों कौ संख्या २४२६ टै । उट शक्रम 
से उसका विषयपरिचय इस प्रकार है- 

` (१) उपोद्धातप्रस्ताव- यहां सवप्रथम पंचगुरुम्रों का वन्दन करते हुए प्राघायपरम्पराके श्रु 
सार जिनदृष्ट द्वीप-सागरों की प्रज्ञप्ति के कह्ने की प्रतिज्ञा की गई है । पर्चात्‌ वर्धमान भगवानूको 
नमस्कार करते हृए श्रुतगुरुप्रो की परिपाटी मे प्रथमतः गौतम, चुधमं (लोहायं) श्रीर जम्वृस्वामी इन 
तीन अ्रनुवद्ध केवलि्योका निदेश किया गया है । तत्पश्चात्‌ नन्दी प्रादि पाच श्रूतकेवलियोसे लेकर सुभद्र 
प्रादि चार श्नाचारांगधरों तक की परम्पराका निदेश कियागयाहै। फिर श्राचायंपरम्परा व श्रानुपूर्वकि 
प्रनुसार द्वी प-सागरो की प्रज्ञप्ति के कह्ने कौ प्रतिज्नाकौ गईहै। | 

श्रागे चलकर समस्त हीष-सागरोंको संख्या-का निदेश करते हुए जम्बृद्रीपके विस्तारादि, उसको 
वेष्टित करनेवाली जगती रौर जम्बृद्टीप के प्रन्तगंत क्षेत्र-पवतादिकों को संख्या मात्रका निर्देश किया 
गया है । इस उह शमे ७४ गाथाये है । 

(२) भरते रावतवषं वणेन- यहां भरतादि सातक्षेत्रों रौर उनको विभाजित करनेवाले हिमवान्‌ 
भ्रादि छह कुलपर्वेतों का निदेश करते हुए भरत व एेरावत क्षेत्रो श्रौर उनमें प्रवतंमान श्रवसपिणी-उत्स- 
प्िणी कालोंकी प्ररूपणा की गई है । इसमे २१० गथार्ये है । 

(३) पवंत-नदी-भोगभूमिवणन --इस उह शमे कूलपवंतो, मानुषोत्तर, कुण्डल एवं रुचक पर्वतो; 
नदियों श्रौर हैमवतादिक्षेत्रो में प्रव्तमान कालों (भोगभुमियों) कौ प्रर्पणाकी गर्ह) इसमे २४६ 
गथायें है 1 

. (४) सुदश्षन मेर--यरहां मन्दर श्रादि पर, स्थित जिनभवनों का वर्णन करते हुए तीर्थकसों 
के जन्मामिषेक के लिये श्रानेवाले सौधर्मादि इन्द्रियो को विभूतिकौी प्ररूपणाकौ गर्ईहै। इसमे २९२ 
गाथाये है। | 

(५) मन्दर-जिनवरभवन--यहां भन्दर श्रादि पर्वतोपर स्थित जिनमवनौ का निरूपण करते हृए 
तन्दीरवरद्रीप, कुण्डल प्रवेत, मानुपोत्तर पवेत श्रौर रुचक पवंतोपर स्थित जिनभवनों की उक्त जिनभवनोते 
समानता प्रकट की ग्ईहै। भ्रामे-जाकर अश्टाद्धिक पव मे जिनपुजन के लिये ्रानेवाचे १६ इन्द्रो 
शोभा को दिखलते हुए उनके हारा किये जानेवाले पूजामहोत्सव कौ प्रर्पणा कौ गर्ह । यहाँ गाधा 
की संख्या १२५द६े। 

(६) देवकुर-उत्तरकुर--यहां . विदेहक्षेत्रगत देवकुरु-उत्तरकुर क्षेत्रो के विस्तारादि तथा उनमें 
उत्पन्न होनेवाले मनुष्यादिको प्ररूपणा को गई है 1. इसमे १७८ गायये ह 

(७) विदेह्‌ वष-- यहां वनखण्डे, देवारण्यो, वेदिकाभ्रो, विभंयानदियो, वला रपर्वतों तवा कच्छा 
विजय श्रौर उसमे स्थित. क्षेमा नगरी (राजवानी) का वणेन क्या गया है! टसम १५३ गापायें ६ । 

(८) पुवं विदेहविभाग--इसमे पूवेविदेहस्य सुकच्छा प्रादि विजयो भ्रौर उनमें ल्पित पर 
१. उक्त अरन्य की प्रस्तावना पृ. १४२-४३ 1 न 
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ग्रादि नगरियों के साथ विभंगानदियो श्रादिका मी वणन किया गया है 1 इसमे १६८ गाथाये है| 

(६) श्रपरविदेह--पूर्व विदेहगत्त कच्छ आदि के ही समान यहां रतलसंचयादि नगरियो भ्रौर पद्मा 
श्रादि विजयो का वणन किया गया है 1 यहां १६७ गाथाये ह। | 

(१०) लवणस्मुद्र चिभाग-- यर्हां लवणसमूद्रके चिस्तारादि के साथ उनम स्थित विविघ पातारो 
ग्रौर इप्ण-शुक्ल पक्षों मे होनेवली हानि-वृद्धि ्रादिका निरूपण किया गया है । इसमें १०२ गाथाये है। 

(११) दीप-सागरादि-- यहं चात्तकीखण्ड दीप, कालोद समुद्र श्रौर पुष्कर द्वीप का वणेन करते 
हुए रत्नश्रमादि सात पृथिविययो, उनमें स्थित भवनवासी व व्यन्तर देवों, नरको मे उत्पन्न हीनैवाले नार 
कियो, श्रद़ाई द्वीपो व ॒स्वयम्भूरमण समृद्र के पुवं मे स्थित्त श्रसंड्पात द्वीप-समद्रो मे उत्वन्न होनेवाते 
तियंचों तथा मानिक देवोकी प्रखू्पणा की गई है । यहाँ ३६५ माथार्ये हँ । | 

(१२) ज्योतिषपट्ल--ईइस उद्‌ शमें चन्द्र-सूर्यादि ज्योतिषी देवों को प्रखूपणा.की गरईहै। 


(१३) प्रमाणभद-- यहां विविव मानोंका वणन करते हए समय-म्रावली श्रादि कालमानं प्रौर 
परमाणु व चसरेणु श्रादि क्षेत्रमानो का विवेचन किया गया हि । पश्चात्‌ प्रत्यक्ष व परोक्षल्प प्रमाणभेदीं 
की चर्चा करते इए सवंज्ञताक्ता भी कुछ विचार किया गया है 1 सवन्ति मे मनुष्यक्षे्रस्व इष्वाकार पवंतों 
यमक पवतो, जम्ब श्रादि वक्षो, वनो, मोगभूमियों श्रीर्‌ नदियों भ्रादि को समस्तसंख्याका तिर्देश्च करते 
हए ग्रन्थकार ने श्रपना परिचय इपर प्रकार दिया है--्मेने परमागम के देशक प्रसिद्ध चिजय गुरु के पास 
मे श्रमृतस्वख्प जिनवचन को सुनकर कु उद्ुशोमे इत ग्रम्य कोरचादहै'। माधनन्दी गुर उनके 
शिष्य सिद्धान्तमहौोदधि सकलचन्द्र गरु श्रौर उनफे शिष्य श्रीनन्दी गुरु हुए 1 उनके (श्वीनन्दिगुर्‌ के) 
निमित्त यह जम्बूद्रौप की प्रन्नप्ति लिखी गई हैः । पचाचार से समग्र वीरनन्दीगुर, उनके क्षिप्य वलनन्दी 
गरु श्रौर उनके शिष्य गुणगणकलित, गारवरहित श्रौर सिद्धान्त के पारंगत पद्मनन्दी हुए 1 मनि पृद्मनन्दी 
ते विजयगुरु के पास में सुपरिशुद्ध श्रागम को सुनकर इसे संक्षेपमें लिखा । उस्र समय नरपतियोते 
पूजित शक्ति भूपाल वारां नगरकराप्रनू था) मुनिगणो के समूहो से मण्डिते.यह्‌ वारां नगर पारियाच्र.देश्ष 
मे स्थित था । इस वारां नगर मं रहते हए संक्षेप से वहुपदाथं संयुक्त जम्वुद्रीप की प्रन्तप्ति लिखी गई 
है । छद्मस्य से विरचित इसमे जो मी प्रवचनविरृद्ध लिखा गया हो, उसे सुगीताथं प्रवचनवत्सनता से 
शुद्ध करलं । 

इस पर तिलोयपण्णत्तौ का प्रभाव 


प्रस्तुत ग्रन्य पूवं निदिष्ट तिलोयपण्णत्ती की ली पर लिखा गयाहै) अजे तिल्लोयपण्णत्ती में 
सवंप्रथम पंचगुङ्प्रो कौ वन्दनाक्तीगर्ईहै। क्सेही इसके प्रारम्भ भी उक्त पएंचगृरुश्नों की वन्दना की 
गई है । विशेष इतना है कि जहां तिलोयपण्णत्ती मे प्रथमतः सिद्धं को नमस्कारकिया गयाहै वहाँ 
प्रस्तुत ग्रन्य में ्रचमतः भरिहुंतों को नमस्कार क्रिया गयादहै। 

ति. परमे प्रयम महाधिकारके अ्रन्तमे नामेय जिन {ऋपमनाथ) को नमस्कार करके श्रागे 
प्रत्येक महाधिकार के भ्रादि व श्रन्त मे क्रमद्यः प्रजितादि ठीवंकरों कौ नमस्कार करते हृएु श्रन्तिम नौं 
महाविकार के प्रारम्भ मे श्लान्ति जिन को नमस्कार क्रिया गया है! तत्पश्चात्‌ इसी नौवें महाधिकार के 
अन्त मे कुन्यु भ्रादिं वघमानान्त शेष तीयकरों को नमस्कार कियागयादहै। इसी प्रकार इस जं. दी. १ 
मे भी दितौय उश्च के प्रारम्भमें च्छपम जिनेन्धको भ्रौरश्रन्त में ` श्रजित जलिनेन्ध को नमस्कार किया 
गयाहै। इती कमस भ्रगे प्रत्येक उश्च के प्रादि व. श्रन्त में एक-एक ठीर्यकर को नमत्कार करे हए 
तेरह्वें श्रविकरार के भ्रन्तमें बीर जिनेद्ध को नमस्कार क्रिया गरयाहै। 








१. ॐ, १३, गा. १४४-४८५. । २. उ. १३. गा. १५४८५५७. 
३. उ. १३, गा. १४५८-५ | 
४. उट १३० गा. १६५७०. 
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सके श्रतिरिक्त तिलोयपण्णत्ती की कितनी ही गाथाभ्रों को यहां उसी रूपमे श्रथवा कुछ शब्द- 
परिवर्तन के साथ इसके भ्रन्तगंत कर लिया गया हैः । 


्िलोयपण्णत्ती कौ रचना जिस प्रकार भाषाकी दुष्टिसे समृद्ध व प्रौढ तथा विषयविवेचन की 
दष्टि से सुसम्बद्ध है, इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ कौ रचना नहीं है--वह भापाकी दृष्टि से शियिलब्रौर 
विषयविवेचन की दृष्टि से कुछ श्रव्यवस्थित है । पुनरुक्ति भी प्रस्तुत ग्रन्य मे जहां तहां देखी जाती है 1 


ग्रन्थ का प्रकाशन जैन संस्कृति संरक्षक संघ (जीवराज जन प्रन्धमाला) सोलायुर द्वारा हो चूका 
है । इसका उपयोग भ्रात्माङ्गृल भ्रादि शब्दो मे हुम्राह। 


१०१. कर्मस्तव-यह्‌ द्वितीय प्राचीन कमग्रन्य है । इसकं कर्ताकानाम ज्ञात नहींहै। इसमें 
५५ गाथाये है 1. य्ह सर्वे्रथम जिनवरेन््र को नमस्कार करते हए वन्ध, उदय ्रोर॒सत्त्वयुक्त स्तव के 
कह्ने की प्रतिज्ञा कौ गई है । वन्ध, उदय श्रौर सत्ता के न्यवच्छेद का प्ररूपक होने से चूंकि यह श्रसा- 
घारण सदृभूत गणो का कीर्तन करने वाला है, श्रत एव इसे नाम से स्तव कहा गया है । यहाँ प्रथमत 
गणस्यानक्रम से बन्ध, उदय, उदीरणा श्रीर सत्ता से व्युच्छिन्न होने वाली प्रकृत्तियो की संख्या का निर्दे 
करके तत्पदचात्‌ उसी छम से उन कर्मभ्रकृतियों का नामोत्लेख भी क्रिया गया है । इसके ऊपर गोविन्द 
गणी (सम्भवतः विक्रम की १३बीं दतान्दो). दारा टीका लिखी गर्ईह। इस टीका के साथ वह्‌ पूर्वोक्त 
कर्मविपाकं फे साथ जैन श्रार्मानन्द सभा भावनगर से प्रकारित हृभ्रारै। इस पर एक ३२ गाथात्मक 
्रज्ञातकत्क भाष्य भी रहै, जो ग्रन्थ के ्रन्त में मुद्रित है । इसको टीक्ता का उपयोग श्रचक्षुदशंन, भ्न्त- 
राय.कमे, श्रपर्यप्तनाम, श्रप्रत्याख्यानावरणक्रोघादि, भ्रवाय, भ्रातप नामकरमं, उच्छवासपर्यास्ति, उदय, 
उदीरणा श्रौर उद्योतनाम श्रादिशब्दोमेहृञ्नाह। 


१०२. षडशीति--इसका दुसरा नाम भ्रागमिकवस्तुविचारसार प्रकरण है । यह चतुरं प्राचीन 
क्मग्रन्थ है1 सके कर्ता जिनवल्लभ गणी (विक्रम कौ १२वीं शताब्दी) हँ । गाथाये इसमे ८६ ह । 
यहां सर्वप्रथम पादवं जिन को नमस्कार करते हए गुरु के उपदेशानुसार जीवस्थान, मार्गणास्थान, गुण- 
स्थान, उपयोग, योग श्रौर लेदया फं कुछ कहने फो प्रतिज्ञा कौ -गर््है। तदनुसार इसमें प्रागेक्म से 
जीवस्थानौ में गुणस्यान, योग, उपयोग, लेदया, वन्ध, उदय, उदीरणा व सत्तास्यानों फी प्ररूपणा; मार्मणा- 
स्थानों मे जीवस्थान, गुणस्यान, योग, उपयोग, लेष्या पोर भत्पवहृत्व की प्ररूपणा; तथा गुणस्थानों में 
जीवस्थान, योग, उपयोग, लेश्या, वन्धेतु, बन्ध, उदय, उदीरणा, सत्तास्थान भ्नौर घल्कवटूत्व की प्रखूपणा 
को गर्दै) 


ग्न्त मे श्रपने नाम का निर्देश करते हए प्रन्थकारने कहा दहै कि जिनवत्लमके द्वारा साया गया 
(रचा गया) यह जिनागमरूप भ्रमृतसमुद्र का चिन्दुहै। हितंपी विद्ज्जन से सुने, उसका मनन करे 
श्रौर जातें 1 


इस पर एक टीका हरिभद्रसुरिकं वारा रचीगद्‌ है। ये देवसूरि के प्रहिष्य ग्रीर जिनदेव 
उपाघ्याय के शिष्य ये । उक्त टीका उन्होने भ्रणटिल्लपाटक्पुर म जयसिहदेव क राज्य में श्राापुर 
वसति में विक्रम सं. ११७२ में लित है । द्तरी टीका सुभ्रसिद्ध भ्रा. मलयगिरिके दवारा लिली यई है। 
ह्न दोनों टीकाभ्रों के साथ म्रन्ध कमविपाकादि के साय जेन भ्रातमानन्द समा भावनगरसे प्रकाधित 
हृ्रा है । स पर एक ३५ गायात्मक भज्ञातकठृक भाष्यनीहै जो भ्न्यसंग्रह के प्रन्त में मुद्रित है । 
सका उपयोग (टीका से) भ्रचक्षुदशेन, भनन्तानुवम्षी, घराहदारक (शरीर), भ्राहारक (जीव) श्रौर उप- 


ग श्रादि शन्दोमे हमार । (शेष भ्रगते नाय 


ककव क पष कक 


१. देखिये ति. प, भा. २, प्रस्तावना प. ६८-७० भौर जंवृदीवपण्गत्ती क प्रस्तावना प. १२८. 
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` सक्तणएवेशिष्ट्य 


देश-काल की विशेषता श्रथवा लक्षणकार की मनोवृत्ति के कारण एक ही लक्ष्य के लक्षणम कहीं 
कुछ विशेषता या विविवता भी देखी जाती है । जसे-- | 

श्रकमम्‌मिक--भ्रकर्मंभूमिक का यौगिक रथं कर्मभूमिमिन्न--भोगभूमि- में उत्पन्न हुग्रा जीव 
होता दै । इस प्रभिप्राय को व्यक्त करभे वाला लक्षण समवा्यांगःकी भ्रमयदेव विरिवित वृत्तिम -पाथा 
जाताहै। स्थानांगमें लक्षित श्रकमभूमि'के लक्षणसेभी यही ्नभिप्राय घ्वनिते होतादहै1 परन्तु 
घवलाकार ने वेदनाकालविधान के अ्रन्तगेत सूत्र 5 की ग्याख्या करते हुएु श्रकर्मभूमिकः से देव श्रौरः 
नारकियों को ग्रहण कियादहै। | ि | 

प्रकरण वहां काल की श्रपेक्षा ज्ञानावरणीय की उच्छृष्ट वेदनाके स्वामीकारहै" वहु चूंकि भोग 
भुमिओोंके सम्भवे नहीं है, प्रतएव सूरस्य 'ग्रकम्मभ्रूमियस्स' पद का श्रयं वरहा देव॑-नारकी' कियागयंहे। 


ग्रक्षौहिो-पउमचरिउ श्रीर्‌ पद्मचरित्र (पद्मपुराण) कै अनुसार ग्रक्षौहिणीका प्रमाण 
१८७०० तथा धवला के ्रनुसार वहु ६०६०६०६००० है । | व 


ग्रचेलक--ग्रचेलः भ्रचेलक रीर आचेल्रक्य.ये समाताथेक शव्द है| -आाचारांगसूत्र.१८०मे (प 
२१८) भ्रचेल शब्द उपलव्व होता है । प्रसंग वहां चरित्र को वृद्धिगत्तकरतेकारहै.। इसके लिए वहा 
कहा गया है कि मोक्ष के निकटवर्ती कितने ही जीव घमं को ग्रहण करके धर्मोपकरणों के विषयु मे साव- 
धान होते हृए घमं का प्राचरण करते रहं! इस प्रक्रारसेजो काम-मोगादिमें श्रासक्तन होकर धर्मा 
चरण में दृढ होते ट तथा समस्त गृद्धि-भोगाकाक्षा को--दुःखरूप समकर उसे छोड.देतेर्हैवेदही 
महामुनि होते है । एेप्ता महपि चेतन-ग्रचेतन परिग्रह में निममत्व होकर विचार करतारहै-कि मेरा कुछ 
भी नदीं, यै श्रकेला हूं । इस प्रकार एकत्वभावनाको भाता हुमाजो अ्रचेल-- वस्त्रादि सव प्रकारक 
परिग्रह से रहित सधु- संयम में उद्यत होकर श्रवमौदये में स्थित्त होता ह वहे सव प्रकारके उपद्रव कौ 
सहन करतार) । 

इसको टीका मे शीलांकाचार्य ते 'म्रचेल' कां अ्रथं श्रत्पवस्ववाला या जिनकल्पिक' किया है) 


ग्रागे उक्त ब्राचार्रागके सूत्र १८्२र्मेकहागयादहैकिजोसाधु वस्त्र का परित्याग करके संयम 
मे दढ है उसके प्रन्तःकरणरमे दस प्रकार का आतंध्यान नहीं हाता है- मेरा वस्त जीणो गया हे, वस्त 
की र्म याचना करूंगा, धागे को याचना कल्गा, सुई की याचना करूगा, जोडंगा, सीऊगा, वडा क्गा, 
छोटा करूगा, पहिन्‌ग म्रौर शरीर को ग्राच्छादित्त कषणा द्रत्यादि 1 


इसकी टीकामें भी शीलांकाचायं ने प्रथमतः श्रचेलक्रा श्रयं श्रल्प श्रथ में नन्‌". मानकर श्रज्ञ 
पुरुप का.उदाहस्ण देते हुए श्रत्पचेल' कियाहै। पर्‌ श्रागे चलकर सम्भवतः प्रसंग कौ ,प्रतिकूलता का 
गरनुभव करते हुए उन्दने यह भी कह दिया है--श्रयवा जिनकत्पिकके श्रमिप्रायसे हौ इस. सूत्रकी 
व्याख्या करनी चाहिए 
इसी श्राचारांग सूत्र (२०८-१०) में भ्रपवादके रूपमे यहु मभी वत्ायाहै करिजो भिक्षु तीर्न 
स््रोंको ग्रहण कर संयम का परिपालन कर रहा है उसे कसीभीक्ञेत्य भ्रादिकी वाधाक्योनद् 
चौथे वस्त्र की याचना नहीं करना चाहिए तथा विहिते वस्र कोघारण करते हृए भी -उन्हँं धोना नहीं 
चाहिए 1 शीत ऋतु के वते जाने पर तान कीश्रपेक्षादोश्रीरफिरदो कौ श्रपेक्षा एक रखकर प्रन्तमें 
ठते भी छोडकर श्रचेल हो जाना चाहिए । रएेसा करने से उपकरणविपयक लघुता प्रगट होती है तथा 
कायकलेदारूप तपका भ्राचरणं होता । 


स्वानां गसूत्र मं (सू. ४५५, १, ३२५) भ्रत्पप्रतितेखा, लाधविक प्रस्त, वैद्वासिक दप, तप श्रनू- 
ज्ञात श्रौर विपुल इन्द्रियनिग्रह, इन पांच स्वानां हारा प्रचेलको-वस्व्रहीन साधु को--्रदास्त.वतलाया है। 


प्रस्तवनाः 

इसकी टीका मे भ्रभयदेव सूरिने ्रचेल का प्रथं "न विद्यन्ते चेलानि वासांसि यस्यासावचेलकः' इस निरुक्ति 
के साथ निवेस््र--जिनकल्पिक- ही किया है। | 

मूलाचार (१-३०) मे वस्त्र, चमा; वल्कल श्रयवा पत्र (पत्ता) आदिमे शरीरकेन ठकनेको 
प्राचेलक्य का स्वरूप वतलाते हुए उसे लोकपूज्य . वतलाया है । 

भगवती श्राराघना में जिस दस.प्रकार के कल्प काः निदश् किया गयादहै उसमे श्राचेलक्य पहला 
है । इसकी टीका मे ्रचेलकता--निवस्त्रता--का प्रवलता से समर्थेन करते हुए श्रपराजित सुरिने उसके 
ग्राश्रय से इन गणो का प्रादभ चतलाया है-- त्याग, श्राकिचन्य, सत्य, लाघव, श्रदत्तविरति, भावविशुद्धि- 
मय ब्रहाचय, उत्तम क्षमा, मादेव, श्राजंव, तप, संयमचिशुद्धि इन्द्रियविजय श्रौर कपायका श्रभाव भ्रादि 

ग्रागे एतद्‌ विषयक शंका-समाघान मे उन्होने श्राचारप्रणिधि,) श्राचारांग का दित्य ्रघ्ययन 
लोकविजय, वस्वैषणा, पात्रपणा+ भावना" सूत्रकृतांग का पुण्डरीक म्नध्य्यनः, श्राचारांग, उततराघ्ययन 
श्रौर दशवंक!जिके श्रादि भ्रागमों के नामोत्लेखपुवंक कुछ शवतरण भी द्यि 

रागे श्राचारांग के वस्त्रविघधायक श्रन्यसुत्रका भी निदेश्च करते हुए उन्होने वतलायाहै कि 
उसका विधान कारणविशेष कौ भ्रपेक्षासे किया गया है । 

उत्त राध्ययन (२-१३) में क्हागयादहै किज्ञानी साधु चाहे ग्रचेलहो श्रौर चाह सचेल हो उसे 
इसको घमपिकारक जानकर खिन्न नहीं होना चा 

ग्रागे इसी उत्त राघ्ययन (२३-२९) मे पाइवपरम्परा के शिष्य केशिकुमारने गौतम गणधघरसे 
प्रन करते हए कहा है कि वधमान स्वामी ने तो भ्नचेलक घमं का उपदेश दिया है श्नौर भगवान्‌ पादवं 
ते सान्तरोत्तर--विशेषवस्त्रयुक्त-- घमं का उपदेश दिया है । एक मागं के प्रवतेक दोनों के उपदेश में यह्‌ 
भेद क्यों ? उत्तरमे गौतमने कहा दै कि जनसमुदाय को साधुत्व का परज्ञान करनेके लिए श्रनेक 
प्रकार का विकल्प किया गयारहै । लिंग का ध्रयोजन संयम का निर्वाह भ्रौर ग्रहण (ज्ञान) है। वस्तृत्तः 
मोक्ष के साधक तो ज्ञान, दशेन ओर चारितव हं) 

्रटटांग--यह एक कालका भेद है । त्िलोयपण्णत्ती के अ्रनुसार यह्‌ ८४ चटित प्रमाण, श्रनुयोगदार 
सूत्र के श्रनुसार ८४ लाख चरुटितप्रमाण तथा ज्योतिष्करण्डक के भ्रनुसार ८४ लाख महात्रुटित प्रमाण है । 
इन कालवाचक शर्व्दो मे क्रमादि का व्यत्ययमभीहृश्रा है] जसे भ्रनयोगदारसूत्र (सूत ३६७, पृ. १४६) में 
उनका क्रम इस प्रकारहै- १ त्रृटितांग, २ नटित, ३ श्रटटांग, ४श्रटट, ५ श्रववांग, ६ रवव, ७ हुहुकाग, 
८ हुहुक , & उत्पलांग, १० उत्पल, ११ पद्यांग, १२ पदम, १३ नलिनांग, १४८ नलिन, १५ श्रथनिपूररग, 








१. देखिये पी पृ, देका रेरा टिप्पण। 
२. भ्राचेलवकुद्‌ सिय सेञ्जाहूररायपिडकिरियम्भे.। जेदुपडिवेकमणे चि य मासं पञ्जोस्वणकप्पो ॥ 

भ. श्रा. ४२९१. 
दश्व॑कालिक का धास्वां श्रष्य॒यन । 
प्राचासाग्र (दि. धरतस्कन्व) की प्रथम चूलिका कन भवां श्रघ्ययन। 
एसी चूलिका का छठा भ्रघ्ययन । 
प्राचाराग्र की तीसरी चूलिका) 
सूत्रकृ. दि. श्रुतस्कन्ध का प्रथम श्रष्ययन । 
८, श्राधिकाणामागमे भ्रनुज्ञातं वस्वरं कारणपिक्षया 1 भिक्षूणां [यः] ह्धौमानयोग्यक्तरीराचयवो दुदचर्माभिलम्य 
मानवीजो वा परीपहसह्ने वा ध्रक्षमः स गृह्भाति । तया नोक्तमाचाराद्धे--सुदं मे श्रारउर्संतो नग- 
वदा एवमक्खवाद--एह्‌ खलु सजमाभिमूखा दुविहा इत्यी-पूरिसा जादा नदति} तं जउहा- सस्व. 
समण्णागदे णो सव्वस्मण्णागदे चेव । तत्य ते सव्वत्तमण्णागदे धिरागहत्य-पायि-पादे सस्विदियसम- 
ण्णागदे तस्सण णो कप्पदि एगमदि वत्थं धारिडं एवं परि हिड एव भरण्णर्य एगेष प ददिम ति! 
भे. भा, ४२९१ टीका, पृ. ६९१२. | 
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६ श्रथनिधूर, १७ श्रयुतांग, १८ श्रयुत, १६ नयुरतांग, २० नयुत, २१प्रयु्ताग, २२ प्रयुत, २३ षूलिकाग, 
२४ चूलिका, २५ शीपेप्रहेलिकांगः २६ शीषंप्रहेलिका । । 

ज्योतिष्करंडक (२, ६&४-७०) मे-- १ लर्तांग, २ लता, ३ महानलिन, ` ४ नलि्नांग, ५ नलिन, 
६ महानलिनांग, ७ महानलिन, ० पद्मांग, ९ प्रद्य, १० महाप्चांग, ११ महापद्म, १२ केमलांग, १३ 
कमल, १४ महाकमा, १५ महकमल, १६ कुमूदांग, १७ कुमुद, ` १८ महाकुमुदग, १६ महाकरमुद, 
२० त्रुटितांय, २९१ व्रुटित, २२ महाचुटितांग, २३ महानूटित, २४ श्रटटांग, २५ श्रटट, २६ महाग्रट्टाग, 
२७ महश्रव्ट, २८ ऊहांग, २६ ॐ, ३० महाजडाग, ३१ महाञह्‌ः ३२ शीवप्रहेलिकांग, ३३ शीप- 
प्रहेलिक्रा' । 


इस्‌ मतभेद का कारण माथुरी श्रौर वालभो वाचनाश्रों का पाघ्भेद रहादहै 


प्रतिचार-- प्रसंग के श्रनुसार सके श्रनेके लक्षण उपलन्ध होते ह। जंसे--पिण्डनियुक्ति 
(१८२) में प्रतिक्रम, व्यत्तिक्रम, श्रतिचार श्रौर श्रनाचार इन चारके स्वल्पको प्रगट करते हुए कहा 
गयाहै कि किसी श्रावक के द्वारा श्राघाकमे (साघु को लक्ष्य करके जिस भोजनपाक क्रिया को प्रारम्भ 
किया जाता है उस क्रिया को श्रौर उसके निमित्त से निष्पत्न सोजनतको भी श्राघाकर्म कहा नाता है) 
का निमन्रणदेने पर उपे साधुं यदिस्वीकारकरतां हतो वहश्रततिक्रमे दोषका भागी होत्ता है 1 तत्पश्चात्‌ 
साघु जव उसे स्वीकार करके जाने के लिए उद्यत होता &- पैर को उढाता-घरता भ्रादि है--तव वह 
व्यतिक्रम दोप का पात्रे होत्ता है । तदनन्तर उक्त प्राधाकर्म को ग्रहण करने पर श्रत्तिचार दोप हत्तारै। 
प्रनत में उसके निणलते पर वह्‌ चतुथं श्रनाचार दोष का पत्र होत्ताहै। | | 


' मूलाचार (११-११) मे भी चौरासी लाख गृणों के उत्पादन प्रकरण मे उक्त श्वतिक्रमादि धार 
का नामोत्लेख मात्र किया गया है! उसकी टीका में वसुनन्दी ने उनका स्वरूप दस प्रकार वतलाया ह॑-- 
संयतसमरह के मध्य में स्थित रहकर विषयों कौ च्छा करना, इसका नाम . ्रतिक्रम है । ˆ सेयतसमूदह्‌ को 
छोडकर संयत के विषयोपकरणों के जुटानि को ग्यतिक्रम कहते ह 1 ब्रत की श्ियिलता भौर कुछ श्रसंयम 
के सेवन को श्रतिचार कटा जाताहै। त्रत्तको भंग करके स्वच्छन्दतापूर्णं जो प्रवृत्ति की जाती ह, यह्‌ 
ग्रनाचार कहुलाता है । 


पट्‌खण्डागमप्ररूपित शीलब्रतविपयक निरतिचारता को स्पष्ट करते हए धवेलाकार ने सद्यपान 
मांसभक्षण, करो, मान, माया, लोमे, हास्य, रति, प्रति, शोक,. भय, जुगुप्सा: स्वरीवेद, पुरुपवेद श्रीर 
तपुंसक्वेद; इनका त्यागन करने को ग्रतिचार कहा (पु. ८,पृ-ण्र)। 

हरिभद्र सूरि ते श्रावकप्रजञप्ति की टीका मे श्रसत्‌ अनुष्ठानविहेषों को; तथा प्रावइ्यकनियुक्ति 
की टीका में संज्वलन कपायों के उदय से होने वाले चारिवस्खेलनविशेषो को भ्रत्तिचार कटा है 1 


प्रा. ग्रमितगतिने दर्पच्रदिका में विषयों से प्रवर्तन को श्रतिचार निदिष्ट कियाहै। 











१. तिलोयपण्णत्ती आदि श्रन्य ग्रस्यगत दन कालमानों की तालिका ति. प. भाग २, परिशिष्ट प" ६६७ 
पर देखिये । - 

२. इह स्कन्दिलावार्यप्रवृत्तौ दुप्पमानुभावतो दुर्भिक्षप्रवत्त्या साधूनां पठन-गुणनादिकं सर्व॑ मप्यनेदात्‌.। ततो 
दुभिक्षत्तातिक्रमे सु्भिक्प्रवृत्तौ दयोः संघमेलापकोऽमवत्‌ । तदयया--एको वालस्यमेको मथुरायाम्‌ 
तच च सूव्राथंसंधटनेन परस्परं वाचनाभेदो जातः, विस्मृतयोहि सू्रा्थंयोः स्मृत्वा स्मृत्वा संषटने 
मवत्यवदयं वाचनाभेदो न काविदनुषयत्तिः । त्व्रानुयोगद्वारादिकमिदानीं प्रवतमानं माशुरवाचनाु- 
गतम्‌, ज्योतिष्करण्डकसूवकेर्ता चाचार्यो वालभ्यः; तत श्दं संस्यास्यानप्रतिपदनं वालम्यवाचनानू- 
गतमिति नस्त्यनुयोगद्रारसंख्यास्यानेः सह्‌ विसदृशत्वमुपलम्य विचिकित्सितव्यमिति ! ज्योतिष्क, 
मलय. वृत्ति २-५१, पृ. ४१. | | 


` ` प्स्वविना ७३ 

भम॑बिन्दु कौं टीका, योगशास्, भगवती भाराषना की मूलाराघनाद, टीका भौर सागारवर्मामृतत" 
श्रादि में ब्रत की शियिलता, मलिनता भयवा उसके एकदेश भग को अतिचार कहा गया है 1 

वतं मान मे उक्तं प्रत्तिचार ब्द प्रायः व्रत कौ मलिनता या उसके देशतः मंग श्रथ मे रूढ ६ , 
सम्यक्त्व श्रौर प्रहिसादि १२ व्रतोंमेसे प्रत्येक त्रत के ५-५ प्रतिचारों की व्यवस्थित प्रह्पणां सर्वप्रथम 
तत्त्वाथसुव मे उपलन्ध होती है। ससे पुवं के किसी श्रन्य ग्रस्थमें वहु देखनेमे नहीं श्रायी । प्राचार्य 
कुन्दक्रुन्द ने चारितप्राभृत मेँ वारह प्रकारके देशचारितरि की प्रख्पणाकी है, पर वहां किसी भी प्रत प्रौर 
सम्यक्त्व के श्रतिचारों की सूचना नहीं की गई । वहां एक विशेषता यहरै कि देश्षावकाशिकग्रतकान 
तो तीन गणत्रतों मे उल्लेख किया गया है प्ररत चार शिक्षाव्रतों में भी) षार शिक्षात्रतों मे सामायिक, 
प्रोषषे श्रौर श्रतिथिपूजा के साथ सल्लंखना को प्रहण किया गया है (२४-२५) 

यद्यपि उवासगदसाभ्रो मे भ्रानन्द उपासक को लक्ष्य करके सम्यक्त्व व स्थलप्राणातिपातविरमण 
भ्रादि प्रत्येक प्रत के ५-५ श्रतिचारों का निदेश किया गया है" पर वह तत्त्वार्थसूत्र का भ्रनुसरण है धथका 
सके भ्रनुसार तत्वार्थसूत्र मे उनका विवेचन किया गया है, यह कदा नहीं जा सक्ता । 

सोमदेव सूरि ने श्रपने उपास्काध्ययन में प्रायः हन श्रतिचायों का निर्देश तो कियाहै, पर उन्हे 
उनके लिए श्रतिचार या उसक पर्यायवाची किसी भ्रभ्यकषब्दकाभी प्रयोग नहीं किया, श्रौरन उनकी 


सख्या (सल्लखना को छोडकर) का मी निर्देश्च कियाहै। केवल उन्हें विवक्षित ब्रत क्षे निवतंक या 
घातके घोषित किया दै 


श्रधःकमः, भ्राघाकस--सामाग्यश्पभेये दोनों शन्द समाना्थक है) पिण्डनियुक्तिक्ारने 
(गाथा ९५), इसकेये चार नाम निर्दिष्ट क्रि ई-्रादाकम्म (प्राषाकर्म), श्रहेकम्म (श्रधःकम); 
प्रायाहुम्म (आ्ात्मष्न) भौर भत्तकम्म (्रात्मकमं) । 

भ्रा. भूतवलि षट्‌खण्डागम में सका लक्षण इस प्रकार करते ई--उपद्रावण, विद्रावण, परिठापने 
भौर श्रारम्भ के निमित्त से जो सिद्ध होता है उसे श्राषाकर्मं कते है) 

मूलाचार (६-५) मे लगभग सी श्रमिप्रायको व्यक्त करते हृए कहा गयाहै कि छट काये 
प्राणियों के विराघन भ्रौर उपद्रावण भरादिसेजो निष्पन्न है, ततथा स्वकृत भ्रयवा परङृतरूपसे जो 


श्रपने को प्राप्त है उसे भ्राघाकमं जानना चाहिए । श्वङृत च परछृतरूप से श्रपने को प्राप्तः एतना मात्र 
यहां विशेष जोडा गया है । 


पिण्डनिथु क्ति (६७) मे इसका लक्षण एस प्रकार निरदिष्ट किया गया है--जिसस्ताघु के निमित्त 
श्रपनी चित्तवृत्ति के श्रनुसार श्रौदारिक शरीरवाले जीवों का उहुवण (श्रपद्रावण)--स्रतिपात वलित 
पीडा-फौ जाती है भौर तरिपातन--मन, वचन व काय. इन तीन का अ्रथवा देह, धायु भौर इन्द्रिय 
हन तीन का विनाक् या उनसे वियुक्त किया जाता है; उसे भाषाक कहते हैँ । भागे यहां (६६) भाव 
प्राधाकमं का स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि साधु चूंकि संयमस्थानकाण्डको, लेदया पौर स्यिति सम्बन्धी 
विशुद्ध एवं विशदढतर स्थानों मे वर्तमान रप्ने भावको भ्रषः करता है--हीन धघौर हीनतर स्थानोंमें 
स्थापित करता है--भतएव दहसे भाव भ्रघःकमं कहा जाता दै 1 यह विवेचन भी वहूत कुष्ट भ्रंश में पट्‌- 
लण्डागम भ्रौर भूलाचार र्जसादहीटहै। 

भगवती श्राराषना में वस्तत्तिके प्रकरणम गा. २३० एी टीकामें भपराजित सूरिर द्वारा प्रङ्प् 


१. - १, आधार ने प्रपने स्षागारषर्मामृत कौ स्वोपक्ञ टीकामे जौ १२ व्रतोके धतििचारोषा दिदेष 
स्पष्टीकरण क्रिया है उसका प्राधार प्रायः हैमचन्द्रसूरि फा योगल्ास्त्र भौर उसका स्वोपश दिवर्‌ 
रदा है! (विशेष के लिए देखिये भ्रनेकान्त वषं २०० पृ. ११६-२५ व १५१-६१ मे ागारपर्मामृत 
पर इतर श्रावकाचारों का प्रमाव' धीषक् तेख ।) 

२.- खवासगदसाभ्रो (पी. एल. वेय, फगु सन कातेज पूना) १, ४४-५७, पृ. ६-१२. 

३. रेख्िए दलोक ९७०, २५८१, ४१७, ७५६, ७६६, ८५१ पौर ६०८१ प्रादि । 


७४ जत-लक्षणावली 


प्राघाकमं का स्वरूपं प्रगट करते हृए कहा गया है कि वृक्षों को काटकर लाना, . इदे का पकाना; भूमि 
को खोदना, पत्थर श्रौर वाल्‌ श्रादि से पूणं करना, पृथिवी का कूटना, कौचड (गार) करना, कीलो का 
करना, श्रमिनि से लोहे को तपाकर धनसे पीटनी भ्रौरभ्रारौ से लकड़ी चीरना; इत्यादि ग्यापारसे ख्‌ 
कायिक जीवों को वाधा पर्चा केर जो वस्ति स्वयं निर्मित्तकीजातीदहैया दूसरे से करायी जत्तीदै उपे 
श्राघाकमं शब्द से कहा जातादहै। यह्‌ लक्षण प्रायः पिण्डनियुक्ति जसा) विहेप इतना है किं पिष्ड- 
नियुक्ति मे उक्त लक्षण श्राहारकै प्रकरणम कहा गया है, श्रौर यहाँ चक्रि वहु वसति के प्रकरण में कहा 
ग्या है, श्रतः वसति के विपय में सम्भवदोपोंकोही यहाँ प्रगट किया. गया है) 

सीलांकाचायं के श्रमिप्रायानुसार साघु के लिए जो सचित्त. को श्रचित्त किया जाता हैया प्रचित 
को पकाया जाताहै, यह श्राघाकमं है). त्रगमग यही अभिप्राय श्राचा्यं. हेमचन्द्र भी निरवित्तपवंक 
(श्राघाय विकल्प्य यति मनसि कृत्वा सचित्तस्याचित्तकरणमचित्तस्य चा पाको निरतादाधाकमं) योगशास्त्र 
मे प्रगट करते ह| 

भ्ननादेय, श्रदेय-इन दोनों के लक्षणों में कु भेद देखा .जाता है स्वर्थिसिद्धि भ्रादि मे उनके ` 
लक्षणमेंक्हागयादहैकिजो तामकमं प्रभायुक्त ्यरीर काकारणहै वह श्रादेय भ्रौर उससे विपरीत 
श्रनादेय कंहुलाता है ॥ 

ततत्वायं भाष्य मेँ श्रादेयसमाच कै निवत्तक कर्मं को श्रादेय श्रौर विपरीत.को श्रनादेय वतलाया 
गया है} इसको स्पृष्ट करते हृए हरिभद्र सूरि श्रौर सिद्धसेन गणी कृते हैँ कि जिस जीवके श्रादेय नाम 
कमं का उदय होता है वह जो कुछ भी कहै उसे लोग प्रमाण मानते तथा उसे-देखते ही वे खड़े होते 
हुए उनच्वासनादि देकर सम्मानित करते है, इस प्रकार उनके श्रभिप्रायानुसार जो श्रादरोद्पादनकारहैतु हं 
वह श्रादेय श्रौर उससे विपरीत श्रनादेय मानागया है) 

घवलाकार के मत से श्रादेय नामकरमं वह्‌ है जिसके उदयसे जीवको श्रादेयता 'प्राप्तहोतीरहै, 
भ्रादेयता को श्रभिग्राय वे गृहणीयता या बहूमान्यता परगट करते रहै । श्रनादेयके लक्षणे वे कहुतेहँकि 
जिस कमं के उदय से उत्तम श्रनूष्ठान करता हृश्रा मी जीव गौरवितत नहीं होता है वहु श्रनादेय कद. 
लाता ह) । 

प्राचार्य चसुनन्दी मूलाचार की वत्ति में पूर्वोक्त दोनोंही प्रकारके लक्षणोंको इसप्रकारसे 
व्यक्त करते ह--जिसके उदय से प्रादेयता--प्रभोपेत शरीर--होता है वह, श्रथवा जिसके उदय से जीव 
प्रादेयवाक्य होता है वह्‌, श्रादेयनामकमं कहलाता है । 

उक्ते दोनों प्रकारके लक्षणों मे से श्रदियता--्मादरपात्रता-- रूप आआदेयके लक्षण मेंश्चे. 
ग्रन्थकार प्रायः एकेमत हँ, पर दि. ग्रन्थकारो मे कुर मतभेद रहा दिखता है 1. 

प्रनिधित, श्रनिःसृत--वहू व श्रल्प ्रादि वारह पदार्थो के श्रय से.श्रवग्रहादि मेँ से भ्रद्येक 
कं १२-१२ भेद होते हैँ । उने एक श्रनिश्ित या श्रनिःसृत श्रवग्रह्‌ है । तत्वार्थवा्तिक में उसके स्वरूप 
फा निर्देश करते हुए कहा गया है कि श्रततिशाय विश्ृद्धिसे युक्त श्रो श्रादिकं परिणामक निमित्त से 
जिसका पूर्णरूप से उच्चारण नहीं कियागया दहै उसकाजो प्रहणहोता है उसे निःसृत श्रवग्रह कहते 
है । भ्रागे चक्ष इद्छियके म्राश्रयसे यह्‌ कहा गयादहै कि पांच वणं वाले वस्त्र, कम्बल वे चित्रपट ग्रादि 
के एकदेदा विषयक पांच वर्णे के ग्रहण से समस्त पांच वर्णों दृष्टिगोचर न दने. परभी सामर्थ्यसेजो 
उनका ग्रहण होता हं, यह्‌ अनिःसतावग्रह्‌ कहुलाता है 1. श्रथवा किसी. म्रन्य देश में स्थित प्रचि चर्ण वालि 
एक वस्त्र श्रादि कै कयन से जिसका पूर्णरूप से कथन नहीं किया मया द उत्तके मी एकदेश के कथन दे ज। 
उनका ग्रहण हो जता है, इसक्रा नाम श्रनिःसृत-प्रवग्रह्‌ 1 | 

हरिभद्र सुरि त्ायसूव्र (१-१६) की टीका मे उसके चक्षणम कहते ह कि मेधशब्द श्रादिषे 
भेरीशल्द के प्रवग्रहृण के समान प्रन्य की श्रपेक्षा से रहित्त जो वेणु श्रादि के" शब्द का ग्रहण होता है, ध्य 
्रनिभिव धवग्रह्‌ कद्ते है! यद्‌ लक्षणनिददा वृद्धव्याख्या के्रनृसार क्रिया गया । प्राचार्य सिद्धस न गणो 
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उसका लक्षण इस प्रकार प्रकट करते है--निंधित-का अर्थं {लिगसे जाना गया है, जैसे जूहीके फलों 
के भ्रतिशय शीत, -मृदु श्रौर स्निग्धःश्रादि स्पे का श्रनुभव धूवेमे हृ्रा था, उस श्रनुमानसे लिगके 
दवारा उस विषय.को न जानता हभ्रा जो उसका ज्ञान प्रवृत्त होता है उसे भ्रनिभ्रित-ग्रवग्रहु कहते हैं । 

घवलाकार तीन स्थलों. परः उसका. लक्षण -पृथक्‌-वृथक्‌ इम प्रकार करते है । पु. ६--प्रनभिमुख 
प्रथं के ग्रहण को भ्रनिःसृतावग्रह कहते है, भ्रथवा उपमान-उपमेय भावके विनाजो प्रहण होता है उसे 
श्रनिःसृतावग्रह जानना चाहिए । पु. वस्तु के एकदेश के श्रा्रय से समस्त वस्तुका जो ग्रहण होता 
है, यह्‌ ग्रनिःसृतावग्रह कहलाता है, भ्रथवा वस्तु के एकदेश या समस्त ही वस्तु के भ्रालम्बनसे जो वहां 
श्रसंनिहित श्रच्य वस्तु का वोध होता है, यह्‌ भी श्रनिःसतश्रत्यय कहलाताहै । पु. १३--प्रारम्बनीभूत 
वस्तु के एकदेश कै ग्रहण समयमे जो एक वस्तु का ज्ञानि होता है उसे, श्रथवा वस्तु के एकदेश के ज्ञान 
के समयमेःही दृष्टान्त के श्राश्रय से श्रथवाःभ्नन्य प्रकारसे भी जो श्रनवलम्वित वस्तुकाज्ञान होता है 
उसे, तथा श्रनुसन्घानप्रत्यय श्रौर प्रत्यभिज्ञान को भी श्रनिःसतप्रत्यय कहते ह । 

इस प्रकार उपयुक्त भ्रनिःसृतावग्रह के लक्षणों मे श्रनेकरूपता उपलब्ध होती है । उक्त लक्षणो 
का फलितार्थ देता प्रतीत होता है- 

१. त, वा.-पू्णंतया श्रनुच्चारित श्षब्दका ग्रहण, वस्तुके एकेदेशगत वर्णादिके देखने से 
समस्त वस्तुगत वर्णादि का ज्ञान, श्र्यदेशस्थ पंचरंगे किसी एक वस्त्रादि के कथन से ्र्य भ्रकथित 
-कां ग्रहण । 

- २. त. वृ. हेरिप्रन्य शव्द निरपेक्ष शब्द का ग्रहृण । 

३. त. वृ. सिद्ध-लिगनिरपेक् ग्रहण । 

४.. घवला--प्रनमिमूख. श्रथका ग्रहण, उपमान-उपमेय भाव के विना होने वाला ज्ञान, वस्तु क 
एकदेकश्च से समस्त वस्तुं का तथा भ्रसंनिदहितश्रच्य वस्तु का ग्रहण एवं श्रनुसन्घानप्रत्यय श्रादि । 

श्रनुक्त-श्रवेग्रहु -सदथिसिद्धि में इसका'लक्षण श्रभिप्रायसे ग्रहण कहा गया है 1 तत््वार्थ- 
वार्तिक मे इस लक्षण कां भ्रनुसरण करते हुए प्रकारन्तरसे यहुमीक्हागयारहै किभश्रोतर इन्यादि के 
प्रकृष्ट विशुद्धि परिणाम के निमित्त स्ने एक वणंकेभीन निकलने पर श्रभिघ्रायसे ही भ्रनुच्चारित शन्द 
का.जो श्रवग्रहु होता.है उसका नाम श्रनुकेत-म्रवग्रहुहै। भ्रथवा स्वर-संचार के पहूले वाजे को विवक्षित 
स्वर-संचार के श्रनुरूप करते हुए देखकर प्रवादित शब्द को जान लेना कि श्राप इस शब्द को (स्वर को) 
वजाने वाले है, इस प्रकार के ग्रहण को श्रनुक्तावग्रहु कहा जाता है । श्रागे चक्षु इद्दरिय कं श्राश्रय.से उदा. 
हरण देते हुए कटा गया है कि किसी को शुक्ल व कृष्ण श्रादिवर्णाकां मिश्रण करते हृए देखकर यह 
विना कहै ही जान लेना कि श्राप, श्रमुकं वणं इनके मिलानेसे तयार करर रहै है, यह ध्रनुक्तावग्रह है । 

ततत्वाथरलोकवातिक मे कहागयादहै कि स्तोक पुद्गलःके निकलनेसेजो वोघ होता है वह्‌ 
अरनुकतावग्रह कहलाता ह । ४ 

ततत्वाथभाष्यानुसारी सूत्रपाठ में प्रकृत सूत्र (१-१६) मे "भनुक्त' के स्थानम श्रसन्दिग्घ' पाठ 
है । इस सम्बन्ध मेः्वृत्तिकार सिद्धसेन गणी कहते हँ कि “उक्तमवग्रृह्ाति' यह विकल्प एक श्रोघ्रावग्रहू 
को .ही-विषय करता है,.वह सवेव्यापी नहीं है । कारण यह कि उक्तकाभ्रयंक्तव्दहै श्रौर वह्‌ भी श्रस्ल- 
रात्मके शब्द । सका श्रवग्रह॒ एक मात्र प्रोघ्रावग्रहहीदहो सक्ताहै। धनुक्त जो उक्त मे विपरीत 
श्रनक्षरात्मक शब्द है उत्तके प्रवग्रहूण का नाम प्ननुक्ताचग्रह होया 1 इसमें चकि ब्रव्याप्ति दोप सम्भव ह 
ग्रतः दूसरों ने उसकं स्थान में निरिचतमवग्रह्यति' इस्त विकल्प को स्वीकार क्ियारह। उदाहूरण एमकै 
लिए यह्‌ दिया गया है-स्तरी के स्पशविपयक् प्रवग्रहुसेस्वीकाही ज्ञान होताहै तथा पृष्पों या चन्दन 
के स्पर्शसे पुष्पोंयाचन्दनकाहीन्ञान होत्तादहै। 

घवलाकार भनुकेतावप्रहु (अनुवतप्रत्यम्‌) के लक्षणम कहते ह कि विवक्षित दन्दिय कै प्रतिनियत 
गुण से विशिष्ट वर्त का जव वध होता ह तवःउ्त इन्रिय के भ्रनियते गुणे विधिष्ट उक्ते वय्तुद्रा 
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जिसके भ्राश्रय से बोघ होता दै उसका नाम श्रनुक्तावग्रह द ! जसे--चक्षु इन्द्रिये गुड़ काञ्ञान होने परर 
उसके श्रनियत गुण स्वरूप जो रस्तकाभी वोघ होता ह, तथाःध्राण इद्दिय से दही के गन्धं को जानकर 
उसौ समय उसके खद -मीठेपन का भी ज्ञान होत्ता है, यही श्रनुक्तावग्रह है । भूलाचार की वृत्ति मे श्राचा्यं 
वसुनन्दी ने श्रौर भ्राचारसार के कर्ता बीरनन्दी.ने घवलाकारके लक्षण का .श्रनुसरण क्रिया है (देखो 
म्रनुक्त श्न्द) । । 

तत्वार्थसूत्र की सुखवोघा वृत्ति मे उसके लक्षणमेकहागया है किकिसीकेद्वारा श्रगिनिको 
लाश्रो' ठेसी अन्ना देने पर "खप्पर प्रादिसे श्रगिकेलेजानेकाजो स्वयं विचार उदित होतादै, से 
ग्रनक्तावग्रहु कते ह । | 

इन सव लक्षणों म सवर्थिसिद्धि का लक्षण व्यापकरहै, कारण किं चिना कहै ही प्रसंग के श्रनुसार 
भ्रभिप्राय से शब्दादि समी विपयों का अवग्रह दहो सक्ता है । तदनुसार ही तत्त्वाथवातिककारनेश्रोत्र व 
चक्षु इन्द्रियो के भ्राश्रय से उदाहरण देते हए उसे स्पष्ट भी करिया है । सुखचोधा वृत्ति का उदाहरण तो वदहूत 
उपयुक्त प्रतीत होता है, वहां अग्नि लानेकीश्राज्नादेते हए यह्‌ नहीं कटा गयाहै कि खप्परसे लाना 
याथालीश्रादिसे ।फिरमभीर्सेले जाना वाला सोचता कि उसकाहा्थोसेया कड़े श्रादिसेते 
जाना तो शक्य नहीं है! ्रतः वहं खप्पर भ्रादिसेलेजाताहै। यह्‌ श्रनक्तावग्रहदही है 1. इससे सिद्धसेन 
गणी हारा दिये गये न्रव्याप्ति दयेष कौ सम्मावना नहीं दिखत्ती । 


घवलाकार भ्रादिकं दवारा स्वीटरृत लक्षण भी उवित्तरहं। कारण यह्‌ कि लोकव्यवहारमें भ्राम 
ध्रादि के गन्वको घ्राण इन्दिय कते हारा जानकर उसके श्रविषयभूतव खट या मीठे रसका बोध होता 
हृश्रा देखा जत्ता दै । । 
श्रनुपस्यापन-- परिहार प्रायद्चित्त दो प्रकार का है--प्रनुपस्यापन परिहार श्रौर पारंचिक 
परिहार ) प्रज श्रनुपस्यापन चन्द के विविध ग्रन्यो मे अनेकं रूप देखे जति ह 1 जंसे--तत्वार्थं वातिक .य 
ग्राचारसार मे अनुपस्यापन, वृहुत्कल्पसूतर में श्रणचद्ुप्य (श्रनवस्थाप्य), धवला में श्रणवदुश्र (श्रनवस्यकः) 
तथा चारित्रसार एवं भ्रनगारधघर्मामृत मे श्रनुपस्यान । 
तत्त्वार्थवातिक मे इसका लक्षण सक्षेपमें इस प्रकार कटा गया है--हीनता को प्राप्त होकर प्राचां 
के पास मे, श्रयवा श्रपनेसे हीन श्राचायंके पसम णो प्रायियत ग्रहण किया .जातादहै, इसका साम 
भरनुपस्यापन प्रायदिचत्त दै 1 यहां परिहार प्रायदिचत्त के उक्त प्रकारसेदो अदोँका निर्देश नहीं किया 
गया ह । 
पटखण्डागम कौ टीका धवला मे उसके उपयुक्तदो भेदो कातो निदे किया गया है, पर वह 
फिस प्रकार काश्रपराध होने पर स्वीकार कियाजलताद्ैः इसका निदंश जसे तच्वार्थवातिक में नरीं 
कियागया्षसेही यहां मी नहीं किया यया है 1 विषेषता यह दहै कि यहां उसका जघन्य काल चहु मास 
मौर उक्छष्टं वारह्‌ वयं प्रमाण कहा गया है) साय ही यहां यह भी निर्देश कियागयाहै कि एस प्रायदिचत्त 
को स्वौकार करनेवाला साघु कायभूमि त्े-्वियोंके भ्राश्चम से-पर जाकर प्रतिवन्दना से रहित 
ता दै--वाक्त मूनिजन भी यदि वन्दना करते हतो वह्‌ प्रतिवन्दना नहीं करता । वह्‌ गुरु को छोडकर 
श्रन्य साघुग्रों के प्रति मोन स्वता हुश्रा उपवास, श्रावाम्ह, पुरिमाधं, एकस्यान श्रौर निर्धिकृति भ्रादिके 
दास श्रपने रस्त, रधिर एवं मांस को सुखाता ह । 
चारित्रसार मे उक्त श्रनुपस्यान प्रायरिचत्त फो निखगगप्रौर परगणके भेदे दौ प्रकारका 
निद्िष्ट किया गया है 1 इनमें निजगपानुपस्वान प्रायर्दिवत्त किस प्रकारके श्रपराव पर्‌ ग्रहण किया 
जाना है इसका निद करते हुए यहां कहा गयाहं कि जोप्रमाद से दूषरे मुनिके च्छपिदात्रको 
स्य को, श्रन्य पाखण्डियों चे ्म्बन्वित चेतने-ग्रचेततन द्रव्य को, श्रथवा पर स्वीकोक्तुरातादै; श्रन्य 
मुनियों पर प्रहार करता हेत्या इसी प्रकारकाश्रौर भी विक्श्राचरण करतादह उसे यह्‌ निजगणानु- 
पस्यानं प्रायद्वचित्त ग्रहण करना पड़ता है ! यहे प्रायद्चित्त उखके सम्मव दै जो नौ-दव प्वोँका वारक, 


प्रस्तावना ७७ 


प्रथम.तीन संहनन से संयुक्त, परीषहों का विजेता, धमं मे दुद्‌, धीर प्रौर संसारसे भयभीतहोता ह। 
वह्‌ ऋषि-प्राश्रम से वत्तीस घनुष दूर जाकर स्थित होता श्रा वाल मुनियों कैदारा वन्दना करने प्र 
भी प्रतिवन्दना नहीं करता, गुरं के साथ भ्रालोचना करता दहै, रेष जनों के विषयमे मौन रखता ह, तथा 
पिच्छी को विपरीत ू्पसे धारण करताटहै। वहु उक्कृष्ट रूपसे वारहु वषं तक कम से कम पांच-पांच 
उपवास श्रौर श्रधिक से भ्रधिक छह्‌-छह्‌ मास के उपवास करता है । 

उपयु क्त श्रपराघ को यदि कोई श्रभिमान केसाथ करतारै तो उसे दुसरा परगणोपस्थापन 
प्रायरिचत्त करना पड़ता है 1 तदनुसार उसे भ्रपने गणका रचयं परगणके ्राचा्यं के पासि भेजताहै; 
जो उसकी श्रालोचना को सुनकर प्रायरिचत्त के द्यि विना श्रन्य भ्राचायं के पास भेजतारहै। वहभी 
उसकी श्रालोचना को सुनकर विना प्रायरिचत्त दिये श्रन्य भ्राचायं के पास भेजताटह। इस प्रकार 
से उसे सातवें भ्राचायं के पास तक भेजा जाताहै। सातवां ्राचायं उसे प्रथम प्राचायं के पास वापिस 
भेजता है । तव प्रथम भ्राचा्यं ही उसमे पूर्वोक्त प्रायदिचत का पालन करतार) 

ग्राचारसार श्रौर श्रनगारधर्मामृत में प्रकृत प्रायदिचत का विधान उक्त चारित्रसारकेसमानही 
किया गया हि। 

भूलाचार की वसुनन्दिविरचित वृत्ति (५-१६५) में उक्तं परिहार प्रायदिचत्त के गण्रतिवद्ध प्रौर 
ग्रगणध्रतिवद्धयेदो भेद निर्दिष्ट किये गये हँ । गणप्रतिवद्ध प्रायरिचत्त को ग्रहण करनेवाला जहां मुनिजन प्रश्- 
वण (सूत्र) रादि करते हँ वहां रहता है, पीछी को प्रागे करके मुनियों की वन्दना करता है" पर मुनि उसकी 
वन्दना नहीं करते; इस प्रकार उसके दाराजो गणमेक्तियाकी जाती है, यह्‌ गणप्रतिवद्धपरिहार कहलाता 
है । जिस दशमे घमं का ज्ञान नहीं रहता, वहां जाकर वह्‌ मौनपूवंके तपडचरण का भ्रनुष्ठान करता है, यह्‌ 
प्रगणप्रतिवद्धभ्रायदिचत है । यहां धवला प्रौर चारित्रसार श्रादि के समान परिहार प्रायदिचत्त कै श्रनु- 
पस्थान भ्रौर पारचिक भेदतो निर्दिष्ट नहीं किये गये, पर गणप्रतिवद्ध श्रौर श्रगणगप्रतिवद्ध इन दो भेष्यै 
का उल्लेख श्रवश्य किया गयादहै।ये कु भ्रश मे उक्त श्रनुपस्थापन परिहार से समानता रखते ६ । 


वृहत्कल्पसुत्र (उ. ४, सू, ३) मे भ्रनवस्थाप्य तीन प्रकारके निदिष्ट किये गये है--साघ्मिकों 
(साधुश्रों) कौ उपधि व शिष्य श्रादिकी चोरी करनेवाला, श्रन्य धार्मिको की उपपि श्रादिकी चौरी 
करनेवाला भ्रौर हाथ, लाटी एवं सूद ्रादिसे दूसरे पर प्रहार करनेवाला । जिसके लिये यह्‌ प्रायरित्त 
दिया जाता है उसका भी ग्रहण यहं श्रनवस्याप्य शव्दसेही कियागयाहै। 


सके पूवं यहां पारचिक प्रायरिचत्त कौ प्ररूपणाकौी जा तुकी ह । पारंचिक प्रायद्विचत्त से जहां 
प्राचायं विशुद्धि को प्राप्त करता ह, वहां इस अनवस्थाप्य प्रायरिचत्त से उपाध्याय विश्द्धि षको प्राप्त 
होता है । श्रनवस्थाप्य का भ्रयं है श्रपराधक्षणमेंहीत्रतो में श्रवस्यापन के प्रयोग्य । 


भ्राशातन श्रौर प्रतिसेवी के भेद से उक्त श्रनवस्थाप्यदोप्रकारकादटै) इनमे भीप्रव्येफकेषे भेद 
है-सचारित्र भ्रौर भ्रचारि्र । सचारिश्र भौर भ्रचारित्र का प्रभिप्राय यहुहै करि किसी प्रपराध क्ते सेवनं रे 
तो चारित्र सर्वधा हीनष्टहो जतादहै प्रर किसीके सेवनसे वह्‌ देशदूपमें नष्टष्टोताहै। कारण यह 
है कि श्रपराधके समान होने पर भी परिणाम के वडा उसमे विविधता होती है। एसी प्रकार परिणामफे 
समान होने प्रभौ कहीं परभ्रपराघमे भी विविधता होती है। 


जो आशान ब्रनवस्थाप्य तीथकर, प्रवचन, श्रुत, श्राचार्य, गणधर श्रौर महद्धिक दनम ते तीर्थम 
पा प्रवचन की अ्राक्लातना-विराषना या तिरस्कार ताहै उसके लिए श्रनवस्वाप्य प्रायस्दित्त कः 
विघधानदहै । शेपमेसेजो किसी एकं कौ ब्नाश्चातना करताहै उसके लिए चार गु प्रागिचत्त टतरै । 
परन्तु यदि कोर्शषेषञउ्नवचारोकीही ्रा्लातनाकरतादैतो वह्‌ भ्रनवत्याप्य होता ह 
प्रतिसेवना अ्रनवस्थाप्य भी पूवक्ति सराघनिक प्रादिके मेदस ततीन प्रकार्‌ कः] 


भी अपराध के भनुसार यहां विविध प्रकारके प्रायदिचत्त का विधान हेन 


रनद लिए 


३ 
५< 
सकः हिय डुल 


। 
द 


७८ जन-लक्षणावली 


प्रायदिचत्त तक, उपाध्याय के लिए श्रनवस्थाप्य प्रायरिचत्त त्तके श्रौर श्राचायं के लिए. पारचिकं 
प्रायदिचत्त तक । . | 

किन गुणों से युक्त साधु (उपाध्याय) को यह्‌ श्रनवस्याप्य प्रायदिचेत्त दिया जाता है, इसका 
विचार करते हुए यहीं कहा गयादहैकरि जौ संहनन (वचरवृषभनाराच), वीयं, भ्रागम -जघन्य से नौं 
पूवं के प्रन्तगत घ्राचार नामक तीसरी वस्तु श्रौर उक्षे प्रसम्पू्णे दसवां पूवं, तथा मूत्र श्रौर 
ग्रथं इनसे व तदनुलू्प विधि से परिपणं है; सिहनिःकरीडित श्रादितपोंका श्रादर करता है, इन्धियों 
व कपायों के निग्रह्‌ में समथं है, प्रवचन के रहस्य को जानताटहै, गच्छ से निके जाने का श्रञुम माव 
जिसके हृदय मेँ जरा भी नहीं रहता तथा जो निर्वास्तनि के योग्यहि; इन प्रणो से युक्त साघु ही प्रकृत 
ग्रनदस्थाप्य के योग्य स्थान कोप्राप्तकेरतादहै। उक्त गणोंसेजो रहित होता है उसे श्रनवस्थाप्य कं 
योग्य प्रपराधके होने पर सी मूल प्रायर्चित ही दिया जाता है। | 

प्राशातन श्रनवस्थाध्य जघन्य से छह माच श्रौर उत्कं से बारह मास तक गच्छ से पृथक्‌ रहता 
है 1 परन्तु प्रिसेवी ्रनवस्थाप्य जघन्य से एकं वेषं श्रौर उकत्कषं से वारहु वषं तक गच्छ से पथक्‌ 

टता है। कारणविश्ेष से वह्‌ इसके पूवे भी गच्छमे प्रविष्ट हो सकता) | 

स प्रकार कै श्रनवस्थाप्य प्रायरिचत्त को जो प्राप्त करता है वहु उपाघ्यायदही होता ह । उसे भ्रपने 
गण में रहते हुए इस प्रायदिचत्त को प्रहण वहीं करना चहिए, किन्तु श्रपने समानं किसी रिष्यको 
प्रपना भार सौपकर प्रत्य गणम चले जाना चाहिये भ्रौर वहां पहुचकर प्रशस्त द्रव्य-क्षत्रादि-में दुसरे 
गण कै श्राचायं को भ्रालोचना दैना चाहिए 1 उप्त समय उपसग के नितारणाथं दोनों ही कायोत्सगं करते 
है । भ्रपने गण में रहते हए इस प्रायरिचत्त के न कर सक्नैकाकारण यहहै कि्वंसा होने पर शिष्यो 
का उसके ऊपर विवास नहीं रह सक्ता, वे निर्भय होकर भ्राल्ला भंग कर सकते ह; तथा सिष्यो क 
गरनुरोव से भक्त-पानादि के लने में नि्त्रणा नहीं होती । ये स्रव दोप परगण मे चले-जाने पर सम्भव 
नहीं ह । 

जव वहु श्रन्य गण कं श्राचार्ये को भ्रालोचनादेतारहै तवे भ्राचायं चतुग्रिकशषतिस्तव का उच्चारण 
करते हए इतर साधु्रो से कहते हँ कि यहु तप को स्वीकारकरता दहै, इसलिए यह प्राप लोगों के साय 
संभाषण श्रादिन करेगा, आप लोग भी इषके साथ संभापण श्रादि न करे । 

उक्त श्रनवस्थाप्य प्रायश्चित्त को स्वीकार करकं वहु परगणमे शक्न भ्रादि समी साघुप्रोंको 
वन्दना करता है, गच्छ में रहता हुभ्रा वह्‌ शेष सधुग्रोंके उयमोग से रहित उपाश्रय के एक पर्वं में 
रहता हृश्रा संभापण, प्रतिप्रच्छन, परिवतंन प्रौर श्रम्युत्यान आदि नहीं करता । 

प्रकत प्रायरिचत्त को प्ररूपणा यहां ५०५८-५१३७ माथश्रोमे की गईहै। 

भ्रनुमातित्त-- यह १० श्रालोचनादोपों में द्या है । कहु-कहीं (चारिवसार, भनगारवरममित 
प्नौर श्राचारसार श्रादि मे) इसका उत्लेखे श्रनुमापित' तामसे कियागयादहै। मूलाचार (११-१५) 
ग्रौर भगवती आराधना (५६२) कै श्रनुसारवे दसदोषये ह--श्राकम्पित, श्नुमानितत, दृष्ट, वादरः, 
सकषम, छन्न, छव्दादकुलित, वहुजन, अव्यक्त श्रौर तत्सेवी । तच्वार्थ वातिक मेँ इन दोपों के स्वख्प का 
निर्देश करते हुए उनके नामोका निदेशन करे केवल प्रयम-हितीयादि संष्याश्लन्दोका ही उपपीम 
किया गया है । तच्वा्थंश्लोकवात्तिक मे उनका स्वरूप तो संक्षेप मे दिखलाया गया है, पर वहा न उनके 
नामों का निद किया गयाद ग्रौरन संख्या्लब्दाकामभी | तत््वा्थभाप्य श्रौर तदनुसारिणी हरिभद्र 
सूरि एवं सिद्धेन गणी विरचित टोक्यो मे उक्त दोप का उत्त नहीं कियागयाह। व्ह केवल 
ग्रालोचना के इन पर्याय दन्दो का निदेय मात्र किया गया है--ग्रालोचन, विवरण, प्रकादान, श्रास्यान 
ग्रोर्‌ प्रादुप्कररण । 

प्रकृत श्रनुमानित दोप का लक्षण भगवती प्रारावनामें पाचि गाया््रों दारा (५६६७३) इस 
प्रकार चतलाया गया है--त्रपराव करने बाला खावु स्वमावत्तः शारीर्कि सूखकी श्रपेक्षा रखता दग्रा 
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प्रपते वल को छिपाकर पवस्य होने के कारण गुरु से कहता है कि मै चकि निहीन (दुर्बल) ह, श्रतएव 
उपवास के लिए अरप्तमथेह। श्रापमेरे वल, श्रंगोंकी दवंलता-उदरागिनि की मन्दता-घ्नौर रूण 
भ्रवस्था को जानते ही है, मेँ उत्कृष्ट तप करने के लिए समर्थं नहीं हुं । मे सवकी श्रालोचना करता 
यदि तत्पश्चात्‌ ्राप मेरे ऊपर श्रनुग्रह करते हं) श्रापकीकृपासे मै शुद्धि कौ इच्छा करता हुः जिससे 
मेरा कृत प्रपराघसे उदार हौ सके। इस प्रकारसे प्राना करता हुभ्रा वह श्रनुमानसे ही हीन-प्रधिक 
प्रायदिचत देनेरूप गुरुकं श्रमिप्राय को जानकर शल्य से युक्त (शंकित) होता हृश्रा पी श्रालोचना 
करत। है । यह दूसरा (ग्रनुमानित) श्रालोचनादोष दहै । इस दोष की समीक्षा करते हुए श्रागे कहा गया 
है कि जिस प्रकार सुख का इच्छक कों मर्युष्य गुणकारक सममकर श्रपथ्य भोजन कोकरताटै मरौर 
पीले उसके कटकं फल को भोगता है उसी प्रकार उक्त प्रकार से भ्रालोचना करने वाला उससे. शुद्धि की 
कल्पना करके परिश्ञाम में श्रपने श्रहितिकोही करतार) 

उक्त दोष {(हवितीय) का लक्षण ततत्वा्थवातिक, तच्वाथेरलोकवातिक, चारित्रसार श्रौर भ्राचार- 
सारमें इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है--्मै स्वभावतः दुवेल व रोगी हने से उपवासं आदि के करने 
मे श्रसमथं हुं । यदि प्रायरिचत्त थोड़ा दिया जातादटैतो म प्रकृत दोषों का निवेदन करूगा। इस प्रकार 
से दीनतापूणं वचन कहना, यह्‌ न्रालोचना का श्रनुमानित नाम का दुसरादोषटै। इस प्रकारके लक्षण 
मे “्रनूमानित' की साथकता नहीं दिखती । 

भगवतीः ्राराघना कौ विजयोदया टीकामे कहागयाहैकि किसी प्रकारसे गुरुके भ्रसिप्राय 
को जानकर-- थोड़ा प्रायरिचित्त देने वाले हया भ्रधिक, इसका ्रनुमान करके--श्रालोचना करना, इसे 
प्रालोचना का श्रनुमानित दोष कहा जाता है। 

मूलाचारकी टीकामे इसके लक्षणमें यहकहागयाटै किजौश्रपने शरीर श्रौरश्राहारके 
तुच्छ वल को प्रगट करते वाले दीन वचनो के हारा भ्राचायं को अनुमान कराकर श्रपने प्रति दयाद्रंचित्त 
करते हुए श्रपने दोषों का निवेदन करता है वहु श्रालोचना सम्बन्धी इस ग्रनूमःनित दोष का भागी 
हेता है-। | 

व्यवहारसूत्र भाष्य की मलयगिरि विरचित टीकामे कहा गयारहै कि छोटे से श्रपराव के निवे. 
दन श्रादिके द्वारा श्राचायं अर्प दण्डदेने वले या गुरुतर, इसका श्रनुमान करफेजो श्रालोचना की 
जाती है; इसका नाम भ्रनुमानित दोषदहे। 

श्रनृत-- तत्वार्थसूत्र मे सामान्य से ्रसत्‌ बोलने को अनृत (ग्रसत्य) कहा गया है । इसको स्पष्ट 
करते हए सर्वाथंसिद्धि व तक्वाथवातिकमे कहा गया दहै कि ्रसत्‌ का श्रयं श्रप्रशस्त श्रौर ्रप्रशस्त करा 
पर्थं है प्राणिपीडाकर । इसका प्रभिभ्राय यह्‌ हुश्राकि जौ वचन प्राणी को पीड़ा पहुचाने वालादै वहू 
चाहे विद्यमान भ्रथं का प्ररूपक हो श्रौर चाहे श्रविचमान श्रयं का, किन्तु उसे श्रसत्यही कहा जाता । 

तत्त्वार्थभाष्य मे अ्रसत्‌ का अर्थं सद्भावप्रतिषेष, श्रयन्तिर रौर गर्हा किया गयारहै। इनमें 
सद्भावप्रतिषेध कै स्वरूप को प्रगट करते हए भूतनिह्वव--विद्यमान श्रयं के श्रपलाप श्रीर भ्रभतोद्‌- 
भावन--श्रतत्स्वरूपता-- को सद्‌ मावप्र्तिपध कहा गया है । इनके लिये उदाहरण देते हुए क्रमदाः उसे इस 
प्रकार से स्पष्ट किया गया है-जसे श्रात्मा नहीहै व परलोक नहीं है, इत्यादि वचन विद्यमान श्रं के 
भपलापकं होने से श्रसत्‌ (ग्रसत्य) माने जाते है 1 यह श्रात्मा समा (एक प्रकार क्राोटा घन्न्य) के चावल 
वरावर दहै, -श्रगरुठे कै पव प्रमाण है, श्रादित्यवणं (भास्वरर्प) है चा निच्क्तिव है, इत्यादि वचन भरमृतो- 
द्भावक होने से--म्रयथाथं स्वरूप के प्ररूपक होने के कारण--घसत्य माने जति । यायक घोड़ाभ्रौर 
घोडे को.गाय - कहुना, यह्‌ श्र्थान्तिररूप भ्रसत्‌ वचन है । सत्य होते हृए नी यदि कोई वचन हिता, 
कठोरता भ्रथवा पिशुनतायुक्त है तो वह्‌ गर्हाङ्प (कत्तिति~ श्रास्वनिपिड) हीने से भ्रस्त्‌ माना उताहं। 

तत्त्वाथवात्िक (७, १४, ५) मे यहषश्ंका उठाई गई हं कि "धरसदभिदानमन्‌तम्‌' ठे स्पानमें 


"मिय्याऽनृतम्‌' एसा सूत्र होना चाहिए घा, पयोकि इसमे सूचित लाघव धा। दरक उमाघाननें वा 


८९ नैन्‌-लक्षणावतली 


यह्‌ कहा गया ह कि पेता करने प्ति केवल विपरीत श्रयं माघ्र का चोघ हौ सक्ता धा-हिसादियुक्त वघ 
का वोव उससे नहीं हो सक्ता था । कारण यह्‌ कि मिथ्या शव्द की प्रवृत्ति विपरीत श्रथमे ही देखी 
है । श्रत एव वसा सूत्र करमे पर मूतनिह्नव श्रीर्‌ ग्रमृतोद्भावनविषयक वचन ही श्रसत्य ठहुरता, नकि 
हिसादि का कारणमूत वचन । घ्रागे भूतनिह्लव श्रौर प्रभूतोद्मावन के लिए जो श्रत्मा नहीं. है' इत्यादि 
उदाहरण दिये गयेर्हवे भाष्यजसेहीरह। 

एसी ही श्राशंका सिद्धसेन गणीने भी उक्त स॒त्रकी टीका उठ श्रौर उसके समाघानका 
प्रभिप्राय मी लगभग वसादही रहार) 

प्राचायं ्रमृतचन्द कै द्वारा श्रपने पुरुपाथंसिद्धयुपाय (६१-६६) मे जौ श्रसस्य वचन का विवेचन 
किया गया है वह भाष्यकार के श्रभिप्राय से बहुत कुछ मिलता-जुलता है (देखिये “ग्रसत्य' शब्द) 1 , 

श्रन्यविवाहकरणण- यह ब्रह्यचर्यापुत्रत का एके श्रत्तिचार है । सर्वाथंसिद्धि श्रौर तत्तवा्थवातिक 
मे सामान्यसे दूसरे के विवाह के करने को उक्त भ्रतिचार कहा गया है । 

तत्तवाथमाष्यमे इन पांच श्र्तिचारोंकेनाममान्ने का निदं किया गयादरै। 

हरिभद्र सरि श्रौर सिदसेन गणी श्रपनी-श्रपनी टीका मे उसे स्पष्ट करते हृए परया श्रन्य शब्द सै 
पनी सन्तान को छोडकर श्रन्य की सन्तानको ग्रहण करते है 1 तदनुसार श्रपनी सन्तान का विर्वाहु 
करना तो श्रतिचार नहीं है, किन्तु कन्याफल की इच्छा से भ्रयवा स्नेहवश् फिंसी दुसरे की सन्तानिका 
विवाह करने पर उक्त प्रत्तिचार श्रनिवा्यं है। इनके परचाद्र्ती प्रायः सभी ग्रन्थकारो ने-जंसे हेमचन्द्र 
सुरि, मुनिचन्द्र श्रोर पं, श्राश्ाधर श्रादि ने- इसी भ्रभिध्राय को व्यक्त कियादै। 

श्रपरिगहीतागमन- यह भी एक उक्त ब्रह्मचयेत्रत का श्रतिचार दै । इन प्रत्तिचायों के विपयमें 
ग्रन्थकारो मे कुछ मतभेद रहा है । तत्वार्थसूत्र के जिस सूत्र मे इन श्रतिचारों का नामनिदेश किया गया है 
उसमे भी सर्वाथंस्िद्धि श्रौर भाष्यके श्रनुसार कुछ भिन्न पाठहै। सवर्थसिद्धि के श्रनुसार वे पांच 
प्रत्तिचार ये ईह-परविवाहकरण, इत्वरिका-परिग्रहीतागमन, इत्वरिका-त्रपरिगृहीतागमन, प्रनंगक्रीडा श्रीर 


कामतीत्राभिनिवेश्च । ततत्वाथंभाष्यके श्रनुसारवेही भ्रतिचार इस प्रकारं हु-परविवाहकरण, इत्वर 
परिगरृहीतागमने, श्रपरिगरहीतागमन, श्रनंगक्रीडा श्रौर कामतीत्राभिनिवेश । 


पं. श्राशाघर ने सागारवरममिति (४-भ८) मे एन प्र्तिचारों का निदं इस प्रकार कियादै- 
इत्वरिकागमन, परविवाहुकरण, विटस्व, स्मरतीन्रासिनिवेश श्रौर श्रनंगक्तीडा 1 उन्टोने तत्त्वाथतूत्र म 
निदिष्ट इत्वरिका-परिगृहीतागमन रौर इत्वरिका-प्नपरिगरृहीतायमन इन दो का श्रन्तर्भाव एक “इत्वरिका- 
गमन" मे करकं विटस्व नाम के एक श्रन्य भी ्रतिचार को सम्मिलित कर लियादटै। 

हरिमद्र सूरि श्रीर सिद्धसेन गणी श्रावक को लक्ष्य करके श्रव्रह्म की निवृत्ति दो प्रकार से वततत 
है स्वदारसन्तोप से श्रथवा परपरिगृहीत स्त्री के सेवन कं परित्याग से । तदनुसार स्वदारसन्तोपी श्रपनी 
पत्नी को छोडकर दष समौ स्त्रियों केसेवनसे दूर रहताहै। किन्तु दूसरा जो परपरिग्रहीत स्वी क 
सेवन का व्याग करता है वह्‌ श्रपनी पलनी के सेवनका तोस्यागी होताहीनहींहै, सायदही जौ वेश्या 
रादि दूसरों के दारा परिगृहीत नहीं है उनके उपभोग से भी वहु निवृत्त नहीं होता है । विशेष इतना ई 
कि यदि उक्त ग्रपरिगरृहीत वेद्या श्रादिने किमी श्रन्य काकु क्रालके लिए भाडालतेलियारहैतो त्तव 
तक वह्‌ परपरिगरृहीतस्त्रीकेव्यागीको मी भ्रनूषमोग्य होती दहै) 

योगगास्व के कर्ता श्राचायं हेमचन् रौर सागारवर्मामित के कर्ता पं. श्राशाघर काभी लगभग 
यही श्रभिग्राय रहा है । श्रा. हेमचन्द्र ने इत्वरात्ता (दइत्वर-परिग्रहीता) गमन श्रौर श्रनाक्तागमन इन दो 
रतिचासें का निदेश केवल स्वदारसन्तोपी के लिए कियादहै। शेय तीन श्रत्िचार दोनो के तिएु कदं 
गये ईह | 
१, इमो चात्तिचा रौ स्वदार्सन्तोयिण एव, न तु परदारवजकस्य; दत्व सत्ताया वेषयात्वेन भ्रनात्तायास्त्व- 

नापतयंवाप रदा रत्वात्‌ 1 शेयास्त्नतिनास योरपि । योरगक्षा, स्वो. निव, 


प्रस्तावना ८१ 


प्रकृत अ्रपरिगरृहीतागमन अ्रतिचार के विषय में स्वथिसिद्धि श्रौर तत्त्वा्थंवात्तिक श्रादि के कत्तं 
ने श्रपरिग्रहीता शव्द से सामान्यतः पर पृरुषसे सम्बन्व रखनेवाली वेश्या यास्वामी से रहित श्रन्य 
दुराचारिणीस्वीको ग्रहण किया है। परन्तु हरिभद्रसूरिग्रादिने उसमे एक विशेषण श्रौर जोडकर जिसने 
किसी दुसरे मे श्रासक्त होकर उसकाभाडा लेलिया है रेसी वेया श्रथवा ब्रनाथ--स्वामिविहीन-- 
कुलांगना को ग्रहण किया है । इसका यह्‌ श्रभिप्राय हुश्रा कि यदि कोई ब्रह्मचर्याणुत्रती किसी वेश्या अ्रथवा 
स्वामिरदित श्रन्य किसीस्त्रीके साथ समागम करतार तो सर्वरथसिद्धि श्रादिके मत से यहु उसके ब्रत 
को दूषित केरनेवाला श्रतिचार होगा! किन्तु हरिमद्रसूरि श्रादि के मतसे वह्‌ श्रतिच।र नहीं होगा, 
वह श्रतिचार उनके मतसे तभी होगा जव कि उसने किसी दूसरे का भाडालेलियाहो। 


प्रप्रतिपाती (श्रवधि)--त्वा्थंवात्िक में प्रतिपाती श्रौर श्रप्रतिपाती के स्वलू्पको प्रगट करते 
हुए कहा गया है कि जो देशावधि विद्युत्रकाश के समान विनष्ट होनेवाला है उसे प्रतिपाती भौर इसके 
विपरीत को--जो विदयत्प्रकाश कं समान नष्ट होनेवालान हो--ग्रप्रत्तिपाती कहा जाता है। 


घवला मे इसे कृ श्रौर विशद करते हुए कहा गया है कि जो भ्रवधिज्ञान उत्पन्न होकर केवलज्ञान 
के उत्पन्न होजाने पर ही नष्ट होता है, उसके पूवं मेनण्ट नहीं हाता; उसका नाम प्नप्रतिपाती है । 


देवेन्द्रसूरि द्वारा विरचित कमेविपाक की स्वोपन्ञ वृत्ति मे उसका स्वरूप कुछ भिन्न इस प्रकार 
कहा गया है- जो प्रतिपत्तित न होकर श्रलोक के एक प्रदेशको भी जानता ह वहु श्चप्रतिपाती कहटलाता 
ठं । लोकप्रकाश्च में भी उसका यही लक्षण कहा गया ह । 


भ्राचायं मलयगिरि ने उसके लक्षण करा निर्देश करते हुए प्रज्ञापनाकी वृत्तिमेकहाहंकिजो 
केवलज्ञान श्रथवा मरण के पुवं नष्ट नहीं होता उसे श्रप्रतिपाती कहा जाता ह । 


श्रन्यक्त दोष-यह दस श्रालोचनादोषों में नौ्वांहं। भगवती श्राराघना (५६८-६००) में 
इसके स्वषूप का निदेश करते हुए कहा गयाहं किजो ज्ञानवालस्नौर चारित्रवाल के पास प्रालोचना 
करता हृश्रा यह समतां किर्मैने सवकी आलोचना करली हं उसकी यह श्रालोचना श्रव्यव्त नामक 
नौवें श्रालोचनादोष से इषित होती । कारण यहह॑ किर्वंसी श्रालोचना परिणाममें हानिप्रदहं। . 
भिस प्रकार. कोई अज्ञानी सुवणं जसे दिखनेवाले किसी पदाथं को ययाथ सुवणं समकर ग्रहेण करता 
ह, पर उसका उपयोग श्रभीष्ट वस्तु के ग्रहण मे नह्‌। होता हं, तथा दुष्ट के साथ की गई मित्रता जिस 
प्रकार परिणाममे श्रहितकर हाती ह, उसी प्रकार भ्रत्पज्ञ के समक्ष की जानेवाली प्रालोचना शुद्धि का 
कारण.न होकर श्रनथेकारक ही होती ह्‌ । 

्रनुमानित दोप के प्रसंग में यह पूर्वम कहाजा सुका हुं कि तत्त्वार्थवातिक प्रीर तत्त्वात्तर्लोक- 
घात्तिक में इन दोषों के नामों का निदेश नहीं किया गया, उनके लिए कंवल सस्या शब्दों-प्रथमव 
दवितीय भ्रादि शब्दो--का ही निदेश किया गया हं । प्रकृत (श्रग्यक्त) दोष वहां नौवां विव्ितग्हाह्‌ 
या दसवां, यह्‌ निचय नहीं किया जा सका 1 वहां नौवें म्रीर दसवें दोपोंके लक्षण इस प्रकार कह गये 
है-- & किसी प्रयोजन को लक्ष्य में रखकर जो साश्रु श्रपने ही समान है उ्तके पास्ते प्रमादसे विन्य गयं 
भ्रपने भ्रसदाचरण का निवेदन करके यदि गुरुतर भी प्रायश्चित्त ग्रहण कियाजातादहैतोभी दह्‌ निप्पल 
होता ३, यह्‌ नौवां भ्रालोचना दोषै 1 १० इसके प्रपराधसे मेरा प्रपराघ समान रहै, उसे यहु जानत। 
है; श्रतः इसे जो प्रायरिचत्त दिया गया वही मेरे लिये मी शीघ्रतासे करलेना चाहिये, एेसा विचार 
करते हुए प्रायश्चित्त लेना; यह दसवां दोपदहे। 
- “` चारिश्रसार में भ्रनेक विषयो कां विवेचन केवल तत्त्वाथवातिकके प्राघारसेही नही, दल्कि रन 
कहीं तो उसी के शब्दों व वावयोंमें किया गया है । प्रकृत प्रव्यक्त दोप का लक्षण यटां तत्त्वापवातिककार्‌ 
के शन्दोमे ही व्यक्तं किया गया है । यहां इतना विष्चेषदहै कि ननेवम' श्चव्द के साध उनका प्व्यक्त नाम 


॥ । 
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भी निदिष्ट किया गया है' (पु. ६१-६२) । 
लक्षणकारों की दृष्टि में श्रव्यक्त' शब्दकेये दो श्रथ रहे प्रतीत्त होते है--प्रगट मस करना भ्रौर 
श्रमीता्थं--श्रायम में म्रतिष्णात! 1! यदि तत्त्वाथवातिककार कौ दुष्टिमें भ्रव्यक्त का श्रयं ्रप्रगट रहा है 
तव तो उनके हारा निर्दिष्ट दसवां दोपदही श्रन्यक्त हौ सकताहै। वहां उसके लक्षण में स्पष्टतया 
शस्वदुश्वरितसंवरणम्‌--प्रपने इुराचरण को प्रगट न करना या छिपाना' यह्‌ निर्दिष्ट किया गया है । 
ग्राचारसारमें इसके लक्षण का निदश करते हए कहा गयाहै जो गुरुग्रपने समानहीज्चानश्रौर 
ततप मे वाल (हीन) है उसके समक्षे लज्जा, मय भ्रयवा प्रायरिचत्तादि के भय के कारण भ्रालोचना 
करना--वहृश्रुत भ्राचायं के पास नहीं करना, यह्‌ प्रव्यक्त नाम का भ्रालोचनादोपहै। यह लक्षण 
पुवोक्ति भगवती श्राराघनागत लक्षण के समान है । 
मूलाचारकी टीकामे उक्त लक्षण का निद करते हूए कहागया हैकि जो प्रायदिचत्त श्रादि 
के चिपयमें निपुण नहीं है उसे च्रव्यक्त का जाता है! उसके पास जो ग्रत्प प्रायशिचत्त रादि के निमित्त 
से ्रपने रदोपको कहता है वह इस म्रव्यक्त दोप का पात्र होता हि। 
व्यवहारसूत्र भाष्य की मलयगिरि विरचित टीका मे उसका लक्षण इस प्रकार निदिष्ट किया गया 
है--्रव्यक्त नाम अरगीताथं का है, एसे प्रगीताथं गुरुके श्रागे जो श्रपराव की श्रालोचना की जाती है, 
इसे श्रव्यक्त नामक नौवां ग्रालोचनादोप जानना चाहिए 
भट्वारक श्रुतस्ागर ने भावप्राभृत की टीकामे स्पष्टतापूवंक दोपकेन कटने को अव्यक्त दोष 
कहा ई । 
प्रस्थिर नामकमं--सर्वायंसिद्धि ग्रौर तत्त्वा्थभाप्यमें स्थिरता के निवर्तकं कमं को स्थिर श्रौर 
ससे विपरीत को अस्थिर नामकम कहा गया है । सर्वायंसिद्धिगत इस लक्षण के स्पष्टीकरण में तरस्वाथः 
वातिककार कहते है कि जिसके उदय स दृषकर उपवासादि त्तपकरे करने पर भी श्र॑ग-उपांगों की स्थिरतां 
रहती है उपे स्थिर नामकमं कहते ह, तथा जिसके उदय से थोड़े भी उपवासादि कै करने से श्रयवा थोड़ी 
सी शीतया उष्णता श्रादि के सम्बन्वसेश्रंग-उपांग कृशता को प्राप्त होते ह उसे श्रस्थिर नामकमं कहते ह । 
तत्त्वाय भाष्यगत उक्त लक्षणको विरुद करते हुए हरिभद्र सुरि श्रौर सिद्धसेन गणी कहतेर्हकि 
जिक्षके उदय से शिर, ही श्रौर दांत श्रादि क्रीरावयवों मे स्थिरता होत्तीहै वहु स्थिर श्रौर जिसके 
उदय से कान प्रौर त्वक्‌ श्रादि शरीरावयवों में श्रस्यिरता, चलता व मृदुता होती है वह श्रस्थिर नामकम 
कट्लाता र। 
घवलाकार कहते हँ कि जिसके उदय से रस-रुधिरादि घातुश्रों कौ स्थिरता, श्रविनाश व॒ भ्रगलन 
होता रै उसे स्थिर नामकमं तथा जिसके उदय से उक्त रस-रुधिरादि धातुश्नो का उपरिम घततुके सूपं 
परिणाम टोता है उसे ्रस्थिर नामकम कदा नाता है । . 
` श्रस्य ग्रन्थो से भगवती श्राराघना की टीकामेभ्रपराजित सूरिने सर्वायंसिद्धि व तत्त्वाय 
भाष्य का, मलाचार की वृत्ति मे वसुनन्दी ने ववलाकार का, भाप्करनन्दी ने त. सुखवोवा वृत्ति मं 
स्वायं वातिककार का तथा शेप (चन्द्रपि महत्तर, गोविन्द गणी श्रौर श्रमयदेव सूरि रादि) ते हरिमद्र 
खरि का श्ननुसरण कियाद) 








१. प्रस्तुत लक्षणावली में श्रव्यक्त दोपः के श्मन्तगत तत्त्वाथवात्तिकगत जिस दसवें दोपके लक्षण का 
उल्लेख क्रिया गया दै उसके स्यानमे इस नौवें दोप का लक्षण ग्रहण करना चांहिए-यत्किल्चित्‌ 
प्रयोजनमुदिरयात्मना समाना्येव प्रमादाचरितमावेद्य महदपि गृहीतं प्रायदिचक्तं न फलकरमिति 
नवमः 1 यही मरभिप्राय ततत्वायरलोकवातिकं के विपयमें मी जानना चाहिये! 

२. देखिये भावप्रामत को टीकागत्त उक्त लक्षण 1 भावप्रामृत्त के टीकाकार भदारक श्रूतसागर ते त्वाम 
सूत्रे की वृत्ति में भरव्यक्त का श्रय श्रप्रवुद्ध निदिष्ट कयादहै। 

२. देखिये भ्राचारस्ारगत प्रौर मूलाचार को टीकागत उक्त लक्षण 1 


प्रस्तावना, ` ८३ 


श्राकस्पित--यह्‌ दस भ्रालोचनादाषों मे प्रथम.है। भगवती प्राराघनामें इसका लक्षण इस 
प्रकार कहा गया है--मोजन-पान, उपकरण श्रौर क्रियाकमं (कृतिकम) इनके द्वारा गणी (म्राचायं) को 
दयद्रं करके जो प्रालोचना को जाती है, उसमें चूंकि यह उश रहतादटै कि इस प्रकार श्नाचाये मेरे 
ऊपर श्रनुग्रहु करेगेःव भ्राललोचना भौ सव हो जावेगी, ्रत एव इसे श्राकस्पित नाम का प्रथम त्रालोचना- 
दोष समना चाहिए । | 

ततत्वाथंवातिक श्रादिमे भमौ उ्तका जक्षण लगभग इसी प्रकारका कहा गया है । विेपत्ता इतनी 
है कि भगवती श्राराधना मे जहा त्रनुकम्पा के हेतुभृत भक्त-पान, उपकरण श्रौर क्रियाकमं का निर्देश 
कियागया है; वहं इन ग्रन्थो मे केवल उपकरणदानका ही निदे किया गया है, मक्त-पानादिका 
नहीं । मूलाचार की वसुनन्दी विरचित टीका में भ्रवश्य भक्त-पान ग्रौर उपकरणादि का निर्देश किया 
गयादहे1 

भावप्राभृत कौ टीका मे महारकश्रुतसागरने सम्भवतः उक्त लक्षण कौ साथकता दिखलाने के 
प्रभिप्रायसे यह्‌ कहा है कि भ्रालोचना करत हर्‌ शरीरम चूकिं कम्प उत्पन्न होताः भय करतारह; 
दसी से इपे श्राकम्पित कहा जाता है । उन्होने तत््वाथंवृत्ति में उसके लक्षण का निदेश तत्त्वा्थवात्तिक के 
ही समानत क्याहे। 


ध्रानुपूर्वी या श्रानुपुव्थं नामकर्म--इसकं लक्षण का निदेश करते हुए तक्त्वार्थभाष्यमें कहा 
गया है कि विवक्षित गत्ति में उत्पन्न होने वाला जीव जव म्रन्तगंति (विग्रहगति) मे वतंमान होता है ततव 
उसे श्रनुक्रम से जो उस (विवक्षित) गतिके श्रमिमुल-उसके प्राप्त कराने मे समर्थं होता है उसे प्रानुपूर्वी 
नामकम कहते ह । 

सी भाष्य में मतान्तर को प्रगट करते हुए पुनः कहा गयाहिकि दूसरे श्राचार्यं यह कहते है कि 
जो निर्माण नामकरमं से निमित भ्रंग प्रौर उपांगों के रचनाक्रमका नियामक है उसे श्रानुपूर्वीं नामकरमं 
केहा जात हे । 
| सर्वाथं सिद्धि श्रौर तत्त्वाथंवातिक श्रादि के भ्रनुसार जिसके उदयसे पूवं शरीरकाश्राकार विनष्ट 
नहीं होता है वह्‌ ्रानूपूर्वीं नामकम कहलाता है 1 

उत्क्रुष्ट श्रावक -ग्यारहवीं प्रतिमा के धारक श्रावक को उक्कृष्ट कहा गथा है। श्राचार्य 
समन्तभद्र उसके लक्षण को प्रगट करते हुए रत्नकरण्डक मे कहते हैँ कि जो घर से-उसे छोडकर-- 
मूनियो के श्राश्रममे चला जातारहै प्रौर व्हा गुरु कै समीपमेत्रतोंको प्रहुणकरता हूश्रा भिक्षासे 
प्राप्त भोजन करतार, तप का भ्राचरण करता है, तथा वस्त्रखण्ड को--लगोटी मात्र को--घारण 
करता हि वहु उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है । यहां उस उक्करृष्ट श्रावक के कोई भेद तिरदिष्ट नहीं किए गर्‌) 


पर वसुनग्दिश्रावकाचार श्रौर सागारघर्मामृतमे उस्केदो मेद निदिष्ट करते हुए कहा गया है 
कि प्रथम उत्कृष्ट श्रावक वहु रहैजो एक वस््रको धारण करतार, कचौ श्रथवा उस्तरेसे बातस्तोकों 
निकलवाता है, वेषे श्रादिके समयमे उपकरण (कोमल वस्त्रादि) के दारा प्रतितेखन करता है-- 
भाता है, वैठकर हाथमे श्रथवा वतन मे एक वार भोजन करता है, पवं दिनोमें नियम से उपवास 
करता हे, भिक्षाके लिए जतिहृएपाच्र कोघोताहैव किसी गृहुस्थके धर डाकर श्रांगन में स्वित 
होता हुश्रा "धपंलाभ' के उच्चारणपूरवक याचना करता है, वह भिक्षाभोजन प्राप्तहो श्रवचवानमभीदो, 
वहां से शीघ्र निकल कर दूसरे घर पर जाताटहै व मौनपूर्वंक शरीर को दिखलाता है, यदि मागंमे क्र 
भोजन के लिए प्राना कता है तो प्रथमतः प्राप्त हए भोजन को_ खाकर एरय भोजन वटं कर्ता 
है । यदि कोई वीचमें नहीं रोक्तादहैतो उदरपूतिकेयोग्य भिक्षाके लिए श्रमण खरता, पेदयात्‌ 
फिसी एक गृह पर प्रासुक पानीको मांगकर भोजन को सोघता हृश्राखाताहै प्रर फिर पादा 
घोकर पररुके समीप जाताहै। यदि यह विधि क्िकोनहीं सुचतीहै तो दह एरभिक्षा दे नियमः 


द जंन-लक्षणावली 


पूर्वेकं मुनि के श्राहार के वाद भोजनाथ जाता है, यदि ब्रन्तरायश्रादिहोतादहै तो फिर गुरुके समीप 
चार प्रकार के उपवासिको ग्रहण करताहै श्रौर सवकी भ्रालोचना करता है। 


दूसरा उल्छृष्ट श्रावक उवेत प्रथम केही समानहै। विक्षेप तना रहै कि वह वालों का नियमसे 
लोच करता है, पिच्छीको धारण करता है, लंगोटी मात्र रखता है, श्रौर हाय मेही भोजन कस्ताहै। 
प. श्रशाधर के श्रभिमतानुसार इसका नाम श्राय है (प्रथम की कोई संज्ञा निर्दिष्ट नहीं की गई) । श्रा. 
वसुनन्दी ने भ्रन्त मं यह सूचनाकोौ है कि उक्त दोनों प्रकारके उक्छृष्ट श्चावक का कथन सूचके प्रनुसार 
किया गया दहे! 
उपभोग --मोग श्रौर उपभोग ये दोनों शब्द श्रनेक ग्रन्थों मे व्यवहृत हृए ह 1 पर उनके लक्षण 
मे एकरूपता नदीं रही । तत््वाथसूत्र में इन दोनों शब्दों का उपयोग र२-३वार हृश्रा है! किन्तु 
सूत्राट्मक ग्रन्थ होने से उनके लक्षणों का निदं वहां नहीं किया गयादहै। 


रत्नकरण्डक मे इनके पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण का निदेश करते हुए कहा गया है कि जिते एक वार 
ग कर छोड दिया जाता है वहु भोग भ्रौर जिसे एक वारभोग कर फिरसे भोगाजा सकता है वह्‌ 

उपभोग कहलाता है । जसे क्रमशः भोजन प्रादि श्रौर वस्त्रं प्रादि 

सर्वाथसिद्धि (२-४) मेंनौ प्रकारके क्षायिक भाव कौ व्याख्या करते हए कहा गया कि 
समस्त भोगान्तरायकेक्षयसे जो घ्रनिशययुक्त अरन्त क्षायिक भोगप्रादभरूत होता है उससे कुसुमवृष्टि 
प्रादि उत्पन्न होती है तथा सम्पूर्णं उपमोगान्तरायकेक्षयसे जो श्रनन्त क्षायिक उपमोग होता है उससे 
शिहासन, चामर एवं तीन छत्र प्रादि विन्रुतियां प्रादुभूत होती हैँ 1 इसका फलितां यह्‌ प्रतीत होता है 
किजो कुधुमादि एक वार भोगनेमेंश्रातते हैँ उन्हँ मोगश्रोरंजो छत्र-चामरादि श्रनेकं वार भोगे जति ह 
उन्हे उपभोग समना चाहिए । 

प्रागे (२-५४) यहां कामण शरीर की विशेषता को प्रगट करते हुए कहा गयाहै कि अ्रन्तिम 
(कामण शरीर) उपभोग से रहित है । यहां उपभोग का स्पष्टीकरण करते हुए यह कहा गया हैकि 
दन्द्रियोकेद्ारा जो श्चन्डादिक की उपलव्धि होती है उसे उपभोग जानना चाहिए । यहां सम्भवतः 
एकव श्ननेक वार इच्छियों के हारा उपलन्व होने वाले सभी पदार्थों को उपमोग शब्द से ग्रहण किया 
गया हे) 

यहीं पर दिग्व्रतादि सात्त शलो के निर्देशक सून (७-२९१) की व्याख्या मे उपभोग-परिमोग- 
परिणामत्रत का विवेचन करते हुए भोजन श्रादि--जो एक ही वार भोगे जाति ह--उन्द उपभोग शरीर 
चस्त्राभूषणादि-जो वार-वार भोगे जाते ह--उन्हं परिभोग कहा गयाहै। 

तत्त्वाथेवात्तिक में सर्वार्थसिद्धिकारके ही श्रभिप्राय को पृष्ट किया ग्यारह विज्ञेष इतनादैकि 
यह (७,२१,६-१०) उपभोग का निरुकत्यथं करते हुए कहा गया है कि “उपेत्य मुज्यते इत्युपभोगः 
प्रयाति जिन श्रशन-पानादि वस्तुप्रों को श्रात्मसात्‌ करके भोगाजाताहै उन्हँ उपभोग कहा जाताहै तया 
परिव्यज्य मृज्यत इति परिभोगः" भ्रर्थात्‌ जिन वस्त्राभूपणादिको एकवार भोगकरव छोड़कर फिर 
से मोगा जाता है उन्हँं परिभोग कहा जाता हि । 

तत्तवार्थवात्तिककार के हारा निर्दिष्ट इस निस्क्ताथंका श्रनुसरण हरिवंशपुराण, तत्त्वा्ंदलोक- 
वार्तिके श्रौर चारित्रपारमें भी किया गयादहे। 

इस प्रकार उक्त दोनों प्रन्यों मेँ प्रथमतः (२-४) जो उपभोग का लक्षण निदिष्ट किया गयां 
उसमे श्र में (७२९). निर्दिष्ट क्रिया गया. उमका लक्षण अभिन्न दह) 


हि ---------- न 2 क  ण - ~~~ 


१. ज्ञ।न-दडशन-दमन-लाभ-नागापमभ।गवायाण च (२-४), नरुपभागमस्त्यम्‌ (२-४य८ वे २-४५) 
दिग्देशानयंदण्डविरति-*--""-- (७-२१, इवे. ७-१६) 1 ; 


२. भुक्त्वा परिदहातन्यो भोगो मुक्त्वा पुनकष्च मोक्तव्यः । उपभोगोऽशन-वसनप्रमतिपांचेद्ियो विपयः ।९३॥। 








प्रस्तावना ८ 


तत्त्वाथंमाष्य मे उपमोग-परिभोगत्रतके प्रसंगमे यह कहागया है किं श्रह्न-पान, खाद्य, 
स्वादय, गन्ध भ्रौर माला प्रादि तथा वस्त, श्रलंकार, रायन, श्रासन, गृह्‌, यान भ्रौर वाहन भ्रादिजो 
बहुत पापजनक पदायं है; उनका परित्याग करना तथा भ्रल्प पापजनक पदार्था का परिमाण करना, सका 
नाम उपभोग-परिभोगन्रत है! यहां यद्यपि उपभोग श्रीर्‌ परिभोगके लक्षणोंका स्पष्ट निर्देश नहीं 
 कियागया &ै, फिरमभी जिस्म से उक्त त्रत का लक्षण कहा गयाहै उससे यह्‌ स्पष्टदहै किजो 
एक वार भोगनेमे श्राता दै ऽसे उपभोग श्रौर जो श्रनेक वार भोगने म श्रात्ता है उसे परिभोग कहा 
जाता है। 


तच्वार्थसूत्र की हरिभद्र सुरि विरचित भाष्यानुसारिणी टीका (२-४) मे कहा ग्याहै कि उचित 
भोग के साधनों कीप्राप्तिमे जो तििघ्नताकाकारण है उसे क्षायिक भोग श्रौर उचित उपभोग के 
साधनों की प्राप्तिमें जो निविघ्नताका कारणदहै उसे क्षायिक उपभोग कहा जाता) यहीं पर भ्रागे 
उन दोनों में भेद प्रगट करते हए यह कहा गयादहैकिजो एक वार भोगा जाता वहमभोग प्रौर जो 
वार-वार भोगा जाता है वह उपमोग कहलाता है । जंसे करमशः भेक्ष्य-पेय भ्राटि श्रौर वस्वर-पात्र न्नादि। 


प्रागे (६-२६) यहाँ उक्त भोग श्रीर उपभोगके लक्षणोमें कहानयाहै कि मनोहर शब्दादि 
विषयों के श्रनुभवन को भोग श्रौर्‌ श्रन्न, पान व वस्त्रादि के सेवने को उपभोग कहते हँ ! 

उपभोग-परिभोगपरिमाणव्रत के प्रसंग मे यहां (७-१६) इतना मात्र कहा गया है कि उपभोग 
च परिभोग शब्दों का व्याख्यान कियाजा चुका है। तदनुसार एकही वार भोगे जाने वाले पुष्पाहारादि 
को उपभोग श्रौीर वार-वार भोगे जाने वाले वस्त्रादि को परिभोग जानना चादिषए । 


तत्वा्थंभाष्य की सिद्धत्तेन गणि विरचित टीका (२-४) में कहा गयाहै किं उत्तम विषपयसुख के 
प्रनभव को भोग कहते है, म्रथवा एक वार उपयोगमे ्रानेके कारण भक्ष्य, पेय श्रौर लेह्य श्रादि पदार्था 
को भोग समभना चाहिए । विषय-सम्पदा के होने पर तथा उत्तरगरणों के प्रकपंसे जो उनका श्रनूुमभवन 
होता है, इसका नाम उपभोग है; भ्रथवा वार-वार उपभोगके कारण होनेसे वस्त्र व पात्र म्रादि करो 
उपभोग कहा जाता ह । 


श्रागे (६-२६) हरिभद्र सूरि के समान सिद्धसेन गणिने भी रउन्हींके शब्दों मे मनोहर शव्द 
रादि विषयों के श्रनभवन को भोग तथा अन्न, पान व वस्त्र श्रादिके सेवनको उपभोग कहारहं। 
घ्ननर्थदण्डविरति के प्रसंग मे (७-१६) सिद्धसेनगणि उन दोनों का निरुक्ताथ करते हुए कहते ह कि 
उपभज्यत इत्युपभोगः' इसमे “उपः का श्रय एक वार हं” तदनृसार जो पुष्पमाला भ्रादिषएक ही वार 
भगी जाती है, उम्हे उपभोग कहा जाता हुं । श्रथवा उपः शब्द का श्रय श्रम्यन्तर हं तदनु्तार 
श्रन्तर्भोगिरूप श्राहार श्रादि को उपभोग कहा जाताहे। परिभूज्यत इति परिभोग निरुक्तिमें 
"परि कषब्द का प्रथं वार वार' ह । तदनुसार जिन्हे वार-वार भोगा जाता हं एसे वस्त्र, गन्ध-माता भ्रौर 
श्र्ंकार श्रादि को परिभोग जानना चाहिए । 

सर्वार्थसिद्धि मरौर तच्वार्थवातिक के समान हरिभद्रसरि प्रीरसििद्धसेन गणिके हारामी जो 
पर्वं मे (२-४) उपभोग का लक्षण कहा गया हं उससे पीछे (७-१६) निदिष्ट किया गया उसी का तक्षण 
भिन्न ह्‌ 1 । 
पीछे के ्रधिकांशा ग्रन्यकारो ने वार-वार भोगे जाने वाले पदार्थोको ही उपभोग माना हं । 

क्रुतसागर सूरिने 'उपभोग-परिभोगपरिमाणम्‌' के स्यान मे /मोगोपनोगपरिमाणम्‌' पाटान्तर 
की सूचना की है, पर वहु कहां उपलब्ध होता ह, इसका कुछ निददा नहीं किया । 


[1 यिम 


प्राकृत शब्दों की विकृति व उनका संस्कृत स्पान्तर 


ग्रन्तिम तीर्थकर भगवान्‌ महावीर के द्वारा जौ तत्त्वोपदेश दिया गया वह्‌ भ्रथंमागधी प्राकृत मे 
दिया गयाथा  गौतमादि गणधरों केद्वारा वहं म्राचारांगादि श्रृत्तके रूपमे उसी भाषा में ग्रश्यत्त किया 
गया । तत्परचात्‌ वही मौखिक रूप में श्रुतकेवलियों श्रादि कौ परम्परासे प्रंगश्रुत के एकदेश के धारक 
प्राचार्यो तके प्रवाहित रहा 1 तदनन्तर भयानक दुभिक्ष कै कारणं जव साघु जन सयमके संरक्षणाथं 
विभिन्न स्थानों को चले गये तव॒ पारस्परिक तत््वचर्चाकै श्रभावमेंजो दरु शेषरहा थावहुभी 
लुप्तप्राय हौ गया । इस प्रकार से उसे सवथा लुप्त होते हुए देख कर विचारशील महषियों ने यथासम्भव 
स्मृत्ति के प्राघार पर पृस्तकेल्प में ग्रथित किया। वही वतेमान मे हमे प्राप्त है । इस्त प्रकारे श्रागम- 
भाषा मूलतः प्राकृत ही रही है, पर महषियों के विभिन्न प्रान्तो मे रहने.के कारण त्तथा उच्चारणभेद 
व लिपिदोषकेकारण भी वह्‌ भाषा उसी रूपमे श्रवस्थित नहीं रह्‌ सको व कुछ विकृत हौ गई! यही 
कारणदहैजोश्राजएकही शब्द के भ्रनैक रूप उपलव्वहोते ह । इसके प्रतिरिक्त समय की स्थित्तिकौ 
देखते हुए जव उमास्वात्ति श्रादि महपियो को संस्छेत में ग्रन्थरचना की भ्रावद्यकता प्रतीत हुई तव 
उन्होने संस्छृतमेभी ग्रन्थरचना प्रारम्भ कर दी । इसके लिए प्राकृत चन्दो का संस्कृत सूपान्तर करने 
मे भी कुर शब्द भेद हुभ्रा है । | 

उदाहरणस्वरूप षट्खण्डागम की धवला टीका में परिहार प्रायशिचत्त के दोभेदोंका निदेश 
करते हुए उसका प्रथम भेद श्रणवदटुश्रो' बतलाया है। हस्तलिखित प्रियो मे इसकेये रूप ग्रौरमभी पये 
जाते ह- "प्रणुवदहुवग्रो, 'ग्रणुवदुवश्नी' भ्रौर श्रणुवटुभ्रो' 1 इसका संस्कृत रूपान्तर तच्वा्थंवात्तिक भ्रौर 
भ्राचारसार मे श्रनुपस्थापनः' तथा चारित्रसार भ्रौर भ्रनगार्धमामृत टीकामे श्रनुपस्थान'.पाया जाता 
है । वही भूलरूप मे वृहत्कल्पसूत्र में श्रणवटुप्प--श्रनवस्थाप्य' पाया जात्ता हि] 

दखरा उदाहरण त्रिलोकसार की गाथा ५८५ है। इसमे हिमवान्‌ पवेत पर स्थित वृषभाकार 
नाली का वर्णेन करते हुए उसके मख, कान, जिह्वा श्रौर दृष्टि कोतो सिह के प्राकार तथान, ग्रीर 
दीर्पं श्रादिकोवंलके श्राकार का बतलाता गयाहै1 इस प्रकार से उसमें भ्रविकल वृषभाकारतानदहीं 
रही । वस्तुस्थिति यह्‌ रही है कि ग्रन्धकर्ताके सामने इसका वर्णन करने वाली जो पुवं गाणारहीहं 
उसमे “क्षिग' शाब्द रहा है । वह विकृत होकर ्रन्थकार को “क्षिघ।के रूपमे उपलव्व हृश्रा श्रीर उन्टीने 
प्रकृत गाथा मे उसके पर्यायवाची केसरी ल्ल्दका प्रयोग कर दिया । सगः शब्दके रहने से उसका 
सीघासादा' श्र्थं यह्‌ दहो जाता रहै कि उसके सींग श्रादि सवध्रूकि वेल के समान ह, भ्रतएव वह वृपभा- 
कार प्रसिद्ध हुई ह* । 

इसी प्रकारसाधुके प्राहारविपयक १६ उद्गमदोधों मे एक श्रमिहूततनामकादोपदटह। मूल 
प्रङ्घतत शब्द श्रभिषड' रहा है 1 उसका संस्कृत रूप भगवती प्रायाघना की पिजयोदया टीका (२३०, 
मे ग्रम्यदिड, मूलाराघनादर्पण में “ग्रमिहड", शूलाचार वृत्ति में श्रभिघट' श्रौर ब्राचारसार (८-२० व 





१. देखिये पीये पृ. ७६-७८ पर श्रनुपस्थापन' शब्द को समीक्षा । 
२. देखिये तिलोयपष्णत्ती मा. २, प्रस्तावना प, ६७. 
३. मूलाचारे ६-४, १६ च २१ पिण्डनियुक्ति ६३ व ३२६. 


प्रस्तावना ` ८७ 


०-३२ ) मे श्रभिहत' पाया जाता है । वही पिण्डनियुं क्ति को मलयगिरि विरचित वृत्ति (६३ व ३२६) 
मे क्रम से मिहत म्रौर ्रम्याहूत", चारित्रसार (प.३३) मे मूलाचारके श्रनूसार श्रमिधड' तथा 
अ्रनगारधर्मामृत (५-६ व १६) मे ्रसिहूत' उपलब्ध होता है । 


प्रकृत मे यहां ये तीन उदाहरण दिए एह इसी प्रकार अनेक प्राङेत शन्दो मे विकार व उनके 
विविध संस्कत रूपान्तर हुए हैँ । उनमे से कु इस प्रकार हं - 


प्राकृत संस्कृतं रूपान्तर 
भ्रज्मोवज्भः भ्रज्फोचरय प्रघ्यघि, अरघ्यवधि, भ्रघ्यवपुरक 
श्रघापवत्त, प्रहापवत्त ग्रथाप्रवृत्त, अ्रघःप्रवृत्त; यथाप्रवृत्त 
समवाय श्रपाय, श्रवाय 
प्रवाघा, श्रवाहा, न्रावाघा वाचा, ज्रावाघा 
ग्राउज्जीकरण, श्रावज्जिदकरण, भ्रावज्जीकरण ग्रायोजिकाकरण, आआव्जिततकरण 
 श्राचिण्ण-श्रणाचिण्ण | ग्राचिन्न-ग्रनाचिनन, श्राचीण-श्रनाचीणे, 

: प्रादुत-प्रनादुत 
प्राघाक्रम्म, ब्रहेकम्म, श्रायाहुम्म, प्रत्तकम्म ग्राघाकमे, अ्घःकमे, ब्रात्मघ्नकमं, च्रात्मकमं 
स्रासीविसं सारीविप, अ्ाशौरविष, श्राल्ीविप, आ्रास्यविष 
उहावण, ्रोटावण श्रपद्रावण, उपद्रवण 
उवसण्णासण्ण, श्रोसण्णासण्ण, उस्सण्हसण्हिया ग्रवसजासंज्ञा, अ्रवसन्नासन्तिका उत्संनासं्ा, 

ग्रोसण्णास्रप्णिया उच्छलक्ष्णदलश्णिका 
चीर-सेवा-मन्दिर ) 


२१, दरियागज चालचन््र शास्त्र 
{दिल्ली 
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शुद्धि-पत्र 5 


प्रडुद्ध 

नवस्मकमं 

१०० 

ग्रक्ष्रक्षरवृत्ति 

रन्‌ 

६५१ 

१-२ 

विषयं 

ग्रडड गसहस्सादं 

२६ 

२-८ 

प्रवृत्त 

ग्रारभ 

श्रघ्यदि 
श्मज्फोवस्ज 

घय, 

श्रनवक्ष्षाः 

एकवर्णनि- 

दशवं. नि. १-४८ 

९. श्रा. मूल. 


-मात्मा, ्रादित्यवणेः 


गोरदवस्य. 
सम्बन्धः । ३ 


स्वो. 
स्यानागमसू. 
कपिलव 
गामान्तर 
श्रानपुर्वो 
प्रज्ञाव, 

देषी प्रायुक्तकरण 
पु. 

हेग 
वाह्नादान 
श्रावणं- 


[ १ कं 


दुदध 
नवरमकमं ` 
१०६. 
ग्रक्ष्रक्षरण 
२१ 
25. 
१-३० 
विचयं 
स्रडडगसयसहस्साई 
१.३६ 
२३-८ . 
प्रवृत्त 
परिदावण-प्रारभ 
ग्रघ्यचि 
श्रज्फोवज्भः 
घव. 
श्रनवेक्ष्या- 
एकवर्णानि. 


‡ >< >< >< 


भ्‌ ॥ + प्रा ।, मूला , 


~ -मात्मा, ग्रङ्गुष्ठपवंमात्रो- 


ऽयमात्मा, श्रादित्यवणः 
गो रशइ्वस्त- 
सम्बन्धः । (प्रमाल, वृ" 
२८६) । २ 
मान. स्वो. 
स्थानांग श्रय. वु. षू. 
फपिल व 
नामान्तर 
श्रानुपुर्वी 
परज्ञाप. 
देखो श्रायोजिकाकररण 
३४५, पु. 
उटेग 
वाहनाश [स |न 
श्रवर्ण. 


जेन-लच्षणावली 


(जैन पारिभाषिक शब्द्‌-कोपष) 


श्रकथा (अ्रकहा) १. मिच्छक्तं वेयंतो जं श्रण्णाणी 
कहं परिकहेद्‌। लिगत्थो व गिही वा सा भ्रकहा देसिया 
समए ॥ (दशवं. श्र. ३, नि. २०६)! २. मिथ्या- 
द्ष्टिना अ्रन्ञानिना लिगस्थेन वा गुहिणा कथ्यमाना 
कथा श्नकथा 1 (प्रभिधाने० भा० १,प्‌० १२४) | 
्रज्ञानी मिथ्यादृष्टि चाहे लिगी (न्य प्रत्रनित 
साधु) हौ या गृहस्य, उसके द्वारा कही जाने वाली 
कथा श्रकथा है । 

श्रकन्दर्पौ--श्रकन्दर्पी कन्दर्पोदिपनभापितादिवि- 
कलः 1 (व्य. सु. मलय. व्‌. १) 1 

कामोहीपक वचन नहीं बोलने वाले पुरुष को 
श्रकन्दर्पी कहते है । 

प्रकररणोपज्ञासना (अ्रकरगुवसासरण)- १. जा 
सा श्रकरणुवसामणा तिस्से दुवे णामधेयाणि--श्रक- 
रणुवसामणा त्ति वि श्रणुदिण्णोवसामणा त्ति वि, एसा 
कम्मपवादे । (कसायपा. च्‌. पृ. ७०७; घव. पु. १५, 
प, २७५) ! २. केम्मपवादो णाम अ्रटरुमो पुन्वाहि- 
यारो, जत्थ सव्वेसिं कम्माणं मूलुत्तरपयडिभेय- 
सिण्णाणं दव्व-सेत्त-काल-भषे समस्सियुण चिवाग- 
परिणामो अ्रविवागपज्जाग्रो च वहुचित्थरो श्रणुवण्णि- 
दो । तत्थ एसा अरकरणोवसामणा दटुन्वा, तव्येदिस्से 
पवेधेण परूवणोवतंभादो । . (जयधघ.-कसायपा. 
पु.७०७फाटि. १); ३. एद-(करणोवसामणा-) 
व्वदिरित्तलक्खण-स्रकरणोवसामणा णाम । पसत्था- 
ऽपसत्थकरणपरिणारमेह विणा श्रपत्तकालाणं कम्म- 
पदेसाणमुदयपरिणामेण विणा शरवदाणं करणोव- 
सामणा त्ति वृत्तं हो । (जयघ. पन्न ८५६)! ४. करणं 
क्रिया, ताए विणा जा उव्तामणा अकरणोव्ामया 
निरितनदीपापाणवट्रसं्तारप्यत्स जीवस्स वेदनादिभिः 
कारणैर्पलास्तता भवति, सा अकरणोवसामपा 1 


णाम कम्मरयदगगाद 


(कर्मप्र. चू. उप.क.गा. १) । ५. इह द्विविधा उपशा- 
मना करणकरृताऽकरणकृता च । तत्र करणं क्रिया यथा- 
पवृत्ताऽपूर्वाऽनिवृत्तिकरणसाध्यः क्रियाविरोपः, तेन 
कृता करणकरृता । तद्विपरीताऽकरणकृता । या ससा- 
रिणां जीवानां मिरनदीपापाणवृत्ततादिसंभववदयथा- 
भवृत्तादिकरणक्रियाविहेपमन्तरेणाऽपि वेदनानुमव- 
नादिभिः कारणंरुपदामनोपपजायते साऽकरणक़ृतेत्यथः। 
इदं च करणकरृताऽकररणङतत्वरूपं द्र विष्यं देगोपयाम- 


नाया एव द्रष्टव्यम्‌, न सर्वोपशामनायाः; तस्याः 


करणेम्य एव भावात्‌ । (कमप्र. उपञ्ञ. मलय. वु. गा. 
१, प्‌. २५४} । 
४. निस प्रफार पर्वत पर वहने वानी नदीमें 
श्रवस्थित पाषाण प्रादिमे विना किसी प्रकारके 
प्रयोग के स्वयमेव गोलाई श्रादि उत्पन्न ही जातीहै 
उसी प्रकार संसारी जीवों के श्रधःप्रवृत्तकरण श्रादि 
परिणामस्वरूपं क्रियाविशेष फे विना ही केवल 
वेदना के श्रतुभव श्रादि कारणोसे कर्मो पाजो 
उप्ञमन--उदय परिणाम के चिना श्रदेस्यान- 
होता है उसे श्रकरणोपशमना कहते ह । 


प्रकमंदन्ध- १. मिच्छक्ताऽ्संजम-कसाय-जोगपच्च- 
एहि अकम्मसरूवेण द्वदकम्मदयक्छंव्ाणं जीवपदे- 
साणंच सजो श्रण्णोण्णेण समायमोसो अअकम्मवंयो 


 ) # 
इकमर्म्वम (करीष थी 


णाम । (जय. १,पृ. १८७) ! २. श्रकम्मवेः 
द्रकम्मसस्वेणावट्टिदपदे- 


साणं गरहणं । (जेयघ० पत्र ४५८) } 





प्रकमस्प से त्थित शाम्यि स्वल्धे प ध्र 
जोदग्रदेछा सा निष्यात्द ध्रादि चार दन्धरारष्य 


न्घ । 


प्रकमभूमि | 


श्रकमंभूमि- १. जं हीवे दीवे मंदरस्स प्वयस्स 
दाहिणेण ततो श्रकम्मभूमीग्रो प. तं.-हेमवते हरि- 
वासे देवकूरा । जंवृहीवेर मंदरस्स पन्वयस्स उत्त- 
रेण तम्रो ्रकम्मभूमीग्रो प्‌. तं. -उत्तरकुरा रम्मग- 
वासे एरण्णवए । (स्थानांग ३, ४, १६७, पृ. १५०) 
२. नवरमकमभूमिः भोगभूमिरित्यर्थः । (स्थाना. 
श्रभय. वु. ३, १, १३१, प्‌. १००) । ३. दहेमवयं 
हेरिवासं देवकुरू तह य उत्तरकुरू वि । रम्मय एरन्न- 
वयं इय छब्भूमीड पंचगुणा ॥ एया ग्रकम्मभूमीड 
तीस सया जुश्रलघम्मजणठाणं । दसविहकप्पमह्‌- 
द्दुमसमुत्थभोगा पसिद्धाग्नो 11 (प्रव. सारो. १६४, 
५४-५५) 1 ४. कृष्णादिकमरहिताः कल्पपादप- 
फलोपभोगप्रधाना भूमयोऽक्मभूमयः । (श्रनि. रा. 
भा. ११. १२९) । 


॥ ~प 


४ श्रसि-मषि प्रादि कर्मोसे रहित भूमि (भोग 
भृमि) श्रकमभूमि कही जाती है । 


प्र ठमेभूसिक (ज्रकम्मभूमिय) -- १. अ्रकम्मभू- 
भियस्स वा त्ति उत्ते देव-णेरइया चेत्तव्वा । (घव, 
पु. १९१; प्‌. ८६) २. अकमेभूमिकानां मोगभुमि- 
जन्मनां मनुष्याणां >< >< >< । (समवा. भ्रमय. वृत्ति 
१०; प. १८ ) 

श्रकमभूमिक पदसे देव श्रौर नारकी ग्रहण कयि 
जाते है) 


श्रकर्मोदिय (ग्रकम्मोदय)- प्रोकटुणवसेण पत्तोदय- 
कम्मक्खेधो श्रकम्मोदग्रो णाम 1 (जयघ. पु. १, पु. 
१०८) । 

भ्रपक्षण के वश्च उदय को प्राप्त हए क्मस्कन्ध 
का नाम श्रकमदियहै। 


श्रकट्प्य (श्रकप्प) --१. जं प्रविहीए सेव्‌ । 
(जीतक. च्‌. पा. १); २. श्रकप्पो नाम पुढवाइ- 
कायाणं म्रपरिणयाणं गहणं करेइ । श्रहुवा उदरउत्त 
ससणिद्ध-ससरक्खाइएहि दत्यमत्तहि गिण्ट्द 1 जं 
वा ग्रगीयत्येणं श्राहारोवहि उप्पादयं तं परिभुजं- 
तस्य ॒श्रकप्पो । पञ्चकादिभ्रायर्चित्तशुद्धियोग्यम- 
पवादसेवनविर्चि त्यक्त्वा गुरुतरदोपसेवनं वा श्रकप्पो 
(जीतक. च्‌ वि. ष्या. गाया १, पू. ३४-२); ३. 
तत्र पिण्ड-उपाश्रय-वस्त्र-पाव्ररूपं चतुष्टयं यदनेपणीयं 
तदकत्प्यम्‌ 1 (जोतक. च्‌. वि. श्या. प. ३३, २- 
35) 1 ४. भ्रकल्प्योऽपरिणतपृविकीकायिकादिग्रटण- 
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| च्रकस्मातूक्रिया 


मगीतार्थोपनीतोपयि - राय्याऽऽहा राचुपभोगर्च । 
(व्यव. सु. भा. मलय. वु. १) । 

४ श्रवस्थान्तर कफो श्रप्राप्त (सचित्त) पृथिवी. 
कायिकादि का ग्रहण श्रौर श्रगीताथं-पुणं शास्त्र 
जल्लानसे रहित--दाता कफे हारा लये गए उपि, 
शय्या व श्राहार श्रादि का उपभोग भी साघु के तिए 
प्रकत्प्य--श्रग्राह्य-होता है 

श्रकबाय (श्रकसाई) -- १. सकलकषायाभावो- 
ऽकपायः । उक्तं च--श्रप्प-परोभयवाहण-वं धासजम- 
णिमित्तकोधादी । जे णस्थि कसाया भ्रमला 
ग्रकसादणो जीवां ॥ (प्रा. पचस. १-११६; धव. 
पु. १, पृ. ३५१ उ.); २. न विद्यते कपायोऽस्येतय- 
कृषायः 1 (त. वा. ६, ४, २) । 

१ जिस जीव के समस्त कषायोंका श्रभाव ही 
चुका है वह श्रकषाय या श्रकपायी कहा जाता है ! 
श्रकषायत्व (अ्रकषायत्त) --चरित्तमोहिणीयस्स 
उवसमेण खएण च उप्पण्णा लद्धी, तीए प्रक 
सायत्तं होदि; ण सेसकम्माणं खएणुवसमेण वा । 
(घव. पु. ७, पु. ८३) । 

चारिच्रमोहुनीय के उपशम श्रयवा क्षयसे जो 
लव्धि--सामर्थ्यविज्ञेष- होता है उससे जीव कफे 
प्रकषायत्व--विगतकषायता--होती है" क्षेप किसी 
भी कमं के क्षय श्रयवा उपशम से वह्‌ श्रकघायत्व 
नरह होता 1 | 
श्रकषायवेदनीथ- देखो नोकपायवेदनीय 1 कषायः 
प्रतिपेवप्रसंग इति चेत्‌ न, ईपदथंत्वान्ननः 
यथा ग्रलोमिका एलका इति । नास्याः कच्छपः 
वल्लोमाभावः, किन्तु छेदयोग्यलोमाभावेऽपि च्पत- 
तिपेवादलोमिकेत्युच्यते, तथा नेमे कपाया अ्रकपाया 


हास्यादय इति । (त. वा. ८, € ३) । 


निस . चारित्रमोहनीय कर्मं `का ईषत्‌ (्रत्प) 
कषाय स्वरूप से वेदन होता है उसको श्रक्पाप- 
वेदनीय संज्ञाहे। 
प्रकस्माक्किया--ग्रन्यस्मै निःषुष्टे 
घातोऽकस्मात्किवा । (धर्मसं. स्वौ. टीका ३-२५, 
पु. ८२) । 

दूसरे किसी को लक्ष्य करके बाण श्रादि के 
छोडने पर जो उससे उसका घात न होकर ्रन्य 
(श्रलक्ष्यभृत) ही किसी च्यष्तिका घतहो जाता 
है, दसक्रा नाम भ्रकस्मात्करिया है । 


रारादव्िन्य- 


ग्रकस्माद्‌भय | 


श्रकस्मादय-देलो भ्राकस्मिक भय । १. एक 
स्ञानमना्यनन्तमचलं सिद्धं किलेतत्‌ स्वतो यावत्ता- 
वदिदं सदैव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदयः । तन्नाकरिमः 
कमत्र किचन भवेत्तद्भीः कुतो च्ञानिनो निःशंकः 
सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति 1 (समय, 
कलच १५४) । २. अ्रकस्मादेव वाह्यनिमित्तानपेक्षं 
गृहादिष्तरेव स्थितस्य राव्यादौ भयमकस्माद्धूयम्‌ । 
(ललितचि. मुनि. पंजिका पृ. ३८) ¦ ३. वाह्य- 
निमित्तनि रपेक्षं भयं श्रकस्माद्‌भयम्‌ 1 (कत्पसु. वू. 
१-१५) । ४. म्रकस्मात्‌ सहसंव विश्वन्धस्यात्तव्वनि- 
श्रवणाद्धूयमकस्मद्धयम्‌ । (ग्रभि. रा.भा. १,प्‌ 
१२३) । 
२३ बाहिरी निमित्त के विना सहसा होने बाले भय 
को श्रकस्माद्भूय कहते है । 
ग्रकासनिजंरा -- १. ग्रकामश्चारकनि रोधवन्धन- 
वद्धेपु क्षुत्तृष्णानिरोघ-ब्रह्मचयं-भूश्चय्या-मलवारण-- 
परितापादिः, ग्रकामेन निर्जरा त्रकामनिर्ज॑रा । (स. 
सि. ६-२०) । २. श्रकामनिजंरा पराधीनतयाऽनू- 
रोघाच्चाक्रुशलनिवृत्तिराहारादिनिरोघइच । (तत्त्वा. 
भा. ६-२०) । ३. विषयानथेनिवृत्ति चात्माभिग्रा- 
येणाकुवतः पारतकत्याद्‌ भोगोपरभोगनि रोोऽकाम- 
निजंरा । (त. वा. ६, १२, ७) । ४. निजंरा कर्म- 
पुद्गलशाटः, न कामः पश्रपेक्षापूवंकारिता यत्रा 
नुष्ठाने साऽकामनिजेरा, म्रवृद्धिपूर्वेत्यथः । सा परा- 
धीनतया चारकादिवासेन धावनाद्यकरणतः प्राणाति- 
पाताद्यकरणेन तधा श्रनुरोघत्वाद्‌क्षिण्यादित्यथेः ।. 
(त. भा. हरि. व्‌. ६-२०) । ५. विपयान्थ- 
निवृत्तिमात्मामिप्रायेणाकूवंतः पारतन्प्यादृपभोगादि- 
निरोधः श्रकामनि्ज॑रा; ग्रकामस्य अनिच्छतो निर्ज- 
रणं पापपरिदाटः, पुण्यपुद्गलोपचयश्च परस्प 
चामरणमकामनिजं रायुषः परिक्षयः 1 (तत्वा. भा. 
सिद्ध. वु. ६-१३२) ; काम इच्छा पप्रक्षापूर्वकारिता, 
तदर्थोपयोगभाजो या निर्जरा सा कामनिर्जंरा, निर्जरा 
कमपुद्गलपरिहाणिः, न कामनिजंरा श्रकामनि्जरा 
--प्रनभिलपतोऽचिन्तयत एव कर्मपद्गलपरिगाटः। 
(तत्वा. भा. सिद्ध. व्‌. ६-२०) ! ६. प्रङ़ामनिजंरा 
यथाप्रवृत्तकरणेन गिरिसरिदुपलधोलनाकत्पेनाका- 
मस्य निरभिलापस्य या निर्जरा करमप्रदेदायिषटनल्पा। 
(योगज्ञा. स्वो. चिव. ४-१०७ ) । ७. अकामा काल- 
पववकमनिजंरनलक्षणा, सैव विपाकजाऽनौपप्रमिरकं 
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[ स्रकारण दोष 


चोच्यते । (श्रन.ध. दी. २-४३)। 5. स्वेच्छामन्तरेणं 
कमंनिजेरणमकामनिजं या । (त. सुखबो. वु. ६२०) 
£. यः पुमान्‌ चारकनिरोघवन्वनवद्धः>< >< >< 
परावीनपराक्रमः सन्‌ वुभृक्षानिरोधं वृष्णादुःखं 
ब्रह्मचयंङ्च्छं' भूशयनकष्टं मलधारणं परितापादिकं 
च सह्‌ नानः सहुमेच्छारहितः सन्‌ यत्‌ ईषत्‌ कमं 
निजं रयति साऽक्रामनिजं य इत्युच्यते । (तत्वा. वु 
श्रुत. ६-२०) । 

१ कारागार (जेल) मे रोके जाने पर भ्रथवा 
ग्न्य प्रकार से बन्धनवद्ध (परतन््र) होने पर जो 
भख-प्यास को रोकना, ब्रह्मचर्यं का धारण करना, 
" पृथिवी पर सोना शरीर मे सल को धारण करना 
श्रौर सन्ताप श्रादि फो सहा जाता ह; इसका नाम 
प्रकाम है । इस प्रकारके श्रकाम भे--श्रनिच्छा- 
पूर्वक उपर्युक्त दख के सहने से--जो कमनिजरा 
हृश्रा फरती ह उसका नाम श्रकामनिजरारह। 
श्रकापमरश--ग्रकामेन श्रनीप्सितत्वेन त्रियते 
ऽस्मिन्‌ इति श्रकाममरणं वालमरणम्‌ । (श्रभि.रा. 
भा. ९, पृ. १२५) । 

नहीं चाहते हृए भी जो मरणपश्रा जाताटह वहू 
श्रकाममरण नामका एक्‌ वालमरण का भेदै) 


श्रकायिक-तेण परमकाहया चेदि ॥४६॥ तेन-- 
हिविघकायात्मकजीवराश्षेः, परं वादर-सूक्ष्मशरीर- 
निवन्वनकमतिीतत्वतोऽशरी राः सिद्धाः श्रकायिकाः । 
(षट्‌ खं.--धवला. पु. १ प. २७७) । 
जो जीव बादर एवं सूक्ष्म शरीरके कारणभूत 
कमंसेद्ुटकारापाजानेके फारण सदाफे लिए 
कताय (श्रीर) से रहितिहो चुके ह वे ध्रकायिक- 
निकल परभात्मा- कहे जाते ह । 
प्रकारण दोष (ग्रासदछा दोष) -- १. धकारण 
वेदनादिपद्‌कारणरहितम्‌। (गु.-ग्‌. पट्‌. स्वो. व्‌. 
२६ पृः ५८)। २. यदा तपःर्वाच्याय-कयावत््यादि 
कारणपट्कं विना. वल-वीर्या्यधं सरमाहारं करोति 
तदा पंचमोऽकारणदोपः। (श्रनि. रा. ना. ९, 
प. १२५) 1 
२ तप, स्वाध्याय व दयपावृत्ति श्रादि षट्‌ फारों 
कै विना दही गेल-वोर्यादिको वद्धि रके तिये सरस 
(पुष्टिकर) प्राहार करना, यहु पांच प्रासपपादोपोा 
में पाचवां घरकारण नामका दोष हं । 


ग्रकालमृल्यु | 


श्रकालप्रत्यु-श्रकाल एव जीवितश्रंशोऽकालमृत्युः । 
(श्रनि, रा.भा. १,प्‌. १२५) । ` ` ` 
ग्रसमय मे-- वद्ध श्रायुःस्थिति के पुवंमे ही-- 
जीवित का नाश होना श्रंकलभृत्यु है। ` 
श्रकालुष्य-- तेपामेव ( करोघ-मान-माया-लोभो- 
नामेव ) मन्दोदयें तस्य (चित्तस्य) प्रसादोऽकालुष्यम्‌ । 
तत्‌ कादाचित्कविशिण्टकपायक्योपंशमे सत्यज्ञानिनो 
ऽपि भवति । कपायोदयानुवृत्तेरसममग्रव्यार्वातितोपं- 
योगस्यावान्तरभूमिकासु कदाचित्‌ ज्ञानिनोऽपि भव- 
तीति । (पंचा. का. श्रत. व्‌. १३८) । 

क्रोघादि क्षपायां का मन्द उदय होने परनो 


चित्त की निमलता होती है उसका नाम श्रका- ` 


लुष्यहै ! 
प्रकचनता- १. भ्रकिचनता सकलग्रन्धत्यागः 1 
(भ. भ्रा. विजयो. टी. गा. १४६) । २. भ्रकिच- 
णदा-- नास्य किचनास्त्यकिचनः, श्रकिचनस्य भाव 
प्राकिचन्यमकिचनता उपात्तेष्वपि शरी रादिषु संस्का- 
रापोदाय ममेदमित्यभिसन्धिनिवृत्तिः। (सृला. वृ. 
१९१९-५) 1 ३. भ्रकिचिणया णाम सदेहे निसंगता, 
णिम्ममत्तणं त्ति वृत्तं भवड्‌ । (दशवं १८); 
४. नास्य किचन द्रव्यमस्तीत्यकिचनस्तस्य भावो- 
ऽकिचनता ¡ शरी र-वर्मोपिकरणादिष्वपि निममत्वम- 
किचनत्वम्‌ । (योगशा. स्वो. विव. ४-६३) । 
२ गृहीत शरीर श्रादि मे--पुस्तक व पिच्छी श्रा्दि 
ध्मपिक्तरणों मे--भी संस्कार (सजावट) को दूर 
करने कौ इच्छा से ममत्ववुद्धि न रहना, इसका 
नाम श्रकचनता हे । 
प्रकिचित्कर (हेत्वाभास)--१. सिद्धेऽक्िचि्तरो 
देतु: स्वयं साध्यव्यपेक्षया [(भ्रनाणसं. ४४, १. ११०.) 
२. तदन्ञाने पुनरन्ातोऽकिचित्करः 1 (सिदधिवि. चु. 
६-३२, पु. ४३०) । ३. तस्य हेतुलक्षणस्य पक्षेऽन्यव 
चाऽज्ञाने पृनरज्ञातोऽकिचित्करः । (सिद्धवि. री. 
६-२३२१ धू. ४३०) । ४. सिद्धे प्रव्यक्षादिवाचिते च 
साध्ये हेतुरकिचित्करः ॥ सिद्धः श्रावणः शब्द 


राव्दत्वात्‌ । किचिदकरणात्‌, यथाभनुप्णोऽगििद्रव्य- 


त्वादित्यादौ किचिक्कतूमशक्यत्वात्‌ ॥ (परीक्षा, ६ 
२३५-३८) । ५. यथा-- प्रतीते प्रव्यक्नादिनिराकृते च 
साध्ये हेतुरकिचित्करः.। (रत्नाव. ६ पृ. ११४) । 
६. श्रप्रयोजको हैतुरक्रिचिष्करः। (न्यायदी. ३ 
प. १०२ ) 1 | | 


४, जंन-लक्षणावली - ` 


 [श्रकृतयोगी" 


४ सिद्धं श्रवा प्रत्यक्षादि से वाधित.साध्य की 
सिद्धि के लिए प्रयुक्त हितु श्रकिचित्कर--कुछमभी 
नहीं करने वाला-होतादहै। | 
प्रकुराल --ग्रकुशंलं दुःखहेतुकम्‌ । (म्राप्तमी. वु. 
का. ८)॥ ` क 
दुःख देने वाले" पापकम को श्रकुश्ल कहते ह । 


श्रकुरलभावच--श्रकुशलो ( भावो } ऽविरत्याद्रि- 
रूपः 1 (व्यव. सु. भा. मलय. व्‌. १-२३६ पु. १६)। 
प्रसंयस ( श्रविरति ) श्रादि रूप परिणामों को 
श्रकुरलभाव कहते है । 
श्रङशलसनोनिरोध ~ भ्रकुशलस्यात्तध्यानादयुपग- 
तस्य॒ मनसो निरोघोऽकुशलमनोनिरोवः । ` (व्यव, 
सु. भा. मलय. व. १, गा. ७७ पू. ३०) । 
प्रातंध्यान श्रादि से युक्त मनके निग्रह फरते को 
कुशलमनोनिरोध कहते हँ । 
ग्रकुतप्रारभार-शृन्यं गृहं गिरेगहा ` वृक्षमूलम्‌ 
प्रागन्तुकानां वेदमं देनकूलं शिक्षागरृहं केनचिद्‌ 
ग्रकृतप्रागभारं कथ्यतते 1 (कात्तिक. टी. ४४६) । ` 
शून्य गृह, पर्वत फो गुफा, वृक्षमूलः श्रागन्तुको 
का घर, देवकूुल श्रौर शिक्नालयः; जो किसी के हारा 
रचे नहीं गये रहै, श्रकृत्प्रागभार कहे जाते है । 
ग्रकुतयोगो ( श्रकडजोगी ) --१. अकडजोगी 
जोगं श्रकाऊण सेवई । (जीतक. चू. पृ. ३, पं. २०, । 
२. ग्लानादौ कार्ये ग्रहेषु वारत्रयं पर्यटनमङरत्वा सेवते, 
यद्वा संथारादचु तिनि वाय एसणीयं अ्रन्निसिउं जया 
तदयवाराए वि न लब्भड्‌ तया चउरयपरिवाडीए 
ग्रणेसणीयं घेतव्वं । एवं तिगुणं व्यापारमछृत्वव जा 
[जो | वियवाराए चेव श्रणेसणीर्यं गिण्द सौ श्रकड- 
जोगी । (जीतक. च्‌. विप. व्या. प. २३४-५; । 
३. श्रकृतयोगी श्रगीतार्थः। तीन्‌ वारान्‌ कल्प्यमेष- 
णीयं चापरिभाव्य प्रथमवेलायामपि यतस्ततोऽपा- 
[ त्प्या- [नेपणीयमपि ग्राही ` (व्यव. चु. भा. 
मलय. घु. १०, पु. ६३४) । 
२ ग्लान प्रदि कार्थमें तीन वार गृहमे घूमने 
पर भी यदि कल्प्य श्रौर एषणीय नहीं प्राप्त हीता 
है तो चौयी वार श्रकत्प्य मौरश्रनेपणोयकेभीतेने 
का विधानं ह। इस श्रागमविपि के प्रतिकूल पहिली 
या द्रूसरी वारमेंदही जो श्रकल्प्य श्रौरं श्रनेपणीय 
वस्तुप्रो कोते तेता ह रेसे सादु को श्रकृतयोमी 


कहते ह) ` 


ग्रकेतसमुद्घात | 


ग्रकृतसपुदूघात- -( ग्रकदसमुग्घाद) -- १. जेसि 
ग्राउसमाइ--णामा-गोदाईं वेदणीयं च । ते भ्रकद- 
समुग्धादा जिणा .उवणमंति सेलेसि । (भ. श्रा. 
२११०); घव. पु. १,य्‌. ३०४ पर उद्धृत) 
२. -ज्रायुषा सदृशं -यस्य जायते कर्मणां त्रयम्‌। स 
निरस्तसमुद्घातः शनेदयंः प्रतिपद्यते 1 (भ. श्रा. 
श्रसित.. पयानुवाद २१०८३) । ३. पण्मासायुपि शेपे 
स्यादुत्पन्नं -यस्य केवलम्‌ । समुद्घातमसौ याति 
केवली नाऽपरः पूनः । (पंचसं. श्रमित. १-३२७) 
४.. छमस्मासाउगसेसे उप्पणं जस्स केवलं होज्ज । 
सो कुणइ समुग्घायं इयरो पुण होड भयणिज्जो 1 
(वसु. श्रा. ५३०) 1 
१ निनके नाम, गोन्नश्रौर वेदनीय कमं स्थिति 
मे श्रायु कमं के समान होते है वे चूंकि केवलिसमुद्‌- 
घात को नहीं क्या करते ह, श्रततएव वे श्रङृत- 
समुद्घात लिन कहे जति हे । 
श्रक्रमातेकान्त- ज्ान-सुखायनेकाक्रमिकधमयपिक्षया 
मरक्रमानेकान्तःः। (न्यायकु. २-७, पृ. ३७२) । 
प्रनेकान्त दो प्रकारका ह-- क्रमातेकान्त श्रौरे 
भ्रक्रमानेफान्त । एक ही व्यदिति मे जो युगपत्‌ ज्ञान- 
सुखादि श्रनेक श्रमिक धर्पोकाश्रस्तित्व पाया जाता 
है, यह श्रत्रमानेकान्त है । [श्रमुक्तत्व-मुक्तत्वादि 
क्रमिक धर्मोकी जो युगपत्‌ सम्भावना है वह 
फ्रमानेकान्त कौ श्रपेक्षा से घटित होती है ।| 
श्रक्रियावादो-१. न हि कस्यचिदनवस्थितस्य 
पदाथस्य क्रिया समस्ति, तद्धावे चावस्थितेरभावा- 
दित्येवं वादिनोऽक्रियावादिनः । तथा चाहुरेके- 
क्षणिकाः सवसंस्काराः भ्रस्थितानां कुतः क्रिया । 
भूति्यपां क्रिया संव कारकं संव ॒चोच्यते।। एते 
चात्मादिनास्तित्वम्रतिपत्तिलक्षणःः 1 (नन्दी. हरि. 
वु. ८८, पु. ७८) । २. भ्रात्म-नास्तित्वादिप्रत्यया- 
पत्तिलक्षणा भवन्त्यक्रियावादिनः 1 (तत्वा. ना. 
सिद्ध. चु. ७-१८) । ३. तथा नास्त्येव जीवादिकः 
पदार्थं इपयेवंवादिनो भक्रियावादिनः। -{सुत्छृ. व॒ 
१२-१९८) ! ४. तथाऽक्रियां नास्तीत्यादिकां वदितुं 
शीलं येषां ते ऽप्चियाचादिनः। (रन्ज. व्‌. १२-४)। 
५. न कस्यचित्‌ प्रतिक्षणमनवत्थितस्य पदाधत्य 
क्रिया सम्भवति, उत्पत्पनन्तरमेउ विनासादिव्येवये 
वदन्ति ते अक्रियावादिनः। (नन्दी. मलय. बृ. उपः 
प्‌. २१५) 


९. त्‌ हि कृस्पचिदेवस्थितस्यं पदःधन्प 
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| ग्रक्षपकानुपामकं 


क्रिया समस्ति, क्रियोत्पत्यावारत्वेनाभिमत एव काते 
पदा्थविस्थितेरभावादित्येवं वादिनोऽक्ियावादिनः। 
(नयोपदेल् टी. १२८, पृ. ६५) । 

१जो भ्रवस्थानके श्रभाव का प्रसंग प्राप्त होने 
का संभावना से श्रवस्थान से रहित किसी भी श्रन- 
वस्थित पदार्थं की क्रिया को स्वीकार नहं करते वे 
प्रक्रियावादी कहै जाते हैँ ! 

प्रक्ष (अ्रक्ख) --प्रक्से त्ति वत्ते जूवक्लो सय- 
उवंसो वा घपेत्तव्वो । (धव. पु. € पु. २५०); 
जृश्रटुवणे जय-पराजयणिमित्तकवड्नौ खल्लो पासभ्रो 
वा म्रक्खो णाम । (घव. पु. १३, पृ. १०}; अक्खो 
णाम पासम्रो । (धव. पु. १४, पृ. ६} । 

जृश्रा श्रादि के खेल मे जय-पराजय की निमित्त 
भृत कौड़ी श्रौर पासे को श्रक्न कहते हं । गाड़ीक 
पह्यिकी धुरीकोमभी श्रक्ष रहते ह । 

श्रक्ष (मापविकशेप)-दंडे धणं जुगं नालिया य 
भ्रक्ख मुसलं च चउहत्था । (ज्योतिष्क. २-७६) । 
चार हाथ प्रमाण मापविकशेप (धनुष) को भ्रक्ष 
कहते ह । 

प्रक्ष (अ्रात्सा) --१. ्रक्ष्णोति व्याप्नोति जाना- 
तीत्यक्ष भ्रात्मा। (स. सि. ११२; त. वा. १ 
१२ २; त. सुखो. व्‌. १-१२, त. व. श्रुत. १, 
१२; न्यायदी. पु. ३६) । २. अ्रदनाति भुड्क्ते यथा- 
योग्यं सवनिर्यानिति ग्रक्षः। यदि वः अ्रदनुते ज्ञानेन 
व्याप्नोति सर्वान्‌ ज्ेयानिति ग्रक्षः जीनः। (वृहुत्क. 
च्‌. २५) 1 ३. श्रशूर्‌ व्याप्तौ श्रदनुते ज्ञानात्मना 
सवनिर्थान्‌ व्याप्नोतीत्यक्षः, यदिवां अरय भोजने 
ग्रदनाति सर्वानि्थन्‌ यथायोग्यं भट्क्त पालयति 
वेत्यक्षो जीवः 1 (श्राव. सू. मलय. वृ. गा. १, 
पु. १३) । 

श्रक्ष्णेति' इत्यादि चब्दनिरकवित फे श्रनुसार यया- 
योग्य सवं पदाथा के जानने वाले, भोगने वते या 
पालने वाते जीव को श्रक्ष कहते ह । 
प्रक्षतादार-तव्र स्यापितादिपर्हिरी श्रक्षता- 
चारः । (व्यव. सू. भा. वु. ३ १६४} । 

जो साधु ध्रादश्यस्त मे उचुस्त होकर स्थापित 
रादि श्राघातर्मो तया श्रटान-पानादिखा नी परि- 
त्याग रूरता ट ध्रह्नताचार--प्रमग्न- 
चरित्र वाला--ह । 
प्रक्षपकानुपल्लामक(शअ्खवयाशयुदक्रामग)- तःप 


उसर नाम 


प्रक्षश्रक्षणवृत्ति | 


जे श्रक्खवयाणुवसामया ते दुविहा--्रणादि-म्रपज्ज- 


वसिदवंधा च श्रणादि-पपज्जवसिदवंघा चेदि) 


(धव. पु. ७, पु. ५) 

जिन जीवों का क्मवन्ध श्रनादि-श्रनन्त है वे 
(श्रमव्य) तथा जिनका क्मेवन्ध श्रनादि होकर 
भी विनष्ट होने बाला है वे-मिथ्यादृष्टि श्रादि 
प्रप्रमत्तान्त गुणस्थानवर्ती भव्य-- भी श्रक्षपकानुपञा- 
मक--क्षपणा या उपज्ञामना न करने बाते श्रनारि 
वादर साम्पराधिक कमेवन्धक हैँ । 
ग्रघ्तस्रक्षरवृत्ति- १. यथा शकटं रतलभारपरिपूर्ण 
येने केनचित्‌ स्नेहनं श्रक्षलेपं च कृत्वा भ्रभिलपित- 
देशान्तरं वधिगुपनयति, तथा मूनिरपि गण-रत्न- 
भरितां तनु-रकटीमनवद्यभिक्ायुरक्षम्रक्षणेन श्रभि- 
परेतसमाधिपत्तनं प्रापयतीत्यक्षम्रक्षणमिति च नाम 
निरूढम्‌ । (त. वा. &, ६, १६; श्लो. वा, &-६; 
चा. सा. पु २५) 1 २. तथा श्रक्षस्य शकटीचक्रा- 
विष्ठानकाष्ठस्य ब्रक्षणं स्नेहेन लेपनमन्न प्रक्षणम्‌ । 
तदिवाऽदानमप्यक्ष्रक्षणमिति रूढम्‌, येन केनापि 
स्वेनेव निरवच्याहुरेणायृपोऽक्नस्येवाम्यद्धः प्रति- 
विघाय गुण-रटनभारपूरिततनुशकटयाः समावीष्ट- 
देशप्रपणनिमित्तत्वात्‌ । (ग्न. घ. टी. ६-४६) । 
१ निष प्रकार कोई व्यापारो रत्नोंके वोद्च 
से परिपूर्णं गाडी का जितक्सिमभी तेलके हारा 
प्रक्षम्नक्षण करके- उसमे श्रोगनं देकर-उसे 
श्रभीष्ट स्थान परने जाताहि, उसी प्रकार मनि 
भी सम्यण्द्डानादि गृणरूप रत्नों से भरी हुई शरीर- 
स्प गाड़ को निदपि भिक्षाके हारा श्रायु के श्रक्ष- 
सरक्षण से--च्रायुःस्थितिके साथ इच्धियोन्तो भी 
दस योग्य रखकर--श्रभीष्ट ध्यान ख्यनगरमें 
पटुंचाता है ! इस्ीलिये दृष्टान्त फो समानतासे 
उसका नाम श्रक्लस्रक्षण' प्रसिद्ध हरा है। 
प्र्षथराल्लि (अक्खयरासी)--ग्रह्वा चए संते 
वि अक्छयोको वि रास्ी श्रत्थि, सव्वस्सं सपडि- 
ववखंस्सेवुवलंभादो । (घव. पु. ४, पृ. ३३६) 1 ' 
व्यय के होते हृए भी निस रि का कभी 
प्रनत नहीं होता वह्‌ राशि श्रक्षय कही जाती ह 
--जंसे भव्य जीवराश्ि। इसकाभी कारण यह्‌ 
ह कि उष्णता एवं ह्णन श्रादि सव ही श्रपमे प्रति- 
पक्ष -श्रनृष्णता एवं वृद्धि त्रादि-के सायदहीः 
उपलन्ध होते ह। 
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[श्रक्षरशरुतक्ञानै 


ग्रक्षर (श्रक्वर)--१. न क्रति श्रणुवयोगे वि 
प्रक्र सोयं चेतणाभावो! श्रवियुद्धणयाण मतं 
शुद्धणयाणक्छरं चेव ।॥ (चिश्षे. भा. ४५३) | 
२. खरणाभावा श्रक्खरं केवलणाणं । (धव. पु. ६ 
पृ. २१); युहमणिगोदलद्धिश्रपज्जत्तस्स [जं 
जहृण्णयं णाणं तं लद्धि-प्रक्वरं णाम । कधं तस्स 
ग्रक्खरसण्णा ? -खरणेण विणा एगससूवेण श्रवट्- 
णादो । केलणाणमक्खरं, तत्य वडिढ-हाणीणमम- 
वादो । दव्वद्वियणएु युहमणिगोदणाणं तं चेवेत्ति 
वा श्रक्खरं । (धव. पु. १३, पु. २६२) । ३. क्षर 
संचलने" क्षरतीति क्षरम्‌, तस्य नना प्रतिपेषेऽक्नरम्‌; 
ग्रनुपयोगेऽपि न क्षरतीति भावार्थः; त्स्य सतत- 
मवस्थितत्वात्‌ । स च कः ईइत्यत्तः ब्राहु-सच 
ग्रक्षरपरिणामः चेतनाभावः--चेतनासत्ता । केपां 
नयानां मतेनेत्याह--श्रविशयुदधनयमतेन नगम संग्रह 
व्यवेहाराभिप्रायेण, द्रव्याथिकमूलप्रकृतित्वात्‌ । बुदध- 
नयानां तु वऋजुसूत्रादीनां क्षरमेवेति गाथार्थः । 
(विशे. भा. को. व॒. ४५३) । ४. अरकारादिलन्ध्य- 
श्षराणामन्यत्तरत्‌ श्रक्षरम्‌ । (कर्मवि. दे. स्वो 
गा. ७) 1 

२ श्रपने स्वरूप या स्वभाव को नहीं छोडने वाले 
एसे हानिं रहित सुक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्तक जीव 
के ज्ानक्तो श्रौर हानि-वुद्धि से रहित केवलज्ञान 
को भी श्रक्षर कहा जातादहै) 

श्रक्षरगता (म्रक्लेरगया ) --अरक्लरगया प्रणुव- 
धादिदिय-सण्णिपंचिदिय-पज्जत्तमासा । (धव. पु. 
१३५ प. २२ १-२२) । 

श्रविनष्ट इन्दियवातते संज्ञी पञ्चेन्द्रिय व्याप्ति 
जीयोकी भाषा श्रक्षरगता भापा कहुल्ती है । 
प्रक्षरक्षान--चरिमपज्जयसमास्णाणदाणे सन्वजीव- 
रासिणा भागे हिदे लद्धं ताहि चैव पविखत्ते प्रक्र 
णाणं उप्पज्जदि । (धव. पु. १३. पु. २६४) । 
पर्यायसमास श्रुतन्ञान के श्रन्तिमि - विकल्प. मे 
समस्त जीवराश्चि का भाग देने पर जो जान उत्पन्न 
होता है चहं श्रक्षरन्नाने कहलाता ह 1 
म्रक्षरश्रुतन्ञान (प्रक रसुदणाणं)-देलो क्षरः 
तान । तं (पञ्जायत्नमास्तयुदणाणस्स श्रषच्छिम- 
वियप्पं) ब्रणंतेहि रू्वेहि गणिदे श्रक्छरं णाम चद 
णाघं होदि 1 (धव. पु. ६, प॒. २२); एगादा भ्रवक्व- 
रादो जहण्णेण [जं] उप्पञ्जदि णाणं तं श्रवन्न्‌. 


प्रक्षरसमास | 


सुदणाणमिदि चेत्तव्वं । (धव. पु. १२३, पृ. २६५) । 
प्यायसमास श्रुतज्ञान के अ्रन्तिमि विकल्प को 
श्रननत रूपों से गुणित करने पर जो श्रुतज्ञान उत्पन्न 


होता है बह श्रक्षरशरुतज्ञान कहलाता है । 


ग्रक्षरसमास ( श्रक्खरसमास ) -- अ्रक्लर- 
सुदणाणादो उवरिमाणं पदसुदणाणादो हेद्िमाणं 
संखेज्जाणं सुदणाणवियप्पाणमक्खरसमासो त्ति 
सण्णा । (घव. पु. ६, पु. २३) ; इमस्स श्रक्सरस्स 
उवरि विदिए ग्रक्रखरे वडढ्दे ्रक्डरसमासो णाम 
सुदणाणं होदि । एवमेगेगक्खरवडढकमेण ग्रक्खर- 
समासं सुदणाणं वड्ढमाणं गच्छदि जाव संखेज्जवख- 
राणि वडिढदाणि त्ति। (धव. पु. १३ पु. २६५) । 
ग्रक्षरज्ञान के ऊपर द्वितीय श्रक्षर को वृद्धि होने 
पर श्रक्षरसमासर का प्रथम विकल्प होता है) 
इस प्रकार सरंव्यात श्रक्षरों की वृद्धि होने तक उक्त 
ग्रक्षरसमास श्रुतज्ञान के द्वितीय-तृतीयादि षिकल्प 
चलते रहते है । 

प्रक्षरसमास्षावरणीय -- पुणो एदस्सुबरिमस्स 
प्रक्खररस जेमाचरणीयकम्मं तमक्खरसमासावरणीयं 
णाम चउत्यमाचरणं । (धव. पु. १३, पु. २७७) । 
प्रक्षरसमस जान कफो रोकने वाला कमं श्रस्षर- 
समाप्रावरणौीय माना जाता है । 


श्र्षरसयोग - संजोगो णाम कि दोण्णमक्ख- 
राणेयत्तं, कि सह्‌ उच्चारणं, एयत्थीभावो वा ? ण 
ताव >< >< >< । तदो एगत्यीभावो संजोगो त्ति पेत्त- 
व्वो 1 (धव. पु. १३, पृ. २५०) 1 

जितने श्रक्षर संयुक्त होकर किसी एक श्रयंको 
प्रगट करते हैँ उनके संयोगका नाम प्रक्षरसंयोग है । 
श्रक्षराल्सक (शनव्द)-देखो ग्रक्षरीकृत । ग्रक्ष- 
रात्मकः सस्कृत-प्राकृतादिरूपेणाय-म्तेच्छभापाहैतुः । 
(पंचा. फा, जय. वृ. ७६) । 

जो शव्द संस्कृत श्रौर प्रङ्ृेत भ्रादिके स्पे 
प्रायं व स्लेच्छ जनो फी भषाकाकारण होताहै 
पह प्रक्ष रात्मक फहलाता ह । 

श्रल्षरत्त्सक श्रुतत्तन ~ चाच्व-वाचक्सम्बन्य- 
संकेतस द्धुलनपूवकं यञ््ञान मुत्पद्यते तदक्षरात्मक- 
श्रुतज्ञानम्‌ । (गो. जी.म.प्रयमजी. त. प्र. रौ. 
३१५) । 

साल्य-वाखर सस्यन्ध के संकेत फो योतना- 


७, जेन-लक्षणावली. 
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पूर्वक होने वाला ज्ञान श्रक्षरात्मक श्रुतज्ञान कह- 
लाताहे। 

श्रक्षरावरखीय-- ्रक्वरयुदगाणस्स जमावारयं 
कम्मं तमक्खरावरणीयं । (धव. पु. १३, पू. २७७) । 
प्रक्षरश्रुतज्ञान का श्रावारक कमं श्रक्षरादरणीय 
कर्मं कहुलाता है ¦ 

ग्रक्षरीकृत शब्द-देखो श्रक्षरात्मक । प्रक्षरी- 
कृतः शास्त्राभिव्यज्जकः संस्कृत-विपरीतभेदादाय- 
म्तेच्छव्यवहारहेतुः । (स. सि. ५-र४; त. वा. 
भ, २४, ३; त. सुखेवो. ५-२४) \ 

जो श्रक्षररूप भाषात्मक शव्द शास्त्र का श्रसि- 
व्यञ्जक होकर संस्कृत श्रौर संस्कृत भिन्न--भराङृत 
श्रादि-भाषाग्नों फे भेद से श्रायं एवं म्लेच्छ जन के 
व्यवहार का कारण होता है वह श्रक्षरीशृत भाषा- 
लक्षण श्न्द कहा जाता ह । 

प्रक्षिप्र ( प्रवग्रहभेद ) -- सणिगहणमविप्पा- 
वगगहो । (घव. पु. ६, पु. २०); अ्रभिनवशसराव- 
गतोदकवत्‌ शनः परिच्िन्दानः स्रकषिप्रप्रत्ययः। 
(घव. पु. ६, प॒. १५२; पु. १३, पृ. २३७) । 
नचीन सकोरे के ऊपर घिडिके हुए जल फे समान 
पदार्थोकानजोषीरे धीरे देरमें ज्ञान होतारः 
उसका नाम श्रक्षिप्र प्रत्यय हे । 

श्रक्षीणमहानस-- १. लाभंतरायकम्मवंखय-उव- 
समसंजुदाए जीए फुडं । मुणिभुत्तसेसमण्णं घामत्थं 
पियं जं कंपि।। तदिवसे खज्जंतं खघावारेण चवकः- 
वद्विस्स । रिज्म्ड्‌णलवेणवि तसा श्रक्यीणमहा- 
णसा रिद्धी 1! (ति. प. ४, १०८६-६०) ! २. ता- 
भान्तरायस्य क्षयोपदामप्रकपंप्राप्तेम्यो यत्तिम्यो यतो 
सिक्षा दीयते ततो भाजनास्तक्रघरस्वन्वावारोऽपि 
यदि भूञ्जीत तरहिवसे नान्तं क्षीयेत, तेऽक्रीणमहा- 
नसाः । (त. वा. २-३६, पु. २०४; चा.सा.पु. 
१०१) । ३. चूरो धियं त्िम्मणं वा जते परिवि- 
सिदूण पच्छा चव्करवद्िखंवावारे भुजाचिज्जमा्ं 
विण णिद्रदिसो श्रक्खीणमहाणसो णाम! (घव 
पु. € प १०९१-२) ! ४. धक्षीपं महानसं रसवती 
येपां यस्माद्‌ भाण्डकादुदुधृत्य नोजनं तेन्यो दत्तं 
तच्यक्वतिकटकश्पि भाजित्ते न कछलीयते । (प्रा. योनि. 
भष्दि दोष १७, पए. २८ ट) । ४५. मटाननर्‌ श्रन्न- 
प.करयानम्‌, तदाधित्तताद्ालन्नमपि मद्धननमुर्यते। 
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स्वयमभुक्तं सत्‌ तथाविधलव्विविरेपादन्रुटितम्‌, तच्च 
तन्सहानसं च भिक्षालन्यभोजनमक्षीणमहानसम्‌; 
तदस्ति येपां ते तथा (ग्रक्षीणमहानसाः) । (ग्रौपपा, 
प्रभय. बु. १५, प्‌. २८} । ६. -ग्रक्षीणं महानसं 
येषां ते श्रक्षीणमहानसाः, येपां भिक्षा ना-यैवेहभि- 
रप्युपभुज्यमाना निष्ठां याति, किन्तु तैरेव जिमित्तः, 
ते म्रक्षीणमहनसाः। (श्राव. मलय. बु. नि. ७५ 
पु. ८०} । ७. यस्मिन्नमव्रे श्रक्षीणमहानसमुनिभि- 
भुक्तं तस्मिन्नमत्रे चक्रवतिपरिजनभोजनेऽपि तदिन 
ग्रन्ते न क्षीयते ते मुनयः श्रक्षीणमहानसाः कथ्यन्ते । 
(त. वृ. श्रुति. ३-२३६) । 
लाभान्तराय कमं के प्रकृष्ट क्षयोपशम युक्त जिस 
अद्धि के प्रभावसे उस ऋद्धि के धारक महर्षि 
के भोजन कर तेने पर भोजनशाला मे शेष 
भोजन चक्तवर्ता के कटक (समस्त सैन्य) के द्वारा 
भी भोजन फर लेने पर क्षीण नहीं होता--उतना 
हौ वना रहता है-- वहु श्रक्षीणमहानसं द्धि कही 
जाती है! 
श्रक्षौीरमहानसिक--देखो थ्क्षीणमहानस । १. प्र- 
क्षीणमहानस्ियस्स भिक्खा न ॒भ्रन्नेण णिटुविज्जइ, 
तम्मिए जिमिए निद्धाइ्‌ । (श्राव. च्‌. मलय. च. पु. ८० 
उ.) २. श्रक्खीणमहानसिया भिक्खं जेणाणियं मणो 
तेणं । परिमृत्तं चिय खिज्जड्‌ वहृ्एहि वि ण उण 
प्रन्नेहि ।। (प्रव. सारो. टीका १५०४, पू. ४२६) । 
श्रक्षीणमहान सिक की भिक्षा -- श्रक्षीणमहानस 
ऋद्धि के धारक मरहषि क दारा लायी गई निक्षा- 
श्रन्य वहुतोके हारा भोजन कर तेने परभी 
समाप्त नहीं होती, किन्तु उसी के भोजन करने परं 
ही समाप्त होती है। इस ऋद्धि के धारक साधु 
फो श्रक्षीणमहानसिक कहा जाता है । 
श्रक्षीरमहमलय- १. जीए चडउवणुमाणे समचञउ- 
रसालयम्मि णर-तिरिथा । मंत्ति यससेज्जा सा 
ग्रवखीणमहालया रिद्धी ।। (ति. प. ४-१०६१) । 
२. श्रक्षीणमहालयलच्विप्राप्ता यतयो यत्र चसन्ति 
देव मनुप्य-र्तयेग्योना यदि सर्वेऽपि तत्र निवंसेयुः 
परस्परमवावमानाः सुखमासते । (त. चा. ३-३६; 
पु. २०४; चा. सा.पृ. १०९)। ३. ग्रक्षीणमहालयद्धि- 
प्राप्तादव यत्र परिमितम्‌ प्रदेश्ेऽतिष्ठन्ते तत्रा 
संख्याता श्रपि देवास्तियञ्चो मनुप्यादच सपरिवारा 
परस्परं वावारहितास्तीयकरपपदीवं युंखमाप्नते | 


ठ, जंन-संक्षणावेली 
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(योगशा. स्वो. विवरण ` १-८)} ४. ग्रक्षीणमहा- 
लयस्तु मुनयो यस्मिन्‌ चततुःरयेऽपि मन्दिरे निवसन्ति 
तस्मिन्‌ मन्दिरे सर्वे देवाः स्वे मनष्याः सवे तिय- 
उ्चोऽपि यद्धि निवसन्ति तदा तेऽखिला श्रि ्रन्योन्यं 
वाघारदहतं सुखेन न्िष्ठन्ति इति ्रक्षीणमहाचयाः) 
( श्रु. ३-२६) 

जिस ऋद्धि से संयुक्त स॒निं के हारा श्रधिष्ठित 
चार हाथ सात्र भूमिमे श्रगणित मनुष्य श्रौर तियच 
-सभी जीते-निवधि र्पसे समाजाति है वह 
श्रक्षीणसहालय ऋद्धि कही जात्ती ह । 


भ्रक्षीराबाय - देखो ग्रक्षीणमहातय । जम्हिं चउ- 
हत्थाए वि गुहाए अच्छि संते चक्कवद्विखंधावारं 
पिसा गृहा प्रवमाहदि सो प्रक्खीणावासो णाम) 
(घव. पु. €, प. १०२) | 
जिस म्हि के चार हाथ प्रमाण ही गुफामे 
प्रवस्थित रहने पर उस गुफा मे चक्रवर्ती का समस्त 
स्कभ्धावार (छावनी) भी श्रवस्थित्त रह सक्ता हँ 
उपे श्रक्षीणावास --श्रक्षीणमहालय ऋद्धिका धारक 
--जानना चाहिए 1 । 


श्रक्षम-मारीदि-डमरादीणमभावो सेमं णाम; 
तच्विवरीदमवह्ेमं । (घव. पु. १३, पु. ३३६) 

मारि (प्लेग), ईति श्रौर उमर (र्ट्‌ का 
भीतरी-व बाहिरी उपद्रव) श्रादि के श्रसाव' को 
क्षेम तथा उनके सद्भाव को श्रक्षेम कहा जाता है) 


ग्रक्षौहिरणी- १. भेश्रोऽथ पटम्‌ पन्ती .सेणा सेणा- 
महं हव गुम्मं । श्रह्‌ वाहिणी उ पियणा चमू तहा- 
ग्रणिचिकिणी ग्रन्तो 1) एक्को हत्यी एक्को य रह्वरो 
तिण्णिचेव वरतुरया। पञ्चेवय पादव्का एसा 
पन्ति समृद्धा 11 पती तिरउणा सेणा सेणा तिङा 
मुदं वड एक्क । सेणामुहाणि तिण्णि.ड गुम्मं एत्तो 
समक्लायं ॥ युम्माणि तिण्णि एक्का य वारिणी सा 
चि तिगरुणिया पियणा । पियिणाउ तिण्णिय चभ्रू 
त्तिण्णि चमूऽणिक्किणी भणिया 11 दस य प्रणिक्कि- 
णिनामाउ होड ग्रक्खोदिणी ग्रहुञक्खाया । सवा 
एम्केवकस्स उ श्रङ्खस्स तग्र परिकरटैमि ॥ एयावीस 
सहस्सां सत्तरिसहियाणि श्र य स्याणि। एता 
राण संखा टृत्थीण वि एत्तिया चेव ॥ एक्कच 


 सयसटस्सं नव य सहस्सा सयाणि तिण्णेव । परन्नात्ता 


चेव तहा जोहाण वि एत्िया संखा ।॥ पच्च्त्तराय 


- ्रक्षोहिणी | 


सदी होई सहस्साणि छ च्चिय सयाणि 1 दस चेव 
वरतुरद्खा संखा श्रक्लोहिणीए उ॥ श्रहारसं य 
सह्स्सा सत्त सया दोण्णि सयसहस्सा । एक्का य 
इमा संखा सेणिय म्रक्लोहिणीए य । (पउमच. ५६ 
२-११) ! २. पत्तिः प्रथमभेदोऽत्र तथा सेना प्रकी- 
तिता सेनामूखं ततो गुल्म-वाहिनी-पृतना-चमूः ॥ 
म्रष्टमोऽनीकिनीक्षज्ञस्तत्र भेदो बुधः स्मृतः । यथा 
भवन्त्यमी भेदास्तथेदानीं वदामि ते ॥ एको रथो 
गजर्चं कस्तथा पञ्च पदातयः । चयस्तुरद्खमाः 
सषा पत्तिरिव्यभिधीयते ॥ पत्तिस्त्रिगुणित्ता सेना 
तिः सेनामुखं च ताः। सेनामूखानि च त्रीणि 
गुल्ममित्यनुकीर्त्यते 1 वाहिनी त्रीणि गुल्मानि पृतना 
वाहि्नीत्रयम्‌। चमूस्त्रिपृतना ज्ञेया चमूत्रयमनीकिनी ॥ 
ग्रनीकिन्यो दश्च प्रोक्ता प्रज्ञेरक्नौहिणीति सा। 
तत्राङ्धानां पृथक्‌ संख्या चतुर्णां कथयामि तेः॥ 
भ्रक्षीदिण्यां प्रकीर्त्यानि रथानां सूर्यवचंसाम्‌ । एक- 
विरातिसंख्याति सहस्राणि विचक्षणैः ।॥ भ्रष्टौ 
रताति सप्तत्या सदितान्यपराणि च । गजानां कथितं 
ज्ञयं संख्यानं रथसंख्यया । एकलक्षं सहस्राणि नव 
पञ्चाशदन्वितम्‌ ।1 शतत्रयं च चविक्ेयमक्षौहिण्याः 
पदातयाः ।\ पञ्चपष्टिसहस्राणि परट्शती च दशो- 
तरा श्रक्षीटिण्यामियं संख्या वाजिनां परिकीति- 
ता ।॥ (पद्मच. ५६५ ४-१३) 1 ३. नव नागसह्‌- 
स्राणिनागे नागे इतं रथाः | रथे रथे दातं तुरगाः 
तुरगे तुरगे शतं नराः । एदमेक्कक्खोहिणीए पमाणं । 
(घव, पु. &, पु. ६१-६२) । 

१९ पउमचरिय प्रौर पद्मचरित्र के श्रनृसार निम्न 
संख्या युक्त रथ व हाथी श्रादिके समुदायो 
प्क्षौह्णी फहा जाता है--रथ ९, हाथी १, पदाति 
१५ प्रौर घोडा ३; इनके समुदायफा नाम पत्ति 
है 1 इससे तिगुणौ--रय ३, हायौ ३, पदाति १५ 
प्रौर घोड़ा &--सेना कही जातो है ! त्िगुणी सेना 
--रथ €, हाथी €, पदाति ४५, घोडा २७- 
सेनामुल फहलतीौ है ! तीन सेनामुखो -- रय २७ 
हाथी २७, पदाति १३४ घोड़ा ८१ का नाम 
गुल्म है \ तोन गुत्मो--रथ ८१, हायी ८१, पदाति 
४०५, घोड़ा २४२३ प्रमाण वाहिनी होतो है । 
तीन बाहिनियो-रथ २४३५ हापी २४३, पदाति 
१२१४५, घोडा ७२९ -- फे समुदाय फो पृतना कहा 
जाताहै\ पृतनासे तिगुणो-रय ७२६, हापी 
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७२९, पदाति ३६४५, घोड़ा २१८७- चम्‌ होती 
हे \ तीन चम्‌ प्रमाण--रय २१८७, हाथी २१८७, 
पदाति १०६३५, घोड़ा ६५६१ श्रनीकिनी कही 
जातीदहै। श्रौर इस प्रकारकी दस श्रनीकिनियों 
का नाम श्रक्षीहिणी है- स्थ २१८७० ~ हाथी 
२१८७० -{-पदाति १८६९६३५० -[- घोडा ६५६१० 
२१८०८७०० ! ३ धवला के श्रनृसार उमे श्रक्षौ- 
हिणी का प्रमाण इतना है--हाथी &०००रथ 
६००००० + घोडा + पदाति 
&०9००००००० = &०६५€६०६२९०० एक श्रक्षौ- 
हिणी 

म्रगति-गदिकम्मोदयाभावा सिद्धिगदी श्रगदी । 
(धव. पु. ७, पु. ६) । 

गति नामकम का श्रभाव हो जाने परर सिद्धि 
की गति श्रगति कही जातीहै। श्रभिप्राय यहुहै 
कि ग्ति-संसारपरिश्रमण--का कारण गति 
नामकरमं है । सिद्धे चूंकि उस गति नामकम 
प्रभावदहो चुका है, श्रतः उनकी गति (श्रवस्या) 
श्रगति-गति से रहित-फही जाती ह । 

प्रगमिक श्रुत--१. भ्रण्णोण्णसगभिघाणव्ितिं जं 
पटिज्जद्‌ तं श्रगमितं, तं प्रायसो भ्रायारादिका- 
लियसुतं । (नन्दी च्‌. पृ. ४७) । २. गाधाति 
श्रगमियं खलु कालियसुतं दिद्धिवाते वा । (विश्षेषा, 
५४६) । २. श्रगमिक तु प्रायो गायायसमानग्रन्यः 
त्वात्‌ कालिक्रुतमाचारादि । (नन्दी. हरि. वृ. 
पृ. ८६९)! ४. गमाः सदुशपाट्विदेपा, ते 
वियन्ते यस्य तत्र वा भवं तद्‌ गमिकम्‌ । ततप्रति- 
पक्षस्त्वगमिकम्‌ । (कफमवि,. पूर्वा. व्यास्या १४, पु. 
८) 1 ५. प्रभेदे सदुदयालापकं गमिकरम्‌, इतरदगमिः 
कम्‌ । (कर्मवि. परमा. व्यास्पा १४, पृ. €) । 

६. तथा गाधा-श्लोकादिप्रतिवद्धमगमिकम्‌ 1 खनु 
प्रलंकाराथः। एतच्च प्रायः कालिकभ्रुतम्‌ । यत 

प्राह दुष्टिवादे च! किविद्गायाद्यसमानग्रन्धमिति 
गायायः । (विज्ञेषा. फो. व. ५५२) । ७. ग्रगमिकम्‌ 

प्रसदृश्ाक्षरालापकम्‌, तत्‌ प्रायः कािक्रूतयतेम्‌ । 

(कमवि.दे. स्वो. वु. ६, पु. १७) । 

३ गाया श्रादि से श्रसमान प्रन्यर्प कात्तिक श्रुत 

को श्रगनिक श्रुत कहते ह-जसे प्राचारादि 

पन्य । 

प्रगाट (सन्यक्त्वदोप)--१. घ्रगाउम्‌ श्रदुदम्‌ 
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तयथा--स्वेन कारितेऽहंसपरतिमादौ श्रयं देवो मम 
इति, भ्रन्यस्य इति" ान्त्याऽहुद्‌ वश्रद्धानस्य स्व-पर- 
संकल्पभेदेन शिधिलत्वम्‌ ग्रगाढत्वम्‌ । (गो. जी. म. 
प्र. टीका २५) 1 २. वृद्धयष्टिरिवात्यक्तस्थाना 
करतले स्थित्ता | स्थान एव स्थितं कम्प्रमगादं 
वेदकं यथा 1 स्वकारिते ऽह्चत्यादौ देवोऽयं मेऽन्य- 
कारिते । भ्रन्यस्यासाविति श्राम्यन्मोहाच्छाद्धोऽपि 
चेष्टते । (श्रन. घ. २-५७) । 

१ श्रपने दरा निर्मापितत निनप्रतिमादि के 
विषयमे श्यहुमभेरा देवदहैः तथा श्रन्यके दारा 
निर्मापित उक्त जिनप्रतिमादि मे यहु श्रनयरादेव 
है' इस प्रकार के श्रस्थिर श्रद्धान को श्रगादु कहते 
ह । यह्‌ सम्यक्त्व का एक दोष दहै! 

अगारो- १. प्रतिश्चयार्थिंभिरङ्ग्यते इति भ्रगारं 
वेदम, तद्वानगारी । >< %< >< >< चारित्रमोहोदये 
सत्यगारसम्वन्धं प्रत्यनिवृत्तः परिणामो भावागार- 
मिस्युच्यते 1 स यस्यास्त्यसावगारी चने वसन्नपि । 
गृहे वसन्नपि तदभावादनगारमित्युच्यते ! (स. सि. 
७-१६) । २. प्रतिश्र्याथतया श्रद्धुनादगारम्‌ ॥१॥ 
प्रतिश्रया्थि्भिः जनंरद्यते गम्यते तदित्यगारम्‌, 
वेश्म इत्यथः 1 श्रगारमस्यास्तीच्यगारी 1 (त. बा. 
७-१६; त. सुखवो. वृ. ७-१६) । ३. श्रगारं वेशम, 
तदुपलक्षणमारम्भ-परिग्रहुवत्तायाः । >< >< >< एवं 
दयमप्यगारश्ब्देनोपलक्ष्यते 1 तदेतावारम्भ-परिग्रहा- 
वगारं यथासम्भवमस्ति यस्य भविष्यतीति वा जाता- 
ंसस्यापरित्यक्ततत्सम्बन्वस्य सर्वोऽप्यगारी, तदभि- 
सम्बन्वाद्‌ गृहस्य इत्यथः । >< >< >< भ्रगारमस्या- 
स्तीत्यगारी, परिग्रहारम्भवान्‌ ग्रहस्य इत्ययः) 
(त. भा. सि. वु. ७-१४) ॥ ४. ग्रद्खचयते. गम्यते 
प्रतिश्र्याथिभिः पुरुषः ग्रह-प्रयोजनवद्धिः पुश्पैरित्य- 
गारं गृहमुच्यते । श्रगारं गृहं पस्त्यमावासो विद्ते 
यस्य स्र श्रगारी । (त. वु. भृत. ७-१६) 

१ श्रगारका श्रय गृहु होता .है। उस श्रगार 
से--तत्तम्बद्ध ममत्व परिणामं से-जो सहित 
होता ह वह्‌ श्रगारी कहलाता ह । ३ श्रगार यहु 
श्रारमभ्भे श्रौर परिग्रह सहित होने का उपलक्षण है ) 
हस प्रकारक श्रारम्भ म्रौर परिग्रह रूप श्रगार 
(गृह) से जो सहित होता है व्ह श्रगारी {गहस्य) 
कटा जाता) 

श्रगोतायं -च्रगीतार्थः येन च्छेदनुतार्यो न गृटीतो 
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गृहीतो वा विस्मारितः । (वुहृत्क. वु. ७०३) । 
निसने छदश्रुत--प्रायरचत्तशास्वर-- का श्रध्ययतन 
नही किया हैः श्रयवा श्रध्ययन करके भी 
जो उसे भेल गया है, ठेसे साधको श्रगीतार्थ 
कहते ह 1 


श्रगुखप्रतिपन्न (श्रगुणपडवण्ण)-को पृण 
गुणो ? संजमो संजमासंजमो वा [तं श्रपडिवेण्णो 
प्रगुणपडिवण्णो ] । (घव, पु. १५, पृ. १७४) 1 

गुण शब्द से संयम या संयमासंयम श्रभीष्ट ह। 
रस प्रकारके गृणकोजो प्राप्त नही है वहु श्रगुण- 
प्रतिपन्न--श्रसंयत--फहलाता है 1 | 


श्रगुरणोप्ञामना (श्रगुणोवसामणा)--१. जा 
सा देसकरणुवसामणा तिस्से श्रण्णाणि दुवे णामाणि 
ग्रगुणोवसामणा त्ति च श्रप्पसस्थुवसामणा त्ति च। 
(घव. पु. १५, पु. २७५-७६)1 २. तथा देशस्य-- 
देशोपडामनायाः--तयोर्दयोः पू्वोक्तियोर्नामधेययो- 
विपरीते नामधेये । त्था--ग्रगणोपद्ामनाप्रब- 
स्तोपशामना च । (कर्मप्र. मलय. वु. उप. २, 
पु. २५५) 1 

ध्रगुणोपङ्षामना यह देज्ञकरणोपह्यामना का पर्यय 
नाम है! (उदयादि करणो मे से कृषका 
उपशान्त हो जाना भ्रीर कु का श्रनुपज्ञान्त बना 
रहना, इसका नाम श्रगुणोपक्षामना या देश्षकरणोप- 
सामना है) । 


श्रगुप्तिभिय--१. स्वं .रूपं किल वस्तुन ऽस्ति परमा 
गुप्तिः स्वरूपे न॒ यच्छक्तः कोऽपि परप्रवप्टुमृकृत 
ञानं स्वख्पं च नुः। श्रस्यागुम्तिरतो न काचन 
भवेत्तद्‌ मीः कुतो ज्ञानिनो निःशंकः स्तत स्वय 
सहजं ज्ञानं सदा विन्दति । (समयप्रा. फलश्ञ १५२) 
२. श्रात्मरक्षोपायद््गाद्यभावात्‌ जायमानम्‌ श्रगु्ि- 
भयम्‌ । (त.व. शरत. ५-२४)। ३. वृद्मौहस्यौदयाद्‌ 
बुद्धिः यस्य चकान्तवादिनी । -तस्य वागप्तिभीति 
स्यान्तरनं नान्यस्य जातुचित्‌ । ८ पंचाघ्यायी २, 
२३६) 1 न 

र दुगं (किला) श्रादि गोपनस्यामके न होने 
परजोश्ररक्षाका भय होताहै वह श्रगुप्तिनय 
कह्लाता है 1 

प्रगुरलघु, श्रगुरलघुक--१..न व्रियेते गुतधुनी 
यस्मिस्तदगारलघुकम्‌ । निव्यं प्रकृतिवियुवतं . लोका. 


प्रगुरुलघु | .. 


लोकावलोकनाभोगम्‌ । स्तिमिततरङ्गोदचिसमम्‌- 
वणेमस्पशेमगुख्लपु । (षोड. १५-१५) २. न गुरुक- 
मघोगमनस्वभावं न॒ लघुकमूध्वंगमनस्वभावं यद्‌ 
द्रव्यं तदगृरुलघरुकम्‌--म्रत्यन्तसूक्ष्मं भाषा-मनःकम- 
द्रव्यादि । (स्था. श्रभय.वु. १०; ९ ७९१३,यु. 
४५०-५१) । 

गुरुता श्रौर लघुताकं नहोनेका नाम. श्रगुरुलघु 
या श्रगुरलघुक है । 

श्रगर्लघु गण - १. श्रगरुलहुगा प्रणता तेहि त्रण- 
तेहि परिणदा सब्वे । देसेहि श्रसंखादा सिय लोगं 
सम्वमावण्णा ॥ (पंचास्ति. ३१) २. स्वनिमित्तस्ताव- 
दनन्तानामगुरुलपुगुणानामागमप्रामाण्यादम्युपगम्य - 
मानानां षट्‌स्थानपतितया वृद्धया हान्या च प्रवतं- 
मानानां स्वभावादेतेषामृत्पादो व्ययश्च । (स. सि. 
५-७; त. वा. ५-७, पृ. ४४६) । म्रगुरुलघवो 
गुणास्तु तेषामगुरुलघुत्वाभिधानस्य स्वरूपप्रतिष्ठत्व- 
निवन्घनस्य स्वभावस्याविभागगरिच्छेदाः प्रति- 
समयसम्भवत्पट्‌स्थानपतितवृदधि-हानयोऽनन्ताः। (ष. 
फा. श्रमृत. वृ. ३१) । ३. यदि सवथा गुरुत्वं 
भवति तदा लोहपिण्डवदघःपतेनम्‌, यदि च सर्वथा 


लपृत्वं भवति तदा वाताहताकंतूलवत्‌ सवेदव भ्रमण 


मेव स्यात्‌, न च तथा; तस्मादगुरुलपुत्वगुणोऽभि- 
पीयते । (वृ. व्र.सं. दी. ३४) ४. भ्रगुरुलहुगा अणंता 
प्रत्येक पट्‌स्थानपतितहानि-वृद्धिभिरनन्ताविभाग- 
परिच्छेदे: सहिता भ्रगुरुलघवो गृणा श्रनन्ता भवन्ति । 
तेहि भ्रणंतेहि परिणदा सव्वे- पैः पूर्वोक्तिगुणैर- 
न्तः परिणताः स्वे । सर्वे के ? जीवा इति सम्बन्यः। 
(प. फा. जयसेन व्‌. ३९१) । 
 जीवादिक द्रव्यो फी स्वरूपप्रतिष्ठा का कारण 
जो श्रगुरुलघु नामक्‌ स्वभाव है उसके प्र्तिसिमय 
सम्भव जो छह्‌ स्थान पतित वद्धि-हानिरू्प श्रनन्त 
श्रविभागप्रतिच्छदं हँ उनका नाम भ्रगुरलघु गुण 
है जो सस्या मे भ्रनन्त है! 
भ्रगुर्लघुता (गुण)--्रमुरुलपुता सूक्ष्मा वागमो- 
चरविवजिता । (तव्यान्‌. तङ. ११-४) । 
वचन फं प्रगोचर जो सक्ष्मता है वह्‌ प्रगुर- 
लघुता है- रव्य कां श्रगुरुलघु नामका सामान्य 
गुण हे 1 - 
परगुरुलघु नामकम--१. यस्योदयादयःपिण्डवर्‌ गुरं 
त्वान्नाधः पतति, न चाकंत्ुतवत्लपुत्वादूध्वं गच्छति, 


- 


११, जैन-लक्षणावली 


[ ्रगुरुलघु नामकम 


तदगुरुलघुनाम । (स. सि. ८-११, त. वा. ५८, 
१९१ १२; त. सुखो. व्‌. ८-१९१) । २. घ्रगुरलपु- 
परिणामनियामकमगुरुलधुनाम । (त. भा. ८, 
१२) । ३. यन्तिमित्तमगुरुलघुत्वं तदगुरुलपरुनाम । 
(त. शलो. ८-११) \ ४. श्रगुरलघुनाम यदुदवान्न 
गृरर्नापि लपुर्भवति देहः 1 (शावेकंप्र. टी. ३१) । 
५. ्रणंताणंतेहि पोगलेहि ्राऊरियस्स जीवस्स 
जेहि कम्मक्खंपे्हितो अ्रगुरलहुम्रत्तं होदि, तेसिमगुर- 
ग्रलहुम्रं ति सण्णा 1 >< >< सो (पुग्गलक्खंो) जस्स 
कृम्मस्स उदएण जीवस्स गरुप्रो हलुबो वा त्ति णाव- 
डईइ तममगुरुवलहुश्रं । (घव. धु. ६, पु. ५८); 
जस्स कम्मस्सुदएण जीवस्स सगसरीरं गुर्लहुगभाव- 
विवज्जियं होदि तं कम्ममगुरुच्रलहुगं णाम । (धच. 
पु. १२, पृ. ३६४) । ६. यस्य कर्मण उदयात्सव- 
जीवानामिह्‌ कुन्जादीनामात्मीयशरीराणि न गुरूणि 
त लघूनि स्वतः। कि तहि ! अ्रगुरुलपुपरिणाम- 
मेवावरन्वन्ति तक्कर्मागुरलषुशब्देनोच्यते । (त. 
भा. सि. व्‌. ८-१२) । ७. ग्रगुरुलपुनामकमदियात्‌ 
स्वश्रीरंन गुरु नापि लघु प्रतिभाति । (पंचसं. 
चन्द्र, स्वो. वृ. ३- १२७ पु. ३८) । ८. यदुदयाद- 
गुरुलपुत्वं स्वशरीरस्य जीवानां भवति तदगुरुलपु- 
नाम । (समवा. श्रभय. वु. सू. ४२, पृ. ६२) । 
६. गस्यंन होइ देहं नय तहुयं होड सञ्वजीवा- 
णं। होइ हु भ्रगुर्यलहुयं श्रगुरलहुयनामउदएणं । 
कमवि. गा. ११८) 1 १०. यस्य क्मस्कन्वस्योदया- 
ज्जीवोऽनन्तानन्तपुद्गलपू्णाऽयःपिण्ड्वद्‌ गुरुत्वा- 
न्नाघः पतत्ति, न चाकंतूलवेत्तपुत्वादूष्वम्‌, तदगुर- 
लधुनाम । (मला. वु. १२-६) ! ११. वद्‌- 
दयात्‌ प्राणिनां शरीराणि न गुरूणि, न लघूनि, 
नपि गुरुलघुनि; किन्त्वगृरुलपृपरिणामपरिणतानि 
भवन्ति तदगुरुलपुनाम । (कमभ्र. यशो. टीका १-१ 
पु. ५; षष्ठ कम. टी. ६; पचस. मलय. व्‌. ३-७ 
११५; प्रन्नाप. मलय. व्‌. सु. २६३, प. ४७३) । 
९२. श्रगुरुलपुनएम यदूदयात्‌ स्वजात्यपेक्षया नकान्तेन 
मुरर्नापि लपुर्देहो भवतति । (धमत. टी. गा. ६१८} 
१३. यस्य कमेण उ्दयेने गुर्‌ं नापि लपु रीर 
जीवस्य तदनुर्लपुनाम 1 (फमवि. प्या. गा. ७५) । 


| 


४3०11 पिनां न श्रो कार्ल (~ ¶ "कङ्क -कि क य न्म्‌ व [याम्‌ थि 1 य 
९८४. सवप्रापिनां शरीदचपि यदुदयादारमीयात्मागा- 


लघुनाम ।{चन्यल्त. टी. ३८; पृ. ५१; प्रव. साये. री. 


ग्रगृही तम्रहणाद्धा | 


भा. १२६२; कर्मस्त. टी. गाथा १०, पु. २८}। 
१५. यदुदयेन लोहुपिण्डवद्‌ गुरुत्वेनावो न श्रंश्यति, 
ग्रकतूलवत्लघुत्वेन यत्र तत्र नोद्धायते, तदगुरुलघु- 
नाम । (त. वृ. श्रुत. ८-११)) १६. यस्योदयादयः- 
पिण्डवद्‌ गुरुत्वान्न च पतति न चाकतूलवत्लघुत्वा- 


र्ध्वं गच्छति, तदगरलघुनाम । (गो. क. जी. त. 


भ्र. सी. ३३} । 


१ जिस नामकम के उदयसे जीव लोहुपिण्ड के 


समान भारीहोनैसेन तो नीचे शिरताहै भ्रौर 
नश्राक की रई कं समान ऊपर उड़ता वह्‌ 
ग्रगुरुलघु नामकम कहुलाता है । 
श्रगृहीतग्रहुरणद्धा-- श्रपििदपोग्गलपरियदटुभ्भंतरे जं 
ग्रगहिदपोग्गलगहणकालो भ्रगहिदगहणद्धा णाम । 
(धव. पु. ४; पु. ३२८) । 

विवक्षित पुद्गलपरिवतन क भीतर जो श्रगृहीत 
पुद्गले के ग्रहण का काल है चह श्रगुहीतग्रहणाद्धा 
णामक्ता पुद्गलपरिवतेन काल है 1 

श्रगहीत मिथ्यात्व -- १. ` एकेच्ियादिजीवानां 
घो राज्ञानविवर्विनाम्‌ । तीब्रसन्तमसाकारं मिथ्यात्व- 
मग्रहीतकम्‌ 1 (पञ्चसं. श्रमित. १-१३५) । 
२. केषाञ्चिदन्धततमसायतेऽगरटीतम्‌ >< >< ><। (सा, 
ध. १-५) 1 ३. अ्रगरृहीतं परोपदेशमन्तरेण प्रवृत्त- 
त्वादनुपात्तमनादिसन्तत्या प्रवत्तमानस्ततत्वारुचिरूप- 
दिचत्परिणामः। (सा.-घ. स्वो. दीका १-५) ! 
४. ्रगृहीतं स्वभावोत्यमतत्वरुचिलक्षणम्‌ । (घमस. 
श्रा. ४-२७) 1 . 

३ परोपदेश्च के चिना श्रनादि परम्परां से प्रवतं- 
मान श्रतच्वश्रद्धानरूप परिणति फा नाम श्रगृहीत 
भिथ्यात्व है । । 

प्रगृहीता-मृतेपु तेपु (बन्धुव्गेषु) संव स्याद 
गृहीता च स्वैरिणी । (लाटीसं. २-२०१) । 


श्रपने श्रभिभाव्क दन्धुजनों के मर जाने पर. 


स्वेच्छाचार मे: प्रदत्त. कुलटा स्त्री श्रगृहीता फही 
जातो है \ | 
प्रगिनि-चियुदुल्काऽणनिसंघर्पसमुत्थिता सूरय॑मणिसं- 
तृतादिरूपदचाभनिः । (भ्राचा. गीलांक वृत्ति १, ३, 
सू. ३९ गा. ११८ पु. ष्ट) । 

जो यिजली, उल्का श्रौर वचर श्रादिके संघपंसे 


तया सुं श्रीर. सूयकान्त मणि के संयोग से दाहक ` 


वस्तु उत्पन्न-होती. है उपे श्रग्नि फहते ह । 


. १२. जँन-लक्षणावली 


[अ्रम्तिकुमार 


भ्रग्निकाय--पृथिवीकायो मृतमनुष्यादिकाय- 
चत्‌ 1 >< >< >< >< एवमवादिष्वपि योज्यम्‌ । (स. 
सि. २-१३) । 
भ्रग्निकायिक जीव के द्वारा परित्यक्त काय 
(शरीर) श्रग्निकाय कहूलाता है । जसे-मृत 
मनुष्यादि का निर्जीव शरीर सनुष्यकाय श्रादि 
कहलता ह । 
भ्र{ग्नकायिके (म्रगणिकाइय)-- १. पृथिवी कायोऽ-' 
स्यास्तीति पृथिवीकायिकः तत्कायसम्बन्धवशीङृते 
ग्रात्मा । >< >< > एवमवादिप्वपि योज्यम्‌ । (च. 
सि. २-१३) । २. भ्रगणिकादयणामकम्मोदइत्ला 
सव्वे जीवा भ्रगणिकादया णाम । (धव. पु. १२; 
पृ. २०८) । 
जो जीव श्रग्निर्प शरीर से सम्वद्ध है वह्‌ श्रग्नि- 
कायिक कहुलाता है 1 


भ्रश्निकायिकस्थिति (अगणिकाइयविदी ) -्रण्ण- 
कादर्एहितो भ्रगणिकाडएसु उप्पण्णपढमसमये चेव 
श्रगणिकादयणामकेम्मस्स उदयो हदि । तदुदयपटम- 
समयप्पहृडि उक्कस्सेण जाव प्रसंखेज्जञा लोगात्ति 
तद्दयकालो होदि। सौ कालो श्रगणिकादयद्विदी 
णाम । (घ. पु. १२, पु. २०८) । 

श्र्य पययि से श्रगिनिकापिक जीवों मे उत्पन्न 
होने के प्रथम समय में -श्रग्निकायिक नामकं 
का उदय होतार! इस प्रथम समय से लेकर 
उल्करष्ट श्रसंख्यात लोक भ्रमाण काल तक उसका 
उदय रहता है 1 इतने काल फो. श्रग्निकायिक की 
स्थिति जानना चाहिए । 


प्रग्िकुमार-- १. मानोन्मानप्रमाणयुक्ता भास्वन्तौ- 

ऽवदाता घटचिल्ला श्रग्िकुमाराः। (त. भा. ४ 

११) । २. श्रग्निकुमारा. भ्रुपणनिगुक्तपुणकलदारूप- 

चिह्वधराः । (जीवाजी. व. २-१, पृ. २६१) । 

३. प्रग्निकुमाराः सर्वाद्धोपाद्धंपु मानोन्मानप्रमाः ` 
णोपपन्ना विविधाभरणभास्वन्तस्तप्तस्वर्णेवर्णाः । 

(संग्रहणी व्‌. १७) 1 ४. ्रद्न्ति पातालं विदाय 

क्रीडारथमृध्वेमागच्छन्तीति श्रग्नयः ) (तः वृ 
श्रुत. ४- १० ) 1 

३ जो देव समस्त श्रीरावयवों मं मान व उन्मान 
के.प्रमाण से सम्पन्न होते हृए विविध श्रामर्णो से 
प्रकृत, तपे हए स्वर्णं के समान वणं वाते श्रीद: 


ग्रं गिनिजीव | १३, 


घट चिद्व से उपलक्षित होतेह वे श्रग्निकुमार 
इस नाम से प्रसिद्ध हुं । 


अगश्निजीव -- समवाप्तपृथिवीकायनामकर्मोदय 
कार्मणकाययोगस्थो यो न तावत्‌ पृथिवीं कायत्वेन 
गृह्याति स पृथितीजीवः । एवमवादिष्वपि योज्यम्‌ 1 
(स. सि. २-१३) 

जो जीव श्रग्निकाय नामकम के उदय से संयुक्त 
होकर कामण काययोग में स्थित होता हु्रा जव 
तक श्रग्निको कायकरूपसे नहीं ग्रहण करताहै 
तव तक वहु ्रग्निजीव कहूलाता ह । 
श्रङदुशित--९. श्रङ्कुश्षमिव कराङ्गुष्ठं ललाटदेशे 
कृत्वा यो वन्दनां करोति तस्याङ्कुरितदोपः। 
(मूला. वृ. ७-१०६) । २. भालेऽद्करुरावदंगुष्ठ- 
विन्यासोऽद्कूशितं मतम्‌ ! (श्न. ध. ८-१००) । 
१. जो श्रकुशा के तमान हाथके श्रंगूठे को मस्तक 
पर करके वन्दना करता है वहु इस प्रंकुशित दोष 
फा भागीहोताहै। 


प्रज्ध--१. भ्रद्घति गच्छति व्याप्नोति त्रिकाल- 
गोचरशेषद्रव्य-पर्यायानिव्यद्धशब्दनिष्पत्तंः । (धव. 
पु. ६, पु. १६४) । २. णलया वाहू श्र तहा णियंव 
पुटी उरोयसीसंच। ्हुवदु श्रंगाइं देदृण्णाई 
उवंगाई्‌ं ! (घव. पु. ६, पृ. ५४ उद्घूत; गो. क. 
२८) । ३. सीसमूरोग्ररपिदी दो वाहु ऊरग्राय 
श्रहुगा। (ग्राव. भा. गा. १६० पु. ४५८) । 
४. रीपमुर उदरं पृष्ठं वी वाहू हरौ च ॐ इत्यण्टाव- 
द्खानि। (प्राव. भा. मलय. वृत्ति गा. १६० 
प. ५६०} । रिरःप्रभृतीन्यद्धानि। (घमस. वु. 
गा. ६१९१) । ६. घ्रङ्खानि शिरप्रभूतीनि । .(क्म- 
वि. व्या. गा. ७१) 

१ जो श्रङ्ति' श्रयति ध्रिकालचिषयकफ समस्त 
द्रव्य-प्थयों को व्याप्त करता वहु भ्रंग (श्रत) 
फटा जाता है यह श्रद्ध शब्दं का निरक्त्यथदहं। 
३ शरीर फे शिर, वक्षस्यल, पेट, पीठ, दो हाय श्रौर 
दो जंघा; इन श्राठ श्रवयवो को श्रद्धः फहूते ह 





श्रद्ना-- अंगे स्वदारीरे पयोधर-नितम्व-जधन 
स्मरवूपिकादिरूपे अनुरागो येषां ते अङ्खनुखगाः, 
तान्‌ भ्रद्धानुरागान्‌ कुवन्तीति अद्धनाः! -{्राचा. 
नि. चू--दनिपानयजद्ध १, पृ. ३८) । 

जो .पामोद्रीपक श्रपने स्तनादि युक्त भ्रंग (लसीर) 


जन-वक्षणावली 


 तरद्धेवाह्य 


में श्ननुराग रखने वाले पुरषो को श्रनुरक्त किया 
करतीं ह, उन्हं भ्रंगना कहते ह 1 यह श्रंगना का 
निरुक्ति के भ्रनृसार लक्षण हें । 
श्रङ्कनिमित्त- देखो भ्रंगमहानिमित्त । वातादिप्प- 
गिदीग्रो रहिरप्पहुदिसदावसत्तादं 1! णिण्णाणं उण्ण- 
याण ग्रंगोत्रेगाण दंस्तणा पासा 1! णर-तिरियाणं दट्‌ठुं 
जं जाणइ दूक्ल-सोक्ख-मरणाद्‌ । कालत्तयणिप्पण्णं 
ग्रंगणिमित्तं पसिद्धं तु ॥ (ति. प. ४, १००६-७) । 
मनृष्य व तियचोके निम्न श्रौर उन्नत श्रंग- 
उपांगोंके देखने व द्यूने से वात, पित्त एवं कपत 
रूप प्रकृति तथा रधिर श्रादि घातुप्रां फो देखकर 
तीनो कालों मे उत्पन्न होने वाते सुख, दुख एवं 
मरण कफो जान लेना; इसका नाम श्रगनिसित्त 
प्रसिद्ध है । 
श्रद्धप्रविष्ट--१. यद्धगवद्धिः स्वनैः सवद्चिभिः 
परमपिभि रहद्धिस्तत्स्वाभान्यात्‌ परमदुमस्य च 
प्रवचनप्रतिष्ठापनफनलस्य तीयकरनामकमणोऽन्‌- 
भावादुकतं भगवच्छप्यरतिगयवद्धरित्तमातिययवा- 
गुद्धिसम्पन्नैरगणधरेदु व्वं तदद्खप्रविष्टम्‌ । (त. भा 
-२०) । २. श्रद्धप्रविष्टमाचारादिद्रादडमेदं वुद्धच- 
तिशयद्धियुक्तगणधरानुस्मृतग्रन्थरचनम्‌ । १२॥ 
भगवदहंत्सवं्हिमवन्निगंतवाग्गद्गाऽ्थ वि मलसचिल- 
प्रक्नालितान्त.करणैः वुद्धचतिलयद्धियुवतंमणवर- 
रनुस्मृतग्रन्थरचनम्‌ ब्राचारादिद्ादशविवमद्धधवि- 
प्टमिच्युच्यते 1 (त. वा. १-२०, पु. ७२) । 
भगवत्‌ श्रहृत्सवज्नोपदिष्ट श्रयं की गणघरों के 
हारा जो श्राचारादि ज्पसे श्रंगरचना कौ जाती 
है, उसे भ्रंगप्रविष्ट कहते ह । 
श्रद्वाह्यय-- १. गणव रानन्तर्यादिभिस्त्वत्यन्तविचु- 
द्वागमैः परमग्रकृष्टवाद्मततिवुद्धिशकव्तिभिराचार्यः 
काल-संहुननायुदोपादत्पदक्तीनां जिप्याणामनु्रहाय 
यत्‌ प्रोक्तं तद द्धवाहुयमिति । (त. भा. १-२०) 
२. श्रारातीयाचायं - छृताद्खार्थप्रत्यासन्नर्पमङ्खवा 
ह्यम्‌ ।! १३॥ यद्‌ गणवरदिप्य-प्रदिप्यैरारातीर्य- 
रयिगतम्नृतायं तत्त्वं कालदोपादत्पमेवायुर्दलानां 
प्राणिनामनुग्रहा्थम्‌पनिवद्धं स्ंलिप्ताङ्ञर्यवचनविः द्गमववचनवि- 
व्यान्ञं तद द्वाह्यम्‌ । (त. वा. १-२०, पृ. ७८}। 
र. घरद्खानि अवयवा आाचारादयस्तेन्यो बाह्यमिति 
। (त. ना. ति. व. १-२०. प ९०} 
२ गणघधये के शिप्य-प्ररिष्यारि न्नारातीय श्राचार्यो 





५4 


संजयम्‌ 


ङ्गमहानिभिस | 


के हारा श्रत्पवुद्धि शिष्यो के यनृग्रहार्थकी गई 
संक्षिप्त भ्रंगायग्रन्थरचना को श्रद्धवाह्य कहते ह । 

ग्रद्गपह्‌ानिमित्त-१. वातादिप्यगिदीग्रो रुहिरप्प- 
हुदिस्सहावसत्ताइं 1 णिण्णाण उण्णयाणं त्रंगोवंगाण 
दसणा पास्ता 1 णर-तिरियाणं दट्ढं जं जाणड इक्ख- 
सोक्ख-मरणादं । कालत्तयणिप्पण्णं श्रंगणिमित्तं पसिद्धं 
तु । (ति. प. ४, १००६-७), २. श्रंग-प्रत्यंगदर्द- 
नादिभिस्विकालभाविसुख-दुःखादिविभावनमङ्घुम्‌ ॥ 
त. वा. ३, ३९, ३, पु. २०२) | ३. तत्य 
श्रगगयमहाणिमित्तं णाम मणुस्स-तिरिक्खाणं सत्त- 


सहाव-वाद-पित्त-संभ-रस-रुविर-मांस-मेददधि - मज्ज- . 


सुक्कराणि सरीरवण्ण-गंव-रस ~ फासगिण्णुण्णदाणि 
जोएदरूण जीविव-मरण-सुह-दुक्-लाहालाह-पवासादि- 
विस्षयाचगमो । (घव. पु. ६, पृ. ७२) 1 ४. तिरयेडः- 
मनुष्याणां सत्वस[स्व]माव-वातादिप्रकरति-रस-रुषिरा- 
दिव्रातुञ्ञरीरवर्णं -गन्वनिम्नोन्नतांग-प्रव्यंगदर्चन -स्प्य- 
नादिमिस्तिकालभावियुख - दुःलादिविभावनमंगम्‌ । 
(चारित्रसार पु. €४} । ५. तर्थागं शिरोग्रीवादिकं 
दुप्ट्वा पुरुपस्य यच्छुमागुभं ज्ञायते तद॑गनिमित्त- 
मिति । (मूलाचार वृत्ति ६-३०) ! ६. रंगं शरीरा- 
चयवप्रमाणस्पन्दितादिविकारफसोद्‌ भावकम्‌ । (सम- 
चा. सु. श्रय. व. २६. पु. ४७)) 
२ रोर कै श्रंग-उपगों को देखकर त्रिकालभावी 
सुख-दुःखादि ुभाशुभ के जानने की शक्ति को श्रंग- 
महानिभित्त कहते र । 
श्रद्धार (इगाल)--दग्पेन्वनौ विगत्वूमज्वालोऽ- 
ङ.गारः इन्वनस्थः प्लोपक्रियातिरिण्टरूपः । (श्राचा- 
राग शी. वृत्ति १, १ ३, गा. ११८, पु. ४४) । 
धूम भ्रीर ज्वाला से रहित वधकती हई श्रगिनि को 
प्रद्धार कहते है ! 
श्रद्धारकम--१. देलो प्रनम्निजीविका । श्रंगार- 
कम्ममिदि भणिदे त्रंयारसंपायणहूा कद्वदहणकिरिया 
घेत्तव्वा ! प्रथवा तेहि तहा गिव्वत्तिदेहि जो सुवण्ण- 
समाणादिकावारोसो वि भ्रंगारकम्ममिदि चेत्तव्वं | 
(जयय. दे. पत्र € ५२) २. ईगाला निदहहितु चिमिक- 
णाति । (श्रव. सरु. ७}! ३. त्रंगारकमं व्रगारकरण- 
क्रया । (घ्राब. चृ. सु. ७)। ४. ईगालकम्मं ति 
दगाले दिं विकिकरणड्‌, तत्य ण्टू कायाणां कहो 1 
तं ण क्प । (श्रा- भ्र. टीका २८८ उद्धृत) 
१ अ्रगार--कोयला--उत्पन्न करने के लिए काष्ठ 


१४, जंन-लक्षणावली 


[श्रङ्गुल 
को जलाना, श्रयवा श्रगनि फे द्वारा सोना, चारी ब 
लोहा श्रादि को शुद्ध करना, तथा उनके विविष 
भ्राभेरण श्रौर उपकरण वनाना यह्‌ सव श्र॑गारकरम 
कहुलाता है । 
ग्रद्धारजोविका--प्रंगार-भ्राप्टकरणं कभायःस्वण- 
कारिता 1 ठठारत्वेष्टकापाकावित्ति ह्य गारजीषिका ॥ 
(योगा. २-१०१;. चि. श्च पु. च. ६, ३, ३३६) 
कोयला वना कर, भाड़ भूजकर, कुम्हार, लुहार 
सुनार एव ठ्ठरे प्रादि कफे कायं करश्रौर.ईट ब 
कवलू श्रादि पका कर भ्रानौीविकाकफे करते को 
भ्रयारे भ्राजीविका कहते है । | 
भ्रद्गारदोष--१. तं होदि सयंगालं जं श्राहारेदि 
मुच्छिदो संतो। { मूला. द्रण; पि. नि 
६५५) । २.जेणं णिगग॑येवा णिर्गग॑थी वा.फासु 
एसणिज्जं अ्रसण-पाण-वाइम-साहमं, पडगगाहैत्ता 
मुच्छिए गिद्ध गदढिए श्रज्भोववन्ने ग्राहारं ्राहारेति 
एस णं गोयमा ! सद्ंगाले पाण-मोयपे } (भग. क्ष. 
७, उ. १) । ३. रागेण सदंगालं > >८ > ॥ (पि. 
नि. ६५६ ) ॥ ४. ग्राहाररायाद्‌ गाद्धयाद्‌ 
भुञ्जानस्य चारिन्रांमारत्वापादनादंगारदोपः 1 
(म्राचा. शी. वृ. २, १ सु. २७३) । ५. रागेणा- 
ऽघ्मतिस्य यद्‌ भोजनं तत्‌ साद्धारम्‌ । (पिण्डि 
मलय. वृ. ६५६) । ६. स्वान्तं तदातारं वा प्रशं 
सयन्‌ यद्‌ भुङक्ते स रागाग्निना चारितेन्वनस्याङ्गा- 
रोकरणादद्धारदोपः । (योगा. स्वो.विव. १-३०; 
धमस. स्वो. वृ-३-२३)। ७. गृदढयाऽङ्गा रोऽदनतः >< 
>< ><1 (गरन. घ. ५-३७).; - ८. इष्टान्नादिप्राप्तौ 
रागेण सेवनमङ्धारदोपः ! (भा. प्रा. टी. १००) । 
१ इष्ट श्र्ल-पानादि क श्रतिगद्धता से सेवन को 
श्रगारदोष कहते है! ६ स्वादु श्रत श्रथवा उसकं 
देने चाले श्रावक फी प्रशंसा करके भोजन फरमे 
फो भी भ्रंगार दोप कहते ह । 

अङगूल-- १. कम्ममहीए वालं लिक्खं जवं जवं च 
प्रगुलयं । इगिउत्तरा य मेणिदा पूर्वहि श्रद्ुगुणि- 
देहि । (ति. प. १-१०६) । २. श्रप्टौ यवमव्यानि 
एक्मगुलमूत्सवास्यम्‌ । (त. वा. ३, ३८, ६) 1 ३. 
प्रदरुजवमज्काग्नो से एगे अ्रङ्गुले । (भग. सु. क्ष. ६, 
उ. ७)1 ४. जवमज्मा श्ट हवन्ति श्रंगुलं > > ><। 
(ज्योतिष्क. २-७१) 1 ५. भ्रष्टौ यवमव्यान्येक- 
मड्गुलम्‌ 1 ( ज्योति. मलय. व्‌. २-७५ ) । 


-प्रगुलिदोष | १.५, 
.६. श्रद्चन्ते प्रमाणतो ज्ञायन्ते पदार्था श्रनैनेत्य॒ङ्ग्‌- 
-लं मानविशेपः। (संग्रह. दे. व्‌. २४४) । 
.२ श्राठ यवमध्य प्रमाण मापको श्रंगुल कहते 
है । ६ जिस मापव्रिक्षेष को श्राधार वना करके पदार्था 
का प्रमाण जाना जाता ह उसे.श्रगल कहते ह! : 
भ्रगृलिदोष-- १. य: कायोत्सर्गेण स्थितो ग्र॑गुलि- 
गणनां करोति तस्याङ्गुलिदोपः । (मूला. व्‌. ७, 
१७२)! २. ग्रालापकगणनाथमड्गुलीडचवालयतः स्था- 
नमङ्‌ गुलिदोः 1 (योगशा. स्वो. विव. २-१२०) । 
३.५८ > ><श्रंगुलीगणनाङ्गुली । (श्रन. ध. ठः 
११८) ;भप्रंगुली नाम दोपः स्यात्‌ 1 कासो !ग्रडगुलि- 
गणना अङ्गुलीभिः संख्यानम्‌ । (शरन. ध. स्वो. 
टीका ८११८) 

१ कायोत्सगं ` करते समय श्रंगुलियोसे मत्र गणना 
करने को श्रंगुलिदोष कहते ह । 

प्रड्गुष्टप्रसेनी (प्रदिनिका)--यया (विया) 

ग्रङगृष्ठे देवताकारः क्रियते सा प्रङ्गुष्ठप्रसेनिका 
विद्या । (श्रभि. रा. भा. १ प्‌. ४३) । 
निस विद्याकं हारा देवता को श्रंगूठे फ ऊपर 
श्रवतीणं कराया जाता है, उसे श्रडः गुण्ठप्रसेनी या 
श्रडः गृष्टप्रहिनिका विद्या कहते ह । 
प्रज्धोपाङ्कनाम--१. यदुदयादङ्धोपाङ्गविवेकस्तद- 
द्खोपाङ्कनाम ! (स. सि. ८-११; त. इलो. ८-११; 
भ. श्रा. मूला. २१२४) । २. यदुदयादद्खोपाद्ध- 
चिवेकस्तदक्कोपाङ्कनाम । ४॥ यस्योदयाच्छिरः- 
पृष्ठोरु-वाहुदर-नालक-पाणि - पादानामष्टानामङ्खानां 
तद्भेदानां च ललाट-नासिक।दीनां उपः द्कानां विवेको 
भवति तदद्धोपाद्कनाम । (त. वा. ८-११; गो.क. 
जी.प्र.टी.गा. ३२) ३. श्रद्धोपाद्धनाम ग्रौदारिकादि- 
शरीरत्रयाद्धोपाञ्धनिवतकं यदूदयादद्धोपाङ्खान्युत्प- 
यन्ते शिरोऽङ्गत्यादीनि । (त. भा. हरि. वत्ति 
२-१७) । ४. भ्रद्धोपाद्कनाम यदुदयादङ्कोपाङ्ख- 
निवृत्तिः । शिरःप्रभृतीन्यङ्कानि, श्रोघरादीन्युपा- 
दानि । (श्रा. प्र. टी. २०) । ५. जस्स कम्मक्खं- 
धस्युदएण सरीरस्संगोवेगणिप्फत्तौ होज्ज, तस्स 
कम्मव्खंधस्स सरीरगोवंगं णाम । (धव. पु. ६, पु 
५४) । ६. जस्स कम्मस्पुदएण श्रदुष्णमंगाणमुवंयाणं 
च णिप्पत्ती टोदि तं प्रगोवेगं णाम! (घद.पु 
१३, पृ. ३६४.) ! ७. पञ्चविधीौदारिकशरीरनामापि 
कार्येण साधितं. यदेषाभेवाङ्कोपाद्धनिद्‌ त्तिकारषं 


न-सक्षणावली 


[ अ्रचभुदर्शन 


तदङ्कोपाद्धनाम । (भ्रनु. हरि. चृ. पु. ६३) 1 ८ 


 श्रंगोपाङ्कनिवन्धनं नाम श्रद्धोपाङ्खनाम 1. यदुदया- 
 च्छरीरतयोपात्ता ग्रपि पुद्गला ग्रङ्धोपाङ्धविभाेन 
- परिणमन्ति तक्कर्माद्धोपाद्धं नाम । ( कमं. -१ )। 


९. श्रद्काति दिरःप्रभृत्तीनि-उपाद्खान्यङ्गृल्यादीनि, 
यस्य कमणः उदये सर्वाण्वद्धोपाङ्गानि निप्पयन्ते 
तदङ्गोपाड्‌गनाम ` च ज्लातव्यम्‌ । (कमविः व्या 
७१, पु. ३२), १९, यदृदयाच्छरीततयोपात्ता शपि 


-पुद्गला अ्रद्धोपाङ्कविभागेन परिणमन्ति तत्कर्मापि 
-श्रद्धोपाद्धनाम । (कमवि. 


दे. स्वो. टी. गा. २४)) 
११. श्रङ्धोपाद्धनाम यदूदयादद्धोपाङ्घनिप्पत्तिः। 
(धमसं. मलय. वृ. गा. ६१७) । १२. यदुदयादङ्खो 


-पाद्धन्यक्तिभेवत्ि तदद्धोपाद्धम्‌ । (त. वृ. भूत. 


८-११) । १३. यदुदयादंगोपांगवितेकनिप्पत्तिः 
तदंगोपांगं नाम, यस्य कमण उदयेन नालक-वाहुर- 
दरनितम्वोरःपृष्ठ-वि रास्यष्टावंगानि उपांगानि च 
मृद्धकरोटि-मस्तक-ललाट-सन्वि-भृज-कण - नासिका- 
नयनाक्षिवूप-ठ्नु - कपोला व रौष्ट-मृवक-तालु-जिह्वा 
ग्रीवा-स्तन-चून्ुकांगुल्यादीनि भवन्ति तदंगोपांगम्‌ । 
(मला. व्‌. १२-१६४) 

१ लस नामक्मफे उदयसे हस्त, पादः शिर 
प्रादि श्रंगों फा श्रौर ललाट, नासिका श्रादि उपांगो 
का विवेक हो उसे श्रांगोपांग नामकम कहते ह । 
प्रडिघ्क्षालन -- अ्रटिघ्रक्षालनं तथास्वीटरत- 
निवेधितसंयतस्य प्रासुकोदकेन पादधावनं तत्पादःदकः- 
वन्दनं च । (सा. घ. स्वो. टी. ५-४५) 

पडिगाहै हुए ताधुके प्रापघुकजलसे पर धोनेव 
पादजल फे वन्दन को श्रि घ्रक्षालन हते ह । 
प्रचक्षुदशंन (ग्रचन्खुदंस्ण)-- १. सेसिदियप्पयासौ 
णायघ्वो सो प्रच त्ति! (पचस. १-१३६; गो.जी. 
४८४)! २. लेपच्ियदसनमनयनददनं भ्रचद्भुदयनम्‌ । 
(पंचसं. च. स्यो. व. २-१२२) 1 ३. एवं (चनुदर्म- 
नवत्‌--प्रचक्षुददानावरणीयकमेक्षयोपटगतेः श्रव 
वोव्यापृतिमाच्रसारं ुदमजिनासाल्पमवग्रहप्राग्यनम- 
मतिज्नानात्ररणक्षयापयमसम्भूतं सामान्यमात्रा 


वग्रहुव्यद्भुचं क्कन्वावारोपयोनदन्‌) श्रचक्षदयानं 
दोपेन्दरियोपलव्विलक्षणम्‌ । (त. ना. हरि द्‌. २-५) 
४. विदुस्त यजं सरणं पायच्व ततं रययन दि ॥ 


इन्ध आनकः जनक # 

धव. पु. ७, पृ. १०० उ.); दिद्त्न गपच्यः प्रति 
चैः । 

पन्नस्य पस्य, जं. यर्मान्‌ 


7 नवीनन्वि नो पि १71 कन 
॥ # ¶ । | { ९ + £ 


कैषयकनिष्ेरि चकवा 
+ 9 ।३१९ 


प्रचक्षुदन | 


ते तत्‌ ग्रचक्खु त्ति स्रचक्षदगंनमिति । सेसिदिय- 
णाणुप्पत्तोदो जो पुन्वमेव सुवसत्तीए श्रप्पणो विस- 
यम्मि पडिवद्धाएु सामण्णेण संवेदो ग्रचक्छुणाणुप्प- 
सिणिमित्तो तमचक्वुदंसणमिदि । (घव, पु-७, पु. 
१०१; सोद-घाण-जिन्भा-फास-मणितो समू- 
प्पञ्जमाणणाणकारणसगसंवेयणमचक्खुदंस्षणं णाम । 
(घव. पु. १३, पृ. ३५५); रेपेन्द्िय-मनसां 
दान मचक्षुददनम्‌ । (घव. पु. ६, पृ. ३३) । 
५. शेपेन्दरियमनोत्रिपयपवशिष्टमचक्षुदंशेनम्‌ ¡ (त. 
भा. सिद्ध. व्‌. <-८) ! ६. यत्तदावरणक्षयोपरमा- 
च्चक्षुवजिततेतरचतुरिन्द्रियानिन्दरियावलम्बाच्चे मूर्ता 
मूतद्रव्यं विकलं सामाय्येनाववुध्यते तदचक्ष्‌ दश- 
नम्‌ 1 (पंचा. का. श्रमृत. वु. ४२}1 ७. एवमचक्षु- 
दंशनं रेपेद्ियसामान्योपलव्विलक्षणम्‌ ¡ (रनु. 
हरि. वु. पु. १०३) 1 5. शेपेन्दरियन्ञानोसाद्क- 
प्रयत्नानुविद्धगुणौभरूतविदोपसामान्यालोचनमचक्षद - 
तम्‌ । (मूला. वृ. १२-१८८) । €. शेपाणां पुन- 
रक्षाणामचक्षुदरनें जिनः 1 (पंचसं. रभि. १-२५०)। 
१० भ्रचेक्षुपा चक्षुवज-शेपेन्द्रियचतुष्टयेन मनसा च 
दनं सामान्याथंग्रहणमेवाचक्षुदंशंनम्‌ 1 (शतक्त. 
मल. हैम. वृ. ३७) । ११. ग्रचक्षुपा चक्षुवंजंशेपे- 
च््िय-मनोमिदशंनमचक्षुदशंनम्‌ । (प्रज्ञाप. मलय. 
व्‌. २३-२६३; जीवान. मलय. वृ. १-१३; कम॑. 
भर. यहो. दी. १०२) । १२. श्रचक्षुपा चक्ू्वजं- 
शेपेन्दरिय-मनोभिदंशनं स्व-स्वविपये सामान्यग्रहुणम- 
चक्षुदशेनम्‌ । प्रज्नाप. मलय. व. २६३१२) 1 
१३. अ्रचुपा चक्ष्वजच्ियचतुष्टयेन मनसा वा 
दानं तदचक्षुदेशंनम्‌ । (स्थाना. श्रभय. वृ. €, ३, 
६७२, क्मस्त. गोविद. ठी. गा. €, पु. ८३) । 
१४. सामान्य-विद्योपात्मके वस्तुनि श्रचक्षुपा चकषुवंजं- 
रोपेन्दिय-मनोभिर्देदोनं स्व-स्वविपयसामान्यग्रहणम- 
चक्ष्दशनम्‌ 1 (षडशी. मलय. व. १६) । ११५. देपे- 
न्धि - नोइन्दरियावरणक्षयोपमे सति वहिरद्खुद्रव्ये- 
च्दरिय-द्रभ्यमनोऽवलम्बेन यन्मूर्तामूत्तं च वस्तु निवि- 
केत्पसत्तावलोकेन यथासम्भवं पश्यतति तदचक्ुदशं- 
नम्‌ । (कचा. का. जय. वृ. ४२) । -१६. स्परशन- 
रसन-च्राण-श्नौत्रेदिवावरणक्षयोपद्मत्वात्‌ स्वकीय- 
स्वकीयवहिरद्धुद्रव्येन्दियालम्बनानच्चवे मूर्तं सत्तासा- 
मान्यं दिकल्परदहितं परोक्षरूपेणकदेयेन यत्‌ पद्यति 
तदचलेदे्दनम्‌ 1 (वृ. द्रव्यत्तं. टी. ४) 1 १५. इतन 


१९६, जंन-लक्षणावली 


[ ्रचरमसः सयोगि.के. 


यनवजरिद्छियेमनसा च दर्शोनमितरदशनम्‌। (पचस. 
मलय. वृ. ३-४) । १८. यः सामान्यावव्रोधः स्या- 
च्चक्षवजापरेन्द्रियेः । श्रचक्षदशंनं तत्स्यात्‌ सर्वेषामपि 
देहिनाम्‌ । (लोकप्र. ३-१०५५)। १६९. शेपेन्धिय-मनो- ` 
सिदंंनमचक्षुदंसंनम्‌ । (कमप्र. यशोवि. दी. १०२) 
७ चक्षुरिन्दिय के सिवायशेप चार इच्धियों श्रौर 
मन के हारा होमे नले सामान्य प्रतिभात या श्रवः 
लोकन को प्रचक्षुदर्शन कहते है । 
ग्रचक्षृदशेनावरण (श्रचक्लुदंसरशावरणीय, 
-- १. तत्‌ (शेपेन्दरिय-मनोदशेनं) भ्रावृणोत्यचक्षुदश- 
नावरणीयम्‌ । (घव. पु. ६ पृ. ३३); तस्स 
ग्रचक्खुदंसणस्स शरावारयमचकसुदंसणार्वरणीयं । 
(घव. पु. १३. पृ- ३५५) । २. श्रचक्ुदशनावरणं 
देपेन्द्रियदकशेनावरणम्‌ । (शरा. भ्र. टी, १४) । 
३. शेपेन्दरिय-मनोविपयवििष्टमचक्षुदंशेनम्‌" तत्त- 
व्विवात्यचक्षुदेगेनावरणम्‌ । (तत्वा. भा. क्षि. वृ. 
-) । ४, तस्य (ग्रचक्षुदेशनस्य) प्रविरणम्‌ 
प्रचक्षुदशनावरणम्‌ । (मूला. वु.. १२-१८०) । 
४. इतरदसरंनावरणमचक्ुरद॑शंनावरणम्‌--चक्षुवंज शेषः 
च्रिय-मनोदशंनावरणम्‌ । ( धमस. मलय. वु. 
६११. ) | ६. चक्ूर्वजंशेपेन्धिय-मनोभिदंशेनमचक्षु- 
देशेनेम्‌, तस्यविरणीयमचक्षुदशेनावरणीयम्‌ 1 
(प्र्ञाप. मलय. वु. २६-२९३; कर्मप्र. यशो. 
टीका १०२ ) । 

१ श्रचक्षदंशंन का श्रावरण करने वाले क्मं॑को 
भ्रचक्षुरदशंनावरण कहते ह । 

प्रचक्षुःस्पशं --चस्ुपा स्पृर्यते ग्रद्यमाणतया युज्यते 
इति चक्षु-स्पशेम्‌ -स्थुलपरिणतिमत्पुद्‌गलद्रन्यम्‌ । 
ग्रतोऽन्यदचक्षुःस्पयम्‌ । (उत्तरा. नि. ४-१८६) । 
जिस स्थूल परिणाम वाले द्रव्य को चल्नु इच्िय 
कै द्वारा ग्रहण किरा जा सकता ह उसका 
नाम चक्ुःस्प्ञं है 1 श्रचक्षुःस्पक्ञं इसके विपरीत 
समन्नना चाहिय 1 

ग्रचरमसमय-तयो गिभवस्थ - केवलन्तान-ततः 
(चरमसमयात्‌) प्राक्‌ देपेपु समयेषु वतेमान- 
मचरमसमयसयोगिभवस्थकेवलन्नानम्‌ । (प्रव. 
मलय. वृ. ७८, पु. ८३) । 

सयोगिकेवली के श्रन्तिमि समयसे पुर्ववर्ती श्प 
समयो मे वर्तमान केवलज्ञान को श्रचरमतमय- 
सथोगिभवस्व केवलेन्ञान कहते ह्‌ ! 


भ्रचारित्र| 


श्रचारित्र. { भंच्चरिद ) -- चारित्त-पडिणिवंदध 
कसायं जिणवरेहि पण्णत्तं ! तस्सोदएण जीवो श्रच्च- 
रिदो होदि णादन्वो 1 (समयप्रा. १७३) । 
चारित्ररोधक कषाय के उदय से चारित्र के 
प्रतिकूल भ्राचरण करने को श्रचारित्र या श्रसंयम- 
भाव कहते हे । 

प्रचित्त--१. श्रात्मनः परिणामविशेषश्चित्तम्‌ ॥ ९।। 
श्रात्मनस्च॑तन्यविश्ञेषपरिणामरिचित्तम्‌, तेन रहितम्‌ 
ग्रचित्तम्‌ । ( त. वा. २-३२ ) 1 २. न विद्यते 
चित्तमरिमन्तित्यचित्तम्‌ भ्रचेतनं जीवरहितं प्रासुक 
वस्तु । (श्रभि. रा.भा. १ पू. १८५); पत्ताणां 
पूप्फाणं सरडुफलाणं तहेव हेरिप्राणं । विटम्मि 
मिलाणम्मि य णायव्वं जीवविप्पजढं ।६॥। (श्रि, 
रा.भा. ११. १८६) । 

१ जो योनि चैतन्य परिणामविशेष से रहित प्रदेशो- 
वाली होती है, वह श्रचित्त कही जाती है । 


प्रचित्तकाल -- भचित्तकालो जहा--घूलीकालो 
चिक्खल्लकालो उण्ट्कालो वरिसाकालो सीदकालो 
द्च्चवेवमादि 1 (घव. पु. ११, पृ. ७६) । 

क्रीत, उष्ण, वर्षा भ्रीर धूलि श्रादि के निमित्त से 
तत्सम्बद्ध काल फो भी श्रेचित्तकाल कहते ह । 


श्रचित्तगरणयोग (अच्चित्तगुणजोग ) -भ्रच्चित्त- 
गुणजोगो जहा रूव-रस-गंव-फासादीहि पोग्गल- 
दव्वजोगो श्रागास्ादीणमप्पप्पणो गुणेहि सह जोगो 
वा । (धव, पु. १०, पु, ४३२३) । 

रूप, रस. गन्ध श्रौर स्पश श्रादि श्रचित्त गुणों फे 
साथ पुद्गल फा तथा इसी भ्रकार श्रन्य श्राकाज्ञ 
श्रादि द्रव्योकामी श्रपने-श्रपने गुणोंफे सायो 
संयोग है, उसे भ्रचित्तगुणयोग कहते हु । 
प्रचित्ततद्व्यतिरिक्तद्रव्यान्तर (श्रचित्ततव्वदि- 
रित्तदव्वंतर)--भ्रचित्ततन्वदिरित्तदव्वंतरं णाम 
घणोश्रहि-तणुवादाणं मर्म द्िभ्रो घणाणिलो । (धव. 
पु. ५, प. २) । 

घनोदधि श्रौर तनुवात के मध्य से स्थित धनानिल 
फो प्रचित्त-तदृव्यतिरिष्त द्रव्यान्तर रहते ह 

प्र चित्तद्रन्यपुजा--१. तेसि (जिणार्णं) च परी. 
राणं दन्वसुदस्स वि भवित्तपूजासा। (वसु. धा 
गा. ४१५०) 1 २. तेषां तु यच्छरोराणां पूजना 
ऽपराचना 1 (घ. सं. भा. ६, ६३) 
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[ म्रचित्तद्रव्योपक्रम 


जिनेदेवादि के भ्रचित्त-पौद्गलिक-जड शरीरकी 
प्रीरद्रव्यश्रुतकीभीनजो पुजाफी जातीहै, वह्‌ 
प्रचित्तद्रव्यपृजा कहुलाती ह । 
प्रचित्तद्रव्यभाव (श्रचित्तदव्वभाव)-- ग्रचित्त- 
दव्वेभावो दुविहो--मूत्तदव्वभावो भ्रमृत्तदव्वभावो 
चेदि । तत्थ वेण्ण-गंव-रस-फासादियो मृत्तदव्व- 
भावो । श्रवगाहणादियो श्रमुतच्तदव्वभावो । [ग्रचेद- 
णाणं मूत्तामुत्तदव्वाणं भावो भ्रचित्तदन्वभावो || 
(धव. पु. १२१ पु. २) । 
भ्रचित्तद्र-यभाव दो प्रकारका है-म्‌तद्रव्यभाव 
प्रौर श्रमूतद्रव्यभाव } उनमें वर्ण-गन्धादिं भाव मूत- 
द्रन्यभाव श्रौर भ्रवगाहने श्रादि भाव भ्रमत्य 
भावदहै। इन दोनोंही भावों को-मूतं व श्रमृतं 
श्रचित्त (श्रजीव) द्रव्योके परिणामों को-श्रचित्त- 
द्रव्यमाव समभना चाहिये । 
श्रचित्तद्रव्यवेदना (श्र चित्तदव्ववेयसा) -शरचि- 
तदव्ववेयणा पोग्गल-कालागास-घम्मावम्मदनव्वाणि। 
(धव. पु. १०, पु. ७) । 
भ्रचेतन पुद्गल, फाल, श्राकाश, धमं श्रीर्‌ 
श्रध द्रव्यो को श्रचित्तनोकम-नोश्रागमद्रव्पवेदना 
फहते हं । 
श्रचित्तद्रव्यस्पन्ञन (श्रचित्तदव्वफोसण) - 
ग्रचित्ताणं दव्वाणं जो अण्णोण्णसंजोग्रो सो त्रचित्त- 
दन्वफोसणं । (धव. पु. ४, प. १४२) । 
भ्रचेतन द्रव्योकाजो पारस्परिक सयोग, वह्‌ 
श्रचत्त द्रव्यस्पञन ह । 
श्रचित्तद्रव्योपक्रम--१. श्रचित्तद्रव्योपक्रमः कन- 
कादेः कटक-कुण्डलादिक्रिया । (उत्तरा. नि.व्‌. £, 
२८)! २. सेकित अ्रचित्तदव्वोवक्कमे ? वडा 
रणं गुडाईणं मच्छ्डीणं मे तं श्रचित्तदव्वोवक्कमे । 
(श्रनृयो. सु. ६५) । ३. खंडादयः प्रतीता एव । 
नवर मच्छंडी खडशकरा, एतेषां खण्डयायचित्तद्रव्या- 
णामुपायविश्नेपतो माधूर्वादिगुणविदोपकरेणं परि- 
करमणि स्वया विनादाकरणं वस्तुनादां ्रवित्तद्रव्योप- 
पमः । प्रनृयो. मल. हेम. व्‌. सु. ६५) 1 
१ सोना-चांदी प्रादि श्रचित्त द्रव्यो षेफडा वणु 
श्रादि यनाने षी प्रपा कफो प्रचित्तद्रव्यापद्म ष्टूते 
ह । ३ याड वं गुड़ प्रादि घ्रदेतन द्रव्यो मं उपाय- 
चिक्षेप मापुर्यादि गुणों उत्पादन ष्टी प्रप्त्पि 
को नी प्रचित्तद्रप्योपए्रमश्टूतेह्‌! 


श्रचित्तनोकमं द्रव्यवस्धक | 


प्रचित्तनोकमंद्रव्यवन्धक (श्रचित्तरोक्रम्मदम्व- 
वधय } -- ग्रचित्तणोकम्मवंधया जहा कदाणं 
बंधया, सुप्पाणं वंघया, कडयाणं वं वया इच्चेवमादि । 
(घव. पु. ७, पु. ४) । 

प्रचेतन लकड्यों कें वेन्धकों (वद्ृई), सुप च 
टोकरी श्रादि के वन्धकों (वसोर) तथा चटाई श्रादि 
कं वन्धकों को श्रचित्तनोकमंद्रव्यवन्धक समभन 
चाहिये । 

श्रचित्तपरिग्रह-ग्रचित्तं रत्न-वस्व्र-कुभ्यादि, तदेव 
चाचित्तपरिग्रहः । (ब्रा. वृ. सू. ५)। 

रत्न, वस्त्र श्रौर सोना-चादी श्रादि श्रचित्त परिग्रह 
कहलाते ह 

श्र चित्तप्रक्रम (ग्रचित्तपक्कम)--हिरण्ण-सूवण्णा- 
दीणं पक्कमो म्रचित्तपक्कमो णाम । (घव. पु. १५; 
प्‌. १५) । 

सोनावचदी श्रादि के 
फटा जाता हे । 

प्र चत्तमङ्ख्ल - ग्रचित्तमङ्खलं कृत्रिमाक्त्रिमचैस्या- 
लयादिः! (धव. पु. १प्‌. २८) । 

छरत्निम व श्रकृत्रिम चैत्यालय श्रादि श्रचित्त 


परक्रम फो श्रचित्तघक्रम 


मद्धःल ह । 

श्रचित्तयोनिक- तत्राचित्तयोनिका देव-नारफाः । 
देवार्चव॒ नारकाड्चाचित्तयोनिकाः, तेषां हि 
योनिरपपादग्रदेगपुद्गलभ्रचयोऽचित्तः । (त. वा. 
२२३२, १८ ) | 


श्रचित्त उपपादेस्यान पर उत्पन्न होने वाले देव 
च नारकी श्रचित्तयोनिक्‌ ह! 

श्रचित्ता (योनि) - देखो श्रचित्त । १. प्रचित्ता 
(योनिः) स्वेथा जीव विप्रमुक्ता । प्रज्ञाप. मलय. 
व्‌. ६-१५१) ! २. सुराणां निरयाणां च योनिः 
ग्रचित्ता - सवधा जीवप्रदेशविप्रमुक्ता । (संग्रहणी 
दे.भ. वृ. २५४) । 

जो उत्पाद-स्यान-प्रदेश् जीवों से सर्वया रहित होते 
ह उन्हं श्रचित्ता योनि कटूते है । 
श्रचित्तादत्तादान--ग्रचित्तं, वस्त्र-कनक-रत्नादि 
तस्यापि क्षेत्रादौ सुन्यस्त-दुन्यस्त-विस्मृतस्य स्वामि- 
नाऽदत्तस्य चोयवुद्धचादानमवित्तादत्तादानमिति । 
(प्राव. व्‌. ६, ८२२) 1 . 
खेतश्रादिमेग्ठेहृएवरखे हृए तया भततेहृए 
सोना, चांदी व रुपये-पसे श्रादि श्रचेतन वस्तुश्रो के-- 
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[ ्रचौयमहाश्रत 


जो.स्वामी हारा नहीं व्यि ग्ये हैतेने.को 
श्रचित्तादत्तादान कहते है । . 
श्रचेलक--१. न वियन्ते चेलानि वासांसि यस्या- 
सावचेलकः । (स्था्नाग श्रभय. वृ. ५, ३, ६५१) ! 
२. श्रविद्यमानं नन्‌ कत्साथं कुत्सितं वा चेलं यस्या- 
सावचेलकः । (प्रच. सारो. वु" ७८, ६५१) । 
२ जिस्फेयातो फिसी प्रकारका वस्त्रही नहींहै, 
भ्रयवा कुत्सित वस्त्र है; वह्‌ श्रचेलक है । 
प्रचेलकत्व-- १. न विद्यते चेलं यस्यासावचेलकः, 
ग्रचेलकस्य भावोऽचेलकत्वं वस्वाभूषणादिपरिग्रह्‌- 
त्यागः । (मूला. वु. १-३) । २. श्रौत्सगिकमचेल- 
कत्वम्‌ >< >८ ><। (भ. श्रा. श्रमित. ८०) 1 ` 
वस्त्राभूषणादि परिग्रह को- छोड कर स्वाभाविक 
वेष (निग्रन्थता) को स्वीकार फरना, सका . नाम 
श्रचेलकत्व है ¦ 
श्रचेलत्व--देखो ्राचेलक्य । चेलानां वस्त्राणां 
वहूधन-नवीनावदात-सुप्रमाणानां त्वेषां वाऽग्रभावः 
म्रचेलत्वम्‌ । (समवा. भ्रमय. व. २२, पु. ३९) 1 
देखो श्रचेलकत्व । | 
श्रचेलपरीषहुजय- एगया श्रचेलए होई सचेले 
यावि एगया । एयं घम्महियं णच्चा णाणी णो पररि 
देवेएु 1 (उत्तरा. २-१३) ; >< >< ><भ्रचेलस्य्‌ 
सततः किमिदानीं शीतादिपीडितस्य मम॒ शरणमिति 
न देन्यमालम्वेत । (उत्तरा. नेमि. वु. २-१३) 1 . 
ज्ञानी फभी सवंथा वस्न्ररहिति होकर श्रौर कभी 
कुत्सित व उत्तम वस्त्र धारण करके भी इसे साधु- 
घमं के लिए हित्तावह समन्षते हए शीत ` श्रादिसे 
पीडित होने पर भी कभी दैन्य भाव फो प्राप्त नही 
होता, इसी का नामः श्रचेलपरीषहजय ह । 
प्रचौयमहाव्रत--१. गमे वा णयरे वारण्णेवा 
पैच्छिऊण परमत्थं ] जो मुंचदि गहणभावें तिदय- 
वदं होदि तस्सेव ॥ (नियमन्नार ५८) । २. गामा- 
दिमु पडिदादं भ्रप्पप्पहुदि परेण संगदिद । णादाण 
परदव्वं श्रदत्तपरिवज्जणं तं तु ॥ (मूला. १-७); 
गामे णगरे रण्णे थूलं सच्चित्त वहू सपडिववखं । 
तिविहेण चज्जिदव्वं श्रदिण्णगरहणं च तण्णिच्च ॥ 
(मूला. ५-६४) । . ३.. सव्वाग्रौ श्रदत्तादाणाश्रो 
वेरमणं । (समवा. सु. ५; पाक्षिक सुच्र प्‌. २२) । 
४. श्रत्पस्य महतो वापि परद्रव्यस्य साधुना । श्रना. 
दानमदत्तस्य वृत्तीयं तु महात्रम्‌ 1 (ह पुः 


श्रचौर्याणुव्रत 


११६) । ५. ब्रदत्तादानाद्विरतिरस्तेयम्‌ । (भ. घ्रा. 
` विज. री. ५७); ममेदमिति संकल्पोपनीतद्रन्य- 
वियोगे दुःखिता भवन्ति, इति तदट्यया श्रदत्तस्यादा- 
नाद्‌ विरमणं तृतीयं व्रतम्‌ 1 (भ. श्रा. विज. टौ. 
, ४२१) । ६, कृत-कारितादिभिस्तस्माद्‌ (ग्रदत्ता- 
दानाद्‌ ) विरतिः स्तेयत्रतम्‌ । (चा. सा. पृ. ४९१) । 
. ७, वह्ल्पं वा परद्रव्यं ग्रामादौ पतितादिकम्‌ । अ्रदत्तं 
` यत्तदादानवर्जनं स्तेयवजंनम्‌ ।॥ (श्राचा. सा. १ 
..१८) । ८. सुहुमं वायरं वावि परदव्वं नेव गिण्ट्द 
तिविहेणावि जोगेण तं च तदयं महृव्वयं ॥ (गू. गु. 
ष. २, पु. १३) । 
१ ग्राम, नगर श्रयवा वन श्रोदि फिसी भी स्यान पर 
फिसी फे रखे, भले या गिरे हुए द्व्य फे ग्रहूण करने 
फी इच्छा भी. नहीं करना; यह्‌ श्रचौयमहात्रत 
कहुलाता है । 
 श्रचोर्याशव्रत-- १. निहितं वा पतितं वा मुवि- 
स्मृतं वा परस्वमविसृुष्टम्‌ । न हरति यन्न च दत्ते 
- तंदकृहचौर्यादुपारमणम्‌ ॥ (रत्नक. ३-५७) ¦ 
२० अ्रन्यपींडाकरं पाथिवभंयादिवश्चादवद्यं परित्थक्त- 
मपि यददत्तम्‌, ततः प्रतिनिवृत्तादरः श्रावक इति 
तृतीयमणुत्रतम्‌ । (स. सि. ७-२५०)! ३. श्रन्यपीडा- 
फरात्‌ पाथिवभयाय्युत्पादितनिमित्तादप्यदत्तातप्रति- 
निवृत्तः ॥३।! श्रन्यपीडाकेरपाथिवमभयादिवद्याद- 
व्यं परित्यक्तमपि यददत्तं ततः प्रतिनिवृत्तादरः 
श्रावकं इति तृतीयमणुत्रतम्‌ । (त. वा. ७, २०, २) 
४. . परद्रन्यस्य तण्टादेमहूतोऽत्पस्य चापि यत्‌ । 
ग्रदत्ताथस्य नादानं तत्तृतीयमणुव्रतम्‌ । (ह. भु. 
८, १४०) । ५. जो वहू मुल्लं वत्थु प्रप्पयमुल्लेण 
णेव गिण्टेदि । वीसरियंपिण गिण्ट्दि लाह थोवे 
हि -तूसेदि 11 जो परदन्वं ण हरर माया-लोहेण कोह 
. माणेण । दिढचित्तो सुडमई श्रणुव्वर्ई सो हवे तिदि- 
भरो ॥1 (फातिके. ३३४३६) 1.६. श्रसमर्थाये कतु 
निपानतोयादिह्‌रणविनिवृत्तिम्‌ । तरपि समस्तमपरं 
नित्यमदत्तं परित्याज्यम्‌ ॥ (पुरुषा. १०६)। ७. गामे 
णयरे रण्णे वटं पडियं च ब्रहूव विस्सरियं । णादाणं 
परदव्वं तिदियं तु ब्रणुन्वेयं होर ॥ (धम्मर. ६४५) 
८. श्रन्यपोडाकरं पाथिवादिमयवद्यादवसादवहर्पा 
त्यवतं वा निहितं पतितं विस्मृतं वा यददत्तं तत्तो 
निवृत्तादरः श्वावेक्‌ एति तृतीयमणुब्रतम्‌ । (चा. न्ता 
प. ५) ॥ &. प्रामादो पत्तितत्यात्पप्रभूतेः परवत्तूनः। 


` १९, जन-लक्षणावली 


--(सा. ध. ४, ४६-४७) । 


 काययोगनिरोधे सति प्रच्छविर्भवति । 


| रज 


श्रादानं न चिघा यस्य तृतीयं तदणुत्रतम्‌ ॥ (सुभा. 
स. ७७३, १०. चौ रव्यपदेडाकरस्थलस्तेयत्रतो मृत- 
स्वघनात्‌ 1 परमुदेकादेर्चाखिलमोग्यान्‌ न ह्रेटदीत 
नं परस्वम्‌ ॥ संक्वेशाभिनिवेशेन तणमप्यत्यमत्‌ - 
कम्‌ । ग्रदत्तमाददानो वा ददानस्तस्करो ध्रवम्‌ ॥ 
१९१. श्रदत्तपरवित्तत्य 
निक्षिप्त-विस्मृतादितः 1 तत्परित्यजनं स्थूलमचौय- 
व्रतमुचिरे ।। (भावस, वाम. ४५४) । १२. पत्तितं 
विस्मृतं नण्टमुद्पये पथि कानने । ` वर्जनीयं परद्रव्यं 
तृतीयं तदणुत्रतम्‌ 1 (पुज्य. श्रा. २५) । १३. पर- 
स्वग्रहणाच्चौयन्यपदेशनिवन्वनात्‌ । या निवृत्तिस्तृ- 
तीयं तत्प्रोचे सार्वे रणुत्रतम्‌ ॥ (धमं. मानवि. 
२-२७, पृ. ६०) । | 

१ फिसीके रखे हुए, गिरेहृए या भले हुए द्रव्य 
कोन स्वयं ग्रहण कफरनाश्रौरन इूसरेषो भी देना, 
यह्‌ स्थूल चोरी के त्याग स्वरूप तोत्तरा प्रचौर्याणु- 


-तव्रत है! 


प्रचछुवि (स्नातक) --खविः दारीरम्‌, तदभावात्‌ 
(त. भा. 
सिद्ध. वृ. &-४६, पु. २८६) । 

फाययोग फा निरोध हो जाने पर छवि श्रयति 
शरीर से रहित हुए केवली प्रच्छि स्नातक (एक 
मुनिभेद) कहलाते हैँ । 

श्रच्छिन्नकालिका ( सूक्ष्मप्राभृतिका )-छिनन- 
मच्िन्ना काते >< >< ><। (वृहृत्क. १६८३); या 
तुयदा तदा चा क्रियते सा भ्रच्छिन्नकालिका। 
(वृहत्फ. व्‌. १६८३) ; >< >< त्यातु न ज्ञायते 
कस्मिन्‌ दिवसे विधीयते सा श्रच्िन्नकालिकरेति। 
(वृटत्क. व्‌. १६८४} । 

सति के श्राच्छादन व तेपन प्रादि स्प निस 
प्रातिका के उपलेपन ध्रादि फा काल (श्रमकं मास 
व तियि च्रादि} नियत नही है-जव तव पव्या 
जाता ह--वह्‌ प्रच्छिन्नकातिका प्रामृतिका शह 
तीरह । ` 

श्रज-- १. प्रजानते जायते येपां नदढुरः सति 
कारणे । (पथ्यच. ११, ४८२) 1 २. त्रिवर्षा द्रीयौ. 
ऽबोजा न्रा रति सनातनः 1 {ह्‌. पु. १७-९९} । 
१ उगने फे कारप-क्लाप भितने पर भनी दिने 
नतर श्रंकुर उत्सन्न फरने षी द्ष्तिष घमावट 
जतादहै, एसे तोन दयया तमे धिरः दुरम 


भ्रजघन्य प्रव्यवेदना | 


धान्य को भ्रज कहते है 
प्रजघन्य द्रव्यवेदना (ज्ञानावरणीय क) -तन्व- 
दिरित्तमजह्ण्णा । (पट्खं. ४, -२-४, ७६ पु. १०, 
पु. २६६); खीणकपायचरिमसमए एगणिसेगद्ि- 
दीए एगसमयकालाए वचेद्विदाए णाणावरणीयस्स 
जदहिण्णदत्वं होदि } एदस्स जहण्णदव्वस्सुवरि भ्रोक- 
इडवकडडणमस्सिदूण परमाणुत्तरं वडढदे जदहृण्ण- 
मजहण्णद्राणं होदि । (चव. पु. १०. पु. ३००} \ 
क्षीणकषाय गुणस्थान के श्रन्तिमि समय मे एक 
समयवाली एक निषेकस्थिति के श्रवस्थित रह्‌ जाने 
परे ज्ञानावरणीय कम कौ द्रव्य कौ श्रपेक्षा जघन्य 
. वेदना होती ह॑ इस जघन्य द्रव्य कै ऊपर 
श्रपकपण श्रीर उकत्कषंणके चश एक परमाणुकी 
वृद्धि के होने पर ज्ञानावरणीय के प्रकत श्रजघन्य 
द्रव्यका प्रथम विकल्प होता है । तत्पश्चात्‌ दो पर- 
माणुश्रों कौ वृद्धि होने पर उक्त श्रजघन्य द्रव्य का 
दितीय विकल्प होता है । यह्‌ क्रम एक परमाण हीन 
उसके उत्कृष्ट द्रव्य तक समक्ता चाहिये } श्रपनी 
्रपनी कु विशेषताश्रों फे साथ द्ंनावरणादि 
प्रन्य कर्मो को भी श्रजघन्य वेदना का यही क्रमहै । 
(सूत्र ७८, १०९ ११०, १२२) । 
ग्रजंगम परतिमा--सुव्ण-मरकतमणिघटिता, स्फ- 
टिकमणिघरटिता, इच्छनीलमणिनिमिता, पद्मरागमणि- 
रचिता, विद्रुमकत्पिता, चन्दनकाष्टानुष्ठिता वा 
ग्रजंगमा प्रतिमा । (वोधप्रा. टी. १०} 1 
सुवणं व मरकत श्रादि मणिविश्ेषों से निमित श्रचे- 
तन प्रतिमाग्रो को श्रजंगम प्रतिमा कहते है । 
प्रजातकत्प-- >< >< >-ग्रगीतो खलु भवे अ्रजातो 
तु । (व्यच. सु. भा.गा. १६); श्रगीततोऽगीतार्थः खलु 
भवेदजातोऽजातकत्पः । (व्यव. सु. भा. वृ. गा. 
१६) । 
प्रगीताय--सूच्, श्रयं श्रौर उभयस्ते रहित -- कल्प 
. (श्राचार) ्रजातकल्प कहलाता ह 1 
प्रजित--१. यस्य प्रभावात्‌ त्रिदिवच्युतस्य कीडा- 
स्वपि क्षीवमुखारविन्दः । भ्रजेयदावितिर्भुवि वन्धुवगं- 
ङ्चकार नामाजित इत्यवन्व्यम्‌ 11 (व्‌, स्वयं. स्तोत्र 
६) 1 २. परीपदहादिमिनं जित इति श्रजितः । तया 
- गर्भस्थे भगवति जननी यूते रान्ना न जिता इत्यजितः। 
, (योगन्ना. ३-श४८) 1 . | 
- -१ स्वगं से श्रवतीणं जिस द्वितीय तीर्यकर ॐ प्रभाव 


` २०, ज्ेन-लक्षणावली 


[ म्रजीवकरण 


. से वन्धुवगं-- कुटुम्बी -जन--उनकी क्रीडाप्रों में 


भी प्रफुट्लित मुख-कमल से संयुक्त होता हृशरा 
चूफि श्रजेय शक्ति से सम्पन्ने हृश्रा था, श्रतएव 
उसने उनके . शश्रजित' इस सार्थक नाम को 
प्रसिद्ध कियाथा। २ परीषह व उपसगे. श्रादि 
के हारा नही. जीते जाने क कारण दह्ितीयं 


.जिनेन्ध को श्रजित कहा गया है तथा उनकं 


गभवास के समय द॒तक्रीडा में पिताके हारा 
माताकफोन जीत सकने के कारण भी उनके इस 


प्रभावशाली पुत्र को-दसरे तीर्थकर को--श्रजित 


कहा गया हे 1 
प्रजिनसिद्ध-श्रजिनसिद्धा य पडरिया पमृहा। 
(नवतस्व. ५६, पृ. १७७) 


पुंडरीक श्रादि श्रजनतिद्ध हए है । 

ग्रजीव--१. तद्टिपयेयलक्षणो (म्रचेत्तनालक्षणो) 
ऽजीवः 1 (स. सि. १-४) । २. तदिपययोऽजी- 
वः 11८1 यस्य जीवनमुक्तलक्षणं नास्त्यसौ तदिपयं- 
याद्‌ त्रजीव इत्युच्यते । (त. वा. १-४) 1 ३. तेटि- 


` परीतः(सुख-दुःख-ज्ञानोपयोगलक्षणरटितः) स्वजीवः । 


(त. भा. हरि. व्‌. १-४) । ४. > >< >< यश्च॑तद्‌- 
विपरीततवान्‌ (चैतन्यलक्षणरदितः) । भ्रजीवः स 
समाख्यातः >< >< >< ॥ (षडद, स. ४-४६); 

५. चैतन्याभावलक्षणोऽ्जीवः । (पचा. का. श्रमृत. वु. 
१०८) 1 ६. तद्धिलक्षणः पुद्‌गलादिपंचभेदः पुन रप्य- 
जीवः। (पंचा. का. जय. चु. १०८} । ७. उपयोग 
लक्षणरहितोऽजीवः (रत्नक. टी. २-५)। ८* स्या. 
दजीवोऽप्यचेतनः ।(पञ्चाध्या. २-३)। ६. तद्विलक्षणः 
(चेतनालक्षणरदितः) पुद्गल-वमधिर्मा-कृश-कालस्व- 
रूपपञ्चविघोऽजीवः। (श्रारा.सा-टी.-४)1 १०. यस्तु. 
ल्ान-दशंनादिलक्षणो नास्ति, स पुद्गल-व्माचिरमा 
काश-काललक्षणोऽजीवः (त. वृ. श्रुत. १-४)। ११ 

ग्रजीवः पुनस्तद्िपरीत-(चेत्तनाविपरीत्त-) वक्षण 

(त. युखयो. व. १-४) । १२. स्यादजीररस्तदन्यकः। 
(विवेकवि. ८-२५१) 


, जिसमें चेतना न पायी जाय उसे श्रजीव कहते ह । 


श्रजीवकरर- १. जीवमजीवे भावे अ्रजीवकरणं 


- तु तत्य वन्नाई । (श्राव. नि. गा. १०१६) । २.जं 
. जं निज्जीवाणं करद्‌ जीवप्पश्रोगग्रो तं तं । वन्ता 
. ख्वकम्माड वावि प्रज्जीवकरणं तु ।॥ (श्राव, ना. 


गा, १ ९. ९. ) | 


 .्रजीवक्राय | 


२ जीव के प्रयोग से श्रजीव (पुद्गल) ग्रव्योकेजो 


कुछ भी किया जातां है उसको तथा वणं श्रादिजो 
रूपकम--कुसुंभी र॑गश्रादि का निर्माण--भी किया 
जाता है उसको भी श्रजीवकरण कहा जाता हे । 
 श्रजीवकाय-- १. ग्रजीवकायाः धर्माधर्माकाश-पुद्‌- 
` गलाः 1 (त. सु. ५-१) । २. भ्रजीवाइ्च ते कायाद्च 
- ते श्रजीवकाया इति समानाधिकरणलक्षणा वृत्तिरियं 
वेदितन्या । (त. वा. ५, १, १) ॥ ३. ्रजीवानां 
- कायाः श्रजीवकायाः, श्िलापूत्रकस्य शरीरमित्यभेदे 
ऽपि पष्ठी दुष्टा तथा सुवणस्याङगुलीयकम्‌ । श्रन्य- 
 त्वाशंकाग्यावृत्त्यर्थो `वा कमधारयः एवाम्युपेयते । 
(त. भा. सिद्ध. टी. ५-१) 1 
¦ ३. श्रजीवों के कायो का श्रवा श्रजीव एसे कायां 
फा नाम श्रजीवकायहि। वे श्रजीवकाय प्रकृत में 
धमे, प्रधम, श्राकाल् भ्रौर पुद्गलः; ये चार द्रव्य 
विवक्षित ह । 
श्रजीवकायातंयम--श्रजीवकायासंयमो विकट- 
सुवणं-वहु मूल्यवस्व-पात्र-पुस्तकादिग्रहणम्‌ । (समवा. 
- श्रभय. वु. १७} । 
मनोहर. सुवणं श्रौर बहुमूल्य वस्त्र, पात्र एवं पुस्तक 
श्रादि फ ग्रहण करने फो श्रजीवकायासंयम 
` फटहूते है । 
श्रजीवक्रिया--श्रजीवस्य पुद्गलसमुदायस्य यत्‌ 
- कमतया परिणमनं सा श्रजीवक्रिया 1 (स्याना, 
- श्रभय. वृ. २-६०) । 
प्रचेतन पुद्गलों कं कमंरूप से परिणत होने को 
- भ्रजीवक्रिया कहते ह 1 
 श्रजोव नामसंगल-- १. प्रजीवस्य यथा श्रीमत्लाट- 
` देशे दवरकवलनकं मंगलमित्यभिधीयते 1! (ग्राव. 
. हरि. वू. पु. ४) \ २. भ्रजीवविपयं यथा लाटदेशे 
- दवरकवलनकस्य मंगलमिति नाम । (श्राव. मलय. 
व्‌. पु.*६) । 
- किसी भ्रचेतन द्रव्यफ (मगल एसा. नाम रखने 
- फो प्रजीव नाममेगल फटहते हं । जते-लार दे 
मे खरा फे वलनक फा मंगल! यह्‌ नाम । 
श्रजोवनस्‌ष्टिकोा-एवमजीवादलीवेन वा धनु- 
, रादिना शिलीमुखादि निस॒जति यस्यासा भ्रजीव- 
` नेसृष्टिकी । >< >< > अधवा अ्रजीवे घरचित्तस्यण्डि- 
. लादौ अनाभोगादिनाऽनेपणीयं स्वीटृतमजीवं यस्तं 
-पात्रं.वा सूत्रव्यपेतं यपामवत्यप्रमासित्ताचविधिना 


२.१, जन-लक्षणावली 


| ्रजीवविचय धर्मध्यानं 


निसुजति परित्यजति यस्यां सा अ्रजीवनसृष्टिकी 
- (श्राव. टि. मल. हैम. पृ. ६४) 
निर्जाव धनुष श्रादि से वाण श्रादि के निकलने रूप 
क्रिया को भ्रजीवनेसृष्टिकी कहते ह ! श्रथवा स्वी 
कृत निर्जावि वस्त्र व पात्र, जो सूत्र के प्रतिकूल होने 
ते श्रग्राह्य ह, उन्हं श्रसावधानी से प्रमाजित श्रादि 
विधिकेविना ही निर्जीव शद्ध भमि श्रादिमें 
जिस क्रिासे छोड़ा जाता उसक्ियाका नाम 
` श्रजीवनंसुष्टिकी किया है । 
श्रजोवभ्रारोषिको क्रिया -त्रजीवप्रादोपिकी तु 
क्रोधोत्पत्तिनिमित्तभूतकण्टक-शक रादिविपया । (त. 
भा. सिद्ध. वु. ६-६) । 
क्रोध कौ उत्पत्ति कं कारणभूत फण्टक व॒ कंफड 
प्रादि के लगनेसे होने वानी द्वेषरूप च्रियाको 
ग्रजीवप्रादोषिकी क्रिया कहते ह । 
ग्रजोववन्ध --१. तत्राजीवविपयो जतु-काप्ठादि- 
लक्षणः । (स. सि. ५-२४; त. वा. ५, २४, ६) । 
२. भ्रजीवविषयो वन्धः दार-ताक्षादिलक्षणः 1 (त. 
- वृ. श्रुत. ५-२४) । 
भ्रचेतन लाख व काण्ड श्रादिके वन्ध को श्रजीव- 
वन्ध कहते ह । 
श्रजीवसिश्रिता (अरजोवमीसिया)--१. यदा प्रभू- 
तेपु मृतेषु स्तोकेपु जीवत्सु एकत्र रारीकृतेपु शंखा- 
दिष्वेवं वदत्ति-भ्रहो, महानयं मृतो जीव राशिरिति, 
तदा सा श्रजीवमिभ्रिता । त्रस्या प्रपि सत्यामृपा- 
त्वम्‌, मृतेपु सत्यत्वात्‌ जीवत्सु मृपात्वात्‌ । (प्रत्ता. 
११, १६५) । २. साऽजीवमीसियाचि य जा 
भन्द्‌ उभयरासिविसया वि । चज्जित्तु विस्तयमन्नं 
एस वहुश्रजीवरासि त्ति ॥। (भापषार. ६२) 
१ जीव श्रौर श्रजीव राशियों कारूमिश्रणहोने पर 
नी श्रजीवों फी प्रधानतासे योलौ जाने वासे 
भाषा को श्रलीवमिध्रिता कहते ह । जते वहुतसे 
भरे हुए धौर कु जीवित भी क्षंष्योषो एकत्रित 
फरने पर जो उप्त राक्िको देख एर यहु षटा 
जाता प्िश्ररे ¡ यह्‌ छ्ितनी जीराक्चि मरणं 
को प्राप्त हूर, एस प्रफारषफौनापाको प्रजोद- 
मिभिता जानना चाहिये ! 
श्रनीवविचय धमघ्यान-र.्रव्यायामप्यडीगानां 
पर्माघर्मादिमेलिनाम्‌ । स्वनारचिन्तनं पम्दमसीोद- 
विपयं मतम्‌ 1 (ह्‌. एु. ५६-४४) ¦ २. घ्म 


श्रजीवक्ञरण | 


वमकिदा-पुद्गलानामनन्तपर्यायात्मकानामजीवानाम- 
नुचिन्तने । (सन्मतिसु. वृ. ४ खं.) ! ३. जीवभाव- 
विलक्षणानाम्‌ म्रचेतननां पुद्गल-वर्माधमकिराद्रव्या- 
णामनन्तविकल्पप्यायस्वभावानूुचिम्तनमजीवविच-- 
यम्‌ 1 (कातिके. दीका ४८२) 
पुद्गल, घम श्रौर श्रघर्मादि भ्रचेतनं द्रव्यो के श्रनन्त- 
पययाटमक स्वभाव का चिन्तवन करना; यह्‌ 
प्रजी बतिचय धमध्यान है! 
ग्रजोवक्षरखण-प्राकारादि अ्रजीवदारणम्‌ । . (त. 
वा. €, ७, २) । | 
प्राकार श्रीर दुगं श्रादि लौकिक श्रजीवज्ञरण (निर्जि 
रक्षक) मनि जते ह| 
श्रजोवसंयम-- १. श्रजीवरूपाण्यपि पुस्तकादीनि 
 दुःपमादोषात्‌ प्रज्ञावलहीनरिष्यानुग्रहार्थं यतनया 
प्रतिलेखना-प्रमाजंनापूवं . धारयतोऽजीवसंयमः । 
(योगा. स्वो. विव. ४-६३)1 २. ्रजीवरूपाण्यपि 
.पृस्तकादीनि दुःपमादिदोपात्तथाविषप्रज्ञाऽऽयुष्क- 
श्रद्धा-सवेगोद्यम - व्रलादिदहीनायकालीनविनेयजनानु- 
ग्रहाय प्रतिलेलनाप्रमार्जनापुरवं, यत्तनया. घारयतो- 
ऽजीवसंयमः ! (घमेसं; मान. स्वो. वु. २३-४्द्‌ 
पू. एत ) 1 
दुःषसा काल कं ध्रभावसे वुद्धिवलसे हीन शिष्यो 
के श्रनुग्रहायं जो श्रचेतन पुस्तक श्रादि श्रागमदिहित 
ह उनका रजोह्रण श्रादि से प्रतिलेखन व प्रमान 
करके यतनाचारपुवंक धारण करने को श्रजीवसरंयम 
कहते ह । 
श्रजोवस्परोनक्रिया--प्रजीवस्परनक्रिया मृगरोम- 
कुतव-पटशाटक-नील्युपघानादिविपया । (त. भा. 
सिद्ध. व्‌. ६-६) 1 
मृगरोम, कुतुब (कुतुब--घी तेच श्रादि रखनेका पत्र 
विशेष, श्रथवा श्रनाज मापने का मापविरोष-- 
कुडव), पाटा, साडो, नील श्रीर्‌ उपचि श्रादि श्रजीव 
पदार्थो के स्प करने फो क्रिया को श्रजीवस्पक्ञन-- 
स्त्य कहै ह । । । 
अजोवाप्रत्याख्यानक्रिया-यदजीवेपु मदादिप्व- 
प्रत्याख्यानात्‌ कमवन्वनं सा ्रजीवाप्रत्याख्यानक्रिया । 
(स्याना. भ्रमय. च्‌. २-६०) | 
प्रचेतन मद श्रादि के सेवनं का त्याग नहीं फरनेसे 
जो कमन्य होता है उसे श्रजीचाप्रत्याट्यानक्रिया 
कहते ह । 


॥ 


२२, -जन-रतश्र्णावली 


, दयादज्तानम्‌ 11>1 


| श्रज्ञानं 


भ्रज्ञ--प्रज्स्तत्त्वन्नानोत्पत्ययोग्योऽभव्यादिः । (इष्टो 
प. टी. ३५) 1 | 

जो तत्वज्ञान की उत्पत्तिके योग्यनर्हहै एसे 
श्रभव्य श्रादि जीवों को श्रत्ते कहते ई! 
श्रन्नाततभाव-१. मदात्‌ प्रमादाद्‌ वा अेवेवृध्य 


 प्रवृत्तिरलातम्‌ । (स. सि. ६-६) 1 २. मदात्प्रमा- 


दादाऽनववेध्य प्रवृत्तिरन्नातम्‌ ।\४॥ सुरादिपरिणाम- 
कृतात्‌ करणन्यामोहकरात्‌ मदादा मनःप्रणिघान- 
विरहलक्षणात्‌ प्रमादाद्वा ब्रज्यादिष्वनववृध्य प्रवृत्ति. 


- रत्तातमित्ति व्यवसीयते 1 (त. वा. ६ ६, ४} । 


३. श्रपरः . -एतद्विपरीतः (ज्ञानां दुषयुक्तस्यात्मनो यो 
भावस्तद्विपरीतः), स ` खल्वज्चातमावोऽनभिसंधाय 


 प्राणात्तिपाततकारीत्यत्रापि पूर्रैवदेव कममेवन्धविरेपो 


दृष्टव्यः 1 (त. भा. सिद्ध. वृ. ६-७) 1 ४. सदेन 
प्रमादेन वा श्रज्ञात्वा हननादौ भ्रवतनमज्ञातमिति 
भण्यते । (त. वृ. शरुत. ६-६) } 


 १मदयाप्रमादसे जो विना जाने प्रवृत्ति हो जाती 
. है उसे श्रज्ञातभाव कहते है 1.- . 


भ्रज्ञान--. ्ञानावरणकमंण उदयात्‌ -पदाथनिवः- 
वोधघो भवति तदज्ञानमौदयिकम्‌ । (स. सि. २-६) 
२. श्रन्ानं भिविधं मत्यज्लानं श्रुताज्ञानं विभु 
चेति ॥\६। > >८ >< ज्नानान्नानविभागस्तु मिध्यात्व- 
कर्मोदयानुदयपिक्षः (त. वा. २, ५६); ज्ानावरणो- 
्ञस्वभावस्यात्मनः तदावरण- 
कर्मोदये सति नाववोधो भवति तदज्ञानमीदयि- 
कभ्‌, धनसमूहस्यगितदिनक रतेजोऽनमिव्यनितिवत्‌ । 
(त. वा. २, ६, ५) 1 २. यथायथमप्रत्तिभािता्थ- 
प्रत्ययानुविद्धावगमोऽ्ानम्‌ । (घव. पु. १ पृ.३६४)1 
४. ज्ञानमेव मिथ्यादर्शनसहचरितमन्ञानम्‌, कुत्सित 
त्वात्‌ कार्याकरणादश्षीलवदपुत्रवद्रा 1 (त. भाः 
सिद्ध. वृ. २-५) ; ्रज्ञानग्रहणान्िद्रादिपंचकमार्ि- 
प्तम्‌; यतो जञान-दर्शनावरण-दर्शनमोहनीयादजानं 


भवति 1 >< ><. भ्रल्ानमेकभेदं ्नान-दशेनावरण- 


सं्वघातिद्दनमोहोदयादज्ञानमनववोवस्वभावमेकर - 
पम्‌ ! (त. भा. सिद्ध. व॒. २-६) 1 ५. किमन्नानम्‌ 
मोह-घ्र म-संदेहलक्षणम्‌ } इष्टोप. टी. २३) । 


. २ भिध्यात्व के उदय के साय विद्यमान ननि को 


भी श्रत्तान कहा जाता है जो तीन प्रकारका है-- 
मत्यज्ञान, भुताज्ञान श्रौर विभंगं 1 सानावरण कम 
मे उदय से वस्तुक स्वश्पका ज्ञान नदटनेको 


प्रज्ञान मिथ्यास्व | 


भी श्रक्नान कहते ह । 
प्रज्ञानेसिथ्यात्व--विचारिज्जमाणे जीत्राजीवादि- 
पयत्था ण संति णिच्चाणिच्चवियप्पिहि, तदो सन्व- 
मण्णाणमेव, णाणं णत्थि न्ति प्रह्णित्रेसो ग्रण्णाण- 
मिच्छत्तं । (घव. पु. ८, पु. २०) । 

वस्तुस्वरूप का विचार करने पर जीवाजीवादि 
पदाय न नित्यसिद्धिहोतेटहं श्रौरन श्रनित्यही 
सिद्ध होते है; इसलिए सव श्रन्नानही है, एेसे 
श्रभिनिवेश का नाम प्रज्ञान मिश्यात्व हं । 
श्रज्नानपरीषहुजय-- १. ग्रज्ञोऽयं न वेत्ति पशुसम 
दत्येवमायिक्षेपवचनं सहमानस्य परमदुश्चरतपो- 
ऽनुष्ठायिनो निव्यमप्रमत्तचेतसो मेऽयापि न्नानातिशयो 
नोत्पद्यते . इति श्रनभिसंदधतोऽज्ञानपरीषहजयोऽव- 
गन्तव्यः । (स. सि. &-&) । २. प्रजानावमान- 
ज्ञानाभिलाषसहुनसज्ञानपरीषहजयः ॥२७\1 श्रनोऽयं 
न किचिदपि वेत्ति ` पशुसम इत्येवमाद्यविक्षेपवचनं 
सहमानस्याघ्ययनाधरग्रहण- प राभिभेवादिष्वसक्तवुद्धे- 
दिचिरप्रब्रजितस्य विविधतपोविशोपभराक्रान्तमूतः सक- 
लसामध्यप्रिमत्तस्य विनिवृत्तानिष्टमनोवाक्कायवचेष्ट- 
स्था्यापि मे ज्ञानातिशयो नोत्पद्यते इत्यनभिसंदघतः 
प्रज्ञानपरीपहजयोऽवगन्तन्यः । (त. वा. €, ६,२७) । 
३. ज्ञानप्रतिपक्षेणाप्यज्ञनेनागमशृन्यतया परीपहो 
भवतति, ज्ञानावरणक्षयोपदामोदयविजुम्भितमेतदिति 
स्वकृतकमफलभोगादपति तपोऽनुष्ठानेन वेत्येवमा- 
लोचयतोऽन्नानपरीषहजयो भवतति । (त. भा. हरि. 
व सिद्ध. वु. &-६) । ४. पूर्वेऽसिघन्‌ येन किलाश 
तन्मे चिरं तपोऽभ्यस्तवतोऽपि बोधः । नाद्यापि 
नोभोत्यपि तृज्यकेऽहं गौरित्यतोऽन्नानसजोऽपसप्रत्‌ 
(भरन. ध. €&-१०६) 1 ५. यो मुनिः सकल- 
दास्त्रा्सुवर्णपरीक्षाकपपटससानधिषणोऽपि मूर्खर- 
सरहिष्णुभिर्वा मूर्खोऽयं वलीवदं एत्या्वक्षेपवचनमा- 
प्यमानोऽपि सहते, भत्युत्करृष्टदुदचरतपोविधानं च 
विधत्ते, सदा प्रप्रमत्तचेताइच सन्‌ ब्रह्मच्यवचंसं नो- 
पेक्षते स मनिरज्ञानपरीपहुजयं लभते । (त. व. श्रत 
६-६) । 

१ "यह्‌ प्रज्ञ है, पशु है' इत्यादि तिरस्कारपुणं वचनो 
को सहते प्रौर परम दुक्ष्चर तपश्चरण करते हए मौ 
वि्लिष्ट लान फे उत्यन्नन होने पर उसके लिए 
संक्तेश् नहीं करना, भक्तनपरोपहजय ह 
प्र्तानिक - देखो भ्राज्ानिक । घल्ानमेपामन्दुप- 
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[श्रणिमाः 


गमोऽस्तीत्यज्ञानिकाः,- ` श्रथदा श्रज्नानेन ` चरन्ति 
दीव्यन्ति वा ग्रज्नानिकाः, ग्रन्ञानमेव पुरुपार्थसावनम- 
म्थुपयन्ति, ने खलु तत्वतः करिचत्‌ सकलस्य वस्तुना 
वेदितास्तीति । (त. भा. सिद्ध. व्‌. ८-१) । 
जो प्रज्ञान को स्वीकार करतेरह, श्रवा श्रज्नान- 
पूवक प्रवृत्ति करते हए सर्वज्ञ फे सम्भवन होनेसे 
प्रज्ञान को ही पुरषाथं का साधक मानते हु, वे भ्रज्ञा- 
निक कहे जाते ह । 
श्रज्जलिसुद्रा--उत्तानौ विल्चिदाकुल्चितकरशाखोौ 
पाणी विधारयेदिति ग्रज्जलिमुद्रा। (निर्वाणक 
प. ३३) । 
हाथो को ऊचा उठाकर श्रीर श्रगृलियों षो कु 
संकुचित करके दोनों हाथों के वांधने को श्रज्जलि- 
मुद्रा कटूते ह । 
श्रटट (ज्रडड)-१. >>> तं पि गुणिदव्वं | 
चरउसीदीलक्वेहि भ्रड्डं णामेण णिदि । (ति. प. 
४-२३००) ! २. चोरासीदं ्रडडंगसहस्सादं से एगे 
ग्रडडे । (ग्रनृयो. सु. १३७) । ३. चतुरयीत्यडडाद्ध- 
शतसहस्राण्येकमडडम्‌ । (ज्योतिष्क. मलय. वु. 
२-६९) 1 
१ चौरासी लाख श्ररटागों का एक श्ररट होतारं) 
श्रटटाद्ध-१. तुडिदं चउरासीदिटदं श्रट्डंगं होदि 
>< >< >< 1(ति.प. ४-३००)1 २. चउरासीदं तुडिय- 
सयसटहस्साद्‌ं से एगे ग्रडडंगे । (श्रनेयो. सू. १३७) । 
३, चतुरशीतिमहावुटितरतसह्त्राण्येकमडडाद्धम्‌ । 
(ज्योतिष्क. भलय. चु. २-६९) । 
१ चौरासी त्रुरितों का एक भ्रटराङ्कुः होता ह! 
श्रटालक--प्राकारस्योपरि भृत्याश्रयविल्ेपाः 1 
(जीवाजो. मलय. व्‌. ३, १ ११७); प्राकारस्यो- 
प्याश्रयविदोपः । (जोवाजी. मलय.व्‌. ३,२, १४०), 
प्राकार (कोट) फो उपर नौकरो फे रहने फ लिए 
जी स्थानविश्षेष वनये जाते हं उह श्रटालकः 
कह्तं ह । 
श्रिमा--१. घरुतणुकरथं चरणिमा भ्रमुटिरं पवि- 
सिदूण त्येव । विकरदि खंधावार्‌ं पिएनमवि 
चक्कवद्विस्स ॥ (ति. प. ४-१०२६)। २. श्रणदरीर 
विकरणमपिमा 1 विसज्छ्द्िमपि प्रदिव्यापपनित्या 
चण्दतिपरिवारविनभूति मृचेन्‌। {ह-घ.ः 
३६) प. २०२; चा. सा. प. ६७) 1 ३- तदप सरटा. 
परिमापं सरीरं मशोडिय परमापुरमापनम्‌ान्यं 


भणु| 


ग्रवदाणमणिमा णाम 1 (घव. पु. ६, पु. ७५) 1 
४. अ्रणोः कायस्य करणं श्रणिमा । (प्रा. योगिभ. 
टी. ६) ५. श्रणुत्वमणुह्रीरविकरणं 
विसच्डठिद्रिमपि प्रविश्चति, तत्र च चक्रव्तिभोगानपि 
भुङ्क्ते 1 (योगज्ञा. स्वो. विव. १-८) । .६. त्रणु- 
रारीरता यथा विसच्छिद्रमपि प्रविशति, तत्र च चक्र- 
वतिभोगानपि मुड्क्ते 1 (प्रव. सारो. वृ. गा-१६४५) 
७. सूक्ष्मरारीरविघानमणिमा 1 अथवा विसच्छिद्रेऽपि 
प्रविइय चक्रवत्तिपरिवारविभूतिसर्जनमणिमा । (त, 
वृत्ति श्रुत. ३-३६) । 


२ श्रत्यन्त सुक्ष्म शरीरल्प विक्रिया करने फो श्रणिमा 


जदि कहते ह 1 इस ऋद्धि का घारक साधु कमल- 
नाल में प्रवे करके उसके प्रभाव से वहा पर चक्रवर्ती 
के परिवार व विभूति कौ भी रचना कर सकता! 
ग्रणु-देखो परमाणु । १. प्रदेशमात्रभाविस्पर्शादि- 
प्यविप्रसवसामर्थ्येनाण्यन्ते शव्यन्त इत्यणवः। (सः, 
सि, ५-२५) । २. प्रदेकासाच्रभाविस्पर्ादिपर्यायप्र- 
सवसासर्थ्यनाण्यन्ते र्ान्यन्ते इत्यणवः 11१11 प्रदेशमात्र- 
भाविभिः स्पर्रादिभिः गुणैस्सततं परिणमन्ते इत्येवम्‌ 
ग्रण्यन्ते शव्यत्ते ये ते अ्रणवः सौक्ष्म्यादात्मादयः 
ग्रात्ममच्याः ग्रात्मान्तादव 1 (त. वा. ४, २५; १) 1 
२३. >< > >< तव्रावद्धाः किलाणवः ॥ (योगशा. 
स्वो. चिव. १-१६, पु. ११३) 1 ४. प्रदेदमात्रभा- 
विनां स्पर्वादिपर्यायाणां उत्पत्तिसामर्येन परमागमे 
प्रण्यन्ते साव्यन्ते कायलिद्धं विलोक्य सद्रूपतया 
प्रतिपयन्ते इत्यणवः । (त. वृत्ति श्रुत. ५-२५) 1 
५. प्रदेडमाच्रभाविभिः स्पक्लादिमिर्गृणेः सततं परि- 
णमन्त इत्येवमण्यन्ते शन्यन्तेये ते श्रणवः। (त. 
सुखवो. व्‌. ५-२५) । 

१ जो प्रदेश मात्र में होनैवाली स्पर्लादि पर्यायो के 
उत्पन्न करने मे समयं ह, एेसे उन श्रागमनिर्दिष्ट 
पुद्गल के श्रविभागो भ्रंशो को श्रणु इहा जाता है । 
प्रणुचटन - १. त्रणुचटनं सन्तप्तायःपिण्डादिप्वयो- 
घनादिभिरभिहन्यमानेपु स्फुलिद्धनिगेमः 1 (स. ति 

५-२४; त.वा. ४, २४, १४; कातिके. व्‌. २०६६त 

सुखवोघ वृत्ति ५-२४) 1 २. श्रतितप्तलोहपिण्डादिपु 
दरुघणादिभिः कुटय मानेषु त्रस्निकणनिगेमनं श्रणुचट- 
नमुच्यते । (त. वृ. श्रुत. ५-२४) । 

१ श्रम्नि से सन्तप्त लोहपिण्डको घनांसे पौटने 
पर जो स्फुलिग निक्रलते ह उन्हं श्रणुचटन कहते हूं 1 
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येन ` 


| ग्रणब्रत 


प्रषुच्छेद-परमाणुगयएगादिदव्वसंखाए श्रण्णेसि 
दव्वाणं संखावेगमो श्रणुच्छेदो ` णाम, ्रथवा पोगला- 
गासादीणं णिच्विभागद्ेदो श्रणुच्छेदो णाम । (धव 
पु. १४, पू. ४३६) । 

परमाणुगत एक श्रादि त्रव्यसंख्याके हारा श्रन्य द्रव्यो 
कौ संख्या के जानने को श्रणुच्छेद कहते है, श्रयवा 
पुद्गल च प्राक श्रादिके निविभाग छद कानाम 
प्रणच्छद है \ ` | | 
्रस्युतटिकाभेद-से कि तं श्रणुतडियाभेदे ? जण्णं 
ग्रगडाण वातडागाणवा दहाण वानदीण वा वावीण 
वा पुवेखरिणीण वा दीहियाण वा गुंजलियाण वा सराण 
वासरसराणवा सरपंतियाण वा सरसरपंतियाण 
वा श्रणुतडियामेदे भवति, से तं श्रणुतडियाभेदे। 


(प्रज्नाप. ११-१७०; पृ. २६६) । 
कृप, तडाग, हद, नदी, ` वावड़ी, पुष्करिणी, 
दीरधिका, गुंजालिका (वक्र नदी); सरं, सरःसर, सरः 


पवित श्रौर सरःसरःपंक्ति; ` इनका श्रणुतटिकाभेद 
(दक्षु-त्वक्‌ के समान) होता है । यह्‌ शव्द्रन्यो क 
पांच भेदोंमेचौयाहै। | 
श्रगगुब्रत--१. ` प्राणातिपातवितयव्याहारस्तेयकाम- 
मूच्छेम्यः । ` स्थृलेभ्यः पपेभ्यो व्युपरमणमपुत्रतं 
भवति । (रत्नक, ३-६) 1 २: पाणवव-मुसावादा- 
दत्तादाण-परदारगमर्णेहि । श्रपरिमिदिच्छादोविग्र 
ग्रणुव्वयाहं विरमणादं [|(भ.श्रा. २०८०)। ३. देतो 
विरतिरणुत्र्तम्‌ ।(स. सि. ७-२; त. भा. स्ति. वृ. ७ 
२) । ४. हसादेदेदातो विरतिरणुव्रतम्‌ । (त. वा, 
७, २, २)! ५. एभ्यो हिसादिभ्य एकदेदाविरतिरणु 
ब्रतम्‌ । (त. भा. ७-र)। ६. त्रणुव्वरयाईं थूलगपाणि- 
वहविरमणारईइणि । (श्रा. भ्र. १०६) 1 ७. श्रणुनि 
च तानि व्रतानि चाणुव्रतानि स्थृलप्राणातिपातादि- 
विनिवृत्तिल्पाणि ! (श्रा. प्र ठी; ६) । 5. देश 
तो हिसादिन्यो विरतिरणुत्रतम्‌ 1 (त. इलो. ७-२; 
त. वृ. श्रुत. ७-२) 1 &. विरतिः स्थूलदिसादि- 
दोपेम्योऽपुत्रतं मतम्‌ । (म. पु. ३६-४)1 १०. स्थूत- 
प्राणातिपातादिम्यो विरतिरणुत्रतानि पञ्च ! (धम- 
वि. ३- १६) 1 ११. विरतिः स्थूलववादे्मनोवचौऽङ्ग- 
कृतकारितानुमतेः। क्वचिदपरेऽ्यननुमतैः पञ्ार्िसा 
यणुव्रतानि. स्युः 11 (ता. घ. ४-५) । १२. विरतिः 
स्थूतहिसादेदिविध-त्रिविवादिना म्रहितादीनि प्ता 
पुत्रतानि जगदुजिनाः 11 (योगदा. २-१८) । १३. 


ग्रण्ड | 


देशतो विरतिः पञ्चाणुतव्रतानि ॥ (चि. शष. पु.च. 
१, १, १८८) । १४. प्रणूनि लघूनि त्रतानि श्रणु- 
व्रतानि ।॥ (सुच्रकृ. वृ. २, ६१ २) । १५. तत्र हिसा- 
नृतस्तेयाब्रह्यकृत्स्नपरिग्रहात्‌ । देशतो विरतिः प्रोक्तं 
गरहस्थानामणृन्रतम्‌ ( पञ्चाध्यायी २-७९४; 
लारीसं. ४-२४२) । 

१ हिसा, घृठ, चोरी, कुशील श्रौर परिग्रह्‌ इन स्थूल 
पापों के त्याग को श्रणुत्रत कहते है । 

श्रण्ड-- १. यन्नखेत्वक्सदृशमुपात्तकारलिन्यं शक्र 
रोणितपरिवरणं परिमण्डलं तदण्डम्‌ । (स. सि. २, 
३३) । २. शुक्र-शोणितपरिवरणमुपात्तकाटिन्यं नख- 
त्वक्सदृं परिमण्डलमण्डम्‌ । (त. वा. २, ३३० २; 
त. शलो. २-३३) । ३. यत्कठिनं शुक्र-शोणितपरि- 
वरणं वर्तुलं तदण्डम्‌ । (त. सुखवोध वृ. २-३२) । 
४. यच्छक्र-लोदहितपरिवरणं परिमण्डलमुपात्तकाठिन्यं 
नखछ्ल्लीसदुशं नखत्वचासदुक्नं तदण्ड मिः्युच्यते । 
(त. वृ. शरुत. २-३३ । 

१ गभाक्ियगत शुक-शोणित का भ्रावरण करने वाते 
नख कौ त्वचा फे समान वतुलाकारे कठिन द्रव्यको 
श्रण्ड फहते ह । 

श्रण्डज--ग्रण्डे जाता अ्रण्डजाः। (स.सि. २-३३; 
त. वा. २, ३३, २ ; त. शलो. २-३३) । 

श्रण्डे मे उत्पन्न हुए प्राणी श्रण्डज फहै जाते ह । 
श्रण्डर-जवूदीवं भरहौ कोसल-सागेद-तग्घरादुं 
वा। खंधंडरभ्रावासा पृलविसरीराणि दिदुता॥ 
(गो. जी. १६४) । 

जिस प्रकार जंवद्वीपके भीतर भरतक्षेत्रादि ह 
उसी प्रकार स्कन्धो फे भीतर श्रण्डर ्रादि निगोद 
जीवों फे उत्पत्तिस्यानविष्षेष) ह । 
ग्रण्डायिक-[श्रण्डे कर्मवशादत्पतत्य्थमाय भ्रागमनं 
ग्रण्डायः, प्रण्डायो विद्यते येषां ते] श्रण्डायिकाः प- 
गुहकोकिलाः ब्राह्यण्यादयः। (त. व. भुत. २-१४) । 
उत्पत्ति फे चिए जिन प्राणियों श्ल घ्रागमन कमवशा 
्रण्डे में होता है, एेसे सर्पादि प्राणी प्रण्डायिक फटे 
जाते ह । 

श्रतद्‌ गुर (वस्तु) -न वियन्ते शब्दग्रवृत्तिनिमित्तास्ते 
जगत्प्रसिद्धा जाति-गुणक्िया-द्रव्यलस्षणा गुणा 
विशेषणानि यदस्मिन्‌ वस्तुनि तद्वस्तु घरतदगुणम्‌ । 
(त. व्‌. भृत. १-५) ! 

जिस वस्तु मे कशब्दप्रवृत्ति फे निमित्तनूत लोश- 
ल. ४ 
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[अतिक्रम 


प्रसिद्ध जाति, गुण, क्रिया व द्रव्य स्वरूप गुण~विशे- 
षण-- नहं रहते वह्‌ श्रतद् गण फही जाती हं । 
श्रतद्‌भाव - १. सहव्वं सच्च गणो सच्चेत्र पञ्जग्रो 
त्ति वित्थारो । जो खलु तस्स अ्रभावो सो तदभावो 
प्रतम्भावो ।1(भ्रव.सा. २-१५)। २. एकस्मिन्‌ द्रव्ये यद्‌ 
दरव्यं गुणो न तद्‌ भवति, यो गुणः स द्रव्यं न भव- 
तीत्येवं यद्‌ द्रव्यस्य गुणरूपेण, गुणस्य वा द्रव्यल्पेण, 
तेनाभवनं सोऽतद्‌ भावः । (प्रव. श्रम. वृ. २-१६) । 
द्रव्य, गृण श्रौर पर्याय जो सत्‌ ह; इनके सत्त्व का 
विस्तार द्रव्यादि रू्पसे तीन प्रकार हीताह। द्रव्य 
मे गण-रूपता प्रौर गुणमें जो द्रव्यरूपता फा 
श्रभाव है, इसका नाम श्रतद्भाव ह । 
श्रतिक्रम--१. परिमितस्य दिगववेः श्रतिलङ्घन- 
मतिक्रमः । (स. सि. ७-३०; त. वा. ७-२३०) 
२. भ्राहाकेम्मणिमंतण पडिसुगमाणे श्रइक्कमो होई । 
(पि.नि. १८२; व्यय. सुभा. गा. १-४३) ३. यथा 
कदिचज्जरद्गवः महासस्यसमृदधिसम्पन्नं क्षेत्रं समव- 
लोक्य तत्सीमसमीपप्रदेदो समवस्थितस्तत्प्रति स्पृहां 
संविधत्ते सोऽतिक्रमः1 (प्राय. च्‌. वृ. १४६) । 
४. क्षति मनःशुद्धिविषैरतित्रमम्‌ >< >< ><1 (दात्र. 
६) । ५. ग्रतिक्रमणं संयतस्य संयतसमूहमध्यस्यस्य 
विपयाभिकाङ्क्षा । (मला.वृ. ११-११) 1 ६. भ्रति. 
क्रमणं प्रतिश्रवणतो मर्यादाया उत्लद्ुनमतिक्रमः। 
(व्यव. सु. भा. मलय. वृ. २५१) । ७. कोऽपि श्रादढो 
नालप्रतिवद्धो ज्ञातिग्रतिवद्धो गणानुरक्तो वा श्राघा- 
कमं निष्पाद्य निमेवयति--यया भगवन्‌ युष्मनिनि- 
मित्त श्रस्मदगृहे सिद्धमन्नमास्ते एति समागत्य 
प्रतिगृह्यतां इत्यादि तत्प्रतिग्यण्वति श्रन्युपगच्छति 
प्रतिक्रमो नाम दोषो मवति । सच तावद्‌ यावद्‌ 
उपयोगपरिसमाप्तिः । किमुक्तं नवत्ति ?-- यत्ति. 
स्पृणोति प्रतिश्रवणानन्तरं चोत्तिष्ठति पात्राप्युद्गू- 
ह्टाति उद्श्रृह्य च गुरोः समीपमायत्योपयोनं कगति, 
एष समस्तोऽपि व्यापारोऽतिक्रमः । (व्यव. नरु. ना. 
मलय. व्‌. १-४३, पृ. १४) । 
१ दिग्व्रतमेलो दिशाघ्रों ख प्रमाप स्वार पिया 
गथा है उसका उत्तंघन करना, यह्‌ एष दिन्प्रत ण 
प्रतिकर्म नामक प्रत्चिारट 1 ८ मानत्तिकः शुदि 
केः ध्रमाद फो ध्रतिप्रम श्त ह । ७ प्रापाशम एरदः 
-- साप देः निमित्त नोजन दनारर-- निम्र देने 
पदि साघु उवत निमद्रपवचन षय भुनताह र 


श्रतिक्रान्त प्रत्याख्यान | २६ 


उठकर पात्र श्रादि को ग्रहृण करता हश्रा गुरुके समीप 
भ्राकर उपयोग करता ह तो उसकी इस प्रकार की 
परवुल्ति श्रतिक्रम दोष से दूषित होने वाली है। 
श्रतिन्नान्त प्रत्याख्यान--१. पज्जोसवणाए तवं जो 
खलु न करेड कारणज्जाए । गुरुवेयावच्चेणं तवस्सि- 
गेलन्नयाए वं} सो दाई तवोकम्मं पडिवज्जद्‌तं 
ग्रइच्छिए काले ) एयं पच्चक्खाणं श्रइक्कतं होई नाय- 
व्वं 11 (स्यानांग श्रभय. व्‌. १०-७४८, पू. ४५७२) । 
२. भ्रइक्केतं णाम पज्जोसवणाए तवं तेहि कारणेहि 
ण कीरति गुर-तवस्सि-गिलाणकारणेहि सो अरदक्कतं 
करेति तहैव विभासा } (श्रा. च्‌. प्राव. को. २) 1 
१ पयुषण। के समय गुर, तपस्वी श्रौर ग्लान (रोगी) 
साध की वंयावृतत्य श्रादि करते के फारण जिसं 
स्वीकृत तपश्चरण को नर्हीं कर सके च पीछे यये- 
च्छत समय मे उत्ते करे, इसे श्रतिक्रान्त प्रत्ाख्यान 
कहते ह । 
प्रतिचार (श्रदिचार)--१. श्राहाकम्म निमंतण 
>< >€ >< गहिएं तड्ग्रो । (पिडनि. गा. १८२; व्यव. 
सु. भा. १-४३) 1 २. श्रतिचारो व्यतिक्रमः स्व- 
लितं इत्यनर्थान्तरम्‌ 1 (त. भा. ७-१८) 1 ३. सुरा- 
वाण-मासभव्वण-कोह्‌-माण-माया - लोहु-टस्स- रद्‌ 
[्ररइ- | सोग-मय-दुगृंरत्यि-पूरिस- णवुंसयवेयाऽप- 
रिच्चागो अ्रदिचारो । (घव. पु. ठः पु. ८र्‌)। 
४. व्रतिचाराः ग्रसदनुष्ठानविरेपाः 1 (श्रा. प्र, दी. 
८६) 1 ५. प्रतिचरणान्यतिचाराः चारित्रस्वतन- 
विशेषाः, संञ्वलनानामेबोदयतो भवन्ति । (श्राव 
हरि. वु. नि. गा. ११२) 1 ६. >< >< >-म्रतिचासे- 
विपयेपु वर्तनम्‌ । (दातरि. €) 1 ७. ग्रतिचायो विरा- 
घना देशभङ्क इत्येकोऽयः 1 (घ्मविन्दु व्‌. १५३) । 
८. अ्रतिचारः तब्रतदधित्यम्‌ं ईपदसंयमसेवनं च) 
(मूला. व्‌. ११-११) 1 &. -(पूनविवरोद राऽन्तरास्यं 
संप्रवेश्य ग्रासमेकं समाददामीत्यभिलापकालुप्यमस्य 
व्यतिक्रमः 1} पुनरपि तद्‌दृत्तिसमुल्लेघनमस्याति- 
चारः । (प्राय. चू. वु. १४६) । १०. गृदीते त्वा- 
घाकर्मणि तृत्तीयोऽतीचारलक्षणो दोपः 1 स च ताव- 
यावत्‌ वसतावागत्य गुर्समन्लमालोच्य स्वाव्यायं 
कृत्वा गले तदावाकम्मं नाद्यापि प्र्िपटि । (पिण्ड- 
नि. मलय. च. १८२) 1 ११. त्रत्तिचरणे प्रहुणत्तौ 
ब्रतस्यात्तिक्रमणें अतीचारः 1 (व्यव. सु. भा. मलय. 
व्‌. १-२५१); त्राघाकमपि यदीते उपतक्षणमेतत्‌ 1 
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[ ्रतियि 


यावद्‌ वसतौ समानीते गुरुसमक्षमालोचिते भोज- 
नाथेमुपस्यापिते मखे प्रक्षिप्यमाणेऽपि यावन्ता्यापि 
मिलति तावत्‌ तुतीयोऽतिचारलक्षणो दोपः । (व्यव, 
सू. भा. मलय. च्‌. १-४३) ! १२. श्रतिचासे 
मालिन्यम्‌ । { योग्या. स्वो. विव. ३-८८ ) । 
१३. श्रतीत्य चरणं ह्यत्तिचारो माहाल्यापकर्पोऽशतौ 
विनाो वा 1 (भ. श्रा. मृला. १४४}; तपस्यनशनादौ 
सपिक्षस्य तदंशभंजनमतिचारः ! (मि. श्रा. मूला. 
४८७) । १४. सापेक्षस्य ब्रते हि स्यादतिचा रोऽश- 
भंजनम्‌ 1 (सा. ध. ४- १७; धम॑सं. श्रा. ६-११) । 
१५. श्रतिचरणमतिचारो मूलोत्तरगुणमर्यादातिक्रमः। 
(धमरत्नप्र. स्वो. बु. १०४) । 
१ श्राधाकमं करके दिये गये निमंत्रण को स्वीकार 
करना श्रतिचार है 1 ३ मद्यपान, मांसभक्षण एवं 
शीष श्रादि का परित्याग नहीं करना श्रतिचार ह । 
४ प्रसते श्रनुष्ठानविशेष का नाम श्रतिचार ह। 
५ चारित्रं सम्बन्धी स्वलनों (विराघना) का नाम 
प्रतिचार है! ६ विषयों में प्रवर्तना श्रतिचार है । 
७ व्रतत के देदातः भंग होने का नाम श्रतिचार दहै । 
८ ब्रत में क्षिथिलता श्रवा कुछ श्रसंयम सेवन का 
नाम श्रतिचार है \ इत्यादि । | 
प्रतिय -- १. संयममविनाश्चयन्नततीव्यत्तिधिः । 
ग्रथवां नास्य तिधिरस्तीत्यत्तिथिः श्रनियतकालगमन 
द्यः} (स. सि. ७-२१; चा. सा. प्‌. १३; 
त. सुखबोध चृ. ७-२१) । २. संयममविनाश्यन्नत- 
तीत्यतिधिः ५११११ चारित्रलाभंवलोपेतत्वात्‌ संयम- 
चिनाशयन्‌ श्रततीत्यत्तियिः । श्रथवा नास्य तिधि- 
रस्ति इत्यत्िथिः 1 (त. वा. ७-२९१) ! ३. मोज- 
नार्थं भोजनकालोपस्यायी भ्रतिथिरुच्यते, ब्रात्माव- 
निप्पादिताहारस्य गृहिणो ब्रती साधुरेवातिधिः। 
(शा. प्र. टौ. गा. ३२६; त.भा.हरि. ६. ७-१६)। 
४. स संयमस्य वृद्धयथंमततीतयतिधिः स्मृतः ! (ह. 
पु. ५६-१५८) । ५. पंचेच्दरियप्रवृत्याल्यास्तिर्यय 
पञ्च कीत्तित्ताः। संसाराश्चयहेतुत्वात्ताभिरमुक्तोऽति 
यिर्भवेत्‌ | (उपासका. ८७८} 1! ६. स्वयमेव गृह 
साघुर्योऽत्रातति संयतः 1 श्रन्व्थेवेदिमि श्रर््तः 
सोऽतियिरमुनिषपृद्धर्वः 1 (सुभा. र. सं. ८१५७; 
प्रमित. श्रा. ६-६५) } ७. तया न विद्यते सत्तत- 
भवृत्तातिविदादैकाकारानुप्ठानततया तिच्यादि-दिन- 


विभागो पस्य सोऽतियिः। (योगञ्चा. स्वो. विवे, 


 श्रतिथिपूजन 


१-५२; पृ. १५६; धर्मि. वु. ३६; श्राद्धगुणवि. 
१६, प. ४५) 1 ८. ज्ञानादिसिदधयथतनुस्थित्य्था- 
न्नाय यः स्वयम्‌ । यत्नेनातति गेहं वा न तिथिस्य 
ऽतिथिः । (सा. ध. ५-४२) 1 €. तिथि-पर्वोत्स- 
वाः सवं त्यक्ता येन महात्मना । भ्रति तं विजा- 
नीयात्‌ ॥ (सा. ध. टीका ५-४२ वब योगा. 
स्वो. विव. पु. १५६ मे उद्धत; धमस. स्वो. वृ. १, 
१४, €) । १०. विद्यते तिथियस्य सोऽतिथिः पात्रतां 
, गतः । (भावस. वाम. ५०५) । ११. न विद्ते 
तिथिः. प्रतिपदादिका यस्य सोऽतिथिः! भ्रथवा 
संयमलाभार्थमतति गच्छ्युहृण्डचर्यां करोतीत्यतियि- 
यतिः । (चा. प्रा. टी. २५) । १२. संयममवि राघ- 
यन्‌ श्रतति भोजनार्थं गच्छति यः सोऽतिथिः । अ्रथवा 
न विद्यते तिथिः प्रतिपद्‌-दितीया-तृतीयादिका यस्य 
सोऽतिथिः, ्रनियततकालभिक्षागमनः । (त. वु. भुत. 
७-२१) । 
१ संयम की विराधना न करते हुए भिक्षा फे लिए 
धर धर घूमने वाले साघु को श्रतियि कहते है । 
श्रयवा जिसके तिथि-पवं श्रादि का विचारन हो 
उसे भी श्रतियि कहते ह । 
श्रतिधिपजन--चतुविघो वराहारः संयतेम्यः प्रदी- 
यते । श्रद्धादिगुणसम्पत्या तत्‌ स्यादतिधिपुजनम्‌ ॥ 
(वरांग. १५-१२४) ) 
श्रद्धा श्रादि गुणों से युक्त श्रावक जो संयत (साधु) 
जनोको चार प्रकारका उत्तम श्राहार देताः 
उसका नाम श्रत्तियिपुजन (भ्रतिधिसंविभाग) है । 
प्रतिधिसंचिभाग--९. प्रत्तिथये (देखो श्रतिथि') 
संचिभागोऽत्तिथिसंविभागः । (स. सि. ७-२१; त. 
वा. ७, २९१, १२; चा. सा. पु, १४) । २. अ्रतिधि- 
संविभागो नाम न्यायागतानां कत्पनीयानामन्न-पाना- 
दीनां द्रव्याणां देश्ञ-काल-श्रद्धा-सत्कारक्रमोपेतं परया- 
ऽऽत्मानुग्रहबुद्धचा स्ंयतेभ्यो दानमिति । (त. ना. 
७- १६) ! ३. नायागयाण अन्नाइयाण तह चेव 
कप्पणिज्जाणं । देसद्ध-सद्ध-सक्कारकमयुयं परम- 
भत्तीए \ श्रायाणुग्गह्बुद्धी संजयाणं जमित्य दाणं 
तू । एयं जिणेहि भणियं गिहयीण सिक्खावयं चरिमं । 
(भा. प्र. ३२५-२६) \ ४. घ संयमस्य दढघर्थमत- 
तीत्यतिधिः स्मृतः । प्रदानं संदिनागोऽस्मं (अतियये) 
ययासाद्धिर्ययोदितम्‌ ॥ ( ह. पु. ५८-१५६८ }) । 
५. संयसमविराधयत्नततीत्पतिधिः, न विचतेऽस्य 


२७, जंनन्लक्षणावली 


[ प्रतियित्तंविभाग 


तिथिरिति वा, तस्म संविभागः प्रतिश्रयादीनां यथा- 
योग्यमतिधिसंविभागः । ( त. इलो. ७-२१ ) । 
६. तिविहै पत्तम्हि सया सद्धाइगुणहि स्ंजुदो णाणी । 
दाणं जो देदि सयं णवदाणविर्हीहि संजुत्तो 
सिक्खावयं च तदियं तस्स हवे सन्वसिद्धि-सोक्खयरं । 
दाणं चरव्विहु पि य स्व्वे दाणाणं स्ारयरं ॥ 
(कार्तिके, ३६०-६१) । ७. ग्रतिचिर्भोजनार्यं 
भोजनकालोपस्थायी स्वार्थं निवतिताहारस्य गृहि 
व्रतिनः साधुरेवातिथिः 1 तस्य संविभागोऽतिधिसंवि- 
भागः । (त. भा. सिद्ध. व्‌. ७-१६) । ८. विधिना 
दातृगुणवता द्रव्यविश्ेपस्य जातरूपाय ! स्वपरानु- 
ग्रहहेतोः कतव्योऽवर्यमतिथये भागः ।॥ (पु. सि. 
१६७) । €. अ्रसणाइचउवियप्पो भ्राहासे संजयाण 
दादव्वो । परमाए भक्तीए तिदिया सा वृच्चए 
सिक्वा ॥ (धमर. १५५) ! १० ब्राहार-पानौपवि- 
संविभागं ग्रहागतानां विधिना करोतु ! भक्त्याऽति- 
थीनां विजितेन्द्ियाणां त्रतं दध।नोऽतियिसंविमा- 
गम्‌ ।। (धमप. १६-६१) । १९. चतुविघो वराहारो 
दीयते संयतात्मनाम्‌ । दिक्षात्रतं तदाख्यातं चतुरयं 
ग्रहमेधिनाम्‌ ।। (सुभापित. ८१६) 1 १२. प्रश्नं पेयं 
स्वाद्यं खादयमिति निगद्यते चतुभदम्‌ । श्रदानमतिये- 
विधेयो निजशवत्या संविभागोऽस्य ॥ (श्रमित. श्रा. 
६-&६) । १३. दानं चतुविधाहारपात्राच्छादन- 
सद्मनाम्‌ । म्र्तियिम्योऽतिविसंविभागत्रतमुदी रितम्‌ ॥ 
(योगज्ञा. ३-८७) । १४. अ्रतियथेः सद्धतो नि्दपिो 
विभागः परचाक्छरृतादिदोपपरिहारायांयदानरूपोऽति- 
यिसंविभागस्तद्रुपं व्रतमतियित्तंविभागव्रतम्‌ । ब्राहा- 
रादीनां च न्याया्जितानां प्रासुकंपणीयानां कत्पनी- 
यानां देश-काल~श्रद्धा-सत्कारपूवकमात्मानुग्रहुबुदधधा 
यतिभ्यो दानमत्तियिसंविभागः + (योग्या. स्वो. विव. 
३-८७) ! १५. श्रतिवयो वीतरागयमंस्याः स्ापव 
साध्व्यः. श्रावकाः श्राविकारव, तेषां न्यावागत- 
करपनीयादिविरोपणानामन्न-पानादीनां संगतवत्त्या 
विभजनं वितरणं श्रतियिसंविभायः ! (धमवि. मनि 
वृत्ति १५१) । १६. प्रतमत्तिधिसंविनाग पि- 
दोपाय विधिविह्नेपेण 1 दरव्यविदेपवितरपं दयित्न- 
चस्य फरविरेपाय ।1 {सा.प. ५-४१) 1 {१ 
भ्राटारवाहयपाप्रादः प्रदानमतिपम्दा । उदनं 

तदतिपि्तविभागग्रतं गिनः 11 (पन. स्यो. २, ८५ 
६४) 1 १८. साह्य रुखदाप नल्‌ सवतनानदय्‌ ॥ 


प्रतिपरिणामक! 


(गु. गु. ष. गा. ७} } १६. संविभागोऽतिथीनां हि 
कतंन्यो निजशक्तितः 1 स्वेनोपाजितवित्तस्य तच्छि- 
्षात्रतमन्त्यजम्‌ ।। (पृज्य. उ. ३४) 1 २०. संविभा- 
गोऽतिथीनां यः किञ्चिद्धिरिष्यते हि सः\ न विद्यते- 
ऽतिधि्यस्य सोऽतिथिः पात्रतां गतः 11 (भावसं 
वा. ५०६) । २१. न्रततीव्यतियि्चयः संयमं त्ववि- 
रावयन्‌ 1 तस्य यत्संविभजनं सोऽत्तिथिसंविभा- 
गकः }1 प्रयवा न विदतते यस्य तिथिः सोऽतिथिः 
कथ्यते । तस्म दानं व्रतं तत्स्यादतिथेः संविभाग- 
कम्‌ । (धर्मसं. श्रा. ७, ८०-८१) । २२. भ्रतिथये 
समीचीनो विभागः निजभोजनाद्‌ विशिष्टभोजन- 
प्रदानमतिथिसंविभागः 1 (त. बृ. श्रुत. ७-२१) । 
२३. अ्रतिहिसंविभागो साम नायागयाणं कप्पणि- 
ज्जाणं ब्रन्न-पाणार्ईणं दव्वाणं देस-काल-सद्धा- 
सक्कारकमयुत्तं पराए भत्तीए श्रायाणुग्गहवुद्धीए 
संजयाणं दाणं । (ज्रभि. रा. १, पु. ३३) । 

श्रतिथि (संयत) के लिए नवधा भक्तिपुर्वक 
श्राहार व भ्रीषधि श्रादि चार प्रकारका दान करने 
को श्रतियिसंविभाग कहते ह \ 

ग्रतिपरिणामक (श्रहपरिणामय)--जो दव्व-वे- 
त्त कयकाल-मावग्रो जं जहि जया काले । तत्लेसु- 
स्सुत्तमई बअदपरिणामं वियाणाहि ॥1 (वृहुत्क. 
१-७६५) । 

लिनदेवने द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर भाव की श्रपेश्ना 
जव जिस वस्तुको ग्राह्य-म्रग्राह्य कहा है, उप्तकौ 
ग्रपेला न करके उत्समं मागं की उपेक्षा केरते हुए 
श्रपवादमा्गे को हो मुद्य माने कर उन्सुत्र श्राचरण 
फरने वाले सावु को श्रत्तिपरिणामक कहते ह । 
ग्रतिप्रसाचन--यावताऽ्थेनोपभोग-परिभोगौ भव- 
तस्ततोऽविक्त्य करणमतिप्रस्राघनम्‌ । 
टीका ३-३५) । 

` श्रपनी श्रावव्यक्तात्रे श्रधिक उपमोग-परिभोगषी 
सामग्री के स््रहु करने रो श्रतिप्रसावन कहते हैं 
प्रतिभार-भरणं चारः, अ्रत्तिमर्णम्‌ अतिभारः, 
प्रभूतस्य पूगफलादेः स्कंन्घपृष्ठारोपणमिद्यर्थः 1 
>< > > तेदत्रायं पूर्वाचायक्तिविविः-- >< >< >< 
ग्रदभारो ण ग्रारेवेयव्वो, पुल्वि चेव जा बाहुणाए 
जीविया स्ता मृत्तव्वा1 न होज्ज भ्रनना जीविया, 
तारे दुंपदो जं स्यं चेव उक्सिवद्‌ उत्तारेद्‌ वा भारं 
एवं चहाविज्जड, वडइत्लाणं जहा सरामावियाग्रौ 


२९८) 


त-र्लक्नेणावली 


(रत्नक. 


[ ग्रतिभारारौपणं 


वि भायग्रो ऊणभ्रो कौरइ, हल-सगडचु वि वेलाए 
चेव मृचद्‌ । भ्रास-हुत्थोयु वि एस चेव विही। 
(श्रा. प्र. दौका २५८) । 

द्विपद (मनुष्य) श्रौर चतुष्पद (वल श्रादि) जितने 
वोल् को कन्घे श्रयवा पीठ श्रादि पर स्वाभाविक 
र्प्मेलेजा सक, उससे प्रधिक बोन्चका नाम 
भ्रतिभार है । इसके सम्बन्ध मे पुरातन श्राचा्या 
फा चिघान तो यहूहै कि प्रयमतो इसरों पर बोप्ता 
लादने श्रादि से सम्बद्ध श्राजीविकाको ही छोड़ना 
चाह्यि, पर यदि पेता सम्भवनहो तो उनके उपर 
उतना ही वोन्न रखना चाहिये, जिसे वे स्वभावतः 
ढो सक्ते हों । | 
ग्रतिभारवहुन-देखो श्रतिभारारोपण । लोमवे- 
शादधिकभारारोपणमत्िमारवहनम्‌ । (रत्नक, 
टोका ३-१६) 1 

लोभ के व घोड़ा, वैल या दासी-दास श्रादि पर 
उनकी सामथ्यं से बाहिर श्रधिक भारको लादकर 
एक स्थान से द्रसरे स्यान परले जाने को श्रि. 
भारवहन कहते है 1 

श्रतिभारारोपण-देखो अतिभार 1 १ न्याय्यमा- 
रादतिरिक्तभारवाहनमतिभारारोपणम्‌ । (स..सि. 
७-२५; त. इलो. चा. ७, २५) 1 २ न्याप्य 
भारादतिरिक्तभारवाहुनमतिभारारोपणम्‌ ॥४॥ 
न्यायादनपेताद्‌ भारादतिरिक्तस्य वाहनम्‌, ्रति- 
लोभाद्‌ गवादीनामतिभारारोपणमिंति गण्यते । 
(त. वा. ७, २५, ४)! ३. मरणं मरः पूरणम्‌, 
प्रतीव वाढम्‌, सुष्ट्‌ मायोऽत्तिभारस्तस्या रोपण स्कन्व. 
पृष्ठादिस्थापनमतिमारारोपणम्‌ । (त. भा. हरि" व 
सिदध. वृ. ७-२०) ! ४. अ्रतिभारारोपणं न्याय्यः 
भारादधिकभारारोपणम्‌ । (रत्नक. टीका २-८) । 
५. ग्रतिभारासैपणं न्याय्यमारादतिरिक्तस्य वौदुम- 
शक्यस्य भारस्यारोपणं वृयभादीनां पृष्ठन्कन्वादी 
वाहनोपाविसेपणम्‌ । तदपि दुरमाविाच्छोवाल्लाम्रा 
करियमाणमतिचारः 1 (सा. घ. स्वो. टी. ४-१५) । 
९६. न्याय्याद्‌ भारादधिकभारवादनं- राजदानादिलो 
मादतिभायासेपणम्‌ 1(त. वृ. भुत. ७-२५; कातिके 
टी. ३३२) 1 ७. अरतीवमारोऽतिमारः प्रभूतस्य पग. 
फलादर्गवादिपृष्ठादावारोपणम्‌ । (धर्मवि" मू १ 


१५६) । 
१ मनघ्यय पश श्रादि के ऊपर तोच श्रादि कवटा 


प्रतिमाच्र प्राहारदोष | 


न्याय्य भार से--जिसेवे स्वाभाविक रूपसेढो 
स्क--श्रधिक लादने को श्रतिभारारोपण कहते है । 
ग्रतिमान्-श्राहरद्येष-१. प्रतिमात्र प्राहारः-प्रश्- 
नस्य सव्यंजनस्य [द्व,] त्रृतीयभागमुदकस्योदरस्य यः 
पूरयत्ति, चतुथभागं चावडेपयति यस्तस्य प्रमाणभूत 
ग्राहारो भवति । भ्रस्मादन्यथा यः कुरयात्तिस्याति- 
मात्रो नामाहारदोषो भवति । (मूला. व्‌. ६-५७)। 
२. सन्यञ्जनाडशनेन ह्वी पानेनेकमंशमुदरस्य । भृत्त्वा- 
ऽभृतस्तृतौयो मात्रा तदतिक्रमः प्रम'णमलः ॥ . (श्रन. 
ध. ५-२३८) । 
१ साधु श्रपने उदरकफेदो भागों को व्यंजन (दाल 
भ्रादि) सहित श्रनलसे श्रौर एक भागको पानीसे 
भरे तथा चौथे भाग को लाली रखे । इसमे श्रधिक 
भोजन-पान करने पर श्रतिमात्र श्राहार नामका 
दोष होतारं । 
प्रतिलोभ-- विशिष्टेऽर्थे लब्येऽप्ययिकलाभाकाड्‌- 
क्षाऽतिलोभः । (रत्नक. टी. ३-१६) । 
विश्षेष श्रयं का लाभ होने पर भी श्रौर प्रधिक लाभ 
फो श्राकाक्षा करना, यह्‌ परिग्रहुपरिमाण श्रणुत्रत 
फा श्रतिलोभ नामका श्रतिचार है । 
ग्रतिवाहुन-लोमातिगुद्धिनिवृत््यर्थं परिग्रहपरि- 
माणे कृते पुनलंभिवेक्षवशादतिवाहनं करोति, 
यावन्तं हि मार्गं वलीवददियः सुखेन गच्छन्ति ततो- 
ऽतिरेकेण वाहूनमतिवाहनम्‌ । (रत्नक. टी. ३-१६)। 
लोभे व श्रतिकश्षय गुद्धि फं हटाने कं लिये परिग्रह 
फा परिमाण फरलेने पर भी पुनः लोभ फवशसे 
बेल व घोड़े श्रादि को उनकौ शक्ति से प्रधिक दुर 
तक ले जाना, यह्‌ भ्रतिवाहुन नामका श्रतिचार है । 
प्रति पिस्मय--तत्‌-(संग्रह-) प्रतिपन्नलाभेन विक्रीते 
तस्मिन्‌ मूलतोऽप्यसंग्रहीते वाऽधिकेऽथं तत्क्रयाणकेन 
 लन्धे लोभवेशादतिविस्मयं विषादं करोति, 
(रत्नक. टी. २३-१६) । 
किसी संगृहीत दस्तु को एक नियत लान वकर 
पेच देने फ परचात्‌ उसका भाव दढ जाने पर 
भ्रधिक लाभ से वचित रहने फा विषाद करना, 
यह 'श्रतिविस्सय नामका परिग्रहुपरिमाणाणुव्रत का 
परतिचार है । 
प्रतिव्याप्ति दोष-- १. अलक्ष्ये वतना प्राहुरति- 


व्याप्ति बुघाः यया । गुण ्रात्मन्यरूपित्वमाकायादिप्‌ 


द्रयते ॥ (मोक्षपं. १५) । २. तष्यालक्ष्यप्यंति- 
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व्याप्तम्‌, यथा तस्यव (गोरेव) पञुत्वम्‌ । (न्याय- 
दीपिका पु. ७) 
२ लक्ष्य श्रीर श्रलक्ष्य मे लक्षण कं रहने को श्रति- 
व्याप्ति दोष कहते हं । 
प्रतिश्ायिनीत्व-- च्रत्रातिज्ायनीत्वमाश्रयभेदव्या- 
पारग्रयुक्ताल्पात्पतर-वहु - वहुतरम्रत्तियोमिकत्वम्‌ । 
(श्रष्टस. यजो. वृ. १-४ पृ. ६२) । 
श्राश्रयके भेदसे होने बाले व्यापारविशेष कौ 
श्रत्प से श्रत्पतर या वहुसे बहुतर प्रतियोगिकता 
को श्रतिज्ञायिनीत्व कहते ह । 
श्रतिसंग्रहु--इदं धान्यादिकमग्रे विविष्टं लाभं 
दास्यतीति लोभावेशादतिश्येन तत्संग्रह्‌ं करोति । 
(रत्तक. टी. ३-१६) । 
यह्‌ धान्यादिक भ्रागे विशिष्ट लाभ देगा, इस प्रकार 
लोभ के भ्रावेश से उनका श्रतिह्णय संग्रह करना; 
यह श्रतिसंग्रह नामका श्रत्तिचार हे । 
श्रतिस्थ्‌।पना (श्रइच्छावणा, श्रद्रावणा, श्रदित्या- 
वणा) --१. तमोक्कह्िय उदयादि जावे श्रावलिवति- 
भागो ताव णिविखवदि ¡ भ्रावलिय-वं-तिभागमेत्त- 
मुवरिमभागे भ्रष्च्छावईइ । तदो श्रावलियतिभाग्रा 
णिक्छेवविसग्रो, श्रावलिय-वे-तिभागा च त्रइच्छा- 
(त्या) वणा त्ति भण्णद्‌ । (जयधवला) २. श्रपकरष्ट- 
द्रव्यस्य निक्षेपस्यानं निक्षेपः, >< >< >< तेनातिक्रम्य- 
माणं स्थानं श्रतिस्थापनम्‌ >< >८ > (ल. सा. री. 
५६) । 
जिन निषेको में श्रपकर्पण या उत्क्पण किये गये 
द्रव्य का निक्षेप नहीं किया जाता ह उनका नाम 
श्रतिस्यापना है 1 रेमे निपेक उदयावलिके दो 
चरिभाग मान्न होतेह) 
प्रतिस्निम्धमधुरत्व-१. अ्रतिस्निधमधुरत्वं प्रमृत- 
गुडादिवत्‌ सुखकारित्वम्‌ । (समवा. ध्रनय. व्‌. ३५, 
म. ९३) । २. ब्रतिस्निग्ध-मवुरत्वं वुनूक्षितल्य धत- 
गुडादिवत्‌ परमयसुखकारिता 11(सयप. दो. पृ. १६); 
२ मसे व्यविति षो धी-गडुघ्रादि रे स्मान प्रतिद्यय 
सुखफारो वचनादि फी प्रवृत्ति ए नाम प्रतिस्निग्ध 
मधुरत्व ह । 
्रतीत काल-- 
णाम । (घव. षु, 
विवक्षितं यतमानं समयमयध्योद्धय भुलययन्‌ रनयः 


राधिः साऽतीतः 1 


[ज 
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प्रतीच्य प्रव्यन्न | 


२. अ्रदघीट्त्य समयं वतमानं विवक्षितम्‌ । भूतः 
समयरािर्येः कालोऽतीतः स॒ उच्यते ॥ (लोकप्र 
२८-२६६) । 

२ वर्तमान समय को श्रवधि करफेजो समयरारि 
वीत चुकी है उस सव त्मयराशचि का नाम श्रतीत 
काल हं । 

प्रतीच्य प्रत्यक्ष-त्रतीद्धियप्रत्यज्ञं व्यवसायात्मकं 
स्फुटमवितयमतीन्दरिवमव्यववानं लौकोत्तरमात्मायं- 
विषयम्‌ । (लघी. स्वो. वृ. ६१) । 

जो निश्चय स्वरूप ज्ञान ग्रत्तक्राय निर्मल, यथा्य-- 
श्रान्त से रहित, इच्धियव्यापार ते निरपेक्ष, देशादि 
व्यवधान से रहित, समस्त लोक मे उत्कृष्ट तथा 
निज को व बय श्रवं दो्नीको ही विपय करने 
वाला ह वह्‌ श्रतीद्धिय प्रत्यन्न कहा जाता ह 1 
ग्रतीन्िय सुख- यत्पुनः पञ्चेद्धियविपवनव्यापार- 
रहितानां निव्याकरुलचित्तानां पुर्पाणां सुखं तदती- 
न्द्रियसुखम्‌ 1 पचञ्चेद्द्रिय-मनोजनित्तविकल्पजाल- 
रहितानां निविकल्पस्तमावित्वानां परमयोमिनां 
रामादिरहितत्वन स्वसवद्यमात्मयुखं तदष्टिदेपेणा- 
तीच्ियम्‌ 1 यच्च भावकमं-द्रव्यकर्मरहितानां सव- 
प्रदेशा्वादेकपा एमाथिकपरमानन्दपरिणतानां मुक्ता- 
त्मनामतीन्दियसुखं तदत्यन्तविशेपेण नेतव्यम्‌ । 
यु हुद्रव्य्त. ३७) 1 

इन्रियवमनकीश्रपे्लान रखकर श्रात्ममात्रकी 
प्रपेक्षातने जो निराकुल-निर्वाव--सुख प्राप्त होत 
ह वह्‌ श्रतीद्धिय सुख ह। 

श्रतोयकरतिद्ध--१. ग्रतीवंकरसिद्धाः सामान्य- 
केवतित्वे सति सिद्धाः! (योगदा. स्वो. विव. ३, 
१२४) । २. श्रती्थंकराः सामान्यकेवलिनः सन्तः 
सिद्धा ब्रतो्वकरनिद्धाः । (शास्वा. टी. ११-५४)) 
द. अरतीयक्रनिद्धा ्रच्यं सामान्यक्रेवलिनः। (श्रा. 
प्र. टो. ७६) । 

३ सामान्य कवलो होकर सिद्ध होने वाते जीवों को 
श्रतोयंकरतिद्ध कहते ह । 
श्रतो्यकरसिदकेवलनान-तीर्यक्यः सन्तो ये 
सिद्धात्तषां केवलक्तानं तीवंक्रसिद्धकेवलन्नानम्‌, 
देपाप्ामतीयकरसिदढकेवतनानम्‌ 1 (ग्राव. भलय. 
य्‌. ७२, पु. ०४) । 

तोयकर टहोख्र सिद्ध होने वालों खा केवसन्तान 
तोपर्रसिदटफैवसक्नान श्रौर क्षेप सिद होने वालों 
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का केवलन्नान श्रती्करसिदकेवलक्नान कहलाता है 1 


ग्रत सदध--१. त्रतीथे सिद्धा श्रतीथंसिद्धाः, तीर्था 
न्तरसिद्धा इत्यर्थः । श्रूयते च “जिणंतरे साहुवोच्छेग्रो 
ति' तत्रापि जातिस्मरणादिना श्रवाप्तापवगंमार्मः 
सिव्यन्ति एवम्‌ 1 मर्देवीप्रभृतयो वा श्रतीयसिद्धा- 
स्तदा तीयस्यानुत्पन्नत्वात्‌ । (श्रा. प्र. टी. ७६) 1 
२. अ्रतीर्थे जिनान्तरे साधुव्यवच्छेदे सति जातिस्मर- 
णादिनावाप्तापवर्गमार्गाः सिद्धा त्रतीथसिदधाः 1 (योग- 
शा. स्वो. चिव. ३-१२४) 1 ३. ती्यंस्याभावोऽ्ती- 
थेम्‌ 1 तीयस्याभावहचानुत्पादोऽपान्तराते व्यवच्छेदो 
वा, तस्मिन्‌ ये सिद्धास्तेऽतीथसिद्धाः 1 (प्रन्नाप. मलय. 
वृ. १-७) 1 ४. तीर्थस्याभावेऽनुत्पत्तिलक्षणे ्रान्त- 
रालिकव्यवच्छेदलक्षणे वा सति सिद्धा त्रती्थ॑सिद्धाः 
मरदेव्यादयः, सुविविस्वाम्याययपान्तराले विरज्याप्त- 
महोदयादच 1 (चलास््रवा. यशो. टी. १९१, ५४} । 

१ तीयं से श्रभिप्राय चाचुवण्यं श्रमणसंघ श्रयवा प्रयम 
गणवरकारहै।! उनकेन हीते हृए जो ती्यन्तिर 
मे सिद्ध होते ह वे श्रतीयसिद्ध ह । उस समय तीयं 
के उत्पन्न होने मे मरुदेवी श्रादि भी श्रतीथतिद्ध 
मने ग्येहु) | 


श्रतोथं सिद्धकेवलन्नान -- यत्‌ पुनस्तीयंकराणां 
तीर्थेऽनुत्पन्ने व्यवच्छिन्ने वा सिद्धास्तेपां यत्‌ केवल- 
लानं तदतीयसिद्धकेवलन्ञानम्‌ । (श्राव. मलय. वु. 
छठ, पु. ठट) | 

जो तो्यकरो के तीथं के उत्पननन होने परया 
उसके विच्छिन्न हो जाने पर सिद्ध हए ह उनके 
केवलन्नान फो श्रतीयसतिद्धकेवनज्ञान फहा जाता है 1 


श्रत्यन्तानुपलव्वि--भ्रत्यस्स दरिसणम्मि वि लद्धी 
एगंततो न प्ंमवड्‌ । दटटुपिनं याणंते वोहि्यपंडा 
फणस सत्त्‌ 1 (वृहत्क. भा. ४७) । 

श्रय के-- पदाय फे- प्रत्यक्षे देखते हए भी उस्तसे 
श्रपरिचित्त होने के कारण जो उस्रका सर्वया परि- 
चान नहीं होता है उसे श्रत्यन्तानुपलच्चिं कटहूतै ह । 
जसे-पलचिम दामे रहने वाते म्तेच्छ वहां 
कटहल केन होने ते उस करटूल को श्रीर पाण्ड्य 
(देगविद्योष में उत्पन्न) जन सत्तू को देखते हए भी 
विद्ठिष्ट नामादि से उसे नहीं जानते हं । 
श्रत्यन्ताभाव-१. ग्रखन्छरनादिल्यण शनोऽच्यन्ता- 
भाव उच्यत । (प्रमा. ३८६) 1 २. भ्रव्यन्तामावः 


प्रत्यन्ताभावत्व | 


प्रत्यन्तं सवेथा निःसत्ताकया श्रभावः । (प्रमाल., टी. 
३८६) । ३. कालव्रयापेक्षिणी हि तादात्म्यपरि- 
णामनिवृत्तिरत्यन्ताभावः । (प्र. न. त. २-६१) । 
१ जिसका चत्रिकालमे मी सद्भाव सम्भवन होः 
उसके श्रभाव को ्रत्यन्ताभाव कहते ह । जसे- 
खरगोज् के सिर पर सीगों का श्रभाव। 
श्रत्यन्ताभावत्व ~ तरकालिकौ तादातम्यपरिणामनि- 
वृत्तिरत्यन्ताभाव इत्यत्र परिणामपदमहिम्ना धर्मनि- 
यामकसम्बन्धवोघात्‌ तृतीयातत्पुरुषाश्रयणाच्च संस- 
गविच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वमत्यन्ताभावत्वम्‌ । 
(श्रष्टस. यो. वु, पु. १६६) । 

देखो श्रत्यन्ताभाव 

प्रत्यन्तायोगन्यवच्छेद -- क्रियासंगतवकारोऽत्य- 
न्तायोगव्यवच्छेदवोधकः । उद्‌ रयतावच्छेदकन्या- 
पकाभावाप्रतियोगित्वम्‌ । यथा- नीलं सरोजं भव- 
त्येव । (सप्तभ. प. २६) । 

क्रिपासंगत एवकार जिसका बोधक होता है वहू 
प्रत्यन्तायोगन्यवच्छेद कहलाता है । जसे--सरोज 
नीला होताहीह। 

श्रत्यागी (न चाई)--वत्थ-गंघमलंकारं इत्यीभ्रो 
सयणाणि य । भ्रच्छदाजे ण भुंजति नसे चात्ति 
वृच्च्‌ ॥ (दशवं. २-२) । 

जो वस्त्रं एवं गन्धादि रूप भोगसामम्री को स्वच्छन्द- 
तापुवंक-परवन् होने से-- नहीं भोग सकता है 
वह त्यागी नहीं है-भ्रत्यागी हे । 

श्रत्यासादना- १. परचेवं अत्थिकाया छनज्जीवणि- 
काय मह॒न्वया पच । पवयणमाउ-पयत्था तेत्तीसच्चा- 
सणा भणिया॥ (मूला. २-१५८ प. ६१) । 
२. पञ्चास्तिकायादिविषपयत्वात्‌ पञ्च(रितकायादय 
एवासादना उक्ताः, तेषां वा ये परिभवास्ता ्रासा- 
दना इति सम्बन्धः । (मला. व्‌. २-१८) 1 

पाच श्रस्तिकाय, छह जीदवनिकाय, पांच महाव्रत, 
भ्राठ प्रवचनमातृका (५ समिति व ३ गुप्ति) ध्रौर 
नौ पदाथ; ये तेतीस श्रत्यासादना (घात्तादना) फट 
गये ह! भ्रथवा उनकेजो परिभव वे ध्रास्तादना 
कहलाते है । 

्रत्राणभय-१. यत्‌ सन्नादामुपति यन्न नियतं 
घ्यपतेति वस्तुस्पितिर्नानि सत्स्वगमेय तत्‌ किल तेत- 
स्प्रातं किमस्यापरः । अस्याप्राणम्तो न सिखन 


भदे त्‌ तद्‌ भीः फुतो सानिनो निमधंफय सतत स्प्य्म 
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| श्रदत्तादानविरमण 


सहजं ज्ञानं सदा विन्दति । (समय. फलदश १५९) 
२. पुरूपाद्यरक्षणमव्राणभयम्‌ । (त. वृ. भरत. 
६-२४) । | 

पुरुपादिकों के संरक्षण के प्रभाव में जो भेय उत्पन्न 
होता है बह श्रत्राणभय कहूलाता ह । 
ग्रथाप्रवुत्तकरणण-देखो श्रधःप्रवत्तकरण । 
श्रदत्तक्रिया -ग्रदत्तक्रिया स्तेयलक्षणा | 
प. स्वो. वृ. प. ४१) । 

चोरी मे प्रवतना श्रदत्तक्रिया हं 1 


(गु-म्‌. 


प्रदत्तग्रहुण-- १. तथा प्रदत्तग्रहणम्‌--ग्रदत्तं यदि 
किचिद्‌ गृह्णीयात्‌ >< > >< प्रशनस्यान्तरायो 
भवति । (मूला. वु. ६-८०) । २. स्वयमेव ग्रहे 
ऽन्नादेरदत्तग्रहणाऽऽह्वयः ॥ (ग्रन. घ. ५-५६) । 
दूसरे क हारा विना दिये हुये श्रन्नादिकोस्वयंही 
ग्रहण करना श्रदत्तग्रहुण दोप ह । 


श्रदत्तादान-१. भ्नदत्तस्य त्रदिण्णस्स भ्रादाणं 
गहणं श्रदत्तादाणं, >< >< >एत्थ वति जेण श्रादीयदे 
ग्रणेण इदि श्रदाणं' तेण प्रदिण्णत्थो तमगहुणपरि- 
णामो च प्रदत्तादाणं । (घव. पु. १२, पृ. २८१) 
२. ग्रामाराम-यृन्यागार-वीथ्यादिपु निपतितः मणि- 
कनक-वस्त्रादिवस्तुनो ग्रहणमदत्तादानम्‌ 1 (चा. सा. 
पृ. ४१) । ३. घ्मविरोधेन स्वामिजीवायननून्नात- 
प्रकौयद्रव्यग्रहणम्‌ श्रदत्तादानम्‌ । (ज्ास्त्रवा. री. 
१-४) । 

२ प्राम, प्राराम (उद्यान) 
(गली) श्रदि मे भिरे, 


दन्य गृह श्रौर दीधी 
पड या रये हए मपि 
सुवर्णं व वत्त्र श्रादिकं ग्रहण रने फा विचार 
फरना, इसे श्रद्चादान फह्ते हु} ३ स्वामीषशी 
श्राज्ञा फे चिना पराई वस्तुफ़ तेने फो प्रदत्तादान 
फहते ह 1 

्रदत्तादरान ध्त्पप-प्रदत्तस्य धदाप यरय प्रद 

तादाणं, सो तेव पच्चघ्रो श्रदत्तादापपच्छप्रो | 
(धव. पु. १२, प. २८१) 1 

चिनादी हर त्तु को प्रहषत्वरप प्रत्यय (लाना- 
वरणीयदेदना क कारण) प्ते प्रदत्तादानप्रःपपश्टा 


अत 1 
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ग्रदन्तमनत्रत | 


विनादी हई परकीय वस्तुको तीन प्रकार से- 
मन, वचन व काय से--न स्वयं ग्रहण करना श्रौर 
न दूसरे से ग्रहृण कराना, यह्‌ च्रदत्तादानविरमण 
नामक्ता तीसरा श्रचीयमहाब्रत है; 
ग्रदरतमनन्रत (श्रदतमणवय)--१ अगुलि-णद- 
ऽवलेहणिकलीहि पासाणछतिलभ्रादी हि । दतमलासो- 
देणयं संजमगुत्ती श्रदंतमणं ।। (मूला. १-३३) । 
२ दशनाघपंणं पापाणा््गुलीत्वङ्नखादिभिः। स्याद्‌ 
दन्ताकपणं भोग-देह-व राग्यमन्दिरे ।। (आ्राचा. सा. 
१८८९) 
भ्रगुली, मख, श्रवलेखिनी (दन्तकाष्ठ--दातोन) 
कलि (तणविज्ञोष), पस्यर श्रौर बकला श्रादिसे 
दांतों फे मल को नहीं निकालना; यह्‌ श्रदन्तमन- 
व्रत है जो संयमसंरक्षणकाकारणदह। 

अददं न--१ दगावरणसामान्योदयाच्चादरशनं तथा । 
(त. इलो. २, ६; ६); अदशंनमिहायनिामश्चद्धानं 
हि तद्‌ भवेत्‌ । सत्ति दरंनमोहेऽस्य न जानात्‌ 
प्रागद्यम्‌ 1 (त. श्लो. €, ९४, १) 1 २. ग्रददानो 
भिव्याभितापेण सम्यवत्ववजित्त अन्योवा। (श्रा. 
दि.प्‌. ७४) 

१ सामान्य दशनावरण कमं क उद्यसे होनेवाते 
चस्तुप्रतिभास के श्रभाव को श्रदशंन कहते ह \ तया 
दर्शनमोहनीय कमं के उदय से होने बाले तत्त्वाथ- 
श्रद्धानक्ते श्रभावकौ भी श्रदर्छन या सिय्यादशन 
कहा जाता है! २ मिथ्या श्रसिलाषा से सम्यक्त्व 
से हीन जीवकोतया श्रन्घे प्राणी को भी श्रद्शेन 
फहा जाता है । 

प्रद्शनपरीषह--्रद्थनपरीपहस्तु सवपापस्था- 
नेभ्यो विरतः प्रङृष्टतपोऽनुष्छायी निःसंगड्चाहुं तया- 
पि वर्मावि््मिदेव-नारकादिमावान्नेक्षे, श्रतो भूपा 
समस्तमेतदिति भअ्रदर्यनपरीपह्‌ः ! (त. भा. तिद्ध. 
व्‌. ६-&) ) 

म सवं पापत्यानों से विरतहू, घोर तपश्चरण 

करताह, श्रौर प्मस्ते परिग्रहसे रहितिभोहू; 
तोनभी करम से पर्म-श्रघमस्वख्प देवनएव व नारक- 
भावकोनटीदेदरहा हु, इससे प्रतीत होता रै 
ङि पटह खच श्रसत्य ह; एसे विचार का नाम श्रदे- 
्लनपरोपहु ह । 
श्रदर्घनपरीपहजय-- १. परमवं राग्यनावनालुढद- 


ई ॥ ॥ शः ॥ 6 
दध्न दिदवितदक्तरदाषतस्यन्याहुदायठन-स्ावुवम- 


३२, जंन-चक्षणावली 


[ श्रदित्साप्रत्याख्यान 


पूजकस्य चिरन्तनप्रवृजितस्यादययापि मे ज्ञानार्तिंशयो- 
नोत्पद्यते, महोपवासायनुष्ठायिनां प्रातिहायंविक्षेषाः 
प्रादुरमूवन्निति प्रलापमात्रमनयथेकेवं प्रत्रज्या, मिफलं 
व्रतपरिपालनमित्येवमसमादधानस्य दशनविशुदधियो- 
गाददशंनपरीपहसहनमवसातन्यम्‌ । (स. सि. ६-8€;. 
त. बा. €, 8, २८) 1 २. प्रत्रज्याद्यनथंकत्वासमा- 
घानमदशनसहनम्‌ । (त. वा. श्रौर त. श्लो. ६-६)। 
३. वण्येन्ते वहवस्तयोऽतिश्चयजाः प्तप्तद्धिपूजादयः, 
प्राप्ताः पूरवतपौव्नरित्ति वचोमातरं तदद्यापि यत्‌ । 
तत्त्वस्य ममापि तेषु न हि कोऽपीत्यातंसंगोज्किता, 
चेतोवृत्तिरदृक्परीपहजयः सम्यक्त्वसंशृद्धितः ॥ 
(श्राचा. सा. ७-१६) 1 ४. ग्रदशनं महात्रतानु- 
ष्ठानेनाप्यदष्टातिङयवाधा, उपलक्षणमात्रमेतत्‌, 
ग्रन्येऽप्यत्र पीडाहेतवो दृष्टव्याः । तस्याः क्षमणं सह्‌- 
नम्‌ >< >< >< ततः परीषहुजयो भवति.1 (मूला, 
वृ. ५-५८) 1 ५. महोपवासादिजुषां भृपोदयाः भाक्‌ 
प्रातिहार्यातिदया न दीक्षे । किच््चित्तथाचायपि तद्‌ 
वृ्ेपा निष्ठेत्यसन्‌ सदुगद्शनासट्‌ ।॥ (श्रन.- ध, 
६-११०) 1 ६. यो मुनिरत्युक्कृष्टवं राग्यभावनावि- 
दृद्धान्तरंगो भवति, विन्नातसमस्तवस्ततत्त्वेरच स्यात्‌, 
जिनायत्तन.त्रिविघसाधु-जिनघमपुजनस्म्माननतन्ति - 
ष्ठो भवत्ति, चिरदीक्ितोऽपि सन्नेवं न चिन्तयति-- 
ग्रद्यापि ममात्तिदायवद्‌ वोधनं न संजायते, उक्कृष्टश्रत्- 
ब्रतादिविवायिनां किल प्रातिहार्यविदोपाः प्रादुभ- 
वन्ति, इति श्रुतिमिथ्या वत्ते, दीक्षेयं निप्फला, व्रत- 
धारणं च फत्गु एव वत्तते, इति सम्यम्ददानविन्युद्धि- 
सन्निघानादेवं न मनसि करोति तस्य मूनेरदडनपरी- 
पहजयो भवतीति अ्रवसानीयम्‌ । (त. वृ, शुत. 
€-६) । 

चिरकाल तक्‌ तपश्चरण करने पर भी ज्ञानातिश्ाय 
या ऋृदधिविशेप के नहीं प्राप्त होने पर “यह्‌ दीक्षा 
व्ययंहयाब्रतोँका धारण करना व्ययहैः एषा 
चिचारन करके पने सम्यग्दर्शन को शुद्ध वने 
रखना, इसे प्रदश्चनपरीपहनय कहते ह । 
श्रदित्साप्रत्याख्यान--दातुमिच्छा दित्सा, न दित्सा 
ग्रदित्सा, तया प्रत्याल्यानमदित्साप्रन्याख्यानम्‌ । 
सत्यपि देये, सति च सम्प्रदानकारके, कैवं दातु- 
दातुमिच्छा नाम्तीत्यत्तोऽदित्सापरव्यास्यानम्‌ 1 (सूत्र 
कु. वु. २, ४, १७६) 

देय द्रव्य श्रौर स्त्पा्र केदटोनेपरमीदाताकी 


श्रदीक्षाब्रह्मचारी | 


देने कौ इच्छाके विनाजो परित्याग किया जाता 
है, इसका नाम श्रदित्साप्रत्याच्यान है । 
ग्रदीक्षाब्रह्यचारे -- १. भ्रदीक्षाब्रह्मचारिणो 
वेषमन्तरेणाम्यस्तागमा ग्रृहयमनिरता भवन्ति) 
(चा.सा.पु. २०; सा. ध. स्वो. टी. ७-१६)। 
२. वेषं विना समम्यस्तसिद्धान्ता गरहवमिणः । ये 
ते जिनागमे प्रोक्ता श्रदीक्षाब्रह्मचारिणः।॥ (घम. 
श्रा. ६-१७) । 

१ ्रह्यचारीकावेषप धारण कयि विनाही गुरुके 
समीप भ्रागम का श्रभ्यास कर तत्पश्चात्‌ गृहुस्था- 
श्रम के स्तीकार करने वालों को श्रदीक्षात्रह्यचारी 
कहते ह । 

प्रदृष्टदोष-- १. श्रदृष्टम्‌ श्राचार्यादीनां दर्शनं 
पृथक्‌ त्यक्त्वा भूप्रदेशं शरीरं चाप्रतिलेख्याऽतद्‌गत- 
मनाः पृष्ठदेदातो वा भूत्वा यो वन्दनादिकं करोत्ति 
तस्यादृष्टदोपः । (मूला. वु. ७-१०६) । २. ग्रदुष्टं 
गुरुद्ग्मागंत्यागो वाऽप्रतिलेखनम्‌ । (शरन. घ. = 
१०८) । 

१ श्राचायं श्रादिका दर्शेन न फरके श्रन्यमनर्क होते 
हुए श्रथवा पृष्ठभागसेश्रीरभ्रीरभूमिके श्रुद्ध कयि 
विना ही चन्दना करने को श्रदृष्टदोष कहते ह । 
श्रथवा उनके पछ स्थित होकर वन्दनादि करने फो 
प्रदुष्ट दोप कहा जाता ह ! 

प्रदेश्ञ-कालप्रलापी --कज्जविवत्ति दद्द भणाद 
पुन्वि मए उ विण्णायं । एवमिदं तु भविस्सदु 
ग्रदेशकालप्पलावी उ ।॥ (वृहुत्क. ७५४) । 

कायं के विनाश कफोदेख करनजो यह्‌ कहूता है कि 
यह्‌ तो मंन पहले ही जान लियाथा कि भविष्य 
मे यह इस प्रकार होगा । जंमे- किसी साघुने 
पान्न का लेपन किया, तत्पश्चात्‌ सृखाते हए वह्‌ 
प्रमादवज्ञ एूट गया, यह्‌ देखकर फोई श्रपने चातुर्य 
फो प्रगट फरता हृश्रा कहता ह पि जव इसका 
संस्कार फरना प्रारम्भ क्या गयायाततनी मने 
जान लियायाकि यह्‌ सिद्ध होकर मी एूट जादेगा ! 
इस प्रफार जो प्रव्सरषयोन देखकर प्रहता है दह्‌ 
ष्यदेश्-खालप्रलापी ह । 

्रद्धाफाल-चनर -सूयादिक्िाविरिप्टोऽपनृतीय- 
ठीप-तमुद्रान्तरदसंद्धाकालः समयादिदक्षपः । (स्राव. 
हरि. व भतय. ठ्‌. नि. ६६<} | 

चन्द्ररूपं धारिणो पिपासे परिललितद्ोफरणो 
स. ५ 
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। ्रद्धापत्य 


समयादिरूप काल श्रई हीपमें प्रवतमान ह वह्‌ 
श्रद्धाकाल कहलाता ह । 
ग्रद्धद्धामिधित्ता (ग्रडादामीसिया)-- १. तया 
दिवसस्य रावरेर्वा एकदेगोऽद्धाद्धा, सा मिता यया 
सा त्रद्धाद्धामिध्रिता। (प्रन्नाप. मलय. वु. १-१६५) । 
२. रयणीए दिवप्रस्स च देसो देसेण मीसियो जत्य । 
भन्नइ सच्चामोस्रा ्रद्धाद्धामीसिवा एकता (भापार. 
६9); रजन्या दिवसस्य वा देशः प्रथमप्रहुरादि- 
लक्षणो देदोन दिती यप्रहुरादिलक्षणेन यत्र मिश्रितो 
भण्यते एसा श्रद्धाद्धामिधिता सत्यामृपा । (भाषार. 
स्वो. टी. ६७) । 
दिनि या रत्रिकएक देशका नाम श्रदद्धाहै, 
उससे मिश्रित भाषा को श्रद्धद्धामिधिता भाषा 
कहते हैँ । जसे--कोई किसी फोश्चीघ्रतयारटहौो 
जानेके विचार से प्रथम पौरषौ {प्रहर-पाद प्रमाण 
छाया) कं होते हृए यह्‌ कहता ह कि चल मध्याह्न 
(दोपहर) हो गया । 

श्रदधानशन---ग्रदालब्दः कालसामान्यवचनस्चतुर्घा- 
दिपण्मास्पयन्तो गृह्यते ! तत्र॒ यदनथनं तदद्धान. 
दानम्‌ । (भ. श्रा, विजयो. २०६) । २. ग्रदधादाव्दयच- 
तुर्थादिपण्मासपरयन्तो गृह्यते, तत्राहारत्यागोऽद्धान नं 
कालसंस्योपवास र्त्ययः। (भ. श्रा. मला. री. 
२०६) 
श्रद्धा शब्द कालसामान्य का वाचक ह, उत्ते यहां 
चतुथं (एकदिनि) से वेकर ह्‌ मासततक फा 
फाल लिया गया ह। इस कालक भीतर जो 
श्राहार छा परित्याग पिया जाता ह उपे श्रद्धानदान 
फटहते ह 1 
श्रद्धानिषेकस्थितिप्राप्तक श्रदाणसेगद्िदिप- 
तय) -जं कम्मं जिस्से ह्िदीए्‌ भिचरित्तममा- 
फद्धिदिमणुकदट्टिदं च टोदरण तिर्य चेव द्टिदीए्‌ उदयप 
दित्सदि तमद्धाणिमेगद्टदिपत्तयं पम्‌ । (पव. पु. 
१०, १.११३)। 
जो एमं लित स्विति मे निपिस्तहै वह्‌ धयष्त्पप 
व उत्फ्पण समे रहति हचदर समो दिपतिमे खय 
उदय मे दिता ह्‌ तद उसे प्रद्धानिषे्रिःनि- 
प्राप्तक पटा सत्ता | 

श्रडापत्य (श्रटारपत्य)-- 1. उयार्यममगर 


ॐ च ॥। चै 
५५९३०११ नदन यम्‌ [ (दुत द 
# + 


भन 


ऋ "क 11 च 
(क्कः , ~ “वैन कषक्क्‌ 
1 षू 4 च १ ५ = + ॥ 
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श [क 1 \५॥ { 
न्क भ 0न्वोनिकिी । "ऋय षम "यरा ५ [6 ॥ भी ऋषेर क्र 
^ यम्यं दर ननन प्रा + 1 दद. १ १२८. ९. 
८१ # ५4 कः ॐ ४ १; 


ग्रद्धापल्योपम काल ] 


२. उद्धारपल्यरोमच्चेदैवै्पशतसमयमात्रच्छिन्नैः पूर्णं 
मद्धापल्यम्‌ । (स. सि. ३-३८) । ३. भ्रसंष्यवप- 
कोटीनां समर्य: रोमखण्डितः । उद्धारपल्यमडास्यं 
स्यात्‌ कालोऽद्धाभिवीयते । (ह. पु. ७-५३) 1 

२ उद्धारपल्य के प्रत्येक रोमखण्डको सौ वर्षाके 
समयो से गुणितः करके उनसे परिपूणं गड्देको 
श्रद्धापल्य कहते है । 

प्र पित्योपम काच-- १. ततः (ग्रद्धापल्यतः) समये 
समये एककस्मिन्‌ रोमच्चेदेऽपकृष्यमाणे यावता 
कालेन तद्रिक्तं भवति तावान्‌ कालोऽदढापत्योप- 
मास्यः । (स. सि. ३-३८; त. वा. ३, ३८, ७) 1 
२. श्रद्धा इति कालः, सोय परिमाणतो वाससयं 
चालग्गाण खण्डाण वा समुद्धरणतो अ्रद्धापलितो- 
चमं भण्णति 1 ग्रहूवा रद्ध इति ग्राउद्रा, सा इमा- 
तो णेरदयाण श्राणिज्जति श्रतो भ्रद्धापलितोवमं। 
{श्रनु. चू. पु. ५७) ३. रद्ध त्ति कालाख्या, ततश्च 
चालाग्राणां तत्वण्डानां च वपशतोद्धरणादद्रापत्यस्ते- 
नोपमा यस्मिन्‌, श्रथवा श्रद्धा भ्रायुःकालः, सोऽनेन 
नारकादीनामानीयत इत्यद्धापल्योपमम्‌ । (श्नु. हरि. 
चू. पु. ८) । ४. श्रद्वा कालः, स च प्रस्तावाद्ा- 
लाग्राणां तत्वण्डानां वोद्धरणं प्रत्येकं वपशतलक्षण- 
स्तत्प्रवानं पल्योपममद्धापल्योपम्‌ । (संग्रहणी. वु. 
४; शतक. दे. स्वो. टी. ८५) । ५. तदनन्तरं समये 
समये एकैकं रोमखण्डं निष्कास्यते । यावत्कालेन 
सा महानिः रिक्ता संजायते तावत्कालः ग्रद्धा- 
पत्योपमसंज्ञः समूच्यते । (त. वु. भरूत. ३-३८) । 
श्रद्धापल्पमेसे एक एक समय मे एक एक रोमखंड 
फो निकालते हए समस्त रोमखण्डों के निकालने मे 
जितना फालं लगे, उतने काल का नाम श्रद्धापस्यो- 
पपर है) 

प्रद्धापरत्यास्यान {ग्रद्धापच्चक्खारण) ~ श्रद्धा 
कालो तस्सय पमाणमद्धतुजं भत्रे तमिह! श्रद्धा 
पच्चक्खाणं दसमं तं पुण इमं भणियं 1 (प्रव. सायो. 
गा. २०१} । 

श्रद्धा नाम कालका ह)! उस्के-मुहूतेव दिन 
प्रादि के-प्रमाणसे द्यि जाने वाते त्यागो 
श्रदाप्रत्याद्यान हूते ह । 

प्रद्धासिभित्ता-१. ग्रा कालः, स चेह प्रस्ता 
वाहिवत्नौ रात्रिर्वा परिगृह्यते, सन मिधितो यया 
साऽ्डासिशित्रा ।! यया--कद्वित्‌ कचन स्वस्यन्‌ 
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[श्रद्भूत रस 


दिवसे वतमान एवं वदति उत्तिष्ठ रातनियतिति, 
रात्रौ वा वततमानायामृक्तिष्ठोदुगतः सूयं इति । 
` (प्रज्ञापना मलय. वृ. ११-१६५. पु. २५६) 1 

दिन श्रौर रत्रिं रूप काल का मिश्रण करजो 
भाषा वोली जती है उसे श्रद्धासिश्िता कहते है । 
जंसे--दिन के रहते हए यह कहना फ चलो उलो 
रातत हो गई, श्रथच! रात्रि के रहते हएभी यह्‌ 
कहना कि उठ जाग्र सयं निकल प्राया 


श्रद्धासमय--श्रदेति कालस्याख्या, श्रद्धा चासौ 
समयद्चाद्धासमयः । `ग्रथवा श्रद्धायाः समयो 
निविभायो भायीऽद्धास्मयः ! श्रयं चैकं एव वतं- 
मानः सन्‌, नतीत्तानागताः; तेपां यथाक्रमं वि- 
नष्टानुत्पन्नत्वात्‌ 1 (जीवाजी. मलय. वृ. ४, पु.६) । 
काल को श्रयवा काल के श्रविभागी श्रश् कफो श्रद्धा 
समय कहते हं । 
श्रद्धास्ागरोपम--एपामद्धापल्यानां दश कोटी- 
कोटयः एकमद्धासागसोपमम्‌ । (स. सि. ३-३८; त. 
वा. ३, ३८० ७; त. सुखवो. वु. दे-दे; त. चृ. 
शरुत. ३-३८) । 

दश कोडाकोडी श्रद्धापत्यों प्रमाण कालका नाम 
एक श्रद्धासागरोपम है । 


म्रद्धास्थान--ग्रद्ाणं णाम समयावलिय-खण- 
लव-मृहु त्तादिकालवियप्पा । (जयघ. पत्र ७७३) | 
समय, श्रावली, क्षण, लच श्रीर मुहूर्ते श्रादि सरूप जो 
काल फे विकल्प ह वे सव भ्रद्धास्थान फहुलाते ह । 


श्रदुभुत रस (म्रब्भुश्ररस)-१. विम्ह्यकरो ्रयुव्वो 
ग्रनुभृग्रपुव्वी यजो रसो होइ । टरिस-विसाउप्पत्ती- 
लक्ठणग्रो श्रव्मृग्रो नाम -(श्रनु. गा. ६८) । 
२. विस्मयकरोप्पर्वा वा तत्प्रथमसमयोत्पद्यमानो भूत- 
पूरवे वा पूनरत्पन्ने यो रसो भवति स टर्प-विषादो- 
त्पत्तिलक्षणस्तद्वीजस्वाद्‌ भरद मुतनाम । (ग्रनु. हरर. 
वृ. गाथा ६८, पृ. ६९६) 1 ३. भूतं श्षित्पं त्याग- 
तपःशीयकर्मादि वा सकलभुवनातिद्यायि किमप्यपूर्वं 
वस्त्वद्‌भुतमुच्यते, तददान-श्रवणादिम्यो जातौ रसौ. 
ऽप्युपचा राद्विस्मयल्पोऽदुमुतः । (श्रनु- मल, हिम. वु. 
गा. ६३४ प्‌. १३५) 1 

१ श्रपुव श्रयवा पूवे मेश्रनुभूतमभी नजो हर्प-विषाद्‌ 
कमी उत्पत्तिस्वर्प श्राहचयजनक रस होता टै उसका 
नाम श्रदूमतरस ह 1 


ग्रद्वेष | 


ग्रहेष--ग्रहेपः श्रप्री्तिपरिहारः। (पोडङ्लकं वु. 
१६-१३) । 

तत्त्वविषयक श्रप्रीति (विद्वेष) के हूर करने का नाम 
प्रदेव है । 

श्रधन- चतितवृत्तोऽघनः । (प्ररनो. २९१) । 

जो चारित्र से भ्रष्ट है उसका नाम श्रषनहै। 
प्रधम उप स-- >< >< >< अ्रनैकभवतः सोऽवमः 
>< >< ><॥ (श्रन. ध. ७-१५) ; तथा भवत्यवमः 
स उपवासः । कीदृशः ? वारणे पारणे चंकभक्तरहितः 
साम्बुरित्येव । (श्न. घ. स्वो. टी. ७-१५) । 
जिस उपवास मे घारणा श्रौर पारणा के दिन एका- 
वनन किया जाय श्रौर उपवास के दिन पानो 
पिया जाय, उसे श्रधम उपवास कहते ह 1 

प्रधम (जघन्य) पा्न--१. श्रविरयसम्मादद्री जह्‌- 
ण्णपत्तं मुणेयन्वं 11 (वसु. श्रा. २२२) । २. यत्तः 
स्यादुकत्तमं पात्रे मध्यमं श्रावकोऽवमम्‌ । सुदृष्टि- 
स्तद्िरिष्टत्वं विदिष्टगुणयोगतः ! (सा. घ. ५-४) 
भ्रतिरतसम्यग्दुरण्टि जोव को श्रधम या जघन्य पात्र 
फहते हं । 

श्रधमं--१. यदीयप्रत्यनीकानि (मिथ्यादष्टि-ज्ञान- 
वृत्तानि} भवन्ति भवपद्धतिः ।। (रत्नक. १-३) । 
२. सयलदुक्छकारणं भ्रघम्मो । (जयघ. पु. १, पु. 
२३७०) । २. प्रत्यवायहैतुरवमः । (वृ. सवज्ञ. सि. 
७७) ! ४. अ्रघमंस्तु तदिपरीतः [मिथ्यादर्शेन-नान- 
चारित्रात्मकः, यतो नाम्युदय-निश्रेयस्सिद्धिः| । 
गद्यचि. ११, पु. २४३) । ५. म्रधरममः पूनरेतद्िपरीत- 
फलः 1 {नीतिवा. १-२) } ६. भ्रहिता परमो घमः 
स्यादघमस्तदत्ययात्‌ । (लारीसं, २-१) ; भ्रवरमस्तु 
फुदेवानां यावानारयधनोचमः । तः प्रणीतेषु धर्मेषु 
चेष्टावाक्कायचेतसाम्‌ ॥ (लारी. ४-१२२; 
पंचाध्या. २-६००) ! ८७. मिथ्यात्वाविरति-प्रमाद- 
केषाय-योगरूपः कमवन्धकारणम्‌ म्रात्मपरिणामो- 
ऽधमः 1 (श्रनि. रा. १, प. ५६६) । 

४ निस्ते प्रस्युदय श्रौर निःश्रेयस फो तिदधिनदहोः 
एसे कमवन्ध फे फारणभूत निय्यादरन, ज्ञान प 
चारित्र रूप प्रात्मपरिणाम फो प्रमं षूहूते ह । 
श्रधमं द्रत्य--१. जह्‌ हुयदि धम्मदब्दं तद्‌ तं 
जाणेह्‌ दव्यमपमक्सं । टिरदिकिरिपिादुक्तापं कारणः 
भूदं तु पुटवीव ! (पञ्चा. का. ८६) 1 २. गनपयि- 
पित्त पस्ममयम्मं घ्दडि सीद-ुम्यदापं 1 
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| रघम द्रव्य 


(नि. सा. ३०} । ३. गत्ति-स्विल्युपञ्नहौ घर्माचमयो- 
रुपकारः 1 (त. सु. ५-१७) । ४. स्थित्िपरिणा- 
मिनां जीव-पुद्गलानां स्थित्युपग्रहे कत्तव्येऽवर्मा- 
स्तिकायः साघारणाश्रयः । (स. सि. ५-१७) 1 ५. 
ग्रचम्मत्थिकाभ्नो ठिदलक्वणो । (दरव. च्‌. श्र. ४, 
प. १४२) । ६. तद्रपरीतोऽघमः ॥! २० ॥। तस्य 
(वमंद्रव्यस्य) विपरीतलक्षणः (स्वयं त्थितिपरिणा- 
मिनां जीव-पुद्गलानां यः साचिव्यं दवाति स्रः) 
ग्रवमं इत्याम्नायते । (त. वा. ५, १ २०) 1७. एवं 
चेव (घम्मदव्वमिव ववगदपंचवण्णं ववगदपंचरसं वव- 
गददगंवं ववगदग्रद्रुपासं म्रसंवेज्जपदेसियं लोगपमाणं) 
ग्रघम्मदव्वं पि 1 णवरि जीव-पोरगलाणं एदं सिदि- 
हेद्‌ 1 (घव. पु. ३, पु. ३); अ्रवम्मदन्वस्त जीव- 
पोग्गलाणमवद्ाणस्स णिमित्तभवेण परिणामो 
सब्भावकिरिया । (घव. पु. १३. प. ४३); तेसि 
(जीव-पोग्गलाणं) अवद्भाणत्स णिमित्तकारणलक्य- 
णमघम्मदव्वं । (घव. पु. १५, प्‌.३३) 1 ८. ब्रहम्मो 
ठाणलक्वणो 1 (उत्तरा. २८-८) । €. स्वान- 
क्रिया समेतानां महीवावमं उच्यते। (वरांग. २६, 
२४) । १०. सकृत्सकलस्थितिपरिणामिनामसात्तिष्य- 
घानाद्‌ गतिप्ययादधमः। (त. इलो. ५-१) । 
११. यः स्थितिपरिणामपरिणतयोर्जवि-पद्गलयोरेव 
स्थित्युपष्टम्भटहेतुविवक्षया क्षितिरिव नपत्य, स 
खत्वसंख्येयप्रदेदात्मकोेऽम्‌त एवाधर्मास्तिकाय एति। 
(नन्दी. हरि. वृ. पृ. ५८) । १२. जीव-पुद्गतानां 
त्वाभाविके कियादत्त्वे तत्परिणतानां तत्स्वभावा- 
धारणादघर्मः 1 (श्रन्‌. हरि. वृ. प. ८१) । १३. 
(सर्वेपामेव जीव-पुद्गलानां) स्पितिपरिणामभागां 
चावर्मम्‌ । (त. ना. हरि. व्‌. ५-१७) । १४. च्रपर्मः 
स्पित्युपग्रहः । (म. पु. २४, ३३) 1 १५. स्थित्या 
परिणतानां तु सषियत्वं दघाति यः तमयं 
जिनाः प्राहूनि रवरपददनाः ।1 जीवानां पुदूगानां 
च वन्तव्वे स्पित्युपग्रहे । साघारपाश्रयोऽपर्मः पपि- 
वीव गवां स्पितौ 11 (त. न्ना. ३, ३६-३८) 1 १९. 
तं (गतिहरंत्वसंजितं गुणं) न पाम्यत्रीत्यर्मः। 
घपवा त्पित्रस्दानीनहनुत्यादयमः 1 (म. छा.दिनयो. 
सो. 
च होर 
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छया जह पहियाणां गच्छता णेव सो धरई ॥ 
( द्रव्यस. १८ ) । १६. द्रव्याणां पुद्‌गलादीनाम- 
वमः स्थितिकारणम्‌ । लोकेऽभिन्यापकत्वादिवर्मो- 
ऽवर्मोऽपि वमंवत्‌ 1 (चन्र. च. १८-७१) 1 २०. 

स्वहेतुस्थितिमज्जीव-पुद्गलस्थितिकारणम्‌ 1 अवमः 
>८ ><॥ (श्रा. सा. ३-२ १) 1 २१. जीव-पुद्‌गलयोः 
स्थितिदेतुलक्षणोऽवमंः । (पचा. का. जय. वृ. ३) । 
२२. दत्ते स्थिति प्रपन्नानां जीवादीनामयं स्थितिम्‌ । 
ग्रच्मः सहकारित्वाद्यथा छायाघ्ववत्तिनाम्‌ ॥ 
(ज्ञाना. ६, ४३)! २३. स्वकीयोपादानकारणेन स्वय- 
मेव तिष्ठतां जीवपुद्गलानामवमंद्रव्यं स्थितेः सह्‌- 
कारिकारणम्‌, लोकनव्यवहारेण तु छायावद्धा पृथिवी- 
वद्रेति । (वृ. द्रव्यसं. १८) 1 २४. स्वभाव-विभाव- 
स्थित्तिपरिणतानां तेपां (जीव-पुद्गलानां ) स्थितिह्‌- 
तुरवर्मः। (नि.सा.टो.€) ! २५.०८ >< श्रहम्मो गणल- 
वखणो । (गु. गू. पट्‌. स्वो. व्‌. ५, पृ. २२) । २६. 
ग्रवर्मास्तिकायः स्यानं स्मितितस्तल्लक्षणः । (उत्तरा. 
वू. २८ ठ) । २७. >< >< >< यिरसंखाणो अह्‌- 
म्मो य { (नवत्त. £) । २८. जीवानां पद्गलानां च॑ 
स्थित्तिपरिणामपरिणततानां तत्परिणामोपष्टम्मको- 
भमूर्तोऽसंख्यातग्रदेशात्मकोऽवर्मास्तिकायः । (जीवाजी. 
मलय. वृ. ४) । २६. स्थितिहेतुरवमः स्यात्‌ परि- 
णामी तयोः स्थितेः । सवंसावारणोऽवमः >< >< ><॥ 
(द्रव्यान्‌- १०-५) 1 ३०. जीवानां पुद्गलानां च 
प्रपन्नानां स्वयं स्थित्तिम्‌ । ्रवमेः सह्कायेपु >< >< 
>८। (योगक्ना. स्वो. विव. १-१६, पृ- ११३) 1 
३१. तयोरेव (जीव-पुद्‌गलयोः)सावारण्येन स्यितिहे- 
तुरथर्मः। (भ. श्रा. मूला. ३६) 1 ३२. स्थानक्तिया- 
वतोर्जीच - पुद्गतयोस्तत्कियासावनभरूतमघम द्रव्यम्‌ । 
(गो. जी. जी. प्र. ६०५) । ३३. श्रवर्मः स्थिति- 
दानाय टेतुभवति तद्‌ट्रयोः । (भावं. वाम. ६६४) 
३४. स्यानयुक्तानां स्वितेः स्हूकारिकारणमवर्मः 1 
(श्रत. त्ता. टी. ४) । ३५. स््वित्तिपरिणामपरिण- 
तानां त्थित्वुषष्टम्भकोऽवर्मास्तिकायो मत्स्यादीना- 
मिव मेदिनी, विवक्षया जलं वा । (स्यान. श्रभय. 
च्‌, १-८) ; भ्रवर्मास्तिकायः स्थित्युपप्टम्भगुणः 1 
(स्यान. श्रनय. २-५८) 1 ३६. तिष्टद्भाववतोश्च 
पुद्‌गल-चितोदचौदास्यनावेन यद्धेतुत्वं पथिकस्य 
मागमव्तद्छाया ययावस्ितेः । व्मोञवरमसमाल्ु- 
यस्य॒ गतमोदाल्मप्रदिष्टः सदा गुद्धोप्यं सद्दे 
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[ श्रधःकमं 


ररवदनयोः स््थित्यात्मदक्तावपि | (ग्रघ्या. मा. 
२-३१) ।३७.>८ >< >< अ्रव्मः स्थित्युपग्रहः ।(जस््‌. 
च. ३-३४) । ३८. तद्धिपरीतलक्षणः (स्वयं स्थिति- 
क्रियापरिणामिनां जीव-पुद्गलानां साचिव्यं यो ददाति 
सः) । (त. सुखवो. वृ. ५-१) 

४ जो स्वयं ठहरते हए जीव श्रौर पुद्गल द्रव्यो के 
ठहरने मे सहाथक होता हि उसे श्रधम्‌ं द्रव्य कहते ह । 


श्रघर्मास्तिकायद्रव्यत्व-कम-यौगपद्यवृत्तिस्वपर्या- 
यन्याप्यवर्मास्तिकायत्वोपहितं सतत्वमघर्मास्तिकाय- 
प्रव्यत्वम्‌ । (स्या. र. वृ. पृ. १०} । 
प्रघ्मस्तिकाय क्ती रमसे भ्रौर युगपद्‌ होने वाली 
भ्रपनी पयय से समन्वित द्रव्यता को श्रधर्मास्ति- 
कायद्रव्यत्वे कहते हू । 


प्रघर्मस्तिक्ायानुभाग-तेसि-(जीव-पोग्गलाण-) 
मवह्ाणहेदुत्वं स्रघम्मत्थिकायाणुभागो । (घव. पु. 
१३. पृ. ३४९) । 

जीव श्रौर पुद्गलों के ठहरने में सहायक होना, 
यह्‌ श्रघर्मास्तिकाय का श्रनुभाग (शक्ति) है । 


श्रधःकम्‌(श्राघाकम्म) श्रहुकस्म) -- देखो श्राघाकरमं 
१. जं तें ग्रावाकम्मं णाम ॥ तं गओ्रोहवण-विदहावण- 
ग्रारमकदणिप्फण्णं तं सव्वं श्रावाकम्मं णाम ॥ 
(पट्‌ख. ५, ४, २१-२२-घव.पु. १२, पू. ४६) 1 २. 
ओं दव्वं उदगादइसु दछूढमहि वयद्‌ जं च भारेण । 
सीर्ईए रज्जुएण व ॒श्रोयरणं दन्वऽहकम्मं । संजम- 
ठाणाणं कंडगाण लेसा-टिरदविसेसाणं । भावं श्रे 
करई तम्हा तं भावऽहेकम्मं | (पि. नि. &८-६&) । 
३. विदयद्धसंयमस्यानेन्यः श्रतिपत्याऽऽत्मानमविदयुद्ध- 
संयमस्थानैवु यदवोऽघः करोति तदवःकमं । (चृहु- 
त्क. भा. ८) 1 ४. संयमस्याना्नां कण्डकानां संस्या- 
तीतसरंयमस्यानसमुदायल्पाणाम्‌, उपलक्षणमेतत्‌ 
पट्त्यानकानां संयमश्ेणेदच, तथा तेव्यानां तथा 
सातवेदनीवादिदुभग्रकृतीनां सम्बन्विनां स्थिति- 
विदोपाणां च सम्ब्रन्विपु विबृद्धेपु विद्यद्धतरेपु 


` स्थानेपु वतमानं सन्तं निजं भावम्‌--च्रव्यवसायम्‌ 


--यस्मादावाकरमं मृञ्जानः साबुरवः करोति-- 
हीनेषु टीनतरेपु स्थानेषु वियत्ते--तस्मादावाकमं 
मावादवःक्मं । (पि. नि. मलय. वृ. ६६) । ५. 


1 ~| 


 साप्वथ्ं यत्‌ स्चित्तमचित्ताद्रियते श्रचित्तं वा यत्‌ 


पच्यते तदावाकमं । (श्राचा. शी. व्‌. २, १, २६६) 1 


प्रधःप्रवृत्तकरण | 


६. एतेः (ग्रारम्भोपद्रव-विद्रावण-प्ररितापर्नः) चतु- 
भिदोपिनिष्पन्नमन्नमतिनिन्दितिमवःकमं । (भा. भ्रा. 
टी. ६६) 
१ उपद्रावण, विद्रावण, परितापन श्रीर श्रारस्भः; 
इन कार्यो से उत्पनन--उनके श्राश्रयभूत--श्रीदा- 
रिक शरीर को श्रवःकमं कहाजातारहै। २ श्रवः 
कमं दो प्रकारका दहै--द्रव्य श्रधःकमं श्रौर 
भाव श्रधःकमं । पानी श्रादि मे छोड़ी गई वस्तु 
(पाषाण श्रादि) स्वभावत. श्रपने भार से नीचे 
जाती है, श्रथवा नसनी या रस्सी के सहारेजो 
नीचे उतरते ह; यह्‌ द्रव्य श्रधःकम हे । श्रसंख्यातत 
संयमस्थानों के समुदाय रूप संयमकाण्डक, छह 
स्थानकों की संयमश्रेणि, लेश््या श्रौर सातावेदनीय 
प्रादि पुण्य प्रकृतियीं सम्बन्धी स्थित्तिविशेष; इनसे 
सम्बन्धित विशुद्ध व विशुद्धतर स्थानों मे वतमान 
साघु चूंकि श्राधाकमं का उपभोग करता हरा 
श्रपने भाव को--श्रध्यवसाय को- नीचे करता है- 
हीन से हीनतर स्थानों मे करता रहै, श्रतएव उस 
प्राधाकमं को श्रधःक्मं कहा जाता है । 
प्रधःप्रवत्तकरर (“धापवत्तकरण)-- १. एदासि 
विसोधीणमवापवत्तलव्खणाणमवापवेत्तकरणमिदि 
सण्णा । कृदो ? उवरिमपरिणामा प्रव हेद्रा हैद्टि- 
मपरिणामेयु पवत्तंति त्ति श्रधापवत्तसण्णा ! (धव. 
पु. ६ २१७) । २. जम्हा हेद्विमभावा उवरिम- 
भवेहि सरिसगा हंति । तम्हा पढमं करणं श्रघाप- 
वत्तो ति णिदि । (गो. जी. ४८; ल. सा. ३५) । 
द. श्रय प्रागम्रवृत्ताः कदाचिदीदृशाः केरणाः परिणामा 
यत्र तदथाप्रवृत्तकरणम्‌ । ब्रधस्थैरूपरिस्थाः समानाः 
प्रवृत्ताः करणा यत्र तदधःप्रवृत्तकरणमिति चान्व्थ- 
संञा ॥ (पच. श्रमित. १, पृ. ३८) । ४. प्रधः अ्रध- 
स्तनसमये वृत्ताः प्रवृत्ता इव करणाः उपरितनसमव- 
वतिविशुद्धिपरिणामा यस्मिन्‌ सन्ति स प्रधःश्रवत्त- 
करणः । (गो. जी. म. प्र. टी. २४८) | 


२ श्रघःप्रवृत्तकरण परिणाम वे कहलाते ह जो श्रधस्तन 


समयवतां परिणाम उपरितन समयवर्ती परिणामों 
फे साय फदाचित्‌ समानता रखते ह । उनका दसरा 
नाम श्रयाप्रवृत्तकरण भी है । ये परिणाम श्रप्रमत्त- 
संयत गुणस्थान मे पाये जाते है । 
भ्रधःप्रवृत्तकूरणविञ्ुद्धि-तत्य अरघापवत्तकरण- 
सण्णिदविसोहीणं लक्सणं उच्चदे।! तं जवा-- 
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| ग्रधःप्रवृत्तसंक्रम 


प्रतो मृहुत्तमेत्तसमयपंतिमुडटायारेण ठएदूण दुविय 
तेसि स्मयाणं पाग्रोगगपरिणामपर्वणं कस्सामो- 
पठटमसमयपाग्रोग्गपरिणामां प्रसंखेज्जा लोगा, त्रधा- 
पवत्तकरणविदियसमयपाग्नोगगा वि परिणामा प्रसं 
खेज्जा लोगा ! एवं समयं पडि श्रवापवत्तपरिणा- 
माणं पमाणपसरू्वणं कादव्वं जाव व्रवापवत्तकरण- 
द्वाए चरिमसमग्रो त्ति 1 पठमसमयपरिणमेह्तो 
विदियसमयपाभ्रोग्गपरिणामा विरसेस्ताह्या । विसेसतो 
पण म्र॑तोमूहुत्तपडिभागिग्रो । विदियस्तमयपरिणामे- 
हति तदियसमयपरिणामा विसेप्नाह्िया । एवं 
णेयव्वे जाव प्रवापवत्तकरणद्धाए चरिमस्षमग्री त्ति। 
(धव. पु. ६, पु. २१४-२१५) 

प्रथम समय फ योग्य श्रधःप्रवृत्त-परिणामों की 
ध्रपेक्षा द्वितीय समय के योग्य परिणाम श्रनन्तगुणे 
विशुद्ध होत ह, इनको श्रपेक्षा तृतीय समय के-योग्य 
परिणाम श्रनन्तगुणे विशुद्ध होतेह इस प्रकार 
प्रन्तमुहूतं कं समयों प्रमाण उन परिणामों में 
समयोत्तरकरम से श्रनन्तगुणी विशुद्धि समन्षना 
चाहिए । 

प्रधःप्रवृत्तसक्रम (ग्रहापवत्तस्रकम)- १. ववे 
ग्रहापवित्तो परित्तिश्रो वा प्रवेधे वि। (कमप्र, 
संक्रम. गा. ६६, पृ. १८४) । २. ्रहापवत्तसंकमो 
णाम संसारत्थाणं जीवाणं वंवणजोग्गाणं कम्माणं 
वज्ममाणाणं प्रवस्भछमाणा्णं वा थोवातो थोत्रं वहु ` 
गाश्रो वहग वज्छमाणीमु य संकमणं । (कमभ्र. चू. 
संक्रम. गा. ६६, पु. १०६} । ३. वंधपयडीणं सग- ` 
वंधसंभवविसए जो पदेससंकमो सो श्रधापवत्तसंकमों 
त्ति भण्णदे ।(जयध. भा. & पु. १७१) 1-४ बुव 
वन्विनीनां प्रकृतीनां वन्थे सति यथाप्रवत्तसक्रमः ` 
प्रवर्तते । >८ > >८ इयमत्र मावना-सवंषामपि. ` 
संसारस्थानामसुमतां प्रुववन्विनीनां वन्धे, परावत 
प्रकृतीनां तु स्व-स्वभववन्धयोग्यानां वन्धेऽवन्वे वा. 


` यथाभ्वृत्तसंकरमो भवति । (कमभ. मलय. वु. सकः 


६९ पु. १८४-८५) । ५. वन्वप्रकृतीां स्व॑वन्ध- ` 
तम्भवविपये यः प्रदेशसक्रमस्तदवःश्रवृत्तसक्रमणं | 
नाम । (गो, क. जी. प्र. ठी. ४१२ । न 
९, ४ संसारी जीवों के धू ववन्धिनी कृतिम का | 
उनके बन्ध के होने पर, तथा स्व-स्व-भवबन्धयोगय 
पराव्तमान श्कृतियो का बन्ध या भरवन्ध कौ दशा | 
मे भी जो अरदशासक्म-परपकृतिरूप परिणमन-- 


ग्रधिक | 


होता है, उसे यथाप्रवृत्त या श्रधःप्रचृत्तसंक्रम्‌ 
कहते ह 1 २ भ्रपने वन्ध की सम्भावना रहने पर 
जो वन्धप्रकृत्तियों का प्रदेशसंकम---परप्रकृतिरूप 
परिणमन--टोत्ता है उसे श्रधःप्रवृत्तसंक्रम कहा 
जाता है) 

ग्रधिक ८ सूत्रदोप )--वर्णादिभिरभ्यवचिकमयिकम्‌ 
>< ><, श्रथवा हैतुदाह्रणाधिकमधिकम्‌ । यथा-- 
ग्रनित्यः शब्दः, कृतकत्वे-प्रयत्नानन्तरीयकत्वाभ्यां 
घट-पटवदित्यादि 1 (श्राच. हरि. व मलय.चृ.८८१) । 
वर्णादि से प्रघिक होना, यह्‌ श्रधिक नामका सुच 
दोष है 1 श्रयवा हैत श्रौर उदाहुरणसे श्रधिक होना, 
इसे श्रधिकं नामका सुत्रदोप समन्ता चाहिए । 
नैसे --शशाव्द श्रनित्य हैः इस भ्रतिज्नावक्य को पुष्टि 
फे लिए कृतकत्व च प्रयत्नानन्तरीयत्व रूप हेतु श्रौर 
घर-पदादिरूप उदाहरण का श्रधिक प्रयोग । 
प्रधिकमास--१. तन्मध्ये (युगमध्ये)ऽन्ते चावधिक- 
मासौ । (त. भा. ४-१५) 1 २. तेपां पञ्चानां 
संवत्सराणां मव्येऽभिवर्ित्ताख्येऽविमासकः, एतदन्ते 
चाभिवधित्त एव । (त. भा. हरि. व. ४-१५) । 
३. तेपां पंचानां संवस्सराणां मव्येऽभिवधितास्ये 
संवत्सरेऽधिकमासकः पतत्ति, ग्रन्ते च भ्रभिवरधित्त 
एव 1 (त. भा. सिद्ध वृ. ४-१५) । ४. इगिमासे 
दिणवडटी वस्से वार्ह दुवस्सगे सदले । श्रहिभ्रो 
मासो पंचयवासप्पजुगे दुमासहिया । (चि. सा. 
४१०) । ५. एकस्मिन्‌ मासे दिर्नकवृद्धिः, एकस्मिन्‌ 
वर्पे दादददिनवृद्धिःःदलसहिते द्वप एकमासोऽविकः, 
पर्चवर्पात्मके युगे टौ मासो प्रविकौ> >>) 
(ननि. सा. टी. ४१०) । 

४ एक मासमे एक दिनिकौ वृद्धि होतीटह। इस 
प्रकारसे एक वपमे १२ दिनकीव श्रद्ारई वपों 
मे एक माप्त की वुद्धि होती है। यहु एफ मात 
श्रधिक्त मास कहुलाता रह । पञ्चवपत्मिक युगके 
भीतर दो मास्त श्रधिक होतेह । 

प्रचिकरस-- श्रधिक्रियन्तेऽस्मिन्नर्या इत्यधिकर- 
णम्‌! श्रयः प्रयोजनानि पुरूपाणां यत्राविक्रि- 
यन्ते प्रस्तूयन्ते तदविकरणम्‌, प्रव्यमित्ययः । (त. 
वा. €, ६, ५) 1 २. ग्रविकरणं दित्रिवम्‌-द्रव्यायि- 
करणं भावाविक्नरणं च 1 तत्र द्रव्यायिकरेणं चदन 
भेदनादि, दास्यं च दयविवम्‌ । नावाविकरणमष्टो- 
तरयतविधम्‌ । एतदुभयं जीवाविक्ररणमजीवावि- 
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[श्रधि (ञ्रभि)गतचारित्रायं 


करणं च 1 (त. भा. ६-८) । 

जहा पुरुषो के प्रयोजन श्रित भ्र्थात्‌ प्रस्तुत होते 
ह वह्‌ भ्रधिकरण-्रव्य--कहलाता है, यह ॒श्रधि- 
करण क्ता निरुषत लक्षण हे । 
ग्रधिकररक्रिया-देखो आआधिकरणिकी क्रिया । 
१. हसोपकरणादेात्तं तथाधिकरणक्रिया ।॥ (त. 
इलो. ६, ५५ €) । २. प्रधिक्रियते येनात्मा दुम॑ति- 
प्रस्थानं प्रति तदधिकरणं परोपघात्तिकूट-गलपाशादि- 
दरव्यजातम्‌, तद्विपयाऽविकरणक्रिया । (त. भा. सिद्ध. 
चृ. ६-€) । २३. हिसोपकरणाधिकृतिरधिकरणक्रिया । 
(त. सुखनो. व्‌. ६-४) । ४. श्रधिक्रियते स्थाप्यते 
नरकादिष्वात्माञेनेत्यचिकरणमनुष्ठानविशेपो वाद्य 
वस्तु वा चक्र-खड्गादि, तत्र भवा तेन वा निवता 
ग्राधिकरणिकी । (प्रज्ञाप. मलय. व्‌. २२-२७६); 
ग्राचिकरणिकी सखड्गादिप्रगुणीकरणम्‌ । (्रज्ञाप, 
मलय. व्‌. २२-२८१) | 

१ हिसा के उपकरणों को श्रहूण करना श्रधिकरण- 
क्रिया या श्राधिकरणिकी क्रिया कहूलाती है । 
प्र'घकररोदीरक (श्रहिगिरणोदीरण)-प्रचिकर- 
णोदीरकम्‌- खामिय-उवसमिवाद्‌ प्रहिगरणाइं धुणो ` 
उदीरेद्‌। जो कोड्‌ तस्स वयणं श्रहिगिरणोदीरणं 
[गं]मणिग्रं । (गु. गू. पट्‌. स्वो. वु. ९,प्‌. १६) । 
जो क्षमित श्रौर उपशान्त श्रधिक्ररणों को पुनः 
उदीणं क्षरता है उसके वचन को श्रधिकरण-उदीरक 
कहा जाता है 1 

ग्रधिक-हीन-मान-तुला--मानं प्रस्थादि हस्तादि 
च, तुला उन्मानम्‌, मानंच तुला च मान-तुलम्‌, 
प्रधिकें च दीनं चाविक-हीनम्‌ तच्च तन्मान-तुलं च 
(ग्रयिक-दीनमान-तुलम्‌) । ग्रविकमने हीनमानम्‌ 
ग्रविक्तुला हीनतुला चेत्यश्रः । तन्न न्यूनेन मानादि- 
ना ऽन्यस्मै ददाति, प्रविफनातमनो गृह्णातीव्येव- 
मादिकूटप्रयोगो दीनाविकमानोन्मानमित्य्थः । (सा, 
घ. स्वो. टोका ४-५०) 1 

नाप-तील के पात्रों श्रीर वादों को हीनाधिक रखना 
प्रीर श्रविकसे तेना तया हीन से देना, यहु श्रची- 
याणृवत का श्रचिक-हीन-मान-तुला नामक श्रति- 
चार ह 

ग्रधि (रभि) गतचारित्रायं -- चारिवमोदस्योप- 
दामात्‌ क्षवाच्च चाद्यौपदेदयानपेक्ना म्रारमप्रस्नादादेव 
चारि्रपरिग्रामास्कन्दिनिः उपथान्तकपायाः क्षीण- 


ग्रधिगम| 


कपायार्चाऽविगतचारितार्याः ।(त. वा. ३, २६.२.। 
चारित्रमोह के उपञ्चम श्रथवा क्षय से जो उपान्त 
कषाय श्रयवा क्षीणकषाय जीव वाह्य उपदेश को 
प्रपेक्षा न फर श्रात्मनर्मल्य सं ही चारित्रङ्प परि- 
णाम को प्राप्त होते ह उन्हें श्रधिगत्तचारित्रायं कहा 
जाता हि । 
प्रधिगम-१. चिक्षागमोपदेशश्रवणान्येकाथकान्य- 
धिगमस्य । (प्रशम. प्र. २२३) 1 २. श्रधिगमो 
णाणपमाणमिदि एगद्रो । (घव. पु. ३, पू. ३६) 
ग्रधिगम्यन्ते परिच्छिन्ते पदार्था येन सोऽधि- 
गमः--ज्ञानमेवोच्यते । (श्राव. हरि. वृ. नि. 
११५४) } ४. श्रधिगच्छत्यनेन तत्त्वाथनधिगमयत्य- 
नेनेति वाऽधिगमः। (त. श्लो. वा. १-१) 1 ५. 
प्रधिगमो हि स्वार्थाकारव्यवसायः। (श्रष्टस. २ 
३६) । ६. निश्चीयते पदार्थानां लक्षणं नयभेदतः। 
सोऽचिगमोऽनिमन्तव्यः सम्यग््नानविलोचनः ॥ 
(भावतं. वाम. ३३६) । ७. जीवायर्थस्दरूपावधार- 
णमधिगमः । (त. सुखवो. व्‌. १-२३) । 
२३ निसके हारा पदायं जाने जाते ह, एेसे ज्ञान फो 
भ्रधिगम कहते ह 1 ४ निसके दारा तत्वार्थ को 
स्वयं जानता हे, श्रवा निसके श्राश्रय से उनका 
चोघ दूसरों को कराया जाताहै, उसे श्रधिगम 
कहते है । 
प्रधिगम या श्रधिगसज सम्घग्दज्ञन-१. यत्पयेप- 
देशपुवकं जीवाद्यधिगमनिमित्तं स्यात्तदुत्तरम्‌ । (स. 
सि. १-३; त. वा. १-३) 1 २. भ्रथवा, यत्‌ सम्य- 


ग्ददोनं विष्युपायन्नमनुप्यसम्पकनज्जीवादिपदार्थ- 
तत्वाधिगमपेक्षमुत्पयते तदधिगमसम्यम्दयनम्‌ । 


(त. वा. १३,८) । ३. अ्रधिगमः्नभिगमः श्रागमो 
निमित्तं श्रवणं दिक्षा उपदेश सूत्यनर्पान्तिरम्‌ । 
तदेवं परोपदेधायत्त्वाश्रद्धानं भवति तदधिगम- 
सम्यग्दशंनमित्ति 1 (त. भा. १-३) 1 ४. प्रधिगमा- 
उजीवादिपदाधपरिच्टेदलक्षणात्‌ श्रद्धानलक्षणमघधि- 
गमसम्यवत्वम्‌ 1 (भराव. हरि. व्‌. नि. ११४२) ¦ ५ 
परोपदेशतरंतु या्यनिमितापक्षं कमेपिशमादिमः 
भेवाधिगमसम्यम्दसनमिति । (त. ना. हरि. व्‌. १, 
३) 1 €. >८ >< >< प्रधिगमस्तेन (रयष्दयेन) एतं 
तदिति निरचयः। (त. ष्तो. १, ३, ३) 1८5. 

यत्पनस्तीपफयदपदेय संति रदाटनििननव्व्यैश्- 


मुपणमादिनम्यो जायते तरमिगमसम्यम्पयनसिदि 1 
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[ ्रघोऽति (व्यति) क्रम 


(त. भा. सिद्ध. वु. १-२३) 1.८. >< >८ > जिना- 
गमाम्यासमभवं हितीयम्‌ 11 (घमप. २०-६६) । £. 
गुलूपदेवमाचलम्व्य सवपामपि देहिनाम्‌ 1 यत्तु सम्यक्‌ 
श्रद्धानं तत्‌ स्यादवियमजं परम्‌ ॥ (योगज्ञा. स्वो. 
विव. १-१७, पु- ११), १९. गुरूपदेपमालम्ब्य 
भव्यानामिह्‌ देहिनाम्‌ । सम्यक्‌ श्रद्धानं तु यत्तद्‌ 
भूेदविगमोद्‌भवम्‌ 1! (चि. श. पु. च. १३.५६८) । 
११. >< >< >< तत्छरृतोऽधिमदच सः 1] (श्न. घ. २, 
४८) स तत्तववोधः>८ >< >< तत्कृतस्तेन परोष- 
देशेन जनितः । (ग्न. ध. स्वो. टीका २-४८) ¦ १२ 
यत्पुनः परोपदेयपूवकं जीवाचथनिदचयादाविभवत्ति 
तदविगमजम्‌ ! (त.पुखयो.व्‌.१-३) ! १३. यत्सम्य- 
गदशनं परोपदेशेनोत्पद्यते तदधिगमजमुच्यते । (ते. 
वृ. श्रुत. १-२) 1 १४. यत्पुनदचान्तर दृऽरिमन्‌ सत्ति 
टेताौ तथाचिवि | उपदेवादिसापेक्ं स्यादधिगमर्ंल- 
कम्‌ ।। लारीसं. ३-२२) 
१ परोपदेशपूवंक जीवादि तत्वों फे निश्चयसेनजो 
सम्यक्त्व उत्पन्न होता है, उसे श्रधिगम या श्रधि- 
गमज सम्यग्दशेन हूते ह । 
ग्रधिराज (ग्रहिराज)-१. पंचसयरायनामी ब्रहि 
राजो हादि कित्तिभरिददिसो ! (ति. प. १-४५) ¦ 
२. पञ्चदतनरपतीनामधिराजोऽधादवरो भेवति 
लोके । (घव. पु. १, पु. ५७ उदधतत), ३. पंचयय- 
रायसामी प्रहियजो > >< >< 1 (त्रि. सा. ६स्य) 
पांच सा राजाश्रों के स्वामी कफो प्रपिराज कहूते ह) 
श्रधिवास--गन्यमात्यादिनिः संकारवियेपः। 
(चत्यव. भा. च्‌. पृ. ५) 
१ गन्ध मालाध्रादिफे हारा स्व्यि जाने पाते 
सस्वारविद्प पो श्रपिवास्र रहते हं 1 
प्रधोऽति(व्यत्ति)क्म -- १. दृपावत्तरणःदेन्यो- 
(स. ति. ७-३०) 1 २. र्रायतरधा- 
देन्योऽतिव्तिः। (ठ.वा. ८, ३०), ३; त. श्तौ. 
७-३०)। ३. यूपादतरपादिःभातनियमः । (खि. सा. 
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प्रधोदिग्त्रत) 


३४२) 1 ८. ग्रगाय भूव रवेशाद्‌ विचख्यातोऽघोव्य- 
तिक्रमः । (लाटीसं. ६-११८) । 
१ छप व वाचडी श्रादि में नीचे उतरने की स्वीकृतं 
सोमा के उत्लंघन को श्रघोऽतिक्रम कहते ह । 
श्रधोदिगत्रत--. ग्रधोदिक्परिमाणं श्रघोदिग््रतम्‌ । 
(श्रा. प्र. टो. २८०) । २. ग्रधोदिक्‌ तत्सम्वन्वि 
तस्यां वा तरतं अ्रवोदिग्त्रतम्‌ प्र्वाब्ित्रतम्‌, एतावती 
दिगध इन्द्रकूपा्यवत्तरणादवगाहनीया, न परत इत्येवं 
भूतमिति हदयम्‌ । (श्राच. व्‌. ६, पू. ८२७) । 
१ श्रघोदिशा सम्बन्धी कुएं श्रादि में गमनागमन के 
परिमाण को श्रधोदिग््रत कहते है । 
श्र्ोलोक- १. देह्िमलोयायासे वेत्तासणसण्णिहो 
सहावेण 1 (ति. प. १-१३७) । २. वेत्तासणसरि- 
सो च्चिय प्रहुलोगो चेव होई नायव्वो । (पडमच. 
२-१९.)। ३. तत्र छत्वी नाम विस्तीर्णा पृष्पचद्धरी, 
तदाकारोऽवोलोकः । (श्राव. वृं. टि. सल. हेम. पु. 
६४) ४. मंदरमूलादो हिद श्रधोलोगो । (धव. पु, 
४,पु. £) । 
९ पुरुषाकार लोक मे नीचे का भाग, जो वेत्रासन 
सदृश ह, उसे श्रयोलोक कहते है । 
भ्रधोव्यतिक्रम -देखो त्रवोऽतिक्रम | 
प्रध्यदिदोष, श्रघ्यवधिरोध (ग्रज्भोवन्ज)- 
देखो श्रध्यवपुरक 1 १. जलतन्दुलपव्खेवो दाणद्रु 
संजदाण सयपयणे । श्रज्मोवज्यं णेयं श्रहवा पागं 
तुजाव रोहोवा। (मूला. ६०८)! २. तन्दु- 
लाम्ब्वबधिकक्षेपः स्वार्थं पाके यतीन्‌ प्रत्ति 1 स्यादव्य- 
वचिरोवो वा पाकान्तं तत्तपस्विनाम्‌ 1॥ (आचा. 
सा. ८-२४) । ३. स्याहोपोऽ्यवि रोघो यत्‌ स्व- 
पाके यतिदत्तये । प्रक्षेपस्तण्डुनादीनां रोधो वा ऽऽपा- 
चनादततेः 11 {ग्रन. घ. ५-८)] ४. श्रथाव्यवविर्नाम 
दोपो द्वितीय उच्यत्ते यत्तीनाम्‌--पाके क्रियमाण 
श्रात्मन्यागते चं सरति तत्र पाके तन्दुला श्रम्बु चाविकं 
क्षिप्यते सोऽच्यवविर्दोप उच्यते । ग्रथवा यावत्कालं 
पाको न मवेत्ति तावत्कालं तपरिनिां रोव: क्रियते, 
सोऽव्यवविर्दोपः उत्पद्यते । (मा. प्रा. रीका ६६) । 
५. श्रपदन्कं संयतानां भवत्विति विकृतं ग्रज्मा- 
चज्मं । (कात्तिक. ४४६) । 
९ श्रकस्मात्‌ घ्र्तियिफेश्रा जाने पर श्रपने लिए 
पकार जाने वाली नोज्यसामप्रो मश्रौर नी जव 
चावलादि फे मिलने को ब्र्व्याविदोप कहते) 
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[ स्रध्य॒वसात 


श्रवा रसोई तयार होने तक साधु को चर्चा श्रादि 
करके रोकं रहना भो श्रध्यधिदोष कहुलाता है । 


ग्रध्ययन (अरञ्छयरण)-- १. जेण सुहप्पज्छयणं 
ग्रञ्भेप्पाणयणमह्ियमयणं वा । वोहस्स संजमस्स व 
मोक्खस्स व जं तमज्छयणं ॥ (विश. भा. ६६२) । 
२. अ्रधिगम्मति वे भ्रत्या श्रणेण भ्रधिगं व णयण- 
मिच्छति । श्रधिगं व साहु गच्छति तेम्हा भरज्फयण- 
मिच्छति ॥ (श्रभि. रा. १, प. २३१) । 

१जो शुभ (निमंल) श्र्यार्म (चित्त) को उत्पस्न 
करता है वहु श्रध्ययन है । श्रथवा जो श्र्यात्मको 
--निमल चित्तवृत्ति को-लाता है उसका नाम 
श्रध्ययन ह ! श्रवा जिसके हारा वोध, संयम श्रौर 
मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे श्रध्ययन जानना 
नाहिए 1 यह श्रध्ययन का निरुषत लक्षण ह । 


श्रध्यवपूरक--देखो भ्रघ्यधिदोप । १. श्रध्यवपुरकं 
स्वाथेमूलाद्रहणप्रक्षेपरूपम्‌ । (ददाव. हरि. वृ. ५! 
५५) । २. यद्‌ गृहिणा मूलारम्भे स्वायंक्रते तन्मध्ये 
यत्तिनिमित्तमधिकावतारणं सोऽघ्यवपूरकः । (गु. गु. 
षट्‌. स्वो. वृ. २०, पु. ४९) । ३. स्वा्थमधिश्नय- 
णादौ कृते पदचात्तन्दुलादिप्रक्षेपणादध्यवेपुरकः । 
(भ्राचा. शी. वृ. २, १, २६६) 1 ४. स्वाथमधि- 
श्रयणे सति साधुसमागमश्रवणात्तद्थं पुनर्यो घान्या- 
दिवापः सोऽव्यवपूरकः ! (योगशा. स्वो. विव, १, 
३८) 1 ५. गृहिणः स्वाथमग्निज्वालनादाद्रहणदा- 
नान्ते प्रारम्भे कृते सति पश्चात्‌ स्वाथकल्पितं 
तन्दलमव्ये कपंटिकाथं तन्दूलादीनां माणक संकत्पितं 
प्रक्षिप्य राध्नोति यदा तदध्यवपूरकः । (जौतक. च्‌. 
वि. व्या. पू. ४६) । 

४ श्रपने लि बनाये जाने वाते भोजन में साधु का 
श्रागमन सुन कर उनके निमित्त कुछ श्रौर श्रधिक 
प्रन्न के मिला देने फो श्रघ्यवपुरक फहते ई 1 


श्रघ्यवसान-- १. स्व-परयोरविवके सति जीवस्या- 
घ्यवसितिमात्रमव्यवसानम्‌ । (समयप्रा. श्रमृत. वू. 
२६९५) 1 २. भरव्यवसान राग-स्नेह्‌-भयात्मकोऽध्यव- 
सायः } (स्याना. भ्रमय. वु. ७-५६१, पृ. ३७६) । 
२. श्रतिदप-विषादाम्यामविकमवसानं चिन्तनमध्यव- 
सानम्‌ 1 (विश्षे.--श्रभि. रा. १, प्‌. २३२); मण- 
सतेप्पेत्ति वा ग्रज्मवस्ाणं त्तिवा एगद्रा। (ग्रभि. 
रा.भा. १, पृ. २३२) । 


प्रध्यात्म | 


१ स्वश्रौर पर कफे विवेक फे विना केवल जीव का 
निश्चय होने को श्रध्यवसान कहते ह । ३ श्रवि- 
श्रतिश्चय हष-विषादसे जो श्रधिक-श्रवसान चिन्तन 
होता है उसका नाम श्रध्यवसान है । यह्‌ श्रध्यवसान 
का लनिरक्त लक्षण है । मन का संकल्प श्रौर श्रघ्यव- 
सान ये दोनों समानार्यक ह| 
श्रध्यात्म -- १. गतमोहाधिका राणामात्मानमधिकृत्य 
या । प्रवतेते क्रिया शुद्धा तदव्यात्मं जगुजिनाः ॥ 
(श्रध्या. सा. २-२) 1 २. प्रात्मानमविकृत्य स्याद्यः 
पञ्चाचारचारिमा । शन्दयोगाथनिपुणास्तदध्यात्मं 
प्रचक्षते ।। (श्र्यात्मो. १-२) । 
१ निर्मोह श्रवस्या में श्रात्मा को श्रधिकृत करके जो 
शुद्ध क्रिया प्रवतित होती है उसका नाम श्रध्या- 
त्मरह। 
श्रध्यात्मक्रिया-१ कोद्धणसाघोरिव यदि सुताः 
सम्प्रतिक्षेत्रवल्लराणि ज्वलयन्त, तदा भव्यमित्यादि 
चिन्तनमघ्यात्मत्रिया । (घसं. मान. स्वो. वृ. ३, 
२७, पृ. ८२) । २. भ्रध्यात्मक्रिया चित्तकलमलक- 
रूपा । (ग. गु. ष. वृत्ति पु. ४१) । 
२ वित्त क्षी फलमलक रूप क्रिया का नाम प्रध्या 
त्मक्रिया हं । 
प्रघ्यात्ममयोौ क्रिपा--प्रपुनवेन्वकाद्यावद्‌ गुणस्थानं 
चतुदंशम्‌ । क्रमशुद्धिमती तावत्‌ क्रियाऽध्यात्ममयी 
मता ।। (श्रध्या. सा. २-४) । 
प्रपुनरव॑न्धक--फिर से उत्कृष्ट यन्ध न फरने वाते 
--गृणस्यान से तेकर चौदह्वें गुणस्यान तफ करमशः 
बढृने वाली विश्रुद्धिरूप किय फो श्नघ्यात्ममयी 
क्रिया कहते ह । 
ग्रध्यात्पयोग-- १. भ्रात्ममनोमरुततत्वसमतायोग- 
लक्षणो । दछयघ्यालसयोगः >< >< >८॥ (यश्चस्ति. ६-९)। 
२. तत्र श्रनादिपरनावं प्रौदयिकभावरमणीयताधरमम- 
त्वेन निर्घयं तत्पूष्टिहतुक्रिया कुवन्‌ श्रधर्म घमेवृत््या 
र्च्छन्‌ प्रवृत्तः न एव निरामयः निनत्तद्खसुदात्म- 
भावनाभावितान्तःकरणस्य स्वमाद एवं धम्‌ एति 
योगवृत्या ष्यात्मयोगः । {लानसार ष॒. ६-९, 
पु. २२) 1 
१ घ्रात्मा, मन धौर षायुके एक श्प समायोग को 
प्रप्यात्मयोग कहते है । 
एष्यात्मयिदया--पविकमधिरतं दाऽपिष्टितिं दा 
ल. ६ 
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| च्रघ्रुव प्रत्यय 


यदात्मन्यधिगमजनित्तं वा निस्तर द्खान्तरद्खम्‌ 1 निर- 
वपि निरवदं वेदनं मुक्तिहेतुः स्फटधटितनिरक्तिः 
सवमध्यात्मविद्या ॥ (श्रात्मप्र. ४८८) । 
श्रात्मविषयक ज्ञान से जो संकत्प-विकत्प से रहति 
निमल भ्रन्तरद्धः होता ₹, यही श्रध्यात्मविया ह । 
भ्रध्यात्मवरिखी क्रिया--प्राहारोपविपूजदिगौरव- 
प्रतिवन्वतः । भवाभिनन्दी यां कुर्यात्‌ क्रियां साऽ 
ऽघ्यात्मवंरिणी ॥ (भ्रव्यात्मतार २-५) । 

श्रपने संसार फो वृद्धिगत करने वते जीव के दारा 
प्राहार, परिग्रहः पजा व ऋदधि-गौरव श्रादि से 
सम्बद्ध जो क्रिया कौ जातौ है बहु श्रघ्यात्मवेरिणी 
कही जाती है । 

श्रध्यापकवर्णजनन- देखो उपाध्यायवर्णजनन । 
१. भ्रधिगतश्रुताययायातय्यवाच्यवाचकानुरूपव्या- 
ख्यानाः निरस्तनिद्रा-तन्द्रा-प्रमादाः सुचस्तिाः नु- 
दीलाः सुमेवसः इत्यघ्यापकवणजननम्‌ । (भ. ध्रा. 
विजयो. टी. १-४७) । २. उपेत्य विनयेन टौकित्वा 
ऽघीयते श्रूतमेतैम्य इति उपाव्यायाः । प्रचुद्धयिना- 
गमा्थयायाततथ्याः सुचरितचूडामणयः पट्‌तर्वीुर- 
स्रोतस्विनीनदीप्णमतयो निरस्तनिद्रा-तन्द्रा-प्रमादाः 
सुमेवसः दिष्यमेघानुरूपव्याख्याना रत्यध्यापक- 
चणंजननम्‌ 1 (भ. भ्रा. मूला. टी. ४७) । 

पठित श्रुत कफे श्रयं का यवायं वाच्य-वाचक-नादरे 
ध्रनुसार व्याख्यान करने वाले श्रप्यापक --उपाप्याय 
-- निद्रा, श्रालस्य व प्रमाद से रहित होते हृए श्रपने 
पद फे योग्य उत्तम श्राचरण कफरनेवाते व॒ निमत 
वृद्धि फे धारकोतेहं। इसप्रकार श्रष्यापकां ष्टी 
स्तुति फरने फा नाम श्रघ्यापकवणजनन हं ! 
प्रध्येषणा-१. श्रघ्येपणीये प्रयोवतु रनुग्रहयोतिका्ये 
पणा 1 (श्ास्ववा.री. ३-३) 1 २. श्रप्येपया सशर 
पूर्वो व्यापारः 1 (प्रष्टस. यो. वृ. २प्‌. ५८) । 

२ सत्ार-पूवर पिनि जाने वाले व्यापार एो श्रप्ये- 
पणा कहते हु । 

श्रघ्रद पएत्यय--देसो ्प््रुवावग्रट्‌ । न वायम 
मेय स॒ इति प्रत्ययो ध्रुवः, तरेप्रनिरक्षः प्रय 
१४५४); दिदयुत्ठदाप- 
ध 


प्रघ्रदः। (पष.षु.६.पु. 
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तट 


प्रध्रुववन्धः] 


कभी वहत पदार्थो फा तो फभी स्तोक पदाथं का, 
श्रयवा कभी वहत प्रकारफे पदाय कातो कभी 
एक प्रकारके पदाय का, इस प्रकार हीनाधिकरूप 
सेजो पदां का श्रवग्रहु होता है उसे श्रघ्र्‌ द्रव्यय 
या श्रघ्र वावग्रहु फे ह 1 
प्रत्र्‌व कनष--१-काच्तान्तरे व्यतच्छेदभागघ्रुवः 1 
(पञ्चस. मलय. वु. ५-२३) 1 २. यः पन रायत्यां 
कदाचिद्‌ व्यवच्छेदं प्राप्स्यति सं भव्यसम्बन्वी वन्वो- 
ऽघ्रुवः । (शतक. मल. हैम. टी. ३६. पु. ५२) 1 
जिस दन्ध कौ श्रागामी काल में कभी व्युच्छति 
होगी एेसे भव्य जीवों के फमंवन्ध को श्रघ्र्‌ व चन्ध 
कहते ह) 
भ्रघ्र्‌ ववन्धिनो- १. निजवन्धहेतुसम्भवेऽपि भज- 
नीयवन्वा भ्रप्रुववन्धिन्यः 1 (कमप्र. मलय. वू. पु. 
८) । २. यासां च निजहैतुसद्‌मावेऽपि नावश्यम्भावी 
वन्धस्ता अरघ्रुववन्विन्यः। (शतक. दे. स्वो.टी. १) । 
उन्धकारणो फा सद्भाव होने पर भी निन प्रक 
त्तियो फा कदाचित्‌ वन्ध होताहि श्रौर कदाचित्‌ 
नही भी होता है, उन्हें श्रध्र ववन्धिनी कहते है । 
प्रघ वसत्कमे, श्नघ्र्‌ वसत्ताक-१. यत्‌ कादाचित्क- 
भावि तदध्रवसत्कमं । (पञ्चस. स्वो. व्‌. ३-५५) । 
२. यत्‌ पूनरवाप्तगणानामपि कदाचिद्‌ भवति, कदा- 
चिन्न, तदध्रुवसतत्कमं । (पञ्चस. मलय.व्‌. २३-५५))। 
३. यास्तु कादाचित्कभाविन्यस्ता श्रप्रूवसत्ताकाः । 
(शतक. दे. स्वो. टी. गा. १) 1 ४. कदाचिद्‌ 
भवन्ति कदाचिन्न भवन्तीत्येवमनियता सत्ता यासां 
ता प्रघ्रूवसत्ताकाः । (कमप्र- यशो. टीका गा. १} 1 
२ विवक्षित कमघ्रकृतियों का जो सत्कमं उत्तर- 
गुणों फे प्राप्त होने पर भी कदाचित्‌ होता है श्रौर 
कदाचित्‌ नहीं मी होता है वह श्रघ्र वे सत्कमं कह- 
लाता है! ४ जिनको सत्ता प्रनियत हो--कभी 
पाई जाचे श्रौर कभी न पार जवे-एेसौ कम- 
प्रकृतियों को श्रध्र्‌ वसत्कमं था श्रध्र्‌वसत्ताफ 
कटुते 
श्र्र चानुषरक्षा-लोगो विलोयदि इमो फेणो ष्व 
सदेव-माणुस-तिरिक्छो । रिदीग्रो स्तव्वाग्नो सिविणय- 
संदंसणसमाग्नो ।॥ (न. ध्रा. १७१६) 
यह्‌ चतु्गतिरप सोक जलपन या बुद्बुद के समान 
देखते-देदते ही विलय षो प्राप्त हो जत्ताहै श्रौर 
ये सांसारिक श्टद्धियां स्वप्न में देखे हए राज्यादि के 
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चिकभावादध्रुवावग्रहुः । 


[म 


समान विलीन हौ जती हँ, एसा चिन्तवन करता 
श्रघ्र्‌ वानुपन्नाहै। = नि 

घर्‌ चावग्रह--१. कदाचिद्‌ बहूनां कदा चिदतपस्य 
कदाचिद्‌ वहुविघस्य ` कदाचिदेकविघस्य वेति न्मूना- 
(स. ` सि. १-१६) । 
२. पौनःपुन्येन संक्लेश्च-विशुद्धिपरिणामकारणपिक्ष- 
स्यात्मनो यथानुरूपपरिणामोपात्तश्रोत्रेन्द्रियसास्निष्ये- 
ऽपि तदावरणस्येपदीषदाविभरवात्‌ पौनःपुनिक भ्रकृ- 
ष्टावकरृष्टश्चोत्रेद्ियावरणादिक्षयोपशमपरिणतत्वाच्चा- 
घ्रूवमचगरृ्णाति >८ >८ >< 1 (त. वा. ९, १६, १६} । 
३. न. सोऽयमित्याद्यधघ्रुवावग्रहः। (घव. पु. १पु 
३५७); तव्विव रीय-(अ्रणिच्चत्ताए) गहूणमद्वाव- 
ग्गहो । (धव. पु. ६, प. २१) । ४. विद्युदादेरनि- 
त्यत्वेनान्वितस्याध्रुवो ग्रहः । (श्राचा. सा. ४-२६) । 
५. तद्विपरीत-(अयथायं ग्रहण) लक्षणः पुन रघ्रुवाव- 
ग्रहः 1 (त. सुखवो. व्‌. १-१६) । 

१ कभी-वहूत पदार्यो.का तो कभी स्तोक पदां 
फा, श्रयवा कभी वहत भरकारके पदाथ का तो 
कभी एक ही भ्रकारके पदां फा; इस प्रकार हीना- 
धिकर्प जो पदायं का भ्रवग्रहु होता है उसे श्रघ्रवा- 
वग्रहु कहूते ह । ¦ 

प्रघ बोदय--१. वोच्छिण्णो वि हु संम्वइजाण 
ग्रधुवोदया ताश्रो । (पञ्चस. गा. २-१५६१ पु. 
४८); यासां तु व्यवच्छिन्नोऽपि विनाशमूपगतोऽपि 
(उदयो ) भूयः प्रादुभवति तथाविघहेतुसम्बन्वं प्राप्य 
ता ब्रघ्रुवोदयाख्याः 1 (पञ्चरसं. स्वो. व्‌. ३-३८) 
२. यासां पुनः प्रकृतीनां व्यवच्छिन्नोऽपि विनाश्मू- 
पगतोऽपि, ह निद्चितं, तथाविवद्रव्यादिसामग्रीवि- 
रोपरूपं हतु सम्प्राप्य भूयोऽप्युदय उपजायते ता श्र्नु- 
चोदया; सातवेदनीयादयः 1 (पञ्चसं. मलय. वु. 
२-३८) । ३. >< > >< >< एगस्षमयादिच्रतोमू- 
हुत्तमेत्तकालावदाणस्सेव म्रद्धकोदयविकेक्खादो । 
(संतकम्मपंनजिया--धघव. ¶ु. १५, धु. २४) 1 

२ उदय-व्युच्छित्ति हौ जनि पर भी द्रव्यादि 


सामप्रोचिक्लेण के निभित्त से जिनका उदय पुनः 


सम्भव ह एनी सातावेदनीयादि प्रकृतिर्यो को श्र - 
वोदयषहते ह} ` 

श्रध्वेयु --पाडदानामुदारात्मा यः प्रभुमव्रिनेत्वि- 

जाम्‌ 1 सोश्ववृरिह्‌ बोद्धव्यः टिवदामव्विरोदृरः ॥ 

(उपासका. ८८३) । 


म्रनक्षरगंता भाषा 


जो महापुरुष तीर्थकर प्रकृति कौ बन्धक पोडश- 
कारणभावनारूप ऋत्विजां का--याजकफों का- 
प्रभु होकर मोक्षयुखसूप यज्ञ फे वो का धारफ 
हो उसे श्रध्वूं जानना चाहिए । 
श्रनक्षरगता भाषा--ग्रनक्षरगता शअननक्षरात्मिका 
दरीच्ियायसंजिपंचेन्दरियपयेन्तानां जीवानां स्व-स्वसं- 
केतप्रदशशिका भाषा। (गो.जी.म.प्र.व जी. प्र. 
टीका २२६) । 
ह्रीच्चिय से लेकर श्रसं्नी पंचेन्तरिय पन्त जीवों की 
जो श्रपने श्रयने संकेत को प्रगट फरने वाली भाषा 
है उसे श्रनक्षरगता भाषा फहते है ¦ 
श्रनक्षरश्रुत-से कि तं श्रणक्खरसुयं ? श्रणक्खर- 
सुयं श्रणेगविहुं पण्णत्तं । तं जहा-ऊससियं णीससियं 
णिच्छूढं खासियं च छीयं च । णिस्सिधियमणुसारं 
श्रणक्खरं छेलियारईयं ॥ से तं भ्रणक्खरसुयं । (नन्दी. 
मु. ३८) पु. १८७; श्राव. नि. २०) । 

उच्छवसित, निःक्वसित, निष्ठ्यूत (चूक), कासित 
या कारित (छींक), छींक, निस्िधिय (भ्रव्यक्त 
शन्द), श्रनुस्वार फे समान उच्चारण की जाने वाली 
हु फार श्रादि ध्वनि श्रीर छेलिय ( सेण्टिति- 
चीत्कार); इत्यादि सव संफेतविश्षेप होने से श्रनक्षर- 
श्रुतस्वरूप ह । 

श्रनक्षरात्पक श्न्द-१. भ्रनक्षरात्मको दीन्दिया- 
दीनामतिशयज्ञानस्वरूपप्रतिपादनहैतुः । (स. सि. ५, 
२४) । २. प्रवणत्िको दीन्ियादीनाम्‌, ्रतिशय- 
्षानस्वरूपप्रतिपादनहेतुडच । (त. वा. ५१ २४, ३) । 
३. वालादिसंश्यसंश्यं गिवागनक्षरवागिमाः । {श्राचा. 
सा. ५-६०) । ४. श्रनक्षरः शब्दो दीन्द्रिय-ीच्िय- 
चतुरिन्दरिय-पञ्चेन्दियानां प्राणिनां जानातिदायस्व- 
भावकयनप्रव्ययः । (त. वृत्ति श्रुत. ५-२४) । 
५. प्रनक्षरात्मको दौल्दियादिश्लव्दरूपो दिव्यघ्वनि- 
रूपश्च । (पंचा. का. जय. वु. ७६) ! 

हीन्वियादि श्रसनो प्राणियोषफा जो शव्द प्रतिय 
ज्ञानस्वरूप फे प्रतिपादनका कारण होता उप 
प्मनक्षरात्सफ न्द फते ह । 

प्रतगार-१. न वियनेऽगारमस्यव्यनगारः । > 
>< >< चारिपमोदोदये सत्यगारस्रम्बन्पं प्रत्पनिपत्तः 
परिणामो भावागारमित्युच्यते । (स. ति. ७-१६; 
तणा, ७, १६ १; त.द. श्रेत. ८-{६) । २. घना; 


[ ११ [ च 
पक्षाः, तः एतमयारम्‌, मारय प्रगारे द्िद्ति रत्य 
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[अनङ्खकरीडा 


नगारः । (उत्तरा. चू. ६२ ६७, प. ६१) । ३.न 
गच्छन्तीत्यगाः वृक्षास्तंः कइतमगारं गृहम्‌ । नास्या- 
गारं विद्यते इत्यनगारः परित्यक्तद्रव्य-भावगरृहं इत्य- 
थः । (नन्दी. हरि. वृ पु. ३१) 1४. अ्रगारं गृहम्‌, 
तेपां विद्यते इति श्रगाराः गरहुस्थाः, न श्रयास 
ग्रनगाराः । (दशवे. हरि. वु. नि. १-६०) 1 
५. श्रगारं गृहम्‌, न विद्यते श्रगारं यतस्यासावनगारः, 
परित्यक्तद्रन्य-भावगृह इत्यथः 1 (नन्दी. मलय. वृ, 
सू. &, पु. ८१ सुप्र. मलय. वु. ३; जीवाजी, मलय. 
वृ. ३, २, १०३) 1 ६. न विद्यते श्रगारमस्येत्य- 
नगारः । (त. श्लो. ७-१६) । ७. निवृत्तरागभावो 
यः सोऽनगारो गृहोपितः । (ह. पु- ५८-१३७) । 
८, महूव्रतोऽनगारः स्यात्‌ > >८ >८1 (त. सा. ४, 
७६) 1 &. ्रनगाराः सामान्यसराघवः। (चा. सा. 
प. २२) 1 १०. योऽनीहौ देहु-गेहैऽपि सोऽनगारः 
सतां मतः । (उपासका. ८६२) । ११. गात्रमाध्र- 
धना पूर्वे सर्वसावद्यवजिताः। (क्ष. च्‌. ७-१६) 1 
१२. पूर्वं (्रनगाराः) सावद्यवलजिताः ! (जी. च. 
७-१३) । १३. नास्यागारं ग्रहं विद्यते दत्यनगारः । 
(जम्ब. शान्ति. व. २, पु. १५) । 

१ भावागारका त्यागी महाव्रती श्रनगार शहा 
जाता ह । चारित्रमोह्‌ का उदय रहने पर जो गृहु- 
निवृत्ति फे प्रति परिणति नर्हा होतो ह" हसका नाम 
भावागार ह। 

अनद्धक्रोडा--१. श्रद्ध प्रजननं योनिदच, ततोऽन्यव्र 
क्रोडा ग्रनलुफ्ीडा । (स. सि. ७-२८) । २. ध्रन- 
स्प छीडा ध्रनद्धकीडा ॥३॥ घनं प्रजननं योनिश 
ततोऽन्यत्र फछीडा भ्रनद्ुकोडा। भरनकविघप्रजनन- 
विकारेण जघनादन्यत्र चाद्धं रतिर्त्यिथः। (त. षा. 
७, २८ ३) 1 २. श्रनद्गुप्तीटा नाम बुच-रक्नोद- 
वदनान्तरक्रौटा, तीव्रकानाभिलापेण पा परिनमाप्त- 
सुरतस्याप्याहायः स्मूरकादिभि्यापिदयाच्यभदणा- 
सेवनमिति । (धरा. भ्र. रौ. २७३)! ४. पनन 
कामः कमदिपान्‌ पुनः रप्रो-नपुनक-दुस्यातेयनेच्छा 
ट्स्तकमदिच्छा वा, यापति्ि यापिन्‌-दगयमयने- 


की 


क्वि, यो 


च्छा ट्स्तकर्मदीच्छा बा; नपुचकरय पुरप-रयीमम 
नेना 
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कृत्योऽपि स्वलिगेन भूयः मृद्नात्येवावाच्यप्रदेशं योषि- 
ताम्‌, तथा केश।कपंण-प्रहारदान-दन्त-नखकदथना- 
प्रहारमहिनीयकमविशात्‌ किल क्रीडति तथाप्रकारं 
कामी । सवंषामनद्धक्तीडा वलवति रागे प्रसूयते 1 
(त. सु. हरि. वृ. ७-२३; योगशा. स्वो. विव. 
२-६४) । ५. अ्रद्खु लिद्धं योनिरच, तयोरन्यतरं 
मुखादिभ्रदेगो करीडाऽनङ्खक्रीडा । (रत्तक. ठी. २, 
१४) 1 ६. श्रद्ध प्रजननं योनिश्च, ततो जघनादन्या- 
नेकविधप्रजनेनेविकारेण रतिरनद्खक्रीडा । (चा. सा. 
प. ७) । ७. ग्रनद्धानि कूुच-कक्षोर-वदनादीनि, 
तेपु क्रीडनं अ्रनद्कक्रीडा 1 योनि-मेहूनयोरन्यत्र 
रमणम्‌ । (पचा. विव. ३)! ८. श्रद्ध देहावयवो- 
ऽपि मभुन पेक्षया योनिमेहनं वा, तदृनव्यरिरिक्तानि 
ग्रनद्धानि कच-कक्षोर-वदनादीनि, तेपु क्रीडा रमणं 
ग्रनद्धक्रोडा । अ्रथवां श्रनङ्धः कामः, तस्यतेन वा 
क्रीडा म्रनद्कुकीडा । स्वलिङ्खेन निष्पन्नप्रयोजनस्या- 
हार्यंश्चर्मादिघटितप्रजनर्नर्योपिदवाच्यप्रदेशासेवनम्‌ । 
(धमवि. वृ. २-२६ पु. ३६} ¦ €. अद्ध साधनं 
देहावयवो वा, तच्चैह्‌ मंथुनापेक्षया योनिमहनं च, 
ततो ऽन्यत्र मुखादिप्रदेशे र्तिः । यतदच चर्मादिमर्यं- 
लिगैः स्वलिङ्खन कृतार्थोऽपि स्व्रीणाभवाच्यप्रदेशं 
पुनः पूनः कद्राति, केाकपणादिना वा क्रीडन्‌ प्रवल- 
रागभृत्पादयत्ति, सोऽप्यनङ्धक्रीडोच्यते । (सा. घ. 
स्वो. टी. ४-५८) 1 १०. श्रद्ध स्मरमन्दिरं स्मर- 
लता च, ताम्यामन्यत्र कर-कक्षा-कुचादिप्रदेशेपु 
क्रोडनमनद्ुक्रीडा 1 अ्रनङ्खाम्यां क्रीडा श्रनङ्कक्रीडा। 
(त. वृ. श्रुत. ७-२८) 1 ११. दोपदचानंगक्रीडा- 
ख्यः स्वप्नादौ शुकरविच्युत्तिः । विनापि कामिनी. 
सद्धात्‌ क्रिया वा कुत्तितोदिता ।! -(लाटीसं. ६ 
७७) । १२. ्रद्धः योनिलिद्धं च, ताभ्यां योनि- 
विद्खाम्यां विना कर-कुक्ष-कुचादिप्रदेशेपु क्रीडनम- 
न _्धक्रीडा । (कातिके. टो. ३३७-३८) । 

१ कामतेवन के श्रद्ध (प्रजनन श्रौर योनि) के 
प्रतिरिष्त श्रन्य श्रद्धोसे कामक्रीडा करने को 
घ्रनङ्क्रीडा कहते ह \ 

श्रनङ्धुप्रविष्ट--१. ्रनद्धप्रविष्टं तु स्वचिरकृतं 
प्रावद्यकादि । (श्राव. हरि. वु. २०) 1 २. यत्‌ 
पुनः स्यविरैरमद्रवाहुस्वामिप्रमृतिभिराचार्वे त्पनिवदं 
तदन द्धप्रविष्टम्‌, तच्चावद्यकनिरयुक्त्यादि । (श्राव. 
मलय. व- नि. २०) 1 ३. दपं ्रकोमेकायनद्ध- 
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प्रविष्टम्‌ । (कमस्त. गोवि. टी. €-१०, प्‌. ८१} । 
२जोश्रागम साहित्य स्यचिरों-भद्रबाहु श्रादि 
प्राचार्या--द्वारा रचित है वहु श्रसंगप्रविष्ट माना 
जाता है । जसे--श्रावहयकनियुक्ति श्रादि । 
श्रनद्धश्रुत--सामादइ्यं चउवीसत्यग्रो वंदणं पडि- 
क्कमणं वेणद्धयं किदियम्मं दसवेयालियं उत्तरज्छ- 
यणं कप्पववहारो कप्पाकप्पियं महाकप्पियं पुंडरीयं 
महापुंड रीयं णिसिदहियमिदि चोहसविहमणंगसुदं । 
(घव, पु. ६, पु. १८८) । 

सामापिक व चतुविशतिस्तव श्रादि चौदह श्रनंगश्नुत 
के श्रन्तगत भाने जाते ह। 

श्रनतिचार- १. ्रात्यन्तिको भृरमप्रमादोऽनत्ति- 
चारः । (त. भा. ६-२३) । २. म्रनतिचार उच्यते 
--भश्रतिचरणमत्िचारः स्वकीयागमातिक्रमः, नाति- 
चारोऽचतिचारः, उत्स्गपिवादात्मकसवज्ञप्रणीतसि- 
द्ान्तानुसारितया चील-त्रतविषयमनुष्ठानमित्यथः । 
(त. भा. सिद्ध. व. ६-२३) । 

प्रमाद के भ्रात्यन्तिकं श्रभाव को श्रनत्तिचार 
कहते ह । 

श्रनध्यचसाय-- १. “इदमेवं चेवेत्ति' णिच्छयाभावो 
ग्रणज्छवसाग्रो । (धव. पु. ७, पृ. ८६) ! २. विशि- 
प्टस्य विशेपाणामस्य च स्वे न वेदनम्‌ । गच्छतस्तरण- 
संस्पर्शं इवानघ्यांस ` इष्यते ॥ (मोक्षप. ७) । 
३. किमित्यालोचनमात्रमनघ्यवसायः । यथा गच्छ- 
तस्तृणस्परंज्ञानम्‌ । (प्र. न. त. १, १३-१४; न्यायदो. 
पू. ६) 1 ४, श्रनध्यवसायः क्वचिदप्यर्थे वोघस्याप्र- 
वृत्तिः । (उपदेश. व. ११८)। ५. इदं किमप्यस्तीति 
निरद्धाररदितविचारणेत्यनव्यवसायः । (ध्मवि. चू. 
१-३८, १. ११) । ६. विशेपानुल्लेख्यनध्यवसायः । 
(प्र. मी. १, १, ६) 1 ७. दू रान्धकारादिवशादसा- 
धारणधमरविमर्धं रहितः प्रत्ययोऽनिश्वयात्मकत्वादन- 
घ्यवसायः 1 (भ्र. मी. टौ, १, १, ६} । ८. प्रस्यृष्ट- 
विषं किमिव्युल्तवेनोत्पद्यमानं चानस्रात्रमनच्यव- 
सायः । (रत्नाकरा. टी. १-१३) । 

३ “यहु क्या ह इस भरकारके श्रनिश्चा्मक ज्ञान को 
श्रनध्यवसाय कहते ह । जसे-- मागमे चलत हुए 
पुरुप को तुणस्पर्शादि कं विपय में होने वाला श्रनि- 
श्चयात्मक ज्ञान । 

ग्रनुगामी श्रवचि-- १. कटिचन्नानुमच्छति त्वा 
तिपतति उन्मुग्वभ्रदनादेयिपृद्यवचनयत्‌ । (स. सि, 


प्रनन्त | 


१-२२; त. वा. १, २२, ४) । २. विुद्धयनन्वया- 
देशोऽनन्‌गामी च कस्यचित्‌ । (त. इलो. १, २२, 
१२) ३. इयरो य णाणुगच्छइ वियपर्ईवो व्व गच्छ- 
(विक्ञेषा. गा. ७१८) । ४. जं तमणणुगामी 
णाम श्रोहिणाणं तं पिविहु--वेत्ताणणुगामी, भवा- 
णणुगामी सेत्त-भवाणणुगामी चेदि} जं खेत्ततरं ण 
गच्छदि भवंतरं चेव गच्छदि तं चेत्ताणणुगामी त्ति 
भण्णदि । जं भवंतरं ण गच्छदि, खैत्तंतरं चेव 
गच्छदि, तं भवाणणुगामी णाम । जं सेत्तंतर-भवां- 
तराणि चण गच्छदि, एकम्हि चेव सेत्ते भवेच 
पडिवद्धं तं चेत्त-भवाणणुगामि त्ति भण्णदि । {घच. पु 
१३, पु. २६४-६५) 1 ५. यत्क्षेत्रे तु समूत्पन्नं यत्त- 
वर॑वाववोधक्ृत्‌ । द्वितीयमवघिन्ञानं तच्छ ह्लितदीप- 
वत्‌ 1! (लोकरप्र. ३-८४०) 1 ६. यत्त तदे शस्थस्यव 
भवति स्थानस्थदीपवत्‌, देशान्तरगतस्य त्वपेति तद- 
ननुगामीति । (कमंस्त. गो. टोका गा. ६-१०) । 
७. यदवधिज्ञानं स्वस्तामिनं जीवं नानुगच्छति तद- 
ननुगामि । (गो. जी. जी. प्र. २७२) । ८. यस्तु 
दिशुद्धेरननुगमनान्न गच्छन्तमनुगच्छति । कि तहि ? 
तव्रवाभिपतति, शन्यहूदयपुरूपा दिष्टप्ररनवचनवत्‌ सो- 
ऽननुगामी । (त, सुखबो. व्‌. १-२२) । £. करिच- 
दवधिनं वानुगच्छति, त््रवातिपतत्ति, विवेकपराड- 
मुखस्य प्रमे सति म्रदेष्टुपुरूपवचनं य्था तत्रेवाति- 
पतति, न तेनाग्रे प्रवतते । (त. वृ. रुत. १-२२) । 
१ जो भ्रवधिज्ञान मूख पुरुष फे प्रहन के उत्तरमें 
प्रादेश देने वाले वचन फे समान क्षेत्नान्तर या भवा- 
न्तर मे श्रपनेस्वामीके साय नहींजतारहै उसे 
प्ननुगामी प्रचधि कटूते ह । 
श्रनस्त--श्रन्तो विनाशः, न विद्यते अन्तो विनाद्ो 
यस्य॒ तदनन्तम्‌ । (धव. पु. ३,पृ. १५); 
(रासी) पुण ण समप्पर्‌ सो रसौ भ्रणंतो । (घव. 
पु. ३, पु. २६७); तदो (श्रसयेऽजादो) उवरि चं 
केवलणाणस्तसेव वित्तप्नी तमणंतं णाम । (धव. पु. ३, 
प. २६८) ; सो श्रणंतो वृच्चदि, जो संनेज्याससेज्ज- 
रासिव्दए संत अ्रणतेण वि पातेणणप शिदरदि 
दत्तं च-संते यएण छिद्धादि काचे पार्पंतएप चि 
जो रप्तीसोद्रण्ती त्ति यिदद मट्‌।सप्या | { 
पु. ४०. ३२८); 1 
संयञ्जास देऽ 
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३६४); सो रासी भ्रणंतो उच्चदजोप्तेचिव्एण 
णिद्रादि। (घव. पु. ४, पू. ४७८) । 

श्राय-रह्ति श्रीर निरन्तर व्यय-सहित होने पर नी 
जो राशि कभी समाप्तन हो, उसे श्रनन्त कहते ह 1 
श्रयवा जो रालि एक सात्र केवलज्ञान फी ही विषय 
हो वह्‌ श्रनन्त हे ! 

श्रनन्तक्ाय-देखो अ्ननन्तजीव । भ्रनन्तकायाश्च 
स्नृही-गुडच्यादयः ये छिन्ना भिन्नाश्च प्ररोहन्ति 
एकस्य यच्छरीरं तदेवानन्तानन्तानां स्राघारणाहार- 
प्राणत्वात्‌ साधारणानाम्‌, >< >< >< श्रनन्तः साधारणः 
कायो येषां तेऽनन्तकायाः । (मूला. वृ. ५-१६) । 
जिन श्रनन्त जीवों का एक सराधारणश्षरीरषही तया 
जो श्रपने मूल श्रीर जो श्रीरते छिन्न-भिन्न होने 
पर भी पुनः उग श्राति हं पेसे स्नुही (वर) गुटूची 
(गुरवेल ) श्रादि श्रनन्तकाय कहलाते ह । 
प्रनन्तकाथिक-देखो भ्रनन्तकाय । श्रनन्तर्यरवि- 
रुपलक्षितः कायो येषां ते च्ननन्तकाया मूलादिप्रनवा 
वनस्पतिकायिकाः । (सा. ध. स्वो. टी. ५-१७) । 
जिनका शरीर श्रनन्त जीवों से उपलक्षित हो रेते 
मल, श्रग्र एवं पोर श्रादि से उत्पन्न होने वाले चन- 
स्पतिकायिक जीवों फो श्रनन्तकायिक कहा जतिाह्‌। 
प्रनन्तनित्‌--९. श्रनन्तदोपायययिग्रहो ग्रहौ विपंग- 
वान्‌ मोहमयदिचरं हृदि । यतो जिततस्तत्वस्ची 
प्रसीदता त्वया ततोऽभूनगवाननन्तलित्‌ ॥ (स्यन्‌. 
स्तोत्र ६६) । २. श्रनन्तकर्माधान्‌ संयति, भ्रन- 
नतैर्वा ज्ञानादिभिर्जयति भ्रनन्तचित्‌ ! तया गमेम 
जनन्या श्रनन्तरत्नदाम दृष्टम्‌, जयति च च्रिमुषने- 
ऽपीति श्रनन्तचित्‌ 1 भीमो नीमनेन एति न्यायाद. 
नन्तः । (योगक्ना. स्वो. विव. ३-१२य) 1 

१ लो श्रनन्त दोपोत्पादकः मोहुर्प पि्ाच फो लात 


घुष्ठे है, चे नगवान्‌ श्रनन्त चिन श्रनन्तदित्‌ ह । 
२ जो घनन्त फर्मो से जोत्तता ह्‌ पयदा पनन्त 


्षानादि फ हारा पद जगत्‌ षणे जानन से उदयलाद 
हो, तपा जितैः यर्यमें स्पतरिदधेने पर मानाने 
घ्रन्ति रस्म पी चाना दध्मः उर श्रनन्त {उन 


# क्व 
पैन हि हे "जरः भ ण मने कछ कन्वो क चक भको 1 


ग्रनन्तमिभिता | 
वियाणाहि 1 जस्त मूलस्स भगस्स समो भगो पदी- 
सई 1 श्रणंतजीवे उ से मूले जे याऽव+न्ते तहा विह ॥ 
(वुहत्. ६६७-६६) । 
निस इूघयुक्त व उससे रहित भी पत्र (पत्ता) की 
सिरायं (स्नायु) ब सन्धियां प्रदृश्य हों बह पत्र 
भ्रनन्तजीवं (श्रनन्तकाय) है! इसी प्रकार जिस 
मूल श्रादि को तोड़ने पर चक्राकार-समान- 
भंग होताह तथा जिसकी गांठफेभेग होने पर 
खेत के ऊपर की पयड़ो के समन चूण उडता हृश्रा 
दिखता ह वह भो श्रनन्तजीव है । श्रनिप्राय यह्‌ है 
फि जिस मूल के भग्त होने पर समान भंग दिखता 
है उस मूल को श्रनन्तजीव जानना चाहिए । 
प्रनन्तमिशिता-- १. मूलकादिकमनन्तकायं तस्यैव 
सत्क: परिपाण्डुपव् रन्येन वा केनचित्‌ प्रत्येकवनस्प- 
तिना भिश्रमवलोक्य सर्वोऽप्येपोऽनन्तकायिक इत्ति 
वदतोऽनन्तमिधिता । '{प्रज्ञाप. मलय. च॒. १९, 
१६५) । २. साणंतमीसिया वि य परित्तपत्तादइजुत्त- 
कंदम्मि। एसो श्रणंतकाग्रो त्ति जस्य सन्वेत्य चि 
पश्रोगो ॥ (जाषार. ६४) । ३. श्ननन्तमिध्रितापि 
च सा भवति यत्र यस्यां परित्तानि यानि पत्रादीनि 
त्यक्ते कन्दे मूलकादौ सवेत्रापि सर्वविच्छेदेनापि 
एपोऽनस्तकाय इति प्रयोगः ॥) (भापार. टी. ६४) । 
श्रनन्तकायस्वरूप मूलक (मूली) फो उसी फे घवल 
(प्रत्येक वनस्पति) पत्तो फे साय श्रयवा श्रन्य क्तिसी 
प्रत्येक वनस्पति के साय मिश्रित देखकर जो यहं 
कहता है फि “यह्‌ सव श्रनन्तकायिक है उसकी इस 
प्रकारफो भाषा श्रनन्तमिभ्रिता कही जती ह 1 
प्रनन्तरक्षे चस्पर -- जो सो प्रणंतरखेत्तफासो 
णाम । जं दव्वमणंतरखेत्तेण फसदि सो सव्वो ्रणत- 
रखेत्तफासो णाम । (षटखं. ५, ३, १५-१६, पु. 
१२, प. १७) । 
जो द्रव्य श्रनन्तर क्षेच्रसे स्पशं करता है उसका 
नाभ श्रनन्तरक्षेच्रस्पशं ह । 
श्रनन्तरयन्य--कम्मदयवगगणाए द्विदपोग्गलखंवा- 
णे मिच्छत्तादिपच्चएहि कम्ममावेण परिणदपटम- 
समए वंवो म्र्णंतरववो 1 (घव. पु. १२, पु. ३७०) । 
कार्मण वर्मणा स्वख्प से स्थित पुद्गलस्कन्यों का 
मिथ्यात्वं श्रादि कारणो के हारा कमर्प परिणत 
होने के प्रयम समयमे जो वन्ध होता है उसे 
प्रनन्तरवन्ध कहते ह 1 
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[ श्रनन्तवियोजक 


श्रनन्तरसिद्धकेवलन्नान--यस्मिच्‌ समये सिद्धो 
जायते, तस्मिन्‌ समये वतमानमनन्तरसिद्धकेवल- 
ज्ञानम्‌ । (श्राव. मलय. वु. नि. ७८) । 

जिस समय मं जीव सिद्ध होता है उस समयमे वतं. 
मान फवलन्नान फो प्रनन्तरसिद्धकेवलज्ञान कहते ई । 


प्रनन्तरसिद्धासंसारसमापन्नजीवप्रज्ञापना-- न 
विद्यते भ्रन्तरं व्यवधानमर्थात्सिमयेन येषां ते ऽन- 
त्तरास्ते च ते सिद्धार्चानन्तरसिद्धाः, सिद्धत्वप्रथम- 
सभये वतमाना इत्यथः, ते च ते ऽसंसारसमापन्न- 
जीवारचानन्तरसिद्धासंसारसमापन्नजीवास्तेपां प्रज्ञा- 
पनाऽनन्तरसिद्धासंसारसमापननजीवम्रज्ञापना । (प्रल्ा- 
प. मलय. वृ. १-६) । 

सिद होने क भयम समय में विद्यमान रेपे संसार 
से मृत ॒होने वलति जीवों की प्रज्ञापना या प्रू 


पणा को श्रनन्तरसिद्धासंसारसमापन्नजी वभज्ञापना 
फहूते है । | 


 श्रतन्तराप्ति--विवक्षितभवान्मृरवोत्पद्य चानन्तरे 


भवे 1 यत्सम्यक्त्वाद्यरेनुतेऽद्धौ साऽनन्त राप्तिरुच्यते ॥ 
(लोकप्र. ३२-२८२) 1 

विवक्षित भव से मरकर व श्रनन्तर भव में 
उत्पन्न होकर जीव जो सम्यक्त्व श्रादि फो प्राप्त 
फरता है, इसे श्रनन्तराप्ति कहा जता है } 
श्रनन्तसेषनिधा--१. जव्थ णिरंतरं थोववहुत्त- 
परिक्खा कीरदे, सा भ्रणंतरोवणिघा। (घव. पु. 
१९१, प. ३५२); भ्रणंतगुणवड्ढीए भ्रसंवेज्जगुण- 
वड्ढीए संखेज्जगुणवड्टीए संखेज्जभागवडढीए भ्रसं- 
खेज्जभागवडटीए अ्रणंतभागवड्ढीए श्रणतरहैदिम- 
दरणं -पेक्खिदरण द्ददाणाणं जा थोववहुत्तपस्वणा 
सा श्रणंतरोवणिवा । (घय. पु. १२, १. २१४) । 
२. उपवानमूपवा, वातूनामनेकार्थत्वान्मार्गणसित्य- 
धः } (पञ्चसं. मलय. वृ. वं. क. ६) । 

जिस प्रकरण मे श्रनन्तगुणवृद्धि श्रादि स्वस्प से 
प्रनन्तर श्रघस्तन स्थान की श्रपेक्षा स्थित स्यार्नोके 
निरन्तर श्रत्पवहृत्व फी परीक्षा फी जाती है 
उसका नाम श्रनन्तरोपनिधा ह । 
श्रनन्तवियोजक-- १. स एव पुनः श्रनन्तानुवन्वि- 
क्रोध-मान-माया-लोभानां वियोजनपर्‌ः (ग्रनन्तवियो- 
जकः) >८ >८ > (स. सि. ६-४५) । २. प्रनन्तः 
संसारस्तदनुचन्विनोऽनन्ताः कोवादयस्तान्‌ वियोज- 
यति क्षपयच्युपद्मयति वा श्रनन्तवियाजकः । (त, 


-श्रनन्तवीयं | 


भा. सिद्ध. घु. €-४७) । 
` १ `श्रनन्तानूवन्धी क्रोध, मान, मायाश्रौरलोभ को 
विसंयोजना करने वाले जीव को श्रनन्तवियोजकफ 
कहते है । 
प्रनन्तवी्यं-- १. वी्यन्तिरायस्यः कर्मणो ऽत्यन्तक्ष- 
यादाविर्भूतमनन्तवीयं क्षायिकम्‌ । (स. सि. २-४) । 
२. वीर्यान्तरायात्यन्तसंभ्यादनन्तवीर्यम्‌ ।1६।। श्रा- 
त्मनः सामथ्यंस्य प्रतिवन्धिनो वीर्यन्तिरायकमणो- 
ऽत्यन्तसंक्षयादुद्भूतवृत्ति क्षायिकमनन्तवीयेम्‌ । (त. 
वा. २, ४, ६) । ३. वीर्यान्तरायनिमृलग्रक्षयोद्भूत- 
वृत्ति श्रम-क्लमायवस्थाविरोधि निरन्तरवीयेमप्रति- 
हतसामथ्यंमनन्तवीयम्‌ । (जयध. पन्न १०१७) । 
४. कर्रिमदिचत्स्वरूपचलनकारणे जाते सत्ति घोरपरी- 
पटोपसर्गदी निजनिरञ्जनपरमात्मघ्याने पूर्वं घयं- 
मवलम्वितं तस्यैव फलभरूतमनन्तपदायथपरिच्छित्तिवि- 
पये सेदरहितत्वमनन्तवीयम्‌ । (वृ. द्रव्यसं. टी. 
१४) । ५. केवलज्ञानविषये श्रनन्तपरिच्छित्तिशविति- 
रूपमनन्तवीयम्‌ भण्यते । (परमात्मप्र. टी. ६१) । 
१ वीर्यान्तराय फमं फा सर्वथा क्षयहौ जाने पर 
जो श्रप्रतिहत सामथ्यं उत्पन्नं होता है उसे श्रनन्त- 
वीयं फहते ह । 
प्रनन्तसंसारी श्रणतसंसार)-जे पुण गुर 
पडिणीया वहुमोहा ससवला बुसीला य । भ्रसमाह्णा 
मरते ते होति श्रणतसंसारा 1 .(भूला. २-७१; 
श्रभिघा. १, प्‌. २६६) । 
जो गुर फे प्रत्िक्‌ल, वहुमोही -प्रकष्ट रागदेष से 
फलुषित, हीन श्राचार वाले भ्रौर दुःशील -व्रतरक्नषा 
से रहित-होते हए समाधि फो विना भ्रातरो 
परिणाम से मरते ह्‌ वे ध्रनन्तससारी--श्र्पुद्गल 
प्रमाण काल तक संसारपरिभ्रमण करने वाले 
होते ह 1 
घ्रनन्तानुदन्धी- १. प्रनन्तानुवन्यौ सम्यब्दरनोप- 
पाती 1 तस्योदयादि सम्यग्दशषनं नोत्पयते, पूर्योत्पन्न- 
सपि च प्रतिपतति। (त. भा. ०८-१९)। २, 
प्रनन्तफालमतिप्रभूतफरालमन्‌ वन्पमूदिता कृ्न्तीति 
रनन्तानुयन्पिनः । (पंचत्त. स्यो. घृ. १२३०्‌ 
३५) 1 ३. पारम्पर्यणानन्तं नवमनुदद' दीनं येप- 
मिति धनन्तानुदन्पिनः सम्यदेत्वविष्ा- 
तिनः 1 {श्वा. भ्र. दी. १७} । ४. भनन्तान्‌ भयान्‌ 
नुवर पील मेष्वं ते घनन्ानुरन्धिनः1 {धद 


कमन चृ वकीनका्नक क. दर [ 
०4.९९ 
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[ श्रनन्तानुवन्धो 


पु. ६, पु. ४९) । ५. श्रनन्तं भवमनुवघ्नाति 
श्रविच्छिन्तं कसोतीत्येवंसीतोऽनन्तानुवन्घी । अन- 
न्तो वा नुवन्धोऽस्येत्यनन्तानुवन्वी सम्यर्ददनसह्‌- 
भाविक्षमादित्वरूपोपश्चमादिचरणलवविवन्धी, चा- 
रित्रमोहूनीयत्वात्तस्य 1 (स्थाना. सु. श्रमय. व 

१, २४६, पु. १८३) । ६. श्रनन्तः सत्तारस्तमनुव- 
घ्नन्ति तच्छीलारचानन्तानुवन्धिनः । (त. चा. सि. 
वृ. ६-६) 1 ७. भ्रनन्तं संस्ारमनुवध्नन्तीत्येवंशीला 
ग्रनन्तानुवन्विनिः। >८ >८>८ एपां च संयोजना 
इति द्वितीयं नाम । तत्रायमन्वथः-- संयोज्यन्ते 
सम्बन्व्यन्ते ऽसंस्यभवंजन्तवो यस्ते संयोजनाः । (पंच- 
सं. मलय. व. ३-५; फमप्र. यज्ञो. व. १; शतक. 
मल. हैम. व्‌. २७; कर्मवि. दे. स्वो. व्‌. १७) । 
८. तवानन्तं संसारमनुवध्नन्ति इत्यवदीला श्रनन्ता- 
नुवन्विनः 1 उक्तं च-भ्रनन्तान्यनुवध्नन्ति यतो 
जन्मानि भूतये 1 ततोऽनन्तानुवन्धास्या क्रोधाचेष्‌ 
नियोजिताः । (प्रन्नाप. मलय. वृ. २३२-२६३) । 
६. तत्र पारम्पर्येण भेवमनन्तमनुवध्नन्तीप्येवंदीता 
प्रनन्तानृ वन्िनः, उदयस्यानाममीपां सम्यक्त्ववि- 
घातकरृत्वात्‌ 1 (पडली. मलय. व्‌. ७९) । १०. तप्र 
पारम्पयेण श्रनन्तं भवमन्‌ वघ्नन्ति ्रनुस्न्दधतीत्येवं- 
शीला इत्यनुवन्विनः । (धमत. मलय १८) । 
११. सम्यक्त्वगुणविघातढरदनन्तानुवन्यी । (प्रज्ताप. 
मलय. व्‌. १४-१८८) । १२. भ्रनन्तं ससारमन्‌- 
वघ्नन्ति भरनुसन्दधति, तच्छीनादचेत्यनन्तानुवन्धिनः। 
(फमस्त. गो. टी. &-१०) 1 १३. भ्रनन्त धा 
संसारं यावत्‌ श्रनुकनधः प्रवाहो येषां ते ऽनन्तान्‌- 
वन्विनः । (कमदि. पू. व्या. गा. ४८१) । १८. तघ्रा- 
नन्तं संसारमन्‌वप्नन्तीत्यवयाला भ्रनन्तानयन्पिनः। 
यदवाचि--यस्मादनन्तं संसारमनृयप्नन्ति देहिनाम्‌ 1 
ततो ऽनन्तानूदन्धीति सननाञव्येपुं निवेदिता 
(कमयि. दे. स्वो. टी. १८} । १६. घनन्तं कमार्‌ 
नवमनुदघ्नात्यविल्छिन्ने वसोतात्यवशीन्दानन्ताने 
दन्पी । भ्रनन्तो दा परनदन्पो यस्यति प्रनन्तानरन्पी। 
(प्रमिपा. १, १. २६६) । 

१ जिक्र उदय होने पर सम्यस्दद्रन उन्न स 
होतार, प्रर यदि यहु उन्नाटं सो 
नष्टो लता, उसष्य नाम प्मन्तानुपन्पौ 1 
"ट प्मनन्त भवा ङा दरम्पयाशो दात्‌ रण्ये दर 
दाया द प्रनन्तानुरन पो श्पादर्ष्टा एला 1 


ग्रनन्तानुवस्विक्रोध-मान. | 


भ्रनन्तानुबन्धिक्रोघ-मान-माया-लोभ- १. भ्न- 
न्तसंसारकारणत्वान्मिथ्यादशनमनन्तम्‌, तदनृवन्विनो- 
ऽनन्तानुवन्विनः कोव-मान-माया-नोभाः 1 (स. सि. 
८-&; त. चा. ८, 8» ५) । २. श्ननन्तान्‌ भवाननु- 
वद्ध शीलं येपां ते न्ननन्तानुवन्विनः, भ्रनेन्तानुवन्धि- 
नच ते कोव-मान-माया-लोभादच भ्रनन्तानूुवन्ि- 
क्रोधमानमायालोभाः । जहि कोह्‌-मण-माया-लोहहि 
ग्रविणदुस्त्रेहि सह्‌ जीवो श्रणंते भवे हिडदि तेसि 
कोह-माण-माया-लोहाणं श्रणंताणुवंवी सण्णा । (घव. 
पु. ६, पु. ४१); प्रथवा प्रणतौ श्रणुवंघो जेसि 
कोहू-माण-माया-लोहाणं, ते ब्रणरताप्पुवेविकोह्‌- 
माण-माया-लोहा । एदेहितो वडिढदसंसारो अ्रणंतेसु 
भवेसु ्रणुवंवं ण दृटेदि त्ति श्रणताणुवंघो संसारो 
सो जेसिते ्रणंताणुंधिणो कोह्‌-माण-माया-लोहा । 
(घव. पु. ६, पु. ४ १-४२) 1 ३. सम्यक्त्वं घ्नन्त्यन- 
त्तानुवन्विनस्ते कपायकाः । (उपासका. ६२५) । 
४, श्रनन्तानुवन्विनिः क्रोवमानमायालोभाः कपायाः 
ग्रातमनः सम्यक्त्वपरिणामं कपन्ति, भ्रनन्तसंसार- 
कारणत्वादनन्तं मिथ्यात्वं श्रनन्तभवसस्कारकालं वा 
ग्रनुवघ्नन्ति संघटयन्ति इत्यनन्तानुवन्विनः । (गो. 
जी. म.प्र व जी. प्र. टीका २८३) 1 ५. ग्रनन्ता- 
नुभवान्मिथ्यात्वासंयमादौ भ्रनुवन्वः शील येषांते 
ऽनन्तानुयन्विचः, ते च ते कोयमानमायालोमा 
ग्रनन्तानूवन्विक्रोवमानमायालोभाः } अ्रथत्राऽ्नन्तेपु 
भवेप्वनुवन्वो विद्यते येपां ते ग्रनन्तानुवन्विनः। 
(मूला. व्‌. १२-१६१) । ६. श्रनन्तभवश्रमणहेतु- 
त्वादनन्तं मिथ्यास्वमनुवघ्नन्ति सम्बन्वयन्ति इत्येव- 
यीला ये कोष-मान माय-लोभाः सम्यक्वघातिकाः 
ते म्रनन्तानूवन्धिक्रोवमानमायालोभाः । (कातिके. 
टो. ३०८; त. चु. श्रुत. ८-६) । 

९ श्रनन्तं शव्द से यहां निथ्यात्व को लिया गया 
है, कारिण किं वहु श्ननन्त संप्नार परिश्रमण का 
कारण हं! जो क्रो, मान, माया श्रीर लोभ कायें 
निरन्तर उस मिच्यात्व से सम्वन्य रखती ह, उनका 
नाम श्रनन्तानुबन्धी क्रोध-पान-माया-लोभ ह । 
श्रनन्तानुवर्विमाया--घनवंयीमूतसमा त्वनन्तानु- 
वन्विनी माया । यथा निविडवंगी मूलस्य कूटिलता 
किल वदह्भिनिाऽपि न द्यते, एवं यज्जनिता मनः- 
कुटिलता कथमपि न निवतते साऽनन्तानुवन्िर्न 
माया 1 (क्मवि. दे. टी. गा. २०) । 
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| ग्रनन्तानुवन्धी लोभ 


वात की जड के समान श्रतिशय . कुटिलता की 
कारणभूत माया क्तो श्रनन्तानुचम्धिनी .: साया 
हते ह । ^ 
श्रनन्तानुबन्धिविसंयोजनक्रिया-- तव्य ` श्रधाप- 
वत्त-ग्रपुन्व-श्रणियद्विकरणाणि सिण्णि वि करेदि। 
एत्य श्रवापवत्तकरणे णत्थि गुणतेदी 1 श्रपुव्वकरण- 
पठमसमयप्पट्रदि पुव्वं व उदयावलियवाहिरे गलिद- 


` सेसमपुन्व-ग्रणियद्विकरणद्धादो विसेसाहियमायामेण 


पदेसग्गेण संजदगुणसेटिपदेसग्णादौ भ्रसंखेज्जगुणं 
तदायामादो संवेज्जगुणहीणं गुणसतेडि करेदि. ठिदि- 
प्रणुभागकंडयघादे म्राश्रवज्जाणं कम्माणं पुव्वं व 
करेदि । एवं दोहि चि करणेहि कार्ण प्रणंताणु- 
वेधिचडक्कद्विदीग्रो उदयावलियवाहिराप्रो सेस- 
कसायसरूवेण संदुहदि ¡ एसा प्रणंताणुवंचिविसंजो- 
जणकिरिग्रा 1 (घव. पु. १० पृ. २८८) । 
प्रपुवकरण श्रौर भ्रनिवृत्तिकरण इन दो परिणामों के 
हारा यथास्तम्भव श्रनन्तानुवेन्धिचतुष्क कौ उदया- 
वलिवाह्य स्थिति श्रौर श्रनुभाग को शेप कषायोरूप 
परिणत करने के लिएजोक्रियाकी जती बहु 
ग्रनन्तान्‌वन्धिविसंयोजन क्रिया कहलाती हे । 
श्रतन्तानरुवन्धी क्रोध -- विदलित्तपवंतराजिसदृशः 
पुनरनन्तानुवन्वी क्रोघः कथमपि निवत्तवितुमशक्यः । 
(कर्मचि. दे. स्वो. व्‌. गा. १६) । 

पर्च॑तरालि या पापाणरेखा के समाने कठिनता से 
नष्ट होने वाने क्रो को श्रनन्तानुवन्धी क्रोध 
कहते हं । 

ग्रनन्तानुवन्धी मान--रिलायां घटितः शलः, 
दीलश्चासौ स्तम्भश्च दालस्तम्भस्तदुपमस्त्वनन्तानु- 
वन्वी मानः, कथमव्यनमनीय इत्यर्थः । (कमवि. दे. 
स्वो. च. १६) । 

दील स्तम्भ के समान प्रत्यन्त कठोर परिणाम वाते 
प्रहुकार को ग्रनन्तानुवन्यी मान कृते ह । 
ग्रनन्तानुवन्यो लोभ-- कृमिरागरक्तपटुसूव्रराग- 
समानः कयमप्यपनेतुमशक्योऽनन्तानुवन्वी लोनः। 
(क्मवि. दे. स्वो. वृ. २०) । 

फुमिरागसे रे हए चस्वके रेगके समान दीघं 
काल तक किसी नी प्रकार से नदीं दयूरने बाते लोभ 
को श्रनन्तानुवन्यो लोमे कंहूते ह । 
ग्रनन्ताञविचिन {ग्रणंतोही) - 
उक्कस्साणततत गहणं, >< > > 


प्रणते न्ति उत्ते 
उक्केस्साणतो 


ग्रनन्ताववोध | 


ओही जस्स सो श्रणंतोही । >< >< >< म्रघवाऽवयव- 
विणासाणं वाचग्रो श्र॑तसदौ पेत्तव्वो, ओही मज्जाया 
उक्कस्साणंतादो पुवभूदा। ्रन्तञ्च अ्वधिर्च 
प्न्तावधी, न विद्ते तौ यस्य सर प्रनन्तावधिः। 
ग्रभेदाज्जीवस्यापीयं संज्ञा । भ्रनन्तावघयर्च ते जिना- 
इच श्रनन्तावधिजिनाः। (धव. पु. €, पु. ५१-५२)। 
निस ज्ञान कौ श्रवधि (मर्यादा) उत्कृष्ट श्रनन्त ह, 
भ्र्यात्‌ जो ज्ञान श्रनन्त वस्तुनो को विषय करता 
है, वह श्रनन्तावधि कहलाता है; एसा न्तान जिन 
जिनो के--कमविजताश्रो क-होता है उन्हं श्रनन्ता- 
वधिजिन जानना चाहिए । 
श्रनन्ताववोध--ग्रतीतानागत-वतंमानाऽनन्ताथ-व्य- 
जनपर्यायात्मकमसूष्ष्मान्तरित-दूरार्थपु ्रनन्तेषु ग्रप्रति- 
वद्धप्रवृत्तिरमलः केवलास्योऽनन्ताववोवः । (लघुस. 
सि. प्‌. ११६) ) 

व्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यो की पश्रनन्त श्रयपययों 
श्रौर व्यंजनप्ययिो को, तथा सुक्ष्म, श्रन्तरित श्रौर 
दूरवर्ती पदार्था फो नतिर्वधिरूप से जानने वाला 
निमल कवलज्ञान श्रनन्तावबोध कहुलाता ह । 
प्रनन्तोपभोग--१. निरवशेषस्योपभोगान्तरायस्य 
प्रलयात्‌ प्रादुर्भूतोऽनन्त उपभोगः क्षायिकः। (स. 
सि. २-४) । २. निरवदोपोपभोगान्तरायप्रलयाद- 
नन्तोपभोगः क्षायिकः । (त. वा. २ ४,५)। 
उपभोगान्तराय फे निमृल विनष्टहो जानेपरजो 
उपभोग प्रादुभूत होता है उसका नाम भ्रनन्तोप- 
भोगरह। 

्रनपनीतत्व--प्रनपनीतत्वं कारक-काल-वचन-लि- 
द्ादिव्यर्ययरूपवचनदोपापेतता 1 (समवा. भ्रभय. 
वु. ३५; रायप, मलय. च्‌. पृ. १७) 1 

कारक, काल, वचन प्रौर लिग ध्रादिके व्यत्यपरुप 
यचनदोष से रहित वाक्यप्रयोग को प्रनपनीतत्व 
कट्ते ६1 

श्रनपदतन--प्रनपवतनं यपादस्ितिकं पुरा वदं 
तस्य॒ तावतस्पितिकस्यंवानुभवनम्‌ । (संग्रहणी वु, 
२५६) ॥ 

पूवं मे वापी हु कंमत्पिति का हतन टकर 
उतनी हौ स्पितिरप कम का चनुमदनषक्रनेशो 
प्रनपदतन कहते है । 

श्रनपवतनोय--पघनपयतनोपं दनस्तावत्ारत्सि- 


ल. ४७ 


४६, जेन-लक्षणावली 


[ न्रनभिग्रृहीता दष्टि 


त्येव, न हासमायाति स्वकालावषेरारात्‌ । >< >€ 
> एवं हि तीत्रपरिणामप्रयोगयवीजजनितयक्ति 
तदायुरात्तमतीतजन्मनि न दाक्यमन्तराल एवाव- 
च्छेत्तमिव्यनपवततनीयमुच्यते । (त. ना. सिढ. वु. 
२-५१) । 

श्राय कमं फो निततनी स्थिति वापी गई है उतनी दही 
स्थिति का वेदन करना व श्रपने कालको भ्रवधि 
कफे पुवं उस्तका विघात नहीं होना, इसका नाम 
उसकी श्रनपवतनीयता है! प्रनिप्राय यहूह कि 
श्रनपवतनीय भ्रायु वह्‌ फही जाती है जिसका 
विघात पुवं जन्म में वांघी गई स्विति के पूवं किसी 
भीप्रकारसेनरहो स्तरे! 


श्रनि (धि)गतचारित्राय-- अ्न्तदचारित्रमोटभ- 
योपदामसद्‌ भावे सति वाह्योपदेशनिमित्तविरतिपरि- 
णामा अनभि (वि) गतचारिवायंः । (त. वः. ३ 
३६, २) । 

श्रन्तरग मे चारित्रमोहूनीय फमं का क्षयोपदाम 
होने पर श्रौर वहिरगमें गुरुके उपदेशादिका 
निमित्त मिलने पर नजो चारित्र स्प परिणाम से 
युत्त हुए ह उन्दं श्रनभिगतचारि्रायं फते ह । 


भ्रनभिगृहीत सिथ्यात्व--१. न अभिगृहीतम्‌ श्रन- 
भिग्रहीतम्‌, यर्थक-द्वि-त्रि-चतुरिन्द्ियैरमद्रकरच । (पंच- 
सं. स्वो. व. ४-२) । २. पगोपदेयं विनापि मिप्या- 
त्वोदयादुपजायते यदश्रद्धानं तदनभिगृदीतं भिच्या- 
त्वम्‌ । (भ. धा. विजयो. दौ. ५६) 1 ३. प्रननि- 
गृहीतं परोपदेधं विनापि मिघ्यात्वोदयाञ्जातम्‌ । 
भे. भ्रा. मूला. री. ५६) 1 

२ परोपदे के दिनादही मिच्यात्व फस रेः उदपमसे 
जो तत्त्वो का श्रधद्धान उत्पप्र होतार, उमे प्रन- 
निगृहीत मिच्यात्व षट्ते ह । 

श्रननिगृहोता क्रिया -- घनयिरहीताव्नम्दुपमत- 
देवतािशेपाणां तत्त्वापश्डानम्‌ । {त. ना. सिद. 
पु. ६-६) । 

देदतादिशेष शने स्वीष्टार न क्षरने दासो देः वस्या 
पथ्रदधान को--विपरीत तस्दथडा फो--्रनमि- 
गहीता पिपा कटे है 1 

प्रननिगृहीता इष््टि-नवप्रययनेष्येय 
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क्तिक वा समत्तया मन्यते मौटयात्‌ । (त. भा. सि. 
"वु. ७-१८) । 
-जो सभी मत-मतान्तरों को समीचीन मानता हुश्रा 
-सयुक्तिक व युक्तिशून्य कयन को मूखतावड समान 
मानता है, उसकी दृष्टि (श्रद्धा) को श्ननभिगृहीता 
वुष्टि कहा जाता है । 
श्रनभिगृहोता भ'ष--१. अ्रनभिग्रहीता भापा 
श्रथमनसिगरह्य या प्रोच्यते डित्यादिवदिति (दवं. 
हरि. व. नि. ७-२७७); प्राव. हरि. वृ. म. है. टि. 
पृ. ७९) ) २. सा होड प्रणभिगहिया जत्य श्रणगेसु 
पुदुकज्जेमु 1 एगयराणवहारणमहवा दिच्छाइयं वयणं । 
(भाषार. ७७); यत्र यस्यां ग्रनेकेषु पृष्टकायेपु 
मव्य एकतरस्यानववारणमनिङ्चयो भवति -एता- 
वत्सु कार्यपु म्ये कि करोमीति प्रदनयेत्‌ प्रतिभासते, 
तत्कुवति प्रत्तिवचने कस्यापि श्पद्धग्राहिकयाऽनिर्बा 
रणात्‌ सा ऽनभिग्रहीता भवति । (भाषार.री. ७७} । 
१ श्रयं को नहीं ग्रहण करके कोली गई भावा--जसे 
खित्य-उवित्थादि-को श्रनभिगृहीत्ता भाषा कहते ह ¦ 
२ श्रयवा एकं साय पृद्छे गये श्रनेक कार्या मे से किसी 
एक का भी निश्चय न करके उत्तर देने को श्रनभि- 
गृहीता भाषा कहते ह ! 
श्रनभिग्रहा भाषा--त्रनमिग्रहा यत्र न प्रत्तिनिय- 
तार्थाववारणम्‌ । (प्रन्नाप. मलय. व्‌. ११-१६५) । 
प्रतिनियत श्रयं के निक््वयसे रहित भाषा को 
श्रननिग्रहा भाषा कहते ह । 
श्रनभिप्रेत (ज्रणभिपेश्र) -- >< >< >< भ्रणभिप्पेग्रो 
श्र पडिलोमो 11 (उत्तरा. नि. १-४२) । 
श्रपने लिए श्रनिष्ट या प्रत्तिकल वस्तुको श्रनभि- 
प्रत फहते ई । | 
श्रनभियोत्य देव-तेम्यो (ग्रभियोगेभ्यो)ऽन्ये कि- 
त्विपिकादयोऽनुत्तमा देवा उत्तमाङ्च पारिपदादयौ- 
ऽनभियोग्याः । (जयघ. पच्र ७६४) । 
श्रभियोग्य देवों के श्रतिरिक्त जो कित्विपिक श्रादि 
प्रचम श्रौर पारिषदं श्रादि उत्तम जातिकफेदेवर्हवे 
श्रननियोर्य देव फटह्लातं ह , 
प्रनभिसन्धिज ~यं (श्रणनभिसधिजवीगरय)-- 
१. श्रसप्रेहया खल-रसातिपरिणामणा सत्ती श्रणभि- 
संथिजं वीरितं । (कमप्र. च्‌. गा. १-३) ।.२. इतर. 
दनभित्तन्विडम्‌--वद्‌ मृक्तस्यादारस्य वातु-मलत्व- 
रूपपरिणःमापादनकारणमेकेन्ियाणां वा तत्तच््या- 
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[ म्रनथंदण्डविरति 


` निवन्धनम्‌ 1 (कमप्र. मलय. वु. १-३, पृ. २०) । 


२ उपभुक्त श्राहार को सप्त धातुं श्रौर मल-मूत्रादि 
रूप परिणमाने वाली चक्ति फो श्रनभिसन्धिज वीयं 
कहते ह । श्रथवा, जो एकंद्िय जीवों की विविध 
क्रिया फा कारण हो उते श्रनभिसन्धिज वीयं समक्षना 
चाहिए । 

ग्रनमिहित-- ग्रनभिदहितं .स्वसिद्धान्तेऽनृपदिष्टम्‌ । 
(श्राव. मलय. वृ. नि. ८८२) । 

श्रपने सिद्धान्त में श्रनुपदिष्ट था श्रकयित ततत्को 
प्रनभिहित कहते ह । | 
प्रनथंक्रिया--१. तदिपरीता (ग्र्थदण्डरूपार्थक्रिया- 
विपरीता) श्रनथक्रिया। (गु. गु.षद्‌.स्वो.वु.षु. 
४१) ! २. तदर्थाभावे तद्ग्रहुणमनर्थाय क्रिया। 
(धमस. मान. स्वो. व्‌. ३, २७, ८२) । 

प्रयोजन रहित क्रिया को श्रनथंक्रिया कहते है " 
ग्रनथंदण्ड-- १. कज्जं किं पि ण राहदि णिच्चं पावं 
करेदि जो भ्रत्थो।सो खलु हवे शरण्यो >< >< ><॥ 
(कातिके. ३४३) -। २. उपक्रारात्यये पापादान- 
निमित्तमनयथेदण्डः । (त. वा. ७, २१, ४; त. शसो. 
७-२१) । ३. तद्विपरीतोऽन्थदण्डः प्रयोजननिर- 
पेक्षः, अनर्थः ब्रप्रयोजनेमनुपयोगो निष्कारणतेति 
पर्यायाः । विनैव कारणेन भूतानि दण्डयति, तथा 
कूठारेण प्रहुष्टस्तर्स्कन्व-शाखादिपु प्रहुरति, कृक- 
लास-पिपीलिकादीन्‌ व्यापादयति कृतसङ्कुत्पः, न 
च तद्न्यापादने 'किञ््विदतिदायोपकारि प्रयोजनं 
येन विना गाहस्थ्यं प्रतिपालयतु न शक्यते। 
(श्राव- हरि. वृ. ६, पद; त. भा. स्ति.षु. 
७-१६) । ४. प्रयोजनं चिना पापादानदतुरः- 
नर्थदण्डः । (चा. सा. पु. ६) । ५. शरीराद्यरथं- 
विकलो यो दण्डः क्रियते जनैः सोऽनयदण्डः 1 (घरमम- 
सं. मान. स्वो. वु. २, २३५ ८१) 

१ निस श्रयं से-क्िया से-कायतो कुमी 
सिद्ध नहीं होता, किन्तु सदा पापही किया जता 
ह वह श्रनर्थदण्ड कहलाता है । 
श्रनथदण्डविरति--?. श्रम्यन्तरं दिगववेरया्ि- 
केन्य स्पापयोगेम्यः। विरमणमनयदण्डव्रतं विदु- 
व्रतवराग्रण्यः । (रत्नफ. ३-२८) 1 २. श्रसत्यु- 
पकारे पापादानहतुरन्यदण्डः, ततो चिरतिरनर्थ- 
दण्डविरतिः 1 (स. सि. ७-२१)। ३. उपकारात्यये 
पापादाननिमित्तमनयदण्टः ।॥1८॥। श्रसत्युपकारे पापा- 


प्रनथदण्डविरति 
` दानहेतुः प्रनथदण्ड इत्यवध्ियते। विरमणं विरतिः, 
निवृत्तिरिति यावत्‌ । (त. वा. ७, २१, ४) 
४. श्रनथंदण्डो नामोपभोग-परिभोगावस्यागारिणो 
व्रतिनोऽयः, तद्ग्यतिरिक्तोऽनथंः । तदर्थो दण्डोऽनयथ- 
दण्डः। तदहिरतित्रेतम्‌ 1. (त. भा. ७-१६) । 
४५. विरतिनिवृत्तिरनथदण्डे श्रनर्थेदण्डविपया । इट्‌ 
- लोकम द्धीकृत्य निःप्रयोजनभूतोपमदनिग्रहविषया । 
(श्रा. भ्र. टी. २८६} 1 ६. म्रसत्युपकारे पापादान- 
हेतुः श्रनर्थदण्ड इति व्यवहियते । विरमणं विरतिः, 
निवृत्तिरिति यावत्‌ । (त. शलोक. ७-२१) 1 ७. एव 
पचपयारं ग्रणत्थदंडं दुहावहं णिच्च । जो परिहर 
णाणी गुणन्वदी सो हवे विदिश्रो ।1(कातिक. ३४६)। 
८. तदिपरीतो (्रथदण्डविपरीतो)ऽनर्थदण्डः प्रयोजन- 
निरपेक्षः, श्रनर्थोऽप्रयोजनमनुपयोगो निप्कारणता, 
विर्नव कारणेन भूतानि दण्डयति यथा कुठारेण प्रहुष्ट- 
स्तरस्कन्ध-शाखादिप्‌ प्रहरति ककला{स-पिपीलिकादि 
व्यापदयति । (त, भा. हरि, व स्ति. वृ. ७-१६) । 
६. परोपदेशदेतुर्थोऽनथदण्डोऽपकारकः । श्रनर्थदण्ड- 
विरतिर्ब्रतं तद्िरतिः स्मृतम्‌ ।. (ट. पु. ५८-१४७) । 
१०. दण्ड-पाश-विडालाइच विप-शस्त्राग्नि-रज्जवः । 
परेभ्यो नव देयास्ते स्व-पराघातहेतवः ॥। छेदं भेद-वधौ 
वन्घ-गुरुभारातिरोपणम्‌ । न कारयति योजन्येप तृत्तीयं 
तद्‌ गणव्रतम्‌ ॥ (वरांगच. १५, ११६-२०) । 
११. समासतः स्वेमुपयुज्यमानं दारी रादीनामगा- 
रिणो व्रतिन उपकारकोऽथः, तस्मादुपकारकादर्थाद्‌ 
व्यतिरिवतोऽनथेः । >< >< >< तदर्थो दण्डः >< >< >< 
तस्माद्‌ विरतिः। (त.भा. स्ि.व्‌. ७-१६)। 
१२. पञ्चघाऽनथदण्डस्य परं पापोपकाररिणः। 
क्रियते यः परित्यागस्तृतीयं तद्‌ गुणव्रतम्‌ ॥ (सुना- 
पित. ८००} । १३. योऽनर्थं पञ्चविधं परिहरति 
विवृद्धशुदधधर्ममतिः 1 सोऽनर्थदण्डविरत्ति गुणत्रतं 
नयति परिपतिम्‌ ॥ (प्रमित. धा. ६-८०) । 
४८; मज्जार-साण-रज्जु वंड {(? )लोटो य ध्रमियिमर- 
सत्थं । स-परस्स घादहेदुं भ्रण्ये्ति पैव दादव्यं 1! 
वहु-वं घ-पास्-दछदो तहं गुरुभारापिरोटणं चेव । णवि 
मणर्‌ जो परसि विदियं तु युगव्वयं द 1 (धमर. 
१४८६१५०) 1 १५. प्रः प्रयारन परम-र्वयनेश्रिप- 
गतशुद्ोपकारस्यरूपम्‌, तरम श्रपपि दष्टः स्यययान्‌- 
प्टानह्पस्तप्तिपधारनपद्प्र + र {दरति 
रण्डपिर{तिः 1 (पमि. म. व्‌. ३-१८); १६९. गस. 


`क = 
+ ति ॥ 
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| प्रनपित 


रादिनिमित्तं यः प्राणिनां दण्डः सौऽ्ययि प्रयोजनाय 
दण्डोऽयंदण्डः, तस्य णरीराद्ययदण्डतस्य यः प्रतिपक्ष 


` रूपोऽनथदण्डो निष्प्रयोजनो दण्ड इति यावत्‌, तस्य 


त्यागोऽनर्थदण्डविरतिः । (योगज्ा.स्वो.चिव, ३-७४)) 
१७. शरीराद्ययदण्डस्य प्रतिपक्षतया स्थितः । यो- 
ऽनधदण्डस्तत्यागस्तृतीयं तु गणत्रतम्‌ ॥ (त्रि. श. 
पु. च. १, २, ६३८} । १८. पीडा पापोपदशा- 
ददेहादर्थाद्धिनाऽद्धिनाम्‌ । अ्रनर्थदण्डस्ततत्यागोऽनर्थ- 


दण्डव्रतं मतम्‌ ॥ (सा. घ. ५-६).। २६. श्रसव्यु- 
पकारे पापादानहेतुः पदार्थाऽनथं इत्युच्यते, न विद्ते- 


ऽर्थं उपकारलक्षणं प्रयोजनं यस्याप्तावनथं इति 
व्युत्पत्तेः । स च दण्ड इव दण्डः पीडाहेतुत्वात्‌ 1 ततो- 
ऽनर्थर्चासी दण्डदचानथदण्ड दत्यववायते । विरम- 
णं विरतिनिवृत्तिरित्ययंः। (त. चुखयो. व्‌. ७-२१)। 
२०. पाश-मण्डल-माजार-विप-्स्त्र-कुणानेवः । न 
पापं च भ्रमी देयास्तुतीयं स्याद्‌ गुणव्रतम्‌ 1 (प.उषा. 
३०) । २१. खनित्र-विप-शस्प्रादेदनं स्याद्‌ वध- 
हेतुक म्‌ । तत््यागोऽनर्थदण्डानां वजनं तत्‌ तृतीयकम्‌ ॥ 
(भावसं. वाम. ४६१) । २२. श्रथः प्रयोजनं तत्या- 
भावोऽनथः स पञ्चधा ¡ दण्डः पापाच्रवस्तस्य त्या- 
गस्तद्‌त्रतमृच्यते । (धमस. श्रा. ७-८) । २३. तस्य 
(पञ्चप्रकारस्य अनर्थदण्डस्य) सर्वस्यापि परिहरणम्‌ 
प्रनर्थदण्डविरतित्रतनामकः त्रतीयं व्रतं भवति । (त. 
वृत्ति भुत. ७-२१) । 

लिन कार्योफे फरनेते ध्रपना यु्टनी प्रयोजन 
सिद्धनहो, किन्तु फेवल पापक्ादही संचयो, 
एसे पापोपदेदा श्रादि पांच प्रफाररे ध्रनयद्ये षे 
त्याग फो प्रनपदण्डविरति पा श्रनपदण्डदत 
कटूते हं । 

प्रनपित--१. तद्विपरीतम्‌ (प्रपितविपनीनम्‌) पन- 


तम्‌ । -(स. कि. ५-३२); २. तद्िपरीन- 
मन पितम्‌ 11२1. प्रराडनानाप्रान्‌ रछा 
भ्यव मवतः रत्दुपरडनीमूनमन विन मित्य त्यते ॥ 
(त. दा.५, २२, २} । ३. परनपिनव्यायन्पि्धम्‌ । 
(त. ना. ५-३१) । ४८. > 7 नति त हन्य 
दपयाया प्रियक प्रपि एटि >. +: 21 
11.011. 


श्र॑नवधृतकालानरन | 


स्व मावस्याविवक्षितत्वात्‌ उपसर्ज॑नीभूतम्‌ अ्प्रघान- 
भूतम्‌ भ्रनपितमिव्युच्यते । (त. व. भुत. ५-३२) 
१ श्रविवक्षित या श्रप्रघान वस्तु को श्रनपित्त कहते ह । 
प्रनचघत्तकालातशन -- अनवधत्तकाचमादेहोपर- 
मात्‌ । (त. वा. &, १६, २) । 
जिस श्रनशन (उपवास) का कोई काल नियत नहीं 
है, एेसे यावज्जी वन चलने वाले श्रसशन फो श्रनव- 
घृतकालानशन कहा जाता है | 
श्रनवेस्था दोष--१. श्रप्रामाणिकानन्तपदाथंपरि- 
कल्पनया विश्रान्त्यभावोऽनवस्था 1 (प्र. र. मालां पु. 
२७७, टि, १०) । २. भ्रनवस्थालतता च स्यान्नभस्त- 
लविरसपिणी । (चन्दरप्र- च. २-भूठ) । ३. तथा 
चोक्तम्‌--मूलक्षतिकरीमाहुरनवस्था हि दूषणम्‌ \ 
वस्त्वानन्च्येऽप्यशक्तौ च नानवस्था विचायते} (भ्र. 
र. माला प्‌. १७१) 1 ४. श्रनवस्था तु पूनः पुनः पद- 
दयावत्तंनरूपा प्रसिद्धैव ! (श्रनि. रा. १, १.३०२) । 
९ श्रप्रार्माणक श्रनन्त पदार्थो कौ कत्पना करते 
हए जो विश्रान्ति का भ्रमाव होता है, इसका नाम 
श्रनवस्या दोषह। 
्रनवस्थाप्यता -- १. हस्ततालादिभ्रदानदोषाद्‌ 
दुष्टतरपरिणामत्वाद्‌ व्रतेषु नावस्थाप्यते इत्यनव- 
स्थाप्यः, तद्‌भावोऽग्रनवस्याप्यता । (श्राव. हरि. वृ 
नि. १४९१८) 1 २. अवस्थाप्यत्त इत्यवस्थाप्यस्तन्ति- 
पेघादनवस्याप्यः, तस्य भावोऽनवस्थाप्यता, दुष्टतर- 
परिणामस्याकृतततपोविहोपस्य व्रतानामा [ मना | रोप- 
णम्‌ ! (योगज्ञा. स्वो. चिव. ४-६०) 1 
९ हस्तताल--हाय से ताडन--श्रादि प्रदान के 
दोष से श्रत्यन्त दुष्ट परिणाम होने के कारण त्रता- 
दिक मे श्रवत्यापनं को श्रयोग्यता को श्रनवस्याप्यता 
फहते ह 1 
्रनवस्याप्याहू-जम्मि पडिसेविए उवद्रावणा- 
प्रजोगो, कचि कालं न वएसु ठाविज्जड जाव पड 
विसिद्रुतवो न चिण्णो, पच्छा य विष्णतवो तहोसो- 
चरग्रो चएसु ठाविज्जद्‌, एयं श्रणवदरप्पारिहुं 1 
(जात. च्‌. पु. ६) । 
जिसका सेवन फरने पर कुछ फाल व्रतो में स्यापना 
के योगय नहं होता, पडचात्‌ तप का श्रनुष्ठान करने 
पर उसदोपके ह्यान्तहो जनेसेव्र्तोमें जो स्यापन 
कैः योग्य हो जाता है, इसका नाम श्रनचस्याप्यार्हु है 
द्मनवस्थयितावधि--१. अनवसितं हीयते वर्घते 
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[ ञ्रनवेक्षयाप्रमृज्यादाने 
चे, वधते हीयते च, प्रतिपतति चोत्पद्यते चेति पुनः 
पूनरूमिवत्‌ । (त. भा. १-२३) । २. अन्योऽवधिः 
सम्यष्दशेनादिगुणहानि-वृद्धियोगाद्यत्सरिमाण उत्यन्न- 
स्ततो वधते यावदनेन वर्धितव्यम्‌, हीयते च यावद- 
नेन हातव्यं वायुवेगप्रेरितजसोर्मिवत्‌ । (स. सि. 
१-२२; त. वा. ११२९२) ४; त. वु. भुत. १-२२; 

सुखवो. वू. १-२२) । ३. जमोहिणाणमृप्पण्णं संतं 
कयावि वड्ढदि, कयावि हायदि, कयावि भ्रवद्ाण- 
भावमूवणमदि; तमणवद्विदं णाम । (घव. पु. १३, 
प. २६९४) । ४. विशुदधेरनवस्थानात्‌. सम्भवेदनव- 
स्थितः। (त. ऽलोक. १, २२); नावतिष्ठते क्वचिदे- 
कस्मिन्‌ वस्तुनि शुभाशमानेकसंयमस्थानलाभात्‌ । 
(त. भा. सिद्ध. वृ. -१-२३) 1 ५. यत्कदाचिद्रधंते 

कंदाचिद्धीयते, कदाचिदव तिष्ठते च तदनवस्थितम्‌ । 

(गो. जी. म. प्र. वे जी. प्र. टी. ३७२) । 


९ जो श्रवधिज्ञान चायु से प्रित जल की लहरफे 
समान हानिषो प्राप्त होताह बव वदृत्ताभीदहैः 
वदृताहैव हानि फो भी प्राप्त होता है तथा 
च्युतमभीदहोताहै व उत्पन्न भी होता है; उसे श्रन- 
वस्यित श्रवधि कहूते ह। २ जो श्रवधिज्ञन 
सम्यग्दशंन श्रादि गणो को हानि श्रीर वृद्धिके थीग 
से जितने प्रमाण में उत्पन्न हश्रा है उससे जहां तक 
चटना चाहिए वदता भी है, श्रौर जहां तक हानि 
को प्राप्त होना चाहिए हानिकोभी प्राप्त होता 
है, उसे श्रनवत्यित श्रवधिन्ञान कटा जाता है | 
प्रनवक्ष्याप्रमृञ्यसंस्तार--संस्ती्येते यः प्रति- 
पल्नपोपधव्रतेन दभ-कुर-कम्वबलि-वेस्वादिः स 
संस्तारः, स चावेक्ष्य प्रमाज्यं च कतन्यः, श्रनवे- 
क्ष्याप्रमा्ज्यं च करणेऽतिचारः । इह चानवेक्षणेन 
दुरवेक्षणम्‌ श्रप्रमाजनेन दुप्प्रमाजनं संग्रृह्यते । 
(योगदा. स्वो. विव. ३-१९१८) । 

भसी भांति उखे श्रौर प्रमाजन छि {विना ही दभः 
शय्यादि फे चविष्टाने को श्रनवेक्ष्याप्रमरज्यसस्तार 
कहते ह । यह्‌ पोपधब्रत फा तीसरा श्रतिचार ह । 


प्रनवेक्याप्रमृज्यादान--च्रादानं ग्रहणं यष्टि-पीट- 
फलकादीनाम्‌, तदप्यवेक्षय प्रमृज्य च कायम्‌; श्रन- 
वेक्षितल्याप्रमाजितस्य चादानमतिचारः। श्रादान- 
ग्रहणेन लिक्षेपोऽप्युपलक्ष्यते यप्ट्यादीनाम्‌? तेन सो- 
०प्यतरक्ष्य प्रमाज्यं च किः! ग्रनवेदयाप्रमृन्य च 


प्रनवेकष्याप्रमृज्योत्सगं | 


निक्षेपोऽतिचार इति द्वितीयः । (योगज्ञा. स्वो. विव. 
२-११८) । 
विना देखे श्रौर चिना प्रमाजन कयि ही लालोभश्रादि 
किसी पदार्थं के श्रहुण करने धा रखने को श्रनवेक्ष्या- 
परमूज्यादान कहते हँ । यह्‌ पोषधत्रतत के पांच श्रति- 
चारोंमेदरूसरारहै। 
प्रनवेक्षयाप्रमृज्योत्सगं -- उत्स्जंनमुत्सगेस्त्यागः, 
उच्चारप्रस्वणसेलसिघाणकादीनामवेक्ष्य प्रमृज्य च 
स्थण्डिलादौ उस्सगः कायः । प्रवेक्षणं चक्षुपा निरी 
णम्‌, मार्जनं वस्वप्रान्तादिना स्यण्डिलादेरेव विशु- 
द्धीकरणम्‌ । श्रथानवेक्ष्याप्रमृज्य चोत्सर्गं करोति तेदा 
पोपधव्रतमतिचरत्ति। (योगक्षा. स्वो. विव. ३-११८)1 
चिना देखे श्रौर विना प्रमार्जन क्यिही क्षरीरके 
मल-म्‌ज, कफ श्रौर नासिकामल श्रादि का जहां 
फटी भी क्षेपण करना; इसे श्रनवेक्षयाप्रमूज्योत्सगं 
फहूते ह । यह्‌ पोषधत्रत फा प्रथम श्रतिचार ह । 
श्रनकश्शन--१. भ्ररनमाहारस्तत्परिव्यागोऽनशनम्‌ । 
(त. भा.हरि., च सिद्ध. व्‌. ६-१६; योगज्ञा.स्वो.विव, 
४-८६) । २. न भ्रशनमनशनम्‌--ग्राहारत्यागः । 
(दशवे. हरि. व. १-४७) । ३. श्रदानत्यागोऽनशनम्‌ 
>< >< ><। (भ्रा. सा. ६-५) । ४. खाद्यादिचतु- 
घऽऽहारसन्यासोऽनशनं मतम्‌ । (लादीसं. ७-७६) । 
चारों श्राहार फे परित्याग फो श्रनकश्षन फहृते ह । 
श्रलकश्लन तप - देखो भ्रनेषण ! १. सेयमरक्षणार्थं कम- 
निजं राथ च चतुथं -पष्टाप्टमादि सम्यगनशनं तपः । 
(त. भा. ६-१६) 1 २. दृष्टफलानपेक्षं संयमप्रसिद्धि- 
रागोच्छेद-केमविनाद्य-प्यानागमावाप्त्ययमनडनम्‌ । 
(स. सि. ६-१६; त. वा. €) १६, १; त. ऽलो. 
६-१६) । ३. श्रनदनं नाम यत्किचिद्‌ दष्टफलं 
मंत्रसाधनायन्‌दिश्य छ्ियमाणमुपवस्तनमनदानम्‌ । 
(वा. सा. पृ. ५६) ।! ४. चतुर्पायधंवर्पान्त 
उपवासोऽपवाऽऽमृतेः । सद्द भुवितद्च मुवत्यपं तपो- 
ऽनशसनमिप्यते । (घनन. ध. ७-११) । ५. तदात्व- 
, फलमनपेक्ष्य संयमप्राप्तिनिमित्तं रागदिष्यंरनापं 
कर्मणां सूर्पीरिस्णा्पे सद्ध्यानद्राप्त्यपे तास्त्ाम्या- 
साध च यत्‌ प्रियते उपयारस्तरनयनम्‌ । (त. यु. 
धूत.९- ९६) । ६. दष्टफलनानपलमन्रदूतरःनित्ष- 
पममोजनमदसतम्‌ । (त. सुपदे. ए. ई६-१६) । 
२ मप्र-सापनादि पसि इष्टः प्यक प्पेष्टया न 
फररे संयम फी विड, रामोर्छद, शमनदिनाप, 
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॥। 


| अरनाकाद्न्षक्रिया 


ध्यान श्रीर भ्रागम की प्राप्ति कं लिए जो मोजन 
का परित्याग किया जाता हू उसका नाम श्रनश्लन ह । 
श्रनरानातिचार--स्वयं न भुङ्क्ते भ्रन्यं भोजयति, 
परस्य भोजनमनृजानाति मनसा वचसा कायेन च, 
स्वयं क्षुधापीडित ग्राहारममितपत्ति, मनसा पारणां 
मम कः प्रयच्छति क्व वा लप्त्यामीति चिन्ता श्रन- 
रानातिचारः । रसवदाहारमन्तरेण परिश्रमो मम 
नापंति इति वा, पड्जीवनिकायवाधायां श्नन्यतमेन 
योगेन वृत्तिः, प्र्रुरनिद्रतया (? ञसक्तेञ्चक [कर] मनथं- 
भिदमनुष्ठितं मया, सन्तापकारीदं नाचरिप्यामि इति 
सकल्पः । (म. भ्रा. विजयो. टो. ४८७) । २. अ्रन- 
दानस्य परं मनसा वाचा कायेन वा भोजयतो भुंजानं 
वाऽनुमन्यमानस्य स्वयं वा क्षृरक्षामतयाऽऽहारमभि- 
लपतोऽत्िचारः स्यात्‌, मनस्ाको मां पारणां प्रदा- 
स्यति क्व वा लप्स्ये इति चिन्ता वा, सुरसाहार- 
मन्तरेण परिश्रमो मम नापति इति वा, पडजीव- 
निकायवावायामन्यतमेन योगेन वृत्तिर्वा, प्रनुरनिद्र- 
तया संक्लेडो वा, किमर्थमिदमनुष्ठितं मया, सन्ताप- 
कारि पुनरिदं नाचरिष्यामीति स्ंवलेदो वेति । (न. 
भ्रा. मूला. टी. ४८७) । 

उपवास के दिन स्वयं भोजनन करफे दसरेफो 
भोजन फराना, श्रन्य भोजन फरने वाते फी श्रनु- 
मोदना करना, भृखसे पौड्ति होमे पर स्वयं 
प्राहार फी श्रमिलापा करना, प्ल म॒प्ते फोन पारपा 
फरायेगा च कहु चहु प्राप्त होगी, एस प्रयगर विचार 
फरना; श्रयवा सुरस्र प्राहार फेः विना मेरा प्रम इर 
नही होगा, इत्यादि विचार फरना; यह्‌ प्रनदान षत 
प्रतिचार ह-- उसे मलिन फरने यत्तेयेसद्दोपहु। 
प्रनस्तिकाय--कातोऽनस्तिकायः, त्य 
यामावात्‌ । (पव. पु. £, पृ. १६८} । 
जिच द्रव्य फे प्रदेशत्तमुदाय सम्मय नहह उमे 
घरनत्तिफाय पूते ह्‌ । पेता न्व्य एषः षद) 
रनासङक्षङ्या-. साठ्पारन्यान्यं प्रदयन- 
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ग्रनाकाङ्क्षणा | 


पदिष्टविविकत्तन्यताऽनादरोऽनाकाङुक्षक्रिया । (त. 
सुखवो. च्‌, ६-)1 ५. रार्त्वेन ग्रलसत्वेन च जिन- 
सूत्रोपदिष्टविविविघानेऽनादरः अनाकाङ्क्षाक्रिया । 
(त. चृ. श्रुत. ६-५) । 

१ शठ्ताया श्रालस्य के वश होकर भ्रागमनिरदिष्ट 
श्रावरेयक कार्या के करने मे श्रनादर फा भाव रखना 
भ्रनाकाडः क्षक्िया ह । 

प्रनाकाडङ्क्षरा ( निःकाङ्क्षितत्व )--कमंपरवशे 
सान्ते दुःखेरन्तरितोदये । पापवीजे सुखेऽनास्थाश्रद्धा- 
ताकाङ्क्षणा स्मृता ॥ (रत्नक. १-१२) 1 
कर्माघीन, विनश्वर, दुःखोत्पादक श्रौर पाप के बीज- 
भूत सांसर्परक सुल मे श्रनास्या का श्रद्धान करना 
--उसमे विहवास्र न रखना, इसका नाम श्रना 
का्क्षणा (सम्यग्द्शंन का निष्कांक्षित श्रग) हे । 
श्रनाकार - श्राकारो विकत्पः, सह॒ म्राकारेण 
साकारः । श्रनाकारस्तद्धिरीतः, निविकल्प इत्यथः । 
त. भा. सि. वृ. २-९) 1 

श्राकार या विकल्प से रहति उपयोग को श्रताकार 
या निविकलत्प कहते है। उसे दान भी कहा 
जाता है! 

प्रनाकारोपयोग--९. श्रणायारुवजोगो दंसणं । को 
ग्रणागारुवजोगो णाम ? सागारुवजोगादो श्रण्णो । 
कम्म-कत्तारमायो भ्रागारो, तेण भ्रागारेण सह्‌ वटू- 
माणो उवजोगो सागारोत्ति। (वव.पु. १३. 
२०७) । २. पमाणदो पुवभूदं कम्ममायारो, तं 
जसम्मि णत्थि सो उवजोगो ्रणायारो णाम, दंस्षणुव- 
जोगौ त्ति भणिदं होदि। (जयधघ. पु. १. 
३३१) । ३. इंदिय-मणोहिणा वा श्रत्ये श्रविसेसदूण 
जं गहणं । श्रतोमूहत्तकालो उवजोगो सो अ्रणा- 
यारो \॥1 (गते. जी. &७४) 1 ४. श्रनाकार्‌ निवि- 
कल्पक दशंनमित्यथंः 1 (त.सुखवो. व. २-&) । ५. 
न विद्यते यथोक्तरूप अ्राकारो यत्र सौऽनाकारः । से 


चासावृपयोगस्चानाकारोपयोगः । यत्तु वस्तुनः 
सामास्यकूपतया परिच्छेदः सोऽनाकारोपयोगः। 
(प्रज्ञाप. मलय. चू- २६-२३१२) । 


२ प्रमाणचे भिन्न कम--ज्नान से भिन्न श्रन्य वहि- 
अत िपय--स्ानाम भ्राकारदहं। रएेसा श्राकार 
जिस उपयोगविशेष में सम्भव नहं है उसे श्रना- 
कारेपयोग कहा जता है 1 दूसरे शब्दे उपे 
दर्हानोपयोत भी कहा सया ह ॥ 
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| ग्रनाचिन्न 


श्रनागत (श्रणागद)-- १. जहा सव्वे लोए पत्यो 
तिहा विहत्तो श्रणागदो वहूमाणो श्रदीदो चेदि । 
तत्थ भ्रणिप्फण्णो श्रणागदो भाम । घडिज्जमाणो 
वटूमाणो । णिष्फण्णो ववहार्जोग्गो श्रदीदो णाम । 
>< >< >< तधा कालो वि तिविहो ्रणागदो वद्माणौ 
प्रदीदो चेदि । (घव. पु. ३ पृ. २६) २.यो 
विवक्षितं वतंमानसमयमवघीकृत्य भावी समयराशिः 
स सर्वोऽपि कालोऽनागतः | (ज्योतिष्क, मलय. वु. 
१-७) । २. ग्रवधीकृत्य समयं वर्तमानं विवक्षितम्‌ । 
भावी समयरारियंः कालः स स्यादनागतः । (लोक- 
प्र. २८-२६७) । 

१ श्रनिष्पन्न प्रस्थ (घास्य के मापने का एक मप- 
विशेष) के समान श्रनिष्पन्न सभी समयो कौ श्रनागत 
काल कहा जातादहै। २ विवक्षित वतमान समय 
को श्रवधि करके--सीमारूप मानकर--उसके श्रागे 
की जितनी भी समयराशि (समयो का समूह) है 
उस सव ही को श्रनागत काल माना जाता है । 
ग्रनाचरित दोष--१. दूरदेशाद्‌ ्रामान्तराद्राऽऽनी- 
तमनाचेरितम्‌ । भ. श्रा. विजयौ. २३०; कातिक.टी 
४४९, पु. ३३८)! २. इतरत्‌ (ग्राचरिताद्िपरीतम्‌) 
प्रताचरितम्‌ । (भ. श्रा. मूला. री. २३०) । 
दुरदेशसेयाग्रामान्तरसें लाये हृए श्राहारको 
ग्रहण करना श्रनाचरित दोप हे । 

भ्रनाचार-- १. >< >< >< वदन्त्यनाचारमिहाति- 
सक्तताम्‌ । (दर्पत्र, €) । २. भ्रनाचारो ब्रतभद्धः 
सवथा स्वेच्छया प्रवतनम्‌ । (मूला. व. ११-११)। 
३. गिलिते त्वाचाकम्मणा [ण्य |नाचारः । (व्यव. 
सु. भा. मलय. वु. १-४३) 1 ४. साघ्वाचारस्य 
परिभोगतो व्वंसेऽनाचारः । (व्यव. १ उ.-श्रभि, 
रा. १, प्‌. २११) 

१ विषयोंमे जो श्रतिश्य श्रासविति होती ह उसे 
भ्रनाचार कहते हु । ३ श्राघाकर्म फक--श्रपने निर्मित्त 
से निमित भोजन फे-- निगलने पर सादु के श्रना- 
चार माना जाता ह। 

प्रनाचिन्न-१. परदो वा तेहि भवे तच्विवरीदं 
प्रेणाविण्णं । (मूला. ६-२०)। २. परतरस्त्रिम्यः सप्ते- 


गृहेन्यः ऊव्वं यद्यागतमोदनादिकमनाचिन्नं प्रहणायो- 


ग्यम्‌, तद्विपरीतं वा ऋलुवृत्या विपरीतेन्यः सप्तम्यौ 
यथ्यागत्त तदप्यनाचिन्नमादातूमयोग्यम्‌ । (मूला. वु. 
€&-२०) 1 


ग्रनास्तागति | 


श्राहार यदि तीन या सात धयो के श्रतिरिक्त श्रागं 
के घरों से लाया गयारहैतो वह्‌ श्रनाचिन्न-- ग्रहण 
करने फो श्रयोग्य--होता है । 
श्रनाक्तागति--म्रनात्ता अ्रपरिगरहीता वेश्या, स्व 
रिणी, प्रोपितभत्रं का, कुलाङ्खना वा अ्रनाथा; तस्यां 
गतिरासेवनम्‌ । यं चानाभोगादिना श्रतिक्रमादिना 
वा श्रतिचारः । (योगशा. स्वो. विव. ३-९४) । 
प्रनात्ता से श्रमिप्राय श्रपरिगृहीत वेश्या, कुलटा, 
प्रोषितभतु फा (जिसका पति प्रवासमे दह), कुलीन 
स्त्री श्रौर श्रनायस्च्ीका ह । उसका सेवन करना, 
यहु स्वदारसन्तोपन्रती के लिए श्रतिचिार है! 
श्रनात्मभूत (लक्षण)-तद्विपरीतं (यद्स्तुस्वरूपा- 
ननुप्रविष्टं तत्‌) ्रनात्मभूतम्‌ । यथा दण्डः पुरुपस्य । 
(न्यायदी. पु. ६) । 

जो लक्षण वस्तुफे स्वरूपमें मिलाहृम्रा नहो, 
उसे श्रनात्मभूत लक्षण कहते ह । जसे -पुरुष का 
लक्षण दण्ड । 

प्रनात्ममूत (हत्‌) --प्रदीपादिरनात्मभूतः (वाद्यो 
हेतुः) । >८ >८ >< तत्र॒ मनोवाक्कायवगंणालक्षणो 
द्रन्ययोगः चिन्ताद्यालम्बनभूतः श्रन्तरभिनिविष्टत्वा- 
दाभ्यन्तर इति व्यपदिक्यमान भ्रात्मनोऽन्यत्वादना- 
त्मभूतः (श्राम्यन्तरो हेतुः) दत्यभिधीयते। (त. 
वा. २, ८ १)। 

उपयोग (चंतन्य परिणामविश्षेष) फा जो हेतु श्रात्मा 
से सम्बन्धो प्राप्त नहीं है वह्‌ बाह्य श्रनात्मभत 
हेतु कहलाता है- जसे प्रदीप श्रादि । उप्त प्रदीप 
प्रादि चक्षुरादिफे समान श्रत्मासे सम्बद्ध न 
होकर भी श्रात्मा फे उपयोग मेहतु होते हु, श्रतः 
पे याह्य श्रनात्मभूत हेतु ह। चिन्ता ध्रादि फा 
प्रालम्बनभूत जो सन, चचन व फाय य्गेणारूप 
प्रष्य योग ह वह्‌ घ्रास्यन्तरे श्रनात्मभूत हेतु फहलाता 
है। बह्‌घुफि धभ्रात्मा से निन्त, श्रतएव जसे 
प्रनात्मभूतहै वसे हौ षह प्रन्तरंग में निविष्ट होने 
ते प्राभ्यन्तरभीटहै। यहनी उस्र उपयोगमेंहैतु 
होताहीटै। 

श्रनास्मक्चछ्न--यदात्मप्यतिरियतं तदनाःम, वस्य 
घंसनं कपनम्‌, तद्दवरूपम्‌ श्रनालशंनाप्टयमम्‌ 
(लानसार पत्ति १८, पृ. ६६) । 

प्रात्मा फे ्रतिरिषत घ्न्य पर पदाय स्यर्परेः 
कट्ूनेको श्नात्मतंत्तन पटुतर! 
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[ ग्रतादि-नित्य-पर्यायायिक नय 


श्रनादर-१. क्दम्यदितत्वादावद्यकेप्वनादरोऽनु- 
त्साह: । (स. सि. ७-३४; चा. सा.प्. १२; सा. 
घ. स्वो. टी. ५-४०; त. चुखयो. वृत्ति ७-३४) । 
२. इतिकतव्यं प्रत्यसाकल्याद्ययाकथल्चित्परवृत्तिर- 
नुत्साटोऽनाद रः इत्युच्यते । (त. वा. ७, ३३, ३; 
चा. सा. प. १९, त. सुयो. वु. ७-३३); श्रावश्य- 
केष्वनादर; ॥1४।॥। ग्रावरयकेपु श्रनादरः भनुत्साहो 
भवति । कुतः र ्षुदम्यदितत्वात्‌ 1 (त. बा. ७, रे, 
४) 1 ३. ्रावहयकेष्वनाद रोऽनुत्साह्‌ः । (त. क्ष्लो. 
७-२४) ; ४. ग्रनादरः पोपवव्रतभ्रतिपत्तिकत्तव्य- 
तायामिति चतुर्थः । (योगश्च. स्वो. विव. ३-११८; 
ग्रनाद रोऽनुत्साहः प्रतिनियतवेलायां सामायिकस्या- 
करणम्‌, यथाकथंविद्ा करणम्‌, प्रवलप्रसादादिदोषात्‌ 
करणानन्तरमेव पारणं च । (योगशा. स्वो. विव. 
२-११६; सा. ध. स्वो. टी. ५-३३ 1 ५. घ्रनादरः 
पुनः प्रवलप्रमादादिदोपाद्‌ यथाकथंचित्करणं ग्रत्वा 
वा ऽकृतसामायिककायंस्येव तत््षणमेव पापमिति । 
(ध्मचि. मु. व्‌. १६४) । ६. भ्रनादरः ग्रनत्साहः 
प्रतिनियतवेलायां सामायिकस्याकरणम्‌ । (धमस. 
मान. स्वो. व्‌. २, ५१५, ११४} । ७. यदाऽऽवस्य- 
तया मोहात्कारणादा प्रमादतः । श्रनुत्साहूतया 
वूयत्तिदाऽनादरदूपणम्‌ । (लारीसं-. ६-१६३) । 
८. चतुर्थाऽत्तिचार श्रनादर श्रनृत्साहः भ्रनुचम इति 
यावत्‌ । (त. वृ. श्रुत. ७-३३; क्षुषा-तृपादिनिर- 
म्यदितस्य श्रावश्यकेपु श्रनत्साहुः प्रनादर्‌ उच्यते । 
त. वृ. भुत. ७-३४) । 

भूख-प्यास, श्रम च श्रालस्यादि फेः फारण सामापिफ 
श्रौर पोपधोपवास्त श्रादि से सम्यदध ध्रावश्यकः 
क्रियाप्रोंफेषरनेमे उत्साहुन रख फर उन्हे यमा- 
छयंचित्‌ पूराफरने फो श्रनादर नामा प्रतियार 
फटूते ह । 

प्रनादिकररा- १. धम्मायम्मागाना णयं तिच 


[श 


भये प्रणारयपं । (उत्तरा. नि. ८-१द 4 ) । 2. शमा 


1 


॥ क 


पमक्ापानामन्योन्पर्त्यननेन मद्ाऽवरपानमनादिञ- 
पम्‌ । (उत्तरा. नि. शा. प॒. ४८-{८६) 1 

धम, प्रपम प्रर धाएणाघ्र द्रव्ये षे परम्दर स्ापात्‌ 
दः वनि सदा एकः साप प्रदत्पान षयो धमारिशरय 
एते) 

ष्रनादि-नित्य-दर्यापसिक नयनम 


ह [न ९ (न ॥ 
कणकन्ककण्सति" = = र न्नी ऋ अनि जं = [ क, 
एष्य र १र-ग्‌ दस्य [द = ग शद. 
# # + ५५ 


प्रनादिपरिणाम | 


णिच्चो जिणभणिग्रो पज्जयत्थिणयो । (ल. न. च. 
२७; वु. न. च. २००) ) 
जो नय श्रछ्तिम व श्रनादिनिघन चनग््र-र्यादिक की 
पययों को ग्रहण करे, उसे श्रनादि-नित्यपय्ाथिक 
नय कहते है । 
श्रनादिपरिराम-तव्रानादिषं्मादीनां गल्युपग्रहादिः 
सामान्यापेक्षया 1 (स. सि. ४-४्२; त. वृ. श्रुत. 
५-८२) । २. श्रनादिलकिसंस्थान-मन्दराकारादिः 1 
(त. चा. ५, २२, १०); तत्रानादिवेमादीनां गत्युप- 
ग्रहादिः। (त. वा. ५४२, ३) 1 ३. तत्रानादि- 
लकिसंस्थानमन्दराकारादिः । स पुरुषप्रयत्न पेक्षत्वा- 
देचसिकः । (त. युलवो. वु. ५-२२) ; तत्रानादि- 
घम दीनां गल्युपग्रहादिस्वतुल्यकालसन्तानवर्ती सामा- 
न्यल्पः 1 (त. चुखवो. वु" ५-४२) । 
श्रनादिकालीन लोक व सुमेर पर्वतका श्रकार 
प्रादि तथा धर्म-श्रवमं श्रादि का गत्ति-स्थित्ति श्रादि 
उपकार भ्रनादि परिणाम कहुलाता हं । 
श्रनाद-सान्त (वन्ध) --यस्त्वनादिकालात्‌ सतत- 
प्रवृत्तोऽपि पुनवेन्वव्यवच्छेदं प्राप्स्यति भ्रसावनादि- 
सान्तः, चयं भव्यानाम्‌ । (कतक. दे. स्वौ. वु. ५)। 
श्रनादि काल मे प्रवृत्त होकर भविष्य मे विच्छेद 
को प्राप्त होने वाले वन्ध को श्रनादि-सान्त वन्ध 
कहते हु । 
श्रनादिसिद्धान्तपद--ग्रनादिसिद्धान्तपदानि धर्मा 
स्तिरवमास्तिरित्येवमादीनि 1 अ्रपौरपेयत्वतोऽनादिः 
सिद्धान्तः, स पदं स्थानं यस्य तदनादिसिद्धान्तपदम्‌ | 
(धव. पु. १, पु. ७६}; वम्मत्यिग्रो भ्रवम्मत्थिभ्रो 
कालो पुडवी ग्राऊ तेऊ इच्चादीणि अ्रणादियसिदधंत- 
पदाणि । (धव. पु. € प्‌. १३८) । 

जिनका पद (स्यान). श्रपौर्पेय होने से श्रनादि 
परमागम है एेसे धर्मास्तिकाय, श्रवर्मास्तिकाय, 
फाल, पुयिवी, श्रप्‌ प्रौर तेज श्रादि पदे श्रनादि- 
सिद्धान्त पदे कहलाते ई 1 

श्रनादृत--१. भ्रादरः सम्श्रमस्तक्करणमादृतता, सा 
यत्र न॒ भवत्ति तदनादृतमुच्यते (श्राच. हु. वु. 
मल. हैम. टि. पृ. ८७) । २. घ्रनादतं स्म्धरमरहितं 
चन्दनम्‌ । (योगश्ञा. स्वो. विव. ३-१३०). । 
प्रादरके विना जो बवन्दनादि क्िया-कमं किया 
जाता है उपे श्रनादृत कहते ह । 

त्रनादृत दोष (श्रखादिय दोध)--त्रायरकरणं 
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[ म्रनदेयनाम 


ग्राढा तव्विवरीयं श्रणादियं होई । (प्रव. सारो. गा. 
१५५) । २. भ्रनादृतं विनाऽऽदरेण सम्ध्रममन्तरेण 
यत्‌ क्रियाकमं क्रियते तदनादृतमिच्युच्यते । (मूला 
व्‌. ७-१०६) । ३. प्रनाद्तमतात्पयं वन्दनायां >< 
>< >८। (श्रन. घ. ~€) । 

देखो श्रनादृत । 

श्रनादेयनाम -- १. निष्प्रभरीरकारणमनादेय- 
नाम । (स. नसि. ८-११; त. वा. ८, १९१, 
३७; त. उलो. ८-११; भ. श्रा. मूला. टीका 
२१२४; गो. क. जी. प्र. टी. ३३; त. सुखवोध वु. 
८--११; त. तृ. श्रुत. ८~- ११ ) | २. विपरीतं (म्रना- 
देयभाव्रनिवतकम्‌) भ्रनदेयनाम । (त. भा. ८-१२) 
२. तद्विपरीतमनादेयम्‌ । श्रावकध्र. टी. २४) । 
४. युक्तियुक्तमेपि वचनं यदुदयान्न प्रमाणयन्ति 
लोकाः, न चाभ्युत्यानादहंणम्हुस्याि कुवन्ति, तद- 
नादेयनामेति । ्रथवा भ्रादेयता श्रद्धेयत्ता दर्शन"देव 
यस्य भवति स च शरीरगरुणो यस्य विपाकाद्‌ 
भवति तदादेयनास । एतद्‌-विपरीतमनादेयनामेति । 

(त. हरि. व सिद्ध. वु. ८- १२) 1 ५. मरनादेयक्मो- 

दयादग्राह्यवाक्यो भवति । (पंचसं. स्वो. व. ३-१६) 
६. यदुदयादनादेयत्वं निष्प्रभद्चरीरम्‌, श्रयवा यदु- 

दयादनादेयवाक्यं तदनादेयं नाम । (मूला. व्‌. १२ 

१६६) 1 ७. तव्विवरीयभावणिव्वत्तयकम्ममणादेयं 


- णाम । (घव. पु. ६, पु. ६५) ; जस्स कम्मस्सुदएण 


सोभणाणुदाणो वि जीवो ण गउरविज्जदि तमणा- 
देज्जं णाम । (घव. पु. १३, पु. ३६६) । ८. यदु- 
दयाद्‌ युक्तमपि ब्रुवाणः परिहा्यवचनस्तदनादेय- 
नाम । (प्रव. सारो. दी. गा. १२६६; शतक. मत. 
हैम. टीका ३७; कमस्तव गो. वृ. या. €-१०) 
६. तद्विपरीतम्‌ (ग्रादेयविपरीतम्‌) अ्रनादेयम्‌, 
यदुदयवशादुपपन्नमपि चन्रुवाणो नोपादेयवचनौ 
भवति, नाप्युपक्रियमाणोऽपि जनस्तस्याम्युत्थानादि 
समाचरति । (प्रज्ञापना मलय. वृत्ति २३-२६३, 
पु. ४७५; पञ्चस. मलय. वृत्ति ३-८) । १०. यदु- 
दयवशात्तु उपपन्नमपि ब्रुवाणो नोपादेयवचनौ भवति, 
न च सोकोऽभ्युत्यानादि तत्य करोति तदनादेय- 
नाम । (पष्ठ कर्म. मलय. वु. ६; कर्मवि. वे, 
स्वो. टीका या. ५०; कर्मप्र. यशो. टी. १) ) 
११. (श्राएज्जकम्मव्दशए्‌ चिद्भा जीवाण मास्रणं जं 
च। तं वहु मन्नद्‌ लग्र) श्रवहुमयं इयरउदएण । 


भ्रनदेन्च | 


(कमवि. गग. गा. १४६)। १२. न प्रादेयमनदेयम्‌, 
यदुदयाज्जीवोऽनादेयो भेवति भ्रग्राह्यवाक्यो भवति, 
सर्वोऽप्यवन्नां विवत्ते, तदनादेयनाम । (क्मवि. पु. 
व्या. गा. ७५) । 
४ जिसके उदय से युक्तियुक्त वचन होने परम 
लोग उसे प्रमाणन मान, श्रादरका पात्र होने पर 
भी उठकर खड्दहौ जाने श्रादि रूप योग्य श्रादर 
व्यक्त न करे, श्रयवा जिसके उदय से वह्‌ श्रीरगुण 
न प्राप्त हो सके कि जिसके श्राश्रयसे देखने मात्र 
सेहीलोगो केद्वारा भ्रदेय ग्राह्ययाश्रद्धाका पात्र) 
हो सकफे उसे श्रादेय नामकम कहते ह । 
श्रनादेश्च ~ श्रनदेलः सामान्यम्‌ ! सामान्यत्वं 
चौदयिकादीनां गति-कपायादिविशेपप्वनुवृत्तिघमं- 
कत्वात्‌ (उत्तरा. नि. व. १-४८) । 
गति-कषायादि श्रीदयिक भावचिज्ञेषो मे रहने वाते 
श्रनुवृत्ति स्वरूप सामान्य का नाम श्रनादेश् हे । 
प्रना्यनन्त बन्ध-न विद्यते भ्रादियस्यानादि- 
कालसन्तानभावेन सततप्रवृत्तेः सो श्रनादिः, ग्रनादि- 
दचासौ भ्रनन्तस्व कदाचिदप्यनुदयाभावादनायनन्तः । 
>< >८ >< यो हि वन्घोऽनादिकालादारम्य सन्तान- 
भवेन सततं प्रवृत्तो न कदाचन व्ववच्छेदमापन्नो न 
चोत्तरकालं कदाचिद्‌ व्यवच्छेदमाप्स्यति सोऽनाद्य- 
नन्तो ऽभन्यानामेव भवति । (हतक. दे. स्वो. 
टो. ५)। 
जिसका श्रादि-प्रन्त नहीं है-- जो निरन्तर भवतमान 
है, एेसा वन्ध श्रनायनन्त फहा जाता ह । जो न कनी 
विच्छेद फोप्राप्तहृश्राह श्रौरन भ्रागेनी कभी 
विच्छद छो प्राप्त होने वाला है वह श्रनायनन्त 
घन्ध कहलाता है, जो श्रभव्य जोवोकेही होता हं 
प्रनायप्वसाननित्यत। -तत्राया लोकसंनिवेग- 
वदनासादितपूर्वापिरावपिविभागा सन्तत्यव्यवन्छेदेन 
स्वनभावमजहती तिरोहितानेकपरिणतिप्रसवदादित- 
गर्भा भवनमाध्रृतास्पदा प्रतीतव ! (त. ना. सिद. 
व्‌. ५४) । 
जो नित्यता लोके धघाकार फे समानं पूर्वापर 
प्रदधिके विभागों ते रहति होफर प्रव्युल्छिन्न 
सन्तानपरस्परासे स्वभावो छोडती हर तियेहति 
पने घदर्यापघ्रा षे उत्पादन को शति एने प्स्यस्त 
श्पसे प्रपने नतर रसतो टै उते भ्रनाददददसान- 


स्‌ ५ 
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[ श्रनानुगामिक्त अवधि 


नित्यता कहते ह । 
प्रनानुगामिक्‌ श्रव धि-देो ग्रननुगामिक । १. > 
>८ >< श्रणाणुगामिग्रं श्रोहिनाणं से जहा नामए के 
पुरिसे एगं महतं जोडद्राणं काडं तस्तेव जोदद्रुःणस्स 
परिपेरतहि परिपेरतेहि परिघोचेमाणेर तमेवं नोष्टा- 
ण पास्‌, ग्रन्नत्व गएन पात्तद्‌, एवमव ग्रणाणु- 
गामिन्रं म्रोह्नाणं जच्येद समूप्पज्जदइ तत्येव संते 
ज्जाणि ग्रसंसेज्जाणि वा संवद्धाणिवा ब्रस्वद्धाणि 
वा जोश्रणादं जाणड पान्त, ्रन्नत्य गए ण पासद, 
से तं अरणाणुगामिग्रं श्रोह्िणाणं । (नन्दी. सु. १९१) 
२. ्रनानुगामिकं यत्र कषेत्रे स्थितस्योत्पन्नं ततः 
प्रच्युतस्य प्रततिपतत्ति प्रदनादेणपुरूपनानवत्‌ । (त. 
भा. १-२३) । ३. एवमेव (ज्योतिःप्रकारितं क्षतं 
पश्यन्‌ पुरुप इव) श्रनानुगामुकमवचिजानं यत्रैव क्षत्र 
व्यवस्थितस्य सतः समुत्पद्यते तत्रव व्यवस्थितः सन्‌ 
संख्येयानि वा भ्रसंल्येयानि वा योजनानि सम्बद्धानि 
वा म्रस्रवद्धानि वा जानाति पद्यति; नान्यत्र, क्षेत्र 
सम्बन्धसपेक्षत्वादवपिन्नानावरणक्षयोपमस्य, तदे- 
तदनानुगामुकम्‌ । (नन्दी. हरि. व॒ ११,प्‌. ३३), 
४. श्रननुगमनरीलोऽननुगामुकः स्पितप्रदीप्रवन्‌ । 
(श्राव. हरि. व्‌. नि. ५६) । ५. तस्य (ग्रानुगामि- 
कस्य) प्रतिपेवोऽनानृगामिकमिति । ध्रधमस्य माव- 
यति--यत्रक्षेतरे परतिश्रयस्यानादी त्ितस्वति षायो- 
त्सगक्रियादिपरिणतन्य उत्पननम्‌-उद्मूतं भवति 
तेन चोत्पन्नेन यावत्‌ तस्मात्‌ स्थानान्नं निर्याति, 
तावज्जानातीत्यय्नः 1 ततोऽपक्रान्तसय--स्मानान्तर- 
वत्तिनिः प्रतिपतति नय्यति । कथमिव 7 उच्यते-- 
प्रनादेधपुरुपन्नानवत्‌ । (त. मा. सि. व्‌. १-२३) । 


1 + 


६. न भ्रानुगामिकः घरनानूगामिरम्‌, ्मना्रनिरद- 


मनानृगामिकम्‌ । (नन्दी. मत्य. य॒. दु. ६) । 
८. तयान घानृमानिकोभ्नानूगामिकः शद्रएताप्रनि 
दद्धप्रदोम एवया गच्छन्तं पुरषं नानुगच्छमाति। 
(प्रलाप. मलय. व॒. ३३-३१६) 1 <. उभय 
एव विपयावमादरमनःनूगािर्म्‌ । (सनष. 5. 
११८) 1 

३ ने परदलम दिन धथय ददरिप्म्‌ द 
उत्पन्नया उनी क्रमे उन्म 


पर षट्‌ सर्याते ए धमयपन 


धरनानुपरवौ । 


श्रपने नियत विषय को जानता है, स्वामी के श्रन्यन्न 
जाने पर वह उसे नहीं जानता 1 इसका कारण यह्‌ 
है कि उसके श्रावारक श्रवघिन्नानावरण का क्षयोप- 
शम उक्तक्षेत्रके ही सम्वबन्धकी श्रपेक्षा रखकर 
उत्पन्न हृश्रा है । एसे श्रवधिज्ञान को श्रनानृगामुकं 
श्रवधिज्ञान कहा जाता ह ¦ 

श्रनानुपूर्वा-देखो यथात्तथानूपुर्वी । से कितं श्रणाणु- 
पुव्वी ? एस्राए्‌ चेव एगादर््राए एगृत्तरिभ्राए प्रणत. 
गच्छगयाए सेदढीए्‌ श्रण्णमण्णव्मासो दुरूबृणो, से तं 
ग्रणाणुपृव्वी । प्रहुवा >< >< सेकितं श्रणाणु- 
पुव्वी 7 एश्राए चेव एगाइश्राए एगृत्तरिश्राए प्रसं 
खिज्जगच्छगयाएु सेढीए श्रन्नमन्नव्भासो दृरूवृणो, 
से तं श्रणाणुपुग्वी । (ग्रनृयोग. सु. ११४) । 
श्रनुलोम्‌ (प्रथम-दहितीय श्रादि) श्रौर विलोम (श्रन्त्य 
वं उपान्त्य श्रादि) क्म से रहति जो किसी फी पर- 
पणा को जाती है उसका नाम श्रनानुपुर्वी ह। 
उदाह॒रणाये--कालानुपुर्वो के भ्राश्रय से समयादि- 
रूप श्रनन्त कालभेदो को प्ररूपणा में श्रनानुपुर्वी के 
विकल्प इस प्रकार होते है--एक को श्रादि लेकर 
एक श्रधिक क्रभ से चूंकि कालभेद श्रनन्त है, श्रतः 
१-२-३-४ श्रादि के क्मसे श्रन्तिम `विकत्प तक 
श्रफों फो स्थापित करफे उन परस्पर गुणित करने 
पर जो रारि उपलव्य हो उसमेस्तेदो (प्रथम श्रौर 
श्रन्तिम श्रंको के कम करदेनेपरजो संख्या प्राप्त 
हो उत्तने प्रछत मे श्रनानृपूर्वा के विकल्प होते ह। 
उनमें से वक्ता की इच्छानुसार किसी भी विकत्प 
को तेकर जो प्ररूपणा को जाती है वहे श्रनानुपुर्वी- 
क्रम से कही जावेगी । 

प्रनाभिग्राह्िक मिथ्यात्व- १. यनाभिग्राहिकें तु 
प्राकृतलोकानां सवं देवा वन्दनीया न निन्दनीयाः। 
एवं सवं गुरवः, स्वे वर्मा इति । (योगज्ञा. स्वो. 
विव. २-३) । २. मन्यतेऽद्धौ दशनानि यद्टदाद- 
खिलान्यपि । शुभानि माव्यस्थ्यहेतुरनाभिग्राहिकं 
हि तत्‌ ! (चोकप्र, ३-६६२) । ३. भनाभिग्राहिकं 
ग्रानां गोपादीनामीपन्माव्यस्व्याद्ाऽनभिगृहीत- 
दङंनविदोपाणां ] सवेददनानि योभनानि इत्येवंरूपा 
या प्रतिपत्तिः । (कमस्त. गो. वृ. गा. &-१०) } 
४. एतद्‌-(ग्रामिग्राहिके-) विपरीतमनार्भिग्राहिकम्‌ 
यद्रशात्‌ न्रकण्िपि ददनानि शोमनाति इत्येवमी- 
पन्माघ्यस्थ्यमूपजायते 1 (पडडी. मलय. वृ. गा. ७५; 
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| श्रनाभोगनिक्षेप 


पचस. मलय. चु. ४-२; सम्बोध. व. ४७, पु. ३२) 
२ सभी दर्शेन--मस-मतान्तर--श्रच्छेरहै, इस भकार 
को वुद्धि से सवकं समान मानने को श्रनाभिग्राहिकं 
भिथ्यात्व कहते है । 

श्रनाभोग -१. प्राभोगो उवग्रोगो तस्साभावे भवे 
ग्रणामोग । (प्रत्या. स्व. गा. ५५) । २. ग्राभोग- 
नमाभोगः, नाभोगः श्ननामोगः, भ्रागमस्यापर्यालोचो- 
ऽज्ञानमेव श्रेय इति भावः । (पञ्चस. स्वो. वृ. 
४-२) । ३. भ्रनामोगः सम्मूढचित्ततया व्यक्तोप- 
योगाभावो दोपाच्छादकप्वात्‌ सांसारिकजन्महैतु- 
त्वद्रा । (ललितवि. पु. ३) । ४. प्रनामोगोऽजा- 
नानस्याकायंमासेवमानस्य भवति । (श्राव. ह.वृ. 
मल. हैम. टि.प्‌. ६०) । ५. न वित्ते ्रामोगः 
परिभावनं यत्र तदनाभोगं तच्चैकेन्दियादीनामित्ति । 
(पञ्चरसं. मलय. च्‌. ४-२) । 

१ उपयोग के श्रभोाव का नाम श्रनाभोग (श्रसाव- 
धानी) है २श्रागम फा पर्यालोचन न करके 
प्रज्ञान को ही श्रेयस्कर मानना, इक्षका नाम भ्रना- 

भोग भिथ्यात्व है । 

ग्रनाभोगक्रिया--१. प्रप्रमृष्टादुष्टभरूमौ कायादि- 

तिक्षेपोऽनाभोगक्िया । (स. सि. ६-५; त. वा. ६, 

५, &; त. सुखो. ६-५; त. वु. भुत. ६-५) | 

२. श्रुष्टे योऽप्रमृष्टे च स्थाने न्यासो यत्तेरपि। 
कायादेः सा त्वनाभोगक्रिया >< >< >८॥ (त. श्लो. 
६, ५, १६)1 ३. ग्रप्रमष्टाप्रदृष्टायां निक्भेपोऽद्धादिनः 
क्षितौ । श्रनामोगक्रिया सातु >>> ॥ (ह. पु. 
५८-७३)। ४. श्रनाभोगक्रिया प्रप्रत्ययक्षिता प्रमाजिते 
देदे शरीरोपकरणनिक्षेपः । (त.भा. सि. च्‌. ६-६) । 
१ चिना शोधी श्रौर विना देखी भूमि पर सोना व 
उठना-वेठना श्रादि हरीर सम्बन्धी क्रिया को श्रना- 
भोग क्रिया कहते ह । 

प्रनाभोगनिक्षेप--१. श्रसत्यामपि त्वरायां जीवा 
सन्ति न सन्तीति निरूपणमन्तरेण निक्षिप्यमाणं 
तदेवोपकरणादिकमनाभोगनिक्षेपाविकरणम्‌ । (भ. 
श्रा. विजयो. टी ८१४; श्रन. घ. स्वो. टी. ४-२८)) 
२. श्रनालोकितरूपत्तया उपकरणादिस्थापनं श्रनाभोग 
दतु च्यते । (त. वृत्ति भुत. ६-€) । 

१ शीघ्रताके नदन पर भी जीव-जन्तुके देख 
चिना ही नान-संयम के साधनभूत उपकरणादिकं 
रखने को श्रनाभोगनिक्षेप कहते ह ! | 


प्रनाभोगनिवेत्तित कोप] 


प्रनाभोगनि्वं तित कोप--यदा तवमेव तथाविघ- 
मुहत्तवशोद्‌ गरुण-दोपविचारणागन्यः परवशीभूय 
कोपं कूरते तदा स कोपौऽनाभोगनिववंतितः । (प्रज्ञा 
प, मलय. चू. १४-१६६) । 

उस प्रकारके मुहूतं के वश्च भले-वुरे फा विचार 
किये धिना ही परवशषता से फछोध करने फो श्रना- 
भोगनिवत्तिति कोप कहते है | 
ग्रनाभोगनिवंतिताहार-- तद्विपरीतो (प्ाभोग- 
निवंत्तिताहारविपरीतो)' श्रनाभोगनिर्वेपितः, श्राहार- 
यामीति विर्िष्टेच्छामन्तरेण यो निष्पाद्यते प्रावृद्‌- 
काले प्रच्‌रतरमूव्रा्यभिव्यद्धयशीतपुद्‌गलाहारवत्‌ 
सोऽनाभोगनिवेतितः । (भ्रज्ञाप. मलय. वृ. २८ 
२०४) । 

भ्राहार फो वि्ठिष्ट इच्छाफे विनाही निस क्सि 
प्रकारके श्राहार फ वनने को श्रनाभोगनि्वतित 
प्रहार (नारक्ियोंका प्रहार) रहते है । जसे 
वर्षा फाल में वहत श्रधिक मूत्र भ्रादि से व्यक्त 
होने वाला उष्ण पुदृगलों फा श्राहार। 

श्रनामोग वकुकश्ष-१. सहसाकारी श्रनामोगवकरुशः । 
(त. भा. सि. वृ. ६-४६) । २. शरीरोपकरण- 
विभूषणयोः सहसाकारी भ्रनाभोगवकुशः। (प्रव. 
सारो. टी. गा. ७२४) 1 ३. द्िविधविभूपणस्य 
च सहसाकारी श्रनाभोगवकुशः। (धमस. मान. 
स्वो. टी. २-५६, पू. १५२) । 

सहसा चिना सोचे-विचारे श्रीर ध्रौर उपफरण 
भ्रादि फे विभूपित फरने वाते साधु फो भ्रनानोगं 
चकुश फहते ह । 

प्रनामोगिक्--्ननामोनिकःं विचारसृन्यस्यैकेद्दिया- 
दर्वा विदोपवि्नानविकलस्य भेवति । (योगश्षा. स्वो. 
विव, २-३) । 

विचारशन्य व्ययित फे श्रपवा विक्चेष ज्ञान से रहति 
एफेन्दिपादिफेजो पिपरीत भरद्धान होता ह्‌ उसश्चा 
नाम श्रनामोनिक मिथ्यात्वं । 
प्रनाभोपित चोद धनालोक्याप्रमा्ंनं 
पादानं निक्षमी रत्ति द्वितीयो मसः! {नि-ष्ा. 
विजयो. दी. ११६८) ! २. पनानायाप्रमार्जनं 
फत्या पुस्तफ्तदेरादानं निक्षेपं या दुपतान्नाभोनिता- 
स्यो द्वितीयो सेषः । {न घा. मूला. टी. ६१६८) १ 
विनारेखे घौर सिन द्यप पुस्तददिषशो 
पा उठाना, पट्‌ घनान्येनित नाम पलदोपट्‌) 


दत्वा 


रमा 
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श्रनायतन (श्रणाययण)-- १. सम्यक्त्वादिगुणा- 
नामायतनं गरहमावाप्त म्राश्रय श्राघारकरेणं निमित्त. 
मायतनं भण्यते, तद्धिपक्षमुतमनायतनम्‌ 1 (वृ. द्रव्य- 
सं. टी. गा. ४१) । २. मिच्वादृग्नानवृत्तानि त्रीणि 
वरीस्तहतस्तवा 1 पडनायतनान्याहुस्तत्सेवां दुड्मलं 
त्यजेत्‌ ।॥। (श्रन. घ. २-८६४) । ३. कुदैव-लिद्धि- 
शास्त्राणां तच््तां च भयादितः 1 पम्णां समाश्रयो 
यत्स्यात्‌ तान्यनायतनानि पट्‌ । (धमस. श्रा. ४, 
४४) । ४. सावज्जमणाययणं श्रसोहियणं कुशीलसं- 
सगगि। एगद्भा होति पया एए विवरीय आ्राययणा ॥ 
(भ्रमि. रा. १, पृ. ३१०) 1 

१ सम्यग्दद्यलादि गृणोंके प्रश्रय या ध्राधार को 
श्रायतम कहते ह । श्रीर इनसे विपरीत स्वरुप 
वाले सिथ्यादश्नादि फे श्राश्रय याध्राधार को श्रना- 
यतन कहते ह । 

प्रतायं--१. ये सिंहला वर्वरका किराता गान्धार- 
कादमीर-पुलिन्दकारच । काम्वबोज-वाल्लीक-खसौद्रका- 
दयास्तेऽनायवगं निपतन्ति सवे 1 >८ >८ >< त्वनार्यं 
विपरीतवृत्ताः 11(वरांग.८, ३-४)) २. भ्रना्याः क्षेष- 
भापा-कमभिवहिष्करृताः >< >< यदि वा भ्रविपरीत्त- 
ददानाः सम्प्रतेक्षिणो दीषदशनिनो न भवन्त्यनार्याः। 
(सुत्रफू. शी. व. २, ६ १८) 1 ३. सग-जवण-सयर- 
वन्वर-काय मूरंटोड गोण पक्कणया । श्ररचाग हणं 
रोमय पारस खस खासिया चद 1 दुवितय लड 
वोवकस-नित्लंध पृलिद कुच भमरस्प्रा! कयाय 
चीण चंच्रय मालव दमिला दुलग्पा या । देवङ्य 
किराय हयमुह गरमुह्‌ गय-नुरम-मिदयमुदया प। 

ह्यकन्ना गयकन्ना द्न्नेऽवि प्रणारिया दह्ये +। (प्रव. 
सारो. १५८२-८५) 1 ८. घादाद्‌ दूनेप हैरपमेन्यौ 
याताः भ्राप्ताः उपदेयघमरित्पायः, > > > 

तद्विपरीता धनार्याः, तिष्टानम्मननिखिन्दव्यप्तगा 
पत्यः । (भ्रव. त्तारो. ठ. १५८५) 1 

१ जिनका श्रादरण दिपरोत ह-- निन्द र~ यपे 

घ्नाय कटति हु । दे एुषये ह~ तिल, परग, 

पिरत, गणन्धार, शानम्‌, दुनिन्द, पम्णर, 

दद्धो रस ष्यद प्रद्र (ध्रादि) । 


॥ [ च 
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म्रनोलम्बनयोग 


दोषः स्यात्‌ । या किम्‌? याक्तिया ! कया ? तदा- 
रया उपकरणाद्यारकाक्षया । (शरन. ध. स्वो. टीका 
८, १०६) । | 
९ उपकरग्रादि प्राप्तं करने को इच्छास्रे गृरुकी 
चम्दनादिक करना, यह्‌ श्रनालन्ध दोष कहलाता है । 
ग्रनालम्बनयोग-१. तग्गुणपरिणदरूो सुहुमोऽणा- 
लंवणो नाम । (योगवि. १६) । २. सामथ्यंयोगतो 
या तत्रे दिदक्षेव्यसद्धसक्त्याढया । साऽनालम्बन- 
योगः प्रोक्तस्तहशंनं यावत्‌ ॥ (षोडउन्ञक १५-८) । 
२ सासथ्ययोग से--क्षपकश्रेणिं क द्वितीय श्रपुव- 
करण गुणस्थान मे होमे वाले श्रतिक्रान्तविषयक 
शास्त्रद्शित्त उपाय से--जो भ्रास्तवित रहित निरन्तर 
भवृत्तिरूप श्रसंगर शकत से परिपुणं परतर्बविषयक 
देखने की इच्छा होती है, इसका नाम श्रनालम्बन- 
योग है। 
प्रनावुष्टि-्रावृष्टिर्वंषणम्‌, तस्य श्रमावः श्रना- 
वृष्टिः । (घव. पु. १३ पृ. ३३६) । 
वृष्टि का श्रथ वर्पाहोताहै, उसवर्षाकं न हीने 
कानाम्‌ श्रनावृष्टि ह! 
प्रनाक्ञंसा--ग्रनाशंसा सर्वेच्छोपरमः । (ललित 
वि. पं० पु. १०२) ! | 
किसी भी प्रकारकी इच्छा के नहीं करते को श्रना- 
दासा फहते हे । 
ग्रनाहवान्‌-योऽक्ष-स्तेनेष्वविश्वस्तः शार्वते पथि 
निष्ठितः 1 समस्तसतत्वविरेवास्यः सोऽनाइव।(निह्‌ 
गीयते 1 (उपासका. ८६६) । 
जो इच्ियरूप चोरो कं विपय मे विश्वास न कर 
--उनके विषयों को भ्राशा स रहित हो, मोक्षमागं 
पर निष्ठा (श्रास्था) रखता हो, श्रौर समस्त 
पाणियों फा विहवासपान्र हो; उसे श्रनादवान्‌ 
कहते ह । 
श्रना (श्र) वं (अअररणासव)--पाणवह-मुसावाया 
ग्रदत्त-मेहुण-परिग्गहा विर्रो । राईभोयणविरग्रो 
जीवो ह्वर भ्रणासवो ।) परचसमिभ्रो तिगृत्तो चरकः 
साम्नो चिरदिमो । श्रगारवो य णित्सत्लो जीवो हव 
ग्रंणासवो ॥ ( उत्तरा. ३०, २-३ ) 1 
हिसादि पांच पापों से रहित, रात्रिभोजन से विरत, 
पांच तमिति व तीन गुप्तियो से युक्त, क्पाय से 
रहित, नितेच्िय तवा गारवव शत्य से विहीन 
संयतको ्रनासतव कहते ह | 
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श्रनाहार--शरीरप्रायोग्यपुद्‌गलपिण्डग्रहणमाहार)। 
> >< >< तद्धिपरीतोऽनाहारः । (घव. पु. य्‌, 
१५३) । 
प्रौदारिकादि तीन शरीरो के योग्य पुद्गलों को नहीं 
ग्रहृण करना श्रनाहार है । 
श्रनाहारक- १. चयाणां शरीराणां षण्णां पर्या- 
प्तीनां योग्यपुद्गलग्रहणमाहारः, तदभावादनाहारकः। 
(स. सि. २-३०; त. शलो. २-२३०; त. वु. भुत. 
२-३०। २. विग्गहुगदिमावण्णा कैवलिणो समुग्दो 
अ्रजोगीयं सिद्धाय श्रणाहासय>८ >> (घ्रा. 
पञ्चसं. १-१७७; गो. जो. ६६४५) । ३. भ्रनाहार- 
का ग्रोजादाहा राणामन्यतमेनापि नाहारयन्तीत्यरथंः । 
(श्रा. प्र. टी. १६८) । ४. >८ >८ >८ तततोऽनाहार- 
कोऽन्यथा ।। (त.सा. २-६४) । ५. सिद्ध-चिग्रहगत्या- 
पन्त-समुद्घातगत्तसयोगकेवल्ययोगिकेवलिनामेवाना - 
हा रकत्वात्‌ । (जीवाजी. मलय. वु, &€-२४७, पु 
४४३) । ६. त्रीण्यौदारिक-वैक्रियिकाहारकाख्यानि 
शरीराणि पट्‌ चाहार-शरीरेन्दरियानप्राण-भापा-मनः- 
सं्िकाः पर्याप्तीययासम्भवमाहुरतीत्याहारकः, 
नाहारकोऽनाहारकः । (त. सुखो. वृ. २-३०) । 
१ तीन शरीर श्रौर छह पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल 
स्वरूप श्राहार फो न ग्रहण करने वाले जीवों को 
भ्रनाहारक कहते ह । २ विग्रहुगति को प्राप्त चारों 
गति के जीव, समुद्घातगत सयोगिकेवली, श्रयोगि- 
केवली श्रौर सिद्ध; ये श्रनाहारक होते ह, 
श्रनिकाचित-तव्विवरीदं .(णिकाचिदविवरीयं) 
ग्रणिकाचिदं । (घव. पु. १६, पु. ५७६१ । 
निकाचित से चिपरोत श्र्यात्‌ जिन कर्मप्रदेशाग्रो का 
उत्क्षण, श्रपकर्पण, संक्रमणया उदीरणाकीजा 
सके; उन्हे श्रनिकाचित कहते ह 1 
श्रनिच्छाप्रवचदक्ञंनवालमरण-- १ कालेऽकाले 
वाऽच्यवसानादिना यन्मरणं जिजीविपोस्तदद्वितीयम्‌ । 
(भ. श्रा. विजयो.टी. २५)! २. कालेऽकाले वाऽव्यव- 
सानादिना विना जिजीविपोमरणमनिच्छाप्रचुत्तम्‌ । 
(सा. भरा. रो. ३२) 1 
२ काल या श्रकाल में श्रघ्यवत्तान (विचार) श्रावि 
के विनाजो जीवित के इच्छुकफका मरणंदहोताषट 
उसे श्रनिच्छाप्रवृत्त-दश्चनवालमरण कहते हू । 
श्रनित्यंलक्षरण संस्थान-- १. ततोऽन्यन्मेवादीनां 
संस्यानमनेकविधमित्यमिदमिति निल्पणाभावादनि- 


प्रनित्य ] 


त्यंलक्षणम्‌ । (स. सि. ५-२४) । २. >< > > 
प्रतोऽन्यदनित्थम्‌ ।॥ >< > > श्रतोऽन्यन्मेघादीनां 
संस्थानमनेकविघमिव्थमिदमिति निरूपणाभावात्‌ 
ग्रनिव्थंलक्षणम्‌ । (त. वा. ५, २ १३; त. 
सुखवो. ५-२४) । ३. श्रनित्थंलक्षणं चानियता- 
कारम्‌ । (त. इलो. ५-२४) 1 ४. जेयमम्भोधरा- 
दीनामनित्थलक्षणं तथा । (त. सा. ३-६४) । 
५. ददं वस्तु इत्थंभूतं वतते इति वक्तुमशक्यत्वात्‌ 
प्रनित्थंलक्षणं संस्थानमुच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. 
५-२४) । ६. पूवंभवाकारस्यान्यथाव्यवस्थापनाच्छु- 
पिरपूर््या । संस्थानमनित्यंस्थं स्यादेपामनियता- 
कारम्‌ ॥ (लोक्तप्र. २-११८) । 

१ किसी एक निश्चित श्राकार से रहिति--श्रनियत 
प्राकार वाले--मेघादिकों के संस्यान को श्रतित्य- 
लक्षण संस्थान कहते है । ^ रिक्त स्थानो--जेसे 
प्राल्मप्रदेशों से रहित नास्तिका श्रादि-को पूति 
होकर जो श्रनियत प्राकारवाला मुक्त जीवो का 
प्रन्य प्रकारका प्राकारहौो जता है वह्‌ भ्रनित्य- 
लक्षण श्राकार कहा जाता है । 

प्रनित्य--प्ननित्यो हि प्रतिक्षणविनाशी । (स्या. 
म. टो. ५) 1 

प्रतिक्षण विनश्वर वस्तु को धरनित्य कहते है 1 
ग्रनित्यतिगोतत-तरसभावमवाप्ता श्रवाप्त्यन्ति च 
ये ते श्रनित्यनिगोताः । (त. वा. २, ३२, २७) । 
जो निगोत जीव प्रत्त पर्यायो प्राप्त फर चुके 
च श्रागे प्राप्त फरने वाते ह वे भ्रनित्य निगोत फहे 
जाते ह । 

श्रनित्यभावना-देखो भ्रनित्यानुप्रेक्षा । 
 प्रनित्यानुप्रक्षा- १. इमानि पारीरेन्दियविपयो- 
पथोग-परिभोयद्रव्याणि समुदायसूपापि जलबुदचु 
ददनवस्पितस्वभावानि गर्मादिप्ववत्पाविरोपपु सदो- 
पलन्यमानसंयोगविपययायि 1 मोहादप्रासो नित्यतां 
मन्यते 1 नं किञ्चित्‌ संसारे समुदितं ध्रुवमसि 
घ्रात्पनो स्षानदसंनोपयोगस्यभावादन्यदिति चिन्त- 
नमनित्यतानुप्रे्ना । (त्ष. ति. ई-७; त. दा, 
६, ७, १) । २. एष्टजनत्तम्प्रयोर्माङ{दप्यनुसर- 
ञ्परस्तथाऽष्योम्पम्‌ । देहदच मौपनं 
सवण्पिनित्यानि ॥ (प्रतमर १५१} 1 ३. जं 
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ग्रति ।॥ जम्मं मरणेण समं स्ंपज्जडइ जोन्वणं 
जरासहियं । लच्छी विणास्तहिया इय सव्वं भगुरं 
मुणह्‌ ॥ च्रविरं परियणस्तयणं पृत्त-कलत्तं सुमित्त- 
लावण्णं । निह्-गोहणाइ सव्वं णवधणविदेण 
सारिच्छं॥ सुरघणू-तडि वत्वे चवला ददियविस्तया 
सुभिच्चवगगा य । दिद्रुपणद्भा सव्वे तुरय-गया रह्‌- 
वरादी य ॥ पये पह्ियजणाणं जह्‌ संजोभश्रो हवे 
खणमित्तं । वंधुजणाणं च तहा संजोग्रो प्रदुश्रो 
होड ।! ग्रदलालिग्रो वि देहो ण्टाण-जतुवंेहि विविह- 
भव्खेहि । खणमित्तेण वि विहूडद्‌ जलमरिग्रो 
ग्रामघडग्रो व्व । जा सासया ण चच्छी चवकहुराणं 
पि पुण्णवताण। सा कि वंघेह्‌ रदं इयरजणापं 
ग्रपुण्णाणं ।! कत्य वि ण रमई लच्छी कूलीण-घीरे 
वि पंडिए सूरे । पज्जे घम्मिट्‌ठे वि य सुवत्त-सुयणे 
महासत्तं ।। जलवुल्बुयसारिच्छं धण-जोन्वण-जीवियं 
पि पेच्छंता। मण्णंति तोवि णिच्च श्रट्वलिम्मो 
मोहमाहप्पो 1 चद्ऊण महामोहं विसये मुधिर्ण 
भगुरे सव्वे । णिच्वि्तयं क्रुणह्‌ मणं जेण सुहं उत्तमं 
लहर ॥ (फातिक. ४-११ व २१-२२) । ४. उपा- 
तानुपात्तद्रव्यसंयोगन्यनिचारस्वभावोऽनित्यत्वम्‌ 1 
(त. शलो. &-७) । ५. दारीरेन्द्िवविपयभोगादेर्भ- 
गुरत्वमनित्यत्वम्‌ । (त. सुखो. व्‌. ६-७) 
६. संसारे सर्वपदाथनिामनित्यताचिन्तनमनित्यमा- 
वना । (सम्बोधस. व्‌. १६) । 
१ शरीर तया इच्ियां ्रौर उनके विपयन्‌त नोग- 
उपभोग द्रव्य जलवुद्वुदों के समान क्षणनगुर हु, 
मोह से ध्न प्राणी उनमें नित्यता फो फत्पना करता 
ह; वस्तुतः घात्मा र ज्ञान-दश्षनमय उपयोग स्वमा 
को छोटृकर घमौर फोई वस्तु नित्यन्हींटहै, दस 
प्रशारसे चिन्तवन रने णे परित्यमादना सां 
घनित्यानुप्रे्षा रहते ह । 
भ्रनिदा-नितसं निधिचतं दा म्यर्‌ दीरते चित्त 
मस्पानिति निदा >>> सामान्येन चित्तयी 


= क ह 
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भ्रनिघत्त ] 
प्रनिधस्त--तव्विवरीयं (णिघत्तविवरीयं--जं पदे- 
सम्गमोकड्धिज्जिदि, उक्कड्ज्जिदि, परप्यथड संका- 
मिज्जदि, उदये दिज्जदि तं) अ्रणिघत्तं । (घव. पु. 
१६, पु. ५७६) 1 
निस क्मप्रदेशाग्र का श्रपकषंण, उत्कषंण श्रौर पर- 
घरति संक्रमण किया जा सक्ता है तथा जो उदय 
मेभीदियाजा सकता है उसे श्रनिघत्त कहते है । 
श्रनिद्धिय--ग्रनिन्ियं मनः अ्रन्तःकरणमित्यनर्था- 
न्तरम्‌ । >८ >८ >< ईपदिच्दियमनिन््रियमिति, यथा 
ग्रनुदरा कन्या इति । (स. सि. १-१४) । २ श्रनि- 
चयं मनोऽनुदरावत्‌ ॥२१। मनोऽन्तःकरणमनिन्िय- 
मित्युच्यते 1 (त. वा. १४ १४, २) } ३. नेद्दियम- 
निद्धियम्‌, नो-इन्दरियं च प्रोच्यते 1 श्रत्रेपदथं प्रति- 
वन्वो द्रष्टव्यो यथाऽनुदरा कन्येति ! तेनेच्ियप्रति- 
पेषेनात्मनः करणमेव मनो गृह्यते, तदन्तःकरणं 
चोच्यते । (त. सुखवो. व्‌. १-१४) । ४. इन्द्रिया- 
दत्यदनिन्दरियं मनः ग्रोघर्चेति । (त. भा. सिद्ध. 
वं. १-१४) 
१ इन्द्रियों के समान बाह्य में दृष्टिगोचर न होकर 
इश्ियके दही कायं (ज्ञानोत्यादन) के करनेवाले 
प्रन्तःकरण रूप मन को श्रनिद्धिय कहते ह 1 
श्रनिदिय जीव-न सन्ति इन्द्रियाणि येपां तेऽनि- 
च्याः केते ? ग्रक्रीराः सिद्धाः! (धव. पु. ९, 
पृ. र्ठ); ण य इदिय-करणञुदा ग्रवग्गहाई- 
हि गाहया ञ्नत्ये 1 णेव य इंदियसोक्खा ब्रणिदिया- 
णंतणाण-सुहा 11 (प्रा. पञ्चरसं. १-७४; घव. पु. १, 
प. २४८ उ.; गो. जी. १७३) । 
जो इन्द्रिय रूप फरणों से युक्त होकर भ्रवग्रहादि कं 
हारा पदार्थो को ग्रहण नहीं करते तया इन्द्रियजन्य 
सु से रदित ह एेसे श्रतोश्िय भ्रनन्त ज्ञान (कवल- 
ज्ञान) धारक मुक्त जीव श्रनिन्दरिय--इन्दरियविहीन 
---कटे जाते ह । 
प्रमिद्िय परत्यक्ष-१. अनिन्ियम्रव्यक्षं स्मृत्ति- 
संना-चिन्तामिनिचोवात्मकम्‌ । (लघो. स्वो. चू. 
६१} । २- अनिनद्ध यप्रत्यक्षं चह्वादिद्रादशप्रकारा्य- 
विपयमवग्र टादिविकलत्पमप्टचच्वारिदात्संल्यम्‌ 1 
(प्रमाणप. पु. ६८) ! ३. श्रनिच्ियादेव विशुद्धि 
सव्यपेल्लादुपजायमानमनिच्ियम्रत्यल्लम्‌ । (घ्र. र. 
मा. २-५) 1 ४. केवलमनोव्यापारप्रमवमनिद्ियव्र- 
त्यक्ञम्‌ 1 (लघीय- श्रय. व्‌. ६१) । 
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[श्रनिवृत्ति(व्ति)करण 


१ स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकं श्रौर श्रभिनिवोध 
(श्रनुमान) स्प ज्ञान को श्रनिद्धिय प्रत्यक्ष कहते 
है । ४ एक मान्न--इन्रियनिरपेक्ष-मन से उत्पन्न 
होने वाले ज्ञान को प्ननिन्ियप्रत्यक्ष कहा जाता है 
जो उपर्युक्त स्मृति प्रादि रूप है, 

प्रनिन्दरिय सुख-श्रणुवमममेयमक्खयममलमज रमः 
रुजमभयमभवं च । एयंतियमनच्चंतियमव्वावाघं सुह्‌- 
मजेयं ॥ (भ. भ्रा. २१५३) । 

भ्रनुपम, श्रमेय, श्रक्षय, निसंल, श्रजर, श्ररन .(रोग- 
रहित), भयविरहित, संसारातीत-- मुवितजनित-- 
एेकान्तिक (्रसहाय), आत्यद्गिलिकं (ग्रविनङ्वर), 
निर्वा श्रौर भजेय सुख को श्रनिन्दिय या श्रतीन्धिय 
कहते है । 

प्रनिवद्ध मंगल-जो सृत्तस्सादीए सृत्तकत्तारेण 
कयदेवदाणमोक्कारो तमणिवद्धमंगलं । (घव. पु. 
९, पृ. ४१ ) | 

सत्र के श्रादिमें सुत्रकारकं वारा जो देवता-नम- 
स्कार क्यातोगया हो, पर ग्रन्थ मे निबवद्धन 
किया गया हौ, उसे श्रनिवद्ध मंगल कहते है । 
ग्रनियत विहार-घ्ननियतविहारोऽनियतक्षेघावासः। 
(श्रन. ध. स्वो. री. ७-६८) 1 

प्रनियत क्षेत्र में रहने का नाम प्रनियतविहार ह । 
भ्रनिव्‌ ्तिकर-निवृं त्तिः सुखम्‌, भ्रनिवृत्तिः पीडा, 
तत्करणश्ीलोऽनिवृ त्तिकरः । (श्राव, मलय. वृत्ति 
१०८६) 1 

स्वभावतः पीडा उत्पन्न करने वाते को श्रनिवृ त्ति- 
फर कहते ह । 

ग्रनिर्हरिम--यत्युनगिरिकन्दरादौ तदनिर्हुरणा- 
दनिर्हारिमम्‌ । (स्यान. श्रभय. बु. २, ४, १०२) । 
पवत कौ गुफा श्रादिमें जो पादपोपगमन--छिन्न 
होकर भिरे हृए पादप (वृक्ष) फे समान उपगमन 
--श्रतिश्य निश्चेष्ट श्रवस्या युक्त मरण-होता 
है वह श्रनिर्हारिम मरण कहूलाता ह । कारण यह्‌ 
कि चसतिमें हए मरणम जसे क्रीर का निहुरण 
होता ह वमे वहु यहां नहीं होत्ता । 

ग्रनिवृत्ति (वतिं) करण -- १ यततस्तावन्न निव- 
तंते यावत्सम्यक्लवं न सव्वमित्यत्तोऽनिवतिकरणम्‌ । 
(त. भा. हरि. वत्ति १-३, पु. २५); २. निवतन- 
रीतं निवि, न निवत्ति श्रनिवत्ि, ग्रा मम्यग्ददाने- 


प्रनिवृत्तिकरण गुणस्थान | 


लाभान्न निवत्ते । (श्राव. हरि. वृत्ति नि. १०६)}। 
३. येनाध्यवसायविनेपेणानिवतंकेन ग्रन्िमेदं कृत्वा- 
ऽतिपरमाल्लादजनक सम्यक्त्वमवाप्नोति तदनिवृत्ति- 
करणम्‌ । (गृण. क्रमा. स्वो. टी. २२) । 
३ जिस चिश्चिष्ट श्रात्मपरिणामकते हारा जीवे ग्रन्थि 
को भेदकर श्रतिशय श्रानन्दजनक सम्यक्त्व फो प्राप्त 
फरता है वह्‌ श्रनिवति या श्रनिवृत्तिकरण कहलाता 
है । इस परिणाम से चूकि सम्यक्त्व कौ प्राप्ति होने 
तक जीव निवृत्त नहीं होता ह, श्रतः उसको यह्‌ 
साथक संन्नाहै। 
श्रनिवत्तिकरण गुरस्यान-१. एकम्मि कालसमणए 
संठाणादीहि जह्‌ णिवदति। ण णिवदति तहावि 
य परिणामेहि मिद्ो जम्हा।। होति च्रणियद्िणोते 
पड़समयं जेसिमेक्कपरिणामा । विमलयरभकाण- 
हुयवहसिहाहि णिद्ृड्ढकम्म-वणा ।।(्रा. पञ्चस. ९, 
२०-२९, पव.पु. ९प्‌. १८६ उ.; गो. जी. 
५६-५७; भावस. दे. ६४६-५० । २. विणिव- 
ट्ति विचुद्धि समयपददा वि जस्स ग्रन्नोन्नं । तत्तो 
णियट्टिखाणं विवरीयमश्रो उ भ्रनियद्धी ।। (शतक 
भा. ८६; गु. गु. षट्‌. स्वो. वृ. १८्‌. ४५) । 
३. परस्पराघ्य व्रस्रायस्थानन्यावृत्तिलक्षणा ! निवृत्ति 
यस्य॒ नस्त्येपोऽनिवृत्ताद्योऽसुमान्‌ भवेत्‌ ॥ ततः 
पदद्यस्यास्य विदिते कमधारये । स्यात्सोऽनिवृत्ति- 
वादरसम्परायाभिघेस्ततः ।। तस्यानिवृत्ति वादरसम्प- 
रायस्य कीतितम्‌ ! गुणस्थानमनिवृत्तिवादरसम्प- 
रायकम्‌ ॥ (लोकप्र. ३, ११८८-६०) । ४. तुल्ये 
समाने काते यतः समा सकेपामपि तत्पविष्टानां 
विशोधिभेवति, न विषमा; ततो नाम सान्वयं निर्व॑- 
चनीयं श्रनिवृत्तिकरणम्‌ ।(फमपर. मलय. वृ. उप. क. 
गा. १६) 1 ५. निवतन्तेऽद्धिनोन्न्योऽन्यं यप्रैकसम- 
याश्रिता: । निवृत्तिः कथ्यते तेनानिवृत्तिस्तद्धिप्य- 
यात्‌ (स. प्रकृतिवि. जयति. १-१४)। £. युगपदे- 
तद्‌गुणत्थानक प्रतिपन्नानां बहूनामपि जीवानामन्यो- 
ऽन्पमध्यवसायस्पानस्य व्यापत्तिः निवृत्ति्नास्त्विरयेति 
श्रनिव्तिः । समकातमेतद्‌ गृणरस्पानकमाषूटस्य- 
परस्य यरध्ययसापस्यानं विदल्तितोऽन्योऽति फदिच- 
तदपत्यं पेत्यः (षमस्त. दे. र्वो. द्‌. २)। 
८. भायान पत्तिययार्परम्‌ 1 


(गुण. पमा. ३५) । दष्टभुतानुनूतमोतारतेष्पहि- 


११ | 


५ {; स्य 


ॐ, ॥ 1 
सेरत्पवविक्स्पर्यद्तिनिर्ददपरमात्मकत्पक्रप्याद- 
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[ श्रनिश्रितावमग्रहु 


रिणतिरूपाणां भावानामनिवृत्तित्वादनिवृत्तिगुणा- 
स्पदं गणस्यानं भवति । (गुण. कमा. स्वो. वृ. 
३७) । ८. दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षादिरूपस्नमस्त- 
संकल्प-चिकल्परहितनिजनिशचलप रमात्मतत्वकाग्र-- 
घ्यानपरिणामेन कृत्वा वेषां जीवानामेकसमये य 
परस्परं पृथक्कतु नायान्ति ते वणसंस्यानादिमेदे- 
ऽप्यनिवृत्तिकरणोपदामिक-क्षपकसना दितीयकरपाया- 
चेकविशत्तिभेदभिन्नचारित्रमोहप्रकृतीनामुपश्तमक्षपण- 
समर्था नवमगुणस्यानवतिनो भवन्ति । (वृ. द्रव्यसं. 
टो. १३) । &. परिणामा निवतन्ते मिधोयत्रन 
यत्नतः । श्रनिवृत्तिवादरः स्यात्‌ क्षपकः लमकदच सः। 
(योगज्ञा. स्वो. वि. १-१६) 1 १०. क्षपयन्तिन ते 
कर्म शमयन्ति न किञ्चन । केवलं माहुनीयस्य समन- 
क्षपणोयताः ।। संस्यानादिना भिन्नाः समानाः परि- 
णामतः । समानसमयावस्थास्ते भवन्त्यनिवृत्तयः । 
(पञ्चस. श्रमित. ९ ३७-२३८) ; एकसमयत्थानाम- 
निवृत्तयोऽमिन्नाः करणाः यत्र तदनिवृत्तिकरणम्‌ 1 
(पञ्चस. श्रमित, १, पृ. ३८; धरन. ध. स्वो. टी. 
२. ४६-४७) । ११. सराम्परायदाव्दे कपायो 
लम्यते । यत्र साम्परायस्य कपायस्य स्यृलतनो- 
पराम: क्षय्य वतते तदनिवृत्तवादरसाम्परायननं 
गुणस्यानमुच्यते । तवर जीवा उपयमकाः क्षपकारच 
भवन्ति एकस्मिन्‌ समये नानाजीवापक्षयापि 
एकरूपाः परिणामा भवन्ति । यतः परिणामानां षर 
स्परं स्वरूपानिवृत्तिस्तेन कारणेनानिवृत्तिकरणयवाद- 
रसाम्परायसंनं नवमगुणस्वानमृच्यते 1 (ते. वत्ति 
धुतस्तायर &-१) । 
जिस गुणत्यान में विवक्षित एकः समये भीतर 
वतमान सवं जीवों प परिणाम परस्परम निन्नन 
होकर समानो, उसे प्रनियत्तिष्टरण गुणस्पान 
षटू हते £ ॥ 
्रनिध्रितवचनता--प्रनिधिितयननना गागाद्रयः 
सुपित्तपखनता 1 (उत्तरा. नि. प. {-५५) । 
राग-देषादि जनित फातुप्यस रहित यचो दे यौन 
षणे प्रनिधितदखनता शलते ह्‌ । 
प्रनिध्ितावग्रहु-चनिििनिममदममीि निनो 
(नगपमिदालनि पयन्‌, पणा व 4 
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्रनिष्टयोगातं ] 


(त. भा. सिदध. व्‌. १-१६) । 
निध्रित का श्रयेहै प्लिगसे जाना गया। जसे 
ज॒ही के फूलों का शीत, कोमल श्रौर स्निग्वश्रादि 
रूप स्पशं पुवं मे श्रनुभव में श्राया था; उस श्रनु- 
मान रूप लिगसे उस विषयकोन जानता हृश्रा 
जब ज्ञान उत्पन्नं होता है तव वह भ्रनिन्नितावग्रह 
फहा जाता हे 1 
प्रनिष्टयोगातं-- १. श्रातेममनोक्षस्य सम्प्रयोगे 
तद्विप्रयोगाय स्मृत्तिसमन्वाहारः । (त. सु, ६-३०) । 
२. श्रमणुण्णाणं सहाइविसयवत्थूण दोसमइलस्स । 
घणिग्रं विग्रोगचितणमसंपयोगाणुसरणं च ॥ (गु. 
गु. षट्‌. स्वो. वृ.२, पृ.) ३. श्रमनोज्ञानां 
रान्दादीनां सम्प्रयोगे तद्धिप्रयोगचिन्तनमसम्प्रयोग- 
पाथना च प्रथमम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव. 
३-७२) । 
देखो श्रनिष्टसंयोगज श्रातंध्यान । 
श्रनिष्टसंयोगज श्रातंध्यान-१. भ्रमनोज्ञानां विष- 
याणां सम्प्रयोगे तेषां विप्रयोगे यः स्मृतिसमन्वाहारो 
भवतति तदात्तध्यानमाचक्षते । (त. भा. ६-२९१), 
२. तस्य (श्रमनोज्ञस्य विप-कण्टकादेः) सम्प्रयोगे 
सक्थंनाममेन स्यादिति सङ्धुत्परिचन्ताप्रवन्वः 
स्मृतिसमन्वाहारः प्रथममात्तमित्याख्यायते । (स. 
सि. ६-३०) । २. श्रमनोज्ञस्योपनिपाते स कथं नाम 
मे न स्यादिति संकत्पदिचन्ताप्रवन्वः प्रात्तमित्या- 
ख्यायते । (त. बा. €, ३०, २; त. श्लो. ६-३०) । 
४. प्रमनोज्ञविपयविप्रयोगोपाये व्यवस्थापनं मनसो 
निश्चलमातेव्यानम्‌, केनोपायेन वियोगः स्यादित्ये- 
कतानमनोनिवेशनमातंघ्यानमित्यथः । (त. भा, 
सिद्ध. व्‌. €-२१) 1 ५. क्ररव्यन्तर-चौर-वरि-मनुजे- 
व्यलिमू गैरापदि प्राप्तायां गरलादिकैश्च महती 
तन्नाशविन्ताऽऽपदा । संयोगो न भवेत्सदा कथमिति 
क्लेशातिनुन्नं मनर्चा्तध्यानमनिष्टयोगजनितं जातं 
दु रन्तनसः ॥ (श्राचा. सा. १०-१५)। ६. विक्षिप्तः 
ग्रनिष्टसंयोगेन विक्षेपं व्याकुलतां प्राप्तः ्राकुल-व्या- 
कुलमनाः इति ब्रनिष्टसंयोगाभिवानम्‌ ब्रात्तेव्यानम्‌ । 
(कात्तिक. री. ४७३) । 
२ विष्व कण्टक श्रादि श्रनिष्ट पदार्थोका संसोग 
होने पर उसके दूर करनेके लिये मन मेंजोवार वार 
संकत्प-चिकत्प उठते ह, इसे श्रनिष्टसंयोगज भ्रातं- 


ध्यान कहते ह । 
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[ ्रनिःसृतावग्रहु 


भ्रनिसृष्ट--१. गृहस्वामिनाऽनियुक्तेन वा दीयते 
वसतिः, यत्स्वामिनापि वालेन परवश्वतिना दीयते 
सोभय्यनिसृष्टेति उच्यते । (भ. श्रा. विजयो. टी. 
२३०) । २. ग्रतिसुष्टमीडानीशाऽनभिमत्या यद- 
प्यते । (श्राचा. सा. ८-३ ४) । ३. यद्वहुसाधा- 
रणं भ्रन्यरदत्तं एको गृही दत्ते तदनिसुष्टम्‌ । (ग्‌. 
ग्‌. षट्‌. स्वो. ब. २० पु. ४६)1 ४. सामान्यं श्रेणी. 
मक्तकाद्येकस्य ददतोऽनिसृष्टम्‌ । (श्राचारराग शी. 
वु. २, १, २६६) । ५. यद्‌ गोष्ठीभक्तादिसवें रदत्त- 
मननुमतं वा एकः केडिचित्‌ साधुभ्यो ददाति तदनि- 
सुष्टम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव. १-३८) । ६. ईशा- 
नीश्ानभिमतेन स्वाम्यस्वाम्यनभिमतेन यदीयते 
तदनिसृष्टम्‌ । (भावप्रा. टी. ६६)। ७. गृहस्वा- 
मिना भ्रनियुक्तेन या दीयते यद्‌ [त्‌] स्वामिनापि 
वालेन परवशर्वतिना दीयते तद्‌ द्विविघमनिसृष्टम्‌ । 
(कार्तिके. टी. ४४८-४६) । 

१ श्रनियुक्त-श्रनधिकारी-- गृहस्वामी के द्वारा 
जो वसति दी जाती है, श्रथवा पराघीन बालक जसे 
स्वामी केदारा नो वसति दी जाती ह, इसका नाम 
भ्रनिसृष्ट दोष है । 

श्रनिस्सरणर्सक तजस-- १. म्रौदारिक्वक्रियि- 
काहारकदेहाम्यन्तरस्थं देहस्य दीप्तिहैतुरनिस्सरणा- 
त्मकम्‌ । (त. वा. २,४६८यपु, १५३५) २.जं 
तमणिस्सरणप्पयं तेजइयसरीर त मुत्तण्ण-पाणप्पा- 
चयं होदूण ग्रच्छति श्रन्तो । (घव. पु. १४१ पु. 
३२८) 1 ४. श्रनिस्सरणात्मकं त्वौदारिकवेक्रियिका- 
हा रकश रीराभ्यन्तरवति तेषां त्रयाणामपि दीप्तिहेतु- 
कम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. २४८) । 

१ श्रीदारिकः वंक्रियिक श्रीरश्राहारक शरीर फे 
भीत्तर स्थित जो श्षरीर देहदीप्ति का कारण उसे 
श्रनिस्सरणात्मक तेजस कहा जाता है । 
ग्रनिःसुतावेग्रहु--१. सुविशुदधश्नोत्रादिपरिणामात्‌ 
साकल्येनानुच्चारितस्य ग्रहणादनिःसृतमवगरह्भाति । 
त. वा. १, १६, १६, पृ. ६४, पं. ४); पञ्चवण- 
वस्व्रकम्बलचित्रपटादीनां सकरदेकदेदाविपयपञ्चवणं 
ग्रहणात्‌ कृत्स्नपञ्चवणेप्वदुष्टेष्वनिःसुतेप्वपि तद्र 
णाविष्करणसामय्यदिनिःसृतमवगरह्धात्ति । श्रयवा 
देदान्तरस्य पञ््चवर्णपरिणत्तकवस्वरादिकथनात्‌ साक- 
ल्येनाकयितस्याप्येकदेदकथनेर्नव त्च्छरत्स्नपञ्चवण- 
ग्रहूणादनिःसुत्तम्‌ ! (त. वा. १, १६, १६, पृ* ६४८, 


भनिहुव | 


१. २८-२६) 1 २. श्रणहिमृहग्रत्यग्गहणं श्रणििया- 
वग्गहो । श्रहवा तेण (उवमाणोवमेयमावेण) विणा 
गहणं श्रणिसियावग्गहो । (घव. पु. ६४ पु. २०}; 
वेस्त्वेकदेशमवलम्न्य साकल्येन वस्तुग्रहणं वस्त्वेकदेदां 
समस्तं वा श्रवलम्ब्य तत्रासन्तिहितवस्त्वन्तरविपयो- 
ऽपि श्रनिःसृतप्रत्ययः। (घव. पु. €, पु. १५२); 
वस्त्वेकदेशस्य प्रालम्बनीभूतस्य ग्रहणकाले एकवस्तु- 
प्रतिपत्तिः, वस्त्वेकदेरोप्रतिपत्तिकाले एव वा दृष्टान्त 
मुखेन भ्रन्यथा वा श्रनवलम्वितवस्तुप्रतिपत्तिः, श्रनु- 
सन्धानप्रत्ययः प्रत्यभिन्ञानप्रत्ययदरच भअरनिःसृत- 
प्रत्ययः । (धव. पु. १३, पु. २२३७); २. वल्थुस्स 
पदेसादो वत्थुगगहणं तु यत्थुदेसं वा । सयलं वा श्रव- 
लं विय श्रणिस्सिदं श्रण्णवत्युग्रई 1 पुक्खरग्रहमे काते 
हत्यिस्स य वदण-गवयगहणे वा 1 वत्यंतरचंदस्स य 
पेणस्स य वोहणं च ह्वे ॥ (गो. जी. ३११-२१२)। 
४. वस्त्वंशाद्स्तुनस्तस्य वस्त्वंशाद्रस्तुनोऽयवा । तच्रा- 
सन्तिहितान्यस्याऽनिसूतं भननं यथा ॥। घटावग्भिाग- 
कल्यास्य-गवयग्रहणक्षणे । स्फुटं घटेन्दु-गोज्ञान- 
मभ्याससमयान्विते ॥ .(श्राचा. सा. ४, २०-२१) । 
५. श्रनभिमूखा्थग्रहणमनिःसृतावग्रहः । (मूला. चु, 
१२-१८७) । ६. एकदेशददोनात्‌ समस्तस्यार्थंस्य 
ग्रहणमनिःसृतावग्रहुः । यथा जलनिमग्नस्य हस्तिनः 
एकदेशकरददानादयं हस्तीति समस्तस्या्थस्य ग्रह 
णम्‌ 1 (त. सुखवो. व. १-१६) । 
१ कानों को निमलतारूप परिणाम फे वहा पुर्णत्तया 
तहं उच्चारण कयि गये क्षन्दादि फा प्रहुण, प्रयवा 
पांच वणं वाते कम्बल प्रादिकेएक भाग ते सम्बद्ध 
उन पांच षर्णोफे देखने से ध्रदृष्ट प्रौर श्रनिःसृत 
भी उन 'समस्त पाचों वर्णों कासामध्यं से होने 
याला ज्ानः, घथवा रेश्षान्तरफे पांच वणं वाते 
वर्प्रके एक देश कयनते हौ पूर्णश्पमे नकट 
लाने पर भी उसके समस्त पांचदर्णो का होने वाला 
लान; परनिःसृतायग्रहु कहलाता ह 1 
प्रनिह्धव-प्रनितव रति गृहीतभरतेनानिह्वव 
फायंः, ययत्वकपेऽपीतं तत्र स एव कनीयो 
नान्यः, चित्तकावुप्यापत्तेः 1(पमंयि. सु. च. २- १९) 
सिस गुरुकेसमीपमेनजो ुषएपठा हो, उसे दिष्य 
मे उसी गुरं का उत्तेख करना, पन्य षा नटा; रट 
प्रनिहुव नासक श्षानाषार ह । 

सं £ 
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ह 
भ्रनिह्ववाचार--देवो प्रनिह्धङ! त्मा त) र 
श्रूतं स्न एवे प्रकानीयः । यद्वा पर्त्काध्थत्वा जानौ 
सञ्जातस्तदेव श्रुतं च्यापनीयमिति भ्रनिह्वकभ्न रन 
(मूला. वृ. ५-७२) । न 
जिस गुरसे श्नास्व्रपटादहो उप्तीके नामतो प्रकट 
फरना, श्रयवा नित्त श्रागम फो पदु-सुनकर ्तानवान्‌ 
हृभ्राहो उसी श्रागमको प्रकट करना; यह्‌ ज्ञान 
फा श्रनिह्ववाचार है । 
श्रनोक--१. सेणोवमा यणीया 1 (ति. प. ३-६७)। 
२. ग्रनीकं दण्डस्थानीयम्‌ । (त. ति. ४-४) । 
३. दण्डत्यानीयान्यनीकानि । पदात्यादीनि त्तप्ता- 
लीकानि दण्डस्थानीयानि वेदितव्यानि 1 (त. वा, 

४, ४, ७) । ४. श्रनीशानि श्रनीकस्यानीपान्येव 1 
(ते. भा. ४-४)। ५. प्रनीकान्यनीकान्येव, सेन्या- 

नीत्यथः । हय-गज-रथ-पदाति-वाह्नस्वमूपाणि प्रति- 
पत्तन्यानि । (त. भा. सिद्ध. व. ४-४) ! ९. दण्ड- 

स्थानीयानति स्प्तानीकानि भवन्ति) 
गजादव-रथ-पादात-वृप-गन्यव-नतं की । रप्तानीकानि 

नेयानि प्रत्येकं च महत्तराः ॥ (त. सुखवो. व्‌. ४-४) 
७. श्रनीकाः हस्त्यदव-रथ-पदाति-वृपम -गन्धव-नतन्- 

लक्षणोपलक्षितसप्तरसन्यानि । (त. वृत्ति धुत 

सागर ४-४) । 

६ हायी, घोडे, रय, पादचारी, वैल, गन्पप भ्रौर 

नतेफी; एन सात प्रफारणफो सेनार्प देवाको 

श्रनीक फहूते ह । 

प्रनीशवर- १. निपिद्धमीव्वरं भर्त्रा व्यक्ताप्यगतो- 

भयात्मना । वारितं दानमन्यन तन्मन्येन त्वनाध्य- 
रम्‌ 1 (श्रन. घ. ५-१५) । व्यप्तर्पेणाव्ययतमयप् 
व्ययताव्यक्तकूपेण च स्वामिना वारितं दानमीप्यन- 

स्यं निविद्धं धरिघा स्यात्‌-य्यमतेव्वरनिपिद्धमय्यरत- 

दवेरनिपिद्धं व्यवताव्यमतेध्यरनिप्द्ध चत्ति 1८ > 3 
तदयपा-निपिद्धारयो 
ष्यति धा । तद्राप्यादस्प्रपा--स्यरेतरयरणः 
वारितं दानं यदा साधगुल्यति तदा स्वदश्यरः 
नाम दोपः, यदात्व्यपतेदवरेय रितं पानि दद 
ष्य्प्तेद्यरौ नाम, परददने दानपतिना स्यय्यम {्ा- 


यमे प्वररस्य्‌ 


उक्त च- 


पर्ता 


न--->* 
द 14५८ र. १४० शस 


च त ध 
पर 
प्यसा नायं दन्‌ 11. 


एरमनप्यरछद स्दारपप्म्‌ । {ल्ल प, 


ईष 


९९३ । 


प्रनुकस्पा | 


स्वो. टी. ५-१५) । 

व्यक्त, श्रव्यक्तं या उभयर्प श्रपने श्रापको स्वामी 
माननेवालते श्रनय--स्वामौ से भिन्न-श्रमात्य श्रादि 
के हारा निवारण कयि जाने पर भी दिये गये दान 
फो श्रनीदवर दोष युक्त दान कहते ह । 
भनुकस्पा-- १. तिसिदं वुमुक्खिदं वा दुहिदं दट्ट्ण 


जो दु दुहिदमणो । पड़िवञ्जदि तं किवया तस्सेसो 


दोदि ग्रणुकेपा ॥ (पञ्चा. का. १३५) । २. भ्रनुग्र- 
हारद्रङितचेतसः परपीडामात्मस्थामिव कु्वंततोऽनुकम्प- 
नमनुकम्पा । (स. सि. ६-१२; त. वा. ६ १२ 
३) । ३. सवेप्राणिपु मत्री ग्रनृकम्पा । (त. वा. 
१२ ३०) । ४. चस-स्थावरेपु दयाऽनुकम्पा । 
(त. श्लो. १ २, १२) । ५ अनुकम्पा दुःखितेषु 
कारुप्यम्‌ ((त.भा. हेरि. व्‌. १-२)1 ६. दट्ट्ण पाणि- 
णिवदं भीमे भव-सागरम्मि दुक्खत्तं । ग्रविसेसतोऽणुकपं 
दुहावि सामत्थतो कूणति ॥ (घमस. ८११; श्रा. 
प्र. ५८) 1 ७. श्रनुकम्पा धृणा कारण्यं सतत्वानामु- 
परि, यथा सवं एव सत्त्वा सुखार्थिनो दुःखप्रहाणा- 
यिनद्च, नतेपामल्पापि पीडा मया कार्येत्ति निदिचत्य 
चेतसाऽग््रेण प्रवत्तते स्वहितमभिवाञ्छन्‌ >< >< >< । 
(त. भा. सिद्ध. १-२); अनुकम्पा दया धृणेत्यनर्था- 
न्तरम्‌ । >< >< >< भ्रथवा अनुग्रहुबुद्धचाऽप््रक्ित- 
चेतसः परपीडामात्मसंस्थासिव कुवतोऽनुकम्पनमन्‌- 
कम्पा 1 (त. भा. सिद्ध. ब्‌. ६-१३) ! ८. सत्त्वे 
सवत्र चित्तस्य दयारद्रत्वं दयालवः । धर्मस्य परमं 
मूलमनुकम्पां प्रचक्षते 1 (उपासका. २३०) । &. 
ग्रनुकम्पा दुःखितसच्वविपया कपा 1 (घमंवि. मु. 
चू, ३-७) । १०. श्रन्‌ पश्चाद्‌ दुःखितसत्त्वकंम्पना- 
दनन्तरं यक्कम्पनं सा ग्रनृकम्पा । (वृहत्क. वु. 
१२३२०) । ११. अरनूकम्पा दुःखितेषु श्रपक्षपातेन 
दुःखप्प्रहाणेच्छा 1 (योगज्ञा. स्वो. विव. २-१५) 1 
१२. एकरेन्दरियप्रभृतीनां सकेपामपि देहिनाम्‌ ! भवा- 
व्यौ मज्जतां क्लेदं पर्वतो हृदयाद्रता ॥ तद्दुःखै- 
दुःखितत्वं च तस्प्रतीकारहैतुपु । ययाह्यक्ति प्रवृत्ति- 
उचेत्यनुकम्पाऽमिवीयते ।1 (चि. श. पु. च. १,३, 
६१५-६१६) । १३. क्लिश्यमानजन्त्ुद्ध रणवुद्धिः 
प्ननुकम्पा । (न. श्रा. मूला. टी. १६६६) । 
१४८. >< >< >< भ्रनृकम्पाऽखिलसत्तवछृपा >< >< ><॥ 
(प्रन. घ. २-५२) । १५. स्ननुकम्पा कृपा ज्ञेया सवं- 
सप्तेप्वनुग्रहः । (लाटी. ३-५६; पंचाच्यापी 
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प्राणिपु चित्तस्य दयाद्रेत्वमनुकम्पा । 


. , [म्रनुक्त 


२-४४६) \ १६. दुःखितं जनं दृष्ट्वा कारष्यपरि- 
णामोऽनुकम्पा । (चारिनप्रा. टो. १०) । १७. सर्वेषु 
(त. वृत्ति 
शरुत. १-२; कातिक. दी. ३२६; त. सुखवो. वृ. 
१-२ व ६-१२) 1 १८. भ्रात्मवत्‌ सवेसत्तवेषु सुख- 
दुःखयोः प्रियाप्रियत्वदशनेन परपीडापरिहारेच्छा । 
(शास्त्रवा. टी. &-५) । 

१ तुषित, वुभृक्षित एवं दुखित प्राणी को देखकर 
उसके दुःख से स्वयं दुःखी होना व मन में उसक 
उद्धार फो चिन्ता करना, इसका नाम्‌ श्रनृकम्पाहं ) 
प्रनष्ट (श्रगुकटरी )--१. श्रघापवत्तकरणपद- 
मसमयपहृडि जाव चरमसमग्नो त्ति ताव ॒पादेक्क- 
मेक्केक्कसम्मि समए भ्रसंखेज्जलोगमेत्ताणि परिणाम- 
दुाणाणि छवडिढकमेणावद्विदाणि द्दिवघोसरणा- 
दीणं कारणभदापि भ्रत्थि, तसि परिवाडीए्‌ विरचि- 
दाणं पृणर्त्तापुणरत्तभावगवेसणा अणुकटुी णाम । 
प्रनुकपणमनुकृष्टिरन्यौन्येन समानत्वानुचिन्तनमि- 
त्यनर्थान्तरम्‌ । (जयध,. घ्र. प. &४६) 1 २. प्रणुकटी 
णाम [अ्रणिश्रोगहार्‌]| ह्िदि पड़ ठिदिवंवर्भव- 
साणद्ाणाणं समाणत्तमसमाणत्तं च पर्वेदि । (घव, 
पु. ११, पृ. ३४९) । ३. भ्रनुरृष्टिर्नाम अ्रधस्तन- 
समयपरिणामखण्डानामुपरितनसमयपरिणामखण्डैः 
सादृश्यम्‌ ! (गो. जी. जी. प्र. ४६) । 

१ श्रःप्रवृत्तकरण के प्रथम समय से लेकर श्रन्ति 
समय तक प्रत्येके समयमे जो श्रसंष्याते लोक माघ 
परिणामस्यान छह वृद्धियो क क्रम से श्रस्यित 
होते हए स्यितिवन्धापसरणादि कं कारण होते ई, 
परिपारी कम से विरचित उन परिणामों की -पुम- 
रवतता व श्रपुनर्क्तता कौ खोज करना, इसका 
नाम श्रनूकृष्टि है । 

प्रनुवत-- १. अनुक्तममिप्रयेण श्रहणम्‌ । (स. 
सि. १-१६)1 २. श्रनुक्तमभिप्रायेण प्रतिपत्तेः।। १२॥ 
श्रभिप्रायेण प्रतिपत्तिरस्ति" इत्यनुक्तग्रहणं क्रियते । 
(त. वा. १, १६, १२) 1 र. प्रङृष्टविगुद्धिश्रोत्र- 
न्दियादिपरिणामकारणत्वात्‌ एकवणंनिगमेऽपि त्रमि- 
प्रायेणेवानच्चारितं शगन्दमवग्रृह्भयति इमं भवान्‌ 
दाब्दं वक्ष्यति" इति । ग्रथवा, स्वरसच्चवारणात्‌ 
प्राक्‌ तंवीदरव्यातोद्याद्यामरनेर्नैव श्रवादितमनुक्तमेव 
दव्दमिप्रायेणावगरह्याचष्टे (मवानिमं गव्यं वाद- 
यिप्यति' इति 1 (त. वा. १-१६, पृ. ६८ प्‌. 


भ्रनुक्त प्रत्यय ] 


५-८) । ३. स्तोकपुद्गलनिष्कान्ते रनृक्तस्त्वाभि- 
संहितः । (त. शलो. १, १६, ७) । ४. श्रनुक्तस्तू- 
क्तादन्यः इति ! ग्रनया कल्पनया गन्द एवानक्षरा- 
त्मकोऽभिवीयते, तमवगरह्ाति ग्रनुक्तमवगरृह्णातीति 
भण्यते । (त. भा. सिद्ध. वु. १-१६) 1 ५. प्रत्यक्ष- 


नियताऽन्यादग्गुणा्थेकाक्षवो धनम्‌ प्रनुक्तम्‌ >< 
>८>८ ॥ (भ्राचा. सा. ४-२३)। ६. ग्रनि- 
यमितगुणविरिण्टद्रव्यग्रहुणमन्‌क्तावग्रहः । (मूला. 


वू. १२-१८७) । ७. श्रनुक्तं चाभिप्राय स्थितम्‌ । 
(त. वृत्ति रुत. १-१६) । 
१ ्नब्दोच्चारण फे चिना श्रभिप्रायसे ही पदाथ फ 
ग्रहण करने फो श्रनुक्त-श्रवेग्रहु फहते ह । इसी को 
श्रनुक्तप्रत्यय या श्रनुक्तज्ञान भी फहूते ह । 
श्रनुक्तप्रत्यय-देखो श्रनुक्त । इन्दरियप्रतिनियत- 
गुणवि शिप्टवस्त्ुपलम्भकाल एव तदिन्ियानियत- 
गुणविरिष्टस्य तस्योपलचव्िरयतः सोऽनृक्तप्रत्ययः । 
(घव. पु. €, पृ. १५३-१५४) । 
विचक्षित इन्िय फे प्रतिनियत गण--जसे स्पर्ञन 
फा स्पश--से विश्षिष्ट वस्तु फे उपलम्म फे समयमे 
ही उसफे श्रनियत गुण-जंसे उक्त स्परषन के 
रसादि-से विशिष्ट उस यस्तु फौ जिसन्ञानसे 
उपलब्धि होती है यह्‌ श्रनुक्तप्रत्यय कहूलाता है । 
जसे-नमक फे उपलम्भ के समय मेही उसफे 
खारेपन फा ज्ञान श्रथवा शषसरके दुष्टिगोचर 
होने पर उसफी भिठास फा ज्ञान । 
श्रनुद॑तावग्रहू-देखो श्रनुक्तप्रत्यय । १. श्रणिय- 
मियगुणविसिह्ुदव्वग्गहणमडउ [णु ]त्तावरगहो 1 जहा 
--सविसंदिएण गुडादीणं रसस गहणं, पा्िदि- 
एण दहियादीणे रसम्गहणमिच्चादि । (पव. पु. €, 
प. २९) प्रग्निमानयेत्ति फेनचिद्‌ भणिते प्प- 
सयदिना समानयेति परेणानुपतस्य रपं सदेररन्यान- 
यनोपायस्म स्ययमूहूनमनुगतावग्रहः । (त. घुखयो, 
घु, ९१~१६ ) ॥ 
भ्रनियमित गुणवि्षिष्ट पस्तु पे प्रहुण रो घन्‌दताय- 
प्रहु पहुते ह्‌ । जसे--चक्ष इन्धियसे गुडघ्ादिषमो 
देख एर उन्फे रस्त फ प्रयया प्राण एद्धिपतेस्तुप 
फर पटौ घादिफेरसषय दान) 


श्रनुगसम- र. प्रनुगम्यतऽननािसस्येकि प्रनूगसनम्‌ 
सन्मम: । स्तु पा पपरर्य यमपञनुममः दूत्य 


१९ च "युन + ( ॥ ज 
(| रधर * | (ऊ उपसया १९१ ५.६११ स. षृ. ) 1 श प ५.१“ 
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गमनमनृगमः, श्रनुरूपार्थगमनं वा प्रनुगमः, चरनुरूपं 
वाऽन्तस्यानुगमनाहया च्रनुगमः; सूत्रानुकूलगमनं 
वा श्नुगमः !। (्रनृयो. च्‌. १३- ५३ 
पृ. २३) । ३. श्रनुगमनम्‌ स्नुगमः, स्ननुगम्यते 
वाऽनेनास्मादस्मिन्तिति वाञनुगमः सूत्रस्यन्‌- 
कूलः परिच्छेद इत्यः । (श्राव, हरि. वृ. नि. 
७६, पु. ५४) । ४. तयानुगमः मप्रानुपूर्व्या- 
दीनामेव सत्पदप्ररूपणादिभिरनुयोगद्वाररनेकयाऽनु- 
गमनम्‌ अनुगमः! (ग्रनु. हरि. व. पृ. ३२) । ५. 
यथावस्त्वववोवः श्रनृगमः, केवलि-ध्रूतकेवलिभिर- 
नगतानुरूपेणावशमो वा ¡ (धव. धपु. ३,प्‌. ८); 
जघा दव्वाणि द्िदाणि तवाववोधो च्रणुगमो। 
(घव. पु. ४,पु.६्वपु. ३२२); जम्हिजेणवां 
वत्तव्वं परूविज्जदि सो श्रणुगमो । श्रहि्ाररण्मि- 
दाणमणिग्रोगदहाराणंजे श्रह्यारा तै्तिमणुगमोत्ति 
सण्णा । > >< >< श्रथवा प्रनुगम्यन्ते जीवादय 
पदार्था ग्रनैनेत्यनृगमः 1 (घव. पु. £, पृ. १४६१) 

६. भ्रनुगम्यतेऽनेन प्राक्‌ ततोऽधिकार द्रव्यनुगमः। 
(जयघ. पय ४५६) ६. श्रनुगमः संहितादिव्पास्या- 


नप्रकारल्पः उह ल-निदश-निगमनादिद्रारकलापा- 
तमको वा। (समवा. भ्रमय. च्‌. १४०) 


७. सू्रस्यानुकूलमयकवनमनुगमः, च्रपवा प्रनु- 
गम्यते व्यास्यायते सूत्रमनेनारिमिन्नस्मादिति वा। 
(प्रनुयो. मल. हैम. वु. सू. ५६} । ८. एवमनुगम- 
नमनुगम्यतेऽनेनास्मिन्नस्मादिति वा श्रनूगमः, 
निक्षिप्तसूतरस्यानुदलः परिच्दटेदोऽपकयनमिति 
यावत्‌ । (जम्ब्ी. लान्ति. व. प. ५) 1 र. श्रनुगम्‌- 
नमनुगमः) सूद्रस्यानुर्पमसाम्यानम्‌ । (स्य. स्रु. भा 
मतय. च्‌. £ प. १) । १०. प्रनुगमनममृगम्यम 
वा पास्छरमनेनेति ध्रनगमः युत्रस्पान्‌र्‌-वः परिन्न 

(श्राव. मत्य. द. नि. ८६, प. ६०) 1 धनुम्पं 
नूत्रापादापया _ तदन्‌युणं गमने सदनतादिपमप 
ध्यारयातः प्रदतममयमः (उतरा. लि. ध. २८, 


# 2 
» क र्मथरयु द १8 ~शु म्ग्य्‌ ॥, 
प्‌. १०); नूयम्यानुसनिदिचण्नुरमः>८ > ८ १ 


भरनुगामी ्रवधि] 


उसे श्रनुगमं जानना चाहिये । 
ग्रनुगामो भ्रतधि--१.से कितं ्राणुगामिग्नं श्रोहि- 
णाणं ? भ्राणुगामिग्रं श्रोहिणाणं दुविहूं पण्णत्तं । तं 
जटा--ग्रतगयं च मज्छगयं च । सेक तं श्र॑तगयं ? 
ग्र॑तगयं तिविहुं पण्णत्तं । तं जहा-पुरम्रो श्र॑त्तगयं 
मग्नो प्र॑तगयं पासो प्र॑ततमयं। सेकितंपुरग्रो 
ग्रतगयं ? पुरम्रो भ्र॑तगयं--से जहा नामए के पुरसे 
उक्कं वा चड्लिग्रं वा अ्रलायं वा मणि वा पर्वं 
वा जोदं वा पुरर कां पणुल्लमाणे पणुल्लेमाणे 
गच्छेज्जा, सेतं पुरम्रो श्र॑तगयं। सेकितं मग्गग्रो 
श्र॑तमयं  सगणग्रो भ्रंत्तगयं-से जहा नामए कैद 
पुरसे उक्कं वा चड्लिभ्रं वा श्रलायंवा मणि वा 
परईवं वां जोदं वा मग्गग्रो काडं अ्रणुकड्डेमाणे श्रणु- 
कड्ढेमाणे गच्छ्ज्जा सेतं मगगभ्रो प्र॑तगयं । से 
कि तं पासम्रो श्र॑त्तगयं ? पासग्रो श्र॑तगयं--से जहा 
नामए केड़ पुरिसे उक्कं वा चड्लिभ्रं वा श्रलायं 
वामणिवा पर्वं वा पासग्नो कां परिकड्ढेमाणे 
परिकड्ठेमाणे गच्छिज्जा से तं पासग्रो म्रंतगयं । 
सेतं अ्र॑तगयं)से कितं मज्भगयं ? मज्छगयं से 
जहानामए केइ्‌ पुरिसे उक्के वा चड्लिश्रं वा ग्रलायं 
वा मणि वा पर्द्वं वा जोड वा मत्यए काउ समुन्ब- 
हमाणे समृव्वहमाणे गच्छिञ्जा से तं मज्मगयं । 
>८ >< >< से तं प्राणुगामिग्रं प्रोरिणाणं । (नन्दी. सु. 
१०, पु. ठए-परेव ८५) । २. करिचिदववि्भा- 
स्करप्रकाडरावद्‌ गच्छन्तमनुगच्छति 1 (स. सि. १, 
२२; त. वा. १, २२ ४) । ३. प्रणुगामिग्रोऽणु- 
गच्छइ गच्छतं सलोयणं जहा पुरिसं । (चिहेषा. 
७११) 1 ४. जमोहिणाणमृप्पण्णं संततं जीवेण सह्‌ 
गच्छदि तमणुगामी णाम । (घव. पु. १३, पृ. २६४} । 
५. विशुद्धयनुगमात्‌ पुंसोऽनुगामी देरतोऽवधिः । 
परमावचिरप्युक्तः सवविधिरपीदुद्चः ।॥ (त. शलो. 
-१, २२, ११) 1 ६. तव गच्छन्तं पुरपं म्रा समन्ता- 
दनुगच्छतीत्येवंशीलमानुमामी । ्रानुगाम्येवानुगामि- 
कम्‌ । स्वार्थे "कः" प्रत्ययः 1 श्रयवा श्रनुगमः प्रयो- 
जनं यस्य तदानुगामिकम्‌ । यत्तो चनेवद्‌ गच्छन्तम- 
नुगच्छति तदवविन्नानमानुयामिकमिति भावः । 
(नन्दी. मलय. वृ. €, कमम॑स्त. गो. वृ. €-१०) । 
७. तत्र॒ भार्करप्रकाशवद्‌ देशान्तरं गच्छन्तमनु- 
गच्छति विद्युद्धिपरिणामवशात्‌ सोञवेविरमृगामी । 
(त. सुखवो. व्‌. १-२२) । ८. यदवयिज्नानं स्वस्वा- 


६८, जै्न-लक्षणावली 


[भ्रनना 


मिं जीवमनुगच्छति तदनुगामी । (गो, जी, भं. 
प्र, व जी. भ्र. टीका ३७२) । €. करिचदवधि्ग- 
च्छन्तं भवान्तरं प्राप्नुचन्तमनुगच्छति पृष्ठतो याति 
सवितुः प्रकाशवत्‌ । (त. वृत्ति शुत. १-२२) 1 
१०. यद्धि देदान्तरगतमप्यन्वेत्ति स्वधारिणम्‌ , 
ग्रनुगाम्यवधिज्ञानं तद्विज्ञेयं स्वने्रवत्‌ । (लोकप. 
३-८३६) । | . 

२ सुयं के प्रकाश के समान देशान्तर या भवान्तर मे 
जाते हए श्रवधिज्ञानी के साय जाने चाले श्रवधिज्नान 
को भ्रनुगासी श्रवधिज्ञान कहते है । 

प्रनुग्रह्‌- १. स्व-परोपकारोऽनुग्रहः । (स. सि. 
७--दे८; त. वा. ७-२८; त. शलो. ७-र२८ त. 
वुत्ति श्रुत. ७-३८) । २. अनुग्रहः परस्परोपकासय- 
दिलक्षणो जीवानाम्‌ । (त. भा. सिद्ध. बु. ७-७); 
ग्रनृग्रह्यतेऽननेत्यनु ग्रहोऽन्नादिरूपकारकः प्रतिग्रहीतुः, 
दातुर्च प्रधानानुपद्क्धिकफलम्‌ । प्रधानं मूवितिः, 
ग्रानुपद््खिकं स्वर्गादिप्राप्तिः। (त. भा. सिद, वु. 
७-२३२) 1 

१ श्रपने श्रौर पर के उपकार को श्रनुश्रहु कहते है ! 
२ जीनोंके पारस्परिक उपकार को भी श्रनुग्रह 
कहा जाता है । । 

ग्रनुग्रहुबुद्धि -- रागवज्ञात्‌ .कटक-कटिूव्रादिना 
भूपणाभिप्रायोऽनुग्रहबुद्धि कुवते । (समाधि.री, ६१) 
वहिरात्मा रागके वश्यसे कटक वेकेटिसुत्रश्रादि 
प्राभूषणो के द्वारा भूषित करने के श्रभिप्राये रूप 
प्रु ग्रहच॒द्धि को करते ह 1 
प्रनृच्छेद--परमाणुगदएगादिदव्वसंखाए प्रण्णेसि 
दन्वाणं संखावगमो श्रणृच्छेदो णाम। श्रवा, 
पोगगलागासादीणं णिन्विभागच्छेदो श्रणुच्छेदो णाम । 
(घव. पु. १८, पृ. ४२६) । 

परमाणुगत एक श्रादि द्रव्यसंख्या से श्रन्य द्र्व्याकी 
संख्या का वोध होना, इसका नाम श्रनुच्छेद है 1 
श्रयदा पुद्गल व श्राकाश भ्रादि के विभागरहित 
छेद को श्रनुच्छेद जानना चाहिए ! 

श्रनुज्ञा--१. सूव्राययोरन्यप्रदानं प्रदानं प्रत्यनुमननं 
प्रनुक्ता 1 (व्यव. सु. भा. मलय. व्‌. गा. १-११५)। 
२. निपेधामावन्यल्जिकाञनृज्ञा । (शास्वा. ३, 
३ टी.) 1 

दसरे के लिए सूत्र श्रर श्रयं के स्वयं प्रदान करने 
को तया प्रदान करते हए श्रन्य कौ श्रनुमोदना करने 


प्रनुक्छरष्टद्रन्यवेदना | 


फो श्रनुन्ना फते ह । 

प्रनुत्छृष्ट वेदना-१. तव्वदिरित्तमणुक्कस्सा (षट्च. 
४, २, ४, ३२३-पु. १०, पु. २१०); २. तदो उक्क- 
स्सादो वदिरित्तं जं दव्वं तमणुक्कस्स (णाणावरणीय) 
वेयणा होदि ! (घव. पु. १०; पु. २१०} । 

उत्कृष्ट वेदना से विपरीत ज्ञानावरण को द्रव्यवेदना 
को श्रनुत्करुष्ट द्रन्यवेदना कहते ह । 


प्रनूत्करष्ट द्रन्यवेदना-- १. तव्वदिरित्तमणुक्कस्सं । 
(पट्खं. ४, २, ४, ४७--पु. १०, पु. २५५) । 
२, तदो उक्कस्सादो वदिरित्तमणुवकस्सवेयणा 
(ग्राउवस्स) । (घव, पु. १०, पु. २५५) । 
उत्कृष्ट वेदना भे विपरीत श्रायु कौ द्रव्यवेदनां फो 
प्रनुत्कृष्ट द्रव्यवेदना कहते ह । 


श्रनृत्तर (श्रुतज्ञान) -- उत्तरं प्रतिवचनम्‌, न 
वियते उत्तरं यस्य श्रुतस्य तदनुत्तरं श्रुतम्‌ । श्रथवा 
श्रयिकम्‌ उत्तरम्‌, न विद्यते उत्तरोऽन्यसिद्धान्तः 
ग्रस्मादित्यनुत्तरं श्रूतम्‌ । (घव. पर. १३, पू. २८२) 
जिस भ्रूतवचन का कोई प्रतिवचनर्प उत्तर उप- 
लव्धन हो, उसे श्रनुत्तर (श्रुत) कहते ह । श्रयवा 
निससे प्रधि फोर्‌ श्रन्य सिद्धान्त न हो, एसे भाव- 
शरुत फो श्रनुत्तर (श्रुत) फहते ह । 

ग्रन॒त्तरौपपादिकदश्ा-१. >< >< >< श्रणुत्तरो- 
ववादरग्रदसायु णं श्रणुत्तरोववारभ्राणं नगराई€ उज्जा- 
णार चेर्ग्रार्‌ं वणसंडादं समोसरणारं रायाणो धम्मा- 
परिया घम्मकहाश्रो रहलोरग्र-परलोटग्रा इदिटि- 
विसेस्ा भोगपरिच्चागा पव्वजञ्जाग्रो परिभ्रागा सु- 
ग्रपरिम्गहा तवोवहाणार्‌ं पडिमाश्रो उवसग्गा संलेहु- 
णाग्रो भत्तपस्चवव्खाणारं पाग्रोवगमणारं प्रणुत्तरो- 
वपारयत्ते उववक्ती सुकलपच्चायारईम्ो पुण वोदहि- 


चणृत्त सोदवाप्यदताश्चो 1 (नन्दो. सू. ५३) 1 २- उप- 
पारो जन्म प्रयोजनमेपांत एमे भ्ोपपादिक्ाः, वियय- 
वजयन्त-समन्ताऽपयाजित-सर्वायिनिद्वारयानि पल्ना- 
र्‌पतराणि 1 अनूत्तरेएु मौपपादिकाः श्रनुत्त सोपपाष्द- 
प1: ष्पिदात्त-पा() न्प-युनकषेम-फवतिर-नन्द-नन्दन- 
पालिमपराञभेय-पारपिय-चि्दाहपुध्रा पत्यते दथ पप 
मानती्ङस्तीयें । एयमुप्मारीन तयोिपवेन्सीपदु 
पन्ये घ्रर्ये दद-र्यान््यासः 


4 क्कू कण › श" -नकक श्य चको ॐ क्न, "क ५१ कच्चन 
= - ६ ९६ ॥ (र ॐ ८ न 


विययायनुदरपूत्वन््ा सप्येपममुर 


६९, जन-लक्षणावली 


[श्रनुत्तरौपपादिकदसा 


ऽस्यां वर्ण्यन्त इति भ्रनुकत्तरोपपादिकददया, ्रयवा भ्रनु- 
तरौपपादिकानां दशा अ्रनुत्तरौपपादिकदटा तस्या- 
मायुर्वक्रियिकानुवन्वविशेपः। (त. वा. १, २०, १२; 
घव. पु. €, पृ. २०२) 1 ३. उत्तरः प्रवानः, नस्यो- 
तरो विद्यत इति म्रनुत्त रः ! उपपतनमुपपातः, जन्भ 
त्ययः । श्रनुत्तरः प्रवानः संसारे ऽन्यस्य तथाविधस्या- 
भावात्‌, उपपातो येषामिति समासः, तदक्तव्यता- 
प्रतिवद्धा दशाः दशाघ्ययनोपलक्षिता अनु त्तरौपपा- 
दिकदशाः । (नन्दी. हरि. वृ. पृ. १०५) । ४. प्रणु- 
त रोववादियदसा णाम अंगं वाणडदिलक्ख-चोयात- 
सट्स्सपदेहि (६२४४०००) एक्केक्कम्हि य तित्ये 
दारुणे वहुविहोवस्षग्गे सदिऊण पाडिहैरं लवण श्रपु- 
तरविमाणं गदे दस दस वण्णेदि । (पव. पु. १. 
१०३) 1 ‰.* श्रनुत्त रोपपादिका देवा येषु स्याप्यन्ते 
ताः अनुत्त रोपपादिकदशाः। (त. भा. सिद्ध. वु, 
१-२०) । ६* चतुरचत्वा रिरात्सद्‌ लद्टिनवतिलक्षपद- 
परिमाणं प्रतितीधं निजितदुद्धरोपस्र्गाणां समासा- 
दितपञ्चानुत्त रोपपादानां दण-दशमुनीनां प्र्पकम्‌ 
प्रनृत्त रौपपादिकददम्‌ । उपपादो जन्म प्रयोजनं 
येपां ते श्रौपपादिका मुनयः, भ्रनुतरेपु प्रौपपादिकाः 
प्रनुत्तरोपपादिकाः, ते दद यप्र निरूप्यन्ते तत्त- 
क्तम्‌ ।! (भ्रुतमषित दीफा ८) 1 ७. तीदूःरापां 
प्रतिनीर्वं दश दश मुनयो नवन्ति। ते उपसर्गे सोद्रवा 
पञ्चानुत्तरपदं प्राप्नुवन्ति । तत्कधानिरूपकं 
चतुद्वत्वारिशत्सट्सलाधिकटिनवत्तिलक्षेपदप्रमाणमनु - 
त रौपपादिकदशम्‌ । (त. युत्ति श्रुत. १-२०) ! 
८. ति-णहु-चउ-चडउ-दुग-पव-पयापि वापुत्त रोववाद- 
दसे । विजयादि(दीकनु पचन य उदवापिवा 
विमाणेनु ।॥ पटित्तित्यं सट्ङ्यि द दार्वनम्योप- 
लद्धमाह्प्पा । दह्‌ दह्‌ मुधिपो विहि पापे मोत्तूप 
न्दापमया ॥ विखयादिनु उवयप्या यण्पिर्जेतै मु 
दायनुट्षटखा । ते पमह्‌ यीरतित्य उर्‌ (रमि) 
दासो दखालिनटस्यो । शुपणयप्रा पमयो {ददप 
घप्मो वरदारिरप-पंदपया 1 पद वि्दाप्पुन्धो एय 
श्यो उदु तट पप्य ॥+ {परवपप्ट्ताो १, ५२-५५) । 


[ प्ररु य ई स उ णन्य 4 ध 
९. प्नुषरप [दजयगयन्व-ययमगररगि दतस्य 
आ 


परनुत्पादानच्छेद |] 


नुत्तरौपपादिकदश्ं नाम मेवममद्धम्‌ 1 (गो.जी. जी. 


भरः २५७) । 
२ उपयादे श्रयत्‌ जन्म ही जिनका प्रयोजन दहै षे 
श्रपयादिक कहै जाते ह ! प्रत्येक तीर्थकर के 


समय मँ दारुण उपसर्गो को सहन करके विजयादि ` 


पांच श्रनुत्तर विमानो मे उत्पन्न होते वाले दश दश 
महामुनियों के चरित्र का जिसश्रंग मे वर्णेन कियो 
जाता है उसे श्रनृत्तरोपपादिकदशा या श्रनुत्तरोप- 
पादिकदशांग कहते ह । जंसे--वधंमान तीर्थकर के 
तीयं मे ऋषिदास प्रादि दस का (मूल में देखिये) 
श्रनुत्पादानुच्छेद- ग्रनुत्पादः श्रसतत्वम्‌, ग्रनुच्छेदो- 
ऽविनाङ्ञः । श्रनुखाद एव अनुच्छेदः (ग्रनुत्पादानु 
च्छेदः), ग्रसत अ्रभाव इति यावत्‌, सतः श्रसत्त्ववि- 
रोघात्‌ 1 एसो पज्जवद्वियणयवचहारो 1 (घव. पु. 
८, पु. ६-७) ; ग्रणुप्पादाणुच्छेदो णाम पज्जवद्धिग्रो 
णग्रो, तेण म्रसंताचत्थाए ग्रभावववेएसमिच्छदि, 
भावे उवलव्भमाणे म्रभावत्तविरोहादो । (घव. पु 
१२, प. ४५८) । 

पर्ययार्यिक नय को श्रनृत्पादानुच्छेव कहा जाता है । 
श्रनुपाद फा श्रयं प्रस्व भ्रौर श्रनुच्छेद का श्रयह 
प्रवि्ाडा । श्रन॒त्पाद ही श्रन्‌च्छद' एेसा कर्मधारय 
समास करने पर उसका श्रभिप्राय होता ह श्रसत्‌ 
का श्रभाव} कारण किं कभी सत्‌ का श्रभाव सम्भव 
नही है 1 श्रतः श्रभाव का व्यवहार पर्या्यायिकं नय 
फो श्रपेक्षाही सम्भव है) 

ग्रनुत्सेक--१. विन्ञानादिभिरुक्छरृष्टस्यापि सत्तस्त- 
क्ृतमदविरहोऽनहङ्का रताऽनस्वेकः । (स. ति. £ 
२६; त. वा. ६, २६, ४; त. इलो. ६-२६; त 
सुखवो. वु. ६-२६) 1 २. उत्सेको गवः श्रुत. 
जात्यादिजनितः, नोत्सेकोऽनुत्सेको विजितगर्वेता । 
(त. भा. हरि. व सिद्ध. वृ. ६-२५); उत्सेकदिचत्त- 
परिणामो गचंरूपः, तददिपययोऽनुत्सेकः । (त. .भा, 
हरि. व सिद्ध. वु. ६-६) 1 ३. जान-तपःप्रमृतिभि- 
गुणैवेदत्छृप्टोऽपि सन्‌ ज्ान-तपःप्रमृत्तिभिमेदमहंकारं 
यन्न करोति सोऽनृत्तेक इत्युच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. 

-२६) । 

१ विक्षिष्ट ज्ञान श्रौर तप श्रादिसे उक्छरष्ट होकर 
सी उनका मद--प्रहकार-न करना, इसका नामं 
प्रनुत्सेक हे । 


श्रन्‌ दयवन्घोत्छृष्ट -- १. ग्रनुदये वन्यादुच्छष्ट 


6, जन-लक्षणावलौ 


[भ्रनुनादित्व 


स्थितिसत्कमं यासां ता अ्रनृदयवन्धोक्कृष्टाः । 
(पञ्चस. स्वो. वृ. ३-द२) । २. यासां तु विपा- 
कोदयाभावे चन्वादु्कृष्टस्थितिसक्कर्मावाप्तिस्ता ग्रनु- 
दयवन्धोक्कृष्टाः । (पंचसं. मलय. वु. ३-६२; कमे- 
प्र. यशो. री. १, पृ. १५) } 

२ जिन कमंप्रकृत्तियों का विपाकोदय के श्रभावंमें 
वन्ध सरे उत्कृष्ट स्थितिसत््व पाया जाता ह, उन्हे 
श्रनुदयवन्ोत्करष्ट कहूते है । 

ग्रनुदयवती प्रकृति (ब्रुदयवई) -- १. चरिम- 
समयम्मि दलियं जासि ्रन्नस्थ संकमे ताश्रो >< >< 
><11 (पंचसंग्रहं ३-६६) । २. यासां प्रकृतीनां 
दलिके चरमसमयेऽन्यासु प्रकृतिषु स्तिबुकसंक्रमेण सं- 
करमय्य श्रन्यप्रकृतिन्यपदेदेनानुभवेत्‌, न स्वोदयेन, ताः 
प्रचुदयवत्योऽनुदयवतीसंज्नाः 1 (पंचसं. मलय. वुत्ति 
३.६६; कमंप्र. यशो. टी. १, प्‌. १५) । 

जिन कमंप्रकृतियों का प्रदेश्नपिण्ड चरम समयमे 
स्तिवृक संक्रमण के हारा श्रन्य प्रकृत्तियों मे संक्रान्त 
होकर श्रन्य प्रकृतिरूपसे ही विपाक को प्राप्त हो, 
स्वोदय से नही; उन प्रकृतियों फो श्रनुदयवती 
प्रकृतियां कहते ह । 

प्रनुदयसक्रमोत्करष्ट--१. अनुदये संक्रमेण उत्कृष्ट 
स्थितिसत्क्मं यासां ता श्रनुदयसंक्रमोच्छृष्टाः । 
(पचस. स्वो. वृ. ३-६२) । २. यासां पुनरनुदये 
संक्रमत उक्करृष्टस्थित्तिलाभस्ता ग्रनुदयसंक्रमोच्कृष्टा- 
स्याः । (पंचसं. मलय. व्‌. ३२-६२) ; श्रनुदये सति 
संक्रमत उत्कृष्टा स्यित्तियसिां ता ग्रनुदयसंक्रमोत्र- 
ष्टाः । (पंचसं. मतय. व्‌. ५- १४५) । 

२ जिन कर्मप्रकृतियों फा विपाकोदय के श्रभाव में 
संक्रमण से उत्कृष्ट स्थितिसत्व पाया जावे, उर 
श्रनुदयसंक्रमोत्कृष्ट कहते ह । 
ग्रनदीरणोपश्ामना-- जा सा श्रकरणोवसामणा 
तिस्ते दुवे णामवेयाणि--्रकरणोवसामणा त्ति वि 
ग्रणदिण्णोवसामणा त्ति वि} (कसायपा. चूणिपु, 
७०७) } 

देखो श्रकरणोपज्ञामना । 

ग्रनुनादित्व -- १. श्ननुनादित्वं प्रतिरवोपेतत्वम्‌ । 
(समवा. श्रमय. वृ. सू. ३५) 1 २. ्रनुनादिता प्रति- 
रवौपेतता । (रायप. मलय. व. पू- १६} । 

दाब्द का प्रतिच्वनि से सहित हीना, इसे श्रनुनादित्व 
कहते ह 1 


प्रनुपक्रम | 


ग्रनुपक्रम-१. जेणाउमुवकमिज्जड ग्रप्पसमुत्येन इय- 
रगेणावि । सो भ्रर्मवसाणाई उवककमो श्रणुवक्कमो 
इश्ररो । (संग्रहणी. २६६}। २. इतरस्तु तद्विपरीतो 
( भ्रायुपोऽपवतनटहेतुभूताव्यवसानादिनाऽऽत्मसमूल्येन 
वाह्यन च विपाग्नि-यस्व्ादिना विरहितो) जअनुप- 
क्रमः । (संग्रहणी. दे, वृ. २६६) । 
श्रायु के श्रषचतन (विघात) के कारणभूत श्रघ्यव- 
सान श्रादि तथा बाह्य विप, शस्त्र एवं श्रम्नि श्रादि 
के श्रभाव फा नास श्रनुपक्रम है। 
प्रन्‌पगहुन-- प्रमादाञ्जातदोपस्य जिनमागेरतस्य 
तु । ईर्प्ययोद्‌भासनं लोके तत्‌ स्पादनुपग्रुहनम्‌ । 
(धर्मसं. श्रा. ४-४६) । 
र्प्या के चक्ष निनमागं पर चलने वाले फिसी 
धमत्मि के प्रमादजनित दोपके प्रकट फरनेको 
प्रनूपग्‌ हुन छहते ह । 
श्रनृपचरितसदमूतन्यवहारनय--१. निरूपाधि- 
गुण-गुणिनोभेदविपयोऽनुपचरितसदुभूतव्यवहारो यथा 
जीवस्य केवलजानादयो गुणाः । (भ्रालष. पू. १४८) 
२. स्यादादिमो यथान्तर्लना या शवितरस्ति यस्य 
सतः । तत्तत्सामान्यतया निरूप्यते चेदिशेपनि रपेक्षम्‌ ।1 
्दमत्रोदाहुरणं ज्ञानं जीवोपजीवि जीवगुणः 1 नेया- 
लम्बनकाले न तया जैयोपजीवि स्यात्‌ ॥ (पचा- 
ध्यायो १, ५२३५-३६) । ३. निरुपाधिगुण-गुणि- 
नो भेदकोऽनुपचरितसद्‌भूतव्यवहारः, यथा केवत. 
शानादयो गुणाः । (नयप्ररीप पृ. १०२) । 

१ उपाधिरहिति गुण-गुणी फं भेद फो विपय फरने 
वाले नय फो श्रनुपचरित-सद्‌भूत-व्यवहारनय फहुते 
ह । जसे जीव फ फवलज्ञानादि गण । २चस्तुकफी 
श्रन्तगत शपित फे विक्षेप-निरपेक्ष होकर सामान्य- 
स्पते निरूपण रने वाते नय फो भ्रनुपचरित- 
सद्‌ भूत-व्पवहारनय कटूते ह । 
प्रनपचरितासदूस्‌तन्यदहारनय - १. स्लेप 
राहितिवस्वुसम्दन्पविपयोऽनुपचरितासद्मूतच्यवहयरो 
यया जीवस्य शरीरमित्ति। (घालाप. पृ. यट; 
नयप्ररोप १४, पृ. १०३) । र. ध्रपिवा ऽरद्दरूतं 
योऽनूपचररिताभ्या यः स भेयत्ति यपा प्रोपाया 
जीयस्य हि पिदद्िताप्वेददुद्धिमपाः ॥ {पंखाप्यापीो 
१-२५४६) । 

१ सोनय सेष्तेप (चेपोय) युद्त दस्तु सम्पन्यहो 


पिप्य परता पट प्नृपयरित-प्रतद्मःतस्ययटारनय 


७१, जन-तक्षणावली 


[ ञ्रनुपरस्थानःय्रनृपस्यापन 


कहूलाता ह । जंसे- जीव फा श्ररीर । २ प्रदुद्धि- 
पुवेक होने वाले क्रोधादिक भावों मे लीव फे नार्वों 
फो विवक्षा फरने को श्रनुपचरितात्तद्‌भृतव्यवहार- 
नय कहते ह । 

प्रनुपदेश-- ग्रन्थक उपदेोऽनुपदेशः । (त. चा, 
९४ ठ) २) | 

निरर्थक उपदेश फा नाम श्रनुपदेश ह । 
श्रनृपरतकायिको चक्रिया -- उपरतो देशतः 
सवेतो वा सावद्ययोगादिरतः। नोपरतोऽनुपरतः, 
कुतरदिचदप्यनिवृत्त इत्यर्थः 1 तस्य कायिक अरनुपरत- 
कायिकी 1 इयं प्रतिप्राणिनि वतते । इयमविरतस्य 
वेदितव्या, न देश्विरतस््य सर्वेविरतस््य वा । (प्राप. 
मलय. व्‌. २२-२७६) । 

जो सावद्य योग से-पाप कार्यो से- सवदे या एकः- 
देश स्पसे विरतनहीं ह उसका नाम घ्रनुपरत 
(श्रचिरत) है । उस्केदाराजोमीश्षरीरप्ते तिधा 
फो जाती है वह श्रन॒परतकफायिकौ परिषा शृट्‌- 
लाती ह । 

प्रनृपलम्भ--भरन्योपलम्भोऽनुपलम्मः । (प्रमाणसं. 
स्वो. वु. ३१) । 

किसी एक फे श्रमावस्वख्प जो श्रनय षी उपतन्धि 
होती है उसका नाम प्रनुपलम्न ह 1 जते--क्षणक्षय 
एकान्त सम्भव नहीं है, श्योफि उत्तफा प्रनपतम्म 
६--वह्‌ पाया नदीं जाता 1 यहा क्षणक्षय एकान्त 
फा ध्रनूपलम्भ फयेचित्‌ नित्यानित्यात्मक ध्रनेफान्त 
छौ उपलव्पस्वस्पदहै। 

ग्रनृपवास--१- जलवजेनचतुविपादारत्यागः, एप- 
दुपवासोऽनुपवान्र दति व्युत्पत्तेः (सा. ष. स्वो. 
टी. ५-३५) 1 २. >< >> प्रारम्नादमुपयारः ॥ 
(धमस. ध्रा. ६-१७०) 1 

जल फो ष्टोड्‌ फर श्प खास प्रशार के ष्यहार रः 
परित्याग कमो भ्रनृपदातत षटू ह । २ रपण गृह 
सम्बन्धो प्ये षते हए जा उषणा {व्या 
जाता उने श्रनप्याद षट्ते । 

घ्रनुपस्यान, ्रनृपत्यापन (परिहारभ्रापटिचत्त) 
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परनुपस्थान, अनुपस्थापन] - ७२, जेन-लक्षणावली [श्रनुपालनाशुद्ध 


हिदो गरवदिरित्तासेसजणेसु कयमोणाभिग्गहो खव- 
णायंविलपुरिमडदेयटाण-णिव्वियादीहि सोसियरस- 
सहिर-मांसो होदि । (घव. पु. १३,१्‌. ६२) । 
३. परिहा रोऽनुपस्थान-पारच्न्विकभेदेन द्विविधः । 
. तत्रानुपस्थानं निज-परगणमेदाद्‌ द्विविधम्‌ । प्रमादा- 
दन्यमूनिसम्बन्विनमृषि छात्रं वा परपाखण्डिप्रति- 
वद्धचेतनाचेतनद्रन्यं वा परस्त्रियं वा स्तेनयतो मुनीन्‌ 
प्रहरतो वा प्रन्यदप्येवमादि विरुद्धाचरितमाचरतो 
नव-दशमूवघरस्य भ्रादित्रिकसंह॒ननस्य जितपरीपहस्य 
दृढघमिणो धीरस्य भवभीतस्य निजगणानुपस्थापनं 
प्रायरिचत्तं भवति । तेन॒ ऋष्याश्रमाद्‌ हाचिशचद्‌- 
दण्डान्तरं विदहित्तविहारेण, वालमूनीनपि वन्दमानेन, 
प्रतिचन्दनाविरहितेन, गुरुणा सहालोचयता, शेष- 
जनेषु कृत मौनव्रतेन, विधृतपराङ्मुखपिच्छेन, जघ- 
न्यतः पञ्च-पञ्चोपवासा उक्छृष्टतः पण्मासोपवासाः 
कतव्याः । उभयमप्याद्रादश्चवर्षादिति । दर्पादन- 
रन्तरोक्तान्‌ दोपानाचरतः परगणोपस्थापनं पाय- 
ङिचित्तं भवतीति । स सापरावः स्वगणाचार्यण पर- 
गणाचायं प्रति प्रहेतव्यः । सोऽप्याचायेस्तस्यालोचन- 
माकण्यं प्रायरिचत्तमदत््वा श्राचार्यान्तरं प्रस्थापयति 
सप्तमं यावत्‌ 1 परदिचिमरच प्रथमालोचनाचायं प्रति 
प्रस्थापयत्ति । स एव पूवः पूरवोक्तिप्रायरिचत्तेनंवमा- 
चारयति । (चा. सा. पू. ६३-६४; श्न. घ. स्वो. 
टी. ७-५६) । ४. परिहा रोऽनुपस्थापन-पारस््विक- 
भेदभाक्‌ । निजान्यगणभेदं तचाद्यं तत्रा्यमूत्तमम्‌ ॥ 
द्रादराब्देपु पण्मास-पण्मासानश्षनं मतम्‌ । जघन्यं 
पञ्च-पञ्चोपवासं मध्यं तु मध्यमम्‌ । दात्रिशद्‌दण्ड- 
दुरालयस्थेन वसतेयंतीन्‌ । सेनि प्रणमतापेतप्रति- 
वन्दनसाधुना ॥ स्वदोपख्यातये पिच्छ विभ्राणेन 
पराद्मुखम्‌ । सूरीतरंः सहोपात्तमोनेनैतद्विवीयते । 
 प्रमदेनान्यपाखण्डिगरहस्य-यतिसंश्रितम्‌ । वस्तु स्तेन- 
यतः किंच््विच्चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥ यतीन्‌ प्रहरतो 
ऽन्यस्प्रीह रणादीङच कुवंतः । दश-नवपूर्व॑ञस्य ¶्या्य- 
संहननस्य तत्‌ ॥ करोति यदि दर्पेण दोपान्‌ पूर्ववि- 
भापितान्‌ । सोऽयमन्यगणानुपस्यापनेन विशुद्धयति ॥ 
प्रायदिचत्त तदेवात्र किन्तु स्वगणसूरिणा । ग्रालोच्य 
परेपितः सप्तसूरिपादर्वमनुक्मात्‌ ॥ भ्रालोच्य तंस्तं- 
रप्राप्तप्रायदिचत्तोऽन्त्यसूरिणा । तमाद्यं प्रापित- 
स्तेन दत्तं चरत्ति पूर्वत्‌ ॥ (श्राचा.सा. ६, ५३-६१)। 
३ परिटहारप्रायश्िचत्त श्रनुपस्यापन (श्रनवस्याप्य या 


श्रनुपस्थान)' श्रौर पारचिकके भेदसे दो प्रकार. 
का है । उनमें श्रनुपस्थापन भी दो प्रकारका है-- 
निज-गण-ग्ननुपस्थापन भ्रौर परगण-उपस्थापन । जो 
साधु प्रमाद से दुसरे मुनि सम्बन्धी ऋषिया छात्र 
को, ्रन्य पाखण्डी से सम्बद्ध चेतन-प्रचेतन द्रव्य 
को, भ्रयवा परस्त्री को चुराता है; मुनियों पर 
प्रहार करता है, या इसी प्रकार का श्रन्य भी विरुद 
श्राचरण करता है; नौ-दश् पुर्व का धारकरहैः 
प्रादि के तीन संहननो मे से किसी एक से सहित है, 
दृढधर्मा है, घीर दहै, श्रौर संसारसे भयभीत है; 
एसे साघु को निजमण-श्रनुपस्थापन प्रायचित्त दिया 
जाता ह । तदनुत्ार वह ऋष्याश्रम से ३२ धनुष 


दूर जाता है, बालमुनियोंको भी वन्दनं करतारहै,: 


गुर के पास श्रालोचना करता है, शेष जन के भ्रति 
मोन रखता है, श्रपराघको प्रगट करने के लिए 
पी फो विपरीत स्वरूप से (उलटी) धारण 
करता है, इस प्रकार रहता हृश्रा वह्‌ १२ वषं तक 
कम-से-कम ५-५ श्रौर श्रधिक से श्रधिक €&-६ मास 
का उपवास करता है 

उपयु क्त श्रपराध को ही यदि कोई मुनि श्रभिमान 
के वह करता है तो उसे परगण-उपस्थापन भ्राय- 
श्चित्त दिया जाता है । तदनुसार उसे श्रषने संघका 
श्राचायं श्रन्य संघ के श्राचायं फे पास भजता ह । 
वहु उसष्हे प्रपराध कौ श्रालोचना को सुनकर विना 
प्रायश्िचत्त द्यि ही श्रन्य श्राचायं फ पास भजता ₹, 
इस प्रकार से उसे सात्वं श्राचायं कं पास तक भेजा 
जातादहै। वहु भी उसको भ्रालोचना फो सुनकर 


- विना प्रायद्िचत्त दिये ही उसी प्रथम श्राचायं फ पास 


भेज देता है । तव वही उस्रं पूवक्ति (निजगण- 
ग्रनुपस्यापनोक्त) प्रायश्चित्त को देता हं। इस 
प्रकार श्रनुपस्यापन प्रायध्रिचत्त दो प्रकारफा है, 
श्रनृपालनाञ्चुद्ध--१. भ्रादंके उवसमग्गे समे य दुन्भि- 
क्खवुत्तिकतारे } जं पालिदं ण भगं एदं प्रणुपाल- 
णासुद्धं ॥ (मूला. ७-१४५) । २. कतारे दुन्भिक्छं 
ग्रायंके वा महइ्‌ समुप्पण्णे । जं पालियंण भगंतं 
जाण श्रणुपालणासुद्धं 1 (श्राव. भा. ६-२१४) । 
प्रातंक (रोग), उपसग, श्रम, दुभिक्नवत्ति .(श्रकाल 
फे फारण भिक्षा की श्रप्रात्ति) श्रौर वनप्रदेदा; ध्न 
कारणों के रहते हुए संरक्षित चारित्रक भग्नन 
हने देने का नाम श्रनुपालनद्युढध हं । 


परनुप्रक्षा (भावना) | 


प्रनुप्रक्षा (भावना)-१. श्रनित्याशलरणससारेकत्वा- 
न्यत्वाशुच्या्नवसंवरनिज रालोकवोविदृलं मधमस्वा - 
ख्यातत्त्वानुचिन्तनमनुप्रक्नाः । (त. सु. £-७) 1 २ 
दरीरादीनां स्वभावानुचिन्तनमनुप्ेक्षा। (स. सि. 
६-२; त. सुखो. वृत्ति &-२) । ३. स्वभावा- 
नुचिन्तनमनुप्रक्षाः। शरीरादीनां स्वभावानुचिन्त- 
नमनुप्रक्षा वेदितव्याः । (त, वा. & २,४) ४. 
स्वभावानुचिन्तनमनुप्रक्षा । (त. शलो. &-२) । 
५. श्रनुचिन्तनमेतेपामनु्रक्षाः प्रकीतिताः । (त. सा. 
६-२३०) 1 ६. श्रनुप्रक्षाऽहद्गणानामेव मुहुमुह रनुरम- 
रणम्‌ । (योगशा. स्वो. चिव. ३-१२४) । ७. श्रनू- 
रक्ष्यन्ते ररीरायनुगतत्वेन स्तिमितचेतसा दुदयन्ते 
एत्यनुप्रक्षाः । (श्रत. ध. स्वो. टी. ६-७) । ८, 
कायादिस्वभावादिचिन्तनमप्रक्षा । (त. वृत्ति भृत. 
६-२) ; निज.निजनामानुसारेण तत््वानुचिन्तनमनु- 
रक्षा भवति । (त. वृ. श्रुत, &-७) । ६. श्रनु पुन 
पूनः प्रेक्षणं चिन्तनं स्मरणमनित्यादिस्वरूपाणामित्यनु- 
रक्षा, निज-निजनामानुसारेण तत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा 
दत्यर्थः । (कातिके. टी. १) 1 १०. परिज्नातार्थस्य 
एकाग्रेण मनसा यद्युनः पुनरम्यसनमनुगीलन सानु- 
र्षा, श्रनित्यादिभावनाचिन्तनाऽनुप्रेक्षा । (फातिके. 
टी. ४६६) । 

२ शरीर श्रादि फ स्वभाव फा चिन्तन फरना, एसका 
नाम प्रनुप्रक्षा है। 

 श्रनूप्रेक्षा (स्वाघ्याय)--१. प्रणुष्पेहा णाम जो 
मणसा परियदु ९, णो वायाए । (दकव. नि. १-४८; 
दषते. घणि १ पु. २६) 1 २. श्रधिगतार्थस्य 
मनसाऽम्यासोऽनुपरे्षा । (स. सि. ६-२५; त. नो. 
वा. ६-२५) । ३. भ्रनुपरक्षा ग्रन्ार्थयोरेव मनसा- 
ऽम्यासः । (त, ना. ६-२५; योगदा. स्वो. 
चिव, ४-६०) । ४. प्रयिगताययोरेव मनसा- 
ऽम्यासोऽनुप्रक्षा ! प्रपिगतपदापप्रत्रियस्य तप्ताय- 
स्पिण्डवदपितमनसास्यासोभनूप्रेल्ा वेदितव्याः । 
(त, या. € २५, ३; नादपरा. ये. ७८) । 
५. फम्मणिज्जरणद्रमह्ि-मज्जापुगयरमे सुदपा- 
णस्स परिमलणमणुपेपयया पाम 1 (पद. पु. ६ 
पु, २६३ ); सुरत्यस्स रुदापुकाच्प वदितपमपपे्यं [अदु यं 
पाम । (पय. पु. १४, प. ६) । 
चिन्तनमनुषेक्षा । (घनुयो. हरि. ए. ७, प. १९) \ 

सृ. १९ 
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७. श्रनुप्रक्षा नाम तत््वार्थानुचिन्ता । (ललितवि. 
प. ८२) । ८. सद्देहे सति ग्रन्यार्थयोमनस्नाञम्यानो- 
ञनुप्रक्षा । (त. भा. ति. वृत्ति &-२५) 
६. त्रवयता्नुप्र क्षणमनूप्रक्षा 1 (भ. भ्रा. 
विजयो. री. १०३} । १०. साधोरधिगतार्यस्य 
योऽम्यासो मनसा भ्वेत्‌ । भ्रनृप्रक्षेति निरिष्टः 
स्वाध्यायः सः जिनेदिभिः 1 .(त. सा. ७-२०) । 
११. श्रधिगतपदाधंप्रक्रियस्य तप्तायःपिण्डवदपित- 
चेतसो मनसाऽम्यासोननृप्रक्षा । (चा. सा. पु. 
६७) । १२. श्रनूप्रेक्षा परिज्ञाते भावना या मुहू 
मुहुः । (प्राचा. सा. ४-६१) । १३. भ्रन्वित्ति 
घ्यानतः पश्चात्‌ प्रक्षा त्वालोचनं हृदि । भ्रनुप्रे्षा 
स्यादसौ चाश्रयभेदाच्चतुविधा ॥ (सोकप्र. ३०, 
४७०) ¡ १४. श्रथाविस्मरणाय च तच्चिन्तनमनु- 
रक्षा । (धमंसं. स्वो. यु. २-४५४, ए. १४२) 1 १५. 
साऽनुप्रक्षा यदम्यासोऽचिगतायस्य चेतसा । स्वा- 
ध्यायतक्ष्म पाठोऽन्तजल्पात्मात्रापि विद्यते ।। (प्रन 
घ. ७-८६) । १६. निरिचतायस्य मनसा०न्यासोऽ- 
ुप्रेक्षा । (त. सुखवो. व. €&-२५) । १७. परिला- 
तार्थस्य एकप्रेण मनसा यत्यूनः पुनरन्यसनमनु- 
पीलनं साननुप्रेभा । (त. वु. धूत. ६-२५) 1 

२ पठितश्रयंफामनसे प्रन्यास रना घनुप्र्ा 
स्वाध्याय है । 
प्नुप्ेक्षादोष--घरनुप्रे्षमाणस्यैवोष्टपुटे चलयतः 
स्थानमनुप्ेक्षादोपः । (योगशा. विव. ३-१६९) । 
वस्तुस्वरूप शफा चिन्तयन करते हुए श्रोर्ष्टोरै 
चलने फो प्रनुप्र्षा दोष कटूते हैं । 


श्रन्‌ दन्धयुता मुदिता--प्रनुदन्पः सन्तानो 
पल्छिनससपरम्परया रेव-मनरयन्यन्‌ सल्याप- 


परम्परास्पस्तेन प्रगज्यते सुभे परमवटमयापस्षया 
प्रालम-परपि्या च तृतीया । (पेड. यु. १२-१९) 
देव ध्रीर मनुष्य ठैः जन्म मं घरिरिएन शला 
परम्परा नोपने सेप्राप्त होने एतो प्रसम्यता 
कमो प्रनर्पयता गरिता नाना शटेते है) 
ध्रन्‌चन्पसारा {उपक्षा)--प्रनुदनः 
पदाटरर्विःमन्दत्सयाया [सपष्या पनुरन्यन्यरः) 1 
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म्रनुभय भाषा | 


यदा माघ्यस्थ्यमालम्वते तदा तस्यानूवन्धसारोपेक्षा । 
(षोड. व. १३-१०) 
कायविषयरू प्रवाहुपरिणामरूप श्रनुचन्ध से युक्त 
उपेक्ला प्रनृवन्धसारा उपेक्षा कहलाती है । जेसे- 
कोई श्रालस्यादि के कारण धनार्जन श्रादि में प्रवृत्त 
नहीं हो रहा था 1 तव किसी समय उसके हितंषी 
ते उसे उमम प्रवृत्त केराया1 योग्य श्रवसर पर 
जव वह्‌ परिणाम मे सुन्दर कायं को देखता हश्रा 
मध्यस्यता का श्रालम्वन तेता है तव उसके श्रनु- 
वन्धसारा उपेक्षा कही जाती है । 
ग्रनुभय भाषा--ग्रनक्षरात्मिका दीचियाद्यसंत्नि- 
पञ्चेन्द्रियपयन्तानां जीवानां स्वसंकेतप्रदशिका 
मापा स्रनुभयभापा । (गो. जी. जी. प्र. २२६) । 
दो-इन्द्रिय से लेकर प्रसं पेचेन्रिय पयन्त जीवों 
` की श्रपने संकेत को भ्रुचित करने वाली जो श्रनक्ष- 
रात्मक भाषा हे, वह्‌ श्रनुभेय भापा कही जाती है । 
श्रन्‌भव (वदनस्वरूप)-म्रनुभवलक्षणं च योगदृष्टि 
समुच्चयानुसारेण लिख्यते -- यथाथंवस्तुस्वरूपोप- 
लव्वि-प्रभावार्मण-स्वरूपरमण-तदाऽऽस्वादनेकत्व- 
मनुभवः । (ज्ञानसार वृ. २६१ पृ. ८७; श्रभिधा. 
रा. १, प. ३६२) 1 
तस्तु क थयायं स्वरूप की उपलव्वि, पर पदार्थो 
मे विरक्ति, भ्रात्मस्वङ्प में रमण शरोर हैय-उपादेय 
के विवेक को श्रनुभव क्ते है 1 
प्रनुभव-देखो सअरनुभाय 1 १. विपाकोऽनुभवः । 
(त. सु. ८-२१) ! २. तद्रसविदोपोऽनुभवेः 1 यया 
ग्रजा-गो-मटिप्यादिक्षीराणां तीव्र-मन्दादिभावेन रस- 
विदेपः तया कम-पुद्गलानां स्वगतसामय्यविदोपो- 
ऽनृभवः 1 (स. सि. ८-३; त. बा. ८, ३, ६; 
मूला. व्‌. १२-१८४; त. सुखवोध वु. ८-३) 1 
जानावरणादीनां कमं प्रकृतीनामनुग्रहोपघातात्मि- 
कानां पूविवतीव्र-मन्दमाव-निमित्तो विरिष्टः 
पाको विपाकः, द्रव्य-केत्र-काल-मव-भावलक्षण- 
निमित्तभेदजनितवंश्वस्प्यो नानाविवों वा पाको 
विपाकः, अ्तावनुभव इत्याख्यायते । (त. वा. ८ 
२९ १) । ४. वििष्टः पाको नानाविधो वा 
विपाकः, पूर्वाच्रवतीव्रादिभावनिमित्तविन्ञेपाश्रयत्वात्‌ 
द्रव्यादिनिमित्तमेदेन विद्व स्पत्वाञ्च, साञ्नुमचः 
(त. इलो. ८-२१) 1 ५. 
विदोपोऽनुमवो मतः । (हु. पृ. ५८-२ १२); कषाय- 
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तीत्रमन्दादिभावास्तवविशेषतः । विशिष्टपाक इष्टस्तु 
विपाकोऽनुभवोऽयवा ॥ स द्रव्य-कषेत्र-कालोक्तभव- 
भावविभेदतः । विविघो हि विपाको यः सोऽनुभवः 
समूच्यते 1 (ह्‌. पु. ४८» २८८-२८६) । ६. वि- 
पाकः प्रागुपात्तानां यः बुभारुभकमणाम्‌-! अ्रसावनू- 
भवो ज्ञेयः >< >८ ><1 (त. सा. ५-४६) 1 ७. कमं- 
णां यो विपाकस्तु भव-क्षेनादपेक्षया 1 सोऽनुभाव >< 
>< >< 1 (चनद. च. १८-१०३) 1 ८. ययाजागो- 
महिष्यादिक्षीखणां तीत्र-मन्दादिभावेन स्वकायकरणे 
रक्तिविशेपोऽनुभवस्तथा क्मपुद्गलानां स्वकाये- 
करणें स्रामथ्येविञेपोऽनुभवः । (भ्रन. घ. स्वो. टी. 
२-३६) 1 ६. विशिष्टो विविघो वा पाक उदयः 
विपाकः । यो विपाकः स॒ भ्रनुभव इत्युच्यते 
ग्रनुभायसन्नकडदचे । तव विशिष्टः पाकस्तीतव्र-मन्द- 
मघ्यमभावाल्लवविशेषाद्रेदितव्यः | देन्य-क्षे्-काल- 
भव-भावलक्षणकारणभेदोत्पादितनानात्वो विविघो- 
ऽनुभवो ज्ञातव्यः । अ्रनृभव इति कोऽथः ? भ्रात्मनि 
फलस्य दानम्‌, कमेदत्तफलानामात्मना स्वीकरणमित्य- 
थः 1 यदा बुभपरिणामानां प्रकर्पो भवति तदा शुभ- 
प्रकृतीनां प्रकृप्टोऽनुभवो भवति, ग्रशुभप्रकृतीनां तु 
निङ्ष्टोऽनुभवो भवति, यदा स्रञ्ुभपरिणामानां 
प्रकर्पो भवति तदा अ्रश्ुभभ्रकृतीनां ` प्रकृष्टोऽनुभवो 
भवति, दभप्रकृतीनां तु निकृष्टोऽनुभवो भवति । 
(त. वृ. श्रुत. ८-२१) ' ` ४ 
२ लित प्रकार वकरी, गाय श्रीर भसत श्रादिके 
दघ के रस.मे श्रपेक्षाकृते हीनधिक मधुरता हुध्रा 
करती है उसी प्रकार कमयुद्गलों में श्रपनी फलदान- 
शविति मे जो श्रेक्षाङृत हीनाधिकता होती ह उसका 
नाम श्रनुभव या श्रनुभाग रहै । 
ग्रनुभेवावीचिमरण--कमंपुद्‌गलानां रसोऽनु भवः। 
स च परमाणुपु पोढा वृद्धि-टानिल्पेण ग्राचीचय द्व 
कमेणावस्यित [तस्त |स्य प्रलयोऽनृमवावीचिमरणम्‌ । 
(भ. श्रा- विजयो. २५) । 
ध्रायु कमं सम्बन्वी परमापुग्रों मे चह. प्रकार की 


वृद्धिव हानिके कमस जल-तरगां के समान 


श्रवस्यित उक्त कर्मपुद्गतो कं रत (श्रनुभाग) का 
प्रतिक्षण प्रलय होना, इसका नाप श्रनुभवावीचि- 
मरण ह! 

श्रनभाग- देखो श्रनमव । १. कम्मा्णंजोदर रो 
ग्रज्मवसाणजणिद यट श्रयटाया । ववाम ऋणु 


प्रनुभागकाण्डकघात | 


भागो >< >< >८॥ (मूला. १२-२०३) ! २. को 
ग्रणुभागो ? कम्माणं सगकज्जकरणसत्ती त्रणुभागो 
णाम। (जयघ, ५, पु. २)। ३. >८ >< >< इतर- 
स्तत्फलोदयः ॥ (ज्ञानार्णव ६-४८)। ४. तेपां काम- 
णवर्गणागतयपुद्गलानां जीवग्रदेशानुरिलपष्टानां जीव- 
स्व हपान्यथाकरणरसोऽनुभागवन्वः । (मूला. वु. 
५-४७); श्रनुभागः कर्मणां रसविहेपः । (मूला, 
च्‌. १२-३); कमणां ज्ञानावरणादीनां यस्तु रसः 
सोऽनुभवः, ग्रध्यवसानः परिणामजनितः क्रोध-मान- 
माया-लोमतीत्रादिपरिणामभावतः शुभः सुखदः 
प्रशुभः श्रसुखदः, वा विकल्पार्थः, सोऽनृभागवन्धः । 
(मूला. व. १२-२०२) \! ५. शुभाशुभकर्मणां 
निजं रासमये सुख-दुःखफलप्रदानशवितयुक्तो दयन्‌- 
भागवन्धः । (नि. सा. वृ. ३-४०) । ६. >< >< >< 
ग्रणुभागो होई तस्स सत्तीए। श्रणुमवणं जं तीतरे 
तिव्वं मदे मंदाणुह्वेण ।॥ (भावस. दे. ३४०). । 
७. भावक्षेव्ादिसपेक्षो विपाकः कोऽपि कर्मणाम्‌ । 
प्रनुभायो जिनरुक्तः केवलन्नानभानुभिः 1। (धर्मज्ञ. 
२१-११४) । ८. अनुभागो रसो ज्ञेयः >८ >< >८॥ 
(पञ्चाध्यायी २-६३३) । 

१ फपायजनित परिणामों फे श्रनृसार पर्मोमेजो 
शुभ या श्रश्नुभे रस प्रादुभूत होतार उसका नाम 
प्रनूभागरहं। 
श्रनुभागकाण्डकघात--पारद्वपटमस्तमयादो श्र॑तो- 
मृहुत्तेण कालेण जो घादो णिप्पञ्जदि सो श्रणुभाग- 
संडयधादो णाम । (धव. पु. १२, पृ. ३२1 

जो प्रनुभाग फा घात प्रारम्भ होते फे प्रथम समय 
से लेफर श्रन्तमुहुतं फाल में निष्पन्न होता है उसका 
नाम भरनुभागकाण्डकूघात ह । 

घ्नन्‌ मागदोघ--घ्रप्पप्पणो उववत्साणुभागद्राणाधि 
यधमाणरस्स श्रणुमागदोह्‌ । (पव. पु. १६, पु. 
५०६) । 

श्रपने प्रपने उत्ष्ट घनुभागस्यानों एनो दापने फा 
नाम श्रनुभागदरीपं ट्‌ । 


प्म न्शदु 1 


| 
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[ ्रनुभागविपरिणामनां 


वन्यो रसवन्ध इत्यर्थः । (शातकः. दे. स्वो. री.२१) । 
३. श्रनुभागो विपाकस्तीव्रादिमेदो रस इत्ययः । तस्य 
वन्योऽनृभागवन्धः । (श्रनिघा. रा. १, पृ. ३६६.) 1 
जिन्न प्रकार लड्डुमें स्निग्धवच मधुर प्रादि रस 
एकगुण, दुगुणे व तिगुणे ध्रादि पसे रहता रह 
उसी प्रकार क्ममेंभमी जे देश्षघाती व सदघातो, 
शनत श्रशुन तया तीव्र व मन्द श्रादि रत (घ्रनु- 
भाग) होता ह उत्तका नाम भ्रनुभागवन्ध है । 
श्रनुभागवन्धस्यान - तिष्ट्त्यस्मिन्‌ जीव दति 
स्थानम्‌, भ्रनूुभागवन्वस्य स्थानमनुनागवन्यस््यानम्‌; 


तां विवल्लितेकसमयवद्धरस्रसमुदायपरिणाममित्ययः। 
(प्रव. सारो. व्‌. १०५१} । 
"तिष्ठति श्रस्मिन्‌ जीवः इति स्यानम्‌" एस निरवित 
फे श्रनुसार जीव जहां रहता है उस्फा नाम स्यान 
है । श्रनुभागवन्धषानजो स्यान टै वह्‌ श्रन्‌भाग- 
वन्पस्यान कहलाता हि । प्र्भिप्राय यह है पि 
फिसी फपायसूप एक परिणाम फ हारा गृहीत फम- 
पुद्गलों फे विवक्षित एक समय मे वाधि गये रस- 
समदाय फो श्रनुभागवन्धत्यान जनिना चादर । 
प्रनूभागसमोक्ष-प्रोकट्िदो उवकटिदो प्रष्णपयदटि 
संकामिदो श्रपद्विदिगचणाए णिज्जिप्याया प्रणु- 
भागो श्रणुमागमोवसो । (पव. पु. १६, पृ. २३८) । 
प्रपकपित, उत्फपित, संक्रामित पाश्रपःत्पितिगनदन 
फे हारा निर्जोण श्रनुमाग फो प्रनृनान-माल 
पहूते ह्‌ । 
प्रनूभागविपरिसामना--!. भ्राकह्िदा पि उवप 


हदो वि श्रण्पपयटि पीदा वि धनृनागा न्प 
पामिदो होदि । देप घदट्रुवरदण जदा प्रमृमागनग- 
मो तहा यिरययवं प्रधुनामदिपरिच्ामनपा दद्या 
(घव. पु. १५, प.२८४८) ॥ २. तया द्विवि प्रषः 
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म्रनुभागविभवित | 


कराया गया भी श्रनुभाग विपरिणामित (विपरि. 
णामना युक्त) होता है । ्रतः श्रनुभागविपरिणामना 
फो श्रनुभागसंक्रम जंसा ही समभना चाहिए । 
प्रनभागविभवित--तस्स अ्रणुभागस्स विहत्ती 
भेदो पववंघो जम्हि श्रहियारे परूविज्जदि सा श्रणु- 
मागविहत्ती णाम 1 (जयव. ५, पृ. २) । 

जिस श्रधिकारमें कर्मोके श्रनुभागगत भेद या 
उसकं विस्तार का वणन फिया जाय उसे श्रनुभाग- 
विभक्ति नामका श्रघिकार कहते ह । 
श्रनुभागसत्क्मस्थान--जमणुभागद्राणं घादिज्ज- 
माणं वन्वाणुभागद्राणेण सरिसं ण होदि, वन्घ- 
शरद क-उब्वंकाणं विच्चाले हैट्िमउव्वंकादो ग्रणत- 
गुणं उवरिमग्रद्रु कादो अ्रणंतगुणहीणं होदूण चेद्ुदि 
तमणुभागसंतकम्मद्वाणं णाम । (घव. पु. १२ पु. 
११२) 1 

जो घाता जाने वाला श्रनुभागस्यान चन्धानुभाग-स्यान 
फं सदुश नहीं होता, फिन्तु वन्ध सम्बन्धी श्रष्टांक 
श्रीर ऊर्वेकं के मध्यमे र्यात्‌ श्रनन्तगण वृद्धि श्रौर 
प्रनन्तभाग वुद्धि फे श्रन्तराल में श्रघस्तन अर्वक से 
श्रनन्तगुणित श्रौर उपरिम श्रष्टांकं से श्रनन्तगुणहीन 
होकर श्रवस्थित होता है उसे श्रनुभागसत्कमस्यान 
कहते ह । 

प्रनुभागसंक्रम--१. श्रणुभागो श्रोकड्िदो वि 
संकमो, उक्कड्दो वि संकमो, भ्रण्णपर्याड णीदो 
वि संकमो 1 (क. पा. च्‌. पु. ३४५; जयघ. भा. ४१ 
प्‌. २; घव. पु. १६, पु. २७५) 1 २. भ्रणुभागो 
णाम कम्माणं सगकज्जप्पायणसत्ती, तस्स संकमो 
सटावंतरसंक्ती 1 सो ्रणुभागसकमो त्ति वृच्वड्‌ । 
(जयघ. €, पु. २) । ३. तत्यटुपयं उव्वट्िया व 
ग्रोवद्धिया व ब्रणुमागा । श्रणुभागसंकमो एस अ्रनन- 
पगडं णिया वावि । (क्मघ्र. संक्रमक. ४६) 1 
४. उदिताः प्रभूतीभूता यद्वाऽपवतिता हस्वीकृता 
प्रयवा श्रन्यां प्रकृति नीता श्रन्यप्रकृतिस्वभावेन 
परिणमिता अविभागा ब्रनूभागाः, एप सर्वोऽप्यन्‌- 
भागसंक्रमः 1 (कर्मप्र- मलय. वृ. सं, क. ४६) 1 
५. पदद्ग्रहुभ्रकृत्यनुयायिरसापादनं त्वनुमागसंक्रमः। 
(पंचसं. मलय. व्‌. सकरम. गा. ३३) । 

१ श्नुनाग का जो श्रपकपण, उत्कपण श्रयवा श्रन्य 
प्रकृति ख्प परिणमन होता है उसे श्रन॒नागसंक्रम 
फह्ते ह । 
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श्रनुभागह्धस्व-सन्वासि पयडीणं श्रप्पपणो जह- 
प्णाणुभागदुाणं वंघमाणस्स श्रणुभागरहस्सं । {धव 
पु. १६, पृ. ५१९१) ; 

जीवके द्वारा वाघा गयाजो सव प्रकृतियों का 
श्रपता जघन्य श्रनुभागस्थान है उसे श्रनुभागह्स्व 
कहते ह । 

ग्रनुभागोरीरशणा-- तथैव (वीर्यैविशेपादेव) प्राप्तो- 
दयेन रसेन सहप्राप्तोदयो रसौ यो वेद्यते साऽनु- 
भागोदीरणेति । (स्थाना. श्रभय. वृ. ४, २, २९६ 
पु. २१०) । 

ीयंविशेष से उदय को प्राप्त हए रसकेसायनजो 
ध्रनुदयप्राप्त रस का वेदन होता है उसे श्रनुभागो- 
दीरणा कहते है । 

श्रनुभाव-देखो भ्रनुभवे । १. विपाकोऽनुभावः । 
(वे, त. मु. ८-२२) । २. सर्वासां प्रकृतीनां फलं 
विपाकोदयोऽनुभावः । (त. भा. ८-२२) । ३. अनु- 
भावो यो यस्य कमणः शुभोऽशुभो वा विपाकः। 
(उत्तरा. च्‌. ३३, पृ. २७७) । ४. विपचनं विपाकः 
--उदयावलिकाश्रवेशः, कर्मणां विरिष्टो नाना- 
प्रकारो वा पाको विपाकः, भ्रप्रशस्तपरिणामानां 
तीत्नः शुभपरिणामानां मन्दः । यथोक्तकमंविदोपानु- 
भवनम्‌ प्रनुभावः 1 >< >< >< ग्रथवाऽऽत्मनाऽनुभूयते 
येन करणभूतेन वन्येन सोऽनुभाववेन्वः । (त. भा. 
सिद्ध. चु, ८-२२) 1 ५. श्रनुभावो विपाकस्तीत्रादि- 
भेदो रसः । (समवा, श्रभय. वु स्रु. ४) । 

देखो श्रनुभव । 

प्रनुभाववन्ध--देखो श्रनुभागवन्ध । १. भ्रव्यव- 
सायनिवतित्तः कालविभागः कालान्तरावस्थाने सति 
विपाक्वत्ता श्रनुभाववन्धः समासादितपरिपाकाव- 
स्थस्य वदरादेरिवोपमोग्यत्वात्‌ सवं-देशघात्येक-दहि- 
त्रि-चतुःस्यानञ्ुभाञ्युमतीत्र-मन्दादिभेदेन वक्ष्यमाणः! 
(त. भा. तिद्ध. वृ. ८-४) । २. श्रनुभाववन्त्रो यस्य 
यथाऽऽयत्यां विपाकानुभवनमिति । (श्रावकप्र. टी. 
गा. ८) । ३. तस्यव च स्निग्व-मधुराद्येक-दि गुणा- 
दिभावोऽनुभावः 1 यथाह--तासामेव विपाकनिवन्वो 
यो नामनिवंचनभिन्नः । स रसोऽनुभावसंन्स्तीव्रो 
मन्दोऽय मच्यो वा। (त. ना. हरि, व. प-) । 
४. अ्रनुमाववन्यस्तु--छृतस्वितिकस्य स्व्मिन्‌ कालं 
परिपाकमितस्य वा या जनुभ्रूयमानावस्यां गुमायुना- 
कारेण घृत-सीर-कोशातकी रसोदाहूतिसाम्यात्‌ सोननु- 


प्रनुभाषणाङदुद्ध प्रत्याख्यान | 


भाववन्वः। (त. भा. सिद्ध. व्‌, १-३) ; ्रनुभूयते 
येन करणभूतेन बन्धेन सोऽनुभाववन्वः । (त. ना. 
सिद्ध. वृ. ८-२२) । ५. श्रनृभावो विपाकस्तीव्रा- 
दिभेदो रसस्तस्य वन्योऽनूमाववन्धः 1 (समवा, 
भ्रमय. वृ. ४; स्याना. भ्रमय. वृ. ४, २, २६६}; 
कर्मणो देदा-सवंधातिद्भागुभतीत्रमन्दादिरनुभाव- 
वन्घः । (स्थाना. श्रभय. वृ, ४, २, २६६) ६. भ्रनु- 
भाववन्धस्तूच्यते- तत्र दुभाशुभानां कमप्रकृतीनां 
प्रयोगकमणोपात्तानां प्रकृति-स्थिति-प्रदेदारूपाणां तीव्र- 
मन्दानुभावतयाऽनुभवनमनु भावः । स चंक-दि-त्रि- 
चतुःस्थानभेदेनानुगन्तन्यः । (श्राचारांग शी. वु. 
२, १ गा. १६२-९३, पृ. ८७) । 

देखो श्रनुभागवन्ध । 

प्रन्‌भाषसखाश्चुद्ध प्रत्याख्यान--१. श्रणुभासदि 
गुरुवयणं श्रक्खर-पद-वंजणं कमविसुद्धं । घोसविसुद्धी- 
सुद्धं॑ एदं भ्रणुभासणासुद्धं 1 (मूला. ७-१४४) । 
प्रणुभासर्‌ गुरुवयणं भ्रक्वर-पद-वंज्णेहि परिसुद्धं । 
पजलिमउडो ऽभिमूहो तं जाण श्रणुभासणासृद्धम्‌ ॥। 
(श्राव. भा. २५३) 

जो गुर फे दारा उच्चारित प्रत्याख्यान सम्बन्धी 
प्रपर (एक स्वर युक्त व्यजन), पद प्रीर व्यंजन 
(खण्डाक्षर, श्रनुस्वार व विसजनीय श्रादि); ये 
जिस क्रम से श्रवस्यित ह उसी क्रम से उनका श्रनु- 
चादसूपसे घोषश्ुद्ध उच्चारण फरना; स्का 
नामं भ्रनुभाषणानञुद्ध प्रत्यास्यान ह । 

प्रत्‌ स्‌तत्व - प्रदोपविरोषतः पुनः पुनश्चेतसि तत्स्व- 
रूपाभिभावनमनुभूतत्वम्‌ । (त. वु. भरुत. १-६) 
विवक्षित वस्तुस्वरूप फा तदन्तगत समस्त विद्टोषों 
फे साप चित्तम वारथार परनुभेव फरनेको श्रनु- 
भूतत्य पहते है । 

प्रनुश्रष्ट--दरानाद्‌ भ्रष्ट एवानुभ्रष्ट ट््यमिपी 
यते । नटि नारिपविभ्रष्टो इष्ट एत्युल्यते वुर्ः॥ 
(परारुः २६-६६) । 
तम्यग्दश्षन से ष्ठ घा जोव 
ष्ट एटुलातारै 
घममनसत--. सपय न फयोत्ति, म च दमरयत्तिः 
घ्रा. पिरम. 


ही दास्तवमे भ्रनु- 


1१0 प्रदगमगनम्‌ः | (भ. 
| ॐ ॥ द ५ 


८१) 1 २. प्रमोददरय गनमाञन्टपयमनमदूमतम्‌ । 

{ = हि 11 

घा. सा. प. ३६९); पनमतममस्यतं > > > 
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कायं फो न स्वयं करता है, न फराता, छिन्तु फरते 
हए फो मन से भ्रनुमोदना या प्रश्ष॑सा करता है; एसे 
ध्रनुमत कहते हू । 
प्रनुमतिविरत-१. जो श्रमुमणणं ण कूणदि 
गिहत्यकज्जेसु पविमूतेमु । भवियव्वं भावतो श्रमु- 
मणविरश्रो हवे सौद (फातिके. ३८८) । 
२. श्रनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वंहिकेपु कर्मसु वा। 
नास्ति सलु यस्य समधी रनूमतिविरतः स मन्तव्यः ॥। 
(रत्नक. ५-२५) । ३. अरनुमतिविनिवृत्त श्राहा- 
रादीनामारम्माणामनुमननाद्‌ विनिवृत्तो भवति । 
(चा. सा. पू. १६}. । ४. स्वेदा पापकायेप्‌ कुःरते- 
ऽनुमति न यः तेनानुमननं युयतं भण्यते दद्धि 
दालिना ॥ (सुभा. रत्न. ८४२} । ५. त्यजति यो- 
ऽनुमति सकले विषौ विविघजन्तुनिकायवितायिनि । 
हतमुजीव विवोघपरायणो चिगलितानमति निगदन्ति 
तम्‌ ।॥ (धमप. २०-६१) । ६. घ्रारम्भसन्यर्भयि 
हीनचेताः कायेषु मारीमिव टहितस्रष्पाम्‌ ! यो पर्म- 
सक्तोऽनुमति न धत्ते निगयते सीऽननुमन्तृमूस्यः ॥ 
(प्रमित. धा. ७-७६) । ७. पृष्टो वा ऽपरो वा यिय- 
गेहि परेहि च सनिहूकज्जम्मि । प्रणुमपरणं जोष 
कुणड वियाण सो स्रावश्नो दस्मो ॥ (यपु. भ्रा. 
३००) । ८. नवनिष्टापरः सोऽन्‌मतिनव्यपरतः सदा । 
यो नानुमोदेत ग्रग्पमारम्भं कमं सचहिकिम्‌ ॥ (सा. प. 
७-३०) । €. स एव यदि पृष्टो प्पष्टोवा निरः 
वा गृह्कायऽनुमति न दुर्यात्तिदाऽनमतिविरत धति 
ददामः श्रावक निगयते । (त. सुग्दो. यु. ७-३६)। 
१०. ददात्यनुमत्ति नेव सवेप्वंहिक्कर्मनु । भव त्यन्‌ 
मततत्यागो देगस्तयमिनां परः 1 (गाप. साम, 
५२८२) । ११. यो ननृमग्यते प्रनम्य 
चरट्किम्‌ 1 नवपृत्तपरः सोऽनमतिमृरतस्थिधा मदत्‌ ॥ 
(पमस. श्रा. ८-५८) 1 १२. प्रतं दशमनयामर्य 
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(लघीय. १२) 1 ३. सावनात्साच्यविन्नानमनुमनिं 
तदत्यये । वि योधात्‌ क्वचिदेकस्य वि वान-प्रतिपेधयोः ॥ 
(म्ायवि. १७०-७१) । ४. इहं लि द्धक्ञानमनुमानम्‌ । 
> >८ >< श्रथवा जापकमनुमानम्‌ । (नन्दी. हरि. 
वु. पु. ६२) । ५. ग्रनुमीयतेऽनेनैव्यनुमानम्‌ । (श्रनुयो. 
हरि. वृ. पृ. ६९) 1 ६. सावनात्साघ्यविन्नानमनु- 
मानं चिदुरवंचाः । प्राघान्य-गुणभावेन चिवान-प्रति- 
पेवयोः 11 (त. इलो. १, १२, १२०) ७. सावना- 
त्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ । (पयोक्षा. ३-१४; घ्र. मी, 
१२७; न्या. दी. पु ६; जनत. ह १९९१ ) | 
८* सायनं साध्याविनामावनियमलक्षणम्‌, तस्मान्नि- 
दचयपथप्राप्तात्‌ सव्यस्य सावयितुं चक्यस्याप्रसिद्ध- 
स्य यद्टि्ञानं तदनुमनिम्‌ । (प्रमाणनि. प. २३६) 1 
६. साव्याभावासम्भवतियमनिश्चयलक्षणात्सावना- 
देव दहि शक्यािप्रेताप्रसिद्धत्वचक्षणस्य साध्यस्यैव 
यदिनानं तदनुमानम्‌ । {घ्र क. मा. ३-१४ 
पु. ३५४) । १०. अन्तर्व्याप्त्याऽ्प्रसावनमनु मानम्‌ } 
(वृहत्स. प. १७५) 1 ११. अन्विति लिद्धदरेन- 
सम्बन्वानुस्मरणयाः पर्चात्‌, मानं ज्ञानमनुमानम्‌ । 
एतल्लक्षणमिदम्‌ - साध्याविनाभुवो लिद्धात्‌ साव्य- 
निर्चायके स्मृतम्‌ । श्रनुमानमभ्रान्तम्‌ >< >< >८।। 
(स्थला. श्रभय. बृ. ४, ३, ३३०८, पू. २४९) 1 
१२. त्रविनाभावनिर्चयात्लिगाल्लिगिन्ञानमनुमा- 
नम्‌ । (भ्रा. चू- १ श्र.) । १३. द्ष्टादरुपदिष्टाद्वा 
साघनाद्यत्ताच्यस्य विज्ञानं सम्यगथनि्णेयात्मक तद- 
नुमीयतेऽनेनेत्यनुमानं लि द्भुग्रहेण-सम्बन्वस्मरणयोः 
पदनात्परिच्छेदनम्‌ । (भ्र. मी. १, २७) 1 १४. 
तिद्धिलानमनुमानम्‌, स्वाथमित्यथेः 1 >८ >< >< 
ग्रथवा ज्ञापकमनूुमानम्‌ । (उप. प. वृ. ४ठ)। 
१५. मनु पर्चात्‌ लि द्खसम्वन्वग्रहण-स्मरणानन्तरम्‌, 
मीयते परिच्छियते देश-काल-स्वभावविप्रकृष्टोऽर्थो- 
ऽनेन जान विदोपेण इत्यनुमानम्‌ 1 (स्या. मं. २०) 1 
१६. लिद्ध-सि द्धि सम्बन्वस्मरणमूवंकं हयनुमानम्‌ । 
प. द. स. टीका पृ. ४१) । १७. साघ्यायन्यियानु- 
पपन्नहेतुददान-तत्सम्बन्वर्मरणजनितत्वं अ्ननुमानम्‌ । 
(घमं. मलय. वृ. १२६) 1 

१. सराघ्य के साव श्रविनानाव स्म्यमचं रखने चावे 
साधन से साच्य कैः ज्ञान को श्रनृमान कहते हु । 
प्मनुमनामात्त- १. इदमनुमानामान्नम्‌ ॥ तत्रा 
निष्टादिः पक्नानास्तः 11 अनिष्टो मीमासिकस्यानिय्यः 
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रब्दः ॥ सिद्धः श्रावणः शब्द इति ।! वाधितः प्रत्य- 
क्षानुमानागम-लोक-स्वव चनः । (परोक्षा. ६ ११ पे 
१५) । २. पक्षामासादिसमूत्थं च्चानमनुमानाभास- 
मवसेयम्‌ 1 (प्र. न. त. ६-३७) । 

पक्ष न होकर पक्ष के समान प्रतीतं होने वलि पक्षा 
भास. (श्रनिष्ट, सिद्ध व प्रत्यक्षादिवाधित साध्य 
युक्त धर्मी) श्रादि से उत्पन्न होमे वालेज्नान फो 
प्रनुमानाभास फहते ह 

भ्रनुमानित दोष--१. प्रकृत्या दुरव॑लो ग्लानोऽहं 
उपवासादि न कर्तमलम्‌, यदि लपु दीयेत ततो दोप- 
निवेदनं करिष्यते इति वचनं ह्ितीयो [ग्रनूमानितो) 
दोपः 1 (त. वा. ६, २२, १)1 २. यदि लघु.मे शक्त्य- 
पक्षं किचित्‌ प्रायरिचत्तं दीयते तदाहं दोषं निवेद. 
यामीति दीनवचनम्‌ । (त. शलो. ६-२२) । 
२. प्रणुमाणिय--गुरोरिप्रायमूपायेन ज्ञात्वालो- 
चना । (भ. भ्रा. धिजयो. ५६२) 1 ४ श्रनुमानितं 
दरी राहारतुच्छवलदशैनेन  दीनवचनेनाचायमनु- 
मान्यात्मनि करूणापरमाचार्य कृत्वा यौ दोपमात्मीयं 
निवेदयति तस्य हितीयो ऽनुमानितदोपः। (मूला 
वृ. ११-१५) । ५. प्रकृत्या पित्ताधिकोऽस्मि, दुवलो- 
ऽस्मि, ग्लानोऽस्मि, नालमहमुपवासादिकं कतुम्‌ । 
यदि लघु दीयेत तहीपनिवेदनं करिष्य इति वचनं 
दवितीयोऽनुमापितदोपः 1 (चा. सा. पृ. ६१; । 
६. तपःशूर-स्तवात्‌ तत्र स्वाशक्त्यास्यानुमापितिम्‌ 1 
(श्रन. घ. ७-४०); तथा भवत्यनुमापित्तं नामा- 
लोचनादोपः, गुरुः प्राथितः स्वत्पप्रायदिघत्तदानेन 
ममानुग्रह करिष्यतीत्यनुमानेन ज्ञात्वा स्वापराघ- 
प्रकारानात्‌ । > २८८ (श्रन. ध. स्वो. टी. ७" 
४०). 1 ७, ग्लानः क्लेशासहौऽस्म्यल्पं प्रायदिचत 
ममाप्यते । चेहोपाख्यां करिष्यामीत्यादिः स्यादनु 
मापितम्‌ ॥ (श्राचा. सा. ६-२०) । 5. श्रनुमान्य 
ग्रनुमानं कृत्वा लघुतरापरावनिवेदनादिना लबुदण्ड- 
प्रदायकत्वादिस्वरूपमाचार्यस्याकलय्य ॒श्रालोचयव्य- 
पोऽनुमानित श्रालोचनादोपः 1 (व्यव, सु. भा. मलय, 
व्‌. १ २३४२) । €. श्रनुमानितं वचनेनानुमान्य 
ग्रालोचनम्‌ । (त. वृत्ति भुत. €-२२) । 

छोटे से श्रपरावको प्रगट करके गुरुके दण्ड देने 
की उग्रता-श्नुग्रता फा श्रनुमान करके बड़ दा 
की श्रालोचना करने को श्रनुमानितत दोय कहते ह ¦ 
श्रनुमापित्त--देखो श्रनुमानित। 


ग्रनुमेय | 


अनुमेय--श्रनुमेयाः श्रनुमानगम्याः ! भ्रथवा ग्रनुगतं 
मेयं मानं येषां तेऽनुमेयाः प्रमेयाः ! (्रा.मी. वसु.) 
प्रन्‌मान से जानने योग्य श्रथवा प्रमेय (प्रमाणक 
विषयभूत) वस्तु को श्रनुमेय कहते ह । 
श्रनुमोदना--१. >< >< >< अरणुमोयण कम्मभोयण- 
पसंसा । (पिण्डनि. गा. ११७) । २. भ्रनुमोदना 
त्वाधाकमंमोजकप्रशंसा--कृतपुण्याः सुलल्विका एते, 
ये इत्थं सदेवं लभन्ते भुञ्जन्ते वेत्येवेस्वरूपा 1 
(पिण्डनि. मलय. व्‌. ११७) 1 

श्राधाकमंेदूपित भोजन के करने वाते साधुकी 
प्रशसा करना; इसका नाम श्रनुभोदना है \ 
प्रनुयोग-- १. प्रणुणा जोगो श्रणुजोगो श्रणु पच्छ- 
मावग्रो य येवे य। जम्हा पच्छाऽभिहियं सुत्तं थोवं 
च तेणाणु 1 (वृहत्क. १, गा. १६०) । २. श्रणु- 
जोयणमणुजोगो सुयस्स नियएण जमभिधेयेणं । गा- 
वारो वा जोगो जो श्रणुरूवो ऽणुकूलो वा ॥ (विक्षेषा. 
१३८३) 1 ३. सूत्रस्यार्थेन श्रनृयोजनमनुयोगः 1 
 श्रथवा श्रभिषेयो व्यापारः सूत्रस्य योगः, ग्रनुकूलो- 
प्रनृरूपो वा योगोऽनुयोगः । (श्राव. हरि. वृ. नि. 
१३०; समवा, श्रभय. वु. १४७) । ४. श्रणुप्रोगो 
य नियोगो भास विभास्रा य॒ वत्तियं चेव । 
एदे श्रणुश्रोगस्स उ नामां एयद्धिया पच ॥ 
(प्राव. नि. १२८; वृहुत्क. १-१८७) । ५. श्रनु- 
योगो नियोगो भापा विभाषा वात्तिकेत्यथः । 
(घव. पु, १, पृ. १५३-५४) । ६. कि कस्य केन 
केस्मिन्‌ कियच्चिरं कृतिविघमिति प्रदनरूपोऽनुयोगः। 
(न्याय. ७-७६, प्‌. ८०२} ! ७. भ्रनुयोजनमनुयोगः 
सूतस्यार्थन सह्‌ सम्बन्धनम्‌ ) श्रथवा अनुरूपो प्रनुकूलो 
वायो योगो व्यापारः सूत्रस्याथंप्रतिपादनरूपः सो- 
ऽनुयोग इति ! (स्यानांग श्रभय. वृ. पू. २); श्रनु- 
रूपोऽनुकूलो वा सूत्रस्य निजाभिषेयेन सह्‌ योगं 
दत्यनुयोगः 1 (स्थानाग श्रभय. व्‌. ४, १? २६२, 
पु. २००}! ८. यद्वा श्रयपिक्षया श्रणोः लघोः 
पश्चाज्जात्ततयां चा भ्रनु-शबव्दवाच्यस्ययो ऽभिषेयो 
योगो व्यापारस्तत्सम्यन्धो वा श्रणुयौगो जनृयोगो 
वेति । आह्‌ च--ग्रहवा जमत्थभ्रो योव-पच्छभा- 
वहु सुश्रमण्‌ं तस्स । भ्रभिषेये वावारो जोगोतेणं व 
संवंधो ।। (जम्वृ्टी. श्रान्त. व. प्‌. ५) } ६. तत्ा- 
नुक्लः सूत्रस्याधेन योगोऽनुयोगः । (वृहृत्क. व॒. 
१८७) ! १०. सूत्रस्याथन सहानुकूतं मोजममन्‌योगः। 
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[स्रनुयोगदार श्रुतज्ञान 


ग्रधवा ग्रभिषैये व्यापारः सूत्रस्य योगः, भ्रनुक्‌लो- 
ऽनुरूपो व्रा योगौज्तृयोगः 1 यथा घररोब्देन धटस्य 
प्रतिपादनमिति । (श्राव. मलय. वृ. नि. १२७) 1 
११. सूव्रपाठानन्तरमनु परचात्‌ सूत्रस्यार्थेन सह्‌ 
योगो घटना ग्रनुयोगः, सूव्राघ्यनात्पदचादथंकथनमिति 
भावना ! यद्राऽनृकूलः श्रविरोधी सूत्रस्यायन सहं 
योगो ऽनुयोगः 1 .(जीवाजी. मलय. वृ. पृ. २) । 
१२. तत्र चानुगतमनुरूपं वा श्रुतस्य स्वेनाभिषेयेन 
योजनं सम्बन्वनं तस्मिन्‌ वानुरूपोऽनुकूलो वा योगः 
श्रुतस्य वाभिधानन्यापायो ऽनुयोगः। (उत्तरा. शा. चृ. 
पु, ४) 1 १३. श्रनुयोजनमनुयोगः सूत्रस्यार्थन सह्‌ 
सम्वन्धनम्‌, प्रथवा जनृरूपो ऽनुकूलो वा योगो व्या- 
पारः सूत्रस्यार्थग्रतिपादनरूपोऽनुयोगः । (जम्बृद्ी. 
शान्ति. व, पु. ४) । 

श्नु का श्रयं पञ्चाद्भाव या स्तोक होता ह, 
तदनुसार श्रथं के परचात्‌ जायमान या स्तोक सूत्र के 
साथनजो पोग होता उसे श्रनुयोग कहते ह। 
१० श्रयं के सायमूत्रकौ जी श्रनुद्ह्ल योजनाकी 
जती ह उसका नाम श्रनृयोगदह} श्रयवासूच्रका 
प्रपते श्रभिघेयमें जो योग (व्यापार) होताहै उसे 
भ्रतुयोग जानना चाहिए । 
श्रनुयोगहार॒भश्रुतक्नान-- १. जत्तिएहि पदेहि 
चोटूसमग्गणाणं पडिवद्ेहि जो प्रस्थो जाणिज्जदि, 
तेन्ि पदाणं तस्थुप्पप्णणाणस्य य श्रणियोगो त्ति 
सण्णा । (घव. पु. ६, पृ. २४); पुणो एट्यर (पडिव- 
त्तिसमासे) एगव्रे वदद श्रणियोगह्‌ारसुदणाणं 
होदि ! (धद. पु. १३, पृ. २६६}; पाहुडपाहूडस्स 
जे प्रहियारा तत्य एक्केक्कवस्स श्रणियोगद्ारमिदि 
सण्णा } (वव, पु. १३, पृ. २६६) । २. चउगटस- 
रूवरूवयपडिवत्तीदो दु उवरि पुन्वं वा । वण्णे यनरज्जे 
पडिवक्तीउडटम्हि अ्रणियोगं ।॥ चोद्‌ममग्गणसंसुद 
ग्रणियोगं >>> । (गो. जो. ३३६४०) । 
३. चतुर्गतिस्वरूपप्ररूपकप्रतिपत्तिकातपर्‌ं तस्योपरि 
प्रत्येकमेकंकवर्णवृद्धिक्रमेण सखंद्यात्तमहूलं प॒ पद-संधा- 
त-प्रतिपत्तिकेपु वृद्धेषु ख्पौनतावन्मातरेपु परतिप्र्तिवः- 
समासन्ञानविकत्पेषु गतेषु तच्यरमस्य प्रतिपत्ति 
कसमासोल्टष्टचिकत्पस्योपरि एकरिमन्नक्षरे यृदधे 
सति शनुयोमास्पं श्रतज्ञानम्‌ ! (नो. जा.म.प्र. 
टो. ३३६) 1 ४. टत्यायनूयोनद्धारापामन्यतरदेक्म- 
नुयोगहारम्‌ । (प्मवि. दे. स्वो. टी. गा. ४८} । 


भ्रनुयोगक्लुरसमास श्रुतज्ञान | 


१ चौदह मा्गणाश्रो से सम्बद्ध जितने पदों के दारा 
जो श्रयं जाना जाता है उन पदों की श्रीर उने 
उत्पन्न ज्ञान की श्रनुयोगद्ार' यह्‌ सन्ना है । प्रति- 
पत्तिसमास श्रुतज्ञान के ऊपर एक भ्रक्षर की वद्धि 
के होने षर श्रनुयोगहार श्रुतज्ञान होता ह । प्राभृत- 
प्राभृत श्रुतन्नान के नलितने श्रधिकार होते ह उनमें 
भरत्येक का नाम श्रनृयोगद्धार है । 
भ्रनुयोगद्वारसमास श्रुतन्नान--१, तस्स (्रणियो- 
गस्स) उवरि एगक्खरयुदणाणे वडढदे श्रणियोग- 
समासो होदि । (घव. पु. ६. प. २४); श्रणियोग- 
ह्‌ारसुदणाणस्सुवरि एगक्खरे वडिढदे प्रणियोगदार- 
समासो णाम सुदणाणं होदि । एवमेगेगृत्त रक्खर- 
वड्ढीए ग्रणियोगदहारसमाससुदणाणं वड्ढमाणं 
गच्छदि जाव एगक्खरेणृणमपाहूडपाहु ड त्ति । (घव. 
पु. १३१ पृ. २७०) । २. तदृष्टचादिसमूदायः पुनर 
त्‌ योगद्वारसमासाः । (कमवि. दे. स्वो. टी. गा. ७) । 
श्रनूयोगद्रार श्रुतज्ञान के ऊपर एक श्रक्षर की वृद्धि 
होने पर श्रनुयोगदारसमास भश्रुतन्नान होता है । इसी 
प्रकार से श्रागे उत्तरोत्तर एक-एक श्रक्षर की वुद्धि 
होने पर एक श्रक्षर से हीन प्राभृतप्रामृत श्रुतज्ञान 
तक सव विकल्प श्रनुयोगहारसमास के होते है । 
ग्रनुयोगसमासावरणीय क्म-श्रणियोगसमास- 
सुदणाणस्स ॒संखेज्जवियप्पस्स जादिदुवारेण एयत्त- 
मावण्णस्स जमावरणं तमणियोगसमासावरणीयं । 
(घव. पु. १३ पु. २७८} ¦ 
संख्यात विकत्पस्वरूप श्रनुयोगद्रारसमास श्रुतज्ञान 
कं ॒श्राच्छादित करने वाले कमं को श्रनुयोगद्वार- 
समासावरणीय कहते ह । 
श्रनुथोगावरणीय कमं -- श्रणियोगसुदणाणस्स 
जमावारयं कम्मं तमणियोगावरणीयकम्मं । (घव, 
पु. १२४प्‌ २७८) 1 
श्रनृयोग श्रुतज्ञान को रोकने वाला कमं भ्रनृयोगाव- 
रणीय कहलाता हं 1 
ग्रनृलोम--१. >< >< >< स्रणुलोमोऽभिप्येग्रो >< 
>< >€ ॥ सन्वा श्रोसहयुत्ती गंवजुक्ती य भोयणविही 
य । रागविहि गीय-वादइयविही श्रमिष्येवमणुलोमो ।। 
उत्तरा. नि. १, ४२-४४) । २. भ्रनुलोमं मनो- 
हारि 1 (दज्ञव. हरि. वृ. ७-४७) 1 ३. श्रनुलोमः 
इन्द्रियाणां प्रमोदहेतुतया प्रनुकूलश्चव्यकाकतीगी- 
तादिरभिग्र तः । (उत्तरा. नि. व्‌. १-४३) । 
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इच्धियों को श्रानन्दे उत्पन्न करने वाले श्रनृकूल सुनने 
योग्य काकलि गीत श्रादि विषयोंको श्रनुलोम फहृते है ! 
श्रनुवाद-प्रसिद्धस्याऽऽचायंपरम्परागतस्यार्थस्य श्रनु 
पद्चाद्ादोऽनूवादः । (घव. पु. १, पृ. २०१) । 
प्राचायंपरम्परागत परसिद्ध श्रथ का पीठे उसरी 
प्रकार से कथन करना, इसका नाम श्रनुचादे हं । 
प्रनुबो चिभाषर--१. भ्रनुवीचिभापणं निरवदयानु- 
भापणम्‌ । (स. ति. ७-१) 1 २. भ्रनुवीचिभापण- 
मनुलोमभाषणमित्यथंः 1 >८ >< >< विचायं भाप- 
णमनुवीचिभापणमिति वा । (त. वा. ७-५; सुखवो,. 
७-५) । ३. श्रनुकूलवचनं विचाग्रं भणनं वा निरव- 
दयवचनमनवीचिभाषणमिल्युच्यते । (त. मुखवो. वृत्ति 
७-५) । ४, तीची वाग्लह्री, तमनुकृत्य या भाषा 
वतते साऽनुवीचीभापा, जिनसूव्रानूसारिणी भापा 
ग्रनुवीचीभापा 1 (चा. प्रा. टी. ३२) । ५. ्रतु- 
वीचिभापणं विचायं भापणमनवद्यभापणं वा पञ्च- 
मम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. ७-५) । 

१ जिनागम के श्रनसार निरवद्य वचन बोलने फो 
श्रनुवी चिभाषण कहते ह । 

प्रनृक्षिष्टि--१. भ्रणुसिद्री सूवानृसारेण शासनम्‌ 
(भ. श्रा. विजयो. ६८) ! २. श्रनुशासनं रिक्षणं 
निर्यापकाचारय॑स्य 1 (भ. श्रा. विजयो. ७०)"; श्रणु- 
सिटी सूत्रानुसारेण शिक्षादानम्‌ 1 (भ. श्रा. मूला. 
री. २-६८) । ३. श्रणुसिदी निर्यापिकाचार्येणारा- 
घकस्य शिक्षणम्‌ । (भ. श्रा. मूला. ७०; श्रन. ध, 
स्वी. दी. ७-८९) । 

३ निर्यपिकाचायं के दारा श्राराघककफो जो सूत्रानु- 
सार शिक्षा दी जाती है उसे श्रनुश्तिष््टि कहते ह । 
प्रनुभरे सि--१. लोकमच्यादारम्य ऊध्वं मघस्तियक्‌ 
च श्राकालभ्रदेशानां क्रमसन्निविष्टानां पक्तिः श्रेणिः 
रित्युच्यते । श्रनुदव्दस्य प्रानुपूर्व्येण वृत्तिः धेणेरानु- 
परव्येगानुध्रेणीति । (स. सि. २-२६; तवा. ९, 
२६, १-२) । २. श्राफाशप्रदेशपंपिति. श्रेणिः ।1 १॥ 
> >< >< श्रनोरानृपुव्यं वत्तिः ॥२॥ (त. वा. 
२-२६; त. इलो. २-२६) । 

लोक के मध्य भाग से लेकर ऊपर, नीचे श्रीर 
तिरे रूपमे जो श्राकाशप्रदेशो की पंकिति श्रनुक्रम 
से श्रवस्यित है उसे श्रनुश्रेणि फते ई । 
ध्रनृश्रोतःपदानुसारिवुद्धि-त्त्रादिपदस्याथं ग्रन्थ 


„च परत उपश्रुत्य स्रा श्रन्त्यपदाद्थ-ग्रन्वविचारणा- , 
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^-^ = 
न 


१ 
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+ 
ति 


श्रनुसन्धना | 


रमथपटुतरमतयोऽनृश्नोत्तःपदानसारिवुद्धयः। (योगश्च. 
स्वो. विव, १-८, पु. ३८) । 
दसरे से प्रथम पदेकेश्रथंश्रौर ग्रन्थको सुनकर 
श्रन्तिमि पद तक श्रयं श्रौर ग्रन्थ के विचार में समथं 
प्रतिय निपुण वुद्धि वाते श्रनुभरोतःपदानुसारि- 
वुद्धि ऋद्धि के धारक कहै जाते है | 
श्रन्‌ सस्धना--तस्सेव पएसंतरणद्ुस्सऽणुसंघणा 
घडणा ।। (श्राव. ति. ७०१) । 
प्रदेशान्तर में नष्ट हए सुत्र, श्रथं श्रौर उभयको 
संघटित करना--भिलाना, इसका नाम श्रनृस- 
न्धना ह । 
प्र्‌ समयापवतंना (श्रशुसमग्रोवहृरणा)- जो 
(घादो) पण उक्कीरणकालेण विणा एमसमएणेव 
पददि सा श्रणुसमग्रोवहूणा । (धव. पु. १२, पु. ३२)। 
जो श्रनुभागका घात उत्कीणकाल के विना एक 
ही समयमे होता है उसका नाम भ्रनुसमयाप- 
वतना है । | 
श्रनृसारो (पदानुसारी) ऋदधि--१. भरादि-प्रव- 
साण-मज्मे गहूवदेसेण एक्कद्रीजपदं । गह्य उव- 
रिमगथं जा गेह्लदिसामदीह श्रणुसारी।॥ (ति. 
प. ४-€८१) । २. उद्रिमाणि चेव जाणंती श्रणु- 
सारी णाम । (धव. पु. €, पु. ६०) । 
गुरुके उपदेशसे किसी भी ग्रन्थ के श्रादि, मध्य 
या श्रन्त के एक वीजयद को सुनकर उसके उपरि- 
वर्ता समस्त ग्रन्थ के जान तेने को श्रनुसारी ऋद्धि 
फते हं । 
प्रनुसूरिगसन--१. ्रणुसुरीपुवंस्या दिशः परिचमा- 
शागमनं क्रूरातपे दिने । (भ. भ्रा. विजयो. २२२) । 
२. श्रनुसूरिम्‌ भनुसूयम्‌--सूयं परश्चात्‌कृत्य-गम- 
नम्‌ 1 (£. भ्रा. मल. २२२) । 
तीक्ष्ण श्रातप युक्त दिनमे पुवं दिज्ासे पश्चिम 
दिशा क्षी श्रोर गमन करना, यह्‌ श्रनुसूरिगमन (भ्रन्‌- 
सूयं) कायक्लेशं कहलाता है । 
्रनुस्सरण--पूवनुभूतानुसारेण विकत्पनमनृस्मर- 
णम्‌ । (त. वा. १, १२ १९१) । 
पूवं श्रन्‌भव के श्रनृस्ार विचार फरना, इसका नाम 
प्रनुस्मरण हे । | 
प्रनूचान-- १. भूते ब्रते प्रसंस्याने संयमे नियमे 
यमे ! यस्योच्चैः सवंदा चेतः सोऽनूचानः प्रकी- 
स. ११ 


तितः ॥ उपासका. चे 1० र प्रनूचानः प्रवचने 
सा _्ेऽघीती >< >< >८ । (्रमरकोकश्न २, ७, १०) । 
जिसका उन्नत चित्त सदा श्रुत, त्रत, स्याग, संयम, 
नियम भ्रौर यममे लगा रहता है; उसे श्रन्‌चान 
कहते ह । | 

प्रन्‌दा--१. भ्नुरक्ते सुरक्तेन स्वीकृते स्वयमेव 
ये } अनूढा-परकीये ते भापिते शिधिलत्रते ॥ (श्रल. 
चि. म. ५-६&२) । २. भ्रनुरक्तानुरक्तेन स्वयं या 
स्वीकृता भवेत्‌ । सानरूढेति यथा रान्नो दुष्यन्तस्य 
शकुन्तला 1! (वाग्भटा. ५-७२) । 

जो श्रविवाहित श्रनुरक्त स्तनी श्रनुरक्त पुरुष के दारा 
[ विना माता-पिता कौ स्वीकृति के ] स्वयं स्वीकार 
की जाती है वह्‌ श्रनूढा कही जाती है। जेसे- 
राजा दुष्यन्त के द्वारा शकुन्तला । 

प्रनूुपक्षे त्र-- १. श्रुपक्षेतवरं नाम॒ मगव-मलय-वान- 
वास-कौकण-सिन्धुविपय-~पुवदेशादि, यत्र पानीयं प्रचु- 
रमस्ति । (भाय. स. टी. ६) 1 २. नद्यादिपानीयः 
वहुलोऽतरुपः । >< >८>< यद्वा भ्रनूपोऽजङ्गलः । 
वृहत्क, वृत्ति १०६१) 1 ३. भ्रनुपदेशो सजले 
देशे । (व्य, सु. मलय. व्‌. ४-६०) । ४. जलप्राय- 
मनप स्यात्‌ । (श्रमरकोश २, १, १०). । 

१ जहां पानी प्रचुरता सेहो एसे मगघः, मलय, 
वानवास, ककण श्रौर सिन्धु श्रादि देशो को श्रनृप 
क्षेत्र कहते हैँ । 

श्रन्‌ त--१. त्रसदमिधानमनृतम्‌ । (त. सु. ७-१४)। 

२. सच्छब्दः प्रशंसावाची । न सदसत्‌, भ्रप्रदास्तमिति 
यावत्‌ । ग्रसतोऽयस्याभिवानमस्षदभिवानमनृतम्‌ । 

ऋतं सत्यम्‌, न ऋतमनृतम्‌ 1 (स. सि. ७-१४) । 

३. श्रसदिति सद्‌भावप्रतिपेवोऽर्थान्तरं गर्हां च। 

तत्र सद्‌भावप्रतिपेधो नाम भूतनिह्धवः भ्रभूतोद्भा- 
वनं च । तेदयया- नास्त्यात्मा, नास्ति परलोक 
इत्यादि भूतनिह्धवः । दयामाकतन्दुलमाप्रोऽयमात्मा, 
ग्रादित्यवणः, निष्क्रिय इत्येवमाद्भूतोद्‌ मावनम्‌ । 

ग्र्थान्तिरं योगां व्रवीत्यद्वम्‌ श्रयवं च गौरिति! 

गहतति हिसा-पारुषप्य-पेलन्यादियुकततं वचः सत्यमपि 

गहितमेव भवतीति । (त. ना. ७-६) 1 ४. श्तं 

सत्याय । चऋतमित्येतत्‌ पदं सत्यार्थ द्रष्टव्यम्‌ । 

सत्सु सादु सत्यम्‌, प्रत्यवायक्यरणानिप्पादकत्वान्‌ 1 

न च्छतमनृतम्‌ 1 (त. दा. ७, १८ ४} । 


भ्रनृतानन्द | 


भ्रप्रशस्त वचन श्र थवा श्रसत्‌ श्रथके वचन का नाम 
श्रुत (ग्रसत्य) है ¦ 
श्रनतानन्द (रीद्रघ्यने)-- १. ग्रनुतवचना्थं स्मृति- 
समन्वाहारो रौद्रध्यानम्‌ । (त. भा. ६-३६) । 
२. प्रवल राग-देप-मोहस्यानृतानन्दं द्वितीयम्‌ } ग्रनृत- 
प्रयोजनं कन्या-क्षिति-निक्षेपव्यपसाप-रिरनाम्यासा- 
सद्भूतघातातिसन्वानप्रवणमसदभिघानमनृतम्‌, तत्प- 
रोपघाता्थमनुपरततीव्ररोद्राशयस्य स्मृतेः समन्वा- 
हारः तत्रैवं दृढं प्रणिघानमनतानन्दम्‌ । (त. भा. 
हरि. वृ. &-३६) । ३. प्रवलराग-देप-मोहृस्य श्रनु- 
तप्रयोजनवत्‌ कल्या-क्षिति-निक्षेपापलाप-पिशुनास- 
त्यासदुभरतघाताभिसन्घानप्रवणमसदभिघानमनतम्‌ । 
(ग्रग्रे हरि. वृत्तिवत्‌) 1 (त. भा. सिद्ध. व्‌. ६-२७)। 
२ प्रवल राग, हेषव मोहसे श्राक्रान्त व्यित 
श्रसत्य प्रयोजन के साधनभूत कन्या, भूमि व धरो- 
हर फा श्रपलपन श्रौर परनिन्दा श्रादि क्पजो 
श्रसमीचीन भाषण करता है, तथा इसरों के धात 
फ निरन्तर दुष्ट श्रभिप्राय रखता श्रौर उसी 
का वार-वार चिन्तन करता दहै; इत्ते श्रनृतानन्द 
रोव्रध्यान कहते है । 
श्रनेक (नाना) --एकात्मतामप्रजहच्व नाना । 
(यकत्यनु, ४९) । 
जो वस्तु एकरूपता को नहीं छोडती है, वही वस्तु 
वस्तुतः नाना या श्रनेक कही जाती है--एकरूपता 
से निरपेक्ष वस्तु का वास्तवे में वस्तुत्व ही श्रस- 
स्भव है, क्योकि एकत्व श्रौर नानात्व ये दोनों धमं 
परस्पर सापेक्ष रह कर ही वस्तु का वोध कराते है । 
प्रनेकक्षेत्रावधिन्नान--१. तदनेकोपकरणोपयोगो- 
ऽनेकक्षेत्रः। (त. वा. १, २२, ४, पु. ८३, पं. २६) । 
२. जमोहिणाणं पडिणियदवेत्तं वज्जिय सरीरसव्वा- 
वयवेसु वटूटदि तमणेयसेत्तं णाम । तिच्ययर-देव-णेर- 
इयाणं श्रोहिणाणमणेयक्चेत्तं चेव, सरीरसन्वावय- 
वेहि सगविसयभूदत्यग्गहणादो । (धव, पु. १३, 
प्‌. २९५) । | 
२ जो श्रवधिज्ञान शरीर के शंख-चक्रादि स्प किसी 
नियतत श्रवयव मे न परवृत्तं होकर उप्तके सभी श्रव- 
यवो मे रहता है, उसे श्रनेकक्षेत्रावधि कहते ई । 
तीयकर, देव श्रौर नारक्ियों का श्रवधिन्नान शरीर 
के सभो श्रवेयवां दारा श्रषने विषयभूत श्रयं को 
प्रहण करने के कारण श्रनेकक्षेत्र कहा जाता । 


८२, जंन-लक्षणावली 


[ ग्रनेकाङ्धिक 


प्रनेकद्रन्यस्कन्ध--१. से कितं प्रणेगदवियखेषे ? 
तस्स चेव देसे ्रवचिए, तस्स चेव देसे उवचिए, 
से तं श्रणेगदविश्रखंये । (श्रनयो. सू. ५३) 1 २. भ्रने- 
कद्रग्यदचासौ स्कन्घद्चेति समासः, तस्येवेत्यत्रानुवेत- 
मानं स्कन्धमात्रं सम्बध्यते, तत्तश्च तस्येव" यस्य 
कस्यचित्‌ स्कन्धस्य यो देशो नख-दन्त-केशादिलक्षणः 
ग्रपचित्तो जीवग्रदेदेविरहितो यद्च तस्यैव देशः 
पृष्टोदर-चरणादिलक्षण उपचितो जीवप्रदेशर्व्याप्त 
इत्यथः । तयो्यथोक्तदेशयो्िरिष्टकपरिणामपरि- 
णतयोर्या देहाख्यः समदायः सोऽनेकद्रन्यस्कन्धः, सचे- 
तनाचेतनानेकद्रव्यात्मकत्वादिति भावः । (श्रनुयो. 
मल. हैम. वृत्ति ५३, पु. ४२) । 

२ विशिष्ट परिणाम से परिणत श्रपचित .(जीव- 
प्रदेशा विरहित नखं च दांत श्रादि) श्रौर उपचित 
(जीवप्रदेशों से व्याप्त पीठ व पेट श्रादि) स्कन्ध 
देशोकाजो श्षरीर नामक समुदाय ह वह्‌ श्रनेक- 
दरव्यकन्ध कहलाता है । | 
ग्रनेकतिद्ध- १. इगसमए वि अ्रणेगा सिद्धाः तेऽणे- 
गसिद्धा य । (नवतत्व, गा. ५६) ! २. अ्रनेकरिद्धा 
इति एकस्मिन्‌ समये यावत्‌ ब्रष्टशतं सिद्धम्‌ । 
(नन्दी. हरि. वृत्तिप्‌. ५९१; श्रा. प्र. टौ. ७७) । 
३. एकस्मिन्‌ समये श्रनेके सिद्धाः श्रनेकसिद्धाः। 
(प्रज्ञाप. मलय. वु. १-७) । ४. एकस्मिन्‌ समये 
म्रष्टोत्तरं श्तं यावत्‌ सिद्धा श्रनेकसिद्धाः } (योगा. 
स्वो. विव. ३-१२४) । ५. एकस्मिन्‌ ससये भ्रनेकंः 
सह सिद्धाः ्रनेकसिद्धाः । (शास्त्रवा. व॒. ११-५४) 
४ एक समय में श्रनेक (१०८ तक) जीवो के एक 
साथ सिद्ध होने को श्रनैकसिद्ध कहते ह । 


श्रनेकसिद्धकेवलन्नान--एकस्मिन्‌ समयेऽनेकेां 
सिद्धानां केवलन्ञानमनेकसिदधकेवललानम्‌, एकस्मिश्च 
समयेभ्नेके सिद्धयन्त॒ उत्कपेतोऽप्टोत्तरयातसंख्या 
वेदितव्याः । (श्राव. मलय. वृ. ७८} । 
एक समय में सिद्ध होने वाले श्रनेक जीवों फे फेवल- 
ज्ञान को श्रनेकसिद्धकेवनलन्नान कहते ह । 


प्रनेकाङक्चिकि (म्रपरिशाटिषूप संस्तारक)--्रने- 
काद्धिकः कन्थिकाप्रस्तारात्मकः। (व्यव. स्रु. ना 
मलय. व्‌. ८-८) । 

प्रनेक पुराने वस्त्रो के जोड़ से वनाई गई कयट्ी 
प्रर तृण एवं पत्तो श्रादि से निमित प्रस्तारर्प 


ग्रनेकान्त | 


शय्या को श्रनेकाङ्धिक--श्रपरिशाटिरूप संस्तारक 
कहते हें । 

श्रनेकान्त--१. श्रनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाण-नय- 
साधनः 1 भ्रनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽ्पितान्न- 
यात्‌ 1 (स्वयम्भू. १०८३) । २, भ्रनेकान्त इति 
कोऽथः इति चेत्‌ एकवस्तुनि वस्तुत्वनिष्पादक - 
भ्रस्तिस्व-नास्तित्वहयादिस्वरूपं परस्परविरुद्धसापेक्ष- 
शवितद्टयं यत्तस्य प्रतिपादने स्यादनेकान्तो भण्यते 1 
(समयप्रा. जय. चू. गा. ४४५} । ३. सवेस्मिन्नपि 
जीवादिवस्तुति भावाभावरूपत्वमेकानेकरूपत्वं नि- 
त्यानित्यरूपत्वमिव्येवमादिकमनेकान्तात्मकत्वम्‌ । 
(ग्यायदी. पृ. €८) । 

२ एक वस्तु मं मुख्यता श्रौर गौणता कौ श्रपेक्षा 
प्रस्तित्व-नास्तित्व श्रादि परस्पर विरोधी धर्मोफे 
प्रतिपादन को श्रनेकान्त फहते हैँ । 
श्रनेकान्त-ग्रसात-कमे- जं कम्मं श्रसादत्ताए वद्धं 
ग्रसृद्धं भ्रपडिच्छृद्धं॒भ्रसादत्ताए वेदिज्जदि तमेयंत- 
प्रसादं । तन्वदिरित्तमणेयतग्रसादं । (धव. पु. १६; 
पु. ४६८) । 

जो कमं भ्रसातस्वरूप से वाधा गया ह उसका संक्षेप 
प्रौर प्रतिक्षेप से सहित होकर श्रन्य (सात) स्वरूप 
से उदयमे श्राना, इसका नाम श्रनेकान्त-श्रसात 
फमं हे । 

श्रतेकान्त-सात-कम- जं कम्मं सादत्ताए वद्धं 
ग्रसं भ्र पडच्छृद्ध॒स्षादत्ताए वेदिज्जदि तमेयंत- 
सादं ।! तन्वदिरित्तं भ्रणेयंतसादं । (घव, पु. १६, 
प, ४ ६८) ॥ 

जो फमं सातस्वरूप से वांघा गया है, उसका संक्षेप 
प्रौर प्रतिक्षेप से परिवतित होकर श्रन्य (श्रसात) 
स्वरूप से उदय मे श्राना, इसका नाम श्रनेकान्त- 
सातकमं हे ¦ 

श्रनेषरण तप-देखो अ्रनशन 1 चउत्य-द्टुदुम- 
दसम-दुवालकस-पक्ख-मास-उड-प्रयण-संवच्छरेयु एस- 
णपरिच्चाभ्रो अ्रणेसणं णाम तवो 1 (घव. पु. १३, 
प्‌. ५५) । 

एक, दो, तीत, चार भ्रीर पांच दिन तया पक्ष, 
साक्त, ऋतु, श्रयन ध्रौर संदत्सरफे प्रमाण से 
भोजन फा परित्याग फएरने को शनेपण या श्रनहान 
तप षट्ते ह ¦ 

भ्रनकान्तिक हुत्वानासत-१- >< >८ >< योल्य- 
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थाप्यत्र युक्तोऽनंकान्तिकः स तु ॥ (न्यायाव. २३) । 
२. विपक्षेऽप्यविरढधवृत्तिरनकान्तिकः 1 (परोक्षा. 
६-२३०) 1 ३. यस्यान्यथानुपपत्तिः सन्दिह्यते सोऽनै- 
कान्तकः! (घ्र. न. त. ६-५४; जंनतकप. पृ. 
१२५) । ४. नियमस्यासिद्धौ सन्देहे वाऽन्यथानुपपदच- 
मानोऽ्नकान्तिकः 1 (प्रमाणमी. २, १, २१) । 
५. यः पुनरन्यथापि--साध्यविपयेयेणापि युक्तो घट- 
मानकः, भ्रादिरब्दात्‌ साच्येनापि, सोऽत्र व्यतिकरे 
प्रन कान्तिकसंल्लो ज्ञातव्य इति 1 (न्यायाव, सिद्धपि 
वृत्ति २३१) । ६. सन्यभिचारोऽनेकान्तिकः । (न्या- 
यदी. पु. ८६); पक्ष-सपक्ष-विपक्षवृत्तिरनकान्तिकः 1 
(न्यायदी. प. १०१); ८. तथा च श्रन्यथा चोप- 
पत्त्या भ्रनंकान्तिकः ! (सिद्धिवि. वू. ६-३२४प. ४२)। 
१जोहितु साघ्यसे विपरीतके सायमभी रहूताहं 
वह श्रनैकान्तिक हित्वाभात्त फहलाता ह ! २३ निस 
हेषु फी श्रन्यथानुपपत्ति सन्दिग्ध हो, वह्‌ भी श्रनका- 
न्तिकि हित्वाभास होता ह! ६ पक्ष श्रौर सपक्ष फे 
समान विपक्षमें मी रहने वाते हतु को भ्रनकान्तिक 
हेत्वाभास फहते ह । 

प्रन काग्रच--स्रनैकाग्रयमपि भ्रन्यमनस्कत्वम्‌ । (सा. 
घ, स्वो. टी. ५-८०) | 

एकाग्रता के श्रमावकफोया चित्तफो चंचलताको 
श्रतकाग्रच कहते ह । 

श्रनोजीविका-देखो शकटजीविका । श्रनोजीविका 
शकटजीविका, दाकट-रय-तच्चक्रादीनां स्वयं परेण वा 
निष्पादनेन वाहनेन विक्रयणेन वुत्तिवहुभूतग्रामोप. 
मदिका गवादीनां च वन्वादिहैतुः। (सा. ध. स्वो, 
टो. ५-२१) । 

गाड़ी, रय श्रौर उनके पियं श्रादि फो स्वयं यना 
कर या दूसरे से वनवा कर, उन्हं स्वयं चताकरया 
वेचकर श्राजीविका करने फो श्रनोजीविका कटूते 
ह । यह्‌ श्राजीविका वहूतते त्रत जीवों फो हिता 
फा प्रौर वंल-घोडे श्रादि पश्रोंके दन्धादि षा 
कारण होनेसेहेय र) 

श्रन्त--यत्मात्मूवेमस्ति, न परम्‌, अन्तः सः । {श्रनृणो. 
हरि. वृ. पू- ३२) । 


नित्तका पूव है, फिन्वु पर नटी है, उतवा नाम 
श्रन्त है । 
अन्तङ्ृत्‌--्रप्टकर्मपामन्तं विनयं दुन्तीत्यन्त- 





तः 1 दयन्तङता श्रूत्वा विरन्न्ति सिध्यन्ति, {नि{स्.- 


अन्तकृदल, अन्तकृदट्शा्ध | 


ष्ठन्ति निष्पद्यन्ते स्वसूपेणेत्यथं, वुज्मन्ति त्रिकाल- 
गोचरानन्ताथव्यञ्जनपरिणामात्मकाशेपवस्तुतत्तव वु- 
घ्यन्त्यवगच्छन्तीत्यर्थः । (धवे. पु. ६, पृ.४६०) । 
जो श्राठों कर्मोकाश्रन्त करके-उन्हं श्रात्मासे 
सर्वया पृथक्‌ करके--श्रन्तकरृत्‌ होते हुए सिद्धि को 
प्राप्त होते ह, निष्ठित होते ह-- स्वरूप से सम्पन्न 
होते है, ततथा ल्िकालवर्ती वस्तुत्वे को प्रत्यक्ष 
जानने लगते हु; वे श्रन्तकरत्‌ कहलाते हे । 
भ्रन्तकृहश, श्रन्तश्ृहुशाङ्ख-- ९. म्र॑तयडदसासु णं 
ग्र॑तगडाणं नगराइ्‌ उज्जाणाईं चेद्यां वणसंडाईं 
समोसरणादं रायाणो म्नम्मा-पियरो धम्मायरिभ्रा 
घम्मकहाभ्रो इहेलोदय-परलोदग्रा इडिढविसेसा 
भोगपर््चिागा प्वज्जाग्रो परिञ्रागा सुम्रपरिग्गहा 
तवोवहाणादं सलेहणाग्नो भत्तपच्चक्खाणाई्‌ं पाग्नो- 
वगमणादं श्रन्तकिरिम्राग्री भ्राघविज्जंति । (नन्दी. 
५२, पृ. २३२) । २. श्रन्तो विनाज्ञः, स च कर्मण- 
स्तत्फल भूतस्य वा संसारस्य, कृतो येस्तेऽन्तछरतस्ते च 
तीथंकरादयस्तेपां दज्ञाः ददाध्ययनानीति तत्संख्यया 
ग्रन्तकृद्शा इति ! (नन्दी. हरि. वृत्ति पू. १०४} । 
३. संसारस्यान्तः कृतो यस्ते ग्रन्तकृतः । नामि-मत- 
द्भ-सोमिल-रामयुत्र-युदशेन-यमलीक-वलीक-किष्कं - 
म्बल-पालम्वाष्टपुत्रा इत्येते दद वघमानेतीर्थकर- 
तीर्थे, एवमृपभादीनां चयोविशतेस्तीर्थेप्वन्येऽन्ये 
दश-दशानगारा दारूणानुपसर्गान्‌ निजित्य कृत्स्नक- 
मेक्षयादन्तकरतः दश भ्रस्यां वण्येन्ते इति प्रन्तकृटशा । 
ग्रथवा ब्रन्तकृतां दश्चा भ्रन्तकृटृशा, तस्याम्‌ श्रं 
दाचार्यविधिः सिष्यतां च । (त. वा. १, २०, १२; 
घव. पु. ६, पु, २०१)-- तच श्रयवा-*सिष्यतां च' 
नास्ति) । ४. अ्रंतयडदसा णाम रगं चउच्विहोव- 
सम्गे दारुणे सहियण पाडिहेरं लद्‌वण णिव्वाणं गदे 
सुदंसणादि-दस-दससाहु स्तित्यं पड़ वण्णेदि 1 
(जयघ. पु. १३०) । ५. प्र॑तयडउदसा णाम 
श्रगं॑तेवीस्लक्ख-ग्रदरावीससहस्सपर्देहि एक्केक्कम्हि 
य॒तित्ये दारणे वहुविहौीवसग्गे सहिऊुण पाडिहिरं 
लद्धु्ण णिच्चामं पदे दस दसं वण्णेदि } उक्तं च 
तत्त्वाथभाप्ये--"'संसारत्यान्तः कृतो यस्ते >< >< >< 
वण्यन्ते इति श्रन्तकृद्दया ए* (घव. पु. १,य्‌, 
१०२-३) 1 £. ग्रन्तकृतः सिद्धास्ते यत्र॒ च्यायन्ते 
वर्धं मानस्वामिनस्तीर्थं एतावन्तः इत्येवे सर्वक्रृतान्ताः 
ग्रन्तक्रद्याः । (त. ना. स्िढ. व. १-२५०) 1 
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७. ग्रष्टाविशतिसहखत्रयो विक्ञतिलक्षपदपरिमाणं 


परतितीर्थं दश-दशानगाराणां निजितदारुणोपसर्गाणां 


 निरूपकमन्तकृह्शम्‌ 1 (श्रुतभ. टी. 5) । ८* प्रति- 


तीर्थं दश दश मुनीहवरास्तीत्रं चतुविधोपसर्ग सोदेवा 
इन्द्रादिभिविरचितां पजादिप्रात्तहायेसरम्भावनां 
लब्ध्वा कर्मक्षयानन्तरं ससारस्यान्तमवसानं कृतव. 
न्तोऽन्तकृतः, >< >८ >< द्-दश्ान्तङृतो वेण्यन्ते यस्मि 


स्तदन्तकृदृशं नामाष्टममङ्खम्‌ । (गो. जी. जी. प्र. 


३५७) । £. प्रंतयडं वरमगं पयाणि तेवीस्तलक्ख सुस 
हस्ता । म्रहावीसं जत्य हि वण्णिज्जइ ्रंतकयणाहो \ 
पडतित्थं वरमुणिणो दह्‌ दह सहिऊुण तिव्वभुव- 
सग्गं 1 दरंदादिरदइयपुयं लद्धा मुंचति संसार । माहप्पं 
वरचरणं तेसि वण्णिज्जए सया रम्मं 1 जह्‌ चडट- 
माणतित्थे दहावि ग्र॑तयडकेवलिग्रो 1) मायंग राम- 
पुत्तो सोमिल जमलीकणाम किकवी । सुदंसणो 
वलीको य णमी श्रलंवद्ध [दु] पृत्तलयां ॥ (श्रंगप. 
१, ४८-५१) । १०. तीर्थकराणां प्रतितीथं दश 
दश्च मुनयो भवन्ति। ते उपसर्गान्‌ सोदवा मोक्ष 
यान्ति । तत्कथानिरूपकमष्टाविशतिसहस्राधिकवयो- 
विशतिलक्षप्रमाणमन्तकृटशम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. 
१-२०) 1 

२ निस श्रंग में प्रत्येक तीर्थकरके तीथंमें होने 
वाले दश दच्च भ्रन्तछरत्‌ केवलियों का वणन किया 
गया हो उसे श्रन्तक्रद्ांग कहते ह । जसे वधमान 
जिनेन्द्र के तीथंमें १ नमि २ मतंग ३ सोसिल 

रामपुत्रे १ सुदश्नन ६ यमलीक ७ चवलीक ठ फिष्क- 

स्वल & पालम्ब श्रौर १० श्रष्टयुत्र; इनका वणन 

इसश्रगमे करियागयादहे। 

ग्रन्तगत-श्रवधि--१. इदान्तः पर्यन्तो भण्यते, गतं 

स्थितमित्यनर्थान्तरम्‌, ग्रन्ते गतमन्तगतम्‌ श्रन्ते 

स्थितम्‌ । तच्च फड्डुकाववित्वादात्मप्रदेशान्ते, सर्वा- 

त्मप्रदेशक्षयोपरमभावतौो वा भश्रौदारिकडरीरान्ते, 

एकदिगरुपलम्भाद्रा तदु्योत्तितक्षेत्रान्ते गतमन्तगतम्‌, 

दहु चात्मप्रदेशान्तगतमूच्यते 1 (नन्दी. हरि. चृ. 

प्‌. ३९-३२) 1 २. इटान्तशव्दः पयेन्तवाची--पया 

वनान्ते इत्यत्र, ततदच ग्रन्ते पर्यन्ते गतं व्यवस्थित- 

मन्तगत्तम्‌ । >< >< < तत्र यदा श्रन्त्वतिप्वात्म- 

्रदेदोप्ववचिन्ञानमूपजायते तदा श्रात्मनोऽन्ते पवन्ते 

स्थितमिति कृत्वा श्रन्तगत्मित्युच्यते, तैरेव पर्यन्त- 

व्तिभिरात्मप्रदेथीः साक्षादवविरूपेण जानन ज्ञानात्‌, 


प्रन्तगत-प्रवधि | 


न शेपेरिति । भ्रथवा श्रौदारिकस्यान्ते गतं स्थितम्‌ 
भ्रन्तगत्तम्‌, कयाचिदेकदिशोपलम्भात्‌ । इदमपि 
स्पद्धकरूपमवधिज्ञानम्‌। श्रथवा- सवषा मप्यात्मप्रदे- 
रानां क्षयोपञ्मभावेऽपि श्रौदारिकरारीरान्तेनंकया 
दिशा यद्वशादुपलभ्यते तदप्यन्तगतस्‌ । (नन्दी. 
मलय. वृ. १०, पृ. ८३)" 1 ३. इह पूर्वाचायंप्रदशित- 
मथेत्रयम्‌--्रन्ते भ्रात्मप्रदेशानां पयेस्ते गतः 
स्थितोऽन्तगतः । >< >८ >८ इहावधिरत्पययमानः 
कोऽपि स्पद्धंकरूपतयोत्पद्यते, स्पदधंकं च नामावधि- 
जञानप्रभाया गवाक्षजालादिद्ारविनिगेतप्रदीपप्रभाया 
इव प्रतिनियतो विच्छेदविशेषः । >>> स 
ग्रात्मनः पर्यन्ते स्थित इति करत्वा श्रन्तगत इत्यभि- 
घीयते, तैरेव पर्थेन्तवतिभिरात्मप्रदेशेः साक्षादव- 
वोधात्‌ । श्रथवा ग्रौदारिकशरीरस्यान्ते गतः स्थितो- 
ऽन्तगत्तः, ग्रौदारिकगरीरमधिङृव्य कदाचिदेकया 
दिशोपलम्भात्‌ 1 >< >< >< श्रथवा सवंषामप्यात्- 
प्रदेशानां क्षयोपडमभावेऽपि शओ्रौदारिकशरी रस्यान्ते 
कयाचिदेकया दिशा यद्व्ञादूपलम्यते सोऽप्यन्तगतः। 
>< >< >< एष द्वितीयः 1 त्रेतीयः पुनरयम्‌--एक- 
दिग्भाविना तेनावधिना यदुद्योतितं क्षेवं तस्यान्ते 
वत्तंतेऽवधिरवधिज्नानवतस्तदन्ते वतमानत्वात्‌ । 
ततोऽन्ते एकदिर्गतस्यावधिविषयस्य पयन्ते गतः 
स्थितोऽन्तगतः । (भज्ञाप. मलय. वृ. ३३-२३१७, 
पू. ५३७) । 

३ श्रत्तगत वाह्य श्रवधि के स्वरूप का निदे तीन 
प्रकार से किया गया है- १ नित प्रकार शूरोखा 
प्रादि में प्रकाश के श्राने-जाने के छद होते है, उसी 
प्रकार श्रवधिज्ञानभ्रभा फे प्रतिनियत विच्छदविरेष 
फा नाम स्पद्धक है! ये स्पर्धकं फितने ही पयंन्त- 
वतां श्रात्मप्रदेशो मे श्रौर फितने ही मध्यवर्ती प्रात्स- 
प्रेशों मे उत्पन्न होते ह) इस प्रकारसे जो भ्रव- 
घिज्ञान उच्पन्ने होता है, वह श्रात्माफे श्मन्तमे 
स्थित होने के फारण प्रन्तगत-श्रवधि कहा जाता 
है । २ यपि भर्वधिज्नानावरण का क्षयोप्म सभी 
प्रात्सप्रदेशो मे होतारै, पिर भी न्सिक्े दारा 
प्रौदारिक शरीरके भ्रन्तमे कसी एक दिक्ञामे 
वोध ह्येता है, बहू भी अ्न्तगत-घवधि कहुलाता है 1 
३ एकु दिक्षामे होने दाते उस धर्वाघिज्ञान फे दारा 
प्रकाशित क्षेत्र के सन्त मे ्यधिन्तानी क्ते वतमान 
होने से वह्‌ घदधिल्लान भी चकि उष्तष्षेतर फे श्रन्त 
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मे स्थित रहता है; श्रतएच श्रन्तगत श्रव धिनज्ञान 
कहलाता है । 
श्रन्तर--१. अन्तरं विरहुकालः । (स. सि. १-ठ)। 
२. श्रनुपहतवीयस्य न्यरभावे पुनरुद्भूतिदश्शंनात्‌ 
तद्रचनम्‌ 11८11 अ्रनुपहूतवीयेस्य द्रव्यस्य निमित्तव- 
रात्कस्यचित्पर्यायस्य न्यगभावे सत्ति पुनविमित्तान्त- 
रात्तस्यवाविभविदशचनात्तदन्तरभिपत्युच्यते ! (त. वा 
१, ८, ८) । ३. >< >< >< अ्र॑तरं विरही य सुण्ण- 
कालो य। (घव. पु. १, प. १५६ उद्धत); 
ग्रत रमृच्छेदो विरहो परिणामंतरगमणं णत्ित्तग- 
मणं ब्रण्णभावववहाणमिदि एयहूौ । (षव, पु. ५ 
प. ३) । ४, ्रन्तरं स्वभावपरित्यागे सति पुनस्त- 
द्भावप्राप्ति [प्तिः, | विरह इत्यथः । (श्रनुयो. हरि. 
वु. पु" ३४) । ५. कस्यचित्‌ सन्तानेन वतमानस्य 
कुतरिचदन्तयो विरहकालोऽन्तरम्‌ ! (नायक 
-७६, प. ८०३) । ६. कस्यचित्‌ सम्यग्दर्ानदे- 
गणस्य सन्तानेन वतमानस्य कुतरिचत्कारणान्मघ्ये 
विरहकालोऽन्तरम्‌ । (त. सुखवो. व्‌, १-८) । 
७. विवक्षितस्य गुणस्थानस्य गुणस्थानान्तरसंक्रमे 
सति पुनरपि तद्गुणतस्यानप्राप्तिः यावन्त भवति 
तावान्‌ कालोऽन्तरमुच्यते । (त. वृत्ति भरत्त. १-८) । 
२ श्रक्षत वीर्यविशेपसे संयुक्त द्रव्य षौ किसी 
पयय का तिरोभाव होकर ्रन्य निमित्त फे भ्रनुसार 
पुनः उसके श्राविर्भूत होने पर मघ्यमेजो फाल 
लगता है उसका नाम श्रन्तर ह । 
श्रन्तरकररण--१. विवदिखयकम्माणं हेद्धिमोवरिम- 
द्िदीग्रो मोत्तूण मन्म ्रततोमुहुत्तमेत्ताणं द्विदीणं 
परिणामविसेसेण णिप्तेगाणमभावीकरणमन्तरकरण- 
मिदि मेण्णदे। (जयध.--कसा. पा. पृ. ६२६; 
स्प्पण १) ! प्रतरं विरहो सुण्णभावो त्ति एयद्धो । 
तस्स करणमंतरकरणं ! दहेद्रा उवरि च केत्तियाघ्रो 
ह्दीग्रो मोत्तण मज्ितल्लाणं हिदीणं प्रंतोमृहृत्तप- 
माणाणं णितसेगे चुण्णत्तसंपादणमंतरकरणमिदि म- 
णिदं होड 1 (जयघ.-- फसा. पा. प. ७५२, रि. १) 
३. अन्तरकरणं नामोदयक्चषणादुपरि मिच्यात्वत््पित्ति- 
मन्तु हुत मानामतिक्रम्योपरितेनीं च चिष्कम्मयित्ता 
मध्येऽन्तमु हूतेमानं पत्रः 
(क्मप्र. वो. री. उप. १७, पृ. २६०) ! 
१ िदक्षितत कर्मो षी च्रघस्तन श्रौर उपमि दिप. 
तियोको छोड एर मष्यदती प्रन्तमतं प्रमाप 


ई चर तवद्‌ नदद्रयम न्‌ | 


ग्रन्तरङ्खक्रिया| 


स्थितियों के निपेक्नं का परिणामविशेष से श्रभाव 
करने को ग्रन्तरंक्रण कहते है । 
त्रन्तरङ्खक्रिया--्न्तरङ्धक्रिया च स्वसमय-परस- 
मयपरिजन्नानल्पा तानक्रिया । (दव्यान्‌. टी. १-५)। 
स्वस्मय श्रौर परसतमय के जानने ङ्प ज्ञानक्रिया 
को श्रन्तरद्ुः क्रिया कहते ह । 
श्रन्तरङ्कच्छद-च्रुद्धापयोगो हि चछ्दः, चुद्धोप- 
योगर्पस्य श्वरामण्वस्य छेदनात्‌-- तत्य हिसनात्‌ ! स 
एवं च हिता 1 (प्रव. सा. श्रमत. व्‌. ३-१६) 1 
प्रबुद्धोपयोगोऽन्तरङ्कच्छेदः 1 (भ्रव. सा. भ्रमत 
३-१७) । 

ग्रशुदध उपयोग को श्रन्तरद्केद कह्तं है, क्योंकि 
वह्‌ शओुद्धोपयोगरूप मनि घमं क्रा छेदं (विघात) 
रूरता है । द्सरे उब्दासे उसे ही हसा कट 
जतार्ह) 

ग्रन्तरद्धज दुःख--न्यक्रारवेज्ञेच्छाविवातादिस- 
मुत्यमन्तर ङ्कजम्‌ ! (नीतिवा. ६-२३) । 
तिरस्कार, श्रवन्ना ग्रौरे इच्छाविघात श्रादि से उत्पन्न 
हीने बालि इुःख को ब्रन्तरङ्कन इःख कहते है । 
प्रन्तरद्धयोग--्रन्तरद्धक्रियापरः भ्रन्तरङ्घयोगो 
नानकिया । (दरन्यान्‌. टी. १-*) | 

भ्रन्तरद्धु को क्रिया करने वाते योग को श्रन्तरद्ध- 
योग कटूते ह 1 
श्रन्तर-ह्वितीय-समयक्कत-तदणंतरसमए (पठम- 
समयकद-त्रतरादो त्रणेतरतनणएु) श्रंतरं दुसमयकदं 
णाम भवदि । (जयय. श्र. प. १०८०} । 
प्रयथम-समयक़ृत-श्रन्तर से श्रव्यदाहित उत्तर समयमे 
होने वाले श्रन्तर को द्वितीय समयकरृत श्रन्तर कटा 
जाताहै 1 

श्रन्तर-प्रथम-ततरयकृत- जमदि समए अ्ंतरचररि- 
मफाली णिवदिदा तमि समए अंत्तरपठमस्तमयकदं 
भण्णदे । (जयव. श्च. प. १०८०} । 

जित्त मय मे श्रन्तर स्विति की श्रन्तिमि फालीका 
पत्तनं होता ह उत्त समय मे श्रन्तर-प्रवम-समयकत 
कहा जाता ह । 

श्रन्तरात्मा (श्रत्तरप्पा)--१. > >< > 
ग्रप्पत्तक्प्पो ! (मोका. ५} 1 २. जप्पेन 
जोण चद सा उच्चेद्‌ ग्रतेरगप्पा 1 (नि. न्ना 
१५०) । ३.जे { जाति 


णं 1 पिर्जियदुददुमया शरं व ठे 


श्रत क 
श्रप्मा हू 
जेणढयने दूत्तता जद 


जोव 
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तिविहा ।॥। (काप्तिके. १६४} 1 ४. श्रान्तरः । चित्त- 
दोपात्मविश्नान्तिः >< > >८ ॥ (समाधि. ४) । 
५. ब्रहुकम्मस्भंतरो त्ति ग्र॑ंतरप्पा । (घव. भु. १, पृ 
१२०) 1 ६. याचेतस्यात्मवि्रान्तिः सोऽन्तरातमा- 
ऽमिवीयते 1 (ज्रमित. श्रा. १५-५९)1 ७. वटिर्भा- 
वानतिक्रम्य यत््यात्मन्यात्मनिदचयः 1 सोऽन्तरात्मा 
मतस्तज्जविभ्रम-व्वान्तमास्करः ।। (ज्ञाना. २२.७1 
८. घम्मज्छाणं यदि दंस्ण-णाणेतु परिणदो 
णिच्च । सो भणई ब्र॑तरसप्पा >< >< >८॥1 (ज्ञानसार 
३१) । €. स्वदुद्धात्मसंवित्तिस्मृत्पन्नवास्तवेचरुखात्‌ 
प्रतिपक्षमूतेनेन्वियसुवेनासक्तो वदि रात्मा, तदधिलक्षणी 
ऽन्तरात्मा । श्रथवा देह्‌रहितनिजबुद्धात्मद्रन्यभावना 
लक्षणमेदनानरहितत्वन देहादिपरद्रव्येष्वेकत्वभावना- 
परिणतो वहिरात्मा, तस्मात्‌ प्रतिपन्षभरतोऽन्तयात्मा 1 
त्रथवा हैयोपादेयविचारकचित्तनिर्दोपपरमात्मनो 
भिन्ना रागादयो दोपाः, जुद्धचंतन्यलक्षण भ्रात्मन्यु- 
व्तलक्षणेपु चित्तदौपात्मयु विपु वीतरागसर्व्ञप्रणी- 
तेपु न्रन्येपु वा पदाथपु यत्य परस्परसापक्षनय- 
विभागेन श्रद्धानं जानं च नास्ति सर वहिरात्मा। 
तस्मात्‌ विसदृशोऽन्तरात्मा ! (व. द्रन्यसं. दी. १४) 1 
१०. कायादेः समविष्ठायको भवेत्यन्तरात्मा तु 1 
(योगदा. १२-७) । ११. पुनः सकमविस्यायामपि 
ग्रात्मनि चानादयुपयोगलल्लणे युदधचेतन्यललणें महा- 
नन्दस्वल्ये निविकारामृतात्यावावल्पे समतस्तपरभाव- 
मुक्ते प्रात्मवुद्धिः म्रन्तरात्मा, स्म्यग्दुष्टिगुणस्याने- 
कतः क्षीणमो्ह यावत्‌ अन्तरात्मा । (ज्ञानसार बु. 
(१५-२) 1 १२. भ्रन्तः श्रम्यन्तरे शरीरादेभिग्न 
[न्नः] प्रत्तिमासमानः श्रात्मा येपां ते अ्रन्तरात्मानः 
परमन्तमाविस्थिताः चन्त: देहविभिन्नं ज्ञानमयं पर- 
मात्मानं ये जानन्ति ते अ्रन्तरात्मानः। (कात्कि. 
टी. १६२) । १३. >< >< >< तदविप्ठात्तान्तरात्म- 
तामेत्ति 1 (-्रव्यात्मसार २०-२१); ततत्वश्रद्धा नानं 
महाव्रतान्यप्रमादपरत्ता च । मोहजयदचे यदा स्यात्‌ 
तदान्तरात्मा भवेद्‌ व्यक्तः! (त्रथ्यात्मत्तार्‌ २० 
२३५ पु. २६) । | 
३ जोश्राठ मदां ते रहित्त होकर देहु श्रौर जीव के 
मेदो जनते ह वे श्रन्तरात्मा कहलाते हं। 
५ श्रा कर्मों के भीतर रहने जीव को श्रन्त 
चात्मा चटा जाता) १९ स्कर्मं श्रवस्या भी 
ज्ञानादि उपयोगस्वट्प दुद्धं च्तन्यसय श्रात्मा म 


्रन्तराय | 


जिन्हे श्रात्पवुद्धि प्रादरुभूत हुई ह वे श्रन्तरात्मा कह्‌- 
लाते है, जो सम्यग्दृष्टि (चौथे) गृणस्थान से लेकर 
क्षीणकषाय (बारह) गुणस्थान तक होते ह । 
प्रन्तराय--१. ज्ञानविच्छेदकरणमन्तरायः । (स. 
सि. ६-१०; त. इलो. वा. ६-१०; त. पुखवो. वृ. 
६-१०) । २. विद्यमानस्य प्रचन्यैन प्रवतंमानस्य 
मत्यादिज्ञानस्य विच्छेदविघानमन्तराय उच्यते । (त. 
वृत्ति श्रुत. ६-१०) । 

किकी के ज्ञान में वाधा पहु चाना, यह्‌ एक भ्रन्त- 
राय नामक ज्ञानावरण का श्रास्रव है । 

श्रन्तराय क्म--९. दातृ-देयादीनामन्तरं मध्यमेती- 
व्यन्तरायः । (स. सि. ठ८-४) । २. म्रन्तरं मध्यम्‌, 
दातु देयादीनामन्तरं मध्यमेति ईयते वा ऽनेनेत्यन्त- 
रायः। (त. वा. =, ४, २) । ३. दानादिविघ्नो- 
ऽन्त रायस्तत्कारणमन्तरायम्‌ । (श्रा. प्र. टी. ११) । 
४. श्रन्तरमेति गच्छति दहयोरित्यन्तरायः । दाण- 
लाहू-भोगोवभोगादिसु विग्घकरणक्खमो पोग्गलक्खं- 
धो सकारणेहि जीवसमवेदो ग्रंतरायमिदि भण्णदे। 
(घव. पु. ६, पू. १३-१४); ग्रन्तरमेति गच्छतीत्यन्त- 
रायम्‌ । (घव. पु. १३, पृ. २०६) । ५. विग्घकर- 
णम्मि वावदमंतरादइयं । (जयध. पु. २, पृ. २१)। ६. 
 श्रन्तर्धीयते भ्रनेनात्मनो वीयं-लाभादीति भ्रन्तरायः। 
प्रन्तर्घानिं वा ऽऽत्मनो वीर्यादिपरिणामस्येत्यन्तरायः । 
(त. भा. सिद्ध. वृ. ८-५) । ७. म्रन्तरं व्याघातम्‌, 
तस्यायः हेतुयंत्तदन्तरायम्‌ । दनायनुभवतो विघा- 
तरूपतयोपतिष्ठते यत्तदन्तरायम्‌ 1 .(पञ्चसं. स्वो. 
व्‌. ३-१) । ८. दानादिलव्धयो येन नत फलन्ति वि- 
वापिता: । तदन्तरायं कमं स्याद्‌ भाण्डागारिक- 
सन्निभम्‌ 11 (धि. श. पु. २, ३, ४७१५) । ६. जीवं 
चाथेसाघनं चन्तराऽयते पततीत्यन्तरायं जीवस्य 
दानादिकमर्थं सिसाघयिपोविष्नोभूयाऽन्तरा पतति । 
(क्ञतक. सल. हैम. व्‌. २७; पृ. ५१) । १०. भ्रन्तरा 
दात्र-प्रतिग्राहकयो रन्तविष्नहेतुतया अ्रयते गच्छती- 
त्यन्तरायम्‌ । (घमस. मलय. व्‌. गा. ६०८; प्रव. 
सारो. व्‌. १२५०) । १९१. जीवं दानादिकं चन्तय 
व्यवघानापादनाय एति गच्छतीत्यन्तरायम्‌ 1 जीवस्य 
दानादिकं कतुमुचयतस्य विघातकृद्‌ भवतीत्यधंः । 
(प्रज्ञा. मलय. व्‌. २३२८८; फमप्र. यदो. टी. 
गा. १) 1 १२. जीवं चाधद्चाघनं चान्तरा एत्ति 
पततीत्यन्तरायम्‌ । (कमस्त. गो. व. ६१३) । 
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१२३. जीवं दानादिकं चान्तरा एति, न जीवस्य 
दानादिकं कतुः ददात्यन्तरायम्‌ । (कमचि. परमा. 
व्याख्या गा. ५-६) १४. दात्-देयादीनामन्तरं मध्य- 
मेति ईयते वाऽनेनेत्यन्तरायः । (त. सुखवो, व्‌. ८-४), 
१५. दातृ-पात्रयोदंयादेययोर्चव अन्तरं मच्यम्‌ एति 
गच्छतीत्यन्तरायः । (त. वृत्ति श्रुत. ८-४) । १६. 
ग्रस्ति जीवस्य वीर्य्यो गुणोऽस्त्येकस्तदादिवत्‌ । 
तदन्तरयतीहेदमन्तरायं हि कमं तत्‌ । (पञ्चाध्यायी 
२-१००७) । 

१जो कमं दाता श्रीरदेयश्रादिके वीचमे भ्राता 
है--दान देने मे रुकावट डालता है--उसे श्रन्तराय 
कमं कहते ह 1 
प्रन्तरायवगं--ग्रन्तरायप्रकृतिसमुदायोऽन्तरायवर्मः। 
(पञ्चस. मलय. वु. ५-४८) । 

प्रन्तराय कमं की प्रकृतियों के समुदाय को श्रन्तराय- 
वगं कहते है । 

ग्रन्तरिक्ष-महानिमित्त--१. रवि-ससि-गहपहुदीणं 
उदयत्यमणादियाईं दद्टृणं । खीणत्तं दुक्ख-सुहं जं 
जाणइ तं हि णहणिमित्तं 1 (ति. प. ४-१००३) । 
२. रवि-रारि-ग्रहु-नक्षत्र-तारा-भेगणोदयास्तमयादि- 
भिरतीतानागतफलप्रविभाग्रदशशनमन्तरिक्षम्‌ । (त. 
वा. ३, ३६ ३; चा. सा. प, €४) ! ३. चंदाइ्च्च- 
गहाणमुदयत्थवण-जयपराजय-गहघटुण-विज्जुचडक - 
इदाउह्‌-चंदाइस्चपरितेसुवरागविवभेयादि दटूटरूण 
सुहायुहावगमो भ्रंतरिवखं णाम महाणिमित्तं । (घव, 
पु, €, पु. ७४) । ४. म्रन्तरिक्षमादित्य-ग्रहाचुदया- 
स्तमनम्‌ ! >< >< >< यदन्तरिक्षस्य व्यवस्थितं श्रहु- 
युद्धं प्रहास्तमनं प्रहमिघतिदिकं समीक्ष्य प्रजायाः 
दुभादुभं विवुष्यते तदन्तरिक्षं नाम । (मूला. वु. 
६-३०) ! ५. गट्‌-वेह्‌-भूग्र-खट्रहासपमुहं जमन्तरि- 


-रिव्खं तं 1 (भ्रव. सारो. २५७-१४०८) । ६. म्रन्त- 


रिक्ष श्राकारप्रभवग्रहगुद्धभेदादिभावफलनिवेदकम्‌ । 

(समवा. श्रय. व. सु. २६) । 

२ श्राक्ाद्यागत सूर्य, चन्द्रः प्रहु, नक्षत्र श्रौर तारा 

प्रादि के उदय-श्रस्त श्रादि श्रवस्वाविहेषष्ते देख 
फर भूत-भदिष्यत्‌ फाल सम्बन्धौ फल ठे विभागको 

दिखलाना, इसे श्रन्तरिक्ष-महानिमित्त या नननि- 

मित्त रहते ह । 

ग्रन्तरिताथं--१. अन्तरिताः कानव्िपरट्प्ठाः दर्पाः। 


(भ्रा. मौ.च्‌- ५) । २. प्रन्तरिताः कानविरङ्प्य 


प्रन्तगेति | 


रामादयः । (न्या. द. पृ. ४९१) 1 

काल-विध्रकरृष्ट श्र्थात्‌ काल की श्रपेक्षा इूरवर्ती 
पदार्था को श्रन्तरितायं कहते ह । (जंसे--राम- 
रावण श्रादि)। 

श्रन्तगं ति-मनुप्यः त्िरयँग्योनिवाच्यं यावदृत्यत्ति- 
स्थानं न प्राप्नोति ता वदन्तर्गेतिः ! (त. भा. तिद्ध 
तु. १२) 1 

एक गति को छोडकर दुसरी गति मे जन्म लेने के 
पुव जो जीव की मध्यवर्ती गति होती है, उसे श्रन्त- 
गति कहते ह । जंे--मनृष्य मरकर जव तक 
ति्यंञ्चयोनिरूप श्रपने उत्पत्तिस्थान को नहीं 
प्राप्त कर लेता है, तव तक उसकी गति श्रन्तगंति 
कहुलाती हे 1 | 

अन्तर्धनि--१. जं हवदि ्रहिसत्तं प्रंतद्धाणाभि- 
वाणरिद्धी सा (ति. १. ४-१०३२) ! २. ्रन्ते- 
वनिमदुचयो भवेत्त्‌ । (त. भा. १०-७) 1 ३. च्रदुर्य- 
र्पसक्तिताऽन्तघनिम्‌ ! (त. वा. ३, २६ २, पु. 
२०३) 1 ४. भ्रन्तवनिमदृश्यत्वम्‌ । (त. भा. सिद्ध. 
व्‌. १०-७, पु. ३१६; योगज्ञा. स्वो. विव. १-८, 
प्‌. ३७) । ५. ब्रदुष्टर्पतोऽन्तर्वानिमन्तधिः 1 (त. 
वृत्ति श्रुत. २-३६) । 

ग्रदृहय हो जाने कां नाम श्रन्तवनि ऋद्धि है । 
ग्रन्ताघ--त्ररि-विजिगीपोर्मण्डलान्तविहितवृत्तिरुभ- 
यवतनः पवंताटवीङृताश्रयद्चान्तधिः । (नीत्तिवा. 
२६२९) । 

जो शन श्रौर उसे जीतने की इच्छा करने चाले के 
देशो के मध्यमे रहै, दोनोंश्रोरसे वेतने श्रौर 
क्सि पवेत याश्रटीमें श्राश्रय करके रह, वहु 
श्रन्ति (चरट) कहुलाता है । 

ग्रर्तमल- एकव (जीवे) ग्रन्तमलः क्म, अन्यच 
(सुवर्णादौ) अ्रन्तर्मलः कालिमादिः । (श्रा. मौ. 
वृत्ति. ४} । 

ग्रात्मा क श्रन्तमल कमं कहलाता है, श्रौर सुवर्णं 
श्रादि के ्रन्तमल कालिमा श्रादि कहलाते ह 1 
ग्रन्तमु हृते--१. [भिण्णमुहुत्तादो ] पूणो वि अव- 
रगे एगस्तमएु भ्रवणिदे सेतस्तकालपमाणमंतोमृषृत्ं 
दोदि। एवं पुणो पुणो सरमया श्रवणेयव्वा जावे उस्सासो 
ण््विदोत्ति! तो वि से्तक्ालपमाणमंतोमहत्तं चेवं 
होई । (धव. पु. ३, पु. ६७) ; >< >< >< सरामीप्या- 
थं वतमानान्तःरब्दर ग्रहणात्‌ मृहृतस्यान्तः अ्रन्तर्महतंः । 
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(घव. पु. ३, पू. ६६७०); मुहुत्तस्संतो ग्रतोमृहृत्; 
(घव. पु. ढे, पु. ३२४) । २. एगसमएणं हीणं 
(मुत्तं) भिण्णमृहृत्तं तदो तेसं ॥ सो. जी. ५७४)। 
३. ससमयमावलि श्रवेरं समऊणमूषहृत्तयं तु उक्कस्सं । 
मज्फासंख्यवियप्परं वियाण श्र॑तोमूहुत्तमिणं ॥ (गो. 
जी. ५७४तमतः परं क्षेपकम्‌) । ४. अन्तमूहुतः 
समयाधिकामावलिकामादि कृत्वा समयोनमुहृतंम्‌ । 
(त. वु. टि. प॒. १८} । ५. त्रीणि सहस्राणि सष्ट 
दातानि व्यविकसप्ततिर्च्छवासाः मुहूतं; कथ्यते 
(३७७३) 1 तस्यान्तः श्रन्तमूहृतं; । समयाविका- 
मावचिकामादि कत्वा समयोनम॒हतं यावत्‌ । (त 
वृत्ति शरुत. १-८) 
३ एकं समयः श्र घिक श्रावली से लगाकर एक समय 
कम मुहृत्तं तक के काल को श्रन्तम्‌ हूतं कहते ह । 
तर्न्पाप्ति--पक्षीकृत एव विपये साधनस्य 
साव्येन व्याप्तिरन्तर्व्याप्तिः । यथानैकान्तात्मक वस्त 
सत्त्वस्य तथैवोपपत्तैःरिति >< »८ 2८1 (मर. च. त, 
२३, ३८-२३६ ) | 
पक्ष के भीतर ही साध्य के साय साघन की व्याप्ति 
होने को श्रन्तर्व्याप्ति कहते है । जंसे- वस्तु भ्रनै- 
कान्तात्मक है, स्योकि, श्रनेकाम्तात्मक होने पर ही 
उसकी सत्ता घटित होती है । यहां पक्ष के श्रन्तगत 
वस्तु को छोडकर श्रन्य (्रवस्तु) की सत्ताही 
सम्भव नहीं ह, जहां किं उक्त व्याप्ति ग्रहणक जा 
सके । 
श्रन्तःकरस--१. गण-दोपवि चार-स्मरणादिव्यापा- 
रेपु इन्दरियानपेक्षत्वाच्चक्षुरादिवत्‌ वहि रनुपलव्पे- 
इच श्रन्तर्गतं करणं ग्रन्तःकरणम्‌ । (स. पि. १-४; 
वृत्ति भूत. १-१४८) । २. नेन्द्ियमनिद्दियम्‌” नो 
इन्द्रियं च प्रोच्यते । भ्रव्रेपदर्थो प्रतिपेधौ द्रष्टव्यो 
यथाजनुदरा कन्येति 1 तेनेद्धियप्रतिपेवेनात्मनः करणः 
मेव मनो: गृह्यते, तदन्तःकरणं चौच्यते, तस्य 
बाह्यं च्िव॑र्रहणाभावादन्तरगतं करणमन्तःकरणमिति 
व्युत्पत्तेः । (त. सुखवो. व्‌. १-१४) । 
१ गृण-दोप कै विचार श्रौर स्मरण श्रादि व्यापारो 
मे जो बाह्य इच्ियों की श्रपेन्ना नही रखता ह तयां 
जो चक्षु श्रादि इन्ियो के समान वाह्य मे दृष्ट 
गोचर भी नहीं होता है, एेसे श्रस्यन्तर करण (मन) 
को श्रन्तःकरण कहते ह । 
ग्रन्तःशत्य--ग्रन्तः म्ये मनसीव्यर्यः, दाल्यमिव 





्रन्तःदल्यमरण | 


- शल्यमपराघपदं यस्य॒ सोऽन्तःरत्यो लज्जाभिमाना- 
दिभिरनालोचितातीचारः । (समवा. श्रभय. व. सु. 
१७, प. ३२) । 
जिसके श्रन्तःकरण में श्रपराधपद काटे के समान 
-चुभ रहा है, पर लज्जाव श्रभिमानादि के फारण 
-जो दोष की श्रालोचना नहीं करतार, एेसे साधु को 
प्रन्तःशल्य कहते है । 

प्रन्तःशत्यमररए- तस्य(श्रन्तःलल्यस्य)मरणमन्तः- 
, शल्यमरणम्‌ (समवा. श्रभय. वृ. सु. १७, प. ३२ ) 
- श्रन्तःशत्य--श्रपराध की श्रालोचना न करने वाले- 
काजो सरण होता है उसे श्रन्तःशत्यमरण्‌ कहते हु । 

ग्रन्तः्युद्धि- ममेदमहमस्येति संकल्पो जायते न 
चेत्‌ । चेतनेत रभावेषु सान्तःशुद्धिजिनोदिता ॥ (धम- 
- सं. भ्रा. ७-४८) । 
. ष्यहु मेरा है श्रौर मै इसका हु ' दस प्रकारका संफत्प 
. थदि चेतन या श्रचेतन पदार्थामे नहो तो इसे 
भ्रन्तःशुद्धि कहा जाता । 

प्रन्तःस्थ वर्णं-- घ्नन्तः स्पर्शोष्मणोवर्णयो मेध्ये तिष्ठ- 
न्तीति श्रन्तस्थाः य-र-ल-ववर्णाः । ते हि कादि-माव- 
सानस्पर्यानिां श-ष-स-हरूपोष्मणां च मध्यस्थाः 1 
(भ्रमि. रा.भा. १ पृ. ६३) 1 
फ से लेकर म पर्यन्त स्पशं नाम वाने तथाश्च, प, 
सश्रीर ह्‌ इन ऊ्मनाम वाले वर्णोफे मध्यमेजो 
य, र, लः व वणं श्रवस्थित ह; वे श्रन्तःस्यः फे 
जते ।, ` 
श्ररेत्य सृक्ष्म-ग्रन्त्यं परमाणूनाम्‌ । (स. सि. ५, 
२४; त. वा. ५, २४, १०; त. वु. धूत, ५-२४) । 
परमाणुगत सुक्ष्मता को श्रन्य सुक्ष्म कहते है । 
. श्रन्त्य स्थूल-- १. भ्रन्त्यं जगद्ल्यापिनि महास्कन्पे । 
(स. सि. ४-२४; त. वा. ५, २४, ११)}। २. तव 
जगद्व्यापी महास्कन्धः श्रन्त्यस्थूलः । (त. व्‌. भुत. 
५-२४) । 
जगद्व्यापी सहास्कन्ध-गत स्थूलता को प्रन्त्य स्यूल 
कहते र । 
प्रन्ध-- १. भ्रन्धः योऽकायरतः । {प्रह्नो. र. मा. 
१६) । २. एक हि चक्षुरमलं सहजो विवेकस्तद्रद्धि- 
रेव सह संवसति द्वितीयम्‌ । ` एतद्हयं मवि न यस्य 
स तत्त्वतोऽन्धस्तस्यापमागं चलने खलु कोऽपराधः ॥ 
(परनि. रा. १, प्‌. १०५) 1 


ल. १२ 


, ८६, जंन-लक्षणावली 


, [अन्यता 


१ श्रकार्यरत पुरुष फो श्रन्ध कहते ह । 


 श्रनन-पाननिरोघ-- १. गवादीनां क्षुत्पिपासावाघा- 


करणमन्त-पाननिरोधः । (स. सि. ७-२५; त. वा, 


- ७, २४, ५; त. श्लो. ७-२५) । २. भ्रन्न-पाननि- 
- रोधस्तु क्षुद्वाघादिकरोऽद््िनाम्‌ । (ह्‌. पु. ५८, 
. १६५} । ३. तेषां गवादीनां कुतदिचत्कारणात्‌ 


्षुत्िपासावाघोत्पादनमन्न-पाननिरोधः । (चा. सा. 
पृ. ४५) 1 ४. म्रन्न-पानयोः भोजनोदकयोनिरोधः 
व्यवच्छेदः अ्रन्न-पाननि तेधः 1 (घमवि.मु. व. ३-२३) 
५. श्रन्तं च पानं चान्नपाने,.तयोनिरोघः, गवादीनां 


` कुतरिचत्कारणात्‌ क्षुत्तिपासावाधोत्पादनमित्ययः । 


(त. सुवो. ७-२५) । ६. गो-महिपी-वलीवरद- 
वाजि-गज-महिष-मानव-दकुन्तादीनां क्षु्तृष्णादिपी- 


- डोत्पादनमन्न-पाननिरोधः । (त. वृ. श्रुत. ७-२५; 


कातिके. टी. ३३२) । ७. नराणां गो-महिष्यादि- 
तिरश्चां वा प्रमादतः 1 त्रणायन्तादिपानानां निरोधो 
व्रतदोषकृत्‌ ॥ (लारीस. ५-२७१) । 

१ गाय-मैस श्रादि प्राणियों फे खाने-पीनेक समय पर 


, उन्हँ भोजन-पान न देना, यह्‌ भ्रन्न-पाननिरोध नामक 


भ्रहिसाणुत्रत फा श्रतीचार हे । 

श्रन्नप्राह्लन- १. गते मासपृथयक्त्वे च जन्मायस्य 
यथाक्रमम्‌ । ्नन्नप्राशनमाम्नातं पूजा विधिपुरस्सरम्‌ ॥ 
(म. पु. ३८-६५) । २. नवान्तप्राशनं श्रेष्ठं शिगू- 
नामन्नभोजनम्‌ । (श्रा. दि. पु. १६--उद्धत) । 


- जन्मे फे तीन मासतसे लेकरनौ मासरके भीतर 
- वालक फो पुजाविपिपुवक श्रन्न खिलाना प्रारम्भ 


करने फो प्रप्नप्राशन फहते ह । 

प्रन्नशुद्धि -- श्रन्नदुद्धिदचतुदधमलरदहितस्याहारस्य 
यतनया शोधितस्य हस्तपुटेऽपणम्‌ 1 (सा. घ. स्वो. 
टी. ५-४५) । 

चौदह भलोसे रहित श्रौर प्रयत्नपूवक शोधित प्राहार 
छो हस्त-पुट मे श्रपण करना श्रप्न्ुद्धि कटहलाती है । 
प्रन्य (पर) गणानुपस्थापन प्रायद्विचत्त-देगो 
ग्रनुपस्यापने प्रायदिचत्त 1 दर्पदिनन्तरोक्तान्‌ {भ्रन्य- 
मुनि-ात्राद्यपहरण-तत्प्रहरपादीन्‌) दोपानाचरतः 
पर (सन्य) गणोप [गघानृप] स्यापनं प्रायरिचत्तं 
भवतीति । (चा. सा. व. ६४) 

देखो घ्नुरस्यापन प्रायटिचत्त ! 

श्रन्यता--घन्यता सवद्रस्यापां परस्यरं नदपरिषा- 


प्रन्यत्तीथिक-प्रवृत्तानृयोग | 


मोऽनादिः। (त. भा. सिद्ध. वृत्ति ७-७) 1 
स्वं द्रव्यो की ध्रनादिकालीन परस्पर चिभि्ता को 
प्रन्यता कहते ह ) 
श्रन्य्तीयिक-प्रवृत्तानुयोग-्रन्यतीथकेम्यः कंपि- 
लादिभ्यः सकाशाद्यः प्रवृत्तः स्वकीयाचारवस्तुतत्वा- 
नामनुयोगो विचारः, तद्युरस्करणाथंः चास्त्रसन्दभं 
इरयथेः, सोऽन्यर्तीथिकप्रवृत्तानुयोग इति 1 (समवा. 
ग्रभय. वृ. सु. २६) 1 
भ्रम्यततीथक श्र्याति कपिल श्रादि श्रन्य भताव 
लम्बियो से प्रवृत्त हुशभ्रा जो भ्रपने श्राचार-दविषयक 
श्रनुयोग (विचार) है उसके पुरस्कृते करने वाले 
शास्त्रसन्दभं को श्रन्यतीथिक-प्रवृत्तानुयोग कहते है । 
प्रत्यत्वभावना--जीवानां देहात्‌ प्रधक्त्वे सति 
पुत्र-कलव्र-घनादिषदायंभ्योऽत्यन्तभेदः, भ्रतस्तत्त्व- 
वृत्या लोके कस्यापि सम्बन्यो नास्तीत्यादिचिन्तन- 
मन्यत्वभावना 1 (सम्बोघत. व्‌. १६) 1 
जीवफेश्षरीरसे भिन्न होने पर उस शरीर से 
सम्बद्ध पुत्र-मिच्र-कलनच्र श्रादि तो उससे सवया भिन्न 
रहने वाचे ही ई, वस्तुतः जीवका इन सदमेसे 
किसी के साय भी सम्बन्धनहीं ह, पसा विचार 
करना; इसका नाम श्रन्यत्वभावना ह 1 
ग्रन्यत्वानप्रक्षा--देखो श्नन्यत्वभावना । १. शरी- 
रादन्यत्वचिन्तनमन्यत्वानुप्ेक्षा | (स. सि. ६-७) । 
२. शरीराद्‌ व्यत्तिरेको लक्षणमभेदादन्यत्वम्‌ ॥\५॥ 
>< >< >< तत्र वत्वं प्रत्येकत्वे सत्यपि लक्षणभेदाद- 
न्यत्वम्‌, ततः कुडलपुरूपप्रयोगसन्तिवो शरीरादत्यन्त- 
व्यतिरेकेण ब्रात्मनो ज्ञानादिभिरनन्तैरहैयेरवस्थानें 
मुक्तिरन्यत्वं शिवपदमिति चोच्यते । तदवाप्तये च 
एेच्िपिकं दारीरम्‌ श्रतीदियोऽ्टम्‌, श्रन्नं शरीरं 
ज्ोऽ्टम्‌, श्रनिव्यं शरीरं नित्योऽटम्‌, श्रादयन्तवच्छरी- 
रम्‌ श्रनायन्तोऽह्म्‌, वहनि मे उारीरदातसहलाणि 
श्रतीतानि संसारे परिश्रमत्तः, स एवाहम्‌ अ्रन्यस्तेभ्य 
इत्येवं शरीरादन्यत्व मे, क्रिमद्धः पनर्वाह्ये स्यः पररि 
, ग्रहेभ्य इति चिन्तनम्‌ प्रन्यत्वानुप्रेल्ला । (त. वा. & 
७, ५) ¡ ३. दारीरव्यत्तिरेको लक्षणभेदोऽन्यत्वम्‌ 1 
(त. इलो. वा. &-७) । ४. दारीरादपि जीवस्य 
व्यतिरेकोऽन्यत्वम्‌ 1 (त. सुवो. व्‌. ६-७) । 
५. जीवात्‌ कायादिकस्य पृयक्त्वानुचिन्तनमन्यत्वान्‌- 
मेला मवति 1 तवाहि-- जीवस्य दन्वं प्रति एकत्वे 
सत्यपि लक्लणभेदात्‌ काय इच्ियमयः श्रात्माऽनि- 


६०, जेननलंक्षणावली 


[ भ्र्यथानुपपन्नत्व 


न्द्रियोऽन्यो वतते, कायोञ्तः श्रात्मा ज्ञानवान्‌, कायो- 
ऽतिंत्यः श्रात्मा नित्यः, कायः श्राखन्तवान्‌ श्रात्मा 
ग्रनायनन्तवान्‌ू, कायानां वहूनि कोटिलक्नाणि भ्रति 
्रन्तानि श्रात्मा संसारे निरन्तरं परिभ्रमन्‌ स एव 
तेभ्योऽन्यो वतते । एवं यदि जीवस्य कायादपि पृथ- 
क्त्वं वतते, तेहि कलत्र-पुत्र-गृहु-वाह्नादिम्यः पृय- 
क्त्वं कथं न वोमवीति ? रपि तु वोभवीत्येव । एवं 
भव्यजीवस्य समाहितचेतसः कायादिषु निःस्पृहस्य 
तत्त्व्चानभावनापरस्य कायादेभिन्नत्वं चिन्तयतो 
वराग्योच्छृष्टता भवति । तेन तु श्रनन्तस्य मुक्ति- 
सौख्यस्य प्राप्तिमेवतीत्यन्यत्वानुत्रक्षा । >< >< >4 
भवन्ति चात्र काव्यानि >< >< >< नो नित्यं जडरूप- 


` मेद्ियकमाचन्ताध्रितं वप्मं यत्‌ सोऽहं तानि वहूनि 


चाश्रयमयं खेदोऽस्ति सङ्खादतः । नीर क्षीरवदङ्खतो- 
ऽपि यदि मे ऽन्यत्वं ततोऽन्यद्‌ भृशं साक्नात्पुत्र-कलत्र- 
मित्र-गृह-र-रत्नादिके मत्परम्‌ ।॥ (त. वृत्ति श्रुत, 
&-७) । ६* अ्रण्णं देहं गिष्ट्दि जेणणी श्रण्णा 
य॒ होदि कम्माद्रौ। ब्रण्णं होदि कलत्तं- श्रण्णो 
वि य जायदे पुत्तो 1 एवं वाहिरदन्वं जाणदि स्वादुं 
म्रप्पणो भिण्णं ¡ जाणतो चि हू जीवो तत्थेव हि 
रच्चदे मूढो ॥ जो जाणिऊण देसं जीवस्रूवादु 
तच्चदो भिण्णं। प्रप्पाणं पिय सेवदि कंज्जकरं 
तस्स श्रण्णत्तं ।॥ .(कातिके. ८०-८२) । 

१ शरीर से भ्रात्मा की भिन्नता के वार-वार चिन्त. 
वन करने को श्रन्यत्वानुप्ेक्षा कहते है 1 
श्र्यथानुपपत्ति--१. भ्रन्यया श्रन्येन साघ्याभाव- 
पकारेण, या श्नु पपत्तिः लिगस्य श्रघटना [सा अरन्य 
थानुपपत्तिः] । {ससिद्धिवि,. रो. ५-१४, पृ. २४६, 
पं. २०); श्रन्यथा साच्यामावप्रकारेण श्रनुपपत्तिः 
ग्रन्यथानुपपत्तिः । (सिदिवि. टी. ५-२१० पु. ३५८ 
प. १७); तदमावे (व्यापकाभावे) भअ्रवश्यं तत्‌ 
(व्याप्यं) न भवति इति ्रन्यथानुपपत्तिरेव समयित्ता । 
(सिद्धिवि, सी. ६-२्‌, पु. ३७९, पं. ४)! २. > 
>< >< भ्रस्तति साध्ये हैतोरनुपपत्तिरेवान्ययानुपपत्तिः। 
(भ्र. स. त. ३-२३०) | 

साघ्यके श्रभावमेंदटैवु के घरितन होने कोश्रन्य- 
यानुपपत्ति कहते ह 1 
प्रन्यथानृपपन्नत्व--च्नन्यवानुपपन्नत्वं साव्यामावे 
नियमेन साघनस्य ग्रघटनम्‌ । (सिद्धिवि. टौ. ४, 
२३५ प. २६१, १. १३ ] 1 


ग्रन्यद्ष्टि]. . 


देखो--श्रन्यानुपपत्ति । 

प्रन्यदुष्टि--१. भ्रन्यदृष्टिरिव्यैच्छासनव्यतिरिक्तां 
द्ष्टिमाह्‌ । (त. भा. ८-१८) । २. जिनवचनव्यति- 
रिक्ता दृष्टिरन्यदृष्टिरस्व्ञप्रणीतवचनाभिरतिः 1 
(त. भा. सिद्ध. व्‌. ७-१८) । 

जिनश्ासन से भिन्नः श्रसवक्नप्रणीत श्रन्य मत- 
मतान्तरों से भ्रनुराग रखने को श्रन्यदृष्टि फते ह । 


प्र्यदृष्टिपरज्ञंसा--१. मनसा भिध्यादुष्टे्ञान- 
चारित्रगुणोद्भावनं प्रशंसा । (स. सि. ७-२३; त. 
व. श्रुत. ७-२३) । २. अरन्यदुष्टियुक्तानां क्रियावा- 
दिनामक्रियावादिनामन्ञानिकानां वेनयिकानां च 
प्ररंसा । (त. भा. ७-१८) । ३. भ्न्यदृष्टीनां 


स्वंलप्रणीतदशनन्यतिरिक्तानां > < >< पाषण्डिनां ` 


प्रशंसा प्रन्यदृष्टिप्र्ञंसा । (घमवि. मु. वृ. २-२१)। 
१ सन से भिथ्यादृष्टिकफे ज्ञान-चारित्र गृणों फ 
प्रगट करने फो श्रन्यदृषिटप्रश्णंसा कहते ह । 


भ्रन्यदुष्टिसंस्तव--१. श्रन्यवृष्टियुक्तानां क्रिया- 
वादिनामक्रियावादिनामनज्ञानिकानां वनयिकानां च 
संस्तवोऽन्यदृष्टिसंस्तवः । (त. भा. ७-१८) । 
२. मिथ्यादृष्टेभूतगरुणोद्‌ भावनवचनं संस्तवः । (स. 
सि. ७-२३) । 

२ भिथ्यादृष्टि क सद्‌भूत श्रौर श्रसद्भूत गुणों की 
वचन से स्तुति फरने को ध्रन्यदुष्टिसंस्तव कहते ह । 


ग्रन्ययोग्यवच्छेद-१. विशेषण-विशेष्याम्थाभृक्तौ 
च क्रियया सह्‌ । भ्रयोगं योगमपरेरत्यन्तायोगं न चा- 
स्यथा ।। व्यवच्छिनत्ति धमस्य निपातो व्यतिरेचकः। 
साम््यच्चिाप्रयोगेऽ्थो गम्यः स्यादेवका रयोः ।॥। (सि- 
दिवि. € ३२-३२) । २. न वे पुरुपेच्छया चितो 
धनूधघर एव, पाथं एव घनुघंरः, नीलं सरोजं भवत्ये- 
वेति भ्रयोगल्यवच्छेदा दिस्वभावस्थितवाक्येषु भ्रन्य- 
थात्वं सम्भाग्यते, तथाप्रतिपत्तिप्रसंगात्‌ । (सिद्धिषि. 
स्वो. वु. &, ३२-३३) । ३. विशेष्यसंगर्तवकारो- 
ऽन्ययोगव्यवच्छेदेवोधकः । यथा पायं एव ॒नूर्घरः 
एति} सन्ययोगव्यवच्छेदो नाम विज्ञेष्यभिन्नता- 
दात्म्यादिव्यवच्छेदः । तत्रेवकारेण 
दातम्याभावो घनुधरे बोध्यते ! तया चं पायान्यता- 
दात्म्याभाववद्धनुर्धराभिगनः पायं इति वोः । 
(सप्तमे. प. २६) 
विशेष्य क साघ प्रयुक्त एवकार को घन्ययोगत्यव- 
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पान्यिता- ` 


[श्रन्य(पर) विवाहुकरणं 


च्छेद फहते ह । जते- पायं (्र्जुन) ही धनुघंर है । 
श्रन्यलिङ्--म्न्यिद्धं भौत-परिव्राजकादिवेपः । 
(त. भा. सिद्ध. च्‌. १०-७) । 

जन लिद्धः से भिन्न भौत (भौतिक) व परिव्राजक 
भ्रादि के वेव को श्रन्यलिङ्धः कहते ह । 
प्र्यलिङ्धसिद्ध--१. भ्न्यतिङ्घसिद्धाः परिब्राज- 
कादिलिद्खसिदढधाः । (श्रा. प्र. टो. ७६; नन्दी. हरि. 
व्‌. पु. ५१) । २. > >< >< वत्कलचीरी य म्नन्न- 
लिगस्मि । (नवतच्व. गा. ५७) । ३. म्रन्येषां , 
परित्राजकादीनां लिद्धेन सिद्धा भ्रन्यलिङ्कसिद्धाः । 
(योग्या. स्वो. विव. ३-१२४) । ४. भ्रन्य- 
लिद्खे परित्राजकादिसम्बन्धिनि वल्कल-कापा- 
थादिरूपे द्रन्यलिद्धं व्यवस्थिताः सन्तो ये सिद्धा 
स्तेऽन्यलि द्धखिद्धाः। (प्रज्ञाप. मलय. वृ. १-५) । 
५. जन्मलिङ्ख परित्राजकादिसम्बन्धिन्येव व्यवस्थि- 
ताः सिद्धाः भ्रन्यलिङ्धसिद्धाः । (शास्वा. दी, 
? १-५४) । 

१ परिव्राजक श्रादि श्रन्य लिद्धो से सिद्ध होने वाते 
जीवों फो श्रन्यलिङ्धसिद्ध कहते ह । 
श्रन्थलिङ्धसिदडकेवलज्ञान--म्रन्यि द्सिद्धकेवल- 
ज्ञानं नाम यदन्यस्मिन्‌ लिङ्क वतमानाः सम्यवत्वं 
प्रतिपद्य भावनाविशेषात्‌ केवलज्लानमुत्पा् केवतो- 
त्पत्तिसमकालमेव कालं कुवन्ति तदन्यति द्धसिढ- 
केवलज्ञानम्‌ । यदि पुनस्तेऽन्यलि द्धस्यिताः केवलमु- 
त्पाद्यात्मनोऽपरिक्षीणमायुः पदयन्ति ततः साधुलिद्ध- 
मेव परिगरृहन्ति । (प्राव. मलय. वृ. ७८, पू.८५) । 
जो श्रन्य लिङ्क मे रहते हृए ही सम्यक्त्व को प्राप्त 
फर श्रौर भावनाविद्ोष से फवल्तान फो उत्पन्न कर 
केवलोत्पत्ति के सायही निर्वाणो प्राप्त रते 
है, उनके केवलज्ञान फो प्रन्यतिद्धुिद्धकेवलजान 
फह्ते ह ॥ 

श्रन्य (पर) विवाहकरण-- १. परस्य {ग्नन्यस्य) 
विवाहः परविवाहः, परविवाहंस्य करणं पर्‌ (श्रन्य) 
विवाहकरणम्‌ । (स. ति. ७-र२८; त. षा. ७, २८, 
१) 1 २. म्रन्येषां स्व-स्वापत्यव्यतिरिक्नानां विदा 
हनं विवाहूकरणं कन्याफठलिप्नवा स्नेटगम्यन्पा- 
दिना वा परिपयनविधानम्‌ (योग्या. स्वो. दिव. 
३-€४) । ३. स्वपु्र-दुद्पादीन्‌ वित्य प्रन्दपं 
योधिणां सि्र-त्वजन-परजडनानां वविदाटङ्रयं ्रन्य- 


विवाहरस्यम्‌ । {ष्वतिर. टी. ३३८} 1 


परन्वहितवुत्रा कंदणा ` 


३ प्रपने पुत्र पुत्री भ्रादि को छोडकर श्रन्य गोत्र वालों 


के, तया मित्र व स्वजन-परजनादिको के पुत्र पुत्री 
श्रादि का विवाह करना, यह्‌ श्रन्य (पर) चिवाह्‌- 
फरणं नामक ब्रह्मचर्याणुव्रत का श्रतिचारं है । 
ग्रन्यहितयुता कर्णा--्रन्यहित्तयुता स्रामान्येनेव 
परीतिमत्तासम्बन्वविकलेप्वपि सर्वेषु एवान्येयु सत्तवेपु 
केवलिनामिव मगवतां महामुनीनां सवानुग्रहपरा- 
यणा हितबुद्धचा चतुर्थी कर्णा (षोडच्चक वृ. १३-६) 
प्रीतिमत्ता (रागविषयतता) का सन्वन्य नहीं होने पर 
मी केचलिर्यो के समान महामुन्यिं के नो स्वप्रा- 
णियों के श्रनुग्रहुविषयक वृद्धि होती है, उसे श्रन्यहित- 
युता करणा कहते ह 1 





श्रन्यापदेश्ष- “अन्यस्य परस्य सम्बन्वीदं गुड ` 
खण्डादि” इति व्यपदेदो व्याजोऽन्यापदेचः 1 (योने- ` 


दा. स्वो. विव. ३-११६) 1 

यह्‌ नुड्‌ श्रयवा खंड श्रादि श्रन्य गृहस्य के हु, 
मेरे नहीं है, इस्त प्रकार के कपट्पुणं वचन को 
गरन्यापदेड कहते ह । यह ॒श्रतियिसं विभागन्रत का 
पांचवां श्रतिचार ह । | | 
श्रन्यापोहु-स्वमावान्तरात्स्वमावव्यावृत्तिन्यापोटः 1 
(श्रष्टदाती १९१) 1 

स्वमावान्तर से विवर्हिते स्वभाव की निन्नताको 
प्रन्यापोहु कहते ह 1 । 
ग्रन्योन्यप्रगृहीतत्व--्रन्योन्यप्रगरहीतत्वं परस्परेण 
पदानां वाक्यानां वा सपेक्लता 1 (समवा. श्रभेय. वु. 
सू. २५; रायप. टौ. पृ. १६) 1 

पर्दो या वाक्यों को परस्पर सापेक्षता को श्रन्योन्य- 
प्रगृहीतत्वं कहते ई 

दमन्योन्याभाव-१. गवि योऽस्वाच्मावल्च सोऽन्यो- 
न्याभावं उच्यते । (प्रमात. ३८५६) 1 २. गवि 
चतीवदं योऽयमद्वादीनाममावः सोऽन्योन्यामावः, 





श्रन्योऽपरो गोरद्वस्यत्यान्यस्याद्विर्मवि शअ्रभावस्ता- - 


दात्म्यनिपेवो यः सोध्यमन्योन्यामावं उच्यते इति 
सम्बन्वः ! ३. तादात्म्यावच्छिन्नप्रतियोगिताका- 
मावत्वमन्योन्यामावलङ्लणम्‌ 1 (श्रष्टस्त, यदम. च. 
९१, पृ- १६६) । 

गाय श्रादि क्ति एक्‌ वस्तु में श्रन्य श्रद्व श्रादिके 
श्रचाव को भ्रन्योन्याभाव कहते ह । 

प्रन्दय-१. ग्रकत्या-दय-कालानां सेदेऽ्यदव्यव- 


स्थितिः! या दुष्ट सोज्वयो लोके व्यवहार्य 
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[ ्रन्वयद्र्व्याथिक 


कल्पते 1 (न्यायवि. २, १७७-७८) । २. अनुरि- 
त्यव्युच्छिन्नप्रवाहुल्पेण वतते यद्वा 1 अ्रयतीत्ययग- 
त्यथद्धितोरन्ववतोऽन्वेयं द्रव्यम्‌ 11 (पच्चाच्यायी 
१-१४२) । 

श्रवस्या, देश श्रौर कालके भेदकेहोते हृएनजो 
कथंचित्‌ तादात्म्य की व्यवस्या देखी जाती टै उसे 
व्यवहारं के लिए श्रन्वय साना जाता] 
प्रन्वयदत्ति--१. आत्मान्वयप्रतिष्ठार्यं सूनवे यद- 
लेपतः । समं समय-वित्ताम्यां स्ववगेस्यातिसजंचम्‌ ॥ 
संपा सकलदत्तिः स्यात्‌ > 1 >< > 1 (सा. घ. 
१-१८, टि. १) 1 २. त्रवाहूय सुतं योग्यं गौत्रजं वा 
तथाविवम्‌ 1 ब्रूयादिदं प्रान्‌ साक्नाज्जातिच्येप्ठप्त- 
घर्मणाम्‌ ।॥ त्ताताच्यावदस्माभिः पालितोऽयं गृहा- 
श्रमः 1 विरज्यैनं चिहासूनां त्वमचयाहुत्ति नः पदम्‌ ॥ 
पत्रः पुपुपोः स्वात्मानं सुविवेरिव केशवः 1 यः उप- 
स्रस्ते वप्तुरन्यः चरुः -चुतच्छलात्‌ ॥ तदिदं मे धनं 
घर्म्यं पोष्यमप्यात्मसाक्करुर 1 संपा सकलदत्तिरहि परं 
पथ्या चिवायिनाम्‌ 1 (सा. घ. ७, २४-२७) । 
३- सकलदत्तिः त्रात्मीयस्वत्नन्ततिस्यापनार्यं पुत्राय 
गोत्रजाय वा घर्म वनं च स्रमप्यं प्रदानमन्वयदत्तिर्च 
संव 1 (कातिके. टीका ३६१) 1 

२ श्रपनी सन्तानपरम्परा को त्विर रखने कफे त्यि 
पुत्र को या सगोत्र को घमं के साघनभूत चत्यालय 
प्रादि एवं घनादि के प्रदान करने को श्रन्वयदत्ति 
कहते ह । इसका इतरा नाम सकलदत्ति भी ह । 
ग्रन्वयदृष्टान्त --१. न्नाव्यव्याप्तं सावनं यत्र प्रद- 
दयते सोऽन्वयदुष्टान्तः । (परोक्ला. इ-४्) 1२. 
सावनसत्तायां यत्रावद्यं साव्यसत्ता प्रददे सोऽन्व- 
यदृष्टान्तः । (षडदन्लन. टीका ४-५४. पु. २१०) । 
२. श्नन्वयव्यास्तिप्रद्चनस्यानमम्बयदुप्टान्तः । (न्या- 
यदी. पृ. ७८} । 

१ लित्च स्यान पर स्राव्य से व्याप्त साधन दिखाया 
जाय उसे श्रन्वयदृष्टान्त कहते ह । 


` श्रन्वयद्रव्याविक-पिस्सेससहावाणं च्रण्णय्वेण 


दव्वदव्वेदि [दव्वदव्वमिदि] । इव्वव्वणो हिजो 
सो त्रप्णयदव्वस्यि्नो मयियो ।। (ल. नयच. २४); 
णिस्वत्रसहावाणं अ्रण्णवह्वेण सव्वदय्वेहि । विव 
हावपाहि जो सो ब्रण्ययदव्वस्यिग्नो मणिदो ॥1 
(व्‌. नयच. १६७, पृ. ७३); स्रामान्यनुपाद्न्वय- 
ख्पण द्रव्यं द्रव्यमिति द्रवति व्यवस्वापयतीत्मन्वय- 


प्र॑न्वयव्यतिरेकी | े 
द्रभ्याधिकः । (श्रालाप.--नयच. पू. १४५) । 

यह भी द्रव्य है, यह्‌ भी द्रव्य हि; इसप्रकार समस्त 
स्वभावो के श्रन्वयलू्पसेजो द्रव्यको स्थापित्त 
करता है उसे श्रन्वयद्रव्यािक कहते ह । 
प्रन्वयनव्यतिरेकी -- पञ्चकूपोपपन्नोऽन्वयव्यत्ति - 
रेकी । (न्या. दी. पु. ६०) । 

जो हेतु पक्षघमत्व, सपक्षसतस्व, विपक्नव्यावृत्ति, श्रवा- 
पित्तविषयत्व श्रौर भश्रसल्रतिपक्षत्व; इन पाचों रूपों 
से युक्त होता है उसे भ्रन्वयन्यतिरेको हेतु कहते है । 
श्रपकषंरण (श्रोक्कडण) -- १. पदेसाणं विदीणमो- 
वदटणा ग्रौक्कडइणा णाम । (घव. पु. १०, प. ५३)। 
२. स्थित्यनुभागयोर्हानिरपकरषेणम्‌ 1 (गी. क, जी. 
प्र. टो. ४३८} । 

फर्मप्रदेशो की स्थितियों के हीन करने का नाम श्रप- 
कषण ह । 
श्रपक्रमषटर्‌क-- १. चतसृषु दिक्ूध्वेमघश्चेति 
भवान्तरसंक्रमणपट्केनापक्रमेण युक्तत्वात्‌ पट्काप- 
क्रमयुक्तः। ( पंचास्तिकाय श्रमृत. वृत्ति ७२) । 
२. छक्कापक्कमजुत्तो--भ्रस्य वाक्यस्यार्थः कथ्यते 


--श्रपगतां विनष्टः विरुद्धक्रमः प्राजलत्वं यत्र सः 


भवत्यपक्रमो वक्र इति ऊरघ्वधिोमहादिक्‌चतुष्टय- 
गमनषूपेण पड्विधेनापक्रमेण मरणान्ते युक्तः 
इत्यथः । (पंचा. फा. जय. वृ. ७२) । ३. पूवे- 
दक्षिण-परिचमोत्त रोघ्वाधोगतिभेदेन संसारावस्थायां 
पट्कापक्रमयुक्तः। (गो. जी.भ.प्रच जो.त.पर. 
टो. २५६) । 

मरण के समय विरुद्ध गतिक्ान होना, इसका 
नाम श्रपक्रम है । यह्‌ ऊध्वं, श्रघः श्रौर पूर्वादि चार; 
इन छह दिक्षश्रोके भेद से छहं प्रकारक ह! 
इसीसे उसे “श्रपकमवट्क' के नाम से फहा जाता ह । 
प्रपक्व दोष--१.>८ >< >< भ्रपक्वं पावकादिभिः 1 
द्र्य रत्यक्तपूवंस्ववणं-गन्ध-रक्नं विदु. 1 (भाचा. सा. 
८५२; भावप्रा. री. १००) । २. म्रपववं यदसिनि- 
लास्येन वा टएर्धनघूमादिना प्रकारेण त पक्वम्‌ 1 
(हक. व्‌. १०८) । 

श्रम्नि ध्रादि दव्य दारा निसकारूप, रतव गन्ध 
श्नन्ययान भ्रा हो, उसका सेवन करने पर प्रपस्व- 
दोषरहोतारह! 

श्रपगतदेद-१. करिख-तणेद्रावर्गीसस्सिपरिणाम- 
वेदणुम्मुक्का । अवगयवेदा जीवा स्तमवमंत- 
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वरसोक्ा ।॥ (भरा. पंचसं. १-१०८; घव. पु. 
१, पु. ३४२ उ.; गो. जी. २७५) । २. त्रपगता- 
स्त्रयोऽपि वेदसन्तापा येषां वेऽपगतवेदाः, प्रक्षीणान्त- 
दाहा इति यावत्‌ । (घव. पु. १, पृ. ३४२); मोह- 
णीयदन्वकम्मक्खंघो तज्जणिदजीवपरिणामो वावेदो। 
वेदजणिदजीवपरिणामस्स परिणामेण सह्‌ कम्मक्ं- 
घस्स वा श्रभावो श्रवगदवेदो ! (धव. पु. ५, पु. 
२२२) 1 ३. करीपजेन तार्णेन पावकेनेप्टकेन च । 
समतो वेदतोऽ्ेताः सन्त्यवेदा गतव्यथा. 1 (पचक. 
प्रमित १२०२ ) | 

१ कारीष, तृण श्रौर इष्टिकापाक फी श्रन्ति 
समान जो कम से स्त्रीवेद, पुरुषवेद श्रौर नपुंसफवेद 
रूप परिणामों कं वेदन (उदय) से रहित जीवों को 
श्रपगत्तवेद या श्रपगतवेदी कहते हं । 
श्रपचयद्रव्यमन्द--ग्रपचयद्रग्यमन्दस्तु यः कृशश- 
रीरतया कमपि प्रयासं न कर्तुमीष्टे । (वृहूत्क. 
त. ६६५७) । 

जो शरीरके कृश दहोने से कुछ भी भयास (परि- 
श्रम्‌) न कर सक उसे श्रपचयद्रन्यमन्द कहते ह । 
प्रपचयपद-- १. अवयवापचयनिवन्वनानि--यया 
छिननकणः चछिन्ननासिके इत्यादीनि नामानि । 
घव. प. १, पु. ७७); दिण्णकरो दिण्णपासो 
काणो कूटो इच्चादीणि श्रवचिदणिवंवणाणि। 
(घव. पु. €, प. १३७) । २. दिण्णकण्णो दछिण्ण्‌- 
णासो काणो कुला (टो) खंजो वह्िरो इच्चाईयि 
णामाणि अवचयपदाणि, सरीरावयवविगलत्तमवे- 
क्खिय एदेसि णामाणं पउत्तिदंस्तणादो । (जयध. पु. 
१, पु. ३३) । 

२ दिश्ररूण, छित्तनासा, कना, कुट (कुण्डम, सोना 
श्रयवा हाये हीन), कुवा, चगड़ा श्रौर बहिर 
श्रादि नाम्पद विरिष्टं शरीरावयव को हीनता ष्ठ 
सूचक होने से श्रपचयपद फट्लतते ह । 
श्रपचयभावमन्द--च्रपदयनावमन्दस्तु यो निर 
हजनुदधेरभावेनान्यदीयाया बुद्धे रनुपजीवनेन हिता 
तप्रवृत्ति-निवृत्तौ न कर्तुमीशः स दृद्धेरसपच्यन मातो 
मन्दत्वादपचयभावमन्दः । 
मतिः सं बुद्धः स्यूलनूदतया बन्तनिःनरास्तादशय- 
मपचयमधिटत्यापचय भावमन्दः । {वृट्‌त्स. यु.६६५} 
जो ध्पनो दुद्धि कखे हीनता पने ह्ूि-श्हूति में 
प्रदत्त प्रौरपरिहारनषशरसदः प्रौरषरश्मद्दिे 


म्रेपतवा यरत परिस्यर- 
# % १ [ +) 


ग्रपद दोष | 


कायं करे उसे वुद्धिहीनता के कारण भावनिक्षेप. 


के श्राश्रय से श्रपचयभावमन्द कहते ह । 
श्रपद दोष--९. श्रपदं पद्यविधघौ पये विघातव्येऽन्य- 
च्छन्दोऽभिवानम्‌ 1 यथा श्रार्यापिादे वंतालीयपादा- 


भिघानम्‌ 1 (श्राव. हरि, वु, ८८२, पृ. ३७१५) 1 


& 


३. श्रपदं यत्र पदे विघातव्येऽन्यच्छन्दोभिघानम्‌, । 
(श्राव. मलय. चू. ८८२, पु. ४८३) । 


१ किसी पद्य को रचना मे श्रन्य छन्द के कह्ने को, 


भ्रपददोष कहूते है 1 जेसे--श्रार्या छन्द मे वैतालीय 
छन्द के चरण की योजना । यहु सत्र फे श्रलीक 
भ्रादि ३२ दोषोमे शव्वां दोष) 


ग्रपद-सचित्त-दरव्यपरिक्षेप--यत्युननवृंक्षंः [परिवे- 


ष्टनं ] सोऽपदपरिक्षेपः । (वृहृत्क. व. ११२२) । 
पादविहीन वृक्षो से ग्रास-नगरादि के वेष्टित.करने 
फो श्रपद-सचित्त-द्रव्यपरिक्षेप कहते हैं । 
प्रपदोपक्रम--ग्रपदानां वृक्षादीनां वृक्षायुरवेदोष- 
देशाद्‌ वपेक्यादिगुणापादनमपदोपक्रमः । (श्राव. 
नि. मलय. वु. गा. ७६, पु. ६१) 
पादरहित सचित्त वृक्षादिकों के वृक्ष सम्बन्धी श्रायु- 
वद्रके उपदेश्चषसे व॒द्धत्व श्रादि गुणोंषफा कथन 
फरना, इसे श्रपद-सचित्त-द्रव्योपक्रम कहते है 1 
श्रपघ्यान--१. वव-चन्वच्छेदादेद्रपाद्रायान्व. पर 
कलव्रादेः । भ्राध्यानमपघ्यानं शासति जिनशासने 
विशदाः ।। (रत्नक, ३-२३२) ! २. परेषां जय-परा- 
जय-वघ-चन्वनाङ्खच्चेद-परस्वह्रणादि कथं स्यादिति 
मनसा चिन्तनमपघ्यानम्‌ । (स. सि. ७-२१; त. वा. 
७, २१, २९१; चा. सा. पु. €; त. सुखवो. व. ७-२१; 
त. वृत्ति श्रुत. ७-२१) 1 २३. श्रपध्यान इत्ति ्रपच्या- 
नाचरितोऽप्रस्तघ्यानेनासेवितः । भ्रत्र देवदत्तश्चावके- 
कोद्धुणायेकप्रभृतयो ज्ञापकम्‌ । (ना. भ्र. टी. २८६)। 
४. भ्रपव्यानं जयः स्वस्य यः परस्य पराजयः । वव- 
वन्वा्थंहुरणं कथं स्यादिति चिन्तनम्‌ ॥ (ह्‌. पु. 
५८- १४९) । ५. संकल्पो मानसी वृत्तिविपयेप्वनूत- 
पिणी । संव दुःप्रणिवानं स्यादपघ्यानमतो विदुः ॥1 
(म. पु २१-२५) । ६ नरपतिजय-पराजयादि- 
सेचिन्तनलक्षणादपच्यानात्‌ >< >< >< । (त. इलो. 
७-२ १) 1 ७. पापद्धि-जय-प्राजय-त द्धर-परदारग- 
मन-चौपायाः 1 न कदाचनापि चिन्त्याः पापफलं 
केवलं यस्मात्‌ ।। (पु. सि. १४१) 1 ८, स्वयं विपया- 
नुमवरदहितोऽप्ययं जीवः परकोयविपयानुभवं दृष्टं 
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श्रूतं च मनसि स्मृत्वा यद्िपयाभिलाषं करोति तद- 
पव्यानं भण्यते । (वृ. द्रव्यसं. २२) । ६. अपकृष्टं 
घ्यानेमपघ्यानम्‌ । तदनथंदण्डस्य प्रथमो भेदः । 
>< >< >< , एवमातं-रौद्रध्यानात्मकमपधघ्यानमनयथं- 
दण्डस्य प्रथमो भेदः । (योगशा. स्वो- विव. 
३-७३, पु. ४६९५ व ४६७) । १०. वंरिघातो नरे 
रत्वं पूरघाताग्तिदीपने।1 खचरत्वा्यपध्यानं मृहू- 
तत्‌ परतस्त्यजेत्‌ 1 (योगज्ञा. ३-७५) । १९. 
वरिघात-पुरघाताग्निदीपनादिविषयं रौद्रध्यानम्‌; 
नरेन्द्रत्वं खचरत्वम्‌, श्रादिशन्दादप्सरोविद्याधरीपरि- 
मोयादि, तेष्वातेघ्यानरूपमपध्यानम्‌ । (योगशा. 
स्वो, विव, ३-७५) 1,११.>८ >< >९<ग्रपघ्यानं नार्त- 
रौद्रात्म चान्वयात्‌ । (सा. घ. ४-६) । १२. वधो 
वन्वोऽद्गच्छेद-स्वहुती जय-पराजयौ । कथं स्यादस्य 
चिन्तेत्यपघ्यानें तन्निगद्यते .।। (धमस. श्रा. ७-६) । 
१ रागदवेव के वशीभूत होकर इसरो के बध, बन्धन, 
छेदन श्रौर परस्यी श्रादि के हुरने का विचार करना 
प्रपध्यान फहलाता है । 

श्रपरत्य--१. ते (परत्वापरत्वे) च क्षेत्रनिमित्त प्रर 
सानिमित्ते कालनिमित्ते च सम्भवतः । तव क्षेत्रनि- 
मित्ते तावदाकाशञप्रदेशात्पवहृत्व पक्षे । एकस्यां दिशि 
वहूनाकारप्रदेशानतीत्य स्थितः पद्राथः पर इत्यु- 
च्यते । ततोऽत्पानतीत्य स्थित्तोऽपर इति कथ्यते । 
परंसाकृते श्र्हिसादिप्रशषस्तगुणयोगात्‌ परो घमः । 
तद्विषरीतसक्षणस्स्वघर्मोऽपर इत्युच्यते । कलहेवुके- 
शतवपः पुमान्‌ परः, पोडशवपंस्तवपर इत्याख्याः 
यते । (त. सुखबोध वृत्ति ५-२२)। २. दूरदेशवतिनि 
गर्मखूपे [श्र्भकरूपे] ब्रतादिगुणसहिते च श्रपरत्व- 
व्यवहारो वतते । (त. वत्ति श्रुत. ५-२२) । 

१ परत्व श्रौर श्रपरत्व तीन प्रकारके ह--क्षेत्रनि- 
सित्त, प्रशं सानिमित्त श्रौर कालनिमित्त । उनमें वे 
सेत्रनिमित्त श्राकाशप्रदेशो के श्रत्प-वहुत्व की श्रपेक्षा 
माने जाते ह । जंसे--जो षदायं एक दिन्ना ` 
बहुत श्राकाशप्रदे्ो को लांधकर स्थित है वह्‌ पर 
ग्रीर जो श्रल्प श्राकाशप्रदेशो को लांधकर स्थित ह 
वह श्रपर माना जाता ह ! प्रश्सानिमित्त-श्रहिसा 
ध्रादि प्रहस्त गुणो के सम्बन्धसे धर्मको पर तथा 
सके विपरीत श्रषर्म को श्रपर कटा जाताटै। 
फालहेतुक--सौ वर्प का वृद्ध पुरुष पर प्रर सोतं 
वपं का बालक श्रपर कटा जाताहै। 


श्रपरममेवेधित्व | 


ग्रपरममवेधित्व--प्रपरमर्मवेधित्वं परमर्मानुद्ध- 
ट्‌टनस्वरूपत्वभ्‌ । (समवा. श्रभय. वृत्ति ३५, रायप. 
वृ. पु. १६-१७) । 

दूसरे के मसंस्थान के नहीं भेदने वाते वचन का 
नोलना, इसका नाम श्रपरममवेधित्व है । 
प्रपरविदेह-मेयोः सकाशात्‌ परिचिमायां दिदयपर- 
विदेहः । (त. वृत्ति श्रुत. २३-१०) । 

-मेर पर्वत से पशि्विम फी श्रोरनजो विदेहुक्षेत्रका 


ग्राघा भाग श्रवस्थित है वहु श्रपरविरेह फह-' 


लाता दहं) 


प्रपरसंग्रहु-्रभ्यत्वादीन्यवान्तरसामान्यानि मन्वा- | 


नस्तद्मेदेष्‌ गजनिमीलिकामवलम्बमानः पुनरपरसं- 
ग्रहः ॥ धमधिमकिश्च-काल-पुद्गल-जीवद्रव्याणा- 
मक्यं द्रव्यादिभेदादित्यादियंथा ॥ (प्र. न. त. ७, 
१६-२०; स्यादादमं. दी. शली. २८; जनतकष. 
प. १२७; नयप्र. पृ, १०१) । 

जी द्रव्यत्व श्रादि श्रवान्तर सामन्योको स्वीकार 
करता हश्रा उनफे भेदो षी उपेक्षाफरतारहै उसे 
भ्रपरसंग्रहुनय कहते ह । 
प्रपरसंग्रहाभास--्व्यत्वादिकं प्रतिजानानस्तदि- 
धेषान्‌ निहनुवानस्तदाभासः । (प्र. न. त. ७-२१)। 
द्रव्यत्व श्रादि श्रवान्तर सामान्यो फे मानने वाते 
तथा उनके विक्षेष भेदोका परिहार करने वाले 
नय फो श्रपरसंग्रहाभास फहते ह । 

द्रपराजित-- १. तैरेव विष्नहेतुभिनं पराजिताः 
भ्रपयजिताः ! (त. भा. ४-२०) । २. तरेव चाम्यु- 
दयविघातहेतुभिनं पराजिता दईइत्यपराजिताः। (त. 
भा. सिद्ध. वु. ४-२०) । | 

जो विघ्न फे कारणों से पराजित न हो, उन्हें भ्रष- 
राजित विमान कहा जाता ह । 

श्रपराध (श्रवराह्‌)-- १. संसिद्धिराघसिद्धी साधि- 
दमारापिदं च एयद्र । भ्रवगदराघोजो खलु चेदा 
सो होदि श्रवराहो ॥ (समयप्रा. ३३२} ! २. पर. 
प्रन्यपरिहारेण शुद्धस्वात्मनः सिद्धिः साधनं वा राघ 
भ्रपगतो राघो यस्य भावस्य सोऽपराघः। {समयप्रा. 
भ्रमत. व्‌, ३२२) 1 

२ पर द्रव्योंकफा परिहार करक श्दध प्रात्माको 
सिद्ध करना, इसका नाम राहु । इस प्रकारक 
राधसे जो रहित है उसे धपराधकट्तेरहै। 
श्रपरादतंमाना (प्रकति)--१- या सु उन्पोदयो- 
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[ श्रपरिग्रह 


भयं प्रति नान्यस्या उपघातं करोति सा ग्रपरावते- 
माना । (पचर. स्वो. व. ३-४४) 1 २. यास्त्व- 
न्यस्याः प्रकृतेवन्वमुदयमूभयं वाऽनिवायं स्वकीयं 
वन्धमूदयमूमयं वा दयन्त, ता न परावतन्त इत्ति 
कृत्वाऽपरावतमाना उच्यन्ते । (कतक. दै. स्वो. 
टी. १) । 
२ जी प्रकृतियां श्रन्य प्रकृतियों क वन्ध, उदय या दोनों 
फो ही नहीं रोक कर श्रपने वन्ध, उदयया दोनों 
को प्राप्तं होती ह, परिवतित नहीं होती है, उन्हं 
श्रपरावतमान प्रकृति कहते ह । 
श्रपरिखेदित्व--ग्रपरिवेदित्वं अनायाससम्भवः । 
(समवा. भ्रभय. वु, २५; रायप १७) । 
भ्रनायास - चिना परिश्रम के--ही वचन फे नि्म- 
मरन फो श्रपरिखेदित्व कहा जाता है! यह सत्य 
वचन फ पतीस श्रतिक्लयों मे चौतीसवां है 1 
श्रपरिगृहीता--या गणिकात्वेन पंड्चलीत्वेन वा 
परपुरुपगमनशीला श्रस्वामिका सा भ्रपरिग्रहीता। 
(स. सि. ७-२८; त. वा. ७, २८, २;त. सुवो. व. 
७-२८; त. वु. श्रुत. ७-२८) । 
जो पततिविहीन स्त्री गणिका या पुंश्चली सूप से पर 
पुरषो फं पास भ्राती जाती हौ उसे श्रपरि गृहीता त्व 
रिफा फहूते है । 
ध्रपरिगृहीतागमन--१. प्रपरिग्रहीता नाम वेद्या 
श्रन्यसक्ता गृहीतभाटी कुलाद्धना वा अ्रनायेति, 
तद्गमनम्‌ श्रपरिगरहीतागमनम्‌ । (भा, प्र. टो. २७३; 
श्राव. हरि. वु. ६, पु, ८२५) । २. वेश्या रस्वरिणी 
भ्रोपितभेत्रं कादिरनाथा श्रपरिगृहीता, तदभिगममा- 
चरतः स्वदारसन्तुष्टस्यातिचारः, न तु निवृत्तपर- 
दारस्य । (त, ना- सिद्ध. व. ७-२३) । 
वेया श्रधवा धन्य पुरुप मेँ भ्रासक्त होकर भटे को 
ग्रहण करने वाली श्रनाय च कुलीन स्त्री ध्रपरिगृहीता 
कह्ताती है ! इस प्रकारौ धरपरिगृहीतास्प्री कफे 
साय समागम करना, यह्‌ ब्रह्यचय-प्रणदवत शन एक 
ध्रतिचार हं 1 
प्रपरिग्रहु-१. ममेदमावो मोहेदयजः परिग्रहः, 
ततो निवृत्तिरपरिप्रह्ता 1 (नि. ध्रा. विजयो. री 
५७) 1 २. विल्लाय उन्तुक्षपणप्रवीपं परिग्रह्‌ प्रप 
चञ्जहाति 1 विमदित्तोटामक्पाययग्रुः प्रोक्तो रूनी- 
द्रे रपरिप्रहयेऽौ 1 {पमप. २८-६१) 1 ३. सर्य 


‡ 
2 नदपध 31 स्यार > भाग्‌ श्साुटव 9 सृजान = न 
नेष मूच्छापास्त्यगः स्यादष्यिद्रट्ः 1 {योगश 


श्रपरिपग्रहमहात्रत | 


- २-२४; ननि. श. पु. च. १, ३, ६२६) । 

- १ मोह के उदय से होने वाले "ममेदंभाव को-- 
यह्‌ मेरा है, इस प्रकारं फो ममत्ववुद्धि को परिग्रह्‌ 
कहा जाता है ! उस परिग्रह सं निवृत्त हो जाना, 
इसका नाम श्रपरिग्रहता है । 
श्रपरिग्रहुसहाव्रत--घण-घण्णाइवत्यणं परिगह्‌ 
विवज्जणं 1 तिविहेणावि जोगेणं पंचमं तं महुव्वयं ।। 
(गु. गु. षट्‌. स्वो. खी. ३, पु. १३) । 

घन-घान्यादि सवं प्रकारक परिग्रह का यावज्जोचन 
मन-वेचन-काय से त्याग करने को प्रपरिग्रहमहात्रत 
कहते है । 

्रपरिरत दोष-१. तिततंइलउसणोदय चणोदय 
तुसोदयं त्रविद्धेत्यं । अण्णं तहाविहुं वा श्रपरिणदं 
णेव गेण्हिज्जो ।॥ (मूला. ६-५४) । २. तथाऽपरि- 
णतोऽविव्वस्तोऽम्न्यादिकेनापक्वः, तमाहार पानादि- 
के वा यद्यादत्तेऽपरिणतनामारनदोपः 1 (मूला. वु, 
६-४२) 1 ३. देयद्रव्यं मिश्रमचित्तत्वेनापरिणमनाद- 
परिणतम्‌ । (योगता. स्तो. . विव. वु. १-३े८, पु. 
१३७) 1 ४. तुपचणत्तिलतण्डुलजलमृष्णजलं च स्व- 
वणेगन्वरसेः । श्ररहितमपरमपीदृशमपरिणतम्‌ >< >< 
><।1 (प्रन. घ. ५-३२) । 

२ श्रग्नि श्रादि से जिन पदार्थो के रूप, रस, गन्ध 
भ्रादि नहीं वदले ह, एसे पदार्थो को श्राहार में ग्रहण 
करने पर श्रपरिणत दोष होत्ता है | 

श्रपरिरामक साघु--जो दव्व-वेत्तकयकाल-भाव- 


ग्रो जं जहा जिणक्खायं। तं तह भरसहं जाण - 
. च्छादिद्री श्रपरित्तसंसारो श्रवापवेत्तकरणं श्रपुव्व- 


ग्रपरिणामयं साहु 11 (वृहत्क. ७६४}. 1 

लिन्देद ने जितत वस्तु को द्रव्य, क्षे, काल श्रौर 
भाव को श्रपेक्षा जेता कहा हि उसका उसरी प्रकार 
से श्रद्धान नहीं करने वाले सादु को श्रपरिणामक 

कहते हं । 

ग्रपरिभितकाल सामायिक-ई्यपियादौ (सामा- 
यिक्रग्रहणं } श्रपरिमितकालं वेदितव्यम्‌ । (त.वु. 
श्रुत. ६-१८) । 

ईइयपिय श्रादि मे निस सासायिक को ग्रहण किया 
जाता हं चह श्रपरिमितकाल सामापिक्‌ कह्लाती है । 
ग्रपरिदतमान परिरणाम-त्रणुसमयं वड्ढमाणा 
हायमाणा च ञे भरंकितेन्-विसोहिपरिणामा ते श्रपरि- 
- यत्तमाणा णाम ! (घच. पु. १२, पु. २७) , 
प्रतिस्तमय वमान या हीयमान संक्लेशे व विशुद्ध 
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परिणामों को श्रपरिवतंमान परिणामं कहते ह । 


. श्रपरिश्राविन्‌ (आचाय) जो ग्रन्नस्सवि दोसेन 


फटेद्‌ भ्र सो अ्रपरिसावी। (गु.गु-. षट्‌. स्वो. दी. 
७; प. २८) । 

जो पुरषं दूसरों के भी दोषों को न कहे, उते श्रपरि 
श्रावी कहते ह | 

प्रपरिश्राविन्‌ (स्नातक }-- निष्क्रियत्वात्‌ सकल- 
योगनिरोषे त्वपरिश्रावी । (त. भा. सिद्ध. वु. 
६-४६) । 

योगों का निरी हो जाने पर सवं प्रकारके कर्मा 
स्रव से रहित हृए श्रयोगिकेवली. को श्रपरिभरावी 


स्नातक कहते है 1 


ग्रपरीक्षित प्रतिसेवना -- १. श्रपरिच्छियत्ति 
कज्जाकज्जाइं श्रपरिव्खिं सेवइ्‌ 1 (जीत. च्‌. पृ. 


. ३, पं. १६) 1 २. श्राय-न्ययमपरीकष्य पडिसेवणा । 


(जीत. च्‌. वि. च्या. पृ. ३४, ७) । 

प्रपते श्राय-व्यय का विचार न करके जो श्रपवाद-- 

विशेष नियम- में प्रवृत्त होता है, इते. श्रपरीक्षित 

प्रतिसेवना कहते है 1 

प्रपरीक्षी--त्रपरीक्षी युक्तायुक्तपरीक्षाविकलः । 
(व्यव. भा.-मलय. वु. ६३४, पु. ८४}! 
ग्य-श्रयोग्य की परीक्षा से रहित व्यक्ति श्रपरी- 
क्षी कहलाता है । ` 

श्रपरीतसंसार--१. संसारम्रपरित्ते दु° प० त° 


. श्रणादीए वा सपज्जवसिते श्रणादीए वा श्रपज्ज- 


वसिते । (भन्नाप. १८-२४७). 1 २. श्रणादियमि- 


करणं श्रणियहिकरणभिदि एदाणि त्िण्ण्ि केरणागि 


- कादूण सम्मत्तं गहिदपठमसमए चैवे सम्मत्तगुणेण 


पुच्विल्लो श्रपरित्तो संसारो श्रोहद्िदरूणम पर्ति 


- पोग्गलपरियद्रस्स श्रदधमेत्तो होदूण उक्कस्सेण चिद्रदि । 


(घव. पु. ४, प. ३३५) । ३. संसारापरीतः सम्य 
क्त्वादिनां ग्रक्ृतपरिमितसंसारः 1 >< >८ >< संसा रा- 
परीतो हिवा-ग्रनाद्यपर्ववसितो योन कदाचनापि 


. संसारल्यवच्छेदं करिष्यति, यस्तु करिष्यति सो त्रना- 


दि-सप्यवस्ितः । (प्रलाप. मलय. वू. १८-२४७, 
प. ३६४) । 
२ श्रनादि मिथ्यादृष्टि जीव श्रपरोतसंपार-- 


कष 


श्रनन्तसंसार की परमिततासे रहित--कटृलाता ह 1 


- ३ लिने सम्यक्त्व श्रादि के दारा संतर को षरि 


ग्रपयाप्त | 


 -मित नहीं कियाहै बह श्रपरीतसंसार या ससारा- 
परीत कहुलाता है. वहु श्रनादि-श्रपयवत्तित श्रौर 


सादि-सपयेवसित के भेद से दो प्रकारका ह! ' 


जिसका संसार श्रनादि हकर कभी श्रन्त को प्त 
होने बाला नही है-- जसे श्रभव्य जीव क्ता - वह्‌ 
 ्रनादि-श्रपयंवसित श्रपरीतसंसार कहलाता हि \ 
श्रोर जिसका संसार श्रनादि होकरभी श्रन्तको 
प्राप्त होने वाला है- जसे भव्य जीव का--उसका 
नाम श्रनादि-सपयवसित श्रपरीतसंसार है । 
ग्रपर्यप्ति-१. श्रपर्यप्ता श्राहार-्रीरेन्द्रिय- 
प्राणापान-भापा-मनःपर्याप्तिभी रहिताः । (आरा. प्र. 
टी. ७०) । २. भ्रपर्याप्तकनामकर्मोदयादनिष्पन्न- 
पर्याप्तियोगादपर्याप्तास्त एवापर्याप्तकां इति 1 
(नन्दी, हरि. वृ. पु. ४४) । ३. श्रपर्याप्तनामकर्मो- 
 दयजनितशक्त्या विरभावितवृत्तयः ग्रपर्याप्ताः । (धव. 
पु. १, पृ. २६७) ; ग्रपज्जत्तणामकम्मोदयसहिद- 
पुटविकाइय।दश्रो श्रपज्जत्ता त्ति घेत्तव्वा, णाणिप्प- 
प्णसरीरा; पज्जत्तणामकम्मोदय [ये] भ्रणिप्पण्णस- 
रीराणं पि गहणप्पसंगादो ।(घव. पु. २३,प. ३३१); 
श्रपज्जत्तणामकम्मोदएण प्रपञ्जत्ता भण्णंति । (घव. 
पु. ६; पु. ४१६) 1 ४. तद्िपक्षनामोदयादपर्या- 
प्तकाः। (पचस. स्वो. वृ. ३-६) । ५. ये पुनः 
स्वयोग्यपर्याप्तिविकलास्ते श्रप्यप्ताः । (पचस, 
मलय. व्‌. १-५) । ६. ये पुनः स्वयोग्यपर्याप्ति- 
परिसमाप्तिविकलास्तेऽपर्याप्तकाः । (षड्ज्ञी. दे. 
स्वो. चु. २) । ७. प्रपयप्तिनामकर्मोदयादपर्याप्तका 
-ये स्वपर्याप्तीनं पूरयन्तीति । (स्थाना. श्रभय. व्‌ 
२, १, ७३) । ८. श्रपर्याप्तकजीवस्तु नारनुते वपुः- 
पूर्णताम्‌ 1 श्रपयप्तिकसं्ञस्य तद्दिपक्षस्य पाकतः ॥ 
(लारीसं. ५-७६) । 

३ जो पुथिवीफायिक श्रादि जीव श्रप्यप्ति नाम 
फमं फे उदय से सहति होते ह उन्हें श्रषर्यप्ति फहा 
जाता ह । निन जीवों का क्षरीर पुणं नहीं हधारहै, 
उन्है श्रपयप्ति नहीं फहा जा सफता, योरि ध्रन्यया 
पयरप्ति नामकम उदय मे भी नलिनका क्षरीर 
पुण नहीं हया है उनके भी धपर्याप्ति होने का 
प्रसंग प्राप्त होता हं । 


प्रपप्तनाप-- १. जस्स कम्मस्स उदएण जीवो. 
वेम्मन्म 


पज्जत्तीयो समाणेद्‌ं ण सवकदि तत्स 
ल. १३ 
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ग्रपञ्जत्तणामसण्णा । (घव. पु. "६, प. ६२) । 
२. ता एव पड़ यथास्वं शक्तयो विकचा. ग्रपर्याप्ति 
यस्ता यस्योदयाद्‌ भवन्ति तदपर्यप्तिकनाम । 
(कमस्त. गो. वु. €-१०; शतक्प्र. मल. हि. वु. 
३८, पृ. ५०) । २. यदुदयाच्च स्वयोग्यपर्याप्ति- 
परिसमाप्तिसमर्थो न॒ भवति तदपर्यप्तिकनाम । 
(भ्रव. सारो टी. गा. १२६४; पृ. ३६१५) । ४. 
यदुदयात्‌ स्वयोम्यपर्याप्तिपरिसमाप्तिविकला 
जन्तवो भवन्ति तदपर्याप्तिनाम । (क्मवि. दे. स्वो. 
वू, ५०) । ५. पर्याप्तकनामविपरीतमपर्याप्तकनाम 
यदुदयात्‌ स्वयोग्यपर्याप्तिपरिसमाप्तिसमर्थो न भवति। 
(कमवि. मलय. व. ५) । ६. ्रपर्यप्तिकनाम उक्त- 
विपरीतम्‌-यदुदयात्‌ सम्पूणपर्यप्त्यनिप्पत्तिभवति । 
(धमस. मलय. व्‌. गा. ६१६) 1 ७. पड्विवपर्या- 
प्त्यभावहेतुरप्यप्तनाम । (भ. भ्रा. मला. टी 
२१२४) । ठ. यस्योदये स्वपर्याप्तिभिरपरिपूर्णो 
भवति, स्यून एव कालं करोति, तदपर्याप्तनाम च 
्ञातन्यम्‌ 1 (कमवि. पू. व्याख्या ७२, पृ. ३३) । 

१ निस कमं के उदय से जीव श्रपनी यथायोग्य 
पर्यप्तियों को पुरा न कर सकफे, उसे श्रपयप्ति नाम- 
कमं फटूते ह । 

प्रपर्याप्ति-- एतासां (पर्यप्तीनां) श्रनिप्पत्तिर- 
पर्याप्तिः । (घव. पु. १, प्‌. २५६); पयप्तिनामप- 
निष्पन्नावत्था प्रपर्यप्तिः। (घव. पु. ११. 


॥ 


` २५७) । 


पर्याप्तियों फो श्रपुणतता श्रयवा उनफी श्रधपूणता 
का नाम प्रपर्याप्तिह्‌। 

प्रपर्याप्तिनाम-- १. पड्विघपर्याप्त्यभावदतुर- 
पर्याप्तिनाम । (स. सि. ८१९१; त. चा. ८, ११, 
३३; त. एलो. <-११) । २. श्रपर्याप्तिनिर्वतंकम- 
पर्याप्तिनाम, (श्रपर्याप्तिनाम) तत्परिपामयोग्य- 
दचिकद्रव्यमात्मनोपत्तमित्यथः । {त. ना, 
८-१२) यदुदयेन श्रपरिपूर्णाल्पि जीरो सिय 
तदपर्याप्तिनाम । (त. वत्ति भरेत. ८-११) । 

१ छह प्रकारक श्रपर्याप्तियो फे पधनाद छानजो 
सारण ह उसे धरपर्याप्ति नासम फह्तं ह 
श्रपलाप- १. कर प्वित्यक्ारे श्रुतमपीत्पान्यो युर 
रित्यिपानमपयापः। (म. द्रा. विठय. दी. ११३); 
क्म्सिरेपा्तमेघागम शो पटुक प्न्य मुरशा 
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नाम चतलाना श्रपलापं कहलता है । 
प्रपवर्गं-१. तद्‌ भावे(रागादिग्रक्षये )ऽपवगेः स ग्रात्य- 
न्तिको दुःखविगम इति 1 (धमवि. २, ७४-७५) । 
स्रपवर्गो फलं यस्य जन्म-मृत्यादिवजिततः । परमानन्द 
रूपङ्च >< >< ><} । (धमेवि. लोक .५-२६, पू. 
६३) । २. श्रपवृज्यन्ते उच्छिद्यन्ते जाति-जरा- 
मरणादयो दौपा श्रस्मिन्तित्यपवर्गः मोक्षः । (घमवि. 
मु.च. वृ. १, शलोक २) । 
जहां जन्म, जरा श्रौर भमरणादि दोषो का श्रत्यन्त 
विनाश हो जातादहै पेसे मोक्ष का नाम श्रपवगं है । 
प्रपवर्तं--वाह्यप्रत्ययवशादायषो ह्वासोऽश्रपचतः । 
वाद्यस्योपधघातनिमित्तस्य विप-शस्वादेः सत्ति सन्नि- 
घाने हुमसोऽपवतं इत्युच्यते ! (त, वा. २, ५२३, ५) । 
भ्रायुचिघात के बाह्य निमित्तरूप जो तिष व शस्त्र 
श्रादि ह उनकी समीपताके होने पर जो उस (्रायु- 
स्थिति) मेंकूमी होती है उसका नाम श्रपवतं है। 
अपवतेन-देखो त्रपकर्षण व श्रपवर्तना 1 १. अ्रप- 
वतनं जी घ्रमन्तमुं हरतत क्मफलोपभोगः । (त. भा. 
२-५२) ! २. श्रपवतंनं स्थिति-रसहापनम्‌ । (षडज्ञी. 
हरि. वृ. १९१) । ३. शरपवतंनं स्वप्रकृतावेव स्थितेः 
स्वीकरणं प्रकृत्यन्तरे वा स्थितेनयनेम्‌ ! (पंचं. 
स्वो. वृ. संक्रम. गा. ३५) । ४. शीध्रं यः सकला- 
युप्ककर्मफलोप मोगस्तदपवतेनम्‌ । (ति. भा. सिद्ध. 
वृ. २-५१) । ५. ग्रपवतनं स्थित्तिहासः } विद्येषा. 
व्‌. गा. ३०१५) ! ६. अ्रपवतंनं दीघंकालके्यस्या- 
युषः स्वेत्पकालवेयतापादनम्‌ । (संग्रहणी. दे. चु. 
२५६) । ७" श्रपवतनं तेषामेव कर्मपरमाणृनां दीघ 
` स्थितिकालतामपगमय्य द्धस्वस्थितिकालतया व्यव- 
स्थापनम्‌ । (पंचसं. - मलय. वृ. संक्रम. गा. २५) 
३ श्रपनो प्रकृति में हो स्थिति के कम करने श्रयचां 
श्रन्य भ्रकृति में उस स्थिति के ले जाने को श्रपवर्तन 
फहा जाता है । 
श्रपवतेना--१. अरा वंवा उक्क्‌डड्‌ सब्वहितो- 
कृड्डणा सिद्-रसाणं 1 कद्ीवञ्जे उभयं क्िद्रीयु 
श्रोणा णवरं 1 .(कमेभ्र. २२३) २. प्रपवतेना 
नाम प्राक्तनजन्मविरवितस्थितेरत्पतापादनमष्य- 
व्तानादिविदेपात्‌ । (त. ना. सिद्ध. व्‌. २-५१) 1 
३. द्धस्वीकरणमपवततनाकरणम्‌ 1 (पंचर. स्वो. 
व्‌. चन्ध.क.गा.१) 1 ४. हस्सीकेरणमोवदरूणाकरणम्‌ । 
(कमप्र. चू-वन्य.क. गा. २} 1 ५. ग्रपवत्यते छस्वी- 
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क्रियते स्थित्यनूभागौ यया सा ्रपवतंना । (पचस. 
मलय. वू. गा. १-१)' 1 ६. तयोरेव (स्थित्यनु- 
भागयोः) हस्वीकरणमपवत्तंना 1 श्रपवत्यंते स्वी- 
करियते स्थित्यादिं यया साऽपवर्त॑ना । (करमभ्र. मलय, 
चू. गा. १-२) 1 ७. भ्रपवरत्येते स्वीक्रियते तौ 
यया साप्रवतंना ! (कर्मपर. यज्ञो. री. गा. १-२) ! 
१ सर्वत्र -बन्धावन्धकाल मे--जो स्थिति श्रौर 
प्रनुभाग की श्रपवर्तना होती है--उन्हँ कम किया 
जाता हि, इसका नाम श्रपव्तेना या ग्रपकषंण ह | 
ध्रपवतेनासतक्रम- प्रभूतस्य सतः स्तोकीकरणम- 
पवतेनासंक्रमः। (पंचं. मलय. चृ. संक्रम. गा. ५७)! 
जिसके हारा कर्मो की प्रचुर स्थिति श्रीर श्रनुभाग 
फो कम किया जाय उवे श्रपवततंनासंक्रम फते ह । 
श्रपवत्यं-- १. वाह्यस्योपधघातनिमित्तस्य विप- 
दास्व्रादेः सन्तिघाने स्वं भवतीत्यपवर्त्य॑म्‌ । (स. 
सि. २-५३) । २. विप-कश्स्वर-वेदनादिवाद्य- 
निमित्तविशेषेणापवत्य॑ते स्वीक्रियते इत्यपवत्यम्‌, 
ग्रपवत्तंनीयमिन्यर्थः । (त. सुखवो. २-५३) । 

१ जोभ्रायु उपघात के कारणभूत विष-शस्त्रादिङ्प 
वाह्य निमित्त के मिलने पर हानि कोप्राप्तहो 
सकती है वहं श्रपवत्यं श्रायु कहलाती हैँ । 
श्रपवाद--१.>८ >८ >< रहियस्स तमववाग्रो उचियं 
चियरस्स >८ > >८ ॥ (उप. पद्‌ ७८४) । २. वाल- 
वृद्ध-श्ान्त-ग्लानेन शरीरस्य शृद्धात्मतत्वसावन- 
भूतसंयमसाघनत्वेन मूलभूतेस्य छेदो यथान स्या 
तथा बाल-वृद्ध-श्रान्त-ग्लानस्य स्वस्य योग्यं मृष्ेवा- 
चरणमाचरणीयर्मित्यपवादः । (प्रव. सा. श्रपृतः 
वु. ३-३०) । ३. रहितस्य द्रव्यादिभिरेव तदवुष्ठ- 
तमपवादो भण्यते । कीदृमित्याह--उचितमेव 
पचञ्चकादिपरिहाण्या तथाविघान्नपानाद्यासेवनारूपम्‌। 
कस्येत्याह--इतरस्य द्रव्यादियुक्तापेक्षया तद्रहितः 
स्यैव । तद्रहितस्य पृनस्तदौचित्येनैव च यदनुष्ठानं 
सोऽपवादः । (उप. पद मु. टी. ७८४) 1 ४. विदो 
पोक्तौ विधिरवादः 1 (द. प्रा. टी. २४) । 

२ सामान्य विचिका निर्देश कर देने पर पचात 
प्रावश्यफता के श्रनुसार जौ उक्तम ययायोग्य 
विज्ञेपता फा विधान क्या जाता है, सकरा नमि 
प्रपवाद है । जंते--शुद्ध श्रात्मतत्व का साधत 
संयम है श्रौर उस्न संयम का मूल कारण द्रारीर है । 
प्रतएव जो साधु वालदहै, वृद्धहै, श्रान्त (यका 
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हश्रा) है, भ्रथवा रोगपीडित है; उसके हारा संयम 
के मूल सावनभूत उस शरीर का जिस प्रकार 
विनाश्चनहो, इस प्रकार से कु मृदुं (शिथिल) 
संयप् भी श्राचरण योग्य है; इस प्रकारफा विश्चेष 
विधान । 
प्रपवादसापेक्ष उत्सग--वाल-वृद्ध-श्रान्त-ग्लानेन 
संयमस्य शृद्धात्मतत््वसायनत्वेन मूलभूतस्यचछ्दोन 
यथा स्यात्तथा संयतस्य स्वस्यं योग्यमतिकेकेशमा- 
चरणमाचरता शरीरस्य शुद्धात्मतत्त्वसाघनभूत- 
संयमसाघनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा 
वाल-वृद्ध-श्रान्त-ग्लानस्य स्वस्य योग्यं यद्रप्याचरण- 
माचरणीयमित्यपवादस पेक्ष उत्सगेः ।! (प्रव. सा. 
प्रमृत. वु. ३-३०, पृ. ३१४) । 
वाल, वृद्ध, श्रान्त श्रीर रोगपीडिति साधुकेद्ारा 
शुद्ध श्रात्मतत्व का साधन होने से मूलभूत संयम 
का जिस प्रकार विनाश्चनहो, इस प्रकार संयत के 
श्रपने योग्य श्रतिश्चय कठोर श्राचरणके करते हुए 
भी उक्त संयमकेमल साधनभूत शरीर का जिस 
प्रकारसे विनाज्ञ नहो; इस प्रकार उक्त वालः 
वृद्ध, श्रान्त व र्ण साधके द्वारा श्रपने योग्य भ्र 
भी भ्राचरण श्राचरणीय होतार; इस प्रकारका 
विघान प्रपवपदसापेक्ष-उत्सगं कहलाता है । 
श्रपवादिकू लिङ्क -- यतीनामपवादकारणत्वात्‌ 
परिग्रहोऽपवादः । श्रपवादो यस्य विद्यत इत्यपवादिकं 
परिग्रहसहितं लि ङ्खमस्येव्यपवादिकलिद्खम्‌ ।! (भ. 
प्रा. विजयो, च मूला. री. ७७) 1 
साधु के लिए ध्रपवाद का कारण होने से परिग्रह 
प्रपवाद है, भरतः उस परिप्रहु-सरहिति वेष को श्रप- 
वादिक लिद्धुः कहा जाता हि । 
प्रपवृद्धि--संजमासंजम-संजमलद्धीहितो हैदर परि 
वदमाणस्स संकिलेसवसेण पडिसमयमणंतगुणहाणि- 
परिणामो ओवडिढित्ति भण्णदे । (जयध. पन्न ८१६) । 
सयमाक्तयम श्रौर संयम तव्धियो से च्यत होते हृए 
जीयफे जो संषलेश फ चश्च प्रतिसमय धनन्त- 
गणित हानिरूप परिणाम होते ह, इस्ता नाम प्रप- 
वहि है । 
श्रपहूत (त्य) संयम--. प्रपहृतत्तयमस्िविधः- 
उत्छृष्टो मध्यमो जघन्यरचेति ! तप्र प्रामुक्वस्तत्या- 
हा रमाप्रबाष्यस्राघनस्य स्वापीनेतरसानचरयकूरणस्य 
वा द्यजन्तूपनिपाते शात्मानं ततोहय जीवान्‌ परि- 
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पालयत उक्करृष्टः । मृदूना प्रमृज्य जन्तून्‌ परिहरता 
मघ्यमः 1 उपकरणान्तरेच्छया जघन्यः । (त. वा. &, 
६, १५; त. इलो. वा. ६-६; त. वु. भुत. €-६; 
कातिके. टी. ३६६) ! २. प्राणीच्ियपरिहारोऽप- 
हूतसंयमः । (चा. सा. प. ३२) । ३. अपहूत्यसंयम 
इति--प्रोज्छ्य परिवज्यं संयमं लभेते, वस्त-पातरा- 
यत्तिरिक्तमनुपकारकं चरणस्य वर्जयतः संयमलाभः। 
भक्त-पानादि वा संसक्तं विधिना परित्यज्यत इति । 
(त. भा. सिद्ध. व. &-६) । ४. अ्रपह्रणमपनयनं 
पञ्चेन्द्रिय - दीद्ियादीनामपनयनमूपकरणेम्योऽन्यव्र 
सक्षेपणमू [म [पवतनम्‌, तस्य संयमः निराकरणम्‌, 
उदरकृम्यादिक्स्य वा तिराकरणमपह्रणसयमः । 
(मूला. व्‌. ५-२२०) 1 

श्रपहूतसंयम उत्कृष्ट, मध्यम श्रौर जघन्य के भेद 
से तीन प्रकारका है! उनमे प्रासुक वसति-व 
प्राहार मान्न वाह्य साधनों से सहित होते हृए 
वाह्री जीवों के श्राने पर उनसे भ्रपने श्रापको दूर 
कर उनकी रक्षा फरते हए निर्दोष संयम कं पालन 
फरने को उत्कृष्ट श्रपहूतसंयम कहते ह । मोरपिच्टी 
जेते मदु उपकरणे जीवों को हूर करना मध्यम 
प्रपहूतसंयम है । श्रन्य उपफरण से जीवों कोद्र 
करना जघन्य श्रपहूतसयम हे । 

श्रपान्न-- १. गतङक़ृपः प्रणिहून्ति शरीरिणो वदति 
यो वितथं परूपं वचः । हरति वित्तमदत्तमनेकधा 
मदनवाणहुतो भजतेऽद्धनाम्‌ ॥। विविवदोपविधायि- 
परिग्रहः पिवति मद्यमयच्रितमानसः । कृमिवुता- 
कुलितं ग्रसते पलं कलिलकमविघानविद्ारदः 1! वृदढ- 
कुटुम्बपरिग्रहूपञ्जरः प्रशमरीनयुणग्रत्तवयितः । 
गुरुकपाय-मृजद्धमसेवितीो विपयसलोलमपात्रमृदान्ति 
तम्‌ 11 (श्रमित. ध्रा. ३२६-३८) 1 २. घ्रपात्रः सम्य- 
वत्वरहितप्राणी । (सा. ध. स्वो. टी. २-६७) । 
३. व्रतसम्यक्त्वनिर्मुक्तो रागद्रेपसमन्वितः 1 सोत्पात्रं 
भण्यते जन्यो सिथ्याद्वपदावृत्तः ।॥ (पुज्य. उषा. 
४८) । 

२ जो सम्यक्त्वे रहितो उमे श्रषाद्रकर्ह्तेर्है। 
प्रपान --१. तरनव (वी्यन्तिराय-लानादरणश्योप- 
दामाद्ुोपाद्धनामोदयपापक्िणा) पालना दण्ट 
वायुरन्यन्तरीश््पिमापो निः्व्वाननरद्प्याल्वानः ॥ 
(स. सि. ५-१६; त. वा. £, १६, ३८; त. युत्ति 


धुत. ५-१६६; सति. दारा २०९) २. ष्रपा- 
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गतिसमीरणोऽपानः 1 (त. भा. हरि. व्‌. ८-१२) । 
२३. म्रपानः कृष्णरुगमन्यापृष्ठपृष्ठान्तपार्णिगः 
(योगज्ञा. ५-१६) 1 ५. मूत्र-पुरीषगर्भादीनपनय- 
तीत्यपानः ! (योगशा. स्वो. विव. ५-१३) । . 
वीयन्तिराय श्रौर ज्ञानावरण कमे के क्षयोपञ्लम तथा 


श्रगोपांग नामकमं के उदय युक्ते श्रात्साके दाराः 


जो वाहिरी वायु भीतर की जातो है, उसका नाम 
प्रपान हे । 

श्रपाय--देखो च्रवाय । १. श्रभ्ुदय-निःश्रेयसार्था- 
तां क्रियाणां विनाशकप्रयोगोऽपायः 1 (स. सि. 


७-६) । २. श्रभ्युदय-निःश्रेयसा्थनिां नारकोऽपायो . 


भयं वा 1) भ्रभ्युदय-निःप्रेयसार्थानां क्रियासाधनानां 
तादाकोऽनर्थोऽपाय इत्युच्यते, अ्रथवा एेह्‌लौकिकादि- 
सप्तविधं भयमपाय इति कथ्यते । (त. वा. ७, &, 
१; त. सुवो. वु. ७-६) । | 
२ श्रस्युदय श्रौर निःश्रेयस की साघक क्रियाग्रांके 
विनाशक प्रयोग को श्रयवा एेहलौफिक श्रादि सात 
प्रकारके भय को श्रपाय कहते ह । 
ग्रपायदर्शा--इह्‌-परलोयावाए दंसे श्रवायदंसी हु 1 
(ग. भ, ष. स्वो, व्‌. ७; पु. २८) | 
इसं लोक श्रौर पर लोक मेपापके फल रूप श्रपाय 
(विना) के देखने चाले पुरुष को श्रपायदर्थी 
फट्ते. है । 
श्रपायविदय- १. कत्लाणपावगाश्नो पाए विच. 
णादि जिणमदमुविच्च । विचणादि वा श्रपाये 
जीवाण सुह य ग्रसुहैय। (मूला. ५२०३; म 
श्रा. १७१२) । २. जात्यन्ववन्मिथ्यादृष्टयः सवेनञ- 
प्रणीतमार्गाहिमुखा मोक्षाथिनः सम्यङमागपिरि्ना- 
नात्सुदूरमेवापयन्तीति सन्मागपायचिन्तनमपायवि- 
चयः 1 श्रथवा, मिथ्यादशंन-ज्ञान-चारितरेभ्यः कथं 
नाम इमे प्राणिनोऽेयुरिति स्मृतिसमन्वाहारोऽपाय- 
विचयः! (स. सि. €-३६; न. भ्रा. मूला. री. 
१७०६). ३, सन्मार्गापायचिन्तनमपायचिचयः । 
मिथ्यादरंनपिहितचक्षपाम्‌ श्राचार-विनेयाप्रमादवि- 
घयः संसारविवृद्धये भवन्त्यविद्यावःहत्यादन्यवत्‌ 1 
तद्यथा--जात्यन्वा बलवन्तोऽपि सत्थात््रच्युताः 
वुदालमागदिशकेनाननुप्ठिताः नीचोन्नेतयचलविपमोप- 
लकठिनस्या एुनिहितकण्टकाकुलाटरवं दृगपतिताः परि. 
स्पन्दवन्तोऽपि न तत्त्वमागमनुसतुमट्न्ति, देकामा- 
वात्‌ 1 तवा स्वेन्ञप्रणीतमागद्दिमुखा मोक्षायिनः 
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सम्यड्मागपिरिज्चानात्सुदर रमेवापयन्तीति सन्मार्गा- 
पायचिन्तनमपायविचयः । भ्रसन्मागपियसमाधानं 
वा । श्रथवा मिथ्यादशेनाकुलितचेतोभिः प्रवादिभिः 
प्रणीतादुन्मार्गात्‌ कथं नाम. इमे प्राणिनोऽपेयुः; भ्रना- 
यतनसेवापायो वा कथं स्यात्‌, पापकरणवचनभा- 
वना विनिवृत्तिर्वा ` केथमूपजायते इत्यपायापितचिन्त-. 
नमपायविचयः । ` (त. वा. € ३६, ६-७) 


४. श्रपाया विपदः ज्लारीर-मानसानि दुःखानीति 


पर्यायाः, तेषां - विचयः -्रन्वेपणम्‌ ।- (त. भा. हरि. 
व्‌. ९-३७; त. भा. सि. वृ. &-३७) । ५. श्रपाय- 
विचयं नाम सिच्छादरिस्तणाविरदइ-पमाद-कसाय- 
जोगा संसारवीजमभूया दुक्खावर्ह श्रदभयाणयत्ति वा 
जाणिऊण वज्जेयव्व त्ति भायई्‌ । (दशव. चू. श्र. ९, 
पु. ३२) 1 ६. प्रास्रव-विकथा-गौरव-परीपहायेष्व- 
पायस्तु ॥ (प्रज्ञमर. इलो. २४८) । ७. संसारहेतवः 
प्रायस्त्रियोगानां प्रवृत्तयः । श्रपायो वजंनं तासां स 
मे स्यात्‌ कथमित्यलम्‌ 1 चिन्ताप्रवन्धसम्वन्वः शुभ 

लेरयानुरच्जितः ¡ श्रपायविचयाख्यं तत्प्रथमं घम्य- 
मीप्सितम्‌ 1 (ह्‌. पु. ५६, ३६-४०) । ८" मिच्छ- 
तासंजम-कसाय-जोगजणिदकम्मसमुपपण्णजाइ - जरा- 
मरण-वेयणाणुसरणं तेह्तो श्रवायचिन्तणं च भ्रवाय- 
विचयं णाम घम्मज्छाणं 1 एत्य गाहाग्रो - रागरीस- 
कसायासवादिकिरियासु वहूमाणाणं । इह्‌-परलोगा- 
वाए फाएज्जो उरज्जपरिवज्जी । कल्लाणपावेगा जे 
उवाए विचिणादि जिणमयमूवेच्च । विचिणादि वा 
ग्रवाए जोवाणं ञे सुहा श्रसुहा ।॥ (घव. धु. १३, पृ. 


७२ उ. ) ६. तापत्रयादिजन्माव्धिगतापाय- 
विचिन्तनम्‌ । तदपायप्रतीकारचिन्तोपायानुचिन्त- 


नम्‌ । (म. पु. २९१४२) । १०. प्रसन्मागदिपायः 
स्यादनपायः स्वमार्गतः। स एवोपाय इ्येप ततो 
भेदेन नोदितः 11 (त. इलो. & ३६, ३)1 ११. श्रना- 
दी संसारे स्वैरं मनोवाक्कायवृत्तेमंमागुभमनोवाक्का- 
यस्यापायः कथं स्यादित्यपाये विचयो मीमांसा श्रस्मि 
स्नस्तीत्यपायविचयं दितीयं घम्यध्यानम्‌ । जात्य 
न्वसंस्थानीया मिच्यादृप्टयः समीचीनमुवितमार्गा 
परिज्ानाद्‌ दररमेवापयन्ति मार्मादिति सन्मार्गापाये 
प्राणिनां विचयो विचारो यर्स्मिस्तदपायविचयम्‌ । 
मिथ्याददन-नान-चारितरेम्यः कथमिमे प्राणिनोऽ- 
युरिति स्मृत्तिरमन्वाहारोऽपायविचयः । (भ. श्रा 
विजयो. री. १७०८) । १२. कथं माग प्रपदेरन्नमी 
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उन्मागंतो जनाः । ग्रपायमिति या चिन्ता तदपाय- 
विचारणम्‌ । (त. सा. ७-४१) । १३. ग्रपायविचयं 
घ्यानं तद्रदन्ति मनीपिणः । श्रपायः कर्मणो यत्रसो 
ऽपायः स्मर्यते वुर्वः 1 (ज्ञाना. २४-१) । १४. तत्ना- 
पायेविचयं नामानाद्याजवंजवे यथेष्टचारिणो जीवस्य 
मनोवाक्कायविशेपोपाजितपापानां परिवजनं तत्कथं 
नाम मे स्यादिति संकत्परिचिन्ताप्रवन्घः प्रथमं घम्यम्‌ | 
(चा. सा. ए. ७७}. 1 १५. मेदाभेदरत्नत्रयभावना- 
वतेनास्माकं परेषां वा कदा कमणामपायो विनादो 
भविष्यतीति चिन्तनमपायविचयं ज्ञातव्यम्‌ ! (वु. 
द्रव्यस. ४८; कातिके. टीका ४८२) 1 १६. एवं 
रागदेपमोहैर्जायमानान्‌ विचिन्तयेत्‌! यत्रापायांस्तद- 
पायेविचयध्यानमिष्यते ।॥ (नि. श्ल. पु. च. २; 
२,.४५६; योगज्ञा. १०-१०; गु. गु.ष. स्वो. टी. 
२, पृ. १०} 1 १७. दुःकमत्मिदुरीहितैरुपचितं 
मिध्याविरत्यादिभि्यापज्जन्म-जरा-मृतिप्रभृतयो वा 
ऽपाय एनःकृताः 1 जीवेऽनादिभवे भवेत्कथमतोऽपा- 
यादपायः कदा कस्मिन्‌ केन ममेत्यपायविचयः सत्का- 
रणादीक्षणम्‌ ॥ (्राचा. सा. १०-३०) । १८. श्रसु- 
हकम्मस्स णासो सृूहस्सवा होई केणुवाएण । इय 
चितंतस्स हवे अ्रवायविचयं परं काणं 1 (भावस. दै. 
२६८) । १६. शुभाशुभकमभ्यः कथमपायो जीवानां 
भवेदित्यपायविचयं ध्यायतीत्य्थः । (भ.श्रा. मूला. टी. 
१७१२) । २०. क्मत्मिनोः सर्वरेथा विद्लेपोऽयमपायः, 
विचयस्तद्‌भावनी भावना । ( श्रात्मध्र. ८) । 
२१. एवं सन्मागपिायः स्यादिति चिन्तनमपायतिचयः, 
सन्मार्गापायो नवमिति वा। (त. सुखवो. वु. €, 
३६) । २२. ्रपायरिचन्त्यते वाटं यः गुभालुमक्मं- 
णाम्‌ । भ्रपायचिचयं> >< >< ॥ (भावत्त. वाम. 
६४०) 1 २३. भिध्यादुप्टयो जन्मान्धसदाः सर्व॑न्न- 
वीतरागभ्रणीतसन्मागपराडमुखाः मोक्षमाकाङ्क्षन्ति, 
तस्यतु मागं न सम्यक्‌ परिनानते, तं मार्गमत्तिदूरं 
परिदहुरन्तीति सन्मागविनाशचिन्तनमपायविचयः उच्य. 
ते) श्रथवा मिथ्यादश्न-मिथ्याज्ञान-मिष्याचारित्रा- 
णाम्‌ श्रपायो चिनायः क्यममीपां प्राणिनां भचिप्य- 
तीति स्मृतिसमन्वाहारो ऽपायविचयो भप्यते । (त. 
वृ. भ्रूत. &-३६) । २४. रागद्वेपकपापा्तवादि- 
क्रियासु प्रवतमानानामिह्‌-परलोक्योरपायान्‌ व्याये- 
दिति सपायविचयः ! (घमस. वत्ति ३-२७प. 
८५) 1 २५. घ्रासवदिकपागोरवेपरीपटाच रपायस्वु । 
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| श्रपूर्वकरणं 


(लोकप्र. ३०-४५६) ! २६. अपायचिचयं नाम 
ग्रनादिसंसारे यथेष्टचारिणो जीवस्य मनोवा- 
व्कायप्रवृत्तिविदोपोपाजित्तपापानां परिवजंनम्‌, तत्कयं 
नाम मे स्यादिति श्रथवा मिथ्यादरनज्ञानचारिते- 
भ्यः स्वजीवस्य श्रन्येपां वा कवम्‌ श्रपायः विनाशः 
स्यादिति सङ्धुल्परिचन्ताप्रवन्वः प्रथमं धम्येम्‌ । 
(कातिके, टी. ४८२) । 

१ लिनमत का श्राश्रय लेकर कत्याणप्रापक् उपायों 
का-सम्यग्ददान, ज्ञान श्रौर चारित्र का--चिन्तन 
करना; इसका नाम श्रपायविचय है । श्रथवा श्रपायों 
का--कर्मापगम स्वरूप स्थितिखण्डन, भ्रनृभाग- 
खण्डन, उक्कषण श्रौर श्रपक्षण का-तया जीवो 
के सुख व दुख का विचार करना, इसे श्रपायविचय 
धमध्यान कहा जाता ह । 
श्रपायानुप्रक्षा--श्रपायानां प्राणातिपातायाश्नवदयार- 
जन्यानामनर्थनिामनुपेक्षा भ्रनुचिन्तनमपायानुप्रक्षा । 
(प्रप. भ्रमय. वु. २० पू. ४५) । 

श्रपायों का-हिसादिरूप श्राश्रवद्वारों से उत्पन्न 
होने बाते श्रनर्थो का-चवार वार विचार करना, 
इसका नास श्रपायानुप्रक्षा है । 

ग्रपार्थक्त -- पौर्वापर्यायोयादप्रतिसम्बन्यार्थमपायं - 
कम्‌ । यथा ददा दाडिमानि पडपूपाः कुण्डमजाजिनं 
पललपिण्डः त्वर कीटिके दिदामूदीचीं स्पशनकस्य 
पिता प्रत्िसीन इत्यादि । (श्राव. हरि. व मलय. व्‌. 
८८१) । 

पुर्वापिर सम्बन्ध से रहति होने के कारण श्रत्तम्बद्ध 
ग्रथ वाते शब्दसमूह को श्रपा्थक कहते ह । जसे- 
दस श्रनार छह पृश्रा कुण्ड वकरी फा चमड़ा मांस- 
पिण्डहे कोड ज्ीघ्रता फर उत्तर दिशाषो स्पश्तनं 
का पिता प्रतिसीन, इत्यादि ध्रसम्यद्ध परतप । यट 
स॒ध्फेदे२दोपोमेचौपादोपदहु। 
प्रपुदकरण-- १. तततः परमपूर्वंकरणम्‌, श्रप्राप्तपूवं 
तादुगव्यवस्रायान्तरं यीवेनेत्यरूवकरपमूच्यते प्रग्यि 
विदार्यताम्‌ । (त. ना. हरि. वृ. १-३, प. २५) । 
२. कर्पा: परिपिमाःन पृ्दाः प्रपूदईः--नाना- 
जीदापक्षया प्रतिन्नमयमादितः धरमप्रदृदयन्तवेयन्दोफः 
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 -परिणामः अ्पुव्वाणि च ताणि करणानि च ग्रपुव्व- 
करणानि, ब्रस्मानपरिणामा त्ति जं उक्तं होदि) 
(घव. पु. ६, पू. २२१) । ३. ्रपूर्वाः समये समये 
ग्रन्ये गृद्धतराः, करणाः यत्र॒ तदपूवंकरणम्‌ । (पच- 
सं. ्रमित. १-२८८, पु. ३२८; प्रन. व. स्वो. री. 
२-४७)। ४. भ्रप्राप्तमूर्वंमयूर्व स्यित्तिधात-रसधाताद्- 
पर्वायनिवतंकं वा श्रपूवेकम्‌, तच्च करणं च प्रपूर्वं 
करणम्‌ 1 (श्राव. सलय. वृ. नि. १०६) । ५. भ्रपू- 
वम्‌ अभिनवम्‌, ्रनन्यसदुरामिति यावतत्‌, करणं 
स्थितिघात्त-रसवात-गुणश्रेणि-गुणसङ्क्रम-स्थितिवन्वा- 
नां पञ्चानामथनिां निवतंनं यस्यासावपूवंकरणः । 
(पचस. मलय. वृ. १-१५; कमस्त. दे. स्वो. री. 
२; घमवि. मु. वृ. ८५1 ६. अ्रपुवत्मिगुणाप्ति- 
त्वादपूवंकरणं मतम्‌ 1 (गुण. ऋ. ३७} 1 ७. येना- 
प्राप्तपूर्वेण ्रव्यवसायविहोपेण तं भ्रन्वि घनरागद्वेप- 
परिणतिल्पं मेत्तुमारभते तदपूर्वकरणम्‌ । (गण. क्र 
टो. २२) 1 ८. भ्रपूर्वाणि करणानि स्थिति यावत्‌ 
रसघात-गुणश्रेणि-स्थितिवन्वादीनां निवतनानि 
यस्मिन्‌ तदपूव्रंकरणम्‌ 1 (नान्तर वृ. ९-६) । 
२ मोहकम के उपम या क्षपणा को प्रारम्भ करते 
हुए जो श्रन्तमु हृतं तक प्रतिसमय श्रपुवं ही श्रपूवं- 
इस गुणस्यान मे विवल्लित समयवर्ता जीवों को छोड 
कर श्रन्य समयव्तीं जो्वोके न पाये जाने बाते-- 
भाव होते ह उन्हं श्रपु्वकरण परिणाम कहते ह 1 
ग्रपुवेकरर गुरस्यान- १. देखो प्रपूर्व॑करण । 
भिण्णसमयदवएहि दु र्वे ण होदि सव्वदा सरिसो । 
करर्णोहि ए्वेकसमयद्विर्णाह्‌ सरिसो विस्रिसो वा] 
एदम्हि गुण्द्राणे विस्रिसरसमयद्िर्एाहि जीवेहि 
पुव्वमपत्ता जम्हा होति त्रपृव्वा हु परिणामा ॥ 
तारिसपरिणामद्वियजीवा हू जिणेहि गलियतिमिरेदहि । 
मोटुस्स भ्पुव्वकरणा खवणुवस्मणुञ्जया मणिया 1 
(प्रा. पंचसं. १ १७-१६; धच. पु. १, पृ. १८३ 
उ.; गो. जी. ५२-५४) 1 २. एवमपुव्वमयपुव्वं जहु- 
तरं जो करद ठीखंड । रसकंडं तग्धायं सो हद्‌ 
ग्रपुच्वकरणो क्ति 1 (उातकप्र. &, भा. गा. रप, पु. 
२९१; ग्‌.नु-प.स्वो.वू- १८, प्‌. ८१) । ३. मए 
समए सिप्णा नावा म्ह व्रपुव्वकरणो ह । जम्हा 
उवरिममाव्रा दष्टिममाठहि णत्थि सरित्तत्तं । तम्हा 
विदियं करणं अपुच्वकरणत्ति गिद्दर! (चल. न्ना. 
२९, पू.व ५१) \ ४. अपूवंः करणो वेषां भिन्नं 


क्षणमूपेयुपाम्‌ । अ्रभिन्नं सदुयोऽन्यो घा ते प्रपूर्वं 
करणाः स्मृताः 1! (पंचसं. रमित. १-३५) । ५. स 
एवात्तीतसंज्वलनकपायमन्दोदये सत्यपुवेपरमाल्दाद- 
कययुखानुभूतिलक्षणापूवंकरणोपदामक-क्षपकसंनो ऽप्ट- 
मगुणस्यानवर्ती भवतति । (वृ. द्रन्यसं. १३) । 
६. श्रपूर्वाणि म्रपूर्वाणि करणानि स्थित्तिघात-रसघात- 
गणश्रेणि-स्थितिवन्वादीनां निवत्तनानि यस्मिन्‌ तद- 
पूवेकरणम्‌ 1 (कमप्र. मलय. वृ. उपज. गा. १२) । 
७. खडएण उवसमेण य केम्माणं जं ग्रउव्वपरि- 
णामो 1 तम्हा तं गुणठाणं श्रउव्वणामं तु तं मणियं ॥ 
(भावस, दे. ६४) 1 ८. क्रियन्ते ऽपूवूर्वाणि 
पञ्चामून्यत्र संस्थितैः । निवृत्तिवादरस्तेनापूवंकरण 
उच्यते 11 स्थितिघातो रसधातो गुण्रेण्यवि रोहणम्‌ । 
गुणसङ्क्रमणं चैव स्थितिवन्वरच पञ्चमः 1 (सं. 
कमंग्रन्य १, १२-१३; लो. प्र. ३, ११६७-६; 
योगशा. स्वो. विव. १-१६ पृ. १३२) । 
१ निस गुणस्थान मे भिन्नस्तमयवर्तीं जीवों कं 
परिणाम कभी सवृश् नहीं होते ह तथा एक समय- 
वर्तो जीवों के परिणाम कदाचित्‌ सदृश श्रौर कदा- 
चित्‌ विसदृहा भी होते ई उसे भिन्नसमयवर्ती 
जीवों के हारा श्रप्राप्तपूर्वं परिणामो के प्राप्त करने 
से श्रपुर्वकरण गुणत्यान कटूते हं । € नित गुण 
स्यान में स्यितिघात, - रसघात, गुणश्रेणि श्रौर 
स्थितिवन्य श्रादि के निवर्तक श्रपूवं कायं होते है उसे 
श्रपुवकरण गुणस्यान कहते हू । 
रावव्याए पृव्वमलद्धप्पस- 
ल्वाणि पुव्वफटृए हित्तो श्रणंतगणहाणीए ओ्रोवदिज्ज- 
माणसहावाणि जाणि फट्याणि ताणि श्रपुन्वफद- 
याणि त्ति भण्णंते । (जयध. श्र. ११०६) । २. वघ- 
मानं मतं पूर्वं॑हीयमानमपूरवकम्‌ 1 स्पर्धकं द्विविवं 
लेयं स्पर्दकक्रमकोविदैः 1 (पंचसं. श्रमित. १-४६) 1 
१. संसार-श्रवस्या में जिन्हुं पहूले कभी नहीं प्राप्त 
किया, किन्तु क्षपक्धेणीमे ही श्रह्वकणकरणकाल 
में जिन्हे प्राप्त किया, श्रौर जो पूर्वस्पद्धको से 
श्रनन्तगुणित हीन श्रनुभागद्वावित्तवाते ह एसे स्पर्घको 
क्म श्रपुदस्पर्घक कहते ह । 
श्रपूर्वायं--१- च्ननिदिचतो प्पर्वाथंः । दृष्टोऽपि 
समारोपात्तादुक्‌ । (परोक्षा. १ ४-५) । २. स्व- 
ख्पेणाकारविच्चेपल्पततया वानवगतोऽचिलोःप्यपूरवा 
घः ¡ (ग्र. क. मा. १-४, पू. ५६) 1 ३. यः त्रमा- 








ग्रपोद्धारन्यवहार | 


णान्तरेण संशयादिन्यवच्छेदेनानव्यवसितः सोऽपूर्वा- 
थः । (प्रमेयर. १-४) । 

१ प्रमाणान्तर से श्रनिरि्चित पदायको श्रुवयं कहते 
है । तथा एक वार जान तेने के पडचात्‌ भी यदि 
उसमे संशय, विपयय या श्रनध्यवसराय हौ जाय 
तो वह्‌ पदाथ भी श्रपुर्वायं कहलाता है । 
ग्रपोद्धारन्यवहार- ग्रपोद्धारव्यवहारो हि भेद- 
व्यवहारः । (न्यायकु. २-७, पु. २७७) । 
भेद-व्यवहार को श्रपोद्धारव्यवहार कहते है । 
प्रपोह(हा)--१. भ्रपोहनम्‌ श्रपोहः, निश्चय इत्य- 
थः । (श्राव. मलय. व्‌. १२; नन्दी. मलय. व्‌-गा 
७८, पु. १७६) । २. श्रपोह्यते संशयनिवन्धनवि- 
कत्पः अ्ननया इति श्रपोहा । (घव. पु. १३, पु. 
२४२) । ३. उक्ति-युकितिभ्यां विरुद्धादर्थात्‌ प्रत्य- 
भावसम्भावनया व्यावतंनमपोहुः ।॥ ्रथवा ज्ञान- 
सामान्यमूहो ज्ञानविकशेपोऽपोहः 1 (नीतिवा. ५-५१, 
पु. ५२) । ४. भ्रपोह्‌ उव्ति-युक्ितिम्यां विरुद्धादर्थात्‌ 
प्रत्यपायसम्भावनया व्यावतनम्‌ । >< >< >< अ्रथवा 
ग्रपोदे विरेपनज्नञानम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव. १-५१ 
प. १५२; ललितवि. पु. ४३; धमवि. वृ. १-३३; 
घमस. स्वो. वु. १-१४, पु. €; भ्राद्धगुणवि. पु. 
२७)! ५. ईहितविशेषनिणंयरूपोऽपोहः 1 (जम्बू. 
व्‌. २३-७०) । 

२ जिसके हारा संशय के कारणभूत विकल्प फो इर 
किया जाय, रएेसे ज्ञानविशेष फो श्रपोह्‌ या श्रपोहा 
कहते है । 

श्रप्काथ--१. पृरथिवीकायिकजीवपरित्यक्तः पृथिवीौ- 
कायो मृतमनुष्यादिकायवत्‌ । >< >< >< एवमवा- 
दिष्वपि योज्यम्‌ ! (स. सि. २-१३) 1 २. पृथिवी. 
कायिकजीवपरित्यक्तः पृयिवीकायः, मृतमनुप्यादि 
कायवत्‌ । >< >< > एवमापः, अप्कायः 1 (त. वा. 
२, १३, १) 

३ प्रप्कायिक जीवे दारा छोड हृए जल शरीर 
फो ध्रप्काय रहते ह । 

स्रप्कायिक जीव--९. पएृयिवी कायो ऽस्यास्तीति 
पुधिवीकायिकः तेत्कायसम्बन्पवयीरृतं श्रात्मा । 
एवमवादिप्वेपि योज्यम्‌ 1 (स. नि. २-१३; त. 
वा. २, १३, १) 1 २. आसा यहम घूमरि हूर्ध्पु 
सुजोदमो घणोदो य 1 एदे हु घाडश्याया जीवा 
निणसासपुद्िद्र 1॥ (पंचसं. १-७८; धव. पु. १, 
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पृ. २७३ उद्धृत) । ३. श्रप्करार्या शित्त यन्य सु 
प्रप्कायिकः । (त. वृत्ति श्रुत. २-१२) न 
प्रप्‌ (जल) ही जिनका शरीर हो, उन्हें श्रप्कायिक 
कहते ह । जसे-- श्रोत, वफ श्रौर शद्ध जल भ्रादि । 
श्रप्‌जोव - १. समवाप्तपृयिक्रीकायनामकर्मोदय 
का्मेणकाययोगस्यो यो न तावत्‌ परयिवीं कायतेन 
गृह्भाति स परृथिवाोजोवः । एवमवादिष्वपि योज्यम्‌ । 
(स. सि. २-१३; त. वा. २, १३, १) । २. ्रपः 
कायत्वेन यो गरृहीप्यत्ति विग्रहुगतिप्राप्तो जीवः सो- 
ऽप्‌जीवः कथ्यते । (त. वृ. भुत. २-१३) 1 
श्रप्‌काय नामकम के उदय से युक्त जो जीव कर्मण 
फाययोग ( विग्रहगति) में स्थित होता हुश्रा जलको 
शरीररूपसे प्रहुण नही करता ह--भ्रागे उसे ग्रहण 
करने वाला है--वह श्रपृजीव कहुलाता है । 
प्रघ्रकोणंप्रतृतत्व-- १. अरप्रकीणंप्रनृतत्वं सुत्तम्ब- 
न्धस्य सरतः प्रसरणम्‌ । श्रथवा ऽसम्बन्यानचिकारि- 
त्वात्िविस्तरयोरभावः । (समवा. श्रय. च. ३५) । 
२. भ्रप्रकौणेप्रसृतत्वं सम्बन्वाधिकारपटिमितता । 
(रायप. टी. पु. १६) । 

९ उत्तम स्म्बन्धयुक्त वचन के विस्तार फा नाम 
ध्रप्रकीणप्रतृतत्वं है 1 श्रयवा वचन में सम्बन्धविहौीन 
प्रनधिकारिता श्रौर श्रतिविस्तारकान दहना, यह्‌ 
घ्रप्रकोणप्रस॒त्तत्व ह । यह वक्तव्य वचन फे ३२ 
भेदो मे श्ध्वांमेददहै) 

प्रषरात्तिवाक--१. यां श्रूत्वा तपोविलानाधिक्रेप्व- 
पिन प्रणमति सा प्रणत्तिवाक्‌ । (त. वा. १, २०) 
१२; धच. पु. १, पू. ११७) 1 २. वञ्चनाप्रणं 
जीवं कर्ता नि-कृतिवाक्यतः | न नमत्यपिरेप्वात्मा 
सा चाप्रणतिवागभूत्‌ । (ह्‌. पु. १०-६५) । 
णाणादिचु श्रवयियवयणमप्रेणदिवयपं । 
प. २६२) । 

१ लित वचन को दुनकर जीव तप श्रौर दिलान में 
धधिक महापुस्पफोनी प्रणाम नहीं परता वह 
भ्रप्रपत्तिवार्‌ (शप्रणतिदवन) षट्ताता ट । 
श्रप्रतिघात द्रद्धि- ९१. यनन 4 परथ 
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ग्रप्रतिपात | 


१ प्राकार के समान श्ल, लिला, वक्ष श्रौर भित्ति 


ग्रादि पदार्थो के भीतर से विना किसी व्याघातके. 


निकल जाने को श्रप्रतिघात च्द्धि कहते हं । 
श्रप्रतिघधातित्व--भ्रद्रिमव्येऽपि निःसङ्खगमनम्‌ अर 
प्रतिघातित्वम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव. १-८) । 
देखो श्रप्रतिधातत ऋद्धि । 
म्रप्रतिपात-- १. प्रतिपतनं प्रतिपात्तः, न प्रतिपातः 
प्रप्रतिपातः । उपगान्तकपायस्य चारितरमोहोद्रैकात्‌ 
प्रच्युतसंयमशिखरस्य प्रत्तिपातो भवतति, क्नीणक्तपा- 
यस्य॒ प्रतिपातकारणाभावादप्रतिपातः। {स. न्ति. 
१-२४) । २. >< > >< निजषूपतः । प्रच्युत्य 
सम्भवर्चास्याप्रतिपातः प्रतीयत्ते 11 (त. इलो. १; 
२४, २) 1 
१ चारित्ररूप पर्वत के शिखरसे नहीं गिरनेको 
श्रप्रतिपातं कहते ह । प्र्तिपात्त उपल्ान्तकपाय जीव 
फातो होता हि, किन्तुक्षोणकषाय का नहं होता । 
ग्रप्रतिपाति (ती)- देखो श्रप्रतिपात । १. प्रतिपा- 
तीति विनासी, विचुत्परकाचवत्‌ । तद्टिपरीतो ऽप्रति- 
पाती । (त. वा. १: २२, ४,प्‌. ८२) 1 २. जमोहि- 
णाणमूप्पण्णं संतं केवलणाणे समुप्पण्णे चेव विण- 
स्सदि, ग्रण्णहा ण विणस्सदि; तमप्पडिवादी णाम । 
(घव. पु. १३ पु. २६५) न प्रततिपाति श्रप्र- 
तिपाति, यत्‌ किलाऽलोकस्य प्रदेशमेकमपि प्यति 
तदश्रतिपाततीति भावः| (कमवि. दे. स्वो. वृ. गा. 
८) 1 ४. न प्रतिपाती त्रपरतिपाती । यक्तेवलनाना- 
ढा मरणादारतो वा न भ्रंखमुपयातीत्यथंः 1 (प्राप. 
मलय. चु. ३३-३१७, प- ५३६) । : . यत्प्रदेशम- 
लोकस्य दृप्टुमेकमपि क्षमम्‌ । त्त्स्यादग्रतिप।त्येव 
केवलं तदनन्तरम्‌ । (लोकप्र. ३-८४७) । ६.च्रा 
केवलप्राप्तयामरणाहाअवत्तिष्ठमानमप्रतिपाति ! (जन- 
त. पु. ११८) । 
१ जो श्रचधिज्ञान विजत कं प्रकाश के समान 
विनङ्वर नहीं है, किन्तु केवसन्नान फी प्राप्ति तक 
स्थिर रहने वाला है, उत्ते श्रप्रत्तिपाती अ्रवधि कहते 
ह1 ३ जो श्रलोक के एक प्रदे को भी देखत्ता ह 
उसे श्रप्रतिपती च्रवधिन्नान कहा जाता ह । 
श्रभरतिचद्धे--१. अरन्तलग्राम-नगरादिसन्निवे्स्य- 
यति-ग्रहिसत्का र-तन्मान-प्रधूर्णकभक्तादी सर्ववाप्रति- 
वद्धत्वात्‌ श्रपड़्विद्धा य सव्वत्य' इत्युच्यते 1 (न. 
श्रा. विजयो. दो. ४०३) 1 २. म्रपपटिवद्धो श्रानक्ति- 
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[ ्रप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिंकरण 


रहितः । (भ. श्रा. मूला. टी. ४०३) । 

जी ग्राम, नगर व श्ररण्यादि मे रहने वाले मुनिंया 
गृहस्थ क हारा किये जानै वत्ते श्रादर-सत्कारसे 
मोहित न हकर सर्व श्रनास्तक्त रहता है; पेते 
निर्मोह साघु को श्रप्रतिवद्ध कहते ह । ` 
श्रप्रतिबुद्ध -१. कम्मे णोकम्मम्हुि य॒ अ्रहमिदि 
ग्रहक च कम्म णोकम्मं । जा एसा खलु वृद्धी श्रप्पः 
वुद्धो हवदि ताव ॥ (समयपरा, २२). 1 २. भ्रप्रति- 
वुद्धः स्वसं वित्तिगून्यो वहिरात्मा । (समयप्रा. जय, 
चु, २२) । 

कमं -नोकममं कौ श्रात्मा श्रौर श्रात्मा को कमं-नोकमं 
समभन वाला जीव श्रप्रतिवुद्ध (वहिरात्मा) कट्‌ 
लाताहै। | 
श्रप्रतिलेख--ग्रप्रतिनेखश्चक्षुपा 


. पिच्छिकिया `वा 
द्रव्यस्थानस्याप्रतितलेखनमदर्यनम्‌ 1 ( मूला. वृ. 
५--२२०) । 


विवक्षित शरव्यया उसके स्यानको श्रव सेन 
देखने श्रौर पिच्छी सै प्रमर्गजित न करने को श्रप्रति- 
लेख कहते हं 1 

ग्रप्रतिश्चावी--श्रप्रतिश्चावी निदिद्ररोलभाजनवत्‌ 
परकयितात्मगुद्यजलाप्रत्तिश्रवणश्ीतः । (सम्बोधप. 
वु. इलो. १६) । 

निषद्छ््र पत्थर का वतेन जिस प्रकार -जल की 
घारण करता है--उसे नहीं निकलने देता-- उसी 
प्रकार जो दूसरे की गुप्त वात को स्थिरता से घारण 
करता है--उते प्रगट नहीं होने देता -उसे श्रप्रति- 
श्रावी कहते हँ । यह श्राचा्ं के .३६ गुणो में सं 
एक (त्वां) हु! 

श्रप्रत्यवेक्षरणदोष--श्रालोकितं प्रमृष्टं च, न पनः 
लुदमखुद्धं चेतति निश्पित्तमित्यादान-निक्षेपकरणा- 
च्चतुर्थोप्रत्यदेलणाख्यो दोपः । (भ. श्रा. मूला. टी. 
११६८} । 

वस्तु को देखकर श्रौर पिच्छी से स्वच्छ करकं मी 
उसकी शरुद्धि-प्रगुद्धि को न देखते हए उसे प्रण 
करना या रखना, यह्‌ श्रादान निक्षेपणसमिति का 
ग्रप्रत्यवेक्षण नामका चीया दोप) 
ग्रप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाचिकरस -- १. प्रमार्जनो- 
त्तरकाते जीवाः सन्तिन स्नन्तीति वा्रत्यवेलित 


, यन्निल्िप्यते तदप्रत्यदेक्षितनिक्षेपाविकरणम्‌ । (न 


ग्रा. विनयो. ८श्य) । २. प्रमाजनोत्तरकातं जवाः 


प्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितसं. | १०५ 


सन्त्यत्र, न सन्तीति वा प्रत्यवेक्षितं निल्लिप्यमांणम- 
परत्यवेक्षितनिक्षेपः । (श्रन. ध. स्वो. टी. ४-२८) । 
भूमि श्रादि को प्रमाजंन को पश्चात्‌ यहां पर जीच 
हं या नही" इस प्रकार देखे विना ही वस्तुको रख 
देना श्रप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाचिकरण कहलाता है । 
श्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजित-संस्तरोपक्रम -- श्रप्र- 
त्यवेक्षिताप्रमाजितस्य प्रावरणादेः सस्तरस्योपक्रमणं 
श्रप्रत्यवरेक्षिताप्रमाजितसंस्तरोपक्रमणम्‌ । (स सि. 
७.२४; त. वा. ७, ३४, ३; चा. सा. पु. १२; 
त. वृत्ति श्रुत. ७-३४) । 
विना देखे श्रीर विना शोघे विस्तर भ्रादिकं विने, 
लौटने व घडी फरने श्रादि को श्रभ्रत्यवेक्षिताप्रमा- 
जितसंस्तरोपक्रमण कहते हं । 
श्रपत्यवेक्षिताप्रमाजितादान--्नप्रत्यवेक्षिताप्रमा- 
जितस्याहदाचायेपुजोपकरणस्य गन्वमाल्यघुपादेरा- 
त्मपरिवानाद्ययेस्य च वस्त्रादेरादानमप्रत्यवेक्षिता- 
प्रमाजितादानम्‌ । (स. सि. ७-३४; त. वा. ७, 
२३४, ३; चा. सा. पु. १२; त. वृ. भुत ७-२३४) । 
विना देखे व विना शोषे पूजाके उपकरणों फो, 
गन्ध, मात्य व घृपादि फो तथा वस्त्रादि को ग्रहण 
करना; श्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादन कहलाता ह । 
श्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजतोत्सगं -- १. ब्रप्रत्यवेक्षिता- 
प्रमाजितायां भमौ मूच-पुरीपोत्सर्गोऽप्रत्यवेक्षिताप्र- 
माजितोत्सगः। (स. सि, ७-रे४; त. वा. ७ 
३४, ३) । २. तत्र जन्तवः सन्तिन सन्ति वेति 
प्रत्यवेक्षणं चक्षुपो्यपिारः, मृदुनोपक रणेन यत्क्रियते 
प्रयोजनं [प्रमाजेनं] तत्प्रमार्जनम्‌, श्रप्र्यवेक्षितायां 
भूवि मूव्र-पुरीषोत्सर्गोऽप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्गः । 
(चा, सा. पु. १२) । ३. प्रत्यवेक्षन्ते स्म प्रत्यवेक्षि- 
तानि, न प्रत्यवेक्षितानि प्रप्रत्यवेक्षितानि; भरप्रस्य- 
वेक्षितानि च तानि भ्रप्रमाजितानि प्रप्रत्यवेक्षिताप्र- 
माजितानि । मूत्र-पुरीपादीनामृत्सजनं त्यजनम्‌ 
उत्सर्गः >< >< ><। भ्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितभूमौ मूत्र 
पुरीषादेसुत्सगः श्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगः । (त. 
च्‌, भुत. ७-३४) । 
चिना देखे श्रौर चिनाक्लोधे भूमि पर मल-मृघ्रादि 
के छोटने फो घप्रत्यवेक्षिताप्रमर्गजतोत्समं फते ह । 
श्रप्रत्पास्पान--‰पस्त्यास्यानमप्रत्मास्यानं दैवं 
सयम >< > > (भि. धा. मला. टी. २०६६; 
ल. १४ 
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सुखवो. व्‌. ८-६) । 

थोड़से प्रत्याख्यान (व्रत) का नास श्रप्रत्यास्यान 
(देरसतयम) है । 

प्रप्रत्याख्यानक्रिया--१. संयमघात्तिकर्मोदियवदाद - 
निवृत्तिरप्रत्याख्यानक्रिया । (स. सि. ६-५; त. 
वा. ६. ५, ११; त. सुखयो. व. ६-५) । २. संयम- 
विघात्तिनिः कपायाद्यरीन्‌ प्रव्याख्येयान्‌ न प्रत्याचष्ट 
इत्यप्रत्याख्यानक्रिया ! (त. भा. सिद्ध. व. ६-६) । 
३. कमददियवणात्‌ पापादनिवृत्तिरपि क्रिया । ग्रप्रत्या- 
ख्यानसंन्ना सा>< >< >८॥ (ह. पु. ५८८२) । 
४. वुत्तमोहोदयात्‌ पंसामनिवृत्तिः कुकमणः । भ्रप्र- 
त्याख्या क्रियेव्येताः पच पच क्रियाः स्मृताः 
(त. इलो. ६, ५, २६) । ५. संयमधातककमविपाक- 
पारतन्त्यान्निवु ताववतनमप्रत्याख्यानक्रिया । (त. वु. 
श्रुत. ६-५) । 

१ संयमकफा घात फरने वत्ते कमके उदय से 
विषय-कषायों से विरक्ति न होना भ्रप्रत्याद्यान- 
क्रियाहे। 

श्रप्रत्याख्यानक्रोधादि--१. श्रप्रत्याद्यानकपायो- 
दयाद्‌ विरतिनं भवति । (त. भा. ८-१०) । २. भ्र- 
विद्यमान प्रत्याख्याना श्रप्रत्यास्यानाः, देशप्रत्यास्यानं 
सवंप्रत्याख्यानं च नपामृूदये लम्यते । (भ्रा. प्र टी. 
१७, धर्मसंग्रहणि मलय. व्‌. ६१९४) । ३. न विदयते 
देशविरति-सवेविरतिरूपं प्रत्याख्यानं येषु उदयप्राप्ते- 
पु सत्सु ते ऽप्रत्याख्यानाः । (श्राव. नि. हरि. व्‌. १०६९; 
क्मवि. पु. व्या. ४१) 1 ४. स्वं प्रत्याख्यानं देय- 
प्रत्याख्यानं च येपामुदये न लम्यते ते भवन्त्यप्रत्या- 
ख्यानाः । सवनिपेववचनोऽयं नन्‌ । (प्रज्ञापना. मलय 
व्‌. २३-२६३, पु. ४६८} 1 ५. न वियते प्रत्या- 
स्थानं यददये तेऽप्रव्यास्यानकपायाः । (पचतं. स्वो. 
च्‌. १२३) 1 ६. भ्रवियमानं प्रत्याख्यानं येपामृदयात्‌ 
तेऽप्रत्यास्यानाः श्नोवादयः । श्रपरे पृनरावरणशय्ड- 
मत्रापि सम्वघ्नन्ति श्प्रत्यास्यानावरणाः' एति 
्रप्रत्यास्यानें देशाविरतिः, तदप्यावृष्वन्ति । (त. भा 

सिद्ध. व्‌. ८-१०१ पृ. १३६) । ८. न विधते {षम 

वि.- वेने) स्वल्पमपि प्रत्यायनं यपामदयात्तऽभ- 
त्पास्यानाः । (पचस. मतय. द. २-५; शमप्र. मत्य. 
व. १-१.१्‌. ४; पमि. दे. स्यो. च्‌. १८; पट्टो 


| + 


मलय. व्‌. ७६१ पू. ७६)1 ८. देद्ररनिमुयद्प्ःम) 
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ग्रपरत्याख्यानः । (पज्ञाप. सलय. घ्‌. १४-१८८) । 
€. नाल्पमप्युत्सहेयेषां प्रत्याख्यान मिहोदयात्‌ । श्रप्र- 
त्याख्यानसंन्ाऽतो द्ितीयेपु निवेरिता ।) (कमवि, दे. 
स्वो. वृत्ति गा. १७ उद्धृत) । १०. ग्रप्रत्याख्यान- 
रूपादच देशत्रतविधात्िनः । (उपासका. ६२४) | 
११. न विद्यते प्रत्याख्यानं श्रणुत्रतादिरूपं यस्मिन्‌ 
सो श्प्रत्याख्यानो देशविरत्यावारकः । (स्थाना. सू. 
२४६, पृ, १८३) । 

१ जिनके उद्यसे व्रतका श्रनाव होता है, उन्हं 
श्रप्रतयाद्यानक्रोधादि कहा जता है 1 
ग्रप्रत्याख्यानावररण कोधादि-- १. यदुदयाद्‌ श- 
विरति संयमासंयमाख्यामत्पामपि करतुं न शक्नोति ते 
देशग्रत्याख्यान मावुण्वन्तोऽप्रत्याख्यानावरणाः क्रोव- 
मान-माया-लौभाः। (स. सि. ८-8€; त. वा. फ, 
६, ५; त. व. श्रुत. ८-€) । २. ्रप्रत्याख्यानं संय- 
मासंयमः, तमावृणोतीति ग्र्रत्याख्यानावरणीयम्‌ । 
(धव. पु. ६, पू. ४४] ३. ईपस्प््याख्यानमप्रत्याख्या- 
नं देहसयममावृण्वन्ति निरन्धन्तीत्यप्रत्याख्याना- 
वरणाः क्रोवमनमायालोभाः। (भ. ग्रा, मूला. टी, 
२०६६; गो. जी. जी. प्र. टी. २८३; त. सुखवो. 
वृ, ८-९) } ४. त एव च क्रोवादयो यथाक्रमं पृथि- 
वीरेखाऽस्थि.मेपश्य ङ्क-करदमरागसमानाः (कर्मस्तव 
गो. वृत्ति भें श्रागे ^संवत्सरानुबन्धिनि विश्चेषण 
प्रधि है) प्रप्रत्याख्यानावरणा उच्यन्ते) नमो 
[नयो ] ऽत्पार्थत्वादल्पं प्रत्याह्यानमप्रत्यास्यानें देक्ञ- 
विरतिरूपम्‌, तदप्यावृण्वन्तीत्यप्रत्याख्यानावरणाः । 
(शतक. मल. हैम. वु. ३८; पृ. ४६; कर्म॑स्तव गौ. 
वृत्ति €&-१०, पृ- १६) । ५- त एव च क्रोवादयो 
यथाक्रमं परधिकीरेखाऽस्थिमेपनश्रद्धकदंमरागसमानाः 
सम्बत्सरानुवन्विनोऽप्रव्यास्यानावरणाः । (कफमंस्तव 
गो. च्‌. &-१०, पृ. १६) 1 

१ लिनके उद्यसे चेड मात्र भी संयमासयमन 
धारणं किया जा सके उन्हें श्रप्रत्यारयानावरण क्रोध- 
मान-नाया-लोभे कहते ह । 

श्र प्रत्युपेक्षर-- ्रपरत्युपेसरणं गोच रापन्नस्य शय्या- 
देदचक्षुपाऽनिरीक्षणम्‌ । (श्रा. भ्र. दे. ३२३) । 
इन्दियविपयता को श्राप्त शय्या श्रादि का श्रांखसे 
निरीक्षण नहं करने फो श्रप्रत्युपेश्षण कहते ह । 
प्रप्रत्युपेल्ित-प्रपरवयुपेक्लिततं सवंथा चक्षुपाऽनिरी. 
क्षितम्‌ । (नौतक. चू- वि. व्या. प. ५१) । 
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्रप्रत्युपेक्षित--देखो श्चप्रत्युपेक्लण । 
श्रप्रथमसमय - सयोगिभवस्थ ~ केवलज्ञान -- 
यस्मिन्‌ समये केवलज्ञानम्‌ उत्पन्नं तस्मिन्‌ समये 
तत्प्रथमसमय-सयोगि नवस्थकेवलन्नानम्‌, शेषेषु ` ठ 
समयेषु ौलेशीप्रतिपत्तेरवक्‌ि वतमानेमप्रयमसमय- 
सयोगिभवस्थ-केवलज्ञानम्‌ 1 (श्राव. मलय. वु. ७८, 
पृ. पे) । 

जिस समय में केवलज्ञान उत्पन्न हुश्रा है उस समय 
मे चहु प्रथमसमय-सयोगिभवस्थ-फेवलज्ञान कहलाता 
है । तत्पश्चात्‌ शंलेशी श्रवस्या प्राप्त होने फे पहले 
तक उक्त प्रथम समय के सिवाय शेष समयो में वतं- 
मान सयोगिकेवली के केवलज्ञान को श्रप्रथमसमय- 
सयोगिभवस्थ-केवलन्नान कहते है । 

श्रप्रदेशत्व-- [फालद्रव्यस्य] एकग्रदेशमाव्रत्वाद- 
प्रदेशत्वमिष्यते ! (त. सा. २-२१) । 

एक प्रदे माच्र के पाये जाने से पुद्गल परमाणु 
प्रर फालाणुके श्रप्ररेशत्व माना गया है। 
श्रप्रदेशानन्त-- एकप्रदेशे परमाण तदुन्यतिरिक्ता- 
परो हितीयः प्रदेशोऽन्तन्यपदेशभाक्‌ नास्तीति परः 
माणुरप्रदेशानन्तः 1 (धव. पु. ३, पु. १५-१६) । 
एकप्रवेी पुद्गल परमाणुमे चूकरि श्रन्त नामः 
वाला दसरा प्रदेश नहीं सम्भव दहै, श्रतएव बह 
श्रप्रदेशानेन्त फहूलाता हे । 

श्रप्रदेशासंख्यात-- जं. तं श्रपदेसासंवेज्जयं तं जोग- 
विभागे पनिच्छेदे पड्च्च एगो, जीवपदेसो 1 (घव, - 
पु. ३, पृ. १२४) । | 

योग के श्रविभागी प्रतिच्छेदों को धरपेक्नषा एफ जीव. 
प्रदेश श्रप्रदेशासंख्यात कषम जाता है ¦ 

श्रप्रदेशिक श्रनन्त--जंतं श्रपदे्ियाणतं तं पर 
माण्‌ । (धव. पु. ३, पृ. १५) । 

परमाण को श्रप्रदैशिक-श्रनन्त फहा जाता ह । 
प्रप्रभावना--कुदर्शनस्य माहात्म्यं दूरीकृत्य वला. 
दित्तः। योतते न यदाहुन्त्यमसौ स्यादग्रमाव्ना ॥ 
(धर्मसं. श्रा. ४-५२) । 

भिथ्यादर्शन के माहात्म्य कोद्टूर फरके जेतदश्न 
के माहारम्यके नहीं फेलाने को श्रप्रभावना कहते हं । 
प्रप्रमत्तसंयत-- १. णटुसेसपमाश्नो वयगुणम्रीतो- 
लिमंडिग्रो णाणी । श्रणुव्रसमश्रौ श्रखवश्रो जमाण- 
णिलीणो हु भपमत्तो सौ ॥ (ग्रा. पचस. १-१६; 
धव. पु. १, पृ- १७६ उ.; गो. जी. ४६; भावम. दे. 
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६१४) । २. न प्रमत्तसंयता श्रप्रमत्तसंयताः, पञ्च- 
दशप्रमादरहििता इति यावत्‌ । (घच.पु. १, पू. 
१७८) । ३. पमादहेदुकसायस्स उदयाभावेण स्रप- 
मत्तो होदूण (पमादहेदकमाग्नोदभ्रो जस्स णत्थिसो 
ग्रपमत्तो) । (घव. पु. ७, पु. १२) । ४. प्रमाद- 
रहितोऽप्रमत्तसंयतः । (त. वा. € १, १८) । 
५. ,पंचसमिग्रो तिगृत्तौ श्रपमत्तजई मूणयव्वो । 
(वन्धश.-मा. गा. ८७, पृ. २९१; गु.-गु. षट्‌. स्वो. 
वृत्ति. १८ पू. ४४) । ६. संयतो ह्यप्रमत्तः स्याद्ूव- 
वत्प्राप्तसंग्मः । प्रमादविरहाद्‌ वृत्तेवृ ्तिमस्खलितां 
दधत्‌ ।। (त. सा. २-२४) 1.७. संजलणणोकसाया- 
णुदभ्रो मंदो जदा तदा होदि । श्रपमत्तगुणोतेणय 
श्रपमत्तो संजदो होदि। (गो. जी. ४५) ८-स 
एव॒ (सद्दृष्टिः) जलरेखादिसदुशसंज्वलनकपाय- 
मन्दोदये सति निष्प्रमादशुद्धाऽऽत्मसं वित्ति मलजनक- 
व्यक्ताव्यवतप्रमादरहितः सन्‌ सप्तमगुणस्थानवर्ती 
ग्रप्रमत्तसंयतो भवति । (वु. द्रव्यसं. ठी. १३) । 
६. सोऽप्रमत्तसंयतो यः संयमी न प्रमाद्यति । (योग- 
शा. स्वो. विव. १-१६) । १०. नास्ति प्रमत्तमस्येति 
ग्रप्रमत्तो चिकथादिप्रमादरहितः, ग्रप्रमत्तश्चासौ सं- 
यतदचेत्यप्रमत्तसंयतः । (फमस्त. गो.व्‌. २,्‌. 
७२) । ११. न प्रमत्तोऽप्रमत्तः, यदा नास्ति प्रमत्त 
मस्येत्यप्रमत्तः, श्रप्रमत्तश्चासी संयतङइचाभ्रमत्तसथतः ! 
(पचस. मलय. वृ. १-१५, प. २१) 1 १२. चतु- 
नां कपायाणां जाते मस्दोदये सति ! भवत्‌ परमाद- 
ठीनत्वादप्रमत्तो महाव्रती । (गु. क्रमा. ३२, पृ. :५)। 
३. यदच निद्राकषायादिप्रमादरदितो ब्रती । गुण- 
स्थानं भवेत्तस्याप्रमत्तसंयताभिघम्‌ 1\ (लोकप्र- २, 
११६६) । 
१ सव प्रकारणे प्रमादोसे रहित श्रौर ब्रत, गृण 
एवं क्ल से मण्डित तथा सद्ध्यानमे लोन एसे 
सम्यग्लञानयान्‌ साधु को धप्रमत्तसंयत कहते ह । 
श्रप्रमाद - पंचमहेन्वयाणि पचसमिदीभ्रो तिष्णि 
गृत्तीभ्रो णस्से्क्सायाभावा च परप्पमादा णाम! 
(घव. पु. १४, प्‌. ८६) । 
पांच महुण्रतः पांच समिति प्रर त्तीन गुत्तियां फ 
धारण फरना तथा समस्तं फषायों कन घरमाव होना; 
हसा नास प्रप्रमादटह। 
प्रप्रमाजनासतंयम--यपरमाजनासेयमः पात्नादरप्र- 
माजेनया ऽविधिन्रमाजनया वेत्ति । (समवा. धनय, 


१०७, जंन-लक्षणावली [ग्रस्त निःसरणात्मक तेजस 


चू. १७ पु. ३२ ) । 

पात्रश्रादिकोयाततो मांजना ही नर्ही-- स्वच्छ 
नहं करना--या उन विधिपूर्वक नहीं मांजना-- 
उनके मांजने में श्रागमोक्त विवि को उपेक्षा करना; 
इसका नाम श्रप्रमार्जनासंयम है 1 | 
प्र्रवोचार--शप्रवीचारो हि वेदनाप्रताकारस्तद- 
भावे तेपां (ग्रवेयकादिवासि्नां) परमसुखमनवरत- 
मिव्येतस्य प्रतिपत्य मध्रवीचारा इत्युच्यते । (त. 
वा. ४, &, २) ! २. प्रवीचारो मथुनसेवनम्‌ >< >< 
<प्रवीचारो येदनाप्रतीकारः । वेदनाभावाच्छपाः 
देवाः भ्रप्रवीचाराः, श्रनवरतसुखा इति यावत्‌ । (घव. 
पु. १, प. ३२३८-३६) । 

९ फामवेदना फे प्रतीकारे कानाम प्रवोचार ह। 
उससे रहित प्रवेयकादिवामी देवों फो श्रप्रवौचार 
कफहा जात्ता ह । 

प्रप्रशस्त ध्यान--प्रपरलस्तं (ध्यान) भ्रपुण्यास्तव- 
कारणत्वात्‌ ! (त. वा. ६२८, ४) 1 

पपिाल्रवे के कारणभूत प्रात-रोद्रस्वख्प ध्यान को 
प्रपरज्ञस्त ध्यानं कहते ह । 

प्रप्रशास्त निदान--१. माणेण जाद्-कुल-स्वमादि 
ग्र।इ्रिय-गणघर-जिणत्तं । सोभग्गाणादेयं पत्यंतो 
ग्रप्पसत्यं तु 1 (भ. श्रा. १२१७) । २. भोगाय 
मानाय निदानमोदयदप्रशस्तं दह्िविधं तदिष्टम्‌ । 
विमूवितलामप्रतिवन्धहेतोः ससार~कान्तारनिपातक्ा- 
रि ॥! (श्रमित. श्रा. ७-२५) । 

१ मान कषाय से प्रेरित हौफर परभेव मे उत्तम ष्टुत, 
जाति, एवं सूपादिफे पाने फो इच्छा फरना; त्था 
प्राचां, गणधर प्रर तोर्थकरादि पदाफे पानेषफी 
फामना करना श्रप्रजञस्त निदान कहूताता ह । 
प्रघ्रशस्त निःसरणात्मक तजस्-त्त्य व्रण 
सत्थं वारहजौयणायामं णवयोयणवित्यारं नूनि- 
प्रुलस्स संसेल्जदिभागयाह्‌त्ते जास्नयणक्रुसमनमंकःार 
भू मि-पव्वरदादिदट्णवक्तमं पटिवक्खरद्िपं गसिधप 


| ~~~ "+~ ~ $" =+ -+ ~= ~+ ^ 
मेसप्यन्यं टल्टियतत्तमत्तदवियप्पपं । (प्व. पु. 


शरप्ररस्त-नोश्रागम-भावोपक्रम | 


निःसरणात्मक तंजत्त कहते ह । यह्‌ तजस शरीर 
क्रोध कं वज्ीभृत हुए साधु कं वायं कन्ध से निक- 
लता है 
ग्रप्रश्ञस्त-नोश्रागम-भावोपक्रम--गरप्ररस्तो गणि- 
कादीनाम्‌, गशणिकायप्रशस्तेन संसाराभिर्वाधिना व्यव- 
सायेन परभावमुपक्रामन्ति । (व्यवे. सु. भा. मलय. 
वृ, १,प्‌. २) । 
संसार वदने वाले गणिकादि कं श्रप्रशस्त व्यच 
सायसेजो पर भाव का उपक्रम होता हि उसे श्रष- 
श्स्त-नोश्रागम-भावोपक्रमे कहते है 1 
श्रप्रश्ञस्त-प्रतिसेवना--१. ्रप्पसत्थेति भ्रप्रशस्तेन 
भावेन सेवइ्‌ । (जीतवः . ३, पं, १८-१६) । 
२. वल-वर्णद्यय प्रासूकभोज्यपि जं पडिसेवद्‌ सा 
प्रप्रश्तप्रतिसेवना । कि पुण अविद्ध आ्राहाकम्माडईं ? 
(जीतक. च्‌. वि. व्या. ५, पु. ३४) । ३. अ्रप्रशस्तो 
वल-वर्णादिनिमित्तं प्रतिसेवी । (व्यव. भा. मलय. 
वृ. गा. ६३४) । 
१ वल व वर्णादि को प्राप्तिके लिए प्रासुक भी भोजन 
के सेवन करने को ग्रप्रशस्त प्रतिसेवना कहते है । 
श्रप्रतस्त प्रभावना--मिच्छत्त-ग्रण्णाणाईणं भ्रप्प- 
सत्था | पटावणा ] । (जीतक. चू. पृ. १३) 1 
मिथ्यात्वं म्रीर भ्रज्ञान श्रादि भावोंकी प्रभाचना 
फरने क्रो श्रप्रशस्त प्रभावना कहते ह । 
ग्रघ्रशस्त भावशोति--यैहतुभिस्तेपामेव ्ंयमस्था- 
नानां संयमकण्डकानां लेद्यापरिणामविशेपाणां वा 
ऽघस्तात्‌ संयमस्थानेप्वपि गच्छति सा अप्रशस्ता 
भावशीतिः । (व्यव. भा. मलय. वू. गा. ४०६) । 
जिन हेतुश्रों के द्वारा उन्हीं विवक्षित संयमस्यानो, 
संयमकाण्डको एवं लेह्यापरिणाम विक्षेपो के नीचे 
परपमस्यानों मे भी जावे उसे श्रप्रशस्त भावकशषीति 
कहते ह । 
श्रप्रशस्त भावस्षयोग-से कि तं ्रपसत्ये ? 
कोहेणं कोटी, माणेणं माणी, मायाए मायी, लोहैणं 
लोही, से तं श्रपसत्ये । (श्रनुयो. सु. १३०, पृ. १४८४) 
जीच रोव के संयोग से क्रोयो, मान के संयोगसे 
मानी, मायाकं संयोगसे मायी श्रौर लोभ के संयोग 
\ स लोमी कहा जाताहै। इस प्रकारके श्रपदास्त 
साच कं संयोग से प्रसतिदे एेसे (कोची श्रादि) नाम 
प्रप्रह्णस्त भाव त्योग जनित माने गये) 
श्रघरशस्त राग-्वी-राज-चोर-भक्तविकयाऽऽ्ना- 


, । 
१०८, जन-लक्षणावली 


[श्रप्रशस्तोपशाम्नी 


पाकणन-कौतुहलपरिणामो हि अ्रप्रलस्तरागः । (नि. 
सा. वृ. १-६) 1 | 

स्वरी, राजा, चोर श्रौर भोजनादि विषयक विकथा- 
प्रों के कहुने-सुनने का कौतूहल होना; यह ग्रपरशस्त 
राग हे) 

श्रप्रशस्त वात्सह्थ--ग्रोसन्नाइगिहुत्थाणं भ्रप्पसत्थं 
[ वच्छलं ] । (जोतक. चूण पृ. १३, प. १८.१६) 
सरवसन्न--श्रवसाद या खेद को प्राप्त-- गृहस्थो के 
साथ वात्सल्य भाव रखने को श्रप्रशञस्तं॒वात्सत्य 
करते है । 

प्रशस्त विहयोगति-- १. जस्स कम्मस्स उदएण 
खरोद-सियालाणं व ग्रप्पस्तत्या गई होज्ज सा अप्प 
सत्थविह्‌ीयोगदीणाम । (धव. पु. ६ प. ७७) । 
२. उष्ट-खरादय प्रशस्तगतिनिमित्तमप्रशषस्तविहायोगति- 
नाम \ (त. वा. ८, १९१, १८; त. सुखबो. वु, 
११) 1 ३. जस्युदएणं जीवो त्रमणिद्राए उ गच्छई 
गरईए । सा भ्रसुहा विहमगई उद्भाईणं हवे साउ। 
(कमेवि. गर्भ. १२६, पृ. ४५३) । ४. यस्य कर्मण 
उदयेनोष्ट्‌-म्पुगाल-शवादीनामिवाप्रश्षस्ता गतिर्भवति, 
तदग्रश्षस्तविहायोगतिनाम } (मूला. व्‌. १२-१६५) 
५. यदुदयात्‌ पुनरम्रशस्ता विहायोगतिभेवति, यथा 
खसेष्ट्‌-मह्िपादीनाम्‌, तदगप्रशस्तविहायोगतिनाम । 
(षष्ठ कर्म. मलय. वु. ६, पु. १२५; सप्तत्तिका दे 
स्वो. वृ. ५, पू. ५२३) । 

१ जिस कमं के उद्यसे ऊंट, गदभ श्रौर श्णगाल 
प्रादि के समान निन्य चाल उत्पन्न हो उसे श्रप्रशस्त 
चिहायोगति नामकमं कहते ह 1 
प्रप्रशस्तोपव'हुर--ग्रप्पसत्या (उववरूहा) मि 
च्छत्ताइसु (गरन्मृज्जयस्स उच्छाहवड्ढणं उववृहणं) । 
(जोतक. चू. पु. १३, पं. १५-१६) 

मिथ्यात्व श्रादि म उद्यत्त प्राणियों के उत्साह क 
वढ्ाने को श्रप्रशञस्त उपवृ'हु (उप्‌ हण) कहते £ । 
प्रप्रस्तोपशामना--१. जा सा देशकरणुवसामणा 
तिस्से श्रण्णाणि दुवे णामाणि--भ्रगुणोवसामणात्तिव 
प्रमपसत्युवसामणा त्ति च । (घव. पु. १५, १. २७५ 
२७६) । २. कम्मपरमाणृणं वज्मतरंगकारणवस्प 
के्तियाणं पि उदीरणावसेण उदयाणागमणपदरण्णा 
ग्रप्पसत्य-उवसामणा त्ति भण्णदे । (जयध, श्र ५ 
६७०--घव. प. ६, प. २५८ का टरिप्पण १) 1 


-३. -संमार्पाग्नोग-च्रप्पमत्वपरिणामणिर्नवणत्तादि 


मरप्रसेनिकाकुशील | 


एसा भ्रप्पसत्थोवसामणा त्ति भण्णदे । (जयध.-- क. 
पा. पृ. ७०८ का टिप्पण २)। 

` कन्हं कमं-परमाणुश्रोंका वाह्य श्रौर श्रन्तरंग कारणों 
के चञ्च तथा किन्हीं का उदीरणा के वज्ञ उद्यमेन 
श्राना, इसका नाम न्रप्रहस्तोपश्ामना है 1 इसी को 
दूसरे नाम से श्रगुणोपक्नामना भी कहा जाता है, 
ग्रप्रसेनिकाकुशेल -- कर्चिदप्रसेनिकाकुशीलः 
विद्याभिर्मत्रौपवरप्रयोर्गर्वा ऽसंयतचिकित्सां करोति, 
सोऽप्रसेनिकाकुज्लीलः । (भ. श्रा, विजयो. री. 
-. १६५०) । | 
जो साधु विद्या, मंत्र श्रीर श्रौषधि क हारा श्रसंयमी 
जनों कौ चिकित्सा करता है उसे श्र्रसेनिका-कुशील 
कहते है । 

प्रभ्रासाण्य-- >< >< >< भ्रधन्यिथात्वपरिच्छदसा- 
मथ्यलक्षणाप्रामाण्यस्य (ग्रप्रामाण्यस्य लक्षणं ह्यर्था 
त्यथात्वपरिच्छेदसामध्यम्‌) > >८ ><। (प्र. क. मा 
प. १६२ पं. १३) 

ग्रथ क श्रन्यथापन के--जंसा फि वहु है नही वेसा 
-- जाने क सामथ्यका नाम श्रप्रामाण्य है। 
तात्पयं यहु कि पदाय फे जाननेमें जो यथार्थता 
का श्रभाव होता है उसे प्रप्रामाण्य सममभ्ना 
चाहिए । 

ग्रत्रिय चचन--१. मरतिकरं भीतिकरं सेदकरे वैर- 
शोक-कर्लहूकरम्‌ । यदपरमपि तापकरं परस्य तत्सव - 
मप्रियं जेयम्‌ ॥ (पु. सि. ६८) । २. ककदा-निष्टुर- 
भेदन-वि रोधनादिवहुमेदसंयुक्तम्‌ । भ्रप्रियवचनं 
प्रोक्तं श्रियवाव्यप्रवणवाणीकः ।॥ (श्रमित. श्रा. 
६-५४) । 

२ ककश, निष्टुर, दूसरे प्राणियों फा दछेदन-मेदन 
फरने वाले प्रौर विसेध को उत्पन्ने करने वाले 
वचनों फो ्र्रिय वचन फहृते है । 
श्रवद्धन्नूत--वद्धमवदतु सुप्र बड तु दुवालसंग 
निद } त्तव्विवरीयमवद्धं > >८ >८॥ (दाव. नि. 
१०२०) । 

दादश्षांग रूप चद्ध भुत से भिन्न श्रुते को श्रवद्धक्र॒त 
कहते ह ] 

प्रबन्ध (सटन्धक)--१. सिद्धा श्रवधा \\७॥ 
वधकरारणवदिरित्तमाक्छकारणेहि संयुत्तत्तादो । 
(षट्ख. २, १, ७--घवे. पु. ७, पृ. ८-&) । 
२, मिन्छत्तासंजम-कमाय-जोगाणं संघकारणःपं 


१०६, जेन-लक्षणावलो 


[ ्रवुद्धजागरिका 


सव्वेसिमजोगिगम्हि श्रभावा श्रजोमिणो त्रवंघया । 
(घव, धु. ७, प. ८) । 

जो तिद्ध जीव वन्धके कारणोसे रहित होकर 
मोक्ष कं कारणों से संयुक्त ह दै, तया मिय्यात्वादि 
सभी बन्धकारणों से रहति श्रयोगी जिन नी 
भ्रवन्धक ह | 

ग्रवबला--ग्रयल त्ति टोदिजं सरेण दहं हिदियस्मि 
विदिवलं प्रस्थि। (न. प्रा. &८०) 

नजिसकं हदय मे दृद धयवल न हो उसे श्रकला 
कहूते है । 

प्रदहुश्रूत--म्रवहुशरुतो नाम येनाऽऽचारग्रकत्पाच्य- 
यनं नावीतम्‌, ग्रघीतं वा विस्मारितम्‌ । (बह॒त्क. 
वृत्ति ७०३) । 


- जिसने श्राचारकल्प का श्रघ्ययन नेह किया, श्रयवा 


पठ्‌ करकं भी उत्ते भूलादियाहै, एेप्ते व्यक्तिको 
प्रवहुश्रूत कहते हं । 

प्रवाधा, श्रवाघधाकल- देखो भ्रावाधा ) १. होई 
ग्रवाहकालो जो किर कम्मस्स ग्रणर्दयकालो। 
शतक. भा. ४२, पु. ६७) । २. ततङ्च तप्ततिः 
सागरापमानां कोटीकोटयो मोह्नोयस्याकच्छृष्टा 
स्थितिभेवति । भ्रत्र च स्रप्तवपसहस्राणि कर्मणो. 
ऽनूदयलक्षणाऽवाधा द्रष्टव्या । वद्धमपीत्यमेतत्‌ कमं 
सप्तपसहलाणि यावद्धिपाकोदयसक्षणां वाधां न 
करोतीत्यर्थः । (शतक. मल. हेम. व्‌. ५१, प. ६५) 
वंधने फं पश्चाद्‌ भौ फर्म जितने समय तक चापा 
नहीं पह चाता--उदय मे नर्हा भ्राता हु--उतना 
समय उसफा श्रदाधाफाल रहलाता हु । 
प्रवाधितविषयत्व-- साध्यविपरीतनिदचायकभरव- 
लप्रमाणरहितत्वमवाचित्तविपयत्वम्‌ । (न्या. दी.षु. 
८५) । 

साध्य से विपरीत के निश्चायक प्रदत्त प्रमाप 
प्रभाव को श्रवाधितविषयत्व फदहूते ह । 


 प्मवृद्धनागरिक्ा- जे इमे श्रणयारा भगवतो दरि- 
` यास्तमिया भासास्तमिया जाव युत्तवंभयारीर एप्‌ 


अरबुदधा श्रचुद्धजागरिया जागरति । (नवतः श्रः १२१ 
९, १११. २ ५५) 1 

ईयसिनित्ति श्नौर भापात्तमिति मे युष्त गुप्त ग्रह 
चारो-नौ ददहयप्ठिया { ह्रोतव्ण्टो) ने सरन 


दरदं के परिपालक-- तदः सादु श्रद्‌दउयय {रस्] 
व्रहचय फ परपल्लक- 6 ^" ध 


- जागृत होते ह । 


वुद्धि] 
श्रवुद्धि त्मस्थदुःखवीजापायोपायचित्ताशुन्य- 


त्वादनिवायेपरदुःखशोचनानुचरणाच्चाबुद्धिः। (भि. 
भ्रा. मूला. टो. १७५४) । 
जिते श्रपने दुःखके दूर करनेको चिन्तानहो, पर 
दूसरे के दुःखमे दुःखीहोक्रजो उत्ते दूरं करने 
का प्रयत्न करता है वहु श्रवेद्धि है-श्रन्ञानताव 
एसा करता है | 
ग्रवुद्धिपुर्वा निजेरा-नरकादिषु गतिषु कर्मफल- 
विपाकजाञ्वुद्धिपूर्वा, सा ग्रकुशलानुवन्धा । (स. सि 
&-७; त. वा. &, ७, ७) । 
नरक्ादिक गत्तियों मे क्माके उदयसे फल को देते 
हूए जो क्म कडते है उसे श्रवृद्धिपूव-निमंरा कहते ह 1 
श्रवुद्धिपूवं विपाक- देखे शअरवुदधिपूर्वां निरा 1 
१. मरकादिपु कर्मफलविपाकोदयोऽचुद्धिपुवंकः । (त. 
भा. &-७) । २. वृद्धिः पूर्वा यस्य--कमं चाटयामि 
इत्येवंलक्षणा बुद्धिः प्रथमं यस्य॒ विपाकस्य-स 
वुद्धिपूवंः, न वुद्धिपूर्वोऽबुद्धिपूवः । (त. भा. सिद्ध. 
युत्ति &-७) । 
२नरकादिमे भ्म क्मको दूर करताहु" इस 
प्रकारके विचार से रहितिनजो कमफल का विपा- 
फोदय होता है उसे श्रवुद्धिपूवं विपाक कहा जाता है 1 
श्रब्रह्य- १. मंथुनमब्रह्म । (त. सु. ७-१६) । 
२. अ्रह्सादयो गुणा यस्मिन्‌ परिपाल्यमाने वृहुन्ति 
वृद्धिमुपयान्ति तद्‌ ब्रह्य । न ब्रह्म भ्रव्रह्य इति। 
(स. सि. ७-१६; त. सुखो. वृत्ति ७-१६; त. 
वृत्ति श्रुत. ७-१६) । ३. श्रहिस्तादिगुणवृहणाद्‌ 
बरह्म 1 ब्रहिसादयो गुणा यस्मिन्‌ परिपाल्य 
मानं वृहुन्ति वृद्धिमूपयन्तितद्‌ ब्रह्य न ब्रह्य 
ग्रब्रह्य 1 कि तत्‌ ? मेथुनम्‌ ! (त. वा. ७, १६; 
१०) 1! ४. स्व्री-पुंसयोमिशुनभावो मिथुनकमं वा 
मेथुनम्‌, तदन्रह्म । (त. भा. ७-११) । ५. कपा- 
यादिप्रमादपरिणतस्यात्मनः कर्तुः कायादिकरण- 
व्यापारात्‌ >< >< >< मोहोदये सति चेतनाचेतनयोरा- 
(सिद्ट-दृ्ति-चेतनल्रौतसोरा) मेवनमब्रह्म ! (त. 
हरि. व सिद्ध. वृ. ७-१) 1 ६. भ्रव्रह्छान्यत्तु रत्यर्थं 
स्री-पुत्तमियुनहितम्‌ । (ह्‌. पु. ५८-१३२) । ७ 
हिसादिगुणवृ हणाद्‌ ब्रह्य, तद्िपरीतमब्रह्य । (त 
इला. ७-१६) 1 ८. यद्वदरागयोगान्मयुनमर्भिवीयते 
तदव्रह्म ! (पु. सि. १०७} 1 €. मयनं मदनोद्रेकाद- 
ब्रह परिकीर्तितम्‌ 11 {त. सा. ८~-७७) ! १०. 
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[ ्रभ्र 
चेदतीव्रोदयात्‌ कमं मेथुनं मिथुनस्य यत्‌ । तदब्रह्या- 
पदामेके पदं सद्‌ गुणलोपनम्‌ ।। (श्रा. सा. ५-४७) 
११. स्त्री-पुसन्यत्तिकरलक्षणमन्रह्य । (तरास्त्रवा. टी 
१-४) । 

२ श्रहुसादि गणो के वदते वाले ब्रह्यके श्रभाव 
को-- उसके न पालन करने को--श्रव्रह्म कहते है । 
ठ स्त्री-पुरूषों की रागपुणं चेष्टा (मैयुन क्रिया) को 
श्रब्रह्य कहा जाता हि । 

ग्रत्रह्चर्या--ततो (ब्रह्यतः ्रात्मनः) ऽन्यो वामलो- 
चनादारीरगतो पादिपर्यायोब्रह्म, तत्र चर्या नामा- 
भिलापापरिणतिः 1 (भ, श्रा. विजयो. टी. ८७६) । 
ब्रह्म से भिन्नजोस्त्रीके शरीरगत लावण्य श्रादि 
है उसका नाम श्रब्रह्य हैः इस श्रब्रह्य की श्रसिलाषा 
करता या उसमे परिणत होना, इसे श्र्रह्मचर्या 
कहते हं । 

श्रव्रह्मवजेन-- १. पुव्वोदयगुणयुत्तो विसेसम्रो 
विजियमोहणिज्जो य । वज्जइ्‌ श्रवंभमेगं तग्रो उ 
राइ पि धिरचित्तौ।॥ सिगारकहाविरग्रो इत्थीषए 
समं रहम्मिणो ठाद) चयदइय ग्रतिप्पसगं तहा 
विहूसं च उक्कोसं ।॥ एवं जा छम्मासा एसीोऽहि- 
गतो इहरहा दिट्ठं । जावज्जीवं पि इमं वज्ज 
एयम्मि लोगम्मि ॥ (पञ्वाश्क १०, ४६४-६६) । 
२. परस्त्रीस्मरणं यत्र न करर्यन्ति च कारयेत्‌ । 
भरब्रह्यवर्जनं नाम स्थूलं तुर्यं च तद्‌ व्रतम्‌ ॥ (घमस 
श्रा. ६-६३) । 

१-पुवं पांच प्रतिमाश्रों का परिपालन करते हए 
स्थिरतापुर्वक रातमेभी श्रब्रह्मका स्ववा त्याग 
कर देना श्रीर श्गारकथाको छोडकर स्त्रीक 
साय एकाम्तमें न रहते हए श्रीरके श्ंगार को 
त्याग देना; यह्‌ श्रव्रह्मवर्जन नामकी छटी प्रतिमा 
है। इसका परिपालन चह मास श्रयवा जीवन पर्यन्त 
भी क्रिया जाता है! २ जिसनत्रेत में परस्त्रो फास्मरण 
न स्वयं करता हश्रौरन दूसरों को कराता टह उसे 
स्थूल श्रब्रह्मव्जन (चतुव श्रणुत्रत) कहते ह 1 
श्रभद्र-च्रमद्र हि ससारदखम्‌ श्रनन्तम्‌, तत्कारणः- 
त्वान्मिथ्याद्नममद्रम्‌ । तद्यागान्मिथ्यादृष्टिरः 
मद्रः । (य॒क्लयन्‌. री. ६३) 1 

संसार सम्बन्धो श्रनन्त दुःख का नाम श्रमद्रह। 
उस श्रभद्रेकाक्रारणदहोनेते मिय्यादर्दानि कोश्रीर 
उस मिस्यादर्दान फे योगसे मिच्यादुप्टि. जीव का 


ग्रभयदान| ` ` 


भी श्रभद्र फहा जाता ह 1 

श्रभयदान-- १. दानान्तरायस्याऽत्यन्तसेक्षयात्‌ 
ग्रनन्त-प्राणि-गणाभनुग्रहुकरं क्षायिक अरभयदानम्‌ | 
(स. सि. २४; त. वा. २,४,२)। २. दाना- 
न्तरायाक्षयादभयदानम्‌ । (त. इलो. २-४) 1 ३. भव- 
त्यभयदाने तु जीवानां वववर्जनम्‌ । मनोवाक्कायैः 
करण-कारणाऽनुमतरपि 11(त्रि. ज. पु. १,९१, १५७); 
तत्पर्यायक्षयाद्‌ दुःखोत्पादात्‌ संक्लेशतस्त्रिघा । 
वघस्य वरजनं तेष्वभयदानं तदुच्यते ॥ (नि. श. 
पु, ?, १, १६६) । ४. जं सृहुम-वायराण जीवाण 
ससत्तिश्नो सयाकालं । कीरदइ रव्खणजयणा त जाणह्‌ 
ग्रभयदाणं ति ॥ (गु. ग्‌. षट्‌. स्वो. व. २ पृ. ६) । 
५. घममथि-काम-मोक्षाणां जीवितय्ये यत्तः स्थितिः । 
तदानतस्ततो दत्तास्ते सवं सन्ति देहिनाम्‌ ।। (घ्रमित 
श्रा. ६-८४) ! ६. जं कौरइ परिरक्खा णिच्च मरण- 
भयभीरुनीवाणं । तं जाण श्रमयदाणं सिहामणि 
सव्वदाणाणं !। (वसु. श्रा. २३८) । ७. सर्वेपां देहि- 
नां दुःखाद्विम्यतामभयप्रदः । (सा. घ- २-७५) । 
८. सव्येसि जीवाणं श्रभयंजो देद्‌ मरणमीरूणं । 
(भावस. दे. ४६) 1 €. श्रयं प्राणसंरक्षा 1 (मा- 
वसं. वाम. ५-६६) । १०. सर्वंभ्यो जीवराडिम्यः 
स्वदक्त्या करणंस्तिभिः । दीयते ऽभयदानं यदह्यादानं 
तदुच्यते ॥ (धमस. श्रा. ६- १६१) । 

१ श्रनन्त प्राणियों के श्रनुग्रह फरने वाते दान फो-- 
दिव्य उपदेश रो --श्रभयदान कहते ह । यह्‌ घरभय- 
दान दानान्तरायरफे सवया निर्मूल हो जाने पर 
सयोगकेवली श्रवस्यामे होतारहै। ४ सूक्ष्मघ्मीर 
वादर जीचों फो श्रपनी श्षपिति प्रमाण रक्षा करने 
प्रौर उन्हें दुःख नहीं पहुचनेफो भी प्रभयदान 
फहते ह ! (यह श्रभयदान उक्त दानन्तरापफे 
क्षयोपशम से होता है) । 

श्रसेयपुद्रा-- दक्षिणहस्तेन ऊष्वारूगुलिना पत्ताका- 
कारेण धरभयमुद्रा । (निर्वाणफलिका १-३३) । 
दाहिने हायणी श्रगुतियों फो ञचा रदे पताका 
(घ्वज) फे घ्राकार फरने फो घ्ननयमुद्रा कटे । 
प्रभेत्य-- १. सम्यग्दसनादिभावेन मविप्यतीति 
भेन्यः, तद्विपरीतोऽभेव्यः। (स. सि. २-७) ; सम्यनम्‌- 
दषोनादिभिव्यक्तिमेस्य भविप्यति स भव्यः, यन्यतु 
ल॒ भेयिष्यति सोऽनच्यः । (ति. ति. ८-६)! 


२. भस्दा जिणेहि भयिया श्ट सयु ञे निद्धियनप- 
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[ अ्रभन्यसिद्धिकप्रायोग्य 


जोग्गा हु । ते पुण श्रणाइपरिणामभावग्रो हुति णा- 
यव्वा । विवरीया उ अ्रभव्वा न कयाईइ्‌ भवन्नेवस्स 
ते पारं । गच्छसु जंत्ति व तहा तत्तु च्चिय भावनां 
नवरं ।॥ (शा. प्र. गा. ६६-६७) । ३. तद्विपरोतो- 
ऽभव्यः। यो न तथा (सम्यग्ददेन-ज्नान-चारित्र- 
परिणामेन) भविष्यत्यस्तावभव्य इत्युच्यते 1 (त. वा. 
२, ७ ८); सम्यवत्वादिन्यक्तिभावाभावाभ्यां भव्या- 
भव्यत्वमिति विकल्पः कनकेतरपापाणवत्‌ ।॥ (त. 
वा. ८, ६, ६} । ४. भ्रध्रदटुधाना ये घम जिनप्रोम्तं 
कदाचन । श्रलन्पतत्त्वविन्नाना मिथ्यानानपरायणाः ॥ 
ग्रनाद्निधवना सवे मग्नाः सं्नारसागरे 1 श्रमव्यास्ते 
विनिदिष्टा ब्रन्यपापाणसन्तिभाः । (वराद. २६, 
८-६) ।! ५. निर्वाणपूरस्कृतो भव्यः, >< >< >< 
तद्िपरीतोऽमव्यः । (घव. पु. १, पु. १५०-५१); 
भविया सिद्धी जसि जीवाणंते भवति भवसिद्धा। 
तच्विव रीदाऽभन्वा संसारादो ण मिज्भति ॥ (धव. 
पु. १, प्‌. ३६४ उद्धृत; गो. जी. ५५६); तिदि- 
पुरक्कदा भविया णाम, तच्विवरीया म्रभविया णाम। 
(धद. पु. ७, पृ. २४२) । ६. व्रभव्यस्तदिपक्नः स्या- 
दन्घपापाणसन्निभः । मुकितिक्रारणसामग्री न तस्या- 
स्ति कदाचन ॥ (म. पु. २४८-२६) । ७. प्रमव्यः 
सिदधिगमनायोग्यः कदाचिदपि यो न सत्स्यति । (त. 
भा. सिद्ध. वत्ति २-७) 1 5. भव्याः मिद्धत्वयोग्णः 
स्युः विपरीतास्तथाऽपरे । (त. ता. २-६०)। 
६. रयणत्तयसिद्धीए ऽणंतचˆउ्दुयश्रर्वगो मबिद्‌ं । 
जुग्गो जीवो भत्वो तच्विवरीग्यो प्रनव्वोदु। (ना. 
त्रि. १४) । १०. सम्यम्द्थनादि-पयाविर्माव- 
दावितयस्यास्ति प॒ नव्यः, तद्विपरीतनक्षणः पुनर 
भव्यः । (त. सुखदो. व्‌. २-७ व ८-६) 1 ११. श्र 
भव्याः श्रनादिपारिणामिक्यनव्यभावयुक्ताः। (नन्दी 
हरि. च्‌. प. ११४) । १२. मविप्यत्िड्धिको नष्यः 
सुव्णापिलसन्निमः ॥ धमव्यदतु विपक्षः स्यादन्धपषा- 
पाणसन्निनः । (जम्ब्‌. च. ३, २६-३०) । 
१ भव्प्यमे जो सम्यग्दशनादि प्ययने षमी 
परिण्त नर्हदहोस्ष्तेह वे प्रमव्यक्षटराते हि । 
घ्रनव्यसिद्धिकप्रायोग्य -- मदनिदिदापमम्दनि- 
द्विचापं चं दिदि-धदुमागरपाटिःट्पिामा 
सर्म हादूय पप्टरति, सो प्रमदश्रिदियपापन्यद्ि- 
सष्येच्वि नप्यदे । {जपप.-श. दा. ९. च्दे८्शा 


रि. ६} । 
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ग्रभावप्रमाणता. 


जिस स्यान पर भव्य श्रौर श्रभव्य जीवों के स्थित्ति 


ग्रौर श्रनुभाग वन्वन्रादि करने बलि परिणाम 
समान होकर प्रवृत्त होते है, उरनं प्रभःयसिद्धिक- 
प्रायोग्य परिणाम कहते है । 
ग्रभावप्रमारता--्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः प्रमाणाभाव 
उच्यते 1 साऽऽत्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वाऽन्य- 
वस्तुनि ॥ प्राणपञ्चक यत्र वस्तुखूपे न जायते । 
वस्तुसत्ताववोवार्थं तव्राभावप्रमाणता । (प्रमाल. 
२३८१-८२; प्र. क.मा. पु. १८६ व १६५ उ.) । 
प्रत्यक्षादि प्रमाणो कौ श्रनत्पत्ति को, श्रथवा उक्त 
प्रत्यक्षादि प्रमाणरूप श्राट्मा के परिणतन हीनेको, 
ग्रथवा अन्य वस्तु-विषयकं विज्ञान को श्रमाच रमाण 
कहते ह । 

प्रभिगत--१. सम्मत्तम्मि श्रभिगग्रो विजा- 
णभ्रो वा ति अ्रव्भृवगओ वा 1 (वुहृत्क. 
भा. ७३४) 1 २. सम्यक्त्वे य ग्रामिमृख्येन गतः 
प्रविष्टः सोऽभिगत उच्यते, यो वा जीवादिपदार्थानां 
“विनायकः विशेपेणं जाता सोऽभिगतः, यद्रा यः 
ग्रस्युपगतः-- यावज्जीवं मया गुरुपादमूलं न मोक्त- 
व्यम्‌" इति छृतास्युपगमः सोऽभिगतः ।  ( वृहृत्क. 
वृ. ७३४) 1 

जो सम्यक्त्वके श्रभिमुख हौ चुका हि, श्रववा 
जीवादि पदार्थो का चिशेषरूपसे न्ता है, श्रथवा 
जो यह प्रतिज्ञा कर चका कि मै जीवन पन्त 
गुरुके पादमूल को नहीं छोडगा, उसे श्रभिगत 
कहते ह 1 यह उत्सारकल्पयोग्य के कुछ गुणांनेसे 
एक है) 

ग्रभिगतचारित्नराय--देखो श्रविगतचारित्रायं | 
्रभिगमन--च्रमिगमनं सववाह्याम्मण्डलादम्यन्तर- 
प्रवेशनम्‌ । (जीवाजी. मलय. व्‌. ३-२, पृ. १७६; 
सूर्यप्र. व्‌. १३-८१) 1 

वाहिरी मण्डल से भीतरी मण्डलम प्रवेश्च करने को 
श्रनिगमन कह्तं ह । 

ग्रभिगमर्सछ +-१-सो दौड श्रभिगमरट सुश्रणाणं 
जेण भ्रत्थग्रो दिद । एक्कारसमगादं पडन्नगं दिद्वि- 
वाभो य 1 (उत्तरा. २८-२३, पृ. ३२०) । २. भर 
तः सक्लनूचविपयिणी स्चिरभिगमर्चिः । (धमस. 
स्वो. व्‌. २, २२, पु. ३८) । 

लजित्तने श्र्वस्वस्पसमे ग्यारह श्रंग, प्रकीर्णक श्रीर्‌ 
द्ष्टिवाद स्प सकल श्रुतनान चा श्रन्यान्त क्याट्‌ं 


११२, जेन-लक्षणावली 


[श्रभिगरहीता भाषा 


उसे श्रभिगमरुचि कहते ह । 

ग्रभिगृहीत--१. ग्रभिग्हिदं यह शाभिमृच्येन गर- 
हीतं स्वीकृतं ब्रश्रद्धानम्‌ अ्रमिगृहीतमूच्यते । (भ. 
भ्रा. चिजयो. टी. ५६) । २. अ्रमिग्गहिदं परोपदे. 
शादाभि मुख्येन स्वीकृतम्‌, परोपदेशजम्‌ इत्यथः । 
(भ. श्रा. मूला. टी. ५६) । ३. प्रमि भ्रा्भिमुख्येन 
ततत्ववृद्ध्या, गृहीतं यथा भौत-भागवत-वौद्धादिभिः। 
(पंचसं. स्वो. वृ. ४-२) । 

२ दूसरे के उपदेश से ग्रहृण किये गये मिथ्यात्व को 
श्रभिगृहीत मिथ्यात्व कहते हु । 

प्रभिगुहीत दृष्टि-ग्रभिमुखं ग्रहीता दृष्टि, इद- 
मेव तत्त्वमिति बुद्धवचनें सांख्य-कणादादिवेचनं वा । 
(त. भा. सिद्ध. वु. ७-१८, पृ. १९०) । 
ततत्व--ययायं वस्तुस्वरूप-यही है, इस प्रकार बुद्ध, 
सास्य च कणाद श्रादि के वचनों पर श्रद्धा करने 
को भ्रभिगृहीत दृष्टि कहते ह 

ग्रभिगहीता (मिथ्यात्व) क्रिया -तत्रामिग्रहीता 
त्रयाणां त्रिषष्टचधिकानां प्रवादिशतानाम्‌ । (त, 
भा. सिद्ध. वृ. ६-६) । 

तीन सौ तिरेसठ भ्रवादियों के तत्व पर श्रद्धा रखने 
को श्रसिगृहीता क्रिया कहते है । 

श्रभिगृहीता भाषा--१. जा पुण भासा प्रत्य 
प्रभिगिज् भासिया सा- प्रमिगगहिया । (दजशवं, चू. 
२८०, पु. २३६)। २. श्र्मभिग्रृह्य योच्यते धटादि- 
वत्‌ । (दशवे. नि. हरि. वु. २७७, पृ. २१०) ! 
३. भापा चाभिग्रृहे वोदढधव्या-चर्थंमभिगृह्य या प्रोच्यते 
घटादिवदिति । (श्राव. ह. व॒. मल. हैम. टि. पु. 
८०) { ४. ्र्भिगरृहीता प्रतिनियताथविधारणम्‌ । 
(प्रन्नाप. मलय. व्‌. ११-१६६) । ५. प्रमिग्रहीता 
प्रतिनियताथविवारणरूपा यथेदमिदानीं कतंव्यमिदं 
नेति । यद्रा >< > >< ग्रभिगरहीता तु प्रयममिग्रह्य 
योच्यते घटादिवत्‌ । (घर्मसं. मान. स्वो. व. ३-४६ 
प्‌. १२३) 1 ६. श्रनेकेपु कार्येपु पृष्टेपु यदेकतरस्या- 
ववारणमिदभिदानीं कर्तव्यमिति सा भ्र्भिगृहीता 
ऽथवा वट इत्यादिप्रसिद्धप्रवृत्तिनिमित्तकपदाभिः 
घानं मेति द्रष्टव्यम्‌ । (भाषार. टी. ७८) 1 

१ श्रयं को ग्रहण करके जो मापा बोली जाती ६ै- 
जसे "घट" श्रादि-- वह श्रभिगृहीत्ता भाषा कटी 
जाती ह! ६ श्रनेक कार्यो के पुष्टे जानै पर त 
मसमय इस कमो" दस प्रकार किसी एक का निदचय 


प्रभिग्रहुमतिक |] 


करने वाली भाषा को श्रभिगृहीता भाषा फते ह 1 
श्रथचा प्रवृत्तिनिमित्तक प्रसिद्ध पदोंके कथनको 
प्रभिगृहीता भाषा कहते है 1 
ग्रसिग्रहमतिक-श्रभिग्रहा द्रव्यादिषु नानारूपा 
नियमाः, तेपु स्व-परविषये मतिः तद्ग्रटण-ग्राहण- 
परिणामो यस्यासौ श्रभिग्रहुमतिकः ! (सम्बोधस. 
व्‌. गा. १६. पृ. १७) । 
द्रष्यादिकों के विषयमे जो श्रनेक प्रकार फे नियम 
ह उन्हें श्रसिग्रह फते ह । उक्त नियमसूप श्रभि- 
ग्रहमं स्व श्रौर परक विषय मे ग्रहण फरने 
फराने रूप जिसकी मति (परिणाम) हमरा कर्ती 
है, उसे श्रभिग्रहमतिक कहते हं । 
श्रभिचघातगति (क्रियामेद }-जतुगोलक-कन्दु-दा- 
र्पिण्डादीनामभिषातगतिः । (त. वा. ५,२४.२१) । 
लाख फा गोला, गेद श्रौर क्ाष्ठपिण्ड श्रादि फी 
श्रन्य से ताडित होने पर जो गति होती है उसे 
श्रभिघातगति कहते हं । 
प्रभिजातत्व-- १. भ्रभिजातत्वं वक्तुः प्रतिपा्यस्य 
वा भूमिकानुसारिता । (समवा. श्रभय. चू. सू. ३५ 
पु. ६) 1 २. श्रमिजातत्वं यथाविवक्षिता्थामिघान- 
दीलता । (रायप. री. पं. १६) 
२ विवक्षित श्रयं फे श्रनुसार फथनकौ श्नली फा 
नाम श्रमिजातत्व है 1 यह्‌ पतीस सत्यवचनातिह्यों 
में ्रगरहवां ह । 
श्रभिज्ञा (प्रत्यभिज्ञा)--तदेवेदम्‌' एत्ति जानमभि- 
ज्ञा । (सिद्धिवि. टी. ४-९, पू. २२६, पं. ५) 1 
"पट्‌ वही है" एस प्रकारका जो ज्ञान (प्रत्यभिज्ञान) 
होता है उसे श्रसिक्ञा कहते हं 
प्रभिधान-नामनिबन्धन-जो णामसदो पवृत्तो 
संतो प्रप्पाणं चेव जाणावेदि तमभिदटाणणिवंधणं 
णाम 1 (घवला पु. १५, प्‌. २) । 
जो नामश्ब्द प्रवृत्त होकर कवल श्रपना ही वोध 
कराता रै, उसे प्रनिधान-नाम-निवन्धन कहते हुं । 
यह नामनिवन्पन फ तीनमेदामेसे दूसरारह। 
प्रसिधानमल -प्रनिधानसलं तद्वाचकः शब्दः । 
(पष. पु. ९, पु. ३३) । 
मल-वाचरफः शब्द फो धनिघानमल च्त्ट्तं हं । 
पभिधायकतिधि-तद्‌-(घभिपेयविधि-) ज्ञापक 
हताभिपायकविधिः । (घष्टस. परो. ए. ३, ५८) । 


ल. १५ 


११३, जेन-लक्षणावनली 


[ श्रभिनित्रोधः 


विवक्षित श्रयं (श्रभिधेय) फा ज्ञापन फराने वाली 
विधि को श्रभिघायक विधि कहते हं । 


. श्रभिघेयविधि--यस्य वृद्धिः प्रवृत्तिजननीमिच्ां 


सूते सोऽभिषेयविधिः । (ग्रष्टस. यशो. च. ३, ५०) 
जिसको वुद्धि प्रवृत्ति की जनक इच्छा फो उत्पन्न 
करे उसे श्रभिघेयविधि कहते ह । 
ग्रभिध्या-सदा सत््वेप्वमिद्रोहानुध्यानम्‌ प्रभिध्या। 
यथा--श्रस्मिन्‌ मृते सुखं वसामः । (त. भा. सिदध. 
वृ. ६-१) । । 
प्राणियों क विषय मे सदा श्रमभिद्रोहु फे चिन्तवन 
फरने को श्रमिघ्या कहते हं । जैसे-- इसके भर जाने 
पर हुम सुख से रह सक्तेह्‌1 
प्रभिनय--ग्रभिनयः चतुभिराद्धिक-वाचिक-सा- 
स्विकाहायभेदः समुदितरसमुदितवऽभिनेतव्यवस्तु- 
भावप्रकटनम्‌ । (जम्बृदी. व्‌. ५-१२१., प. ४१४) 
फापिक, वाचनिक, सात्त्विक श्रीर श्राहाय इन चार 
भेदो हारा, चाहवे समुदाय स्पमें होया 
पृथक्‌ पुथक्‌, श्रमिनेतन्य (जिस वृत्तान्ते फो नकल 
फरक प्रगट किया जाय) वस्तुको नावको प्रगट 
फरना, इसका नाम श्रभिनयहं । 
प्रभिनवानुक्ञा--स्नमिनवानुचा नाम यदा किः 
लान्यो देवेन्द्रः समुत्पद्यते तदा तत्कालवतिभिः साधु 
भियदसावभिनवोत्पन्नतयाऽवग्रहमनु्नाप्यते सा तेषां 
साधूनामभिनवानुनना । (वृहत्क. चु. ६७०} । 
जव फोर्‌ नया देदेन्द्र उत्पन्न होता तव दह्‌ 
तत्कालवर्त साधुश्रो फ दारा धवग्रह्‌ (उपाश्रय) 
फं लिये ध्रनुज्ञापित किया जात्ताह, यह उन साधुर 
फी श्रनुज्ना श्रमिनवानूज्ञा कही जाती है । 
अभिनिवोध-- १. प्रनिनियोवनममिनिवौयः | 
(स. तसि. १{-१३) । २. प्राभिमृस्येन नियतं वोधन- 
मभिनिवोघः। (त. वा. १, १३, ‰}। ३. प्रत्पा- 
भिमृहा णियतो वोः (प्रभिनिकोघः), सरए 
धिकरप्र्ययोपादानादभमिनिवोघकम्‌ ! (नन्दी. च्‌.प्‌ 
१०) । ४. प्रत्पाभिगमुदहो निग्रप्रो स्ट जसौ 
मघो अभिनियोो 1 (प्रोष. मा. ८०, प. ३८} 1 


५. श्रयाऽनिमुन्यो नियतो सोधोभिनिरौधः । (प्तय. 
टव. ११्‌. ७) । ६. पटिमृह-तियमभिष्टरयु स 
रोधो मो दद्तिदपो । (पर. ए. ६, पु. १४-१६)) 
७. य्तदावरयक्धमदरमादिन्िदानिन्दरियय दन्यस्य 


ध्रभिनिवोध] 


मूतामूतंद्रव्यं विकलं विशेषेणार्वयुध्यते तदभिनिंवो 

धिकज्ञानम्‌ 1 (पंचा. का. भ्रमत. चु. ४१) ५. म्रहि 
मुहुणियमियवोहणमाभिणिवोह्यमणिदिइदियजं । 
(गो. जी. ३०६). । €. स्थूलवाम्गोचरानन्तराथेस्य 
स्थायिनदिचरम्‌ । प्रत्यक्षं नियतस्यैतद्‌ बोधादभिनि- 
वौधनम्‌ ॥ श्रा. सा. ४-३२) । १०. प्रभिनिवोधो 
हेतोरन्यथानुपपत्तिनियमनिरचयः 1 (लघी. श्रभय, 
वृत्ति ४-४, पु. ४५) । ११. श्रमिमृतेषु नियमितते- 
ष्वथेषु यो बोधः स श्रभिनिवोघः, श्रभिनिवोध एवा- 
भिनिवोवधिकम्‌ । (मूला. व्‌. १२-१८७) । १२. भ्र 
यभिमुखोऽविपर्ययरूपत्वान्नियतो ऽसंशयसरूपत्वाद्‌ 
वोधः संवेदनमभिनिवोधः ! स एव स्वाथिकप्रत्ययो- 
पादानादाभिनिवोधिकम्‌ । (स्थानांग सु. ४६३, प 

३३०) । १३. प्र्थाभिमुखो नियतः प्रतिनियतस्व- 
रूपी वोधो बवोधविशेपो ऽभिनिवोघः >८ >< > । 
त्रथवा श्रभिनिवुध्यतेऽनेनाऽस्मत्‌ श्रस्मिन्‌ वेत्ति 
ग्रभिनिवोधः तदावरणकमेक्षयोपक्ञमः । (श्राव. मलय. 
चृ. १, यु. १२; नन्दी. मलय. वु. सु. १, प्‌. ६१५) 
१४. भ्रभिमूखो वस्तुयोग्यदेदावस्थान पिक्षी, नियत 


इद्दियाण्याश्ित्य स्व-स्वविपयापेक्षी बोधः ग्रभिनि- 
गोधः । (श्रनृयो. मल. हैम. च्‌. १, पृ. २) १५. त्र्था 


भिमुखो नियत्तो वोधोऽभिनिवोषः, >< >< > प्रभि- 
निवुध्यते वा श्रनेनास्मात्‌ श्रस्मिन्‌ वा श्रभिनिवोधः 
तदावरणकममक्षयोपशमः 1 (धमसं. मलय. व्‌. ८१६; 
प्‌. २६१) । १६. तेत्र चायमाभिनिवोधिकज्ञान- 
दान्दाथः--ग्रभि इत्याभिमृख्ये, नि इति यव्ये, ततर्थच 
ग्रभिमुखः वस्तुथोग्यदेश्षावस्थानपिक्षी, नियत इन्द्रिय. 
मनः समाध्रित्य स्व-स्वविपयापेक्षी वोधनं बोधो 
ऽभिनिवोधः । (कमवि.दे. स्वो. व्‌. गा. ४, प. ६) 
१७. लिद्धाभिमृखस्य नियतस्य लिद्धिनो वौधनं 
परिज्ञानमभिनिवोघः स्वाथनिुमा्नं भण्यते । (त. 
सुखो. १-१३) । १८. घूमादिदर्शनादग्न्यादिप्रती- 
तिरनुमानमभिनिवोवः । (श्रन. घ. स्वो. री. २-४; 
त. घ्‌. श्रुत. १-१३) 1 

२ श्र्याभिमृख होकर जो नियत विषय का ज्ञान 
होता है वह श्रभिनिवोघ कहलाता ह । १६ वस्तु 
के योगय देज्ञ मे श्रवस्याने फ्री श्रपेक्षा रखकर जो 
हृच्छय श्रीर मन फे श्राधय से श्रपने नियत विषय 
का- जसे चक्षुसेसू्प फा--चोघ होता है, उसे 
प्रभिनिषोष फटे ह । 


११४, जंन-लक्षणावली 


[श्रभिन्नदशपूर्वी 


ग्रभिनिवे्ा - श्रभिनिवेशद्च नीत्िपथमनागतस्यापि 
पराभिभवपरिणामेन कार्यस्यारम्भेः । स च नीचानां 
भवति । यदाह-दपेः श्रसयति नीचान्‌ निष्फल-नयवि- 
गुणदष्करारम्भः । श्रोतोविलोमतरणव्यसनिभिरा- 
यास्यते मत्स्यैः ॥ (योगज्ञा. स्वो. वि. १-५३, पु. 
१५६) 

नीत्तिमागं प्रन चलते हुए भी दूसरे के श्रभिभेव 
(तिरस्कार) के विचारसे कायं के प्रारम्भे करने 
को श्रभिनिवेश कहते ह। यह्‌ नीच. जनोंफे ही 
होताहै।सोही कहारहै- तीच जन जो श्रभिमानः 
के वशीभूत होकर निरर्थक व श्रनंतिक दुष्कर कार्यो 
को क्रिया करते ह उनका वह॒ परिश्रम उन मछ 

लियो के समान है जिनको प्रवाह के . विरुद्ध तरने 
फो श्रादत है । 

प्रभिन्नदज्ञपुर्वो --१. रोहिणिपहृदीण महाविस्जा- 
णं देवदाग्रो पंचसया । श्रंगटुपसेणाइ सुहुयविज्जाण 
सत्तसया ॥ एत्तणे पे्णाईं ममते दसमपृव्वपर्दण- 
म्मि) णेच्छंति संजमत्ता ताश्नोजेते श्रभिण्णदस- 
पुव्वी । (ति. प. ४, ६६०८-६ ६) । २. एत्थ दस्- 
पूल्विणो भिण्णामिण्णभेएण दुविहा होति । तत्थ 
एक्कारसंगाणि पदिदूण पुणो > >८ >< रोहिणि 
श्रादिपंचस्तयमहाविञ्जागश्रो सत्तस्यददरविज्जाहि 
ग्रणुगयाश्रो कि भयत श्राणवेदि त्ति दुक्केति । एवं 
दुक्कमाणाणं सब्वविज्जाणं जो लोभं गच्छदि सो 
भिण्णदसपुव्वी, जो पूण ण तासु लोभं करेदि कम्म 

क्खयच्यी सो प्रभिण्णदसपृष्वी णाम । (घव. पु. £, 

पु. ६८) । ३. दश्पूर्वाण्यवीयमानस्य वि्ानुप्रवाद- 

स्था क्षुल्लकविद्या महाविचयादचादुगुष्ठप्रसेनायाः प्र्- 

प्त्यादयर्च तं [ताभि ] सगत्य रूपं प्रदयर्य, सामर्थ्यं 

स्वकर्माऽिऽभाप्य पुरः स्थित्वा श्राज्ञाप्यतां किमस्मा- 

भिः कर्तव्यमिति तिष्ठन्ति । तद्वचः श्रुत्वा न भवन्ती- 
भिरस्माकं साध्यमस्तीति ये वदन्त्यविचलितचित्तास्ते 

प्रभिन्नदज्षपूविणः । (भ. श्रा. विजयो. टी. ३४) । 

४. ददापूर्वाण्युत्पादपूर्वादिविद्ानुवादान्तान्येपां सन्ती- 

ति दशपूविणः ! श्रमिन्ना विद्यामिरप्रच्यावितचारि 

वरास्ते चते दशपूविणद्च, विद्यानुवादपाठें स्वयमा- 

गतद्टादयश्तविदयाभिरचलितचारि्ाः। (भ. श्रा 

मला. टोका ३४) । 

१. रोहिणी श्रादि मद्ग्विद्याग्रोके पाच सौ तथा 

्रंग्ठप्रतेनादि कषद्र विचया््रौ के सात्तसी देवता 


ग्रभिन्नाक्षरदकश्षपूवे ] 


श्राकर विद्यानुबाद नामक दसवें पूवं के पटृते सणय 
श्राज्ञा देने के लिए प्रार्थना करषेर्हु, फिरमभीनजो 
उन्हँं स्वीकार नहीं करते एेषे साधुश्रों फो श्रभिन्न- 
दजपुर्वा कहते ह ) 
श्रभिन्नाक्षरदशप्‌वं -- पुलाक -वकुश-प्रतिसेवनाक्‌- 
यीलेपु उत्कर्पणाभिन्नाक्षरदशपूर्वाणि श्रूतं भवति । 
कोऽथः ? श्रभिन्नाक्षराणि एकेनाप्यक्षरेण भ्रन्यूनानि 
दशापूर्वाणि भवन्तीत्यथः । (त. वृत्ति श्रुत. ९-४७) । 
जो उत्पादपूर्वादि दस पूवं एक श्रक्षरसे भीकम 
न हों, एसे परिपुणं दस पूर्वां को श्रभिन्नाक्षरदशपुरवं 
कहा जाता है) 
श्रभिन्नाचार--१. जात्योपजीवनादि परिहूरत 
राभिन्नाचारः । (व्यव. भा. पभलय. वृ. ३-१६४ 
प. ३५) । २.न भिन्नो न केनचिदप्यत्तिचारविशे- 
पण खण्डित भ्राचारो जान-चारित्रादिको यस्यासा- 
वभिन्नाचारः । (अ्रभि.रा ११. ७२५) । 
२ जिसका प्राचार किती श्रतिचारविश्चेष के हारा 
खण्डित नहीं होता है उक्ते श्रभिन्नाचार कहा 
जाता हं | 
ध्रभिमान-- १. मानकपायादुसख्न्नोऽह द्रु रोऽभि- 
मानः । (स. सि. ४-२१) । २. मानकपायोदया- 
पादितोऽभिमानः। (त. वा. ४, २१, ४; त. सुख- 
वो. व..४-२१; त. वृत्ति श्रुत. ४-२१) । 
१ मान कषायके उदयमनेजो श्रन्तःकरणमे श्रहु- 
फारभाव उदित होता हं उत्तका नाम श्रभिमानह। 
श्रभिए्खाथ--को ग्रभिमुहत्थो ? इदिय-णोदंदि- 
याणं सह्‌णपाग्नागगो । (धव. पु. १३, पु. २०६) 
श्रभिमुख घ्रौर नियसित श्रये ग्राहक ज्ञान का 
ताम श्रानिनिवोधिषः है। इस लक्षणमे प्रचिष्ट 
॥प्रभिम्‌ख भ्रयः का स्वशू्प इस प्रफार निदिष्ट 
छया गया हू-जो पदाय इन्द्रिय प्रौर मनक 
हारा प्रहणे योग्यहोताहि उसे प्रफ़ुतमे श्रभि- 
मुाथं जानना चाहिए 
ग्रनिरूठ-- १. प्रभिरूटर्तु पयिः >< >>; ॥ 
(लघौ. ५-य्य) । २. ८८ > मरनिर्टाभ्तु 
नयोऽभिरूरिदिपयः पयायतव्दायनित्‌ । !{च्िडिदि. 
११-३१, ए. ७३६) 
ज्म पययवासो शब्दयो की पेक्षा प्रपमे रे 
उते हरनिरुड (चगभिस्ठ) फतेह! लसे--एगः 
रे एन्द्र व्यदित ष्ये हुन्दन पिपास श्रपेषाण्न्रय 


११५, जन-लक्षणावली 


| अ्रभिवद्धित संवत्सरं 


शकन क्रिया से शक्त भी कहा जातां । 
श्रसिलाप -श्रमिलप्यतेयेन यो चा रसती चभिलापः 
याव्दसरामान्यम्‌ प्रथसामात्यम्‌ च । (सिद्धवि. रो. 
१-८, पृ. ३८, पं. ५-६., 1 

जितत (न्द) कै दादा कहा जाता हू वह्‌ छन्द तया 
जो कु (श्रय) कहा जाता हं बहु भौ प्रभित्ताप 
कहलाता ह (बौदधमतानुसार) । 
श्रभिवद्धितमास--१. अमिवडिटि इक्कतीसा चउ- 
वीसं भागसयं च तिगहीणं । मावे मूलाहूयुभ्रो पगयं 
पुण कम्ममासेणं ।! (वृहत्क. ११३०) । २. भ्रमि- 
वडदिग्नो य मासो एकत्तीसं भवे श्रहरत्ता । भाग- 
सयमेगवीसं चउवीस-उएण दयेएणं । (ज्योतिष्क. 
२-२३६) । ३. एकचिशद्‌ दिनानि एकविश्यत्युत्त र- 
शतं चतु्विशव्युत्तरशतभागानाम्‌ (३१२१३) भ्रभिव- 
द्धितमासः 1 (त. भा. सिद. व्‌. ४-१५) 1 ४. ध्रभि- 
वद्धितो नाम मुख्यतः तचरयोदग्-चन्द्रमासम्रमाणः सव - 
त्सरः, परं तद्हादशभागप्रमाणो माप्तोऽप्यवयवे स्रमू- 
दयोपचाराद्‌ प्रभिवद्धितः । स चैक्रिणदहोरात्राणि 
चतुविशद्युत्तरशतमागीकरृतस्य चाहो रात्रस्य च्रिकहीन 
चतुविशं शतं भागानां भवति । (वृहृत्क. पृ. गा. 
११३०) । ५. तथा ह्--श्रभिवर्वितमासस्य दिन- 
प्ररिमाणमेकव्रि्षव्होतत्रा एकविदयत्युत्तरं गत 
भागानाम्‌ ब्रहोरात्रादच >>> । (व्यव. भा 
मलय. व्‌. २-१८, पु. ७) । 

२ इकतीस दिन-रात श्रीर एक दिनफंएफःमसो 
चौदीस भागोमेसे एक सतौ एक्कीस् जाग प्रमाण 
(३११२) फालो श्रभिर्वाधत मास कटहृते ह 
प्रभिवद्धित संवत्सर--१. अभिवर्तो नाम 
मुस्यतः व्रयोददा-चन्द्र मास्षप्रमाणः त्वत्र 1 (यृ हृत्य. 
व्‌. ११३०) 1 २. तनस य चदमाता एसो प्रभिद- 
दिट्ग्रो उ नायव्वो । (उ्योतिप्य. २-३६) ! ३. 
ग्रारुच्च-तेय-तविया ण-ठय-दिवसा "उ पर्णि 
मति 1 परैर्‌ णिप्णयलष्‌ तमाह प्रभिदटिट्यं डाध 
(णाम) । (सुयप्र. ५८)! ध म 
एककफन्मिन्‌ धटागाप्रोण्या श्रायि हान व्यवीनस{- 
पत्नि ८. रत्य अ ध 1 


५ 1 
(सूयप्र १९. २८. ४५६}; दन्न सरग 


या तदाः चद £ चद । गदानां 
ऋ के 
[| +र] < कर कन कृष्णः -क्वीनकै 8 द च हव क्रः 1, 1 
= ६ + 5@ ५,५9.५ । 1 {१ ५ १.८. 3 ६ 
11 ~ + 
५९७ इ. ); ग्दप्यनागादध तानि 1 सकर. 


ग्रभिषवं | 
चतुश्चत्वारिशच्च द्वापष्ठिभागा त्रहौरचस्य एता- 
व्रदहो रातरप्रमाणोऽमिवद्धितसंवत्सरः । >< >< >< तथा 


यस्मिन्‌ संवत्सरेऽविकमाससम्मवेन त्रयोदय चन्द्रमासा 


भवन्ति सोऽभिववितसंवत्सरः । (सयत्र. वृ, भु, 
५-७; पृ. १४४); यस्मिन्‌ संवत्सरे क्षण-लव- 
दिवसा ऋतवः प्रादित्यतेजसां कत्वाऽतीव तप्ता परि- 
णमन्ति, यदच सवण्यिपि निम्नस्थानानि स्थलानि च 
जलेन पूरयति तं संवत्सरं जानीहि, यथा तं संवत्सरः 
मभिववितमाहुः पुवंपयः इति । (सुयभ्र. व्‌. भर 
प. १७३) । ५. एवंविधेन (ज्रभिवद्धितेन) मासेन 
हादशमासप्रमाणोऽभिवर्धितसंवत्सस्ः 1 स चायं त्रीणि 
मत्तान्यह्वां ज्यङीत्यविकानि चतुश्चत्वारिशच्च 
दरपष्टिमागाः (३८३६) । (त. भा. सिद्ध. वु, 
४-१५) । 

२ तेरह चन्द्रमास्र प्रमाण श्रभि्वघित संवत्सर 
होता ह । - 
ग्रभिषवच-१. द्रवो वृष्यो वाऽभिपवः) (स. सि. 
७-३५) 1 २ द्रवो वृष्यं वाऽभिषवः द्रवः । सौवीरा- 
दिकः वृष्यं वा द्रेव्यमभिपवः इत्यभिधीयते । (त. 
वा. ७, ३५; ५) 1 ३. द्रवो वृष्यं चामिपवः। (त. 
इलो. ७-३५) 1 ४. अभि पवाहार इति--सुरा-सौवी- 
रक ~ मांसप्रकार - पणेक्याद्यनेकेद्रव्यसंघात्तनिष्पन्नः 
मुरा-सीवु-मधुवारादिरभिवृष्यवक्षद्रव्योपयोगो वा । 
(त. भा. सिद्ध. वु."७-३०) । ५. सौवीरादिद्रवो 
वा वृप्यं वाऽभिपवाहारः।! (चा.-सा-पु. १३) 
६. त्रभिपवोऽनेकदरेत्यसन्वाननिष्पन्नः 1 सुरा-सौ- 
वीरकादिः मांसप्रकारखण्डादिर्वा सुरामध्वाद्यमिष्य- 
न्दिद्रव्योपयोगो वा। (योगज्ञा. स्वो. विव. ३-६८, 
प्‌. ५६५) । ७. प्रभिषवः सुरा-सौवीर्‌कादि्मसि- 
प्रकारखण्डादिर्वा । सुरामव्वाद्यमिप्यन्दिवृष्यद्रव्योप- 
योगो वा (घमस. मान. स्वो. च. २-५०. पु. 
१०६} । ६. द्रवो वृष्यङ्चोभयोऽमिपवः ! (त. वृत्ति 
- श्रुत. ७-२५) 1 

२ दरव (कांजी) श्रयवा वृष्य (गरिष्ठ) द्रव्यकतो 
श्रभिषच कहा जाता ह । य मद्य, सौवीरक (कांजी), 
विशिष्ट श्रवस्थामत मांस श्रीर परणकी च्रादि श्रनेकं 
द्रव्यो के समुदाय से निमित गरिष्ठ खादय को श्रनि 
धद कट्ते ह । 

श्रभिष्वद्ध--१. ग्रभिष्वद्भा वाह्याम्यन्तरोपकरण- 
विषयसुख राग मान्तः! (त. ना. सिद. व॒. 


१९६, जन-लक्षणावलौ 


[श्रमीक्ष्णज्ञानोपयोग 


८-१०) } २. पेज्जे' त्ति प्रियस्य भावः क््मवा 
परेम, तच्चानसिव्यक्तमाया-लोभलक्षणभेदस्वभाव- 
मभिष्वद्धमात्रमिति । (स्वानां श्रभय. वु. १-४८, 
प. २४) 1 ३. मावो नाम जीवस्य परिणामः, 
सोऽभिष्वद्धोऽमिधीयते । >< > >< येन धन-घान्य- 
केलत्रादिगाद्धचपरिणामेन स्य जन्तोरन्ते--श्रायत्यां 
नारकादिमवदुःखलक्षणं मयमूत्पद्यते स॒ तथाभूतः 
परिणामोऽभिष्वङ्खः, न सर्वोऽपीति भावाथः । 
(श्राव. हरि. वु. मल. हैम. टि. पू. १०६-७) । 

१ बह श्रौर श्रभ्यन्तर उपकरण युक्त विषय-सुख 
मेजो रागया श्रासक्ति होती है उसे श्रभिष्वंग 
कहते ह । वहू लोम का पययिनमहै) 
न्रभिष्वष्कण-- २. अ्रभिष्वप्कणं तस्यैव त्रिवक्षित- 
कालस्य संवदनम्‌, परतः करणमित्यथेः । (वहत. 
व्‌. १६७५) । २. अ्रभिष्वष्कणं परश्चादपसरणम्‌ । 
(श्राव. हरि. वू. मल. हैम. टि. प. ८७) । 

१ वस्तिके विवक्षित विष्वंसादि काल फो वट़ाना 
--श्रागे करता, इसका नास श्रसिष्वष्कण वादर 
प्राभृतिका है 1 

प्रभिहूत- १. एकदेशात्‌ सवस्माद्राऽऽगतमोदना- 
दिकं ग्रभिघटम्‌ [ग्रभिहूतम्‌] । (मूला. बु. ६-१६) । 
२. स्यादायातमभिहूतं ग्रामवारग्रहान्तरात्‌ 1 (श्राचा. 
सा. ८-२२) । ३. च्रीन्‌ सप्त वा गृहाच पङ्क्त्या 
स्थितान्‌ मुक्त्वाऽन्यतोऽखिलात्‌ । देशादयोग्यमायात- 
मन्तनायभि हूतं यत्तैः! (शरन. ध. ५-१६) ! ४. ग्रामात्‌ 
पाटकात्‌ ग्रहान्तरा्दायातं तदभिहृतम्‌ । (ना. ध्रा. 
टो. ६&) 1 

३ एक पवित में स्थित तीन या सात घरों को छोड 
कर उससे वाहिरके प्रदेशसे श्राये हुए श्रयोग्य 


 श्राहारके तेने पर श्रमिहत (श्रभिघट) नामका 


उद्गम-दोप होता हि 

ग्रमोक्ष्छन्तानोपयोग--१. जीवादिपदार्थस्वत्तर्व - 
विपये सम्यग््राने नित्यं युक्तताऽभीक्ष्णज्ञानोपयोगः । 
(स. सि. ६-र४) 1 २. त्ञानभावनापां नित्ययुक्ता 
ज्ञानोपयोगः । मत्यादिविकल्पं ज्ञानं जीवादिपदा्- 
स्वतत्त्वविपयं प्रत्यक्ष-परोक्षलक्षणम्‌ भ्न्नाननिवृत्य- 
व्यवदहितफलं हितादितानुभयध्राप्तिपरिदहा रोपेक्षाव्यव- 
दितफलं यत्तस्य माव्रनायां नित्ययुक्ता जानोपयागः 1 
(त. चा. ६, २४, ४; चा. सा. पू. २५; त. वत्ति 
श्रुत. €-२४; त. युखवो. ६-२८) । र. प्रनिक्वणः 


येदं र पाघ{त्य प्री ४ % स 
श वदणादत्प | षू ९५. १444२५९५ 
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पनयद १ (> ६4 प्‌ } रर 
चअपुदवत्ताद 1 (प्व. पु. उप. ६९) \ २- त्ड्‌ 
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हि वाषण अकषय 


एवासी तत्रानीऽ्यं प्रसितः 11 (त. इलो. दा. ६, 
२४, €) 1 ५. अञाननिदत्तिफदे पत रौद 
पन्तान । नित्यमभियक्तलेक्तस्तस्जलज्ञानेपयोयस्त 11 
(ह. प. ३४-१३५) । €. उमीक्ष्यं जानोपयोप 
इति--अनीक्ष्यं मुहुर्महुः प्रतिक्षेपं सानं हादसा 
प्रवचनं प्रदीपाडङ्शपरासादप्तचस्पानीपं, त्मोपसयेन 
प्रणिवानम्‌ । सूत्रायोनयविषये आत्मन स्पापार, 
तत्यरिणामितेति यादत्‌ 1 (त. ना. सिद्ध. व्‌. ६-२६)। 
१ जीवादि पदायो क्ते स्वकीय स्वरूप फे जानने सूप 
सम्यनज्ञान मे नित्य उपयुक्त रहने रो सभेक्ष्ण- 
ज्नानोपयोग रहते है । 

अभेदप्राघान्य--्रसेदप्राधान्यं द्रव्पायिकनयसृहीत- 
उत्ताचभिन्नानन्तधरमगत्पकवस्तुशक्तिकस्य सदादिप- 
दस्य कालादभैदविन्ञेपप्रतिसन्धानेनं प्यायाधिकनय- 


पर्यालोचनप्रादुभेवच्छकयापवाधप्रतिं रोधः 1 (शास्त्रा. 


यक्षो. टी. ७-२३, पृ. २५४) 1 

द्रव्याथिक नयके हारा ग्रहण को गई सत्ता घादिसे 
प्रभिन्न श्नन्त घमस्वरूप वस्तु के ग्रहण एरने षी 
सपितिवाते सत्‌-प्रसत्‌ ध्ादि पदां फो, फाल ध्रादि 
फे श्रभेद फो लक्ष्य एरङे पययिायिक नयसे उत्पन्न 
होनेवाली शति से भ्रनन्तधमत्मिक्‌ घस्तु कफे प्रहघ- 
रूप पथं मे, बाधारो हूर करना; एतका नाम घभेद- 
प्राधान्यं 

प्रमेदरोपचार--प्रभेदोपचारश्च पर्यायाविकनयगुरी- 
तान्यापोहुपयवसितसत्तादिमाप्रयाक्तक्य तापमान 
पपत्या सदादिपदस्योवतेा्पे सक्षणा । (लास्य. 
यरो. री. ७-२३ प्‌. २५४) । 

पयिासिक नयते प्रहूण पयि गये तपा घन्यापोहु मे 
जिना पयदसन ह रसे, पेद रत्‌-धसत्‌ पा 
पमो के प्रहु रने दी हापितयसे सत्‌ षयि 


पदों षमी तात्यके पटितमद्े तर्नेसे धरन्त- 


धर्मातमिफ पस्तु फो प्रटूण भें सो तक्ष्या सो सताःह, 
सका माभ पमेदोपपाररहं । 
प्रमोञ्पगृहप्रयश्षन-- ~ > > वाप्टःलादिच्द- 
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(पक्लाप. ससय ९ ५३६) । 

ल दिनार सर दिदासो भे प्रमे विपयभूत 

क्षरे रो दरूालित ररे प्यर्‌ पने स्वाम्य रू साध 
संदा स्पते दिषयभूते क्षेप्र मे सम्दरः रहै उपे 

सान्पन्तर-प्ददि सहुरे टह! 

सभ्यन्तर। नियृ ।स---रस) 


१. उत्पास्युलास्तरपयययपितारा [दसोस्यन्यमा- 


क | ॥ २ ९ \&ै 


# १ 
त्मसरयाया पत्तिचियतससुरा्याददियत्तरमानेनायि - 
{ ० क्क नान भकः कैः कनको जक च ऋ» ^` भके १ गक) रि १ ११ 
(<सतानो ३। २न्यृत्तरा निन १ 1 (घ. पि. 
र२-\5; त.पा. २ ९५८, ३; भला. ६-६६)) 


{ 


२. विगुद्धात्मपदेशरत्तिरान्यन्तय । (सि. ऽसो, 
२-१७) । ३. नेवादोद्द्ियसस्थानावस्सितारा टि 
वतनम्‌ । ितुत्यात्मपदयानां स्त निवृसिरामतसय॥ 
(त. सा. २-४१) 1 ४, पश्यत्य रल्षुरारोन्धरिय 
जानादरणरमक्षयोपतमतिरिष्टोद्येपादुमुनासरयय्‌ - 
भामप्रमिततात्मप्रदयसरसष्टरूमपुर्गेतेसरपानेस्पा 
(त. सखव. यृ. २-१७) 1 ५. ततासेषसयेष 
भायप्रभित्ताना पुद्धानामास्मपदताना प्रतिनिपत- 
र पानेनादस्मिता या यृतिरम््न्तस। 
२, १, ६४१्‌. ८४) । 
मोमिन स 
पृरमा्पिरा । (तोर. 
पृ. ३९) 1 ७. > > मे पेट्यदानोा 
पा सदयनिदतसः प्वदुगपासरमातः 
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11.17, 11111111 १1111 1. 
ष 
# = = 3 
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=+ ॥। #। 
(रपय यपृगिन्दन्वस पविः 3 {पन्छ.प्‌ 

। अ क, ५ 


ॐ 
॥ चि ^ भ क क 
{1 ९१५ च+, 
# 3 


७ ^ 


प्रभ्यन्तरोपधिग्युत्सगं | 


चक्षु रादीच्दियसंस्थानेनाऽवस्थितानामात्मप्रदेशानां 
वृत्ति रभ्यन्तरनिवृत्तिः । (त. वृत्ति भूत, २-१७) । 
१ उत्वेधाङ्गुल के भ्रसंख्यातवें भाग प्रमाण शुद्ध 
 श्रात्मप्रदेशो की प्रतिनियत चक्षु श्रादि इन्धियों कं 
श्राकारस्प सं रचना होने को श्रम्यन्तर निवेत्ति 
कट्ते है । 

श्रभ्यन्तरोपधिव्युत्सगं - १. >< >< >, प्रभ्यन्तरो- 
पधित्यागदवेति । >< >< >< कोवादिरात्मभावोऽभ्य- 
न्त रोपधिः, कायत्यागङ्च नियत्तकालो यावज्जीवं रा 
ऽभ्यन्तरोपधित्याग इत्युच्यते । (स. सि. ६-२६) । 
२. ्रभ्यन्तरः शरीरस्य केपायाणां चेति । (त. भा. 
६-२६) । ३. कोधादिभावनिवृत्तिरम्यत्तरोपधिव्यु- 
त्समः । क्रोव-मान-माया-लोभ-सिथ्यात्व-हास्य-रत्य- 
रति- शोक - भयादिदोपनिवृत्तिरमभ्यन्तरोपधिन्युत्सगं 
इति निश्चीयते । कायत्यागच नियतकालो याच- 
ज्जीवं वा ।! कायव्यागश्चाम्यन्तरोपधिन्युत्सगं इत्यु- 
च्यते। सर पूर्नादिविवः--नियतकालो यावज्जीवं 
चेति ¦ (त. चा. € २६, ४-५) 1 ४. श्रभ्यन्तरः 
शरीरस्थ कषायाणां चेति - शरीरस्य पयंन्तकाले 
विक्ञायाकिचित्करत्वं शरीरकं परित्यजति-उज्भ- 
ति 1 यथोक्तम्‌-जंपिय इमं सरीरं इदु कतं" 
इत्यादि । क्रोधादयः कषायाः संस्ारपरिभ्रमणहैतवः, 
तेषां श्युत्सर्गः परित्यागो मनोवाक्कायैः कृत-कारिता- 
नुमतिभिहचेति । (त. भा. लिद्ध. व्‌. ६-२६) । 

२ कोघ, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, हास्य, रति, 
श्ररति, शोक व भय श्रादि दोषोंकं त्यागकोत्था 
नियत काल तक या यावन्जीवन शरीरके त्याग को 
भी श्रम्यन्तरोपधिव्युत्सगं कहते है । 
श्रभ्याख्यान--१. दिसादः कर्मणः कर्तुविरतस्य 
विरतातिरतस्य वा ऽयमस्य क्तत्यभिवानममभ्यास्या- 
नम्‌ । (त. वा. १, २०, १२, पृ. ७५) । २. अ्रम्या- 
स्यानं तदृगणशन्यत्व ऽदि तदगुणाम्बुपगमलक्षणम्‌ । 
(श्रा. भ्र. टी. १२३) 1 ३. श्रयमस्य क्तेति श्रनिष्ट- 
केथनमस्यास्यानम्‌ । (धव. पु. ५, प्‌. ११६) । 
४. क्रोवमानमायालोभादिभिः परेव्वविद्यमानदोपोद्‌- 
भावनमम्यास्यानम्‌ । (घव. पु. १२. प्‌. २८५) 
५. हित्नाययकर्तुः कुर्व केतन्यमिति भाषणम्‌ । म्रम्या- 
ख्यानम्‌ >< >< >< 11 (ह्‌. पु. १०-६२) 1 ६. भ्रम्या- 
स्यान प्रकटमसदोपारोपणम्‌ । (स्यानांग श्रनय. वु. 
१-४६., पृ. २४) 1 ७. ज्रन्यास्यानमसदोपारोपणम्‌ । 


॥ । 
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 ्रभ्याहूतं 


(प्रज्ञापना मलय. वु. २२-२८०, पृ. ४३५८) ) 
८. इणमणेण कियमिदि श्रणदुकहणमन्भक्खाणं णाम। 
(श्रद्धपण्णत्ती पृ. २६२) । €. त्रम्यास्यानं मिथ्या- 
कल ्कदानम्‌ । [कत्पस्ु. व्‌. ११८) । 

१ ह्िसादि कायं का करने वाला, चाहे वह 
चिरत हौ चाहे विरताविरत हो, "यहु उसका कर्ता 
है" -इस प्रकार उसके सम्बन्ध में कहना; इसे श्रम्पा- 
स्यान कहते हँ । २ श्रथवा जिसमें जो गुण नहीं है 
उसमें उस गुणका सद्भाव वतलाने को श्चभ्याख्यान 
कहते ह । 

प्रभ्य।स--यावत्‌प्रमाणौो यो राहिभेवेत्‌ स्वरूपः 
संख्यया 1 स त्यस्य तावतो वारान्‌ गुणितोऽम्यास 
उच्यते । (लोकप्र, १- १६५) । 

विवक्षित राश्चि स्वरूप व संख्या से जितनी हो, उस 
स्थापित कर उतने बार गुणा करने को श्रस्यास 
कहते ह ! जेसे-- ५ >< ५.०८ ५०८ ५०८५२१२५ । 
प्रभ्यासवर्तौ--१. गुर्णो य॒लाभकंखी अरन्भासे 
वहते सया । साह श्रागार-दगिऱ््हि संदिद्रौ वत्ति 
काऊणं ।। (व्यव. भा. १-७६, पु. ३१) 1२. गरो 
रभ्यासे समीपे वतंते इति श्ीलोऽम्यासवर्ती गुहपाद- 
पीठिकाप्रत्यासन्नवर्तीति भावः । (व्यव. भा. मतय. 
चु. १७८, पृ. २१) । 

जो साघु ज्ञान, दक्शंन श्रीर संयम फे लाभ कौ 
इच्छा से सदा गुरफे समीप रहूताहै तथा नेत्र व 
मुखादि के श्राकारश्रीर शरोरकी चेष्टा से यदि 
कुछ संदेश दिया जाता ह तो उसके करने मे उद्यत 
रहता है, एेते साधु को श्रम्पासवर्ती कहा जाता हं । 
यह्‌ श्रीपचारिक विनय के ७ भेदो में प्रयम है) 
ग्रभ्यासासन--देखो भ्रम्यास्वर्ती । प्रम्यास्तासनम्‌ 


` उपचरणीयस्यान्तिकेऽवस्थानम्‌ 1 (समवा. श्रमय. वृ. 


€ १, प. ८&€) । 

उपचरणीय--श्रादर-सत्कार करने कं योग्य गुर 
प्रादि फे--समीप में स्थित रहने फो श्रम्यास्तासन 
कटुते ह | | 

प्रस्याहूत (ग्राहारदोपभेद)-- १. स्वग्रामादः साधु 
निमित्तमभिमृखमानीतमम्यादहूतम्‌ । (दार्व. हरि. 
व. ३-२, प. ११६; घतं. मान. स्वो. वु. ३-२२ 
पु.०) | २. गृह-ग्रामादेः साध्वर्थं यदानीतं तदन्या 
हृतम्‌ । (योगश्च. स्वो. विव. १-२३८, पृ. १३४) । 
३. स्व-परत्रामाद्‌ साधुनिमित्तं य प्रानीयत्त सोरम्या 


ग्रभ्याहूत । 


हत पिण्डः । (श्राव. ह्‌. वृ. मल. हैम. टि. पू. ८१) । 
१ स्वकीय ग्राम श्रादि से साधु के निमित्त लाये हुये 
भ्राहार क्षो श्रन्याहूत कहते हँ । 

श्रभ्याहूत (वसत्तिकादोपभेद) - करुंडचा्यथं कुटी. 
रक-कटादिक स्वार्थं निप्पन्नमेव यत्संयताथमानीतं 
तदव्भाहिडम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. व मूला. टी. २३०; 
कातिके. ठी. ४४९, प्‌. ३३७-२३८) । 

श्रपनी कुटी (शपड़ी) के वनाने के लिए लाए गये 
कुटीरक श्रौर चटाई श्रादि यदिसाघुष ल्यिदी 
जातीरहै तो यह उसके लिये भ्रम्याहूत नामका 
वसतिकादोप होता हे । 

अभ्युत्थान-- १. सम्यत्यान गुर्वादीनां प्रवश-निष्क- 
मणयोः 1 (म. श्रा. किजयो. दी. ११६) ! २. युवा- 
दीनां प्रवेश-निष्क्रमणयोः सम्मुखमुत्यानं अभ्युत्या- 
नम्‌ 1 (भे. श्रा. मूला. सै. ११६) ! ३. श्र्युत्या- 
नमासनत्यागः । (समवा. प्रभय. वृ. ६१, पृ. ६५) । 
१ गुर श्रादि के श्राने-जाने पर उनके सम्मान प्रदजञ- 
नायं श्रपना श्रासन छोडकर खड़े हो जने को श्रन्यु- 
त्थान कहते ह ! 

प्रभ्युदय --९. एजायनिर्वयर्वल-परिजन-कामभोग- 
भूयिष्ठः । श्रतिशयितमुवनमद्‌भुतमम्युदयं फलति 
सद्‌ वर्मः ।। (रत्नक. श्रा. १३५) 1 २. इन्द्रपदं 
तीर्थकरगभ वितार-जन्माभिपेक-साच्राज्य - चक्रवति- 
पद-निःकरमणकलत्याण - महामण्डलेइव रादि राज्यादिक 
सर्वाथिसिद्धिपयन्तमहमिन्द्रपदं सवं सांसारिकं वि्ि- 
प्टमविरिष्टं सुखमम्पुदेयमिस्युच्यते । (त. वृत्ति भरत. 
५-२६) । 

९ पुजा-प्रतिष्ठा, धन-तम्पत्ति, धाज्ञा, पेश्वय, यल, 
परिजन घौर फामभोग; इत्यादि की प्रच॒रतासे 
प्राप्ति होना. दस्रफा नाम धघन्युदय ह । 
श्रच्र--एवे घं पाविदूणसे घ्रन्भाणं वा घरवाररिमु 
वा मेहा न्ना णाम । (घय. पु. १४, पु. ३५) । 
व्षा-विहन मेष श्र कहलाते ह । 
स्रभ्रादकालदयन--प्व्भादगाससययं 
वरणदेये शायनम्‌ 1 (भ. ध्रा. विजयो. ठ सला. री. 
२२५) । 

गह्‌ घादिरे बाहु निरापरण स्थानम स्ेनेषमे 
प्रभ्ादकाशशयन स्ते ह्‌ । 


रर 
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्रश्रायकाल्ाऽतिचार-- ६ विद्या यमौ चन. 
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[श्रमनस्क 
सहितहरितसमूत्थितायां विवरवत्यां शयनम्‌, अकृत 


भूभि-रारीरपषरमाजनस्य हत्त-पादसंकोच-प्रसारयम्‌, 
पाठवन्तिरसंचरणम्‌, कण्डयनं वा, हिमि-समीरणान्यां 
हतस्य कदेतदुपशमो भवतीति चिन्ता, वेगदलादि- 
भिर्परि निपत्तितहिमिपिकपणम्‌. ग्रवदयायघटरना वा, 
प्र्ुरवातातपदेयो ऽयमिति सेक्तेशः भ्र गिनि-प्रावरणा- 
दीनां स्मरणम्‌; भ्रभ्राचकायात्तिचारः 1 (न.श्रा. 
विजयो. टी. ४८७} । २. ्रभ्रावकादास्य हिमिवात्ता- 
म्यामुपहतस्य कदतदुपशमः स्यादिति चिन्ता, वंगदला- 
दिभिरूपरि निपतितहिमस्यापक्पणमवदयायघटना 
वा, प्रभूतवातातपदेशोऽयमिति संक्लंशो ऽग्नि-पावर- 
णादीनां स्मरणमित्यादिकोऽञ्चावकायातिचारः। भि. 
श्रा. मूला. टो. ४८७) । 

१ सचित्त, चरसजीव-चहुल एवं सच्िद्र मूमिपर सोना; 
भूमिव शरीरके प्रमाजनफं चिना हाय-पर 
प्रादि फो स्कोडना व फएलामा, करवट यदसना, 
शरीर को खुजलाना तया वफ व वायु से पीडति होने 
पर "कच यह्‌ शान्त होता है' देता चिन्तन करना, डति 
क पत्तों प्रादि से ऊपर पडो श्रोसचिन्दुश्रो फो हटाना; 
इत्यादि श्रश्रादकाक्ष्ञयन फ श्रतिचार ह । 
श्रश्रावकाञी-त्र्रेऽचकायोऽस्ि येषां तेऽश्नरावका- 
क्षिनः, यीतक्ाचते बहिःयायिनः 1 (योगिनरो.१२) 
शीतकाल में निरावरण प्रदे में सोनेवाते साधु फो 
श्रभ्रावकाल्लो कटहूते ह 

श्रमध्यस्थ (ग्रमर्भत्य)-जे पवि वदद रागे पवि 
दोसे दण्ट मज्जछयारम्मि।! सो ह्यह उ मर्मग्त्पो 
सेसा स्वरे चमज्मत्या ॥ (्राद. नि. गा. ८०३) । 
जोनतोरागमे वतमान च्ट्तारं श्चीरनदेएमें 
नी, च्न्तु उन मध्यमे ध्रयनियत रहता; पह 
मप्यत्य होता हं । क्षप स्वरसे श्रमष्यस्प जानना 


चाहिये । 
अ्रसनत्क-- १. न चिते मन येषां देऽननन्काः 1 


(स. ति. २६१; त.पा. २, ११, १; त. सुखदो 


के { 
8) किय भकु {प ह ए 
अ ) 1 २. मनना त्दननावनदर य गन्ना 
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श्रमनोनन | 


द्विप्रकारं मनो येषां तेऽमनस्काः ! (त. वृत्ति श्त. 
२-११) 1 
२ व्रव्य-भाव स्वन्य मन्ति रहति जोबवोंको श्रम- 
नस्क कृटूत ह्‌ । 
श्रमनो्न-१. त्रमनोनं प्रत्रियं विप-कण्टक-दात्रु- 
दास्व्रादि, नद्‌ वावाक्रारणत्वादमनोन्नम्‌ इत्युच्यते । 
(स. सि. ६-३०) 1 २. भ्रप्नियमसनोज्ञं वायाकारण- 
त्वात्‌ । यदप्रियं वस्तु वरिप-कण्टक-गव्रू-लस्व्रादि 
तद्‌ वावाकारणत्वादमनोज्नमिव्युच्यतं 1 (त. वा. €, 
२३०, १) 1 ३. अप्रियममनोनम्‌, वावाकारणत्वात्‌ । 
(त. इलो. €-३०) । 
१ विष, कण्टक श्रौर रान्न श्रादि जो वाघा कंकारण 
ह, उन श्रत्रिय पडार्यो को श्रमनोज्ते कहते है ! 
ग्रमनोकज्ञ-सस्प्रयोग-सम्प्रयुवंत प्रातध्यान (श्रमः 
णुण्ण-संपश्रोग-सपउत्त श्रदुञ्फार)-१. प्रमणुण्णं 
णाम ग्रप्पिये, समतश्रो जोग संपश्रोगो तेण श्रप्पि- 
एण सम॑त्तनो संपरत्तो तस्स विप्पयोगाभिकंखी सति- 
मण्णागतं यावि भवड, सतिसमण्णागते णाम 
चित्तणिरोहौ काडं काय जहा कुं णाम मम एतेसु 
प्रणिदुटठेषु विसम सह्‌ संजोगो न हौज्जत्ति, तेनु 
प्रणिदटूटेसु विसयादिमु पञ्नोसं समावण्णो श्रप्पत्तेसु 
इट्ठसु परममिदहिमावण्णो रागहोप्तवसगग्रो नियमा 
उदयकिलिन्न न्व पावक्रम्मरयं उवचिणाड्‌ त्ति ग्रह्रस्स 
टमो भेदो मनो । (द्व. चू-प॒ २९.३०) २. कदा 
ममाऽनन ज्वर्‌-लूल-शत्रू-रोगादिना वियोगो भविप्य- 
नीत्येवं चिन्तनम्‌ आर्तच्यानं प्रधमम्‌ । (सूला. वृ. 
५-१६८) 1 २. ग्रमनोन्नानां शब्दादिविपयाणां 
नदाघारवस्तूनां च रासभादीनां संप्रयोगे तद्टिप्रयोग- 
चिन्तनमसंत्रयोग प्राना च प्रथमम्‌ 1 (वर्मन. मान. 
स्वो. व्‌. ३, २७, पु. ८०} । ४. ्रमणुन्नाभं सदाइ- 
विसयवत्यृण दोप्रमदलेस्सं ! वणिग्रं विग्रोर्याचितण- 
मसपर्मोगाणु्नरणं च ॥1६।। (ग्राव. ४ श्र.--ग्रभि. 
रा. १. १्‌. २३५) । 
१ ग्रमनोज्न (श्रनिष्ट) वस्तुग्रो का संयोग होने पर 
उनके वियोग का ग्रभिलपी दटोक्तर जो यह विचार 
क्रिया जात्ताह कि इन श्रनिष्ट विषयो करे सायमेरा 
संयोग केतचे नष्ट होगा, यह श्रमनोजसम्परयोग नाम- 
कम प्रयम्‌ श्रातच्यान ह्‌! इसके च्राश्रय से श्रनिष्ट 
विषयो मे देपमाक को प्राप्त होकर श्रीर श्रघ्राप्त्‌ 
दष्ट पदार्यो मे सोतुपता को प्राप्तं होश्र जीव 


१२०, जंन-लक्षणावलीं 


[श्रमूद्दुष्ट 


(गटेप के वशीभूत होता हृश्रा पाप कमं का संचय 
रता ह । 


 श्रमात्य (ञ्रमच्च)-- १. सजणवयं पुरवरं चित॑तो 


ग्रस्थ (च्छ) इ नरवति चे! ववहार-नीतिकुसतो 
ग्रमच्च एयारिसो >>> ॥ (व्यच, भा. ३, 
पु. १२६) । २. भ्रमात्यः देशाविकारीत्य्थः । 
(चि.सा. टी. €८्दे)। ३. यौ व्यवहारकुशलो 
नीतिकुललशइच सन्‌ सजनपदं पुरवरं नरपति च 
विन्तयन्नवत्तिष्ठते सं एतादृशो भवति ग्रमात्यः । 
प्रवा यो राज्ञोऽपि शिक्षां प्रयच्छति 1 (व्यव. भा. 
मलय. व्‌. ३, पु. १२९); ग्रमात्यो राजकायं- 
विन्ताकृत्‌ ! (व्यव. भा. मलय. वृ. २-३३) । ४. 
ग्रमात्याः सहनन्मानो मंत्रिणः! (कत्पसमुत्र च्‌. 

-६२) ! 

१ जो व्यवहारचतुर वं नीतिकुशल होता हशर 
जनपदं सहित श्रेष्ठ नगर श्रौर राजा की भी चिन्ता 
करता है वह श्रमात्य कहलाताहै। २ देशका 
जो श्रधिकारी होता है उसे श्रमात्य कहा जाता है । 
ग्रमागंदशेन-- चौ रमागेप्रयच्छकानां मार्गान्तिरकय 
नेन तदजापनम्‌ । (श्रा. गु. वि. पु. १०; भड्नव्या. 
द. प. १६३) । 
चोरों का मारं पुने वालों को इसरा माणं बताकर 
उससे ग्रनभिन्न रखना, इसे श्रमारगद्ंन कहते ह । 
ग्रमित्रक्रिया--१. श्रमिचक्रिया दवेपलक्षणा। पु 
गु. ष. चु. १५, प्‌. ४१) | २.-ग्रमित्रक्रिया पित्रादिपु 
स्वत्पेऽप्यपरावे तीत्रतरदण्डकरणम्‌ । (धमस. मान. 
स्वो. व्‌. ३, २७, धु. ८२) । | 
२ पिताश्रादि केद्वारा श्रस्प भी श्रपराधकेहौ 
जानि पर तीत्र दण्ड देने को प्रमिच्क्रिया कहते ह ¦ 
श्रमूढहक्‌ --प्रतत्त्वे तत्त्वश्रद्धानं मृददुष्टिः स्वलक्ञ- 
णात्‌ ! नास्ति स्रा यस्य जीवस्य विख्यातः सोऽस्त्य 
मूढ्युक्‌ ।। (लारीसं. ४-१११; पंचाघ्या. २-५८६) 
जिस जीव कौ श्रतत्व में तस्वश्रद्धारूप मूढ दुष्ट 
नहीं रहती है वह श्रमूढदृक्‌ कहलाता ह । 
श्रमठहण्टि--१. जो हवदि श्रसंमूढो चेदा स्वेषु 
कम्मनातेसु 1! भो खलु प्रमूढदिषटरी सम्मादद्धी मृण 
दव्यो ॥ (समयप्रा. २५०) 1 २. कापये प्रयि 
दुःखानां कापयस्यऽम्यसम्मतिः। गरतंभृक्तिरनुत्कीति- 
रमूद्य दृष्टिर्च्यते 11 (रनक. १४) । ३. बदुविधपु 
टर्न यदर्शनवर््मु तत्ववदानासमनिषु युम्त्यनात्‌ 


प्रमूढद्ष्टि| 


परीक्षा-चक्षुपा व्यवसाय्य श्रघ्यवस्य विरहितमोहता 
प्रमूढद्ष्टिता । (त. वा. ६, २४, १; चा. सा. षुः 
३; त. सुखवो. ६-२४; कात्कि. टी. ३२६) । 
४. श्रमूढद्ष्टिद्च वालतपस्वितपोतिद्यातिशयद्ररंनने 
मूढा स्वरूपान्न चलिता दुष्टिः सम्यग्दशंनादिरूपा 
यस्याऽसावमूढदृण्टिः । (दशव. हरि. वु. पृ. १०२; 
व्यव. भा. मलय. वु, १-६४, पु. २७; घर्मवि. मु. 
वृ. २-११; धर्मसं. मान. स्वो. वृ. पृ. १६) ५. भय- 
लज्जा-लाहादो हिसाऽऽरभो ण मण्णदे घम्मो। जो 
जिणवयणे लीणौ भ्रमूढदिदरी हवे सो दु ।1 (फोतिके, 
वृ. ४१८) । ६. यतो हि सम्यग्दृष्टिः टकोत्कीण- 
जलायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि भावेषु मोहाभावादमूढ- 
दृष्टिः । (समयप्रा, भ्रमृत.व्‌.२५०)! ७. लोके शास्त्रा- 
भासे समयाभासे च देवताऽऽभासे । नित्यमपि तत्त्व 
रुचिना कर्तग्यमममूढदृष्टित्वम्‌ 1 (पु. सि. २६) । 
८. देव-घमे-समयेपु मूढता यस्य॒ नास्ति हृदये केदा- 
चन । चित्तदोपकलितेप सन्मतेः सोऽच्यते स्फुटम- 
मूढदृष्टिकः ॥। (प्रमित. श्रा. ३-७६) । €. वीत- 
रागस्व्ञप्रणीतागमार्थाद्‌ वहिभूतेः कुदष्टिभियेत्‌ 
प्रणीतं घातुवाद-खन्यवाद-हुरमेखल-क्षद्रविया-व्यन्तर- 
विकरर्वणादिकमज्ञानिजनवित्तचमत्का रोत्पादक दृष्ट्वा 
शरुत्वा च योऽसौ मूटढभावेन धमबुद्ध्या त्र रुचि 
भक्ति न कुरुते स एव व्यवहा रोऽमूढदृप्टिर्च्यते । 
(चु. द्रव्यसं. टी. ४१) 1 १०. मनो-वाक्‌-का्यमिथ्या- 
दशनादीनां तद्रतां चाप्रणसाकरणम्‌ श्रमूढ सम्यग्‌- 
दर्शनम्‌ 1 (रत्नक. टी. १-१४) । ११. तदत्यन्ञान- 
विज्ञानप्रशंसाविस्मयोञ्िता । युकतियुक्तजिनोक्तेरया 
रुचिः सा उमूढदृष्टिता । (श्राचा. सा. ३-६०) । 
१२. न मूढा प्रमूढा, मूढा दृष्टिः रुचियस्यासाव- 
मूददृष्टिस्तस्य भावो ऽमूढदृष्टिता, लौकिक-साम- 
यिक-वैदिकमिध्याव्यवहासऽपरिणामो ऽमूटदुप्ठिता | 
(मला. वृ. भ-४) । १३. णेगविहा शड्दीग्रो 
पूयं परवादिणं च दट्टूण । जस्सण मुज्जर दिद 
भरमूटदिद् तयं विति (व्यव. ना. भत्य. घु. 
` १-६४, पु. २७ उत) \ १४. यो देव-लिद्धि-मयेप्‌ 
-तमोमयेषु लोके गतानुमतिके सप्यप्थकपान्ये । न 
देष्टि रज्यति नख प्रसरद्विचारः सोऽमूरदृष्टिरिह 
सजति रेदतौवत्‌ 11 (घन. ध. २-१०३) ; भ्रमृदा 


परनायतनत्यायादनमिभूता, दुष्टिः ऋम्परत्य 
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९१२१, जेन-लक्षणावली 


[ अ्मूतदरव्यभाव 


सावमूढदुष्टिः 1 (श्रन. घ. स्वो. री. २-१०३) 1 
१५. श्रमूढा ऋऋद्धिमल्कुती विकददोने ऽप्यविगीतमस्मद्‌- 
दशनम्‌ इति मोहरहितता, प्ता चाऽसौ दृष्टिदच्र वुद्धि 
रूपा श्रमूढवृष्टिः ! (उत्तरता. ने. व. २८-३१) 1 १६. 
परवाइड वरेहि अमूढ उ सुलसाई । (गृ. गप. स्वो. 
व. ७, पु २७) । १७. दोपदृष्टेपु यास्तु तपस्वि- 
देवतादिपु । चित्तं ने मुह्यते क्वापि तदमृढं निगच्ते । 
(नावसं. वाम. ४१३) । १८. परतत्वेपु मोहोज्भ- 
कत्वं प्रमूढदृष्टित्वम्‌ । (मा. प्रा. दी. ८७) ! १६. 
भनाहृतदृष्टतत्वेषु मोहुरहितत्वमम्‌ददृष्टिता । (त. 
वृत्ति श्रुत. ६-२४) 1 २०. देवे गुरौ तया धर्मे दष्टि- 
स्तत्त्वायददिनी । स्याता ऽप्यमृढयुष्टिः स्यादन्ययपा 
मूढद्टिता 1 (लारी. ४-२७७; पंचाध्यायी 
२-७७३) । | 
१ दुःखोकं कारणभूत फूमार्ग-मिच्यादक्तनादि-श्रौर 
उसमे स्थित भिध्यादष्टि जीवो षी भी मन-वचन. 
कायसे प्रशंसा न करना, दत्त फा नाम श्रमूटदष्टि रै) 
३ जो सन्मागं फं समान प्रतीत होने वाते भिव्या- 
मार्गा मे परीक्नाख्प नेत्र फे वारा युक्ति श्रना 
फो देवकर-उन्हं युक्तिहीन जानकर--उनमे 
मुग्ध नहीं होता ह उसे श्रमढद्प्टि जानना चाहिए । 
श्रम्‌तं--१. जे खलु दुदियगेज्ा विस्या रीष 
हुति ते मुत्ता । मेसं हवदि श्रमृत्तं > >< >८ 11 (पंचा. 
फा. ६६) । २. स्पसष-रस-गन्य-वर्णानाचस्वभावम- 
मत्तम्‌ 1 (पंचा. फा. घमृत. व्‌. ६६) । ३. प्रमृता 
नाम-गोत्तकमल्षयाद्‌ शूपादिसंनियेणमयमृत्तिरट्ताः 1 
(शास्त्रवा. री. ११-५४) । 

१ जीव जिन विष्योंषो एन्दियोंतरे प्रहुण टर चस्ते 
ह वेमूर्तहोते है 1 उनसे निन्न श्प सवो श्रमूतं 
जानना चाहिए । ३नमेवयोप्रकर्मोषलक्षयटो 
जाने पर सूपादिमय मृति-शरीर-रे रहति सुरत 
जीवोषफो नी प्रमूतं जानना उाहिए ! 
ध्रम्‌तत्व--१. >< > > प्रमूर्तत्यं विधर्ययान्‌ । 
(प्रव्यान्‌. ११-४)1 २. >>: > प्रमूरतत्यं दपं 
मूतत्वामावसमनि (गवि) त्वमिति { (द्रव्यान्‌. तै. 
११-५) । ३. प्रमतत्दं स्पादिरदिःपम्‌ | (रनि- 
तदि. प.प. २४५) 1 

२ मतता रे छनादरप नुद ष्य न्तम प्रमुद 


॥ # 
चम 0 1 
¶्म्तद् ४११ स्य, "| ५ ~ ¢ ८, ८ ५५३१५५१६ ५) 
भे 1 भक 


1 


रस्त 


1 


ने 
भमेण 


+~ च 


१ 


| 


1 


ग्रमृतलावी | 


(घव, पु. १२, पु. २) । 

श्रवगाहन श्रादि फो श्रूतं श्रचित्त द्रव्यभाव कहा 
जाता है । 

प्रमतल्रावी (श्रमडसवी)--१. येपां पाणिपुट- 
प्राप्तं भोजनं यत्‌ किचिदमृततामास्कन्दति, येपां वा 
व्याहूतानि प्राणिनाममृतवदनुग्राहुकाणि भवन्तिते 
ऽमृतस्नाविणः । (त. चा. ३-३६ पृ. २०४) 1 
२. जेसि हत्यपत्ताहारो प्रमडसादसल्वेण परिणम्‌ 
ते श्रमडसविणो जिणा । (घव. पु. €, पृ. १०१). । 
३. ्रमृतस्राविणो येषां पात्रपतितं कदन्नमप्यमृतरस- 
सौीयंविपाकं जायते, वचनं वा शारीर-मानसदुःख- 
प्राप्तानां देहिनां अमृतवत्सन्तपकं भवति ते ऽमृत- 
चाविणः (योगज्ञा. स्वो. चिव. १-ठ) । ४. येपां 
पाणिपात्रगतमन्नं वचनं चामृतवद्‌ भवति ते ऽमृता- 
साविणः । (त. वृत्ति शुत. ३-३६) । 

१ जिनके हायमे रखा हृश्रानीरसमभी श्राहार 
श्रमृत के समान सरस वन जाय, तया जनकं वचन 
प्रमृत के समान प्राणियों का श्रनुग्रहुं करने वाते हो, 
उन्ह्‌ श्रमतस्रावी कहते ह । 

ग्रमृतास्रवी ऋद्धि (म्रमियासवी रिद्धी)--मुणि- 
पाणि-संल्वाणि रक्खाहाराऽऽदियाणि जीय खणे ! 
पावति श्रमिवयभावं एसा अ्रमियासवी रिद्धी ॥ श्रहवा 
दुःखादीणं महेससिवयणस्स सवणकालम्मि । णासंति 
जीए सिग्घं सा रिद्धी प्रमियग्रासवी णाम । (ति.षप. 
४, १०८४-८). । 

जिसके प्रभाव से साघुके हाथमे दियागया रूक्ष 
भी श्राहार श्रमृत के समान स्वादिष्टहो जाय; 
श्रयवा लिसके प्रभावसे मुख से निकले हुए वचन 
प्राणियों को श्रमृत के समान हितकारी होते ई, वह्‌ 
प्रमृताल्तवी ऋद्धि फही जात्ती ह 1 
श्रमेचक-पर्मा्थेन तु व्यक्तजातुत्वज्योतिर्व॑फकः । 
सवभावान्तरव्वं ्तिस्वभावत्वादमेचकः ॥ (नारक 
स. क. ११८) । 

प्रात्मा चूंकि जातृत्वरूप ज्योत्ति से एक होता हन्ना 
प्रन्य सव भावो से रहित स्वभाव चाला है, श्रतएव 
उसे श्रमेचक-एक जलायकस्वभाव-- कहा जात्ता ह । 
श्रमेघ्य-लेषोऽमेव्येन पादादेरमेव्यं > ><->< (श्रन. 
घ. ५-४४) ; भ्रमेव्यं नामान्तरायो भोजनत्यागकरणं 
स्यात्‌ । यः करिम्‌ ? यो लेपः उपदेहः । कस्य ? पादा- 
देस्चरण-जद्ा-जान्वादेः 1 कस्य ? सावा: स्थानान्तरं 
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[ भ्रयन 


गच्छतः स्थितस्य वा । केन ९? म्रमेध्येनाशुभेन पृरीपा- 
दिद्रव्येण । (श्रन. घ. स्वो. टी. ५-४६) । 
श्रपविन्न मल-मृघ्रादि से साघु के पैर श्रादि के तिप्त 
हौ जाने पर श्रमेध्य नामका भोजन-प्रतराय 
हाता हे) 
प्रस्वधात्री दोष--स्वयं स्वापयति स्वापननिमितत 
विघानं चोपदिशति यस्मे दि स दाता दानाय 
मवतेते, तदहानं यदि गृह्णति तदा तस्याम्बघात्री 
नामोत्पादनदोपः । (मूला, वू. ६-२८) 1 
यदि साघु दाता के वच्चो को स्वयं सुलाता है श्रौर 
उनके सुलाने का उपदेश भी देता है तो चूंकि इसपं 
दाता दान में प्रवृत्त होता है; श्रतएव उस "दाता के 
दवारा दिये जले वाले दान को यदि साधु ग्रहण करता 
है तो वह्‌ श्रम्बधात्री नामक उत्पादनदोप का भागी 


होता हे! 
प्रम्ल-- १. श्राश्रवणक्सेदनङृदम्लः 1 (्रनुो. 
हरि. वृ. पृ. ६०; ` त. ` भाः सिदध. व्‌. ५-२३) । 


२. जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गला ` भ्रं वितर 
सेण परिणमंति तं भ्रंविलं णामकम्मं ! (घव. पु. ६' 
पु. ७५) । ३. श्रग्िदीपनादिङृद्‌ भ्नम्तीका्याधितो 
श्रम्लः ! यदमभ्यदायि--श्रम्लोऽग्निदीप्तिक्रतस्मिगवः 
दोफपित्तकफापहः 1 क्लेदनः पाचनो रुच्यो मूटवा- 
तायुलोमकः ॥ यदुदयाञ्जीव्रीरमम्लीकादिवद्‌ 
प्रम्लं भवति तदम्लनाम 1 (कर्मवि.दे. स्वो.. वृ 
२०; पु. ५१ ) 1 

१ श्राश्रवण श्रौर क्लेदन को करने वाला रस श्रम्त 
कहुलाता है । २ निस क्म के उदयसे शरीरक 
पुद्गल श्रम्ल रस से परिणत होते ह, उसे श्रम् 
नामकरमं फहते है । 

्रथन--१.>< >< >< उड्क्तिदयं । श्रयण > >< >९॥ 
(ति. प. ४-२८६) 1 २. तिण्णि उऊ श्रयण । 
(गनुयो. १३७; जम्बृषटी. सु. श्ट) 1 २. तिन्निय 


रिवो श्रयणमेगं 1 (जीवस. ११०) । ४ 
.(ऋतवः). चयोऽयनम्‌ 1 (त. भा. ४-१५) । 


५. ऋतवस््रयोऽयनम्‌ । (त. वा. ३-३८५ -पृ. २०६१ 
६. >< >< > येषां त्रयं स्यादयनं तथैकम्‌ । (वराय 


` २७-६} । ७. तीहि उडटि श्रवणं । (वव. धु १६ 


पू. ३००) ; ` दिणवरस्स्र दक्विणुत्तरगमणमयण । 
(चव. पु. १४, पु. ३६) 1 . 5.. छतुत्रयमयनम्‌ । 
(त. भा. सिद्ध. व. ४-१५; पंचा- का. जय. वृ ‡ ४) 


प्रयशःकीति | 


६. ऋतूनां त्रितयं श्रयनम्‌ । (ह्‌. धु. ७-२२; 
त. सुखवो. २३-२३८; नि. सा. टी. ३१; मस. पु. 
२-२५) । १०. तिण्णि उड्‌ ग्रयणमेक्को दु ।। (जं. 
दी. प. १३-७)! ११. रिउतियभरुयं श्रयणं । (भावस, 
दे. ३१५) 1 

१ तीन ऋतुश्रों (२>८ ३६ मास) को श्रयन फहृते 
ह! ७ सुय फे दक्षिण गमन श्रीर उत्तर गमनका 
नाम श्रयन है, निसे क्रम से दक्लिणायन श्रौर उत्त 
रायण कफहा जाता ह । 

श्रयक्षःकीति--१. तत्‌ (पुण्यगुणस्यापनकारणं 
यशस्कीतिनाम) प्रत्यनीकफलमयदःकीतिनाम । 
(स. सि. ८-११; त. शलो. ८-११)। २. तद्‌- 
(यशोनिवतकयशोनाम-) विपरीतमयश्ोनाम । 
(त. भा. ८-१२).। ३. तत्प्रत्यनीकफलमयशस्कीति- 
नाम । पापगणख्यापनकारणम्‌ श्रयश्यःकीतिनाम 
वेदितव्यम्‌ । (त. वा. ८, ११२६; भेन श्रा. मूला 
टी. २१२४) । ५४. श्रयदाःकीतिनामोदयादुदास्य- 
जननिन्दितस्वमावो भवति । (पंचसं. स्वो, वु. 
१३-१२७)) ५. जस्स कम्मस्सुदएण संताणमसताणं वा 
प्रवगुणाणमुन्भावणं जणेण कीरदि तस्स कम्मस्स 
प्रजसकित्तिसण्णा । (घव. पु. ६, पु, ६६); जस्स 
कम्मस्सुदएण श्रजसो कित्तिज्जद लोएण तं श्रजस- 
कित्तिणाम । (धव. पु. १३, प, ३६६) । ६. तद्ि- 
परोतमयशोनाम-दोपविपया प्रख्यातिरयक्षोना- 
मेति । (त. भा. सिद्ध. व्‌. ८-१३; प्‌. १६३) , 
७. तत्प्रत्यनीकमपरमयशस्कौतिनामः, यदुदयात्‌ सद्‌- 
भूतानामसद्‌भूतानां चाप्यगणानां स्थापनं तदयदयस्की- 
तिनाम ! (मूला. व्‌. १२-१६६) 1 5८. पापगुण- 
स्यापनकारणमयन्तस्कीतिनाम । (त. सुखवो. ८, 
११) । €. यदुदयवशान्मध्यत्थस्यापि जनस्य भ्रप्र- 
एास्यो भवति, तदयशःकीतिनाम । (षष्ठ फम. मलय, 
वु. ५; प्रजाप. मलय. व्‌. २६३; पु. ४७५; पचस. 
व्‌. ३-६; फमप्र. वु. १-६) 1 १०. भरयत्तप्रघानां 
फीतिरयशःकोतिः यदुदयाञजीवस्य लोका भ्रवणवा- 
दादीन्‌ गृह्न्ति तदययःकोत्तिनाम । (कमि. 
परमा. ७५, प्‌. ३३) ¦ ११. पद्दयात्‌ पूवप्रदिते 
यशफीत्तिः न भेवति तदयत.कीत्िनाम । (समवि. 
दे. स्वो. य. ५९) | १२. एष्ययरसः प्रत्यनीकरफन- 
भयसस्फीतिनाम 1 (पो. क. जो. ध्र. टो. ३३) । 
१३. पापदटोपप्रदटनकारणम्‌ धमयःकीतिनाम । (त. 
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[ म्रयोगिकेवली 


वृत्ति श्रत. ८-११) । 

५ जिसकमंषफेउदयसेजनोंकेः हारा सत्‌ श्रौरप्रसत्‌ 

श्रवगृणों फा उद्भावन किया जाता ह उसे श्रयन्न- 

स्कीति नामकम कहते ह । 

श्रयुत-- >८ >< >< दगाहतं तद्धघयुतं वदन्ति ॥ 

(वरांग २७-७) । 

दश्च से गुणित हजार (१००० >< १०१००००) 

फो श्रयुत कहा जता है । 

प्रयोग-- ९. प्रदह्याधातिकर्माणि गुक्लध्यान-ङशा- 

नूना । श्रयोगो यात्ति कशीलेयो मोक्ष-लक्ष्मीं निरा- 

सवः 1 (पचसं. प्रमित. १-५०) । २. श्रयोगो 

मनोवाक्कायन्यापारविकलः । (धममवि. वृ. छठ, 

प. १०१ ) 

जो श्ुक्लध्यानरूप प्रग्नि से धातिया फर्मा को नष्ट 

करफे योगो से रहति हो जाताटहै उसे श्रयोगया 

प्रयोगकफेवलौ फहते ह 1 

प्रयोगकेवली-१. न विद्यते योगो यस्थस्त भव. 

त्ययोगः, केवलमस्यास्तीति केवली, श्रयोगश्चासौ 

केवली च प्रयोगकेवली 1 (धव. पु. १, प. १६२) । 

२. योगानां तु क्षये जाते स एवायोगकेवली । (योग- 

शा. १-१६) । 

देखो श्रपोग । 

श्रयोगव्यवच्छेद- १. विदेपणसंगर्तवकायोऽयोग- 

व्यवच्छेदवोधकः, उट्‌ दयत्ावच्छेदकसमानापिकरणा- 

भावाप्रतियोगित्वम्‌ 1। (सप्तमं. प. २५) 1 २. वि. 

दोपणेन सह्‌ उवतः (एवकारः) श्रयोगं व्यवच्छिनति । 

(सिद्धवि. ३२-३३, पृ. ६४५) । 

विह्ञेषण फे साय प्रयुक्त एवकार (प्रवधारणार्पदः 
भ्रव्यय) फो श्रयोगव्यवच्छेद षट्ते ह! उंसे-शतर 

पाण्डुर ही होतार । 

प्रयोगिकेवलिगुणस्यान-- योगः पू्योिनो विच्छ 

यस्यासौ रोमी, न योगी धयोमो, ध्रयोनी चारौ 

देवली च प्रयोगिकेवत्ती, तस्य नुघस्यानमयोनि- 

केवलिमुणस्यानम्‌ । (पंचसं मतय. व्‌. १-१५, ९. 

३२) 1 

पोते रहति हृए प्रयोनिरेदयी पैः गदत्पान (१८) 

षणे घपोगिङयलिगृणरयान ददते ह्‌ 1 

प्रयोपिफेदसो- नदो समेत 


{< ष्य) जक [= १ ~र न्न {८9 
९.1.५१ ९५५१६१२... ६ (१2 | 


५॥ 


1 [1 
\ स 
जोपोगोषा निरोपकमर्‌ रु, चमे स्मरहरे सधय 


ग्रयोगिजिन | 


स्यानवर्ता लिन श्रयोगिकेवली कहलाते ह । 
ग्रयोगिजिन- १. जसि ण संति जोगा सुहासुहा 
पुण्णपावरसजणया 1 ते हति अ्रजोइजिणा अ्रणोवे- 
माणंत्तवचकलिया 1 (प्रा. पंचसं. १-१००; घव. 
पु. १, पृ. २८० उद्धृत; गो. जी. गा. २४२) । 
२. मनीवाक्करायवचर्गेणालम्वनकर्मादाननिमित्तात- 
प्रदेशपरिस्पन्दलक्षणयोगरदिताद्चतुदंशगणस्यानवति- 
नो ऽयोगिजिना भवन्ति ! (वु. द्रव्यसं. री. १३) । 
१ जिनके पुण्य-पाप के जनक द्ुभ-घ्र्ुभ योग नहीं 
पाये जाते एसे श्रनपम श्रनस्त वल से य॒च्त लिनेच्ो 
को श्रयोगिजिन कहते है 1 
श्रयोगिजिनगुणस्थानकाल--पञ्चलघ्वक्षरकाल- 
स्थितिकमयोगिजिनसन्चं चतुदंं गुणस्थानं वेदि- 
तव्यम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. €-९) 
जितत गुणस्यान क्ती स्थितिश्र, इ,उ, ऋ श्रीर्‌ 
इन पांच हस्व अक्षयो के उच्चारणक्ताल के वरा- 
र है उसे (९४) श्रयोगिलिनगृणस्यान कहते हे । 
श्रयो गिभवस्थकेवलन्नान --वैलेद्यवस्यायामयोगि- 
भवेस्थकेवलनानम्‌ (जराव. नि. मलय. वृ. ७८, पु. ८३) 
लचेशी श्रवस्या मँ होने वाले श्रयोगिकेवली फे 
केवलज्ञान को श्रयोगिभवस्यकेवलज्नान कते ह 1 
श्रयोगी- न योगी त्रयोगी 1 (घव. पु. १, पृ. 
२८०) 1 
जो योगी--योगयुक्त-नहीं है, उसे श्रयोगी कहते ह । 
्ररण्य-- मनृप्यसंचारबृन्यं वनस्पतिजातवल्ली- 
गुल्मप्रमृत्तिमिः परिपुणमरण्यम्‌ । (नि. सा. वृ. ५८) 
मनुष्यां के ब्रावागमनसे चू-य श्रौर वक्ष, वेलि, 
लता एवं गृत्मादिसे पर्पपूर्णं स्यानको शरण्य 
कटूते ह्‌ 1 
रर ति--१. वदृदयादं वादिषु ग्रीत्सुक्वं सा रतिः । 
श्ररतिस्त दि परत्ति | ( त. सि. = ९; त. वा. ठ, 
६, ४; त- सुखो. ८-&) 1 २. एतेप्ेवे (वाद्या- 
न्यन्तरेपु वन्तुपु) त्रप्रीतिररतिः। (श्रा. पर. टी. १८) 
२. दव्वे-वेत्त-क्ाल मावत उसिमृदएण जीवस अ्ररई 
स मुप्पञ्जड्‌ तत्चिमनदि त्ति स्षप्णा 1 (घव. पु. ६, पु. 
४७); नप्तृ-पुत्र-कलत्रादिपुं रमणं रतिः । तत्प्र्ति- 
पल्ला अ्ररतिः 1 (वव. पु. १२० पृ. २८५) ; जस्स 
कम्मन्स उदएप दन्व-खत्त-काल-मावेत्तु श्रई समू- 
प्पञ्जदितं कम्मं भ्रट पाम । (धव. पु. १३, पु. 
)1 ४ रनणं रतिः संयमविपवा वृतिः, तदि 
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-सम्वन्वं प्रति निरुत्सृकस्य 


[्ररतिपरीपहजय 


परीता त्वरति: । (उत्तरा. लि. शा. वु. ८६४. 
८२) । ५. श्ररतिरच तन्मोहुनीयोदयजनितरिचत्तवि- 
कारः उद्वेगलक्षणः । (स्यानांग श्रभय. वु. १-४८, 
पु. २४) 1 ६. ग्ररत्तिमोहनीयोदयाच्चित्तोद्रेगः । 
(श्रोपपा. श्रभय. वु. ३४, पु. ७६) । ७. ्ररतिर्मा 
नसो विकारः । (समवा, श्रभय. व्‌. २२, पु. ३६) 
८. सच्चित्ताचित्तेस॒ य वाहिग्दव्वेसु जस्स उदएणं । 
श्रई होइह जीये सो उ विवागो ` ्ररदमोहे। 
(क्मवि. गगे म. ५७, पृ. २७) । € यददयवशात्‌ 
पुनर्वाह्याम्यन्तरेपु वस्तुपु अप्रीति करोति तदरतिमोद्‌- 
नीयम्‌ 1 (धर्मसं. मलय. व्‌. ६१५, पु. २३१; प्र्ञाप 
मलय. वु. २३-२९३, पृ. ४६६; पंचसं. वृ. ३-५) 
१०. ्ररतिष्टरेगः ब्रश मपरिणामः । (मूला. वृ. १९ 
१०); न रमतेन रम्यते वा यया साऽरतिर्यस्य 
पुद्गलस्कन्वस्योदयेन द्रव्यादिष्वरतिर्जायते तस्या- 
रतिरिति संञा 1 (मला. व. १२-१९२) 1 ११. यदु 
दयात्‌ संनिमित्तमनिमित्तं वा जीवस्य वाह्याभ्यन्तरेपु 
वस्तुष्वरतिः ्रप्रीतिर्भवति तत्‌ श्ररतिमोहनीयम्‌ । 
(कर्मवि. दे. स्वो. व्‌. २१, प. ३७-३८) । १२९. 
तथा यदमनोक्नेपु शब्दादिविपयेपु संयमे वा जीवस्य 
चित्तोदरेगः सा-श्ररतिः.। (वहत्क. क्षे. वृ. २२० पू. 
४१) 1 १३. यदुदयाद्‌ देव-पुर-ग्राम-मन्दिरादिपु 
तिष्ठन्‌ जीवः रति लभते, परदैशादिगमने चीत्सुकयं 
करोप्ति सा रत्तिः। रतेविपरीताऽरतिः । (त. वृत्ति 
भुत. ८६) । 

१ जिसके उद्यसे देशादि के विषय में श्रनुत्सुकता 
होती है उपने श्ररति (नोकषाय) कहते हं ।३ पुत्र 
पौ्ादिकों मे जो श्रीति का श्रभाव होत्ता है उसका 
नाम श्ररतिहे। 

श्ररत्तिपरीषहूजय -- १. संयतस्येन्दियेष्टविपय- 
गीत-नुत्य-वादिव्रादि- 
विरहितेषु शृन्यागार-देवकुल-त्रकोटर-शिला-गृहा- 
दिपु स्वाव्याय-व्यान-मावनारत्तिमास्कन्दतो दृष्ट 
शरुतानुभूतरति-स्मरण-तत्कथाश्चवण ~ कामदारध्रवेय- 
निविवरहूदयस्य प्राणिपु सदा सदयस्यारत्निपरीयट्‌- 
जयोऽवत्ेयः ) (स. सि. &-&€) 1 २. संयमे रति. 
भावादरत्तिपरीपहजयः । संयतस्य >< >< >< श्ररति 
प्रादुप्यतीं वृतिविेपान्निवार्यतः संयमरति नाव- 
नात्‌ चिपयनुखरतिविपाहारसेैव विपाककटुकेति 
चिन्तयतः रतिपरिवायाभावादरत्तिपरीपहजय दति 


प्ररतिरति। 


निश्चीयते । (त. वा. €, €, ११; चा.सा.पु. 
५१) 1 ३. दुषरिन्दियवृन्दरोगनिकरकूरादिवावो- 
त्करेः प्रोद्भूतामरति ब्रतो्कतरपरिराणे गुणोत्पोपणे । 
मक्षु क्षीणतरां करोत्यरतिजिद्‌ वीरः स तेन्यः सतां यो 
दण्डव्रयदण्डनाहितमतिः सत्यप्रतिनो ब्रती ।॥ (अर्चा. 
सा. ७-१५) । ४. लोकापवादभय-सदूव्रतरक्षणा- 
क्षरोघक्ुदादिभिरसद्यमदीर्यमाणाम्‌ 1 स्वात्मोन्मुखो 
घृतिविशेपहतेन्दरियाथंत्रष्णः श्णणात्वरतिमाध्रितसं- 
यमश्रीः ॥ (शरन. ध. ६-६५). । 
९ महान्रतो फा परिपालन रते वाले संयत के 
श्रमीष्ट विषयों के प्रति उत्सुकता न रहने से जो वह्‌ 
गोत, नृत्य श्रौर वादित्रादि से विहीन शृन्य (निजन) 
गृहादि मे रहता हृश्रा स्वाघ्यापव ध्यानमें श्रनु- 
रक्त रह फर कामक्थादि के श्रवण श्रादि से चिर 
हित होता है, यह्‌ उसका श्ररतिपरीषहुजय है । 
प्ररतिरति-श्ररतिः म्ररतिमोहनीयोदयाच्चित्तोदरेगः, 
तत्फला रतिः विषयेषु ` मोह्नीयाच्चित्ताभिरतिः 
ग्ररतिरतिः । (श्रौपपा. प्रमेय. वु. ३४, पु. ७६) । 
श्ररतिमोहनीय के उदय से होने वाली चित्तोदेगरूप 
रति फे फलस्वरूप जो विषयो मे मन को श्रनुराग 
होता है उसे श्ररतिरति. फहा जाता है । 
श्ररतिवाक्‌--१. तेपु (रब्दादिविपय-देगाद्पु) 
एवारत्युप्पादिका ्ररतिवाक्‌ । (त. वा. १, २० 
१२, प. ७५; धव.पु. १ पु. ११७) । २. तेसु 
(इदियचिसयेसू) श्ररद्डप्पाहया भ्ररदिवाया । (भग- 
पण्णत्ती प. २६२) 
इन्द्रियचिप्यों मे श्ररति उत्पन्न फरने वाते वचनो 
फो प्ररतिवाद्‌्‌ फहूते हू । 
य्ररहुस्‌-प्ररदह्‌ त्ति अ्रहुन्‌ जयोकादिमरहाप्‌ वार्हूत्वान्‌, 
श्रवियमानं या रहः एकान्तं प्रच्छन्नं सर्वन्नत्वाद्‌ यस्य 
सोऽरहाः । {घापपा. च्रन्य. व्‌. १०, प्‌. १५} । 
प्ररतेकादि पूजाफेज्ते योग्य हुवे घ्रहुन्‌ रहलि ह । 
श्रयवा रहस्‌ ्षब्द फा घय एषनन्त या गुप्त हेता ह 
सर्वज्ञ हो जाते से जिनके तिए पोर नौ पदाय र्ट्‌ 
(गप्त) नषि रद्य है" घर्पात्‌ लिने सरदमते सानं 
से युना व्दान्यर्‌, दे घर्‌ (पर्तत लिन 
पा फेयलो) एह्लाते ट 1 
-श्ररहुस्छम-- र्टः न्तरम्‌, घरटः ध्रनन्तयय्‌, श्ररहः 
कम घरेटुस्तेमं । (पद. एु. १३१ ए. ३५०) 1 


+ ^ जि 
रट्त्‌ धर्द फाष्य छन्द पवार ्रररट्स्‌ धम्र्या 
ह 
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[ग्रह्पी 


श्रयं श्रनन्तर--श्रन्तर से रहित (श्रनादि)-होता 
है, श्ररहस्‌ श्रवत्‌ भ्रन्तर से रहित जो श्रनादि कमं 
हे, वह्‌ श्ररहस्कम कहुलाता है 1 

श्ररिष्ट-न विद्यते ऽरिष्टम्‌ श्रकल्याणं येषांते 
ग्रिष्टाः । (त. वृत्ति श्रुत. ४-२५) । 

जिनके श्रकल्याण-जनक कोई वस्तुन पाई जावे 
उन तौकान्तिकंदेवांको श्ररिष्ट कहते ह। यह्‌ 
लीकान्तिक देवों काएकूभेदरहै। 

श्ररुण-श्ररुणः उयद्‌भास्करः, तदत्तेजोवि यजमानाः 
प्रणाः 1 (त. वत्ति भरत. ४-२५) । 

जो उदित होते हृए सूय के समान तेज से सुश्लोभित 
होते ई, चे श्रुण नामक लीकरन्तिक देव कहूताते ह । 
श्ररहूा-न रोहन्ति न मवादट्कुरादयमात्तयन्ति, 
कमवीजाभावादिति श्ररुहाः 1 (पचस च्यास्या २)1 
क्मरूपी वीज के विनष्ट हो जानेमे जो संसार- 
रूपी श्रंकुर कौ उत्पत्ति का श्राश्रय नहं तेते, श्रयति 
जिनका संस्तार सरदाके तिएनष्टहो चषा ह, उन 
प्रसह (श्ररहंत) कहा जाता हे । 

श्रर्प ध्यान-१. भ्ररूपं ध्यायति ध्यानं परं संवद- 
नामकम्‌ ! सिद्धरूपस्य लाभाय नीरूपस्य निरेनसः। 
(प्रमित, धरा. १५-५६) 1 २. व्योमाकारमनाकारं 
निष्पन्नं शान्तमच्युतम्‌ । चरमाद्ात्‌ कियन्न्युनं स्य- 
प्रदेदौधनः स्थितम्‌ । सोकाग्रयिखरासीनं लिकी- 
भूतमनामवम्‌ । पुरुपाकारमापन्नमप्यमूत च चिन्त- 
येत्‌ । निष्कलस्य विदरुद्धस्य निप्पन्तस्य जमदूगुराः। 
चिदानन्दमयस्योन्वः कथं स्यात्‌ पृस्पाद्रतिः॥ 
विनिगतमवृच्िप्टप्रतिमे मूपिकोदरे । यादुग्गयन- 
संस्पानं तदाकारं स्मरेद्‌ विनुम्‌ 1 (ज्ञानाय ४०, 
२२-२५) । 

१ सूपरहिति (घम्‌तिषः) निभल सिदस्वस्प फो प्राप्ति 
देः लिए सूपादि म रहित श्रौर पाप-पदः ते द्युकत 
हए स्िद्धके स्वरषपणफा जो सददनाेमकत ध्यान 
फ्पिा जाता हुः च्चे प्रर्पं (र्पातःत) पमप्यान 
पट्ते ह्‌ 1 

ष्र्पो-{.न विते स्ममपामित्पग्पापि 1 ग्य 


ॐ #। ॥ {~ + ॥ ॥ 
न्वै प क कै मनन्त कप कै न [न यी दि कानि 9 [4 ~क ५ -4क-भन - कन क 
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र पु(प्यर्‌ ८ पयन्ह्नव्य्‌ः ) (स. पर. ~) 1 २. रणः. 
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ग्ररूप्यालम्बनी | 


रूप-रस-स्परो-गन्धात्यन्त्युदासतः 1 पञ्च द्रव्याण्य- 
रूपाणि >< >< >< 1 (त. सा. ३-१६) । 

२ जो स्निगध-रूक्ष पुद्गल गुणाविभागप्रतिच्छेदो से 
समान होते हवे सूयी श्रौर उने भिन्न श्ररूपौ 
कहलाते ह । ३ जो पांच द्रव्य शब्द, रूप, रस, 
गन्ध श्रीर स्पशं से रहित ह उन्हं श्ररूपी कहते हं । 
श्ररप्यालस्वनी-सः (स्वरूपानन्दपिपासितः) एव 
ग्रहुत्सिद्धस्वरूपं ज्ञान-दरोन-चारित्रा्यनन्तपर्यायवि- 
शुद्धशुद्धाध्यात्मधमेम्‌ श्रवलम्वते इति भ्ररूप्यालम्वनी । 
(ज्ञा. सा. वृ. २७-६ ) । 

भ्रात्मस्वरूप श्रानन्दामृत-पान फं इच्छुक पुरुप के 
हारा श्रहुन्त वे सिद परमेष्ठी फे स्वरूप का तथा 
सान-दशन-चारित्रादि श्रनन्त पयय से विशुद्ध शुद्ध 
भ्रात्मा का श्रालस्बन करके जो ध्यान किया जाता 
है, उसे श्ररूप्यालम्बनी वृत्ति कहते हँ । 

श्रच॑ना (श्रच्चणा)-- चर-वलि-पुप्फ-फल-गन्व- 
घूव-दीवादीहि सगभत्तिपगासो म्रच्चणा । (घव. पु. 
८ पृ. ६२) । | 

चर, चलि (नवेद्य)› पुप्प, फल, गन्ध, घप श्रौर दीप 
प्रादि के हारा श्रपनी भक्ति के प्रकाशित करते को 
श्रचना कहते हु \ 

प्र्चा--स्र्चा--तथा क्षालिताङ्‌घरेः संयतस्य गन्धा- 
क्षतादिमिः पादपूजनम्‌ 1 (सा. ध. री. ५-४५) । 
साघु का पादप्रक्षालन करकं जो उसकी गन्धव 
ग्रक्षत श्रादि से पादपुजा की जाती है, इसका नाम 
पर्चा है 1 

प्रचि (श्रस्ची)--९. त्रच्ची णाम भ्रागासाणुग्रा 
परिच्छिण्णा श्रग्िसिहा । (दशवे. चू. प. १५६) 1 
२. दाद्यप्रतिवद्धो ज्वालाविशेपोऽचिः । (श्राचारांग 
गी. वु. १, १०३, गा. ११८ पु. ४४) । 

श्रग्नि को ऊपर उन्ती हुई ज्वालाया शिखा को 
प्रचि कहते ह्‌ । 

द्यं (लेय)-१. र्यते इत्यर्थः, निद्चीयते इति यावत्‌ 
(स. सि. १-२) । २. तत्र ्र्यन्ते इत्यर्थाः, ग्रयन्ते 
गम्यन्ते परिच्छियन्ते इति यावत्‌ । ते च रूपादयः | 
(श्राव. नि. हरि. व मलय. व्‌. ३) ! ३. प्रयते परि- 
च्यते गम्यते इत्य्यो हादशांगविपयः 1 (घव. पु, 
६» पृ. २५६) । ४. भ्र्येते यम्यते ज्ञायते निदचीयते 
दत्यर्यः । (त. वृत्ति श्रुत. १-२) । ५. > >€ > 
प्रयः स्वे-परगोचरः ! (लायीस्र- २-४६) ॥ 


१२६, जन-लक्षणावली 


[श्रथं (पुरुपाथ) 


१ जिसका तिक्ष्चय किया जाता है श्र्थात्‌ जो ज्ञानं 
केद्वारा जाना जाता है उसे श्रयं कहते हं । 
प्रथं (द्रव्य )-- १. दव्वाणि गुणा तेसि पञ्जाया 
ग्रदुसण्णिया भणिया 1 (प्रव. सा. १८७) । 
२. प्रतिक्षणं स्थिव्युदय-व्ययात्मतत्त्वन्यवस्थं सदि. 
हाथंूपम्‌ । (युक्त्यनु. ४६) । ३. परापरपर्याया- 
वाप्ति-परिहार-स्थित्तिलक्षणोऽर्थः । (प्रमाणसं. स्वो. 
व्‌. ७-६६, पृ. १२१. पं. २२-२३) 1 ४, तद्द्रव्य 
पययात्मार्थो वहिरन्तस्च तत्त्वतः । (लघीय. ७) । 
५. ग्रनेकपर्यायकलापभाजोऽर्थाः + , (त. भा. सिद्ध. 
वृ. ६-६); अरथः परमाण्वादिः 1 (त. भा. सिद्ध. 
व्‌. ६-४६) \ ६. श्रथः श्रथंक्रियासम्थंः प्रमाण- 
गोचरो भावः द्रव्य-प्यायात्मकः । (न्यायकु. २-७) 
पु. २१३, पं. २२-२३) 1 ७. मानेनाथ्येते इत्यय- 
स्तत्त्वं चारैः स्वरूपतः ।। स्थित्युपत्तिन्ययात्मा द्रवति 
द्रोप्यत्यदुद्रुवत्‌ । स्वपर्यायानिति द्रव्यमर्थास्तान्‌ विव- 
क्षितान्‌ ।॥ (्राचा. सा.-३, ६-७) । ८. द्रव्याणि 
च गुणाङ्व पर्यायाङ्च श्रभिघेयभेदेऽप्यभिधानभेदेन 
पर्थाः 1 तत्र गण-पर्यायान्‌ प्रत्ति गण-प्ययेरयन्त 
इति वा भ्र्थाः द्रव्याणि, द्रेव्याण्याश्रयत्वेन प्रति- 
द्रव्यै राश्रयभत रयेन्त इतति वा श्रथ गणाः, द्रव्याणि 
करमपरिणामेनेति द्रव्यैः करमपरिणामेनायते इति वा 
पर्थाः पर्यायाः ! (प्रव. सा. श्रमृत. व्‌. १-८७) । 
६. ्रनन्तज्ञान-सुखादिगुणान्‌ तथेवामूतंत्वातीनच्धियत्व- 
सिद्धत्वादिपर्यायांङ्च इयति गच्छत्ति परिणमति 
ग्राश्रयत्ति येन कारणेन तस्मादर्थो भण्यते । (भ्रव. 
सा. जय. वृ. १-८७) । १०. पर्थौ ध्येय ध्यानीयो 
व्यातव्यः परार्थः द्रव्यं पर्यायो वा । (कातिके. टी. 
४८७). । 
३ जौ एक (नवीन) पर्याय की प्राप्ति (उत्पाद) 
पुवं पर्याय का विना (व्यय) श्रौर स्यति (रव्य) 
से सहित होता है वह्‌ श्रथं (दरध्य) कहलाता है । 
प्रथं (ज्रमिधेय)--१. र्थो वाक्यस्य भावार्थः। 
(ज्ञा. सा. वृ. २७-१५)। २. श्रथः शब्दस्याभिवेवम्‌ । 
(षोडशक व्‌, १३२३-४) । 
शब्द या वाक्य के वाच्य को शर्य कहा जातादहै। 
श्रथ (पुरपार्थ) --१. यतः सर्वप्रयोजनसिदधिः सौ. 
ऽथः । (नीतिवा. २-१; योगन्ञा. वृ. १-५२, ५. 
१५४; श्रा. गु.वि.पृ. ४; धर्मसं. मान. स्वो. व्‌ 
९, १४८, प. €) । २. च्र्थो वेद्यादिव्यस्ननव्यावतनेन 


प्रथं (श्रभिलपनीय)| 


तिष्प्रत्युह॒मर्थस्योपाजंनादुषाजितस्य च रक्षणाद्ररक्षि- 
तस्य च वद्धनाद्‌ यथाभाग्यं ्रामसुवर्णादिसम्पत्तिः। 
(सा. घ. स्वो. टी. २-५६) । 
९ समस्त प्रयोजन कफे साधनभूत धघनका नाम 
श्रय है। 
श्रथ (ग्रमिलपनीय)-- १. भ्र्थ्यतेऽभिलप्यते प्रयोज- 
नार्थिभिरिव्यर्थो हेय उपादेयद्च । (प्र. क.मा. पु. 
४, पं. २२-२३) ! २. भ्र्थः व्यवहारिणा हेयत्वेन 
उपादेयत्वेन वा प्राथ्यमानो भावः 1 (न्यायकु. १-५ 
पु. ११६) । 
१ प्रयोजनार्थो के लिएनजो चस्तु श्रभीष्ट होती है 
उसे श्रयं फहा जाता हे । 
प्रथं (सम्यक्त्वभेद)--१. संजातार्थात्‌ कुतदिचत्‌ 
प्रवचनवचनान्यन्तरेणायेदुष्टिः । (श्रात्मानु. १४) । 
२. प्रवचनविपये स्वप्रत्ययसमर्थोऽ्थः (उपात्तक्रा. पु. 
११४; श्रन. ध. स्वो. री. २-६२) । 
१ श्रागमवचनों फे विना किसी श्र्यविश्चेष के श्राश्रय 
सेजो तत्तवश्रद्धान होताहि उमे श्रयं सम्यक्त्व 
फहूते ह 
प्र्थक्था-१. विज्जा-सिप्पमूवाभ्नो श्रणित्रेम्नो संचरो 
य दक्त्तं । सामं दण्डो भेभ्रो उवप्पयाणं च श्रत्य- 
कहा ॥ (दशवे. नि. १८६, पृ. १०६) । २. ग्रत्थ- 
कहा नाम जा भ्रत्थनिमित्तं कहा कहि्ञ्जिडइ सा अ्रत्थ- 
कहा । (दशवे. चू. पु. १०२)1 ३. विद्यादिरर्थस्तत्पर- 
घाना कथाऽयकथा } {दहव. हरि. चृ. पृ. १०७). 1 
४. श्रथस्य कथा श्र्थाजिनोपायकथनप्रवस्धाः सेवया 
वाणिज्येन लेखवृत्त्या हृपिकमणा समुद्रप्रवेधेन धातु- 
वादेन मंत्रतेत्रभ्रयोगेण वा रृत्येवमाचर्पाजिननिमित्त- 
वचनान्यथकयाः । (मूला. वृ. ६-८&) । ५. सामा- 
दि-घातुवादादि-कृप्यादिप्रतिपादिका । प्रपिदान- 
रमा कथापंस्य प्रकीतिता। (गु.-य्‌-प.स्यो.वृु. 
रपृ. ५) । 
सेया, एुपि चव घाणिज्य षादिके दारा धनदे 
उपाजन फरने फे फारणभूत यचनप्रयन्प फो प्रय. 
फपा कटहूते ह । 
प्रथकरूरस -- स्ाभिनिवतंकमधिकरण्यादि येने 
दरग्मारि निष्पाते, दधाथ दा सर्णम्प्रयं यर 
यथ राल्लोऽ्पाटिचन्त्यस्ते, भभ एदा तर्दस्पा्यः 
पियत प्त्ययकस्यम्‌ 1 (उस. नि. धा. च. ४, 
१८४८, प्‌, १६५) । 


१२७, जंन-लक्षणावलो 


[ श्रथचर 


जिसके दारा दम्मो-सोना व चांदी प्रादि के 
सिक्को--श्रादि का उत्पादन होता हे, श्रवचा धना- 
जन के लिए नजो कु फिया जाता ह उत्ते श्रयकंरण 
फहते ह । श्रयवा विविघ उपायों से प्रव-उपानन 
करने को श्रयकरण कहते ह । 
प्रथकर्ता--ते्िमणेयाणं वीलपदाणं दुवालततंग- 
प्पयाणमद्रारस-सत्तसय-मास्-कुभासस्वाणं पल्वग्रो 
ग्रत्यकत्तारो णाम 1 (घव. पु. ६, पृ. १२७) । 
श्रठारह्‌ भाषा व सातसी कूभाषा रूप हादक्ाग- 
स्वरूप श्रनेक वीजपदां कौ प्ररूपणा करने चाचा 
श्रथकर्ता कहलाता है । 

भ्रथेकत्पिक--्रत्यत्स कप्पितो चु श्रावासगमादि 
जाव सूयगडं 1 मोत्तृणं छेयसुयं जं जेणस्हियं तदद्ुस्स । 
(वृहच्त. ४०८) । 

जिसने भ्रावदयक सत्र से लगाकर सुव्रकृतांग तक फे 
सत्रों श्रयं फा श्रघ्ययन क्या रहै, तथा सुत्रृतांग 
सूत्र से उपर भी छेदसुत्र को छोड फर मत्त सूप्रो 
के ध्रर्योको पड़ा है, एसे स्ताघुको प्र्थकत्पिफ 
फहते ह । | 
प्रथक्रिया--१. तत्र व्रिलक्षणाभावतः श्रवस्तुनि 
परिच्डेदलक्षणा्थक्रियाभावात्‌ । (घव. पु. €,प्‌. 
१४२)1 २. प्र्यक्रिया--स्र्थत्य जनस्य श्रन्यस्य वा 
क्रिया केरणम्‌ । (न्पायकु. २-८, प. ३७२} 1 २. प्रय- 
क्रिया--्र्स्य कार्यस्य दरिया करणं निप्पत्निः। 
(लघीयः. श्रय. वृ. २-१, प. २२} ४. तप्रायत्निया 
ऽ्थदण्डसूपा । (गु. गु. पट्‌. स्यो. व्‌. १५.,प्‌. ४८१)1 
१ वत्तुकान्नान फा चिष्य होना, यही उनी 
प्रयया है। ३ श्रयवा च्रयदाव्दयका प्रय शापैः 
उस्र कायं षाफरना, पहु य्स्तुषफी प्रयद््यिहै। 
४ प्रयोलनतसिद्धि रफ ल्प ज प्राचिपीडमाःमक 
न्रियाफी जातोहं चह प्रपफिया रही गतौ । 
ध्यद्रिपाकारिता--र्याक्नरेपरिद्ररोचरायारम्यी- 
कारादरपानरवरूपरक्षपपरिपामिन यनतूनासमंविया- 
नगरिता । (स्पा. र. १. ६) । 

एवं प्ाण्लार ई परित्यप {स्वय}, उक्र धाशारर 
पर्प (उत्ार) प्रोर प्ररम्याग ([प्ैस्द) सृदग्प 


पिपास दे दरहुष्यं षः परपद्रियशादनः ष्य 


अ्रथंज | 


नियुक्ताः कनकाव्यन्नादिसदृलाः ! (तः वृत्ति श्रुत. 
४-४) | 

जो श्रर्य के विपय में पथंटनजील रहते है, एसे कायं 
में नियुक्त सुवर्णाघ्यक्ष श्रादि के सदृश श्रथचर कह 
लते ह| 
प्रथज-देखो त्रथं (सम्यक्त्व) । १. वाच्विस्तर- 
परित्यागादुपदेष्टुमहायतेः । अरथेमात्रसमादानसमूत्या 
रचिरर्थजा ॥ (म. पु. ७४-४४७) । २. भरङ्खवाह्य- 
श्रतोक्तात्‌ कतदिचदयदिद्खवाह्यक्रुतं विनापि यत्पर 
भवति तत्सम्यक्त्वं प्रथ॑सम्यक्त्वं निगद्यते । (दन्‌- 
प्रा. टी. १२) 1 

१ उपदेष्टा के वचनविस्तार के विना ही श्रयं मानकं 
ग्रहण से उत्पन्न हुए सम्यग्दर्शन को श्रयंज सम्यग्‌- 
दशोने कहते है । 

प्रथेदण्ड--१. त्र्थः प्रयोजनं गुहुस्थस्य क्षे्-वास्तु- 
वन-रारीर-परिजनादिविपयम्‌, तदयेम्‌ न्रारम्भो 
भूतोपमर्दो ऽयदण्डः, दण्डो निग्रहो यातना विनाज्ञ 
इति पर्यायाः 1 प्र्येन प्रयोजनेन दण्डोऽथेदण्डः, स 
चव भूतविपयः उपमर्दनलक्षणो दण्डः क्षेतरादिप्रयो- 
जनमयपेक्षमाणोऽ्दण्ड उच्यते 1 (श्राव. हरि. वु. ६ 
पु. ८३०) 1 २. दण्डः प्राणातिपातादिः, स चार्य 
इन्द्रियादिप्रयोजनाय यः सोऽयंदण्डः। (स्यानांग 
प्रभय. वृ. सु. ६६ पु. ष्ट) 1 ३. यः स्व-स्वीय- 
स्वजनादिनिमित्तं विचीयमानो भूतोपमदेः सोऽ्थं- 
दण्डः सप्रयोजन इत्ति यावत्‌ ! प्रयोजनं च येन विना 
गाहृस्य्यं प्रतिपालयितुं न॒ चक्यते, सोऽ्यंदण्डः । 
>< >< >< यदाहु- जं इदिय-सयणाई पड्च्च पावं 
करेज्ज सो होई 1 अ्रत्यो दण्डो इत्तो भ्रन्नो उ भ्रण- 
त्यदंडो त्ति ॥ (घर्मसं. सान. स्वो. वृ. २-३५, पु. 
८१) 1 

१ क्षेत्र, वास्तु, घन, शरीर च परिजन श्चादि विप- 
यक जो गृहस्य का प्रयोजन है उद्रको सिद्ध करने 
कं लिए जो प्राणिपौडाजनक श्रारम्भ छिपा जाता है 
उसका नाम श्र्यदण्ड ह। 

ग्रयंदूपर (व्यसनमेद ) -- १. अतिन्ययोऽपा्रव्य- 
यद्चायत््य दूपणं । (नीतिवा. १६-१६, पृ. १७८)। 
२- श्रवत्तित्तिहेतवो ये स्रामाचुपायचतुष्टयप्रमृतयः 
भरकारास्तेपां यद्‌ दूषणं तदर्थद्रुपणन्यसनम्‌ । (वृहूत्क 
चर. ६४०५ ) 1 

१ श्रत्यविक्‌ व्यव रौर श्रयोनग्य पात्रकं लिए क्रिय 
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[ ्रथपद 


गये श्रनयंक व्यय क्ता नाम श्र्युदूषणहै! यहु एक 
राजाको नेष्ट करने वाला व्यस्तनदह। २ धन 
कमाने के जो सात्र श्रादि चार उपाय ह उनमें दुपण 
लगाने को श्रथंदूपण व्यसन कहते हं 1 

प्रथंनय-१. ब्र्थं-व्यञ्जनपय्िविभिन्तलि द्ध-संश्या- 
काल-कारक-पुरंपोपग्रहुभेद रभिन्नं वतंमानमावं वस्तव- 
व्यवस्यन्तीऽर्थनयाः, न शब्दभेदेनार्थभेद इत्यथः 1 
(घव. पु. १, पु. ८६); क्रिया-गुणा्थेगतमेदेना्ं- 
भेदनात्‌ संग्रहु-व्यवहारजुसूत्राः भ्र्थनयाः 1 (घव, पु. 
€, प्‌. १८१) । २. वस्तुनः स्वल्पं स्ववर्मभेदेन 
भिन्दानोऽयंनयः, श्रभेदको वा ] भ्रभेदख्पेण स्वं वस्तु 
इयतति एति गच्छति इत्यर्थनयः 1 (जयघ. ९ पृ. 
२२३); सटत्वणिरवेक्छा ग्रत्यणया 1 (जयध. १ 
पु. २२३) 1 ३. श्र्थेनयाः प्र्थमेव प्राधान्येन शब्दो- 
पसजंनमिच्छन्ति 1 {सूत्रकृ. शी. व्‌. २, ७, ८९ 
पृ. १८७) 1 ४. श्रथप्रघानो नयः श्रथंनयः। (्रष्टस. 


व.१६५ पु. २ १२) | 


१ जो नय श्रथ श्रौर व्यञ्जन पयर्यिों क सराय 
विविच लिग, संख्या, काल, कारक, पुरुष श्रौर उप- 
ग्रहे भेदसे श्रभिन्न वतमान मात्र वस्तुको 
विपय किया करते हं उन्हे श्र्थनय कहते हं । . 
प्र्थनिर्यापरण-- प्रथेः सूत्राभिषेयं वस्तु, तस्य 
निरिति भृशं यापना निर्वाहणा पूर्वापरसाद्धव्येन 
स्वयं ज्ञानतोऽन्येपां च कथनतो निंगेमना निर्यापिणा । 
(उत्तरा. नि. शा. व्‌. १-५६२८, पृ. ३६) 1 
सुतरां का पूर्वापर संगति क साय श्रपने लिये ज्ञान 
से तथा श्रन्यों के लिए वचनो से निर्वाह करना, 
इसका नाम श्रयेनिर्यापणा ह 1 यह वाचनाप्तम्पत्‌ 
का चतुथं भेद है। 
मर्थपद--१- चेत्तिएहि श्रक्वररेटिं श्रत्थोवलदधी 
होदि, तं श्रव्यपदं 1 (घव. पु. € पृ. १९६; 4. 
१३, प॒. २६६) ¡ २. जत्तिएहि श्रक्खरेटि ग्रत्या- 
वलद्धी होदि, ते अ्रक्लदाणं कलावो श्रत्यपदं 
णाम । (जयध्‌, १, पू. ६१); तत्य जे श्रक्लरेदि 
ग्रत्योवलदधी होदि त्मस्यपदं 1 ` वाक्यमर्थंपदमित्यन- 
रन्तिरम्‌ । (जयघ. २, पु. १७) ; ज्तौ सोदासाणं 
पयदत्यविसए स्षम्ममवगमो स्मुप्पज्जदट तमद 
वाचयं पदमद्रुपदमिदि भण्णदे 1 (जयध. पत्र € ८४) 
२ लित्तने श्रे के रा श्र्यक्रा परिन्नान हो जता 
है उनके समुदायच्प पद ठा नाम श्रर्यपद ह । 


श्रथपययि | 


प्र्थंपर्याय-- १. श्रगरलधुकगुणपडवृद्धि-हानिर्पेण 
प्रतिक्षणं प्रवतमाना भ्रथपययिाः । (ध्रव. सा. जय. 
व्‌. १-८०); प्रतिसमयपरिणतिरूपा अ्रथपर्याया 
भण्यन्ते । (प्रव. सा. जय. व्‌. २-३७) ! २. सृषमो- 
ऽवाग्गोचरो वेद्यः केवल्ञानिनां स्वयम्‌ । प्रतिक्षणं 
विनाशी स्यात्प्ययो दयर्थसंक्ञकः । (भावस. वाम. 
३७६) । ३. श्रथपर्यायो भूतत्व-भविष्यत्वसंस्पश- 


रहितशुदधवतमानकालावच्छिन्नं वस्तुस्वरूपम्‌ । (न्या. 


दी. प्‌. १२०) । ४. प्रतिव्यक्त्यनुगतं सत्त्वं चाथं- 
पर्यायः । (स्या. रह्‌. पत्न १०) । 

१ श्रगुरुलघु गुण के निसित्त से छह्‌ प्रकारकी वुद्धि 
एवं हानिरूप से जो प्रतिक्षण प्यं उत्पन्न होती 
है, उन्हे श्र्थपर्याय कहते ह 1 
प्र्थपर्यायनेगभ--श्र्थपययियोस्तावद्‌ गुण-मुख्यस्व- 
भावतः 1 क्वचिद्रस्तुन्यभिप्रायः प्रतिपत्तुः प्रजायते ॥ 
यथा प्रतिक्षणध्वंसि सुखसंविच्छरीरिणः ! (त. इतो. 
१, २३३, २८-२९६ प. २७० ) | 

दो श्र्यपययि मे एक फी गौणता श्रौर इतरे की 
मुख्यता फरफे विवक्षित वस्तु के विषयमे नजो ल्लाता 
का प्रभिप्राय होता है उसे श्रयपय्यि-नेगम कहते 
ह । जसे-श्षरीरधारौ प्रात्मा का सुख-संवेदन 
प्रतिक्षण विनाश्षको प्राप्त हो रहार) यहां पर 
उत्पाद-व्यय-प्रीन्ययुक्त॒सत्तारूप ॒प्रथपययि तो 
विक्षेषण होने से गौण ह श्रीर सवेदनरूप भ्रयप्यपि 
विशेष्य होने फे कारण मुख्य है। 


पर्थपर्यायाश्रुद्धद्रन्यनेगम- क्षणमेकं सुखी जीवो , 


विपयीति विनिस्वयः । विनिदिष्टोऽपपर्यायाणुद- 
द्रव्यगर्नगमः ॥ (त. लो. १ ३३१ ४२ पृ. २७०) । 
श्रयपर्यायको गौणसरूपसे प्रर प्रहु दव्य को प्रधानं 
श्प से दिय फरने घते नय को धर्यपर्ययापद- 
द्रव्यनेगमनय कहते है । जसे-- विषयी जोव एक 
क्षण माप्रपुखोहै)। यहां पर सुखश्प पधपपययि 
तोगोण है भोर सारो सोदर्प धु दरप्य 
मुस्पहे। 

्मयरु्ति-देखो ध्यं (सम्यक्त्व) । वचनदपिस्तार- 
विरहितापप्रह्यजनितप्रसादा घर्परचयः ! (त. षा. 
९४ ३६१ २ ) । 

वबचनवितस्तारपसे रहति पपशे प्रहे हौ सिने 
प्रसन्नता--तत्छर्वि--प्रादमूत हर ह े धरि 


सल. १४ 
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दशन-ध्रायं कहलाते ह । 


श्रयं विन्नान~-प्र्थविन्नानमूहापोहयोगान्मोह-सन्देह 
विपयसिन्युदासेन ज्ञानम्‌ । (योगदा. स्वो. विव. १, 
५१; श्रा. गु. वि. पु. ३७) | 

ऊटापोहुपुवक्‌ वस्तु-गत संशय, विपर्यसि प्रौर मोह 
(श्रनघ्यवक्ताय) फो इूर करफे यथायं जानने को 
श्रयं विज्ञान कहते है । 


प्रय विनय- १. अरन्भासवित्ति-छदागुवत्तणं देस- 
कालदाणं च । श्रव्मुदाणं प्रजलि-प्रासणदाणं च ्रत्व- 
कए ॥। (दशवं. नि. &-३१२; उत्तरा. नि. दया.चृ. 
१-२६) पु. १६ उद्धृत) । २२. श्रय॑प्राप्तिहैतोरीदव रा- 
यनुवतंनमर्थविनयः । (उत्तरा. नि. शा. व्‌. १-२६, 
पु. १७) 1 

१ राजा श्रादि फे समीप में स्त रहना, उनके श्रनि- 
प्राय फे श्रनुसार कायं फरना, देदा-फाल फं ्रनुसार 
प्रस्ताव उपस्थित फरना तया उठकर खड हो जाना 
व उरु ध्रासनदेना प्त्यादि जो धरयो प्राप्ति 
फे लिये दिनय फो जाती ह दहु सव घधयविनय कट्‌- 
लाता । 

प्रयं-व्यञ्जनप्ययायनगम-- १. प्र्ं-व्यज्जन 
पर्यायौ गोचरीकुरते परः । धामिके नुखजीवित्व- 
मित्येवमनुरोधतः ॥ (त. श्लो. १ ३३, ३५१. 
२७०) । २. तत्र सूष्मः प्षणक्षयोऽवराग्गोचरोऽयंप- 
ययार्ो वस्तुनो घमः। स्यूतः कालान्तरम्पायी 
वाग्गोचयो व्यञ्जनपर्यायोऽयघमः । एतद्मदयाम्ति- 
त्वावलम्ी श्रयव्यञ्जनपयपिापंर्नममो भवतति । (त. 
सुवो. १-३३) । 

१ जो प्रप्य ध्रौर 
एकू साप विषय शरे, 
नगमनय कटहूते ह 


होता है )। 


 # 
ज स नसव्युरयशप्य ज "वयक. ५ 
प्रपश्युदधि- १. व्यञ्यमशाव्ट्स्य दा न्नष्यदसशप्टः 
श्व्दाभिप प्य धतत उन नश्रान्ल्प 


तत्य रा परिः विदर्भ {^ + 


कं [ ॥ # 
न्यम्‌ ८पापारतदान्तिस्पपाफा पवपरःरयम्य ध. 


व्यथ्समगेपपय एन दोनशे 
मै घधवथनव्यस्जनययापाय 
जसे-- परमात्मा भुपलोपी 





ॐ ॥ ) 
०" 





। ॥ । ॐ 
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+ ॥ १ न्‌ ~ भ 
२. पदधुद्धिः सम्ययदुद्रापनिस्तषः 


स्ता. रो. ११३) । 


ग्रथंश्रावणविनय | 


२ सूत्र फे श्रयं के सम्यक्‌ प्रतिपादन.को श्रयंशुद्धि 
फहते ह । 
प्र्थश्रावणविनय-- प्रयतनेन रिष्यम्थं श्रावयति 
एपोऽ्थश्रावेणविनयः । (व्यव. भा. सलय. वु. १०, 
२१२) । 
शिष्य के लिए प्रयत्नपुवंक सूत्र का श्रयं सुनाने को 
श्रथंश्रावणविनय कहते हँ । 
श्रयंसम--श्रयते परिच्छिद्यते गम्यते इत्यर्थो द्राद- 
शांगविपयः, तेण भ्रव्थेण समं सह वहूदि त्ति श्रत्थ- 
समं । दव्वयुदाइरिये भ्रप्पवेक्खिय संजमजणिदसुद- 
णाणावरणक्छग्रोवसमसमूप्पणवहिरगसुदं सयवुद्धा- 
वारमलत्थसमं इदि वृत्तं होदि। (घव. पु. €पृ. 
२५६) ; कारकभेदेन (पठनं) श्रथसमम्‌ । (घव. पु. 
६, पु. २६१); गंथ-वीजपर्दोहि विणा संजमवलेण 
केवलणाणं व सयंवुदधेसुप्पण्ण-कदि-ग्रणियोगौ प्रत्येण 
सह वृत्तीदो श्रव्थसमं णाम । (धव. पु. €, प. २६८); 
श्रत्यो गणहुरदेवो, प्रागमसृत्तंण विणा सयलसुदणाण- 
पञ्जाएणं परिणदत्तादो । तेण समं सुदणाणं प्रत्य- 
समं । श्रधवा श्रत्थो वीजपदं, तत्तो उप्पण्णं सयल- 
सुदणाणं श्रत्थसमं । (घव. पु. १४, पु. ८) । 
नो हादश्ञांग फे विषयभूत श्रयं कफे साय रहता है, 
वह्‌ प्रागम का श्र्थसम नामक श्रधिकार फहुलाता 
है । तात्पयं यह कफि द्रव्यभ्रूत कं घारक श्राचार्यो की 
श्रपेक्षान फर संयममसे प्रादुर्भूत श्रुतज्ञानावरण कं 
क्षयोपशम से जो श्रुत स्वयवुद्धों के श्राभित होता 
है, वह्‌ श्रयसम कहलाता है । 
ग्रथसमय--१. तेषाम्‌ (षञ्चास्तिकायानाम्‌) एवा- 
भिघान-प्रत्ययपरिच्छिन्नानां वस्तुरूपेण समवायः 
संघातोऽथेसमयः, सर्वं पदायंसाथं इत्ति यावत्‌ । (पंचा 
का. श्रमृत. वु. ३) । २. तेन द्रव्यागमरूपशबव्दसम- 
येन वाच्यो भावश्चसरूपन्नानसमयेन परिच्डेय 
पञ्चानामस्तिकायानां समूहोऽथंसमय इत्ति भण्यत्ते । 
(पंचा. फा. जय. व्‌. ३) 1 
२ द्रव्यागमरूप शत्दस्तमय के दवारा फटे गये श्रौर भाव- 
श्रुतरूप ज्ञानसमय के हारा जाने गये पांच प्रस्त 
फायस्प पदार्था के समुदायं को भ्र्यसमय कहते ह 
श्रथसक्रान्ति- १. द्रव्यं चिहाय पययिमुपैति, पयं 
त्यक्वा द्रव्यमित्यथसंशछान्तिः ¡ (स. सि. €-४४; 
वा. ६४४, प.-११)1 २. द्रव्यं हित्वा पययि, तं 
त्यक्त्वा दरेव्ये संक्रमणं श्रथसंक्रान्तिः। (ति. इलो. €, 
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| ्रथपित्ति 


४४, १) । ३. प्राक्‌ -शब्दस्ततस्तत्त्वालम्बनमिद- 
मस्य स्वरूपम्‌, श्रयमस्य पर्यायः, ततस्तद्थचिन्तनं 
साकल्येन, ततः राब्दाथयोः ` स्वरूपविशेषचिन्ताप्रति- 
वन्धः प्रणिचनमथंसंक्रान्तिः । (तः भा. सिद्ध. वृ. 
&-४६) । ४. श्रथदिर्थान्तरापत्तिरथंसंक्रान्ति- 
रिष्यते । (ज्ञानाणंव ४२-१६) । ५. द्रव्यात्‌ पर्या- 
यार्थे पर्यायाच्च द्रव्याथं संक्रमणम्ंसंकरान्तिः । (त. 
सुखवो. ९-४४) । ६; दर्यं विमुच्य पर्यायं गच्छति, 
पर्यायं विहाय द्रग्यमु्पैति इति ग्र्थसंक्रान्तिः। 
(भावप्रा. टी. ७८) 1. ७. द्रव्यं ` ध्यायति, द्रव्यं 
त्यकत्वा पर्यायं ध्यायति, पर्यायं च परिहाय पुनद्रय 
ध्यायति इध्येवं. पुनः पुनः संक्रमणम्थ॑संकरान्तिः । 
(काके. टी. ४८७; :त. वृत्ति श्रत. &-४४) 

१ ध्यानावस्था में द्रव्य का चिन्तवन क्रते हृए 
पर्याय का श्रौर पर्याय का चिन्तवन करते हुए द्व्य 
का चिन्तवन करने लगना, यह्‌ भ्रथसंक्रान्ति है । 
श्रथसिद्ध-- >< >< >< परत्थो श्नस्थपरो वे मम्मणो 
मरत्थसिद्रत्ति । (भ्राव. नि. ६३५) 1 
राजग्रहनिवासी मम्मण के समान जो प्रचुर श्रयं 


(घन) के.संग्रह में तत्पर रहता है वह प्रथंसिद् 


फहलाता हे । 

प्र्थाचार -- ्र्थोऽभिषेयोऽनेकान्तात्मकस्तेन सह्‌ 
पाठादिः भ्र्थाचारः | (मूला. व्‌. ५-७२) । 
प्रनेकान्तात्मक श्र्थ फे साथ-तयाभित श्रभिप्राय- 
पूर्वक--दास्त्र का पाठ श्रादि फरने फो श्र्थाचार 
कहते है । 

घ्र्थापत्ति-- १. -म्र्थापत्तिरियं चिन्ता मेयान्यापोट्‌- 
नोहनम्‌ । (सिद्धिवि. ३-६, पु.. १८२) ॥* २. प्रमाण 


पट्कविज्नातो यच्चालुः (योऽथः) साध्याभावे नियमे 


नाभवन्‌ यत्रादृष्टमर्थं कल्पयेत्‌ सा ग्रथपित्तिः। 


 (सिदधिवि..टी. ३-६, पू. १८२} । ३३. प्र्थापत्तिरपि 
दुष्टः 


शरुतो वार्थोऽन्यथा नोपपद्यते इत्यदुष्टारथ- 
कल्पना । >< >< >€ प्रत्यक्षादिभिः पड्भिः प्रमाणः 
प्रसिद्धो योर्यः स येन विना नोपपद्यते तस्याथस्य 


, कत्पनमर्थापत्तिः । प्र. क. मा. पु. १८७) । ४. 


याऽसौ “प्रमाणपदट्‌केविज्ञातो यत्रार्यजन्यथाभवन्‌ । 
प्रदुष्टं कल्पयेदन्यं सार्थापि्तिस्दादुता 1” इत्यततल्त- 
क्षणतर्हितता मीमांसकः परिकत्पितायथपित्िः मा 
>८.>८ > 1 (न्यायकु. ६-२१, पु, ५०५) 1 

३ प्रत्यक्षादि चहु प्रमाणो के द्वारा जाना गया श्रव 


प्र्थापत्तिदोष | 


-जिस श्रवृष्ट पदायं के विना सम्भव नहीं है, उसकी 
फत्पना जिस प्रमाणम फोजातीहै, उस्कानाम 
श्र्यापत्ति है । जसे- नीचे जलप्रवाह्‌ को देखकर 
ऊपर संजात श्रदृष्ट वृष्टि फो फत्पना 1 
श्र्पापत्तिदोष--प्रथपित्तिदोपो यतव्राधदिनिष्टा- 
पत्तिः । यथा--श्राह्मणो न हन्तव्यः इत्य्थाद- 
बराह्मणपातापत्तिः। (ग्राव. हरि. व मलय. बृ. नि. 
८८२) । 
जहां पर श्रभीष्ट श्रयं से श्रनिष्ट पती श्रापत्ति श्रावे 
. उसे श्र्थपत्तिरोप कहते ` ह । जेसे--श्राह्यण को 
, हत्या नहं करना चाहिए" इस श्रभोष्ट भ्रर्थसे श्रब्राह्मण 
घात फी भ्रापत्ति। यह्‌ ३२ सूत्रदोषोमेसे एकह) 
प्रथि क्रिया--म्र्रानिवहि ग्लानादौ चाऽनेपणीय- 
ग्रहणमर्थाय क्रिया । (धमस. मान. स्वो. व्‌. २-२७, 
प. ८२) । 
निर्वाहुन होने परया रोगादि से पीडित हीने पर 
प्रनेषणीय (नहीं तेने योग्य) भी श्राहार कं प्रहण 
फरने फो श्रथाय क्रिया फते ह । यह्‌ पाप क हैतु- 
- भूत १३ क्रियास्यानों मे प्रयमहै। 
श्रथविग्रहु--१. - व्यक्तग्रहणमर्थाविग्रहः । (स. स्ति. 
१-१८; त. वा. १, १८५२; त. सुखचो. १-१८) । 
२; व्यज्जनाऽवग्रहुचरमसमयोपात्तशब्दा््थावग्रहण- 
लक्षणोऽ्थावग्रहः । (प्राव. नि. हरि. व्‌.३, प. १०), 
२. श्रत्थस्स प्रोगगहो श्रत्थोग्गहये, सो य वंजणावग्ग- 
हातो चरमसमयाणंतरं एकसमयं भ्रविसत्विदिय- 
[ ्रविसिद्िदिय-] गेष्टतो भ्रत्यावग्गहौो भवत्ति, 
चपिखदियस्स मणसोय वंजणाभावे पटमं चेवजं 
प्रविसिद्टुमत्यग्गहुणकाले यो एगसमयं सो प्रत्योग्गहो 
भागेयव्यो । (नन्दी. च्‌. पृ. २६) 1 ४. म्रप्राप्तायं- 
ग्रुणमपविग्रहुः । (धव. पु. १, षृ. ३४४); ग्रप- 
तत्थग्गहणमत्थावगगहो 1 (धप. पु. ६, पृ. १६; 
पु. ६, प्‌. १५६; पु. १३१ पृ. २२०) ।! ५. दूरेण 
पजं गरहणं रंदिय-णोर्दिरएहि भरत्पियकं । श्रत्याय- 
ग्राह्णापणं णामव्वं तं समात्तेण । मण-चक्दूविमयापं 
[गिद्दर त्तव्यभायदरसीहि । श्रत्पावम्नटयुरी पायव्डा 
सोदि पएकेकादु । (लं. दौ. प. १३-६६ प ६८) 1 
६. पाप्ताप्राप्तापयापाययम्टो स्येजनापपोा; {प्रप्रा 
प्तापरोष्पेऽपरसापग्रटः) 1 {प्राच्च. सा. ४-११) । 


# ॥ # | + 
७, प्मप्यत प्स्यपः, भपरापग्रटपम्‌ 


कौ कनको "कुः + 


4 
ध्‌ १दच्ट्‌ः, 


8 सूस { [1 लु ॥ कनः ध ४ 121, ष्यक (1117 #- कवीन 
सग्प्लस्पादद{वसप्पनरपलाजनदग्यदामान्प्मापररष्य- 
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ग्रहुणम्‌ एकसामयिकम्‌ शत्यथः । (नन्दी. मलयः 
वू. २७ पु. १६८) । 5. तेतर भरत्रग्रहुणमवग्रह्‌ः, 
प्रथस्यावग्रहोऽधविग्रहुः, चरनिदेश्यसामान्यरूपाय्यं- 
ग्रहणमित्ति भावः । अआ्आह च नन्यध्ययननचूणिक्त्‌- 
सामन्नस्स रूवराटविसेसणरहियस्स ब्रनिह्‌ स्सस्समव- 


-गगहणं श्रवग्गह इति । (प्रज्ञाप- मतय. घु. 


१५-२०० पृ. ३१०) । €. व्यंजनावग्रह्‌- 
च रमसमयोपात्तशब्दाययविग्रहुलक्षणोऽथविग्रहुः सा- 
मान्यमात्रानिदेश्यग्रहणमेकसामयिकम्थाविग्रह इति 
भावः । (ग्राव. मलय. वू. ३, पृ. २५)! १५. 
श्रथविग्रहस्तु किमपीदमित्येत्तावन्माप्रो मनःपष्ठः 
पञ्चभिरिन्धियवंस्त्ववयोधः । (फममस्तव णे. चु. 
६-१०; पृ. ८१) ! ११. भर्यस्यावग्रहुणमवग्रहा- 
ऽर्थपरिच्छेदः 1 (कमवि. व्या. गा. १३)! १२. 
श्रयत इत्यथः, तस्य शच्द-रूपादिभेदानामन्यतरेणापि 
भेदेनानिर्घरितस्य सामान्यरूपस्यावेग्रहुणमयविगप्रहुः, 
किमपीदमित्यव्यक्तनानमित्य्थः। (कमयि. दे. स्वो. 
वु, ५? पु, १२; प्रव. सारो.व्‌. १२५३) । १३. 
शब्दादेयः परिच्छेदो मनाक्‌ स्पष्टतसरो भवेत्‌ । किचि- 
दित्यात्मकः सोऽयमर्थावग्रह॒ उच्यते ॥ (सलोकप्र, 
३-७०६) । 

१ व्यक्त पदाय फे श्रवग्रहु फो प्र्थावग्रहु कहते) 
२ व्यंजनावग्रहु फे श्रन्तिमि समयमे गृहीत्त शब्दादि 
प्रथं के श्रवग्रहुण फानाम श्रवविग्रहुहु । ४. प्रप्राप्त 
पदाय फे प्रहुण को श्रयविग्रहु फहुते ह । 
श्रधमागघी भाषा- १. मगहदयिक्षयमासापिप्यं 
द्रद्धमागहं श्रद्धारसदेसोमासाणिययं वा ध्रद्धमागह्‌। 
(निह्नोयर्चणि--पादयसटुमटष्णग्रो प्रस्ता. पुं. २१, 
सन्‌ १६२८) ! २. प्रालृत्तादोनां षण्णां नापादिदयः 
पाणां मघ्येया मागधाोनामे नाप्य 'रयानृनौ साग- 
ध्याम्‌' एत्यादिवक्षणवक्तीमा श्रसमाशधितस्यफायनम- 
ग्रलक्षपाऽमागयीत्युच्ते । (समवा. प्रनय. घ. ३४, 
प्‌. ५६) । 

लो भाचाद्राध मगधदेशे दएोरी जाती पी, 
प्रपणजो घट्ट रेष नपाप्रो मे नियत पौ, 
उसा नाम श्रपमागपोरहै। 

प्रपिति-१. पनेगन्नातमन्ध्स्य यन्मुनः पयोजन. 
दधादस्य करयस्दमस्य ददश प्रद 
~ ("५ भुर ^> ~+ { = 


कि, 400 # न्क 9 + १; 
पतमप {दमा षु १ चप. (र्‌. ५: 
1 


0 


1, 
च न { # 
सुखमो. ५-३२) 1 २. एनसा 


क | १,५ 
, .[ श्रपितं 
~ की भ, 
^. ॥ च 


क्रः - 


इ. 


अ्रहूद्‌ भाव | 
न्यमपितम्‌ । श्रनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजन- 
वात्‌ यस्य कस्यचिद्‌ घर्मस्य विनक्षया भ्रापित- 
प्राधान्यम्‌ श्र्थरूपमपितमूपनीतमिति यावत्‌ । (त. 
वा. ५, ३२, १) । ३. श्रपितं निदशितमुपात्तं विव- 
क्षितमित्यनर्थान्तरम्‌ । (त. भा. हरि. वू. ५-३१) । 
- 2. प्रपितं निदर्शितमूपात्तम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वु 
५-२ १) ! ५. वस्तु तावदनेकान्तात्मके वतते । तस्य 
वस्तुनः कार्यवशात्‌ यस्य कस्यचित्‌ स्वभावस्य प्रापि- 
तमर्पितं प्राधान्यम्‌ उपनीतं -विवल्षितामिति यावत्‌ । 
(त. वृत्ति श्रुत. ५-३२) । 
१ प्रयोजन के व्च श्रनेकान्तात्मक वचस्तु फे जिस 
किसी घमं को चिवक्षावहा जो मुख्यता प्राप्त होती 
ह उसे श्रपित कहते है । 
प्रहदूभाव-- सम्मद्‌ सणि पस्सद्‌ जाणडई णाणेण 
दव्व-पज्जाया । सम्मत्तगुणविदयुद्धो भावो श्ररहुस्स 
णायन्वो 1 वोषघ्रा. ४१) । 
सम्यक्त्व गुण से विशुद्ध होकर जो दशन से द्रव्यो 
प्रीर उनकी पर्ययो को देखता है, तथा ज्ञान से उन्हें 
जानता ह, यह्‌ ्रहुन्त का स्वरूप है । 
ग्रहुदरूवणंजनन-- १. अ्रहंदादीनां यज्ञोजननं 
विदुपां परिपदि भ्रन्येपामविदववेदिनां दुष्टेष्टविरुद्ध- 
वचनताप्रदशेनेन निवेद्य तत्संवादिवचनतया महत्ता- 
प्रस्यापनं भगवतां वणजननम्‌ ।' (भ. श्रा. विजयो. 
४७) । २. सुगतादीनां दृष्टप्टविरुद्धवचनताप्रका- 
दानेनागर्वजत्वं प्रनाप्य तत्संवादिवचनतया महुत्व- 
प्रर्ापनमहु तां वणेजननम्‌ । (ग. श्रा. मूला. ४७) । 
वं्ञता से रहित श्रन्य-- बुध, कपिल कणाद श्रादि 
के- वचनो मे प्रत्यक्ष व श्रनृमानसे विरोधदिखला 
फर भगवान्‌ श्रहुन्ते के वेचनों मे विसंवाद रहित 
होने से महत्त्व फो प्रकट करना, इसका नाम श्रहुद्‌- 
 चणं जननटह्‌ । 
ग्रहुन--१. श्ररिदंति णमोक्कारं श्ररिहा पूजा सुर- 
तमा लोए रजटुता ब्रिहति य भ्ररहता तेण 
उच्चते ।॥ टता प्ररि च जम्मं श्ररहुता तेण 
` वेच्चति 1 श्ररिहंति कंदण-णर्मेस्तणाणि श्ररिहंति 
पूय-सक्कारं । अरिहुति सिद्धिगमणं श्ररहता तेण 
उच्चति 1 (मूला. ७-४ व ७,६४-६१) ! २. घण- 
घाट्कम्मरहिया केवलणाणाडइपरमगरुणसहिया 1 
चोत्तीमातिसयजुदा ग्ररिहिता एरि्ता टोत्ति।॥ (नि. 
सा. ७१) 1३. तरह्मे गुणढाणे मजोद्रकेवनिय 
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[श्रलीति 


होड ्ररिहंतो । चडउतीसश्रइसयगुणा होति हु तस्स- 
इ्टुपडिहारा ॥ (बोघप्रा. ३२) ४. देवासुर-मणु- 
एसुं श्ररिहा प्रा सुरुत्तमा जम्हा। श्ररिणो हुता 
रयं हंता श्ररिहुंता तेण वुच्चति ॥ (ज्राव. नि. 
६२२) । ५. वंदणा-णमंसणा-पूयणादि भ्ररहतीति 
प्रहुत, अ्ररिणो वा हता श्ररिहंता । (नन्दी. च्‌. पु. 
३८) 1 ६. अ्रशोकादष्टमहाप्रातिहार्यादिरूपां पजा 
महुन्तीत्यहंन्तः, ती्थंकरा इत्यथः । (श्रा. भ्र. टी. १, 
न्दी. मलय. वु. सु. ४०, पु. १६२; पंचसूत्र न्या. 
४; ललितवि. प्‌. ७६व णद; श्राव. हरिषु. 
नि. ७ ० पु 17 नि, १७६, प. ११६; ति, 
४१७, पृ. १६६) । ७. ्ररिहन्ति, श्रन्‌ अ्रशोकादि- 
महापूजार्हत्वात्‌, भ्रविद्मानं वा रहः एकान्तं प्रच्छन्नं 
सवं्ञत्वाद्‌ यस्य सोऽरहाः। (श्रौपपा. श्रमय. वु. १० 
पु, १५; दशर्व. नि. हरि. वू. १-६०; पृ. ६२; श्राव. 
नि. मलय. वु. ७० च १७६, पू. ७६ व १६१) । 
८. श्रतिशयपूजाहृत्वाद्राहंन्तः । स्वर्गावतरण-जन्मा- 
भिषेक - परिनिष्क्रमण-केवलन्ञानोत्पत्तिपरिनिवणिषु 
देवकृतानां पूजानां देवासुर -मानवप्राप्तपूजाभ्योऽधि- 
कटादतिशयानामहैत्वात्‌ योग्यत्वात्‌ श्रहुन्तः । (धव. 
पु. ११.४४) 1 

१ भगवान्‌ श्ररहंत चूंकि नमस्कार व पुजा के योग्य 
होते हृए देवों में सर्वश्रेष्ठ ह, तथा ज्ञानावरण श्रौर 
दश्चंनावरण रूप रज एवं मोह श्रीर श्रन्तराय सूप 
श्रि वै. विघाततक है; श्रत्तएव वे श्रन्‌" इस सयक 
नामसे प्रसिदधर्हु। 

्रलङ्कृत-- १. श्रन्यान्यस्वर.दोपकरणन यदलं 
कृत्तमिव गीयत्ते तदलङ्छृतम्‌ । (रायप. पू. १३१. । 
२. श्रलङ्कृतमूपमाद्यलङ्‌कारोपेतम्‌ 1 (व्यव. ना. 
मलय. वू. ७-१६०) । ३. ग्रन्योऽच्यस्कुश्रबुभ- 
स्वरविश्ञेपाणां करणादलङ्क्ृतम्‌ । (जम्बृष्ी. वु, 
१-६) 1 | 


` १ विचिघ स्वरविश्षेषोकिं करनेसे जो श्रलंफृतके समान 


गाया जाता ह उत्ते श्रलंकृत कहा जता ह । २ उपमा 
श्रादि श्रलंकारो से युक्त होने के कारण जिनवचन 
को श्रलकृत--श्रलंकार गुण युक्त-माना जाता हं । 
भ्रलात्त- त्रलायं नाम उम्मुग्राहि्यं पंजर-(पज्ज.)- 
लियं । (दाव. च्‌. प. १५६) । 

उत्मुक--श्रधदग्य--जलते हए काष्ठका नाम श्रत 


है 1 


प्रलाभ | १३३; 
ग्रलाभ--उच्छिदद्रोवलद्धी लाहो णाम, तच्विवरो- 
यो श्रचाहो । (घव. पु. १३, पृ. ३२४) 1 

इच्छित पदार्थे कौ प्राप्तरूपं लाभ से विपरीत 
श्रलाभ कहलाता हे । 

प्रलाभविजय-- १. वायुवदसेग।दनेकदेशचारिणो- 
ऽभ्युपग्तंककालसम्भोजनस्य वाचंयमस्य तत्समितस्य 
वा सकृत्स्वतनुददनमात्रतंत्रस्य पाणिपुदटमात्रपात्रस्य 
वहुपु दिवसेपु वहुपु च गृहेषु भिक्षामनवाप्याऽप्य- 
संविलप्टचेतसो दात्रविरोपपरीक्षानिरुत्सुकस्य लाभा- 
दप्यलाभो मे परमं तप इति सन्तुष्टस्यालाभविजयो- 
ऽवसेयः । (स, सि. €&-& ; त. वुत्ति श्रुत. ६-६) ) 
२. श्रलामेऽपि लाभवत्सन्तुष्टस्यालाभविजयः 
वायुवदनेकदेशचारिणः, भ्रप्रकारितवीर्यस्याम्युपग- 
तंककाल भोजनस्य, सकृन्मूतिसदशेनव्रतकालस्य देहिः 
इति भरसमभ्यवाक्‌प्रयोगादुपरतस्य प्रनुपात्तविग्रहुप्रति- 
क्रियस्य, प्र्येदं रवश्चेदम्‌ इति न्यपेतसङ्कल्पस्य, 
एकस्मिन्‌ ग्रामे भ्रलव्घ्वा ग्रामान्तरान्वेपणनिस्त्सु- 
कस्य, पाणिपुटमाच्नपाव्रस्य, वहुषु दिवसेपु वहुपु च 
गहे भिक्षामनवाप्याऽप्यसविलष्टचेतसः, नायं दाता 
तघान्यो वदान्योऽस्तीति व्यपगतपरीक्षस्य, लाभा- 
दप्यलाभो मे परमं तपः इति सन्तुष्टस्य श्रलाभ- 
विजयोऽवसेयः । (त. वा, €, €, २०। ३. प्रलाभे- 
ऽपि लाभादलाभो मे परं तपोवृद्धिरित्ति संकत्पेना- 
लाभपरीपहसहनम्‌ । (भ. श्रा. विजयी. दी. ११६) । 
१जो वायु के समान परिग्रह्‌ से रहित होकर श्रनेफ 
देशो मे गमन करता है, किसने दिन मेएकफ ही यार 
भोजन लेने का नियम स्वोकार फियाहै, जो मौने 
साथ समित्तियों फा पालन करता हु, वचने एसी 
प्ररारफो यचनानफरफे जो केवल श्रीर्‌ को 
दिखलाता ह, हाय ही लिसफे पाघच्र हु, तया बहुत 
दिन य बहुत पराम धूमकर नी निक्षाकेने प्राप्त 
होने पर संप्तेश् से रहित होता हृध्रा सामे से प्रतान 
फो ही श्रेष्ठ समक्त फर चनतुष्ट रहता ६ एेसा साघु 
प्रलाभविजयी होता है 

प्रलाभपरीषहूजय-- देखे धरताभदिजय । १. 


प्रतामः प्रन्तरायक्मादिपाराहरसयनाभट्रतपीय, 
[तस्य परिषटनम्‌ अतामपरोपटूजयो भवति] 1 


(मूला. ए. ५-५८) 1 २. प्रदामेस्य यानित ससि 
प्रर्यार्यानः तसियमानमद्यिमाने वा> पयि 
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[ ्रलेदय ग्रलेस्िश्र 


त यच्छेति सति ? >< >< >< प्रलाभेऽपि स्मचेतसतव 
ग्रविकृतस्वान्तेनव भवित्तव्यमित्यलाभपरीपहुलयः 1 
(त. भा. सिद्ध वृ. £-&) । ३. हंहो देह सहायतां 
नवे समुदिश्येव पोष्यो मया पूतौ मनत्तपस्नो गृहाववि- 
मतो श्रान्त्वाऽप्यनाप्तेऽखने । दोपः कोऽपि न विद्ते 
मम पुनर्लामादलाभक्षमा तां पूति प्रतनोत्यतः भरिय- 
तमपवेत्यलाभक्षमा ।॥ (भ्राचा. सा. ७-१४) 
नानादेशविहारिणो विभवमपेक्ष्य वहुपुच्चनी्चग हेषु 
भिक्षामनवाप्याऽप्यस्ग्रिलिष्टचेतसो दाव्रेविग्नेपपरीक्षा- 
निरुत्सुकस्य श्रलाभो मे परमं तपः" रत्येवमचिक- 
गुणमलामं मन्यमानस्य यदलाभपीडाप्रहनं सोऽ्ताभ- 
परीपहजयः 1 (पंचसं. मतय. वु. ४-२२) 1 ५. निः 
संगो वहुदेलचायनिलकन्मौनी विकायप्रतीकारोऽचद- 
मिदं स्व इत्यविमृदान्‌ प्रमिऽस्तभिश्नः परे । वहोः 
स्वपि वह्ुहं मम परं लाभादलाभस्तपः स्यादित्यात्त- 
धृत्तिः पुरो स्मरयत्ति स्मातनिताम सहन्‌ ॥ (श्रन. 
ध. ६-१०३) ! ६. यो मूनिरद्धुीगरतंकवारनिर्दोप- 
भोजनः चरण्युरिवानेकदे्चारी मौनवान्‌ वाचंयम 
समो वा सछरृत्‌ निजदरीरददानमात्रतत्रः करयुगल 
मात्राऽमत्रः वहू मिदिवरसं रप्यनेकमन्दिरेपु भोजनम- 
लच्घ्वापि श्रनातं-रौद्रचेताः दाघ्यदात्रृपरीक्षणपराट्‌- 
मुखो लाभादलाभो वरं त्पोवृद्धिटतुः परमं तप 
इति सन्तुष्टचेताः भवतति स मृनिरलानविजर्या वेदि- 
तव्यः 1 (त. वुत्ति धुत. ६-६&) । 
देखो प्रलभिविजय । 
प्रलीक--तत्रालीकं साधुमसाधुं द्रवति, प्रसरापु 
साघुमित्यादि। (वृटत्क. प. ७५३) 1 
जो ययाय सापु फो ध्रस्ताधु प्रीर ध्स्ाध्‌ षो साप्‌ 
हट्ता ह वह्‌ श्रततौप्रप श्रसत्‌ दचन षा नपी 
होता हि 1 यहु नाषाचपल देः चार भेये मं शतत 
लापी नामक प्रथममेदरहु। 
श्रलचड --१. प्रलवदं गत्य सरसि । 
(भ. ध्रा. विजयो. २२८) 1 २. घदेददट (स्तानद- 
काटि मयिनादिकम्‌ (न. धा. सूना. दी. २२०) 1 
जोहापनमेत्तिप्तनपिदेपे ष्टां 
यड च्रदहूदर्‌ रष्टूतरदहु। 
श्ल? ६ (श्रदतस्सिप्र) -- १. {गिप्णष्टमरः 
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श्रलोक, ्रलोकाकार | 


पु. १, पृ. ३६०); लेस्साए कारणकम्माणं खप्‌- 
णुप्पण्णजीवपरिणामो खडइया लद्धी, तीए श्रलेस्सिग्रो 
होदि । (घव. पु. ७, पु. १०६) । 

१ कृष्णाद छहों वेष्याश्नों से रहित जीवों को- 
भ्रयोगिकेदली श्रौर सिद्धं को--श्रलेश्य कहते है । 
श्रलोक, श्रलोकाकाश--१. >< >< >< भ्रागास- 
मदो परमणंतं । (मूला. ठ-२३) । २. लोयाया- 
सद्ाणं सयंपहाणं सदन्वच्क्कं हु 1 सव्वमलोयायासं 
तं स्वासं | तस्सन्वासं | हवे णियमा 1 (ति. प. ९ 
१३५) 1 २. ततो (लोकाद्‌) वहिः स्वंतोऽनन्त- 
मलोकाकाशम्‌ । (स. सि. ५-१२) 1 ३. वहिः सम- 
न्तादनन्तमलोकाकाशन्‌ । (त. वा. १, १२, १८) । 
४. लोक्यन्ते उपलम्यन्ते यस्मिन्‌ जीवादिद्रव्याणि स 
लोकः, तद्विपरीतोऽलोकः 1 (घव, पु. ४, पु, 8; पु १९ 
पु. २) । ५. सवंतोऽनन्तविस्ता रमनन्तं स्वप्रदेशकम्‌ 1 
द्रव्यान्तरविनिमुक्तमलोकाकाशमिष्यते । (ह्‌. पु. ४, 
१) 1 ६. यावेत्ति पुनराकाशचे जीव-पुद्‌गलयोगंत्ति- 
स्थिती न सम्भवतो धर्मविमौं नावस्थितौ, न कालो 
दुलं लितस्तावत्केवलमाकाश्मात्मत्वेन स्वलक्षणं यस्य 
सोऽलोकः । (प्रव. सा. श्रमृत. चृ. २-३६ । ७. शुद्धे 
काकारवृत्तिरूपोऽलोकः 1 (पंचा. का]. श्रमृत. वु. ८७) 
८. ग्रलोकः केवलाकाशरूपः 1 (भ्रौपपा. त्रभय. वृ. ३४; 
पु. ७६) । ६. अलोकस्तु धर्मास्तिकायादि वियुक्तः । 
(कमवि. ग.पु. व्या. १५, पु. ११) । १०.५८ >< >< 
तत्तो परदो श्रलोगृत्तो ॥ (दन्यसं. २०) ११. 
तस्माल्लोकाकाशालसरतो वह्िगिऽनन्तमाकाश्षमलो- 
कः । (वु. ्रव्यसं. टी. २०) । १२. तस्माद्‌ बहि- 
भूतं शुद्धमाकारमलोकः । (पंचा. का. जय. वृ. ८७; 
प्रव. सा. जय. चू. २-३६) । १३. लोक्यन्ते जीवा- 
दयः पदार्थाः यत्राऽसौ लोकः, >< >< >< तद्धिपरीतो- 
ऽलोकोऽनन्तमानावच्छिन्नगद्धाकाशरूपः (रत्नक. टी. 
२-३) 1 १४.>८ >< >< सेस्मलोयं हवऽणेतं (व्‌. न. 
च. & €) 1 १५. >< >< >< स्यादलोकस्तत्तो (लोकाद्‌) 
ऽन्यथा 1} सोऽप्यलोको न दून्योऽस्ति पड्मिद्रव्यैर- 
दरपतः । व्योममात्रावदेपत्वात्‌ व्योमात्मा केवलं 
भवेत्‌ ।1 (पच्या. २, २२-२३) । १६.>८ >< >< 
ऽलोकस्तेपां (वमदीनां) वियोगतः । निरवविः 
स्वयं तस्याऽवचित्वं तु निरर्थकम्‌ ॥ (द्रव्यान्‌. त. 
१०-६) । 

१ लोकत ते वाहि सव श्रोर जित्तना भी श्रनन्त 


१३४, जंन-लक्षणावली 


एसो ग्रप्पदरउदग्रो णाम (घव. पु. १९) 
वतमान समयमेजो प्रदेशाग्र उद्यको प्राप्तहै 


| म्रत्पतरविभक्तिक 


प्राकाश्च है बह सव श्रलोकाकाज्ञ कह्लाता है । 
श्रलोलुप--त्रिवाऽपि याचते किचिद्यो न सांसारिके 
फलम्‌ । ददानो योगिनां दानं भाषन्त तमलोलुपम्‌ ॥ 
(श्रमित. श्रा. ६-ठ) । 

जो किसी भौ सांसारिक फल की मन, वचन श्रीर 
काय से याचना नहीं करता हृश्रा निष्काम भावसे 
योगी जनों को दान देता है चह दाता श्रलोलुप कहु 
लाता है । उसके इस गणको श्रलौत्य गुण कहा 
जाता है । 

श्रलौल्य-भ्रलील्यं सांसारिकफलानपेक्षा । (सा. 
घ. स्वो. टी. ५-४७) 

देखो --श्रलोलुप । 

श्रल्पतर-उदय-जमेण्हि पदेसग्गमुदिदं ग्रणतर- 
उवरिमसमए तत्तो थोवदरे पदेसगे उदयमागदे 
पु, ३२५) 


उससे श्रव्यवहित श्रागे के समयमे उसकी प्रपेक्षा 
भ्रल्पतर प्रदेशाग्र के उदयको प्राप्त हने पर वह्‌ 
प्रल्पतर उदय कहूलाता हे । 
श्रत्पतर-उरोरणा-जाश्रो एषि पयडीग्रो उदी- 
रेदि तत्तो भ्रणंतरविदिक्कतसमणए वहुदरियाश्रो उदी- 
रेदि त्ति, एसा प्रप्पदर-उदीरणा । (धव. पु. १५; 
पू. ५०) । 
वतमान समय मे नलजित्तनी प्रङृतियों की उदीर्णा 
कर रहा है, श्रनन्तर श्रतिक्रान्त समय मे उनसेजो 
बहुतर प्रकृतियों की उदीरणा कौ जाती है, इसका 
नाम श्रत्पतरे उदीरणा है) 
श्रत्पतर वन्ध-- १. >< >< < एगार्दऊणगम्मि वि- 
ट्ग्रोउ। (कर्मप्र. सत्ता. गा. ५२ पृ. ठ) । 
२. यदा तु प्रभूताः प्रकृतीरवेध्नन्‌ परिणामचिश्ञेपतः 
का वद्धमारभते, यथाऽष्टौ वदुध्वा सप्त वध्नाति 
सप्त वा वद्घ्वा पट्‌, पड़ वा वदूघ्वा एकाम्‌, 
तदानीं स वल्वोऽत्पतरः 1 (कमप्र. मलय. वृ. सत्ता. 
२) 1 ३. यत्र॒ त्वष्टविवादिवहुवन्वको भूत्वा 
पुनरपि सप्तविवाद्यत्पतरवन्धको भवतति स प्रथम 
समय एवाल्पत्तरवन्थः । (शातक. दे. स्वौ. वु. २२) । 
१ श्रधिक कमप्रकृततियो को वाव करके जो फिर 
परिणामविज्ञेप से एक्त श्रादि से हीन कर्मश्रकतिर्या का 
यन्य होता है, इते श्रत्पतर वन्य कहते ह । 
ग्रत्पतरविभक्तिक -- श्रोसदकाविदे बहुदराश्री 


ग्रत्पतरसंक्रम | १३५, जंन-लक्षणावलीं [श्रवक्तव्य उदय 


विहत्तीश्रो एसो श्रप्पदरविहुत्तिश्रो ! व्हूदराभ्रो विह्‌- 
तीनो ्रनन्तरव्यतिक्रान्ते समये वहूुस्थित्तिविकत्पेषु 
न्यवस्थततेपु, ग्रोसक्काविदे--वतमानसमये स्यिति- 
काण्डघातेन ग्रधःस्थितिगलनेन वा अ्रपकपितेपु, एषः 
ग्र्पतरविभक्तिकः । (जयध. पु. ४, प्‌. २) 
श्रव्यवहि्त श्रतीत समय में वहुत स्थितिविकल्पों के 
 रहने.परे फिर वतंमान समय में स्थित्तिकाण्डकधात 
फे दारा श्रथवा श्रघःस्थितिगलन के हारा उनका 
श्रपकर्पण होने पर वह्‌ श्रत्पतरविभव्तिक कहू- 
लाता है । 
प्रत्पतरसंक्रम-- १. श्रोषव्काविदे वहुदरादो एषि 
मप्पदराणि संकामेदि त्ति एस श्रप्पदरो । एत्य म्रोस- 
क्काविदे-सटो - श्रणंतरविदिक्कत्तसमयवाचम्रो त्ति 
पेत्तव्वो । श्रथवा वहुदरादो पुच्विल्लसमयसंकमादो 
एण्हिमोसक्काविदे इदानीमपकरपिते न्मूनीकृते श्रत्प- 
तराणि स्पद्धकानिं संक्रमयतोऽत्पतरसं क्रम इति सूत्रा 
थंसम्बन्धः । (जयध. &, पु. ६५-६६) । २.जे 
एण्हिं श्रणुभागस्स फदटया संकामिज्जत्ति ते अद्‌ 
ग्रणेतरविदिक्कते समए संकामिदफदटए्हितो वहुमा 
होति तो एसो भुजगारसंकमो । भ्रह्‌ जई तत्तो थोवा 
होति त्तो एसो भ्रप्पदरसंकमो | (धव, पु. १६५ पु. 
३६८) 1 
वतमान समयमे नजो श्रनुभागफे स्पधंक संक्रमण 
फो प्राप्तहो रहै, वे यदि भ्रनन्तर श्रत्तीत समय 
मे संक्रामित स्प्धकों फी प्रपेक्षा श्रल्पहोते हतो 
यह्‌ भ्रत्पतरसंफरम फहूलाता ह । 
श्रटपवहूुत्व-- १. श्रत्पवहुत्वम्‌ प्रन्योन्यापक्षया 
विक्ेपप्रतिपत्तिः 1 (स. सि. १-८) 1 २. संस्याता- 
यन्यतमनिह चयेऽपि श्रन्योन्यदिक्षेपप्रत्तिपच्ययम्‌ ्रत्प- 
चहुत्ववचनम्‌ 1 संगयातादिप्वन्यतमेन परिमाणेन 
निहिचतानामन्योन्यविेषप्रत्िपस्यपमत्पदहुत्वव चनें 
क्ियते-- दमे एभ्योऽल्प एमे वदह्व एति (त. 
वा. १,८, १०) 1 ३. एतेऽप्पे दहुवस्चतेऽमीन्यो- 
-ऽ्या त्िविविक्तये । कष्यतऽ्त्पयहूप्वं तत्संप्यातो 
भिन्नसंश्यया । (त. लो. १, 5, ५७) 1 ४. म 
र्पातायन्यतमनि्ययेऽप परेश्परं विरेप्रतिरत्ति- 
निमित्तमत्पदटुस्यम्‌ । (न्पायषु. ७-७६, पु. ८०३; 
त. युवो. १-२८)} । ५. शत्पदहरदं नप्या्िर२- 
मानयासपानादप्ि जीना पररुपर्‌ रतम -मुपम्टयम्‌ । 


(पर्णो मलय. प्‌. २, प. {६२-२३) 1 


५ 


१ परस्पर एक-हूतरे को श्रपेक्षा हीनाधिकता के 
वोघ को श्रल्पवहूत्व कहते ह । 
भ्रत्पसावद्यकमयि--त्रत्पसावचकर्मा्याः श्रावकाः 
श्राविकाश्च, विरत्यविरतिपरिणतत्वात्‌ । (त. वा. 
३, ३६, २ ) | 
विरति श्रौर श्रविरति रूप से परिणत-देशत्रतो छा 
पालन करने वाते--श्रावक व शाविरायं प्रत्प- 
सावद्यक्मयं कहलाते ह । 
श्रल्पावम्रहु -- ब्रल्पश्ोव्रेन्दरियावरणक्षयोपयममपरि- 
णाम त्रात्मा तत-कन्दादोनामन्यत्तममत्पं व्दमव- 
गृल्ाति । (त. वा. १, १६, १६) । 
श्रोच्रेश्रियावरण क्ते प्रत्प प्षयोपम से परिणत 
प्रात्मा जो तत-वितत ध्रादि शब्दम किसी एक 
श्रल्प शब्दे फा श्रवग्रहु करता है, यह्‌ श्रोच्रज ध्रत्प- 
प्रवग्रहु कहलाता है । 

प्रत्पाहारायमौदर्थ--तत्राहारः पुंसो दात्रिणत्छ- 
वलप्रमाणः । कवलाष्टकाम्यवहारोन्त्पाहारावमी- 
द्यम्‌ । (त. ना. सिद्ध. व्‌. ६-१६) । 
पुरुष फं ३२ ग्रास प्रमाण श्राहारमे सेभ्राठ प्रारा 
माच प्राहार फे ग्रहण फरने फो भ्रल्पाहार-धवमीौदयं 
तप फहूते ह्‌ । 

प्रत्पाहारौनोदयं -- देसो श्रल्पाारावमौदयं । 
कवलाप्टकाम्यवहा रोऽल्पाहा रौनोदयम्‌ । (योगा. 
स्वो. विद. ४८-८६) । 
प्राठ ग्रास प्राहार के प्रहुण फटने फो धत्पाहारोनो- 
दयं तप सहते ह । 
घ्रल्लीवरदन्ध--देगो प्रालेपनदम्य। ६.यामो 
ग्रल्सीवणवंधो पाय तरस एमा पिदटरेना-नः कट. 
याणं वा वृाणं ठः मोवरपीदटापे वा दायागपं या 
माटिपाणं वाद आामप्तं पवमाद्भिया च्रष्यदय्द्ाप- 
मप्णदव्टहि प्रल्नदिदां वंपो पहयदि न्ये मस्र 
प्रल्मीवणदंयो पाम । (ष्ट्य ४, ६,य्२-पृ. 
८, प. ३६) 1 3. नेदपनिमनप्र रहि उम्याणः 
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प्रवक्तव्यं उदीरणा] 


एष्हिमूदयमागदे एसो श्रवत्तव्वडदश्री णाम । (धव. 
पु. १५; पू. २३२५) । 
भ्रनन्तर श्रतीत समये मेउदयकेन होते हए इसं 
समय-- वतमान समय- से उदय करो प्राप्त होना, 
सका नाम श्रवक्तव्य उदय है । 
भ्रवक्तव्य उदीरणा-्रणुदीरणाग्रो उदीररेतस्य 
प्रवक्तव्य-उदीरणा } (घव. पु. १५, प्‌. ५१) 1 
श्रनन्तर श्रतीते समयमे उदीरणा से रहित होकर 
वतमान समय मे उदीरणा करते वाले को इस उदी- 
रणा को भ्रवक्तव्य-उदीरणा कहा जाता है 1 
भ्रवक्तव्यं द्रव्य --१. प्रत्थंतरभूएहि य णिहि य 
दोहि समयमार्ईहु । वयणविसेसाईयं दन्वमवत्तव्व- 
यं पड ॥ (सन्नतिप्र. १-३६, पु. ४४१-४२) । 
२. स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावंः परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावं- 
च ॒युगपदादिष्टमवक्तव्यं द्रव्यम्‌ \ (पञ्चा. का. 
प्रमृत. चु. १४) 1 

२ स्वकीय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव श्रौर परकीय 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव; दोनोंके दारा एक साथ 
रन्ध का कयन करने पर श्रवक्तच्य (स्यादवके्तव्यं 
द्रन्यम्‌) भद्ध होता है। 

श्रचक्तव्य वन्ध--यत्रतु सवथा श्रवन्धको भूत्वा 
पूनः प्रतिपत्य वन्वको भवति स श्रा्यसमयेऽवक्तव्य- 

वन्धः । (शतक. दे. स्वो. वू. २२) । 

जहां जीव सर्वेथा श्रवन्धक होकर परिणाम फे वश 
नीचे निरता हुग्रा पिर से वन्धक होता है वहां 
प्रयम समय मे श्रवक्तव्य वन्ध होता है । 
श्रवदतव्यविभक्तिक-१.्रविहत्तियादो विहत्तियाश्रो 
एसो श्रवत्तव्वविहृत्तिभ्रो । (कसायपा. चू. २३५, पु. 
१२३) २. णिस्संतकम्मि्रो होदूण जदि स संतकम्मि- 
ग्रो होदि तो श्रवत्तव्वविहत्ति्रो होदि, वडिठ-हाणि- 
ग्रवद्वाणाणमभावादो 1 (जयव. पु. ४,प्‌. ३) । 

२ यदि सत्कमे से रहित होकर जीव फिर से सत्कर्म 
वाला हौता ह तो वह्‌ श्रवक्तव्य-विभवितिक होता है 
भ्रवक्तव्य सक्म-ग्रोसक्काविदे श्रसकमादो एष 
. संकामेदि ति एस ्रवत्तव्वसंकमो 1 (कसायपा. 
चू. २६७, पु. ३७४) । 
श्रनन्तर श्रघस्तन सभय मे संक्रमण से रहित होकर 
ट्स समप-वतमान समय भ-यदि संक्रमण 
श्रवस्या से परिणत होता ह तो उस्तकरा यहु संक्रमण 
प्रवक्तव्य सक्रमण कहलाता ह । 
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| अवग्रह्‌ 


ग्रवगादठरुचि -- भ्राचारादिद्वादशाङद्घाभिनिविष्ट- 
श्रद्धानोऽवगादरुचिः (त. वा. ३, ३६, २}. । 
श्राचारादि द्वादल्ाङ्कः के श्रघ्ययन हारा जो दृढ 
श्रद्धान होता हि उसे श्रवगाढरुचि या श्रवगासम्य- 
ष्ट्व कहते ह 1 | 
श्रवगादसस्यक्त्व-१. श्रद्धाद्धवाद्यसद्‌मावभावः 
नातः समृद्गता । क्षीणमोहस्य या श्रद्धा सावगाठेति 
कथ्यते । (म, पु. ७४-४्४८) । २२, दृष्टिः साङ्धा- 
द्धुवाह्यप्रवचनमवगाह्योर्थिता यावगाढा । (श्रात्मानु. 
१४) । ३. त्रिविधस्यागमस्य निःरोपतोऽन्यतमदेशा- 
वगाहामलीढमवगाढम्‌ 1 (उपासका. प. ११४} । ४ 
भ्रवगाढा तिविघस्यागमस्य निःरोपतोऽन्यतसादेशाव- 
गाहालीढा । (प्रन. ध. स्वो. दी. २-६२) । ४. 
म्रङ्ान्यङ्कबाद्यानि चे शास्त्राण्यधीत्य यदुत्पद्यते 
सम्यक्त्वं तदवगाढम्‌ । (द. प्रा. दी. १२)\ 
देखी--श्रवगाटरुचि । 

श्रवग्रह्‌-- १. विपय-विपयिसन्तिपातसमयानन्तर- 
मायं ग्रहणम्‌ श्रवग्रहः । (स. सि. १-१४५; धव. पुः 
१, १्‌. ३१५४ उ ३७६; घव. पु. € पृ. १६; घव, 
पु. €, पु. १४४} । २. तच्रान्यकवतं यथास्वमिन्दरिय- 
विपयाणामालोचनावधघारणमवग्रहुः । श्रवग्रहो प्रहरी 
ग्रहणमालोचनमवधारणं इत्यनर्थान्तरम्‌ । (त. भा. 
१-१५; श्रने. ज. पं. १८) । ३. विषय-विपयि- 
सन्निपातसमनन्तरसाद्यं ग्रहुणमवग्रहः । विषय 
विपयिसन्निपाते सत्ति दशनं भवति, तदनन्तरमथंस्य 
ग्रहणमवग्रहः! (त. वा. १, १५, १)। ४, ग्रक्षा्थयोगे 
सत्तालोकोऽर्थाकारविकल्पधीः । श्रवग्रहो >< >< ><॥ 
(लधीय. १-५) 1 ५. विपथ-विपयिसन्निपातानन्तर- 
मायं ग्रहणं श्रवग्रहः >< >< >< तदनन्तरभूतं सन्मात्र. 
दर्दानं स्वविपयन्यवस्थापनविकल्पमुत्तरपरिणामं 
प्रतिपद्यतेऽवग्रहः । (लघीय. स्वो. वृ. १-५' पु. 
११५-१६) । ६. मयदिया सामान्यस्यानिर्देदयस्य 
स्वरूप-नामादिकत्पनारहितस्य दरनमालो चनम्‌ । 
तदेवाज्ववारणमालोचनावधारणम्‌ । एतदवग्रहऽरमि* 
वीयते, श्रवग्रहुणमवग्रहु इत्यन्व्थंयोगादिति । (त. 
हरि. व. १-१५) 1 ७. दह्‌ सामण्णस्स शूवादिग्रत्य- 
स्स य विसेसनिरवेक्खस्स श्रणिह्‌ सस्स श्रवग्र्हेणमव- 
ग्रहः! (नन्दी. चू. पु. २५) 1 ८. विपय-विपयिसंपा- 
तानन्तरमाद्यं ग्रहणमवग्रहः। विसग्रो वादिरो श्रद्ध, 
विस्त दुदियाणि, तेसि दोण्टुं पिसंपादो णाम णाणः 


ग्रवग्रहावरणीय) 


जेणणजोगावल्था, तदणंतरमुप्पण्णं णा्णमवग्गहौ । 
(धव, पु. ६, पु. १६); श्रवर्गहो णाम विपय-विसद- 
सण्णिवायाणंतरभावी पमो वोघविसेसो । (घव. धु. 
६, पु. १८); विपय-विपयिसन्निपातानन्त रमां 
ग्रदुणमवग्रहुः । (घव. पु. €, पु. १४८्४ब धु. १३,१्‌. 
२१६); प्रवगृह्यते श्रनेन घटार्थं ईइत्यवग्रहुः । 
(धच. पु. १३. पृ, २४२} । €. श्रघ्ाधेयोगजात- 
वस्तुमात्रग्रहणलक्षणात्‌ 1 जातं यद्‌ वस्तुभेदस्य प्रहुणं 
तदवग्रहुः । (त. श्लो. १, १५, २) 1 

३ पदाथं श्रौर उसे विषय करने वालो इच्वियों का 
योग्य देश मे संयोग होने कफे श्रनन्तर उसका सामान्य 
प्रतिभासरूप दर्न होता है, उसके श्रनन्तर वस्तु 
काजो प्रथम बोघ होता ह उसे श्रवग्रहु कहते ह । 
श्रवग्रहाचरणीय--्रवग्रहस्य यदावरकं कमं तद- 
वग्रहावरणीयम्‌ । (धव. पु. १३० पृ. २१७ । 

जो फमं श्रवग्रहुक्नान फो श्राच्छादित फरतादहै उसे 
श्रवप्रहावरणीय फहते ह । 

प्रचदान--ग्रवदीयते खण्डयते परिच्छिति भ्रन्येभ्यः 
प्रथः श्रनैनेति श्रवदानम्‌ । (धव, पु. १३, पृ. 
२४२) । 

लिसफे हारा विवक्षित पदायं श्रन्य पदार्था से पृणय्‌ 
स्पे जाना जता है उसका नाम श्रवदानदहै। पट्‌ 
प्रचग्रहूजान का नामान्तर है 1 

प्रवय - १. भ्रवयं गद्य म्‌ । (च. सि, ७-६) 1 २. 
श्रवयं गद्यं म्‌, निन्यमित्ति यावत्‌ 1 (त. सुखवो. 
७-६) । 

निन्दित या गरहति वस्तुःफो श्रवदय फते ह । 
प्रवघधारण-प्रवधारण दत्तावधानतया ्रहणम्‌ । 
(धमवि म्‌. वु. २-६०) 1 

सावधानतासे पदा्थया सूत्रापरके ब्रहृणफरने षो 
भ्रवधारण दह्रे रह । 

` श्रवधारखो नाषा -- अपपारयतेऽवगम्वतेऽ्पोऽ्नये- 
त्यदधारणी, भययोधपयीजभूता सत्यः ! नाप्यते 
एति भाषा, तेयोस्यत्तया परिणामितनिनृज्यमान- 
द्रप्यसटुतिः \ (प्रलाप. मलय. द्‌. ११-१६९) । 
पराप फा नित्य एरने दालो-- नान फी रोलभत 
--भापा फो दघ्ेदपारमी नाषा पदे, 
ध्दधारयान्‌--प्रनारयसवहार्‌े प्रारोयनम्स पं 
स्यं 11 (नु. यु. पट्‌. र्पो. प्‌.७,१९. २८) 


प्प, ९ ट 
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| श्रतमान 


भ्रचधारण भेजो उस्न धको देखत हु उसे ष्रयु- 


. धारवान्‌ या श्रवघारणावचान्‌ फते ह । 
` दवधिमरण-- १. त्रवधिर्मयदिायाम्‌, अरवधिनपमि 


कि 


यानि द्रव्याणि साम्भतं श्रादुप्क्स्येन गृहीतानि पन 
राुप्कत्वन गृहीत्वा मरिप्यति, इत्यत्तीऽवचिमर्यम्‌ । 
(उत्तरा. चूरणि ५; पू. १२७-२८) | 
यादुदां मरणं साम्प्रतमृपति तादुगेव मरर्णं यंदि 
भविप्यति तदचधिमरणम्‌ ! (न. श्रा. विजयो. ठं 
२५; भा. प्रा. टो. ३२) । ३. चअवविमयादा, तैन 
मरणमवविमरणं, यानि हि नोरकतदियवनिवन्यन- 
तयाऽभ्युःकमदलिकान्यनृभूय च्ियते वदि पुनस्ता 


त्येवानुभूय मरिप्यति तदा तदवधिमन्णमृच्यते 1 
(समवा. श्रभय. वु. १७१ प. ३३) } ४. याद्ैन 
मरणेन पूवं मृतस्तादृयोनव मरणमवधिमनरणम्‌ । (न. 
श्रा. मूला. टी. २५) 1 ५. एतदुक्तं भवति--देगततः 
सवेतो वा स्ादृदयेनाववीङ्रुतेन विथेपितें मरणमव- 
धिमरणम्‌ । (ना. प्रा. टी. ३२) । 
२ जसा मरण वतमान फालमे प्राप्त होता कत्ता 
ही मरण यदि भविष्यकाल मेहने पलार त 
उसे ध्रवधिमरण हूते हु1 ३ श्रवधि एलश्पं 
मयदिा है, उस प्रवपिसे होने याला मरण प्रपधि- 
मरणं ॒कहूताता ह्‌, ध्र्पात्‌ नारयः प्रादि भयर 
फारणनूत निन धापुकमप्रदेधो ष्वा प्रनुनेद एरय 
मरता उनफा ही श्रनूमव फएरफे यदि भेदिप्यमं 
मरेगातो उसे प्रवधिमरण पटा जायगा) 
श्रवनमन (श्नोरद)- मोदं ध्रतनमनं भृमः 
वास्तनमित्य्थः ! (धव. षु. १३, १. ८६) । 
नमि स्थित होना--नूमि द रेपदा फर्‌ प्यति 
(नमस्यार) फएरना, यह्‌ श्रवनम्नदटू्‌ । 


२. या 


> 


# 1 ॥ | १) [ 

श्रदचद्--ध्रदयद्धः परन्यां तव्रव्य नृहरे मानः 
भि { + # क # 

र्पादिपयन्तं सेवां मतः । (ध्रा. दि. ध्‌. ४४} 1 


दरयति एनतेकर्‌ मासया दपं रादि निन ए 
तष रेया सन्पनमेर्पलानेष्य प्दयटं ष्ट 
ह 1 दसा प्यडितिदोलारेः प्रमेम्प दहना | 

्दयस्तवन्धयन-- पयय यददम ममदन 
(न. दा. मूता. टः. २२५) 


| , ऋ ए ॥ | , 1 1 
माय सर दरदः स्दुन्‌ ठ प्रदपन्साम दरम 
॥ ४ 11 


१ 


क 1, ॥ 0, ॥ च्म इ 

ध्म न पथर्क 4 [, , त +, 1 ‡ = जै कैः सरकीषरू ॥ ॥ धि, / ष # के ऋ-न = कक 
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४2-4 # कन अ १ अ 94 [ । 1401 । न स्क =" + *4 १ 
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प्रवमान] 


वा नालिश्राएु वा श्रक्खेण वा मुसलेण वा>< >< > 
एएणं श्रवमाणपमाणेणं कि पग्रोग्रणं एएणं ? भ्रवमाण- 
पमाणेणं खाय-चिश्र-रइग्र-करकचिय-कड-पड-भित्ति- 
परिक्वेवसंसियाणं दव्वाणं श्रवमाणपमाणणिष्वित्ति- 
लक्खणं भवइ से तं ्रवमाणे। (ग्रनृयो. १३२; पु. 
१५४) 1 २. निर्वतंनादिविभागेन क्षेत्रं येनावगाह्य 
मीयते तदवमानं दण्डादि ! (त. वा. २, ३८ २) 1 


४. श्रवमीयत्ते तथा श्रवस्थितमेव परिच्छिद्यतेऽनेनाव- 


मीयत इति वाऽ्वमानं । (श्रनृयो. हरि. वु. पु. 
७६) । ४. निवतनादिविभमागेन क्षेत्रं येनावगादह्य 
मीयते तदवमानं दण्डादि । (त. सुखो. ३-३८) ! 
१ जिसके दारा प्रवमित किया जाता है--कफुषएं श्रारि 
का प्रमाण जाना जाता है --उसको श्रथवा जो कुष्ठ 
(कुवां श्रादि) जाना लाता है उसको भी श्रवमान 
प्रमाण फटा माता है । इसके हारा खात (खां या 
कुरवा श्रादि). चित (हंद श्रादि), रचित (प्रासाद- 
पीठ प्रादि), फ्रकचितं (करोत से चीरी ग्ट लकष्ी 
भ्रादि), चटाई, वस्त प्रर भित्ति श्रादि की परिधि 
का प्रमाण जाना जाता है 1 

भ्रवमादय-१. वत्तीसा किर कवला पुरिसस्स दु 
होदि पयदिश्राहासे ! एगकवलार्दिहि तत्तो ऊणिय- 
गहणं उमोदरियं 1 (मला. ५-१५३) 1 २. संयम- 
प्रजागर-दोपप्रहाम-सन्तोप-स्वाघ्यायादिसुखसिद्धघयं - 
मवमौदयम्‌ 1 (स. सि. €-१६; त. वा, €, १९, 
३) ॥ श्रवममित्यूननाम, श्रवममुदरमस्य (इत्ति) 
मवमोदरः, ग्रवेमोदरस्य मावः प्रवमौदर्यम्‌--न्यूनोद- 
रता । (त. भा. ६-१६) । 

१ पर्य काजो वत्ती ग्रास प्रमाण स्वाभादिक 
श्राहार है, उसमे मशः एक-दो ग्रासादि कम करके 
एक प्रास्त तक श्राहार फे ग्रहण करने फो श्रवमोदयं 
तप फहूते ह । 

प्रवमीदर्यातिचार--मनसा वदहभोजनादरः, परं 
चहुं भोजयामीति चिन्ता, भुुकष्व यावद्‌ भवतस्तृप्ति- 


रिति वचनम्‌, मुक्तं मया वद्धिल्युक्ते सम्यक्‌ ` 


कृतमिति वा वचनं, कण्ठदेडमुपस्पृदय हस्तसंज्ञया 
प्रदरोनं म्रवमौदर्यातिचारः। (भ. श्रा. विजयो. घ 
मूला. दी. ४८७) 1 

मनसे श्रधिक भोजन मे इचि रखना, दूसरे को 
्रविक दिलाने की चिन्ता करना, "जव तक्‌ तुप्ति 
नहो तबतक खते रहो टस भ्रकार के वचन 
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[श्रवलोकने 


` कहना, मैने बहत खाया' इस प्रकार कह्ने पर 


"वहत श्रच्छा फिया' इस प्रकार के. श्रनुमोदनात्मक 
वचने कहना, गले का स्पश करके हाथ के संकेतसे 
यह फह्ना कि भ्राज तो कण्ठ पयेन्त भोजन किया 
है; ये सव श्रवमौद्यत्रत के श्रतिचार है--उसे 
मलिन करने वाते हे । 

भ्रवशं वाद--१. गुणवत्सु महत्सु श्रसदभूतदोपोद्‌- 
भावनमव्णैवादः । (स. सि. ६-१३) ! २. श्रन्तः- 
कलुषदोषादसद्‌भूतमलोद्‌भावनमवणवादः । गुण 
वत्सु महत्सु स्वमतिकलुपदोपात्‌ श्रसद्भूतमलोद्‌- 
भावनमवर्णवाद इति वण्यते ! (त. वा. ६, १३, ७; 
त. इलो. ६-१३) । ३. गुणवत्सु महत्सु चान्तः 
कालुष्यसद्‌भावादसदुभूतदोपोद्‌भावनमव्णवदनमव- 
णेवादः । (त. सुखवो. ६-१३) । ४, गुण- 
वतां महतां ्रसदभूतदोषोद्‌भावनमवर्णवादः । (त. 
वृत्ति शरुत. ६-१३) । 

१ गणी महा पुरुषो मे जो दोष नहीं ह, उनको श्रन्त- 
रंग की फलुषता से प्रगट करने फो श्रव्णाद 


` कहते है 1 


प्रवलम्बना--श्रवलम्वते दस््रियादीनि स्वोत्पत्तये 
इत्यव ग्रहः श्रवलम्बना । (घव. पु. १३, पृ. २४२) । 
चूंकि श्रवग्रह्‌ मतिज्ञान श्रपनी उत्पत्ति में न्वियादि 
का श्रवलम्बन वेता है, श्रतः उसका श्रवलम्बना यह 
दसरा सायक नामदहै। 

श्रवलम्बनाफरर -- परिभविश्रारग्रउवरिमद्टिदि- 
दव्वस्स श्रोक्कड्डणाए हेद्रा णिवदणमवलंवणाकरणं 
णाम (घव पु. १०, प. ३३०) । 

परभनिक श्रायु कमं कौ उवरिम स्थितिकेद्रव्यका 
श्रपकषण के वज्ञ नीचे गिरने का नाम श्रवलम्बना- 
फरण ह 

श्रवलम्ब ब्रह्मचारी--१. भ्रवलम्बन्रह्मचारिणः 
लषुल्लकरूपेणागममम्यस्य परिग्रहीतगरहावासा भवन्ति । 
(चा. सा. प्र. २०; सा. घ. स्वो. टी. ७-१६) , 
२. पूर्वं क्षुल्लकरूपेण समम्यस्यागमं पुनः । गृहीतः 
गृहवासास्तेऽवलम्वब्रह्मचारिणः ॥ (धमसं रा. 
६-२१) । 

गुर के समीप क्षेत्लक वेष घारण करकं परमागम 
का श्र्यास करजो पौषे गृहवास को स्वीकार 
करते ह उन्हें श्रवलम्ब ब्रह्मचारी कहते ह । 
श्रवलोकन--श्रवनोकनं हरतां चौराणामपलाव्रुदढपा 


 श्रवदययच्ारण] 


दर्शनम्‌ । -(प्रष्नव्या. षू. प. १६३; श्रषदगु. पु 
१०) 1 

परधन हरण करने वलि श्वोरों फो श्रपेक्षाधुद्धि से 
देखने का नाम श्रवलोकन है ) 
प्रवहधायचारण--प्रवदयायमाभित्य तदाश्रयजी- 
वानुपयेधेन यान्तोऽवश्यायचारणाः । (योगक्षा. स्वो. 
विव. १-६, पृ. ४१) । 

ह्िमिकणों (श्रोसचिन्दुश्रो) का श्राश्रय लेकर चलते 
हए भो तदाधित जीवों कौ विराधना बहुं फरने 
वाले साधुश्रों फो श्रवहयायचारण फते ह । 
श्रवष्वष्कर--भ्रवष्वप्कणं नाम विवक्षितविध्वस- 
नादिकालस्य ह्ासकरणम्‌, प्र्वाक्‌केरणमित्यथः । 
(वुहत्फ. व. १६७५) । 

विवक्षित वस्तु फे विष्वंसन श्रादि फालक हास करने 
श्रयति पहले करने या फम करते कफो श्रवष्वष्कण 
कहते ह । 

श्रवसन्न--१. जिनवचनानभिज्नो मुक्तचारिप्रभारो 
जञानाचरणश्रष्ट; करणालसोऽवसन्नः । (चा. सा. पू. 
६३) । २. ज्ञान-चारित्रहीनोऽवसन्नः स्यात्‌ करणा- 
लसः ॥ (भ्राचा. सा. ६-६१) । ३. भ्रवसीदति 
सामाचार्यामित्यवसन्नः । (श्राव. ह्‌. षृ.म. है.टि. पृ. 
८१) । ४. सामाचारीविपयेऽवसीदति प्रमायत्ति यः 
सोऽवसन्नः । (प्रव. सारो. घु. १०६) 1 ५. श्रवसन्न 
प्रावदयकादिष्वनु्यमः, क्षताचारः । (व्यद. नाः 
मलय. व्‌, ३-१६५, पु, ३५) 1 

१ जिनवचन से श्रनभित्त होकर जो साधु ज्ञान भ्रीर 
प्राचरण से भ्रष्ट होता हृश्रा इच्ियों फं ध्रधोन 
होता ह उसे श्रवसन्न श्रमण कहा जातादह। 
४ सामाचारी ए विपय में प्रमादयुषत साधु प्रवसम्न 
फहुलाता र । 

श्रवसन्नमरर (श्रोसण्णमरर)- देखो प्रासन- 
सरण ! निर्वाणमामेप्रस्थितत्‌ संयतस्राप्ो हीनः 
प्रस्यृत्तः सोऽभिधीयते श्रोरण्ण एति, तस्य भरषं 
प्रोरष्णमरणमिति । सोस्ण्णग्रहपेन पाप्वर्पाः स्वि 
सन्दा: मरुणीनाः संसक्ताद्व युष्न्ते 1 तपा चोक्तम्‌ 
--पासत्यो सस्छदो दुसीलस्तेसत्त टोति प्रोसप्णा । 
जं सिद्धिपुतिपदादो श्रोणा साघुरत्पादो ॥ (न. 
प्रा. विजयो. २५) । 
मोक्लमातं मे पपन फर्ते 
होन है उसे प्रपसम्न 


हए सापुषमूरौ च सो 
तया उसकः भरण शमो घदसर- 
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[ ्रवसनासंना 


मरण कहा लाता 8 । 
प्रवसन्ना्न्तिका-- >< >< >< अ्रणेताणंतपरमाणु- 
समूदयसमागमेण विणा एक्किस्से प्रासण्णासप्णियाए 
वि ंभवाभावा । (धव. पु. ४, प्‌. २३) 1 
श्रनन्तानन्त परमाणुभ्रों कं समुदाय से जो स्कन्प 
निर्मित होता है, उसका नाम श्रवसश्नासपधिका टै! 
प्रन्य्र हसक उवसक्नासन्न श्रौर उत्सत्तासंत्न भ्रारि 
नामान्तर भी पाये जते ह । 
प्रवसपिरणो-- १. तरेव (ग्रनुभवादिभिरेव) श्रव. 
णशीला श्रवस्पिणी । (स, सि, ३-२७; त. श्लो. 
३-२७) । २. श्रनुभवादिभिरवसपणन्नीला भ्रदसपि- 
णी । म्रनुभवादिभिः पूवक्तिरवसर्पणदीला हानिस्वा- 
भाविका श्रवसर्पिणी समा 1 (त. घा. ३, 
२७४) । ३. जत्य [वलाउ-उस्मेहाणं ] दटाणी होदि 
सो श्रोप्तप्पिणी । (घव. पु. ६, पु. ११६; जयष. 
१, पृ. ७४) । ४. श्रवसर्पति वस्तूनां शक्तिर्यत्र 
क्रमेण सा । प्रोक्ताऽ्यसपिणी सार्था>< >< >< {हु 
पु. ७-५७) । ५. भूयवल-विहवसरीर-सरीररि 
घम्मणाणगंभीरिमयीरहि । श्रोहट्टतर्एटि श्रवसप्पिणी 
(म. पु. पुष्प. २ पृ. २५) 1 ६. (ग्रोस्रपिणीए) उस्म. 
धाऽऽउ-वलाणं हाणी-वद्ढी य दहाति त्ति) (ब्रि. सा, 
७७६) । ७, ग्रवसपति हीयमानाऽऽर कतया श्रवमप- 
यति वा ऽ्ृप्क-शरीरादिभावान्‌ दूषयतीति श्रव 
सपिणी । (स्यानांग श्रनय. पू. १-५०; प्रव. सारो. 
व्‌. १०३३; जम्बृद्ौ. यु. २-१८) 1 ६. प्रयस्पन्ति 
परमेण हानिमुपपयन्ते सूभा भावा पस्यामित्यवसपि- 
णी । (ज्योतिष्क. मलय. व्‌. २-८२) । ६. उपमो. 
गादिभिरवसपेणपीता प्रयसिणी । (त. बुखयो. 
२-२७) । १०. परवसपयति हानि नयति मावादोन्‌ 
प्त्वेवंशीनाउ्वरपिौ । (त. वृत्ति शत, २-२७) । 
११. यस्यां सवं समा भावाः क्षोयन्तन्नेक्षयं शधरसान्‌ । 
प्रतुजादन प्रवद्धन्ते सा भदत्पवरेपिणा 1 (सोशप्र 
२६४८४) । 
१९ संतप्त रादमे जोदां शै श्ननद, ध्रापप्रयातच पौर 
शरोरदि कमम पटेते छाति है स्मे प्रणम 
द्तदह्‌। 


४्दत्लातना- रगा पम्यन्ना < 1 धन-२१. 
नन्नगस्प्यानपर सर्प शच्यथः । ध्मरः 1, 
पयाहिन्तु सपय 1 (क. षु. ७७) । 


च 


प्नन्तादन्तषटष्या एग दप्मादष्य ए ममर श 


ग्रवस्तोभन 


श्रवसंन्तासंज्ञा कहते है । 
ग्रतस्तोभन--्रवस्तोभनम्‌ श्रनिष्टोपच्ान्तये निष्ठी- 
चनेन शुधुकरणम्‌ । (वृहत्क. चु. १३०६) । 
ग्रनिष्ट की उपशान्ति के लिये यकं करके थु-यू करने 
को अरवस्तो्न कहते ह । 
अवस्यान--पृत्विल्लद्दिसंतस्षमाणद्दीणं वकवण- 
मवद्ाणं णाम । (जयघ. ४, पु. १४१) । 
पूर्व के त्थितिसत््व के समान स्थितियों कं वंघने का 
नीम श्रवस्यान ह 1 
ग्रवस्यित--१. इतरोऽवधिः संम्यम्द्ंनादिगुणाव- 
त्थानाचत्परिमाण उत्पन्नस्तत्परिमाण एवाऽवत्तिष्ठते, 
न हीयते नापि वर्वते लिद्घवत्‌ ग्रा भवेक्षयादा केवल- 
नानोत्पत्तवा । (स, सि. १२२; त.वा. १, २२ 
४; त. सूखवो. १-२२; त. वृत्ति श्रत. १-२२) । 
२. ्रवस्थितं यावति क्षत्रे उत्पन्नं भवति ततोन 
प्रतिपतत्या केवल प्राप्तः, श्रवतिप्ठ्ते ग्रा भवक्षयाद्रा 
जात्यन्तरस्थायि भवति लिद्कवत्‌ । (त. भा- १-२३)। 
३. जं श्रोहिणाणं उप्पज्जिय वडिटि-हाणीहि विणा 
दिणयरमंडलं व प्रवद्विदं होदरूण श्रच्छदि जाव केवल- 
णाणमुप्पण्णं ति तं ्रवदह्वदं णाम । (धव. पु. १३; 
पु. २६४) । ४. अ्रवस््ितोऽवविः बद्ध रवस्यानान्नि- 
यम्यते । स्वा्द्धिनां विरावस्याप्यमावन्तानवत्तवितेः 1 
(त. दलो. १, २२, १५)। ५. ग्रवस्थित्तमिति--ग्रव- 
तिष्ठत स्म भ्रवस््वितम्‌, यया मात्रया उत्पन्नंतां मातां 
न जदानीति यावत्‌ । (त. भा. सिद. व्‌. १-२३)। 
९. ग्रवस्थितं यन्न प्रत्तिपत्त्ति अ्रादित्यमण्डलवत्‌ । 
(कर्मस्तव गो. वृ. €-१०) । ७. यद्धानि-वद्धिभ्यां 
विना नूमण्डलवदेकेश्रकारमेव्र ्रवतिष्ठने तदवस्थि- 
तम्‌ ) (नो. जी. म.प्र. व जी. प्र. टी. ३७२) । 
१ जो श्रवधिज्ञान सम्यग्दरदेनादि गुणों के श्रवस्यान 
ते जितत परिमाण मे उत्पन्न हुश्रा हि उसते भव के 
प्रनत तक या केवलज्ञान को प्राप्ति होने तक न 
वटताह भ्रीर न व्ट्ता ह्‌, किन्तु उतने दही प्रमाण 
रहता ह उसने श्रवस्थित श्रवधि कहते ह । 
प्रनस्थित उग्रत्प (श्रवदटिदगगतव)--१. तत्य 
दिक्खद्रुमगोवकात्तं कारण पारिय पूणो एक्कर्टुतरेण 
. मच्छतस्त किचिधिमित्तणं चट्रोववास्तो जादो, पुणो 
तण -दछट्ाववात्ण विहृरतत्स् रद्रुमोववात्ो जादो । 
एवं दमम-दूत्रादचादिक्कमण द्रण पदतो जावर 


नोचित जो तिहूरदि रवह्वटूगमतवो णाम । (घव. 
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[श्रवस्थितगुणकार 


पु. ६, पु. ८६) । २. दीक्षोपवासं कत्वा पारणा- 
नन्तरमेकान्तरेण चरतां केनापि निमित्तेन पष्ठोप- 
वासे जाते तेन विहुरतामष्टमोपवापसंभवे तेनाचर- 
तामेवं दलञ-हादयादिक्रमेणाधो न निवतंमानानां याव- 
ज्जीवं येषां विहरणं तेऽवस्थितोग्रतपसः 1 (चा. सा. 
पृ. €८) 1 | 

१ दीक्षा के तिये एक उपवास करकं पञ्चात्‌ पारणा 
करता है, तत्पश्चात्‌ एक दिन कं श्रन्तर से उपवास 
करता हुभ्रा किसी निमित्त से एक उपवास के स्थान 
पर पष्ठोपवास (दो उपवास) करने लगता है) 
फिर दो उपवासो से विहार करता ह्र पष्ठोपवाप 
के स्थान मे श्रष्टमोपवास्त केरने लगताहै1 इस 
प्रकार दशम श्रौर द्वादशम श्रादिकं क्रमसे जो 
जीवन पर्यन्त इन उपवासो को चडाता ही जातार, 
पौषे नहीं हरता है, बह श्रवस्थित-उग्रतप का धारक 
हता ह्‌ । 

श्रव स्थित-उदय--तत्तिये तत्तिये चेव पदेसगर उद- 
यमागदे श्रवद्विद-उदश्रो णाम । (घव. पु. १५; १ 
२३२५) । 

ग्रनन्तर श्रतीत श्रौर वर्तमान दोनोंदही समयोंमे 
यदि उतनेही प्रदेलाग्र का उदय होता तो वह्‌ 
श्रवस्यित-उदय कहलाता हे 1 
ग्रचस्यित्त-उदोररणा-दोयु वि समएसरु तत्तिया 
चेव पयडीग्रो उदीरेतस्स भ्रवद्िद-उदीरणा । (धव. 
पु. १५, पु. ५०) 1 

ग्रनन्तर श्रतीत श्रीर वर्तमान दोनों ही समयो में 
यदि उतनी ही प्रकृत्तियो की उदीरणा को जाती ह 
तो दहु श्रवस्यित-डउदीरणा कहुलता हं । 

ग्रवस्थितत गुखकार-- >< >< >< जं सेत्तावमश्रग- 
णिजीवपमाणं होदि एसो परमोदहीए रदन्व-खेत्त-काल- 
भावाणं सलागरान्नि त्ति पुव द्रुवेदव्वो । पणो दा 
ग्रावलिय।ए ग्रसचज्जदिमागा समसंखा, ते वि पुध हुव 
दव्वा । तत्य दाहिणपातद्विवस्स पडिगुणगारो श्रवद्टिद- 
गुणगासे त्ति दोण्णि णामाणि 1 (घव. पू. ६, पु. ४५)! 
्षेत्रोपम श्रग्नि जीर्वो के.-भ्रमाण को पररमा्वविक 
रव्य, लोर, काल श्रीर्‌ माव कौ शलाका दाद्गि मान 
कर्‌ उसे श्रलग रखना चाहिये । पद्चात्‌ स्मान सद्या 
वाले श्रावलीकेदो अ्रसंद्यात नामोको ना श्रलम 
रखना चाहिये । इनमें दाहिने पा्ठ्वं नाग में स्वित 


प्रवस्थित ज्योतिष्क] 


राशि को श्रवथित गुणकारया प्रतिगुणकार कहु 
जाता है 1 

ग्रवस्थित (ज्योतिष्क) --ग्रवस्थिता ₹इत्यविचा- 
रिणोऽवस्थितविमानप्रदेशा अवस्थितलेरया-प्रकाशा 
इत्यथः ! सुखशीतोष्णरद्मयदचेति ! (त. भा. ४, 
१६) 1 

प्रढाई होप के वाह्रि स्थित स्‌य-चन्द्रादि ज्योतिषो 
देव चूंकि संचारसे रहित है, श्रतएच वे श्रवस्यित्त कट 
जाति हँ ! उनके विमानो के प्रदेश, वणं श्रोर प्रकाल 
भी स्थिर ह । उक्त विमान सुखकर शीत व उष्ण 
फिरणो से संयुक्त ह । 

ग्रवस्थित (द्रव्य) --१. इयत्ताव्यभिचारादवस्थि- 
तानि । धमदिीनि पडपि द्रव्याणि कदाचिदपि पडिति 
इयतर्वं नातिवतेन्ते, ततोऽवस्थितानीत्युच्यन्ते 1 (स. 
सि. ५-४)} । २. इयत्तानतिवृत्तेरवस्थितानि 1 धर्मा 
दीनि पडपि द्रव्याणि कदाचिदपि पडत्ति इयच्वं 
नात्तिवतन्ते, ततोऽवस्थितानीव्युध्यन्ते । अथवा, 
घर्माविमे-लोकाकाङ्ञंकजीवानां तुल्यासंस्येयप्रदेशत्वम्‌, 
ग्रलो रकाशस्य पुद्गलानां चानन्तभ्रदेदत्वमित्येत- 
दियत्त्वम्‌, तस्यानत्तिवत्तंः अवस्थित्तानीत्ति व्यपदि- 
दयन्ते 1 (त. वा. ५, ४, ३) । ३. इयत्तां नातिवत्त- 
न्ते यतः पडित्ि जातुचित्‌ । अ्रवस््थितत्वमेतेपां कथ 
यन्ति तततो जिनाः ॥ (त. सा. ३-१५) । 

२ धर्मादिक दहो द्रव्य चूकि कभी भी छह इतनी 
संख्या का श्र्तिक्रमण नष करते-- सदा छह ही रहते 
ह, हीनारधिक नही; इस्ति वे श्रवस्यित फे जाते 
ह 1 श्रथवा--घम, द्धम, लोकाकान्न भ्रौर एवः 
जीव; ये समानसरूप सं श्रसेस्यातप्रदेशी हु तथा 
श्रलोकाक्ताक्च रौर पुद्गल श्रनन्तप्रदेश्यो हु, यहं जो 
उनरफे षदेश्ये फा नियत प्रमाणहै उसका चूष्य 
द्रव्य फी ्रतित्रमण नही एरते रह; इसेल्पिवे 
उपस्थित रट जाते ह 1 

प्रवस्यितयन्ध-- पत्र तु प्रपमसमये एकविधादि- 
नूत्या दि्तोयसमयपादस्वेपि ताउन्माघ्मेद 
यप्नाति सोऽद्त्यिपरदन्दः | (तदः. दे. स्वो. वु. 
२२) \ 

प्रथम समपमे एरदिप प्रादित र्पो स्ट 
धा, द्ितोपाहदि ससपामे नी खरि उतना है यन्य 
ततप ते पद प्रपसिपित-रन्प दट्ष्दाता ह! 
प्रदस्पितदिनेपितरा--९. सोमव्दःदिरे [दयन 


च, 
दर ष्द्कृ 


#। 
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[्रवाय; त्रपायं 
क्काविदे वा] तत्तिया्रो चव विहृत्तोन्रो एते अरव- 
दिदविहत्तिग्रो 1 (क्सायपा. च्‌. २३४८ पृ. १२३; 
जयघ. पु. ४, पृ. २} २. न्नो्क्काविदे उस्सकेक्राविदं 
वा जदि त्तत्तियाग्नो तत्तिवाच्रो चैव इ्भदिवघवसेण 
द्रदिविहततीभ्रो दति ते एसो अवद्दिविहतिभ्नो 
णाम । (जयघ. ४, पृ. २-३) । 

श्रपकषंण करते पर यदि उतनी ही स्यित्तिविभ- 
वितयां रहती है तो यहु जोव शरवस्यितविभरदितक्त 
कहुलाता है 

श्रवस्थित संक्रम--जदि तत्तियो तत्तियो चेव 
दोसु वि स्मएसु फ्याणं सरंकमो दादि तो एसो 
ग्रवद्धिदस्तंकमो । (घव. पु. १६, धृ. ३६८} । 

यदि शरनन्तर श्रतीत श्रौर वर्तमान दोनी समर्था 
मे उतना-उतना सात्र ही सपघंकों फा संक्रमण होता 
है तो इसे श्रवत्थयित संक्रम जानना चाहिये | 
श्रवात्सल्य--साघमिकस्य संघस्य पोडतेस्य दुत- 
रचन । न कुयद्‌ यटेसमाघानं तदबात्सत्यमोरितम्‌ । 
घमस. श्रा. ४८-५१) । 

कसी भी कारण से पीडित साधम जनक सेध कः 
समाधाने नहं करना, इसे श्रवात्तत्य फहत ह 1 
्रवान्तरसत्ता- १. चन्या तु प्रतिनियत्तवस्तुरवतिनी 
स्वरूपास्तित्वसूचिकाऽ्दान्तरनत्ता । (पञ्चा. क्म. 
ग्मृत. व्‌. ८) 1 २. प्रतिनियतवस्तुव्यापिना द्वान्त 
रस्ता, प्रतिनियतकपयविव्यापिनी द्यवान्तरद्त्ता। 
(नि.सा. वृ. ३४)! ३. श्रपि चावरान्तरसत्ता मदूद्रव्य 
सन्‌ गुणटच प्यायः । संर्चोत्पादध्यंस सदिति ध्रोच्य 
किलेति पित्तारः ॥ (पञ्चाध्यायी १-२९६६) 1 

१. जो प्रतिनियत वस्तु मै व्याप्त र्ट्‌ प्रपने 


५. 


स्दस्पदंः रल्तित्यकोनुचना संता उम पदा- 
नतरसच्ा श््दै द । 
श्रवाय, श्रपाय--{. प्रवाया, दवनाप्या, दद, 


विण्यापी [विग्न्त], चाटौ, प्याड्यी 1 (ष्ट्‌- 
प. ५, ५, ३६--पु. १३. पृ. २४६) 1 २. दिप 
निर्सनायापास्यायगमनमयायः 1 (स. नि. १, 
१९५) । ३, यवसाय दख प्रयायं ~ + > 


11 {दाद 


्, # ह 
नि. ३; दिशा. १७८} 1 २. नरनारयमोद्ा 1 


ज, च वं 
५ षि > (नक जल क # ^~ 
(पिरशेषा. १५६} ॥ ५. ददगमदमपप्य हन्य 
८ नीवी क (म ऋ (क भभ | 80 1 [क न | (१ #8) 
२९५२५०५० +भ ९. -3 >~ ¶१२५ १ | 87१३. ‡ ३० 


की #॥ 
^ 


ः र [वि र ५१-७ | 1) 
४९६} 1 ६. पयापो पनिप्वठः 1 {सषा १-६;; 
4 
न 


क + जन ऋ 1 # । . ॥ च 
स्मो म त = श 9 तते र कण कन्व 9 भथ श ५००० 4 ग शभक र कनक षं कै भभ 
१६५ 74 + १५ 4११, १.५११ >} ५ ॥ ५६ 


ग्रवायं, अ्रपाय | 


१-५; प्रन. त. २-६; प्र-मो. १, १२८) । 
७. विद्चेपनिर््तानाद्यायात्म्यावगमनमवायः। भापादि- 
विह्ेपनि्ननिात्तस्य यायात्म्येनावममनमवायः दाल्लि- 
णोत्योऽयम्‌, युवा, गौर इति वा 1 {त. वा. १, १५, 
३); ठ. प्रक्रान्तार्थविद्येपनिदचयोऽवायः। (श्राव. 
हरि. ब्‌. २, प. €) । €. ईहितन्यार्थ्य निद्चयो- 
ऽवाय- 1 (वच. पु. १, पृ- ३५४) ; ईहितस्याये्य 
सन्देहापोहूनमवायः 1 .{वच- पु- € पर. १७}; 
ईहाणंतरकालमावी उप्पण्णसंदेहामावल्वो अवाग्रो 1 
(घव. पु. € पु. १८); ईहितस्यार्वंस्य विदेप- 
निक्ञनिाद्‌ यायात्म्यावगमनमवायः 1 (घव. पु. €, 
पु. १४४) ; स्वगतलि द्विन्नानात्‌ स्ंशयनिसकरण- 
दारेणोत्यन्ननिर्णयोऽवायः { यया उत्पतन-पन्लविलै- 
पादिभिवंलाकपंक्तिरेवेयं न पताकेति, वचनंश्रवरणतो 
दाक्लिणात्य एवायं नोदीच्य इति वा 1 (वच. पु १३, 
पु. २१८) ; अवेयते तिदचौयते मीमांत्यतऽयोऽनेने- 
त्यवायः ! (धव. पु. १३; पु. २४३} 1 १०. ईहादो 
उवरिमं णायं विचारफलप्ययं ग्रवाग्रो ! (जयघ. पु. 
१, पृ, ३३६) । ११. तस्व (ईहाग्रृहीतायेत्वव } 
निणयोऽवायः 1 (त. च्लो. ९ १४५, ४) 1 १२. 
भवित्तव्यताप्रत्ययल्पात्‌ तदीहितविद्ेपनिङ्चयो- 
ऽवायः 1 (प्रमाणप. पृ. ६८) ! १३. ईहणकरणेण 
जदा सुणिमण्णग्रो होदि सो श्रवा्रोदु 1 (गो. जी. 
गा. ३०८) 1 १४. तत््वभ्रतिपत्ति सवायः । (न्िद्धिवि, 
च्‌. २-६) । १५. तद्विषयस्य (इहाविपयस्य ) 
एवायमित्यवेवारणावानव्यवस्रायोऽवायः 
(प्रमाणनि. पृ. २८) 1 १६. सापि (ईहापि) न्रवायो 
नवति--श्राकांल्लितवरियेपनिच्चयो नवति 1 (न्यायकु. 
१-५; पू. ११९६) 1 १७. प्रक्रान्तार्थविचेपनिदचयो- 
वायः 1 (स्वानांग श्रनय. व्‌- ३६४, पु. २६६) । 
१८. पुर्प एवायमिति वह्त्वव्यवसरायात्मको निद्चयो 
ऽपायः | (क्मस्तव नो. वृ. ६-१०, पृ. ८१) 1 
१६. ईहितस्यायत्य मवित्तव्यतारूपस्य सन्देहापो- 
हनमवायः मव्य एवायं नामव्यः, मव्यत्वाविनामावि- 
सम्यम्ददान-नान-चरणानानुपलन्मात्‌ । (मूला. वृ 
१२-१८७) । २०. ईहितार्यस्य लि द्धः यस्ठदि्ेप- 
विनिद्चयः । श्रवायो लाद एवायमिति नापादिभि- 
यवा 1 (श्चा. मा. ४-१८) 1 २१. ईटान्नेदीङ्ते 


दवदत 





1 भ ----7----- 1 एचाय न सव्या क रा य - 04 क, 
वस्तुनि (वस्पन्य याद्धु एवं नच्च ग्धः 


॥ ॥ 
टन्यवेरयन्पयादष्रार्यु पवि ण्यो गगसि वीप करौ जी 


टुत्ववस्पत्यावघारणन्‌ अवायः । (प्रनाणमी. त्वो. वु. 
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[ अरविग्रह्गति 


९ १, २८) 1 २२. ईहियत्रत्यस्स पूणो थाम्‌ पुरि 
सो त्ति वदहूत्रियप्पस्त । जो णिच्छ्याव्रवोवो सोह 
प्रवान्रो वियाणाहि । (जं. दी- प. १३-५६) । 
२३. तदनन्तर-(ईहानन्तर-) मपायो निद्चयः । 
(कमवि. पु. व्या. १३, पृ. ८; च्यव. भा. च्‌. १०, 
२७६; गु.गु.ष. स्वो. वु. ३७, पृ ८६) 1 २४. 
पुरप एवायमिति वस्त्वव्यवसायात्मको निद्वयो- 
ऽपायः 1 (कमंस्तव गो. वृ. गा. ६-१० पृ. 5१} । 
२५. सद्भरतवियेपानुयाविनि द्भदशंनादसद्भूतविचेप- 
प्रतिल्ेयेण सदुमभूतविल्ेपाववारणमवायन्नानम्‌ । 
(धर्मसं. मलय. वृ. ४४८) ; श्रवग्रहानन्तरमीहितस्यायं- 
स्यावगमो निच्वयो यथा बाध एवायं रन्दोन 
ाङद्खं इति ्रवायः । (घमस. मलय. वृ. ८२३) । 
२६. ईहितस्यार्थंस्य निर्णयख्पो योऽप्यवन्नायः 
सोऽपायः शादु एवायं बद्धं एवायमित्यादिल्पा 
भ्रववारणात्मको निर्णयोऽवायः । (भ्रत्ताप. मलय. 
च्‌. १५० २ २००} ¡ २७. तस्व न्रवग्रहीतस्य 
ईंहितत्यार्यत्य निर्णयङ्योऽव्यवत्तायोऽवायः वाद्व 
एवायं चाद्खं एवायमित्यादिङूपोऽववारणात्मकः प्रत्य- 
योऽवाय इत्ययः । (नन्दी. मलय. व. २६, पृ. १६८; 
न्राव. नि. मलय. व. २, प्र. २३) ! २८. ईहितरस्यव 
वस्तुनः स्याणुरेवायं न पुर्प इति निक्चयात्मको 
वोचोऽपावः 1 (कमयि. परमा. व्या. १३; पृ. €} । 
२६. कुतदिचत्तद्गतोत्पततन-पक्षविक्षेपादिविद्धेपविना- 
नाद्‌ वलाकंवेयं न पत्ताकेत्यववारणं निद्चयोऽवायः 1 
(त. सुवो. १-१५) । ३०. ईहित्यव वस्तुनः 
स्याणुरेवायमित्यादिंनिदचयात्मको वोवविदेपोञ्ा- 
यः 1 (कर्मवि. दे. स्वो. व. गा. १३) । ३१. याया- 
त्म्यावगमनं कस्तुस्ते त्पनिवररिणम्‌ अवायः । (त. 
वत्ति श्रुत. १-१५) । ३२. त्रयेहितस्य तस्येदमिद- 
मेवेति न्रवायो > > > ॥ (लोक्प्र. ३ 
७१२) 1 ३३. तत्तो सुणिण्यग्रौ खनु होदि ग्रवाग्रा 
द वत्भुजादा्णं । (श्रगप. २-६२) 1 

७ मापादिविद्ठेषः के ज्ञान से यवायर्प मं जानना 
इसका नान श्रवाय ह! जंसे--वह्‌ दक्षिणी दही 
ह" य॒वक है, श्रयवा गोर ह इत्यादि 1 करटी-कटी 
इस्तका उल्लेख अपाय दाव्दसे मी हुमा ह । (देखी 
न~ २६ रादि) । 

भ्रविग्रहुगत्ति-- विग्रहो व्याघातः करौटित्यनित्ययः 1 


(=) > क क ञ्युद्‌ विग्रहा ग ~ क ॐ 
स यस्यां न चिद्यनतऽसाव विग्रह गत्र ॥ (स. सि 








निदचय्‌ नवानाणकिकिनक 


रवः । 


` श्रविधुष्ट] १४३, 


२-२७;- त. चा. २-२७; त. शलो. २-२७; त. 
सुवो. २-२७; त. वत्ति श्रुत. २-२७) । 

विग्रह का श्रयं रुकावट या कुटिलता होता ह, तद. 
नुसार जीवकी जो गति वक्रता, कुटिलता या मोड 
से रहित होती है उसे श्रविग्रहुगति कहते ह । श्र्थत्‌ 
एक समय वाली च्छजुगति या इषुगति का नाम 
श्रविग्रहुगति है । 

श्रतिघुष्ट--विक्रोरानमिव यद्विस्वरं न भवतति तद- 
विधुष्टम्‌ । (जम्बूट्ी. च्‌. १-६) । 

जो स्वर विक्राश (चित्लाहट) के समान विस्वर 
(श्रवणकटु) न हौ उसे श्रवधुष्ट कहते है । 

प्र विचार-- (देवो श्रवीचार) यद्‌ व्यञ्जना्-योगेपु 
परावतंविर्वाजितम्‌ । चिन्तनं तदवीचारं स्मृतं सद्‌- 
घ्यानकोविदः ॥ (गुण. क्रमा. ७६, पृ. ४७; भाव- 
सं. वाम. ७१८) । 

जो ध्यान व्यञ्जन, श्रयं श्रौर योग के परिवतनसे 
रहित होता ह उसे श्रविचार या श्रवोचार फते ह । 
ग्रविचारभक्तप्रत्यास्यान-- १. श्रविचारं वक्ष्य 
माणार्हादिनानाप्रकाररहितम्‌ ॥ (भ. श्रा. विजयो. 
टो. ६५) 1 २. अ्रविचारं परगणसंक्रमणलक्षणवि- 
चाररदितम्‌ ॥ (भ. श्रा. मूला. टी. ६५) । 
परगणयाश्रन्यसंघमे गमनका परित्याग फर 
श्राहूर-पान फे क्रमः त्याग फरते फो भ्रविचारभप्त- 
परत्पाख्यान फहूते ह । 

प्रविच्युति (म्रवायन्ञानभेद) --१. भ्रवायज्ञाना- 
नन्तरमन्तर्मुहुतं यावत्त दूपयोगादविच्यवनमविच्यु- 
तिः । >< >< ><भ्रपिच्युति-वासना-स्मृतयरच धरण- 
लक्षणसामन्यान्व्धयोगाद्धारणेति व्यपदिश्यते । {घर्म- 
सं. मलय. व्‌. ४४) ; प्रवग्रहादिव्रमेण निद्धिचताप- 
विषय सदुममोगादभ्रधोऽ्यिच्ृतिः। (परमसं. मलय. 
व्‌. ८२३) ! २. ततेफार्पोपरयोयसातत्यानिवृत्तिर- 
विच्युतिः 1 (जनतक. पृ. ११६) । 

यायज्ान पे पट्चात्‌ प्रन्तमूहूतं तफः निश्ख्य पिप्ये 
गये पदापं फे उपपोगत्ते स्यत नहद्ेने फो श्रयति 
उरी धारणा दनो रटने को प्रपिच्युति स्ट्पैहै। 
घपिच्यति, पातमा घ्यर्‌ स्मप्तिये तीन परय 
सामान्य स्खर्प पन्द्पदः सम्पतते धार्य दै 
जाते २. । 
रपत 


# 0, {^ क जनकैः नगक 


९१९१५ ` ९५. 


# न त [> कः # 
धत. १ 88 ४६६१,.९१ १ ८नदष्व्‌ 


{ पद. 


[व व. १ । 
क १ च्‌ ४.4 {1 


४ [ ^ । ^ 
नि ^" "कच्छ "कृ के को भन्न, ऋ, भकेभक क कुन्भः ० म्व ५ 
3 \\ ५५ 4५५९१ 4१ १५ च १०५ उ 1 


न-लक्ष णावसी 


[श्रविपाकनि्जय 


पु. १३; पु. २८६) । 

निस वचन मे चितय--श्रसत्यता- नहीं होती, उसे 
्रवितय श्रुत कहते ह । 

ग्रविद्या--१. श्रवि्या विपर्ययात्तिका सर्वभावेष्व- 
नित्यानात्मागुचि-दुःमेपुं नित्य-सात्मक-णुचि-तुखानि- 


मानरूपा। (त.वा. १ १ ४६) । २. नित्य 
दुच्यात्मताख्यात्तिरनित्यायुच्यनात्मसु । श्रचिद्या- 


तत्त्वघीविद्या योगाचार्यः प्रकीत्तिता । (ज्ञानसार 
१४-१) । ३. ग्रविदया विप्लवज्नानम्‌ । (सिद्धवि. 
टो. धृ. ७४७) । ४. श्रविद्या कर्मरतो वृद्धि विपयमिः। 
(श्राव. ह्‌. व्‌. मल. हेम. टि. पर. ५६} । ५. प्रनित्ये 
चेतनात्‌ जातिभिन्नमूतपुदगलग्रहुणोत्यन्ने परसंयागे 
या नित्यतास्यातिः सा प्रविद्या, अ्रगुचिपु धरीगादिपु 
श्रवन्नवद्वाररन्ध्रेपु ब्रुध्यस्वरूपावतरणनिमित्तपु शृचि- 
ख्यातिः श्रनात्मनु पुद्‌गलादिपु भ्रात्मतास्यात्तिः श्र 
मन्ये" इति वृद्धिः ददं शरीरं मम ग्रहमेचेतन्‌ तस्य 
पुष्टो पृष्टः उति स्यातिः कथनं तान तेत्र रमणम्‌, 
एयगविद्ा । (ज्ञानसार वु" १४-१) । 

प्रनित्य, श्रनात्म, प्रदाचि ्रौर दुःख रेप स्व पदाय 
मे नित्य, सात्मं, शुचि श्रौर सुख र्ुपजो घ्रमिमान 
होता ह; इतस्त प्रकार फी विपसेत बुद्धिषमे वौद- 
मतानुसार ध्रविद्ा माना ग्याहू। 

घ्रचिनेय-- १. तच्वा्श्रवण-ग्रदुणाम्यामनम्यादित- 
गुणा श्रविनेयाः । (स. सि. ७-११) । २. तत्याप- 
श्रवणग्रहुणाम्याम्तम्पादितगृणा ध्रविनेयाः। तत्दा- 
येपदेय-ध्रवण-ग्रटणास्यां चिनीयन्ते पाप्रियन्ते दति 
विनेयाः, न चिनेयाः प्रविनेयाः (त. वा. ५, {१, 
८; त. इलो. ७-११) 1 ३. प्रचिनेया नाम ग्तिष्ट- 
काप्ट-कृटखपमू्‌ता प्रटण-पारण-द्किनाटपहपिदुक्ता 
मटामोरामिनृत्ता दृष्ययग्राहिनापय ।{ त. जा. ५-६})। 
४. तस्दापपिदय ध्रतप-द्रहणान्यां दिनोमन्यं प्रा. 
पियन्त एति दिनमा मे वदिनेया एनया: (त. 
प्ष्दो. ए. ७-१ { ) 1 २. न्य न्‌. १८. 

; 


याभय प्रनःवम्मवन्यमधरादनिथा म्‌ 


पिर शक्यन्दे २ ए{नेदाः | {स. र 
५- ११) । 
९ तराप भद पोन्ण्रह्द रः शरु दिनान्त 


प्रि सद्गण दयो म दाप्य करने दाति पनस्य 
साति 
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भ्रविपाकनिजंरा] 


ग्रीपक्रमिकक्रियाविरेपसामर्थ्यात्‌ श्रनुदीर्णं वलादुदीयं 
उदया प्रवेर्य वेदयते भ्राग्र-पनसादिपाकवत्‌ सा 
ग्रविपाकजा निरा (स, सि. ८-२२; त. भा. 
हरि. वृ. रण; त.वा. ठ २३, २; त.भा. 
सिद्ध. वु. ८२४; त. चुखवो. वृ. ८२३) । 
२. यत्तृपायविपाच्यं तदाऽऽग्रादिफलपाकवत्‌ । अओ्नु- 
-दीणेमुदीर्याऽऽशुनि्जंरा त्वविपाक्जा ।। (ह्‌. पु. ५८ 
२९५) । ३. ग्रनुदीर्णं तपःलक्त्या यत्रोदीर्योदयाव- 
लीम्‌ 1 प्रवेरय वेद्यते कमं सा भवत्यविषाकजा 1} 
(त. सा, ७-४). 1 ४. >< >< >< श्रविपक्कं उवाय- 
खवेणयादो ।॥ (वृ.न. चे. श्रत) । ५. तपसा 
निजंरायातरु सा चोपक्रमनिजंरा 1 (चन्र. च. १८ 
११०) । ६. विधीयते या (निजंरा)' तपसा मही- 
यसा विरोपणी सा परकर्मघारिणी । (असित. श्रा. 
२-६५) । ७. द्ितीया निजं रा भवेत्‌ प्रविपाकजाता 
ऽनुभवमन्तरेणेकहेलया कारणवदात्‌ कमंविनाशः । 
(मूला. वू. ५-४ठ)} । न=. परिणामविरेपोत्थाऽप्रा- 
प्तकालाऽविपाकजा 1 (श्राचा. सा. ३-२४) । €. 
, यत्कमं वेलादुदयावलीं प्रवेर्यानुभूयते श्राग्रादिवत्‌ 
` सेतरा । (श्नन. ध. स्वो. ठी..२-४३) । १०. उप- 
कमेण दत्तफलानां कममणां गलन मविपाकजा 1 (भ. 
भ्रा. मूला. दी. १८४७} । ११. यच्च कर्मं विपाक- 
- कालमव्राप्तमनुदीणेमूदयमनागतम्‌ उपक्रमक्रियावि- 
- शेपवलादुदीप्रं उदयमानीय श्रास्वाद्यते सहकारफल- 
कदल फल-कण्टकिफलादिपाकवत्‌ वलाद्‌ विपाच्य 
भुज्यते सा प्रविपाकनिजंरा कथ्यते । (त. वृत्ति श्रुत. 
८-२३) } १२. ्रविपाकनिजंरा तपसा क्रियमाणा- 
ऽनशनादि-दादशप्रकारेण विवघीथमाना | यथा त्रप- 
` क्वानां कदलीफृलानां हठात्‌ पाचनं विधीयते तथा 
` अ्रनुदयप्राप्तानां कर्मणां तपङ्चरणादिना त्रिद्रव्यनिक्षे- 
पेण कमनिपेकाणां गालनम्‌ 1 (कातिके. ठी. १०४}। 
` १ जिस फमंका उदयकाल श्रभी प्राप्त नहीं हृय्रा है, 
- उसे तयश््चरणादिरूप श्रौपक्रमिफ क्रिपाचिक्ञेप के 
सामथ्यं से वलपुवंक उदयावली मे प्रवेदा कराके 
द्रास्रादिं फलों के पाकेके समान वेदन करने को 
्रविपाकनिजरा कहते ह 1 . 
श्रचिभागव्रतिच्छेद--१. सरविभागपलिच्येग्रो णाम 
नरि विभागो जस्मसो श्रविभागपलिच्छग्रो, सजो- 
गित्स करणव्रीरियं वृद्धीए दिज्जमाणं -२ जाह 
विभागं णो हव्वरमागच्छत्ति ताद त्रविभागपलिच्े- 


१४४; जंन-लक्षणावली 


[विरतसम्यर्दुरि 


दोत्ति `वा वीरियपरमाणु त्ति वा- भावपरमाणु 
त्ति वा एगदा । {कम्र च्‌. -१-४ पू. 
२३); श्रविभागपलिच्छेदपरूवणा णाम सरीर 
पदेसाण गणिग्गं चुण्णितं चुण्णितं विभज्जतं जं 
विभागंणदेतिसो भ्रविभागपलिच्छेग्रो वृस्चति। 
कमप्र. च्‌. चं. क. गा. ५, प्र. र) । २. एक्क- 


, म्हि परमाणुम्मि जो जहण्णेणऽवद्विदो श्रणुभागो 


तस्स श्रचिभागपञ्च्छिदो त्ति सण्णा। (धव. पु. १२ 
पु. ६२); एगपरमाणुम्मि जा जहण्णिया वड्ढी सो 
ग्रविभागपडच्छेदो णाम । तेण पमाणेण परमाणृणं 
जहण्णगुणे उक्कस्सगुणे वा छिज्जमाणे श्रणंताविभाग- 
पलिच्छेदा सन्वजीवेहि भ्रणंतगुणमेत्ता होति । (घव. 
पु. १४, पृ. ४३१} 1 ३. यस्यांश्स्य प्रनाच्चेदनकेन 
विभागः कर्तृ न शक्यते सोऽशोऽवि भाग उच्यते । कि- 
मुक्तं भवति ? इह जीवस्य वीर्यं केवलिप्रजल्ाच्छेदन- 
केन छिद्यमानं छिद्यमानं यदा विभागं न प्रयच्छति 
तदा सोऽन्तिमोऽशोऽपिभाग इतिः (कमभ. मलय. 
चु. ९- घु. २४) । 

१ सयोगी जीव के वीरथगुण के वुद्धि से तव तफ छेद 
किय जार्वे, जव तकत कि उसते. श्रागे श्रौर कोर 
विभाग उत्पन्न.न हो सके । एसे श्रम्तिम श्रविभागी 
परश को श्रविभागप्रतिच्छेद कहते हैँ । इसी को 


` वीर्थपरमाणु श्रथवा भावपरमाणु भी कहा जाता है ¦ 


२ एक परमाण मे जो जघन्य श्ननुभाग की वृद्धि होती 
है उसका नाम श्रविभागप्रतिच्छेद है । 

प्रविरतसम्यग्हष्टि-१- णो इंदिएसुः विरदो णो 
जीवे थावरे तस्ते चाचि । जो सदृहदि जिणुत्तं सम्मा 
ददी श्रविरदो सो 1 (प्रा. पचस. १-११; धव. 4 
१, पृ. १७३ उ; गो. जी. २६; भावसं. दे. २६१)। 
२. स्वाभाविकानन्तनज्ञानायनन्तगुणावारभूतं निज- 
परमातमद्रव्यमुपादेयम्‌ । इन्दरियपरुादिपरदरव्यं दि 
हेय मित्यहत्सर्वज्ञप्रणीत-निदचय-व्यवहा रनयसाध्यसा- 
वकभाव्रेन मन्यते, परं किन्तु भूमिरेखादिसदृः 


` क्रोधादिद्धितीयकपायोदयेन मारणनिमित्तं तलवर्द्र- 


दीततश्करवदात्मनिन्दादिसहितः सन्निन्दरिययुलतम्नु- 
भवतीत्यविरतसम्यग्दष्टेलक्षणम्‌ । (वरु. व्यस्त. १२, 
पृ. २८) । ३. विरमति स्म सावद्ययौनेम्यौ निवर्तते 
स्मेति विरतः, > >> न विग्तोऽविर्तः, या 
क्लीवभात्र क्तप्रत्यये विरमणं विरतम्‌, सावयवोय- 
प्रत्याख्यानम्‌, नास्य विरतमर्तीत्यविरतः, स॒ चान 


प्रविरति। 


सम्यग्दुष्टिदचेत्ति श्रविरतस्रम्यग्दुष्टिः । (पचसे. 
मलय. वृ. १-१५, पृ. २०) । ४. तिविहै वि 
ह॒ सम्मत्ते थेवा वि न॒ जस्स चिरढ कम्म- 
वसा । सो ग्रविरभ्रो ति भन्नड >>> ॥ 
(शतक. भा ८६, पृ. २१; ग्‌. न.पट्‌.स्वो. वृ, 
१८) 1 ६. श्रविरतसम्यग्दृष्टिरप्रव्याख्यानक्मदये । 
(योगज्ञा, स्वो. विव. १-१६ ) । ७. सम्यदत्य सति 
विरतियत्र स्तोकाऽपिं नो भवेत्‌ । सोऽघ्ाविरतिनम्य- 
कत्वगणप्तुर्यो निगद्यते । (सं. कमप्रकृतियि. ६) । 
८. द्वितीयानां केपायाणामृुदयाद्‌ ब्रतवजिनम्‌ } सम्य- 
वत्वं केवलं यत्र तच्चतुथं गुणास्पदम्‌ ।। (गृण. क्रमा. 
१६, पृ. १२) । ८. सावदययोगविरतो यः स्यात्‌ 
सम्यक्त्ववानपि । गणस्थानमविरतसम्यग्दृष्टयास्य- 
मस्य तत्‌ । (लोकप्र. २-११५७) 1 
१ जो इन्द्रियविपयों से चिरत नहीं, चरस व स्था- 
चर जीवोंफा रक्षणी नहीं करता है, चिन्नु 
जिणवाणी पर श्रद्धा रखता हं चह श्रविरतप्तम्यर- 
दृप्टि--चतुथं गुणस्यानवर्ती - कटा जाता है । 
प्रचिरति-- ९. विरमणं विरतिः, न व्रियते विरति- 
रस्येत्यविरतिः, श्रथवा भ्रविरमणमविरतिरसयम इत्य- 
तथभेदः, तद्धेतुत्वादविरतिरस्येस्यपिरतिर्लोमिपरिणा- 
मः सर्चेपामेव हिसानामचिरमणमेदानां लोभः | 
(जयध. प. ७७७) । २. श्रविरत्तिस्तु सावययोगा- 
नियुक्तिः । (श्राव. नि. हरि. व॒. ७४०, पु. २७६; 
विक्षेषा. भा. वू. गा. ७४०. पु. ६३४; श्राव. 
मलय, व्‌. ७४०, पु. ३६५} । ३. ग्रविरतिः सावद्य. 
योगेम्यो निवृत्त्यभावः। (पडदीति मलय. वृ. 
७४) । ४, श्रभ्यन्तरे निजपरमात्मस्वरूपभावनौत्पन्न- 
परमसुखामृतरतिविलक्षणा, यहिविपये पुनरब्रत्पा 
चेत्यपिरतिः । (च. ्रत्पस्त. ठी. ३०, पृ. ७६) । 
५. निविकारस्वसंवित्तिविपरीतव्रतपरिणामविकारो- 
ऽविरतिः । (्षमयग्रा. जय. वु. ६५) । 
१ हिसादि पपा से विरत होने फा नाम विरति है । 
एसो विरतिके ध्नादकफो शध्रदिरति फहूते 
धरविरति घोर प्रसंयमये समानाय 


| ¬^ 1 
त । 
सद्द ग्री 


{८७ 
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दोष 


[ ग्रव्यक्त दो, 
प्रेपराध के सेवन का-नाम चिराघना हु, उससे विप- 
रीत श्रवचिराघना जानना चाह्पि 1 तत्पयं यह्‌ कि 
धारण कयि हए स्म्यदत्व, व्रत या चारिच्रिको 
विराघना या प्रास्तादना नहं करने को श्रविराघता 
कटूते हें । 
प्रविरद्धानुपलन्थि--१. अरविरुद्धानुपलव्विः प्रति- 
पत्रे स्रप्तवा---स्वभाव-व्यापक-काये-कार्‌ण-पूवत्तिर- 
नहुचरानुपलम्भमेदात्‌ 1 (परीक्षा. ३-ऽम) । २. 
ग्रविरुदस्य प्रतिपेव्येनाथन सह विरोवमप्राप्तस्य 
वस्तुनोऽनुपलव्धिरविरुद्धानुपल्लव्िः। (स्याह. र. 
२-८९) । 

२ प्रतिपेध्य पदायं के साय विरोध को नहीं प्राप्त 
होने वाली वस्तु कौ श्रनुपलव्धि को श्रविरुदधानुप- 
लघ्थि कहते हू । ४ 
ग्रचिसंदाद-- १. श्रुतैः प्रमाणान्तरावाघनं पुवपिरा- 
विरोधश्च अविसंवादः । (लघीय. स्वो. वृ. ५-४२) । 
२. ्रविगर॑नादो हि गृहीतेऽ्यं प्राप्तिः प्रमाणान्तर- 
वृत्तिर्वा स्यात्‌ । (न्यायकू्‌. २३-१०, प्र. ४१०) । 
किसी इसरे प्रमाण से वाधा न पहुंचना भ्रौर पूर्वापर 
विरोध खी सम्भावना न रहना, यह्‌ श्रागम विषयक 
श्रविसंवाद है । | 
प्रवेक्षा--रवेक्षा जन्तवः सन्ति ने सन्तीति वा 
चकुपा श्रवलोकनम्‌ । (सा. ध. स्वो. री. ५४०; ! 
यहां पर जीवर्हया नहीं इस प्रकार श्रालिःसे 
देखने फो श्रवेक्षा या श्रवेक्षण कहते है । 
प्रवेशद्य--१. अनुमानाचतिरेकेण विननेपप्रतिभा- 
सनम्‌ । तदश मततं वुदधे सवैद्यमतः परम्‌ ॥ -(लधी- 
य. ४) 1 २. अस्मात्‌ (वंशचात्‌) परम्‌ श्न्यथाभतं 
यद्‌ विदोपाऽप्रतिमासनं तद्‌ बुद्धेः भ्रवेशवम्‌ 71 
(न्यायकु. १-४, पु. ७४} । 
१. नमान श्रादि की रपे श्रधिक, श्रयतु वरणं व 
प्रक्र प्रादि की विदयेणता के साथ जो पदार्थ क्रा 
्रहण होता है, यह्‌ वंश का स्वरूप है । इषते विषः 
रीत का नाम श्रवेशद्य है। 


हं । इत ॒श्रव्यक्त दोष-- १. आलोननिदं अरे व्व एव 


परयिरति फा प्रमुख एारप लोम है, प्रत. उत्त लोम मए त्ति जाणादि) गातस्ालोरेतो पवमो श्रालो- 


परिणाम को भी प्रविरति कहा जाता हं 1 
सविराधना--पिरघना प्रपाया वासेवनम्‌, तन्नि 
पद्ादविराधना । (पोडराक ठ. १३. ४) । 

ल. १९ 


चणादोस्तो ॥ (मः धराः ९९९) ।. २. त्रस्याषराविन 
ममातिचारः चमानस्तमयमेव वेत्ति । ग्रस वहत 
तदेव मे युतं लधृक्तव्यमिति स्वदुर्वरितसंकरण 


प्रव्यक्त दोप | 


दशमो दोषः (त. बा. €, २२, २) 1 ३. परणग्रदीतस्यैव 
प्रायद्विचत्तस्याऽनुमतेन स्वदुङ्चरितसंवरणं (दशमो 
दोषः) । (त. इलो. &-२२) 1 ४. यत्किचितप्रयोजन- 
मुरिदयात्मना समानार्यैव प्रमादाचरितमादेद्य महदपि 
गहीतं श्रायदिचनत्तं न फलकरमिति नवमोऽव्यक्तदोपः 
(चा. सा. पु. ६१-६२) ५. स्वसमानज्नान-तपोवाल- 
स्यालोचनं भवेत्‌ । भ्रव्यक्तं हवी-मयप्रायदिचत्तभीत्या- 
दिेतुतः। (प्राचा. सा. ६-३६) । ६. प्रव्यक्त: 
प्रायरिचत्ताद्यकुशलो यस्तस्यात्मीयं दोपं कथयति 
यो लधुप्रायरिचत्तनिमित्तं तस्याव्यक्तनाम नवमम्‌ । 
(मूला. वृ. १११५) 1 ७. अ्रव्यक्तोऽगीतायः 
तस्याव्यक्तस्य गुरोः पुरतो यरदपरावालोचनं तद- 
व्यक्तमेव नवमः (म्रव्यक्तः) भ्रालोचनादोपः । 
(च्प्रच. भा. मलय. व. १-३४८२, पृ. १६) ।! ४. 
ग्रन्यवतं प्रकाशयति दोपम्‌, स्फुटं न कथयतीत्यन्यक्त- 
दोपः । (भावत्रा. टी. ११८) । 

१ मेने मन, वचन प्रौर कायसे स्वयं क्षिय गये, 
कर्ये गये व श्रनुमत इस सच दोष को श्रालोचनाः 
करली; सो यह जानता है! इस प्रकार ज्ान- 
वाल या चारित्रवाल के पास भ्रालोचना करना, यह्‌ 
भ्रालोचना का श्रव्यक्तं नासक्तादोषदटह। २ मेरा 
भ्रपराध इसके भ्रपराधके समान है, उक्ते यही जानता 
है । इसे जो प्रायरिचत्त दिणा गया है वही मेरे लिये 
योग्ये, इस प्रकार श्रपने प्रपराधको प्रगटेने 
रना, इते श्रालोचना कां भ्रत्यक्त नामक दोप 
फहा जता ह । श्रालोचना के दस दोपों मे इसका 
फटी नीवं प्रौर करटी दसकं भेद रूपमे उल्लेख 
हप्र हे। 

प्रव्यदतवालमरण- १. त्रव्यक्तः शिशुवंर्माथ- 
कामकार्याणियोन वेत्ति,न च तदाचरणसमथशरीरः 
सोऽत्यक्तवालः, तस्य मरणमव्यकवेतवालमरणम्‌ । (भ. 
श्रा. टी. २५) ! २. वमर्थि-कामकार्याणि न वेत्तिन 
तदाचर गसमयदरीरोऽ्यक्तवालः । [तस्य मरण- 
मव्यक्तवालमरणम्‌ । | (भावेप्रा. रुत. टी. ३२) । 
जो धमं, श्रयं श्रौर कामरूप कार्यको न जानता ह 
भ्रोर न लिसका शरीर उसके श्राचरण करनेमें 
समय है; उसे श्रव्यक्त वाल कहते ह । देसे व्यक्ति 
के मरण फो श्रव्यकतदबालमरण कहते हं 
- श्रव्यक्तमन--काये कारणोपचाराच्चिन्ता मनः, 
व्यक्तं निष्पन्नं संशय-विपयंयानव्यवसायविरहितं 


१४६, जेन-लक्षणावली 


[श्नव्याघातं 


मनः येषां ते व्यक्तमनसः 1 [न व्यक्तमनसः ग्रव्थंक्त- 
मनसः 1] (घव. पु. १३, प्रू. ३२३७) 
कायंमे कारण का उपचार करके यहां मन शब्द 
से चिन्ता का श्रभिप्राय लिया गया ह । जिनका मन 
व्यक्त नहीं है. श्र्थात्‌ संशय, विपयेय व ॒श्रनध्यव- 
साय से रहित नहीं है उन्हे भ्रव्यक्तमन कहा जाता 
है 1 ऋजु मतिमनःपययन्नान एसे ` श्रव्यक्तमन जीवों 
वणि संज्ञा श्रारि को नहीं जानता हे । 
्रव्यवतमिथ्यात्व-प्रव्यक्तं मोहलक्षणम्‌ । (गुण. 
क्रमा. ६४ पृ. ३) । 
मोहुस्वरूप निश्यात्व को श्रव्यवतमिथ्यात्व कहत ह ! 
ग्रव्यवतेदवर दोष -- यदाऽव्यक्तेश्वरेण वारितं 
गृह्भयति तदाऽव्यक्तेश्वरो नाम । (ग्रन. घ. स्वो, 
रो. ५-१५) । 
जिस दान क्रा स्वामी कोई श्रव्यक्त--श्रप्रक्षापुव- 
कारी या वालक--हो, उसके द्वारा वनित भ्राहा- 
रादिके ग्रहण करने पर श्रव्यदतेश्वर नामका 
निविद्ध उद्णम दोष होताहे। 
श्रव्यय -- प्रव्ययो लन्धानन्तचतुष्टयस्वेरूपादप्रच्युतः। 
( समाधिशतक्‌ ६) । 
ग्रनन्त्चतुष्टयसरूप स्वकू्पके प्राप्त करने पर नजो 
फिर उससे च्युत नहीं होता है उसे श्रव्यय 
करते है, ‹ 
प्रव्याक्रता (भापा)-- १. ग्रव्याकृता चव श्रस्पष्टा- 
ऽप्रकटार्था 1 {दक्ञव. हरि. व्‌. नि. ७-२७७; प्राव. 
ह्‌. व. मल. हैम. टि. पृ. ८०) । २. भ्रव्याकरृता श्रति- 
गम्भीरवबान्दार्था श्रन्यवताक्षरप्रयुेता वा | (प्रजाप. 
मलय. व्‌. ११-१६६) । ३. प्रदगं भी रमहत्था श्रवा- 
ग्रडा श्रह्व प्रव्वत्ता । (भायार. ७६); प्रतिगम्भीरो 
दुलेनि| त्त ] तात्पर्यो महान्‌ श्र्थो यस्याः साऽत्याफता 
भवतति 1 ्रयवा वालादीनामव्यक्ता मापाऽ्याकृतरा 
भवत्ति । (भापार. रो. ७६} 1 
३ जिसका श्रयं कठिनता से जानाजाताह्‌ एसी नापा 
को श्रव्याङृता कटूते ह 1 श्रथवा वालक श्रादि फा 
श्रव्यवत भाषा को श्रव्याकृता जानना चाहे 1 
द्,व्याघात-- १. नं विद्यते प्रत्ययान्तरेण व्याघातं 
वावास्येत्यव्याधातम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. यी. 
२१०४) २. नास्ति प्रत्ययान्तरेण व्याघातो निचितः 
द्रव्य पय यसाक्षाक्तारप्रतिवन्वो यस्य तदन्याघ्रतिम्‌ | 
(भ. श्रा. मूला. टो. २१०४} । 


प्रव्याप्त, श्रव्यापि] 


श्रन्य कसी भी कारण के हारा वावा जिस्षफे 
सम्भव नहीं है उसे श्रव्याधात कहते है । 
श्रव्याप्त, श्रव्याप्ति- १. तध्यैकदेदावतित्वमव्या- 
प्तिः कीतिता बुवः । यथा जीवस्य देहत्वमसिद्ध पर- 
मात्मनि ॥ (मोक्षपं, १६) । २. लक्ष्यकदेयवृच्याग्या- 
प्तम्‌ । यथा गोः गावेलेयत्वम्‌ । (न्यायदी. प. ७) 1 
२ जो लक्षण लक्ष्य फे एकदेश मे रहै उसे श्रव्याप्त 
--श्रव्यात्ति दोष से दूपित--कहा जाता है । 
व्यावाघ-न विद्यते विविवा कामादिजनिता 
ग्रा समन्ताद्‌ वाघा दुःखं येपां ते श्रव्यावावाः। (ते. 
वृत्ति श्रुत. ४-२५) । 
जिनफे काम-विकारादि जनित बाधां नहीं होतीं 
ेसे लीकान्तिक देव श्रन्यावाघ नाम से कहै जाते ह । 
प्रव्यानाध सूुख--१. प्रणुवमममेयमवखयममलम- 
जरमस्जमभयमभवं च । एयंतियमच्चंतियमव्यावाघं 
सुदमजेयं । (भ. श्रा. २१५२) 1 २. सटजलुदधस्वरू- 
पानुभवसमृत्पनन रागादिविभावरदहितसुखामृतस्य यदे- 
कदेशसंदेदनं कृतं पूर्वं तस्यव फलभूतमन्यावाधमन- 
न्तयुखं भण्यते । (वृ. द्रव्यसं. १४) । ३. वेदनीयकर्मो- 
दयजनितसमस्तव्राधारहितस्वादव्यावाधगुणश्चेत्ति । 
(परमात्मप्र. री. ६१) । 
१ श्रनुप्म, प्रपरिमित (्रनन्त), श्रविनङवर, फम- 
मल फे सम्बन्धसे रहित, जरासे विहीन, रोगसे 
उन्मुक्त, भय से विरहितः संसार से ्रतात, एेका- 
न्तिक, श्रत्याितिक श्रीर श्रजेय रेपे वाधारहिति 
मृवितसुख फो श्रव्यावाघ सुख कहा जाता टह । 
प्रव्याहूत--इह्‌ एेकान्तिकमिह्‌-परलाकाविरुद्धं फता- 
न्तरावाधितं वाऽ्व्याटूतमुच्यते । {घ्नाव. नि. हूरि.-व 
मलय. च्‌. ६३६) } 
जो एटुलोक प्रौर परलोफ फे पिरोपत्ते सवथा रहति 
हि उसे च्रव्पादठ फटा जातादटहु। 
ग्रव्याहूतपोदपिय --भ्रय्पाहूतपोदपीवत्यं पूवापर्‌- 
पाव्याकिरोघः 1 (त्तमवा. प्रमय. दु. ३५; रायप. 
द्‌. पृ. १६) । 
जो वचन पुर्दपिर पन सै प्रव्स्दि हो पट्‌ प्रररा- 
एवोपप पचन हुचाता है! पह पचम ठ ३५ 
पदिरापे मेनया) 
धस्मुरहदित्द -- घरर्द{दं 
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विवक्षित श्रयं को सम्यक्‌ सिद्ध होने तक निरन्तर 
स्वरूप से वचनां क्षा प्रयोग करने फो श्रव्युच्छेदित्व 
फहते हई । यह ३५ सत्यवचनाति्यो मे श्रन्तिमिह। 
प्रव्युटपन्न-- १. गृहीतोऽगृहीतोऽपि वार्थो ययावदनि- 
रिचतस्वरूपोऽव्युत्पस्नः । (भर. क. मा. ३-२९१, पृ. 
३६६) । २. श्रव्युत्पन्नं तु नाम-जाति-संच्यादि- 
विदोपापरिन्नानेनानिर्णीतिविपयानध्यवसायग्राह्यम्‌ 1 
(प्र. र. मा. ३-२१) । 
१ गृहीत श्रथवा श्रगुहीत पदार्यं छा जव तेफ पयाय 
स्वरूप निदिचत नरह हो जाता, तब तक उसे श्रव्यु- 
त्पन्न फहा जाता हे । 
श्रदादेल-निरतिचारत्वादशवलः । (त. भा. तिद्ध. 
चू. €-४६, प्र. २८६) । 
श्रतिचार से रहित स्नातक मृनिषो प्रक्नवल षहा 
जाता है । यह्‌ स्नातक पांच भेदोंमेदूसराह। 
प्ररावलाचार-- श्रम्याहतादिपरिहारी भ्रदायता- 
चारः । (व्यव. भा. मलय. वृ. ३-१६४ पर. ३५} । 
प्रस्याहूत श्रादि दोषों फा परिहार करने वते साधु 
फे घारघ्र फो प्रक्षदलाचार एते ह । 
ग्रहाव्दलिगज भ्रुत--धृमलिगादो जलणाययमो 
प्रसद्लिगजो । (घव. पु. १३. पृ. २४५) । 
प्रन्ययानुपपत्ति स्प तिगसे होने वत्ति नानक) 
प्रशव्दलिगज भृत कहा जता ह । जप--धूम लिग 
से होने वाला प्रिनि षा जान । 
ग्रह्रणानुप्रक्षा --१. गणि-मंतोसटह्-रक्या हय-नय. 
रहग्रो य सयतविज्जाप्रो | जीदापण द्धि मेन्ण 
तिसु तोएु मरपसमयम्दि॥ सम्यो द्य टि दुग्नं 
भिच्चादेवाय परणं यज्ज! द्एरायप्ी गरट्‌ 
गुदस्स णर विज्जद सरण ॥। पर्पयिद्ि चदहग्यय 
टय-मसगषुद-वाय्नेमच्णे 1 येददगरमय प मर्ष 
पत्तो कद्यि फन 1 नाष-खर-मर्पननेोय-मययो 
रपरोदि श्रप्पणा पछप्पा । नम्टा चदा मेरयं पराद्य. 
सपकम्मपदिरिस्या | (ह्द्तान्‌. 5-११) 1 २. पयं 
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वलवता क्षुवित्तेनामिरपपिणा व्याघ्रेणाभिभूतस्य न 
किञ््चिच्छरणमस्ति तथा जन्म-जरा-मृ्यु-व्यावि- 
प्रभुत्िव्यसनमव्ये परिभ्रमतो जन्तोः शरणं न विद्यते । 
परिपुष्टमपि शरीरं भोजनं प्रति सहायी भवति न 
व्यसनोपनिपाते, यत्नेन संचिता भ्र्था श्रपिन भवा- 
न्त रमनुगच्छन्ति, संविभक्तयुख-दुःखाः सुहृदोऽपि न 
मरणकाले परित्रायन्ते, वान्यवाः समुदिताङ्च रुजा 
परीतं न पटिरपालयन्ति, भ्रस्तिचेत्‌ सुचरितो धर्मो 
व्यसनमहाणेवे तारणोपायो भवतति 1 मृत्युना नीय- 
मानेस्य सहलनयनादयोऽपि न रणम्‌ 1 तस्माद्‌ 
भवव्यसनसङद्धुटे धमे एव सरणं पुहूदर्थाऽप्यनपायी, 
नान्यकिच््चिच्छरणमिति भावना भ्रशगरणानूप्रक्षा । 
(स. सि. &-७) ¦ ८. यथा निराश्रये जनविरहिते 
वनस्थलीपृष्ठे बलवता क्षुत्परिगतेनाभिपेपिणा सिहे- 
नाभ्याहुतस्य मृगरिशोः शरणं न विद्यत, एवं जन्म- 
जरा-मरण-व्यावि-प्रियविप्रयोगःऽप्रियमप्रयोगेप्तिता- 
लाभ-दारिद्रय-दौर्भाग्य-दौमनस्य - मरणादिसमूत्थेन 
दूःखेनाभ्याहतस्य जन्तोः संसारे शरणं न विद्यत इति 
चिन्तयत्‌ । एवं. ह्यस्य चिन्तयतो नित्यम्रणोऽस्मी- 
ति नित्योद्धिग्नस्यः सांसारिकेषु भवेष्वनभिष्वङ्कं 
भवति । म्रहच्छासनोक्त एव विव घटते, तद्धि पर 
दारणमिव्यशरणाणुब्रक्षा 1 (त. भा. &-७) 1 ५. 
क्षुधितन्याघ्रादिद्रूतमृगश्ञाववज्जम्तोजं रा-मृत्युरुजान्तरे 
पा्रिचाणाभावोऽकारणत्वम्‌ 1 दारणं दह्िविघम्‌-नौ किक 
लोकोत्तरं चेति । तघ्प्रत्येकं चिवा--जीवा-जीव- 
पमिश्वकभेदात्‌ । तत्र राजा देवता वा लौकिकं 
जीवशरणम्‌, प्राकारादि म्रजीवदारणम्‌, ग्राम-नगरा- 
दि मिश्कम्‌ । पञ्च गुरवो लोकोत्तरं जीवशरणम्‌, 
तत्प्रतिविम्बा्ययजीवडरणम्‌, स्वमपिकरणसाधुवर्गो 
मिश्चकडारणम्‌ । तत्र यथा मृगलावस्य एकान्ते वल- 
चता क्षुधितेन अ्राभिपिपिणा व्याघ्रेणाभिद्रूतस्य न 
किञ्विच्छरणमत्ति तथा जन्म-जरा-मृत्यु-व्याचि- 
प्रियविगप्रयोगाप्रिय्तंयोगेम्सितालाभ-दारिद्रय- दौर्मन- 
स्यादिसमूत्थितन दुःखेनाभिभूतस्य जन्तोः दारणं न 
विद्ते, परिपुष्टमपि शरीरं भोजनं प्रति सहायी 
भवति न व्यसनोपनिपाते, यत्नेन संचिता श्रर्था श्रपि 
न नवान्तरमनुगच्छ्ति, संविमक्तसुख-दुःखाः सुहदो- 
ऽपि ने मरणकाले परिच्रायन्ते, वन्वः समुदिताश्च 
रुजा परीतं न परियान्ति! त्रस्ति चेत्‌ सुचरितो 
घर्मो व्यस्नन-मदाणवतरणोपायो नवति । मृह्युना 
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तीयमानस्य सहस्रनयनादयोऽपि न शरणम्‌ । तस्माद्‌ 
भवव्यसनसंकटे घमं एव शरणम्‌ सुहूदर्थोऽपि[नित्रन- 
पायी, चान्यत्‌ किल्चिच्छरणमिति भावनमश्रणानु- 
प्रेक्षा । (त. वा. €, ७, २) 1 ६. व्यादारितास्ये सति 
यत्कृता द्धं [ -तान्ते ] न प्राणिनां प्रा तरा |णमिहास्ि 
किञ्चित्‌ ! मृगस्य सिहोग्रनिकश्चातदंष्टा यत्र प्रविष्टा- 
त्मतनोरिवात्र 1 (वरांग. ३ १-८७) । ७. तत्थ भवे 
कि सरणं जत्थ सुरिदाण दीसदे विलग्नो । हरिहर 
वभादीया कालिण य कवलिया जत्थ ॥ सीहस्स कमे 
पडिदं सारंगं जह ण रक्खदे को वि । तह मिन्बुणा 
यं गहं जीकंपिण रक्खदे को वि 1 जह देवो 
विय रक्खदि मंतो तंतोय सेत्तपालो य! मिय- 
माणं पि मणुस्सं तो मणुया अ्रक्खया होति ।\ >< > 
>< दंसण-णाण-चरित्तं सरणं -सेवेहु परमसद्धाए । 
ग्रण्णं किपिण सरणं संसारे प्र॑रंताणं | (काति 
के. २३-२५ व ३०} । ८. न स कोऽप्यस्ति दुवुढ 
दारीरी भुवनत्रये । यस्य कण्ठ कृतान्तस्य न पाञ्च: 
प्रसरिप्यति । समापतति दुवरि यम-कण्ठी रवक्रमे । 
त्रायते तुन हि प्राणी सोद्योगस्त्रिदक्षैरपि ॥ श्रारन्ा 
मृगवालिकेव विषिने संहार-दन्तिद्धिपा पुंसां जीवः 
कला निरेत्ति पवनव्याजेन भीता सती। त्रातुं न 
क्षमसे यदि क्रमपदग्राप्तां वराकीमिमां न घ्वं तिघृण 
लज्जक्षे ऽत्र जनने भोगेषु रन्तुं सदा 1 (ज्ञानार्णव 
इलो. १-२ व १७, पृ. २६ व २६) । ६. दत्तोदये- 
ऽथनिचय हृदये स्नेकार्ये सवं: समाहितमतिः पुरतः 
समास्ते । जाते त्वपायसमयेऽम्बुपतौ पतत्रैः पोतादिव 
दूतवतः शरणं न तेऽस्ति ॥ वन्वुत्रजैः सुभटकोटि- 
भिराप्तवर्गेमन्त्रास्वे-तन्रविधिभिः परिरक्ष्यमाणः । 
जन्तुवेलादविवलोऽपि ` कृतान्तदूतं रानीयते यमवश्नाय 
वराक एकः । संसीदतस्तव न जातु समस्ति शास्ता 
त्वत्तः परः परमवाप्तसमग्रवोषैः । तस्यां स्थिते 
त्वयि यतो दूरितोपतापसेनेयमेव सुविवै विधुरा 
श्चिया स्यात्‌ । (यश्चस्ति. २, १९२१४) । १५. 
इन्रोपन्द्रादयोऽ्प्येते यन्मृत्योर्यान्ति गोचरम्‌ ।. ग्रह 
तदन्तकातद्धु कः दारण्यः रीरिणाम्‌ ॥ पितुमवुः 
स्वसुर्रातुस्तनयानां च पदयताम्‌ 1 श्रत्राणो नीयते 
जन्तुः क्मभिर्यमसद्मनि 1 शोचते स्वजनानन्तं नीय. 
मानान्‌ स्वकमभिः। नेैप्यमाणं तु शोचन्ति नात्मानं 
मूदवुद्धयः ।) संसारे दुःख-दावाग्निज्वलज्ज्वात्ाकरा- 
लिते । वने मृगार्भकस्वेव ठर्णं नास्ति देद्िनिः ॥। 


ग्रशरणानूप्रक्ना | 


(योगशा. ४, ६१-६४). । ११. संसारदुःखीपद्रुतस्य 
ारणाभावोऽशरणत्वम्‌ । (त. सुखयो. च्‌. &-७) । 
१२. तत्तत्कमग्लपित्तवपुपां लन्ववरिलिप्सितायं मन्वा- 
नानां प्रसममसुवत्प्रोयतं भद्क्तुमादाम्‌ 1 यद्रटाय त्रि- 
जगति नृणां नव केनापि दवं तद्वन्मृद्युग्रसनरस्िक- 
स्तद्वृथा त्राणद्रत्यम्‌ ।। सम्राजां परयतामप्यभिनयति 
न कि स्वं यमद्चण्डिमानं शक्रः सीदन्ति दीं केव 
न दयितववृदीघेनिद्रामनस्ये 1 शराः काल-व्यालदष्टं 
प्रकटतरतपोविक्रमा योजिनोऽपि व्याक्रोष्ट्‌ न क्रमन्ते 
तदिह्‌ वहि्रहौो यत्‌ किमप्यस्तु किमे। (श्रन.ध 
६, ६०-६१) । १३. यथा मृगवालकस्य निजने 
वने वलवता मांसाकांक्षिणा क्षुधितेन दीपिना गृही 
तस्य किल्िच्छरणं न वतते, तथा जन्म-जरा-मरण- 
रोगादिदुःखमध्ये प्यंटतो जीवत्य किमपि शरणं न 
वतते, सम्पुष्टोऽपि कायः सहायो न॒ भवति भोज- 
नादन्यत्र दुःखागमने, प्रयत्नेन सञ्चिता श्रपि रायो 
भवान्तरं नानुगच्छन्ति, संविभवतसुखा भ्रपि सुहृदो 
मरणकाले न परिरक्षन्ति रोगग्रस्तं पुमांसं संगता 
ग्रपि वान्धवा न प्रतिपालयन्ति, सुचरितो जिनघर्मो 
द्‌.ख-महासमूद्रसन्तरणोपायो भवति, यमेन नीय- 
मनमात्मानमिन्द्र-धरणेनद्र-चक्रवर्त्यादयोऽपि दारणंन 
भवन्तिः तत्र जिनधघमं एव शरणम्‌ । एवं भावना 
प्रशरणानुप्रक्षा भेदति । (त. वृत्ति श्रुत. &-७) । 
१ भणि, सत्र, श्रौपधि, रक्षः, धोड़ा, हाथी, रथय 
प्रर विद्या; ये फोर नी मरणे समयमे प्राणी 
का रक्षण नहं फर सफते ह । देखो निस इन्द्र फ 
स्वगतो गरे समानः देव लिस्फे हिकर ह 
वस जिसका शस्त्र है, श्रीर हाथी लिसन एेसायत 
हे; उसो नी मरण से पचाने वाला पणर नहह, 
जन्मध्रौर भरण यादन यदि फोर र्ना पर 
सफतारह॑तो वहू फएमदन्धनादि चै रहति घ्रपना 
प्रातमा हो एर सप्ताह । एत्णदि प्रर पार-पार्‌ 
चिन्तन करना द्रक्षरणान्‌पर्षार 
प्शर्णोकपरू-- दमनो भरपादिमिये नसोर धर्यं 
विमि नारतीद्वरदिचिन्तममयरपमदना । {चम्नो- 
पत्त. २. १६. १. १६८६} 1 
मरणा दः म्यसते स्पाप्तत पमार भे 
पाला एर्‌ नो न्ह. ए प्रर दिस 


म्म प्परपनयन्य ट 1 (दनव प्रसत्पप्दृद्रश्य) ; 
#॥ ॥ 


कै 


प्ररारोर-- सति ४२ 
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[ग्रदुदध चेतना 


परिणिव्वृश्रा । (धव. पु. १४, पृ. २३८); रट 
केम्म-क्वचादो णिग्गया मरसरीरा पाम । (धव. पु. 
१८ धृ. २२ ६) | 

जिनके शरीर कासतम्बन्ध स्दाके ल्षएिद्धृट चुका 
है, श्रौरनजो भ्राठ कमं रूप कवच से निकल चमे 
एेसे सिद्ध परमात्मा श्रद्यारीर कहू जाते ह । 
अदयुचित्व-्रनुप्रक्षा- ९. 


=> अ 
४. ध | 


दारीरमिदमत्यन्तायुचि- 


यानि युक्रखोणितादुचिसंवविततेमवत्करवददोचिना- 
जनं त्वङ्माव्रप्रच्छा[दितमतिपूत्तिरसनिप्यन्दित्लाता- 


विलमङद्घखारवदात्मभावमाध्ितमप्यादववापादयति 1 
स्नानानुलेपन-वूपप्रघर्प-वास-मात्यादिभिरपि न घव्य- 
मगुचित्वमपहतुमस्य 1 सम्यर्द्शनादवि पुनमाव्यमान 
जीवस्यात्यन्तिकीं युद्धिमाविभावयताति तेरेवता 
भावनमगुचित्वानुप्रक्षा | (त. ति. €-७) 1 २. री. 
रस्यादुत्तरागुभकारणत्वादिभिरयुचित्वम्‌ । (त. पा. 
&, ७, ६) । ३. अ्रदुभकारणत्वादि{निरयुवित्यम्‌ । 
(त. इलो. &-७) 1 ४. रार रस्याश्युचिकारप-काप- 
स्वभावत्वमशुचित्वम्‌ । (त. सुखस्य. ९-७) 

१ वीय रसधिरसे वद्धिगत यहु छ्ररोर पुरापातय 
(खटी) फे समान धपचित्रता को उत्पन्ने करनं 
वालाहुं । चम से प्राच्छादित हप्र निरम्तर भत- 
मू्रादि दो बहाने चात एस धरार द्म ध्रपित्रता 
स्नान भ्रार सुगन्पिति उपटनध्रादिसे नीर नहु 
फी जास्तफ्तीदहु। जोदकी प्रात्पितिकः शुद्धि फो 
सम्यर्दर्धनादि दही प्रगट फर सप्ते । प्स प्रएणर 
निरम्तर विार फएरना, यद प्रचित्य-च्रनुप्रेला है । 


इते घदाचि-नायना मी हूते । 


पर-द्रव्पपेः स्णागर्ः फारपनृतत जाद फः उपयोग 
ध्राद्धापयान टूतटह्‌ । 


ङ ११५ 
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्रशुदध द्रव्यनैगम | 


१९)1 २. >< >८ >< अ्रशुद्धाऽऽत्मकर्मजा 1 (पञ्चा- 
घ्यायो २-१६३) । 
कार्यानुभूति श्रीर कमफलानृभूति को श्रशुद्ध चेतना 
कहते हु 
ग्रयुद्ध द्रव्यनंगम - यस्तु पर्यायवद्‌ द्रव्यं गुणवदटेति 
निर्णयः । व्यवंहारनयाज्जातः सोऽशढद्रव्यनंगमः ॥। 
(त. इलो. १, ३३, ३६) । 

द्रव्य पर्याय वाला श्रथवा गुण वाला है, इस प्रकार जो 
व्यवहार नय के श्रात्रित निणेय होता है उसे श्रगुदढध- 
द्रव्यनेगम नय कहते ह ! 
ग्रशुद्ध द्रव्यलक्षण--सवद्रन्यविरेपेपु च द्रव्यं द्रव्य- 
मित्यनुगतवुद्धि-व्यवहा राभिवाननितव्रन्यनद्रव्योपावि 
तदेवागद्धद्रव्यलभ्षणम्‌ । (स्या. रह. वृ. धृ. १०) । 
सरवे द्रव्यविशेषा मे "यहु द्रव्यै, यहु द्रव्य है" इस 
प्रकारकी श्रनुगत वृद्धि, व्यवहार श्रौर वचन की 
कारणनजो द्रव्य-उपाधिरहि यही श्रु्ध द्रव्य का 
लक्षण ह । | 
ग्रगुदधद्रव्य-व्यज्जनपर्यायनंगसम-- विद्यते चापरो 
ऽदशढद्रव्यग्वञ्जनपययौ । ब्र्थीकरोति यः सोऽव ना 
गुणीति निगद्यते 1 (त. इलो. १, ३२, ४६) । 

जो नैगम नय श्रशुद्ध द्रव्य श्रौर व्यञ्जन पर्यायकरो 
तिषय करता है उते श्रशुद्ध द्रव्य-व्यञ्जनपर्याय नैगम- 
नय कहते ह । जंतते मनुष्य गृणी है । यहां पर गुण- 
वान्‌ श्रशुद्ध द्रव्य हं श्रीर मनुष्य च्यञ्जनपययि हं । 
कथन्चित्‌ श्रभेदरूप से दोनों को यह्‌ नय जानता है । 
प्रहुद्ध द्रव्याथिक या श्रञयुद्ध द्रव्यास्तिक नय- 
१. म्रदो्द्रव्याथिकंः पर्यायकल द्भुद्धितद्रग्यविपयः 
व्यवहारः । (जयध. पु. १, पृ. २१९) 1 २. ब्रगुद्ध- 
स्तु द्रव्याथिक्नो व्यवहारनयमताथविलम्बी एकान्त- 
नित्यचेतनाऽचेतनवस्तुदटयप्रतिपादकर्साख्यद्यनाधितः । 
सम्मतित्त. व्‌. गा. ३, धृ. २८०} । ३. व्यवहारनय- 
मतताथविलम्वी प्रवृद्धद्रव्यास्तिको नयद्च दैतप्रति- 

पादनपरः, भेदकत्पनासापेक्लो हययाद्धद्रव्यात्तिकं इति 
` वोध्यम्‌ । (स्पा. रह. च. पृ, १०} ! ४. कर्मोपाचि- 
सपेक्षोऽसावदयढद्रव्यायिकः, यया क्रोघादिकर्मज- 
नाव भ्राता । च्त्पाद-न्ययसापेक्षोऽतावगद्धद्रव्यायिकः, 
यर्यकस्मिन्‌ समये दरव्यमुत्पाद-व्यय-प्रौव्पयुक्तम्‌ । भैद- 
कल्पनाचापेक्नोऽचावयृद्द्रव्याधिकः, यवात्मनोदर्यन- 
नानादयो मूणाः । (नयप्रदीप २, धर. ६६1१) । 
१ पर्यापरूप कलंकः से मलिनता तो प्राप्त हृए्‌ द्यप 
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[ भ्रजुभे क्रिया 
फो विषय करने वाला जो व्यवहार है उसे प्रशुढध- 
दरव्याथिकनय कहते हु । २ व्यवहारनय के विधय- 
भूत पदाथ का श्राश्रय लेकर जो सांख्यमत मे चेतन 
पुरुष शरोर श्रचेतन प्रकृति इन दो तत्त्वों का एकान्त 
स्प से कथन क्रिया गया है, यह्‌ श्रशुद्ध द्रव्यर्पयक- 
नय के श्राधितहै। 
ग्रगुद्ध पर्यायाथिकनय--ग्रशुदधपज्जवद्विएु वजण- 
पञ्जायपरतते सुहुमपज्जायभर्देहि णाणत्तमूवगरए 
>< >< >< । (घव. पु. १३, पृ. १६६-२००) । 
जो व्यज्जनपर्ययि के चशीभूत ही-- उपे विषय 
करता है-- वह्‌ श्र्युद्ध पययिाधथिकनय कहूलाता है । 
श्रद्ध भाव-~१. स्रन्यद्चोपाधिकः स्मृतः । (द्रव्यानु. 
१२८) । २. प्रन्योऽशुद्धभाव श्रौपाधिकः, 
उपाविजनित्तवहिभिविपरिणमनयोग्यता द्यशुद्धस्व- . 
भावता 1 (व्रव्यानु. टी. १२-६) । 
उपाधि (श्रस्वाभाविक घर्मं) से उत्पन्न होने वाले 
वाहिरो भावों को श्रद्ध भाव कहते हं । 
श्रद्ध संग्रहु--१. होड तमेव अ्रलुद्धो इगरजाईइवि- 
सेसगहणेण ॥ (ल. न. च-*३६)† २. तथा द्रव्य 
मिति घट इति च द्रव्यत्व-घटत्वावान्तरसामाव्येन 
सकलजीवादिद्रन्य-सौव्णादिघटन्यस्तीनां संग्रहुणाद- 
दाढसंग्रहो विन्नेयः । {त. सुखवो- १-२३३) । 
१ जो किसी एक जातिविदोष फो ग्रहण करे उसे 
प्रर संग्रहुनय कहते है । २ द्रव्यत्व या घटत्वरूप 
श्रवान्तर सामान्यके दारा जो सकल जीवादि द्रव्या 
को श्रीर सुवर्णादिमय धट व्यवितियों कतो ग्रहण करता 
है वह्‌ श्रगद्ध सग्रहमेय कहुलाता है । 
श्रद्ध सद्रभूतव्यवहुःर--ग्रगुढगण-गुणिनोरगुद- 
द्रव्य-पर्याययोर्भेदकथन मशुदढधसद्‌भूतन्यवहारः । (नय 
प्रदीप घृ. १०२; द्रव्यानु. टी. ७-) । 
प्रशुद्ध गुण-गणी कै श्रौर श्रद्ध द्र्य-पर्याय के भद- 
कथन को श्रद्ध सद्भृतव्यवटहार करते ह । 
ग्रञ्चुम कापयोप-- १. प्राणात्तिपाताऽदत्तादान- 
मयुनप्रयोगादिरवुमः काययोगः.1 (स. सि. ६-३; 
त.वा. ६, ३, १; त. सृखयो. ६-३; त. वृत्ति 
धुत. ६-३)1 २. टसिनाञब्रह्मचीर्यादि काये कमपु 
विदुः । (उपासका. ३५४} 1 
हिसा, चोरी श्रौर मैयुनसेवन श्रादि फाय सम्बन्धौ 
प्रदम क्रियां को श्रञुम फाययोग फते ह । 
ग्रसाम क्रिया-- नान-दर्यनि-चारित्र-नेपसामतीचागा 


प्रशुभ तंजसदडारीरसमूद्‌घात | 


प्रनुभक्रियाः । (भ. श्रा. विजयो. टी. ६) । 

लान, दर्शन, चारिच्न श्रीर त्पमे श्रतीचार या दोप 
लगाने वाली क्ियायों षो श्रन्लुभम क्रिया कहतेह्‌। 
ग्रसुभ तंजसक्रोरसमृदुघात--. तत्य ्रप्पसत्थं 
(तेजासरीरसमृग्घादे) वारहूजोयणायामं णवजोय- 
णवित्थारं सूचि-ग्रगुनस्स सनेञ्जदिमागवाहृ्तं जाद 
वणकुसुमसंकादं भूमिषव्वदादिदहणकखमं पडिवक्- 
रहियं रोसिवणं वामंसप्पभवं इच्छ्यिवत्तमत्तविक्प्प- 
णं । (घव. पु. ४, पु. २८) ; कोवं गदस्स संजदस्स 
वामंसादो वारहजोय्रणायामेण णवजोयणविक्छंभेण 
सूचि-ग्रंगुलस्स संघ्ेजजदिभागमत्तवाहुत्नण जासवण- 
कमुमवण्णेण णिस्सरिदूण सगवयेत्तऽन्भंतरह्ियसत्त- 
विणं काण पुणो पविसमाणंतं चेव संजदं मारेदि 
तं श्रसुहुं (णिस्सरणप्पयं तेजदयरीरं) णाम । (घव. 
पु. १४; पृ. ३२८) । २. स्वस्य मनोऽनिप्टजनकः 
किच््चित्कारणान्तरमवलोक्य समृत्पन्नक्रोधस्य संयम- 
निघानस्य महामूनेमूलदारी रमत्यज्य स्िन्दूरपुञ्जप्रभो 
दीन दादशयोजनध्रमाणः रूच्यङ्गुलसंस्येव भाग- 
मूलविस्तारो नवयोजनाग्रविस्तारः काहलाकृतिपुरपो 
वामस्कन्यानिनिगत्य वामप्रदक्षिणेन हदये निहितं 
विरुद्धं वस्तु भस्मन्ताक्कृत्य तनंव संयमिनासहुसच 
भस्म व्रजति दीपायनवत्‌, यरसावनूमतजःसमुद्धातः। 
(व्‌. द्रव्यसं. १०, धु. २१; कातरे. टी. १७६) । 
१ महातपस्वी मुनि क्ते पिस कारण से पोप उत्पन्न 
होने पर जो उसके दायं कम्पे से जपापु्पके 
समान लाल वणं वाला पुतन! निफलकफर बारह 
योजन लम्बे, नौ योजन चौड प्रर सूच्यरटःगृलकते 
संरपातयं भाग बाहुल्य यासे धषपने क्षेत्र फे नीतरं 
त्यि जीयो फा दिनघ्यषूरफे शसैरमें प्रदिष्ट 
होता ह्या उत साधु फोन मार रात्ता; उमे 
श्रतुन-तजस-प्रोरण्ट्वे हु । पट्‌ समद्पात घ्रदरया 
भे निण्तता है घमौर परथिपी-पदंतादरि देनी लतानि 
मे समयं रोता र । 

प्रशमे मनोयोग-- १. उपचिन्तनेर्यल्नूरादिरयमो 


मनोयययः । ( स, सि. ९-३; त. दा. ६, २, { 
त. सतुषे. ६-३; त. यतति धूत. ६-३ } 1 २. म६- 


प्यसूनाद्वि स्वान्मनोव्यावनमपय्‌ 1 (उरनप्य. 
च 
रूसर १; १.१ (८ ९ दर्मा 
1 


स 
२ दष्ट दमे दः {र 1.12 मवी र ॥ 


ह 


‡ 


न्ष 
ध 
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५ 
प्रसभे योग- १-'अघुकष 
(स. सि. €-२३) । २. प्रापातिपानाञ्नृतमापयणः- 
वघरचिन्तनादिरनुभः। (त- वा. ६३, १) 1३. 
मिथ्यादरानायनुरच्चितोऽगुमः (त. इलो. ६-३) 1 
४. प्राणातिपात्तादिलन्नपस्तितरिवोऽप्ययुभः [योगः] । 
(त. भा. तिद. व. ६-४) । ५. सक्ते लपरिपाम- 
हेतुकस्िविवोऽपि कायादियोगोऽभः । {त. सुखा. 
६-३) । ६. अ्रगुमपरििणामनिव्‌ नो निष्पन्ना मागः 
ग्रगुभः । (त. वृत्ति श्रुत. €-३) । 

१ कुत्सित परिणाम से प्रादुरभूत्‌ मन-उचन-काय पं 
क्रिया को श्रलयुभे योग करूहूते हु । 

ग्रह्ुभे वास्योग-- ६. अरनृतमापण-पर्पाऽयम्यवच- 
नादिन्युमो वाग्योगः । (स-नि. €-३; त. वा. 
६ ३, १; त. श्रुखदो. €-३) । २. धरनत्या-्नन्य- 
पारप्यत्रापरं वचनगोचरम्‌ ! (उपासयन. ३५४) । 
२३. श्रसत्याऽटि्ताऽमित-ककथ-कर्णयृनघ्रायनापयादनि- 
रणुभः वाग्यानः । (त. वृत्ति भरते. €-३) । 

१ घ्रसत्य, परप (कठोर) ध्रौर प्रसम्यनापयषोे 
प्रह्ुम वाग्योग रहते ह 1 

प्रशुमे भ्रुति-- देसे दुःभुति । १. हिना-रागादिप्र- 
वघनदुष्टकधाश्रवणतिक्षेणव्यापृतिरयुमभरनिः। {म 
सि. ७-२१; त. दा. ७ २१, २१) । २. 
द्सिादिकयाश्रयपानीप्यव्यादक्ि [व्यापूनि | रक्षप्य- 
स्वाणुभध्रूनेः>८ > > 1 (त. एलो. ७८-२१) । 
३. सागादिप्रदुदधिता दुष्टयथाश्नदपं श्रावण-यिप्य- 


व्दापतिरतुनध्रतिः। (चासा. पृ. १८; त. मुदो. 


नि) प ¢ मे 
~ ८९) 


सटयदाय क्क ७ 


॥ 8 
म(भनिच त्तदचाघधभः। 
< +ॐ 


कके चे ॥ 
७-२९१) । ४. यप्रायीत भरत यामान्नाटन-रनय. 


क कै, 1 कं 
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"६११११९१ ११ | ५ "9 { 
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# 01 क्क क । [ ॥ १ 
पाधा पो मुन्न-मुनाने पयर पड्त-्दषि स्यष्टान 
चै ४ [ । 
क 


॥ ॥॥ # । { # 
शति षट्ते ह्‌ । स्ट एषः प्रनपर्ष्ट णा सर, विमि 
# 1 1; 


५ 


ज. ५ # ॥ ^ 
(की कि # {पथ श्य 4 ग्न न्वे दु ~ ॐ +~ ज क्कन्कहि ^ कै 
प्रा नपयाप--- १. (मदन्यः) 


कते त क्व ॐ कि न्थ 
श # -# = ९ क 
#) ५ ¬ ५५ 
ई. थ गिः गदः भुके कि भीन ़् गद्री^ क ^ र क जऋन्यनतिन शि * कनयम क कण के वि 
= भा ~नौ + कै ४ चै 
भ्व च्‌ (व = ~ = + 
‡ ६१३ न. क ~, + । ०91 करः १ 1 ५ = भ * 3 
न्क क ५ कनन 
॥ 0 9 । (स ४ क + क न्ब शै | ऋ प्व # श ॥ ५ ॥ 14 14 
मः । 4 
न.“ ४ # ५६ १ ~ ५* ९. + #4) 4 कः ) = ‡ *= ४ 
1 
~ क ॥ 
^ द श ककण कै कथे च ५५० "ध जकन क कः ~ एत को" “मः ५ कत भकलम दि # 0 क्यो 
८. | ५ ६३१३ ह) + ५ 9.99 8, श्भ \ । ; 1 म 


# # # 
#< + ज जन ^ ह ^ क कौत क ७ क ऋ सोः ज दै ^ भ" कु क“ चनोननक्े 
गः ९ = ५ ५, द ^ = ५ + = * चै नः 
षा + न ॥ क ॥ 

ऋत कलभः भ श्न कक भक र न+ कै * न न्म द = र कषी- ~ + शक १ > ^ $~ "कष न कद. षो -५ त कनम्‌ 
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| । #। अ # † 

कै कषः नि । पः चै = क + कि > न 0 + ^ 

~ 4 क्च ‡ ५ हम क ॥ + पध ५ ‡ "न्म भ ॥ ॥ क । # 1, । ् फ को पु ह ग + ॐ 
~ कः | ५५५ ॥ धू नै 1, # भैष धू निः ५ 1 } ५ श [ १ ४ ष्क [1 


१ > १ न 


यरोभन | 


नोग्रताचरणे च प्रवृत्तो ऽलुभोपयोगः । भ्रव. सा. 
प्रमृत. व. २-६६) । इ. उपयोगोऽशुभो राग-देप- 
मोहः करियाऽऽत्मनः । (श्रध्या. रह्‌. ५६) । 

१ विपय-कपाय से श्राविष्टनजो तीव्रं उपयोग राग- 
देपोत्पादकं सिथ्या चास्त्रं के सुनने, दुर्यान करने 
प्रौर द्पितत श्राचरण करने वाले भिथ्यादृष्ट्यों के 
सहवास मे रहने रूप उन्मागं मे प्रवृत्त होता है उपे 
श्रजुभोपयोग कहते हँ । उस उपयोगस्वल्प जोव को 
भी श्रभेद विवक्षा मे श्रजुभोपयोग कहा जाता है । 


प्रलोमन--ग्ररोभनं 
(वृहत्क. व. ७५२) । 
ग्रहुकार श्रादि दोषों से इषित वचन को अ्रज्लोभन 
वबरचन कहते ह । एेसे श्रशोभन वचन का वोलने वाला 
श्रससप्मलापी भाषाचपल कहटलाता हे । 


ग्रघ्रुतनिश्चित--१. यपुलः पूर्वं तदपरिकर्मितमतेः 
क्षयोपकमपटीयस्त्वात्‌ प्रौत्पत्िक्यादिलक्षेणमुपजायते 
तदश्ुतनिधितमिति । (श्राव. नि. हरि, वृ. १, पृ. &) । 
२. यत्‌ प्रायः श्रुताम्यासमन्तरेणापि सहजविशिष्ट- 
क्षयोपशमवलादुत्पययते तदश्रुतनिध्रितमौत्पत्तिक्यादि- 
वुद्धिचतुष्टयम्‌ । (क्मवि. दे. स्वो. वु. ४, पृ. १०} । 
२. प्रायः श्रृताम्यासमन्तरेणापि यत्सहजवि िष्टक्ष- 
योपशमवश्ादूत्पद्यते तदश्रुतनिधितम्‌ । (प्रव. सारो. 
व. १२५३) 1 

२ ्ास्त्रान्यास के विनाही स्वाभाविक विशिष्ट 
क्षयोपक्ञम के वदा जो ग्रीत्पत्तिको श्रादि चार वुद्धि 
स्वकू्प विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है उसे श्रधरुत- 
निध्रित श्राभिनिवोधिक्‌ मतिज्ञान कहते ह । 


श्रश्रुपात श्रनतराय-- .>< >< >< श्रश्रुपातः शुचा- 
त्मनः । पातोऽध्रृणां मृतेऽन्यस्य क्वापि वाक्रन्दतः 
शरुतिः 1 (गरन. ध. ५, ४५-४६) । 
शोक से स्वयं श्रश्रुपात होना तया किसी के मर जाने 
पर श्रन्य व्यवितिके श्राक्तन्दन को सुनकर या मर 
जाने पर श्ोकाङूल मनुष्य के श्रचुश्रोंके गिरने 
को श्रध्रुपात कहते ह । यह्‌ एक भोजन का श्रन्त- 
रायरह। 

श्रहलाघाचय - च्रदलाघामयम्‌ श्रकीतिभवम्‌ । 
(ललितवि. पं. प. ३८) 1 
श्रकीति या च्रपक्तीति कै भय स्ये श्रदलाधाभय 
कहते हं । 


गर्वादिदरपिततं वचनम्‌ 
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[ अइवकणकेरणाद्धा 


श्रहलोकभय-- "लोकः इ्लाघायाम्‌' इलोकनं श्लोकः 
दलाघा प्रशंसा, तद्िपययोऽरलोकः, तस्माद्‌ भयम्‌ 
ग्ररलोकमयम्‌ । (श्राव. भा. हरि, वृ. शण्टप, 
४७३) । १. ^इलोकृडः इलाघायाम्‌' श्लोकः प्रशसा 
दलाघा, तदहिपर्य॑योऽदलोकः, तस्माद्‌ भयम्‌ भ्रर्लीक- 
मयम्‌ । (श्राव, भा. मलय. वृ. शय पृ, ५७३) 
देखो श्रहलाघाभेय । 

प्ररवक्णंकररण (श्रस्सकण्णकररण)-देलो श्रादोल- 
करण । १. ग्रस्सकण्णकरणेत्ति वा श्रादोलकरणेत्ति वा 
ग्रोवटुण-उब्वहुणकरणेत्ति वा तिण्णि णामाणि भ्रस्स- 
कण्णकरणस्स । (कसायपा, चू. ४७२, प्र, ७८७; 
घव. पु. ६, पृ. ३६४) । २. श्रवस्य कर्णः अ्रहवकणंः, 
ग्रदवकर्णंवत्करणमदवकणंकरणम्‌ । यथाद्वकणं श्रग्रा 
स्रभृव्या मूलात्‌ करमेण हीयमानस्वरूपो दृयते, तथेद- 
मपि करणं कोधसंज्वलनात्‌ प्रभृत्या लोभरसंज्वलनाद्य- 
थाक्रममनन्तगुणहीनानुभागस्पघेकसंस्थानन्यवस्याकर- 
णमदवकर्णकरणमिति लक्ष्यते । (घव. पु. ६, टि. ५) । 
२ जिस प्रकार घोड़े का कानश्रग्र भायसे मूत भाप 
पर्यन्त उत्तरोत्तर हीन दिखायी देता है उसी प्रकार 
निस करण (परिणामविकेष) के हारा संज्वलन 
क्रोध से संज्वलन लोभ तक श्रनुभागस्पधंकों कौ 
व्यवस्था उत्तरोत्तर हीन होती हई कौ जाती है उते 
प्रदवक्णंक रण कहते है । श्रर्वकर्णंकरणः, श्रादोलकरण 
प्रौर श्रपवयरततनोहर्तनाक्रण ये तीनों एकाथक नाम 
ह! श्रादोल नाम हडोला का ह। निस अकार 
हिडोले का स्तम्भ श्रीर रस्म्री के श्रन्तराल मे 
निकोण श्राकार घोडे के कान सदृ दिखता टै, 
इसी प्रकार यहाँ पर भी कोधादिं संज्वलन कषाय के 
समनुभाग का सन्निवेश्य भी क्म से धटताहृप्रा 
दिवता है, इसलिए इसे श्रादौलकरण कहते हं 1 
क्रोधादि कषायो का श्रनुभाग हानि-वृद्धि सख्पस 
दिखाई देने के फारण इसको श्रपवर्तनोदतनाकरण 
भो कहते ह । 

प्महवकर्णकरसाद्धा (श्रस्सकण्णकररणद्धा) --?. 
संताणि वज्छमाणगसरूवश्नो फड्डगाणि जं कुणद्‌ । 
सा अ्रस्सकण्णकरणद्ध >€ >< >< ॥ (पंचसं. उपक्न. 
७५) 1 २. सन्ति विद्यमानानि मायाकर्मेदलानि 
वध्यमानसंज्वलनलोभस्वल्पेण फड्डकानि यत्क- 
सति साऽधवकर्णकरणाद्धा प्रथमा मण्यते 1 (पंच. 
स्वो. व. उपदा. ७५) 1 ३. विद्यमानानि यानि संक्रमिः 


ग्रष्टम-घरा | 


ताति मायाकमेदलिकानि पूरववद्धसंज्वलनलोमदलि- 
कानि वा तानि वयव्यमानस्वरूपतन्तत्कालवव्यमान- 
संज्वलनलोभरूपतया । किमुक्तं भवति ? तत्काल- 
वध्यमानसंज्वलनलोभस्पद्धंकानां चात्यन्तं नीरसानि 
यत्र करोति सा त्रद्वकर्णकरणाद्धा । (पचसं. मलय. 
व्‌, ७५) । 
श्रह्वकणंकरण फे काल फो श्रक्वकणकरण।द्ा कहते 
ह । जिस फालमे विद्यमान मायाकपाय के प्रदेश- 
पण्डको संक्रान्त करते हुए वध्यमाने संज्वलन 
लोभ फे स्पधकों स्वरूप किया जाता ह, वह्‌ श्रश्व- 
कणकरणाद्धा फहूलाता ह । 
श्रष्टम धरा- देखो ईपत्प्रारभार । तिहूवण- 
मुदढारूढा ईसिपभारा घरट्रुमी रुदा । दिग्धा इगि- 
सगरज्जू श्रडजोयणपमिदवाहल्ला ।॥ (चन्नि. सा. 
५५६) 1 
लोफ के क्षिखर पर जो एक राज्‌ चौडी, सात राज 
लम्बी श्रीर श्राठ योजन ऊंची श्राठ्वीं पृथिवी हि 
उसे श्रष्टम धरा फहूते ह । 
श्रसतोपोव-- १. सारिका-गुक-मार्नार-श्व-कुर्कुट- 
कलापिनाम्‌ । पोषो दास्याश्च वित्तायंमस्ततीपोपणं 
विदुः ॥ (चि. क्ष. पु. च, €, ३, ३४७; योगश्च. 


२-११२) । ग्रसतीपोपः प्राणिघ्नप्राणिपोपो 
भारिग्रहणार्थं दासपोपस्च । (सा. ध. स्दो.री. 
५-२२) । 


१ हसक प्राणियों जसे मना, तोता, चित्ती, फत्ता, 
मुर्गा व मोर भ्रादि--फो पालना तया भाड़ा प्राप्त 
फरने फे {लिए दासी फाभीपोपण एरना घ्रतत्तीपोप 
कट्लाता र्‌ 1 
घ्रसत्‌ --घतो (सतो) न्यदसत्‌ 1 (त. भा. ५-२६)। 
उत्पाद, व्यय य प्रीव्य स्यर्प सत्‌ ते पिपरीत ध्रतस्त्‌ 
वःहुलाता है । 
प्रसर तिपक्षत्व-तादूणसमयसप्रमं 
प्रतिपक्षत्वम्‌ 1 (न्यायरी. प. ८९) । 
पाप्य धमायरे निश्चय एराने पाते स्मान 
यलयुश्त घन्य प्रमाणे घनाय षयो धतःप्रतिपक्चत्व 
एते ह्‌! 
प्रयत्य (प्रयम्‌) --रपकषेव-काद-मषदः अष्ट ह 
परिमन्‌ निषिष्यसं परेतु । वेद्‌ प्रपममगप्यं सपन्थास्थि 
यपा रेषदसेश् ! (प. ि. ६२) 1 

पच, ५४ 


परार्पद्पमसन्‌- 


१५३४ जन-लक्षणावली 


[ असत्य मनोयोगः 


जित वचन में स्वकीय दरव्य-कषेब-काल-नाच.ते दद्य 
ननी चत्तु का उन्ती स्वद्धीय द्रव्य-केत्र-कणल- 
भावसे निषेव क्या जाता हु चह प्रम श्रसत्य 
ह । जते देवदत्त फे श्रपने द्रव्व-कषेच-लल-भाद 
से रटेते हृए भी यह्‌ रहना क्ति यहां देषदत्त 
नहीं ह 1 
ग्र॑सत्य (ह्ितीय)-ग्रसदपि हि वस्तुरूपं यत्र परक्षेत्र 
क।ल-भारवस्तः । उद्‌भाव्यते द्वितीयं त्तदनृतमस्मिनृ 
यथात्ि घटः 11 (पु. त्ति. ६३) 1 
जो वस्तु परद्रव्य-क्षचर-प्ा्त-माव से प्रत्त्‌ हु उतः 
उक्त परदरन्य-क्षे्-फाल-नाव से सत्‌ छट्ना, पटू 
प्रसत्य वचन का दूता मेदषहै। जसे परस्वम्पसे 
घरकेनहौनेपरमभी यह्‌ फह्नारि ष्या परह" । 
श्रसत्य (ततीय)-- वस्तु सदपि स्वर्‌पान्‌ परम्प. 
णाभिघीयते यस्मिन्‌ । अनृतमिदं चं तृतीयं विेयं 
गौरिति यथादवः ॥ (पु. सि. ६४) । 
स्वद्रव्य-क्षे्र-फाल-भाव से विद्यमान पदां फो पर- 
द्रव्यक्षेत्र-फाल भाव से सत्‌ फट्ना, यहु ्रनत्य एत 
तीसरामभेदरर 1! जसे गायको घोड़ा कटुना । 
श्रसत्य (चतथ) - गितिमवयमंतम्यत्रसमपि 
भवति वचनस्पं घन्‌ 1 सामान्येन त्रपा मततमदिभनृत 
तुरीयं तु ॥। पयन्यहासगभ कृकधमन्मयमं प्रसितं 
च । भ्रन्यदपि यद्रलूत्र तत्‌ सेव यर्ते सद्तिन्‌ + 
देदन-मेदन-मारण-करपण-वापिज्य - चौपदमनादि 
तत्‌ सादय यस्मात्‌ प्रायिद्घाचाः प्रवतनः 11 प्रन 
करे भी्तिकर्‌ मदकरं वर्-ध्ी 
परमपि तापवःर्‌ परग्य सम 
सि. ६१५-६८)। 
गह्ति, साप्य प्रौर प्रप्रिय यचनोषयो छर्म; यट 
प्रमत्यषएवष्दौया मेर 1 प्रागयं विरद रभो 
विश्नता यदास्य घाद म मामिति, द्रोर्‌ द्री 
ध्ररमजम {प्योम्प) परयनहटा प्ट गात एरका 
ह । जिम यडन्‌ इ धारय मं 
एदने-ददम, श दन्न एषास्य 
प्रो श्चादिमे शयति; उम 


प्ल शट शरान हः 
वधार द्र 


ष्ट दः ह + 


ग्रसत्यामृषा भाषा] 


मोसो >८ >< >< ॥ (प्रा. पंचसं. १-८६; धव. पु. 
१, पृ. २८१ उद्‌.; गो. जी. २१८) 1 २. तद्धिपरीतो 
मोपमनोयोगः । [ग्रसत्यं चित्यं सोघसिद्यनथन्तिरम्‌ 1 
श्रसत्ये मनः अरसत्यमनः, तेन योगः ग्रसत्यमनोयोगः । | 
(घव. पु. १, प. २८०} । ३. तद्धिपरीतः श्रसत्याथ- 
विपयन्चानजननशक्तिरूपभावमनसा जनितः प्रयत्न- 
विरेपः मृषा (ग्रसत्य) मनोयोगः । (गो. जी. म. 
प्र कजी. प्र. टी. पृ. २१६) । 
३ श्रसत्य पदार्थं के विषय करने वाते ज्ञानको 
उत्पन्न करने वाली शर्वितर्प भावमन से जनित 
प्रयत्नविशेष को श्रसच्य मनोयोग कहते हू । 
श्रसत्यासृषा भाषा-- १. जं नेव सच्चं नेव मोसं 
णेव सच्च-मोसं श्रसच्चमोसं नाम । तं चउत्यं भास- 
जायं । (श्राचारा. सु. २ १, ₹ ३५५ प. ३४४} । 
२. चतुर्थो भापा योच्यमाना न सत्या नापि मृपा 
तापि सत्यामृपा भ्रामन््रणाज्ञापनादिका साऽत्रा- 
सत्याऽमृपति । (्राचारा. श्री. व्‌. २, ९, १, ३५५ 
पृ. २५५) ! २३. >< >< >< ब्रस्च्चमोसा य पडि- 
सेदा ।॥ (दशवे. नि. २७२) । ४. यत्तु वस्तुसाघक- 
वाघकत्वाविवक्षया व्यवहारपत्तितस्वरूपमा्राभिधि- 
त्सय प्रोच्यते तदसत्यामृपम्‌ । (श्राव. "हु. व. गल. 
हैम. टि. पू. ७६) ! ५. या पुनर्तिसुष्वपि भापा- 
स्वनधिकरृता तत्लक्षणायोगत्तस्तत्रानन्त्भाविनी सा 
ग्रामत्रणाज्ञापनादिविपया श्रसत्यामृपा । (प्रज्ञाप. 
मलय. व्‌. ११-१६१) । ६. त्रणहियया जा तीयु 
वि णय भ्राराहण-विराहुणुवउत्ता 1 भासा ग्रसच्च- 
मोसा एसा भणिया दूवालसहा ॥ (भापार. 
६€) ; या तिसृष्वपि सत्या-मृपा-सत्यामृपामापा- 
स्वनविकता, एतेनोक्तभापाच्रयविलक्षणभापास्वमेत- 
ल्वक्षणमृस्तम्‌, च पुनन श्रारावन-विरावनोपयुक्ता, 


एतेनापि परिभापानियंचितमनाराधकचिराधकत्वं 
सक्षणान्तरमाक्षिप्तम्‌, एपाञसत्यामृपा भापा । 


(भाषार. टी. ६६) 1 

९ जो नापा सत्य, ध्रस्तत्य श्रौर उभयतीनोंरूपसे 
रहित यर्यात्‌ श्रनुभयखूप दहे वहु चतुर्था श्रसत्या- 
भूपा भपा ह्‌ जो श्रामं्रणादिस्प है) 

प्रसत्य-मृषा मनोयोग--ण य सच्चमोस्युत्तौ जो 
दुमणोसो ग्रसच्वमोत्रमणो। जो जोगोतेण् हूर 
ग्रहच्चमोप्नो दू मणजोगो 1 (प्रा. पचत. १-६०; 
धव. पु. १ पृ. २८२ उद्‌.; गो. जो- २१६} ! 


१५.८४, जेन-लक्षणावली 


[ ्रसद्‌शवेषग्रहुण 


जोसनन सत्यहै श्रौर न श्रसत्य है, वह्‌ श्रसत्य- 
मृषा (श्रनुभय) मन कहलाता है । उर्तके श्राश्चरयसे 
होने वाले योग को श्रसत्य-मृषा सनोयोग कहते ह । 


ग्रसत्यमृषा चचनयोग--जो गेवे सच्चमोसो तं 
जाण ग्रसच्चमोसवचिजोगो । प्रमणाणं जाभासा 
सण्णीणामंतणीयादी ॥ (प्रा. पचस. १-६२; धव, 
पु. १, पृ. २८६ उद्धृत; गो. जो. २२१) । 
सत्यता श्रौर श्रसत्यता सं रहित -{श्रनुभय) वचन 
केद्ाराजो योग होता है उसे भ्रसत्यसूषा वचनयोम 
कहते ह । । 
प्रस्य वद्दनयोग-- १. तव्विवरीयं मोसं । (भ. 
भ्रा. ११६४८) । २. तव्त्रिवरीश्नो मोसो। (प्रा. 
पंचसं. १-९१; गो. जी. २२०} । ३. प्रसत्यार्थ- 
विपयो वाग्व्यापारप्रयत्नः म्रसत्यवचोयोगः 1 (गो. 
जी. स. भर. व जी. प्र, टी. २२०) । 

श्रसत्य श्रं को चिषय करने वाचे वचन के व्यापार 
रूप प्रयत्न को श्रसत्यवचनयोग कहते हं । 


असदारस्म-- ग्रसन्‌--ग्रसुन्द रः--श्रारम्भोऽस्येत्य- - 
सदारम्भः, भ्रविद्यमानं वा यदागमे व्यवच्छिन्नं तद- 
रभत इत्यसदास्म्मः, न सदा-न सर्वेदा--स्वश्त- 
कालाचपेक्ष आ्रारम्भोऽस्येत्ति वा । (पोडशक वृ. 
१-३) । 

प्रतत्‌ - समीचीन कायं के प्रारम्भं करने वलि. 
को ध्रसदारम्भ (वाल) कहते ह । श्रयवा श्रसत्‌ श्रथति 
प्राम में जो व्यवच्छिन्न ह उसके प्रारम्भ फरने वालि 
को ्रसदारम्भ (वाल) कहा जाता ह 1 श्रथवा जो 
प्रपनी शदित श्रौर काल को श्रपेक्षा सदा श्रारभ्भ सही 
फरता है वह श्रसदारम्भ (वाल) कहुलाता -ह 
यह्‌ श्रसदारम्भ का तिरत लक्षण है (श्रतत्‌-प्रारम्न. 
या श्र-तदा-श्रारम्भ) । 

प्रस्हश श्रनुभाग--श्रव जे उदीरेदि प्रणेगापर 
वग्गणासु ते ग्रसरि्ता णाम । (कसायवा. च्‌. प्र. 
८८) 1 

ग्रनेक वर्गणाश्नों मे जिन श्रनुभागों की उदीरणाको 
जात्ती है, उनक्ता नाम ग्रसदृद् श्रनुभाग रह) 
गसहरवेवग्रहण--ग्रसदृददेपग्रदृणं नाम स्वयमायः 
सन्ननार्य्ेपं कंरोत्ति, पुस्पोवा स्वं ह्पमन्तरि्य 
स्व्ीतरपं चिदवात्तीत्यादि । (वृहत्क. व्‌. १३०९) । 
स्वयं श्रायं हति हए श्रनार्यं कैः वेप के धारण फरन 


-श्रसद्‌च्यान| 


को, प्रयवा परप होते हृए स्त्री के वेष के धारण करने 
को श्रसदुदावेषग्रहुण कह्ने ह । 

-श्रसदध्यान-- १. पापादायवदान्मोहान्मिय्यात्वा- 
दस्तुविश्रमात्‌ । कपायाज्जायतेऽजन्रमसदव्यानं शरो- 
रिणाम्‌ 1 (ज्ानाणव ३-३०१ पृ. ६६}; त्रनात- 
वस्तुतत््वस्य रागायुपहूतात्मनः । स्वाततन्त्यवृत्तिर्या 
. जन्तोस्तदसद्च्यान मुच्यते ।। (ज्ञानाणव २५-१६) 1 
वस्तुस्वरूप फे न जानने भ्रीर राग-ढेपादि से 
-श्राचिष्ट होने के कारण जोदवके जो स्वेच्छाचारिता 
होती है, उपे ्रस्द्ध्यान कहा जाता ह । यह्‌ इध्यनि 
दुष्ट श्रभिप्राय व भिध्यात्वादि के निमित्तमे प्रा 
करता है! 

प्रसद्‌ भावस्यापना--ग्राकृतिमति सद्‌ भावस्थापना, 
-ग्रनाक्रतिमति तटिपरीता । (घव. पु. १४, पृ. ५) 1 
-विवक्षित वस्तुकं श्राकार से बृन्य वस्तुमे उस 
-वस्तु फी स्थापना को भ्रसद्‌मावस्यापना कृत्ते हू । 
दूसरे नाम से इसे श्रतदाक्रारस्थापना नी कहा 
जाता ह । 

श्रसद्‌भादस्यापनाकाल -- श्रसन्भावदुवणकाला 
-णाम मणिभेद-गेस्य्र-मद्ी-ठिवकरादिस्यु वसंतो त्ति 
वुद्धिवलेण ठविदो । (घय. पु. ४, पु. ३१४) । 
मनिमद, गेरू, म्र प्रौर ठोकरे श्रादिमें जो वृद्धि. 
वल से यहु यक्तत है! इस प्रकार से जो दसनत फाल 
फा श्रारोप किया जाता ह उसे घसद्‌नावल्यापना- 
फाल कहते ह्‌ । 
ग्र्तद्‌भावस्यापनानिरन्यन--तच्विवरीयं (सन्मा- 
वदुवणणिदयणविव्ररोय)} अत्तव्नावद्ुबणयिवंधयं 1 
(घय, पु. १५, पृ. २) । 

जो निदन्धन विवक्षित प्रप्य फा ध्रनृफ्सर्ण फरतारै 
उसी उतर्पसे पल्ल्पना फरने स्प सद्‌ नादस्या- 
पना सै पिपरोत स्वस्प याला द्रसद्भादरपापना- 
निदन्धन हेतादट्‌ 1 


घ्रसदूमावस्पापनापूना -- पराव्मदा नदुर्प्य 
भिनोऽपमि{ि दुदितिः 1 पाञ्ख दिषीय प्रायस्‌ 
सभ्या तिपियय्‌ (1 (धमरे. व्या. ६-८६ 

लिनेरष प्राशगरस रित साये प्रादय ट्‌ 
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[्रसद्‌भूतव्यवहार 


(चवक्व घ-मुरववघ-विज्जाटरकंघ-णागपानदंघ-दंस्र्‌- 
वासवंवादीणं) तेसु (सौवण्णी-खडरञसोगकद्रुदिु) 
दवणा ्रसन्मावद्रुवणवंयो णाम । (ध्व. पु. १४, 
पु. ५) 1 
श्रीपर्णा, खर ध्रौर धरवोक्त वृक्ष की लकड ध्ादि 
मे चक्तवन्ध व मुरजवन्ध ध्रादि दउन्धभेदो षी 
भ्रयवास्वर्प से-उन प्राकारो फे न रहने पर 
नी--स्यापना करना; इते धरस्तद्‌भावस्यापनावन्ध 
फहूते ह । 
श्रसद्रुभावस्यापनानाव--तव्विवरोदा (सव्माव- 
दुदणमाकवादो विवरीदा) ब्रसन्नावटरुवणमायो' 
(धव. पु. ५, पु. १८२३) । 

विराग श्रौर सरागो नावां खा प्रनुकरण नहीं करने 
चालो स्यापना ष्मो धसतद्‌नाचस्यापनाभावनिष्षेप 
फटूते ह्‌ । 
्रसद्मवस्यपनामद्धल- १. दृद्राए्‌ समारा. 
विदमगलपज्जयपरिणदजीवनुणसरूयवंख-वराद्यादयो 
प्रसव्भावदुवणमद्धलं । (घव. धु. ई, पृ. २०) । 

मुरुयाकारग्‌न्या वस्तुमात्र 


१९ ॥ । {दस्प 


भररुद्‌ मववरस्यातमा, 


परोपदेशादेव तत सौध्यमिति सेप्रव्ययात्‌ । (त. श्लो. 


१, + ५२४१ घु. ११९१) । 

१ घर्ष (चौपड पलने ए परि) प्रौर पराटकः 
(षोड) धादिमें मगल पर्पपिसें परिपत्‌ जोय 
गणस्वस्पप्ठो युद्धि स रत्पना एरना प्रदद्गाय 
स्यापनामयत ह 
ध्रसद्‌भावेस्यापनायदना--पप्या (वाष्प पपु. 
ट्रतदप्यभषृषं पएच्छिद्दन्रटरदगपमनम्माः 
पादिवरीडा) परयस्मापटदयणःयप्ा । [प्रप. धू. १९ 
पु. ८) 1 

सद्मा द ल्यट्‌ च 


पना एरम्‌ पन प्ररदन्यप्दषयपनाय 
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न्यत्र समारोपणमसदभूतन्यवहारः । (नयप्रदीप पृ. 

१०३) 1 
२ श्रन्य श्रयं मे प्रसिद्ध धमे के श्रन्य श्रय मे समा- 
रोप करने को श्रसद्‌भूतन्यवहारनय कहते हं । 
अ्रसट्रेय-- १. यत्फलं दु.खमनेकविघं तदसद्रेयम्‌ । 
 भ्रप्रशस्तं वेद्य मसद्वेयम्‌ । (स. सि. ८-ठ; त. इलो. =; 
८) । २. यत्फलं दुःखमनेकविघं तदसष्ेयम्‌ 1 नार- 
कादिगतिपु तानाप्रकारजात्तिविश्ेषावकीर्णासुः कायिकं 
वहूविघं मानसं वाऽतिदुःसट्‌ं जन्म-जरा-मरण-प्रिय- 
-विध्रयोगाऽप्रियसंयोग-व्याधि-वच-वन्वादिजनित्‌ं दुःखं 
यस्य फलं प्राणिनां तदसद्वेयम्‌ । ग्रप्रशस्तं वेद्यम्‌ श्रसद्‌- 
ठ्यम्‌ । (त. वा. ८, ८, २) । ३. यत्फलं दुःखमनेक- 
-विधघं कायिक मानकं चातिदुःसहुं नरकादिष्‌ गतिपु 
जन्म-जरा-मरण-वध-वन्घादिनिमित्तं >वति तदसटहे- 
यम्‌ । प्रप्रशस्तं वे्यमसदे्म्‌ । (त. सुखवो. वु. 
६-८) 1 ४. यदुदयालरकादिगतिपु शारीरःमानसा- 
 दिदुःखं नानाप्रकारं प्राप्नोति तदसद्धेयम्‌ । (त. चत्त 
श्रुत, च-प). .. 

२ जिक्तके उद्यसे नरकादि गतियोंमे ारीरिक व 
` मानत्तिक श्रादि नाना प्रकारके दुःखोंकावेदनहो 
उसे श्रसद्रेय कहते ह । 
प्रसमष.क्ष्याधिकरख--१. श्रसमीक्ष्य प्रयोजनमा- 
चिवेयेन केरणं अ्रसमीक्ष्याधिकरणम्‌ ! (स. सि. ७ 
३२; त. इलो. ७-३२; सा. घ, स्वो. री. ५-१२)। 
२. श्रक्षमीक्ष्य प्रयोजन माधिक्येन करणं श्रसमीक्ष्माधि- 
करणम्‌ । प्रविरपरिभावे वर्तते, करोतिरचापूवप्रा- 
दुभवि, प्रयोजनमसमीक्ष्य प्राधिक्येन प्रवतनमधिकर- 
णम्‌ । तत्‌ त्रेधा काय-वाडमनोविपयभेदात्‌ । तदघि- 
केरणं त्रेवा व्यवतिष्ठते । कृतः ? काय-वाङ्‌मनो- 
-विपयभेदात्‌ । . तत्र॒ मानसं परानर्थककान्यादिचिन्त- 
नेम्‌, :.वाग्गतं निष्प्रयोजनकथास्यानं परपीडाप्रवानं 
ग्रत्किञ्चन वक्तृत्वम्‌, कायिके. च प्रयोजनमन्तरेण 
गच्छत्तिष्ठन्नासीनो वा- सचित्तेतरपत्र-पुप्प-फलच्छे- 
दन-मेदन-कुटुन-क्षेप्रणादीनि कुर्यात्‌ । श्रसिनि-विप- 
क्षासदिप्रद्यनं चारमत दव्यवमादि, तत्स्वमसमीक्ष्या- 
धिकरणम्‌ । (त. वा. ७, ३२, ४-५; त. भुखचो. 
व्‌. ७-३२; चा. सा. पृ. १०) 1 ३. प्रसमीक्ष्य 
प्रनालोच्य प्रयोजनमात्मनोऽयमविकरणं उचितादु- 
पमीनादत्तिरेककरणमत्तमीक्ष्याविकरणम्‌, मूततल-दरात्र- 
दिलापुत्रक शस्वर-मोवूमयन्त्रकडिलाग्न्ादिदतिलक्षण- 


१५६; जैन-लक्षणावली 


, [असं किलिष्ट 
म्‌ । (त. भा. सिद्ध. च्‌. ७-२७). 1 ४. भ्रसमीक्ष्या- 
धिकरणं पञ्चमम्‌--ग्रसमीक्ष्य प्रयोजनमपर्यालोच्य 
प्राधिक्येन कायस्य करणमसमीक्ष्याधिकरणम्‌ । (रत्न- 
क. टी. ३-३५) । ५. ग्रसमीक्ष्य प्रविचायं श्रधिकस्य 
केरणम्‌ प्रसमीक्ष्याधिकरणम्‌ । तत्‌ धिषा भवति- 
मनोगतं वाम्गतं कायगतं चेति । तत्रे मनोगतं मिथ्या- 
दुष्टीनामनथेककाग्यादिचिन्तनं मनोगतम्‌ । निष्प्रयो- 
जनकथा-परपीडावचनं यत्‌किञ्चिद्‌ वकतरृत्वादिकं 
वाग्गतम्‌ \ नि्रयोजनं.सचित्ताचित्तदल-फल-पुष्पा- 
दिखेदनादिकम्‌ भ्रग्नि-विष्‌-क्षारादिप्रदानादिकं काय 
गतम्‌ । एवं वरिचिघं प्रसमीक्ष्याधिकरणम्‌ । (त, वृत्ति 
श्रुत. ७-३२) । ६. श्रसमीक्ष्याधिकरणमनल्पीकरणं 
टि यत्‌ । भ्र्थात्‌ स्वाथमसमीक्ष्य वस्तुनोऽनवधानतः। 
(लाटीसं. ६-१४४) । ७. भ्रसमीक्ष्यव तथाविधः 
कायेमपर्यालोच्यैव प्रवणतया यद्‌ व्यवस्थापित्तमधि- 
करणं वास्युदूखल-रिलापू्रक-गोधूमयंत्रकादि तद- 
समीक्ष्याधिकरणम्‌ । (घमेवि. वृ. ३-३०) । 

२ प्रयोजन का विचार न करके श्रधिकता से प्रवृत्ति 
करने को श्रसमीक्ष्याचिकरण कहते है ।. इसके तीन 
भेद है--सनोगतः, वार्गत श्रौर कायगतं प्रसमीक्ष्या- 
धिकरण । निथ्याद्ष्टियो के दारा स्चे गये भ्रनर्थेक 
काव्य श्रादि का चिन्तन करना मनोगत्त श्रसमीक्ष्या- 
धिकरण है । विन प्रयोजन इसरों को पीड़ा पहुचाने 
चाली कथाश्रों का कहना व स्वेच्छाचरितासे जो कछ 
भी बोलना, यह्‌ वाग्गत श्रसमीक्ष्याधिकरण ह ! विना 
प्रयोजन सचित्त-श्रचित्त पत्र व॒ फल-फूल ध्रादि.का 
छेदन-भेदन श्रादि करना, तथा श्रगिनि-विष श्रादि का 
देना; यह्‌ कायगत श्रसमीक्ष्याघिकरण' हँ । 


.प्रसस्यक्त्व (श्रदशंन) परीषहू--भ्रसम्यक्त्वपरी- 
-पटः-- स्व॑पापस्थानेभ्यो विरतः प्रङृष्टत्तपोऽनूष्ठायी 


निःसेगर्चाहं तथापि धर्माघर्मात्मदेवनारकादिभावा- 
न्ेक्षे, शतो मृपा समस्तमेतदिति श्रसम्यवत्वपरीपहः । 
(श्राव. सु. हरि. वु. ४, पृ. ६५८) । 

देखो श्रदर्घाोनपरीपह्‌ | 

श्र प्कट--सन्वं लोमागासं विश्रापदि त्ति श्रसंकुडो । 
(घव. पु. १, प. १२०) । 

जीव केवलिसमद्‌ वात श्रवस्यामे चूफि सर्वलोका 
कादा को व्याप्त करता है, श्रतः उ श्रसकुट कहा 
जाता ह । 

प्रसं र्लिष्ट--दोपपरिहारी श्रसंविलष्टः ! (म्यव. 


 श्रसंक्षेपाद्धा |] 

भा. मलय. वृ. २-१६४ धृ. ३५) । 
संक्लेश्च श्रादि दोप रहित न्यकितिको श्रसंक्लिष्ट 
कटूते ह । 
श्रसक्षेपाद्धा--१. जदण्णग्रो श्राउग्रवंघकालो जह्‌- 
ण्णविस्समणकालपुरस्सरो प्रसंवेपाद्धा णाम । (घव, 
धु. ६, पु. १६७ टि. १) । २. न विद्यते त्रस्मादन्यः 
संक्षेपः, स चासो श्रद्धा च प्रसक्षेषाद्धा, श्रावल्यसं- 
स्येयभागमाच्र्वात्‌ । : (गो. क. जी. भ्र. टी. १५८) । 
--लिससे संक्षिप्त श्रायुवन्घकाल प्रीर न हो एेते भ्राव- 
लीके श्रसंख्यातवं भाग मान्न काल फो प्रसक्षेपाद्धा 
कहते ह । 

श्रसंस्येय--१. संख्यामतीतोऽसंख्येयः । (स. सि. 
५-८)। २. स (ग्रसंष्येयः कालः) च गणितविपया- 
तीतत्वादुपमया कयाचिन्तियम्यते । (त. भा. तिद्ध. 
वृ. ४-१५) । ३. संख्याविशेपातीतत्वादसंस्येयः । 
(त. वा. ५, ८ १)1 ४. जो रासी एगेगसखूवे 
-भ्रवणिज्जमाणे णिद्भादि सो्रसंखेज्जो,जोपुण ण 
- समप्पद्‌ सो रसी श्रणंतो। (धव. पु. ३४ पृ. 
, २६७) ; >८ >> तदो (संखेज्जादो) उवरि 
जमोहिणाणविसग्नो तमसंखेज्जं णाम । (धच. पु. 
-२१ पर, २६८ ) । | 

१जोराक्ि संख्या से रहिति-गणनत्तीत--हो, 
घह्‌ श्रसंस्येय या श्रसस्यात फही जततो ह । 
प्रसंगानुष्ठान-- यत्वम्यास्तातिक्षयात्‌ सात्मीभूत- 
मिव चैष्टचतते सद्भिः 1 तदसद्धानुष्ठानं भेवति ते. 
तत्‌ तदावेघात्‌ 1! (षोडशक १०-७) । 
` जो श्रनष्ठान पुनः पुनः सेवन रूप प्रम्यास की ध्रपि- 
षता से फिया जाता ह उसे श्रसगानृष्ठान रहते ह्‌ । 
यहु प्रनुष्ठान फे प्रीत्यनुष्ठान प्रादि चार भेदम 
प्रन्तिम है। 

श्र संघातित--प्रसंपातितः एक्रफर कामकः । (प्यव. 
सू. भा. मतय. पू. ८-८) । 

जो संस्तारः (दिने ण स्ापन) एक षटियि रुप 
होता है उसे धरसंपातित एणलंनिफः घपरिद्ाटिसंस्ता- 
रफकटतेट्‌। 

प्रसर्सिस्द-- > > > भपरदेदं पदि मनोल्पेष्य 
सानोलख{तिमा्रमानित्पामदित्पस्य निदन्पममिद्ि। 
(पव, १, धृ. ४९६); ण 
पादिपन्यापनुरप्य ्दिष्य्रस्य रसपरा {प्य 


धु. ७, पृ. १६२) । 
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[ श्रसंन्नी 


नोईन्द्रियावरण के तर्वधाति स्पर्ध फे उद्य से 
जो जीव की श्रवत्वा-मनफे दिना शिक्षा उप- 
देशादि के न प्रहूण कर सकने योग्य--प्राप्त होतो ह 
उसे भ्रसंज्ञित्व कहते ह । 

श्रसज्निश्रत-- जस्स णं नत्यि ईहा प्रवोटो मग्यणा 
गवेस्णा चिता वीमंसासे णं श्रस्न्नीति लय्भट्‌ । 
सेतं कालिश्रोवपएतणं । >> > जस्स णं नत्ति 
ग्रभिसंघारणपुच्विश्रा करणरत्तीन्ते णं श्ररण्णीत्ति 
लव्भई्‌। से तं टेञ्वएप्ेणं 1 > >> श्रन्रप्णि- 
सुग्रस्स खभ्रोवसमेणं श्रस्ण्णी नन्भद। नेतं दिद 
वाग्रोवएसेणं । >< >< ><से तं प्रसण्णिमुत्रं । (नन्दी. 
सू. ३६) 1 

फालिषयुपदेश से, हैतुपदेश् से ध्रौरे दृप्टिवादोपदेश्न 
से श्रसंन्नी तीन प्रकार काह । नित्तफेः ईहा, श्रपोह्‌, 
मार्गणा, गवेषणा, चिन्ता श्रौर चिमन्न नहीं ह्येते 
चहु फालिष्युपदेश् से प्रसंली फटा जाता ह 1 पिय- 
मान श्रथ के पयलिोचन फा नाम ईहा प्रौर्‌ निष्प 
का नाम प्रपोहु ह) श्रन्वय धमरे प्रन्येपणषफो 
मा्गणा प्रर व्यत्तिरेक धमं फे स्वरुप पेः प्यतिखन 
फो गवेषणा फटा जताह्‌। पहु प्ते घ्रा, एत 
समय एया फरना चाहिए तपा भव्प्यिमे पटक 
होगा; इत्यादि विचार फो चिन्ता ध्रौर ययापरिपत 
वस्तु फे स्वस्परे निर्णय षो विमत्त षहूतेह। लो 
युद्धिपूवक प्रपने धरीर फे संरक्षणायं प्रनीष्ट प्राहा- 
रादि मे प्रवृत्त नहीं स्व्ताटह्‌ तया प्रनिष्टमे 
निवत्तमभो नहीद्ये सकताहु वह्‌ हतु पः उपद्र 
फो प्रपेक्षाप्रतंनो र्टा जाताट । दुरष्टिदाद क 
उपदेघ्ानृसार मिस्यादुष्टिफो ध्तती शटा जाना! 
एन तीन प्रफाररेः प्रन्तिणाषे प्त ष्म पदि. 
श्रत कहते । 
घ्रसंली-दगो धमित । १. सम्य 
धतप्यीदु॥। 
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ग्रसंतोष | 


ग्रसं्नी हेयादेयविवेचकः ॥ {पं चसं. श्रमित. २३१६५ पृ. 
४) 1 ५. चिक्षोपदेशनालापग्राहिणः संजिनो मताः| 
प्वृत्तमानसप्राणा विपरीतस्त्वसं्िनः ॥ (रमित 
श्रा. ३-११) । €. शिन्षा-क्रियोपदे्ालापग्राहिकः 
संज्ञी, तद्धिपरीतोऽसंन्ञी । (मूला. व्‌. १२-१५६) । 
७. यथोक्त- (विशिष्टस्मरणादिरूप-) मनोविज्ञान- 
विकला भ्रसंज्ञिनः 1 (जीवाजी. मलय. वु. १-१३, प 
१७); ये तु सम्मूच्छनजेम्य उत्पन्नास्तेऽसंज्ञिनः । 
. (जोवाजी. मलय. ब्‌. १-३२. पु. ३५)। ८. संत्नानं संन्ना 
भूत-भवद्‌ माविभावस्वभावपर्यालोचनेम्‌, सा विद्यते 
येपां ते संजिनः, विरिष्टस्मरणादिरूपमनमोविन्नानभाजः 
इत्यथः । ययोक्तमनोविज्ञानविकलाः भ्रसंज्निनः । 
(पंचसं. मलय. वुं. १-५) । 

१जो जीव मनकेन होने से शिक्षा, उपदेश श्रौर 
श्रालापश्रादिको प्रहूण न कर सकं म्ह प्रसं 
जीव कहते ह 1 

प्रसंतोष-- तत्रासन्तोपास्तरप्त्यभावः 
स्वो. विव. २-१०६) 1 

तृप्ति के श्रभाव को श्रसन्तोष कहते है । 
प्रसंदिग्घत्वे-- १. ग्रसन्दिग्वत्वम्‌ प्रदंरयकारिता । 
(समवा. ग्रभय. वृ. ३५) । २. प्रसन्दिग्घत्वं परिस्फु- 
टाथंप्र्तिपादनात्‌ । (रायप. मलय. वृ. ४, पृ. २७). 
सन्देह या संशय से रहित वचन के प्रतिपादन को 
भ्रसन्दिग्धत्व कहते ह 1 यहु ३५ सत्यवचनातिशर्यो 
मे श्श्वांहै। 

ग्रसं दिग्धवचनता--ग्रसन्दिग्ववचनता परिस्पुट- 
वचनता । (उत्तरा. नि. रा. वु. १-५८, पर. ३६) 1 
सन्देहं रहित स्पष्ट वचनो के बोलने को श्रसन्दिग्ध- 
चचनता फहते ह । यह्‌ चार प्रकार की चचन- 
सम्पत्‌ मे चोयाहं। । 
श्रसप्राप्त उदय--१. भ्रसंपत्तउदग्रो णाम ग्रपत्त- 
कालियं प्रोगेण कालपत्तण समं वेदिज्जति । 
च्चैव ठिट्उदीरणा वच्च । ( कमप्र. च्‌. उदी. गा. 
२६, प. ४२) 1 २. यत्पूनरकालप्राप्तं कर्मदलिक- 
मुदी रणाप्रयोगेण वीयं विदोपसंज्ितेन समाङ्कप्य काल- 
प्राप्तेन दलिकेन सहानुभूयते सोञ्पम्प्राप्त्युदयः । 
(कम्र. मलय. च. २६. पृ. ४३; क्मप्र. यलो. वु. 
२६ पु. च्य) । 

> जो कम्दलिक उदय को प्राप्त नहं हच्रा है उसका 
वौर्यवि्ञेपल्प उदीरण के प्रयोग से श्रपकर्पण 


(योगश, 
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, वा. २६; ६ ) 1 


[्रसंयतसम्यश्दष्ि 


करके उदयप्राप्त देलिकके साथ वेदन करना, इस्तका 
नाम श्रसंप्राप्त उदयहे। 
श्रसंवद्ध प्रलाप -- १. वघर्माथं-काम-मोक्षाऽसम्बडा 
वाग्‌ अ्रसंवद्धप्रलापः। (त.वा. १, २० १२, 
७५) । २. घम्मत्थ-काम-मोक्खाऽसम्वदवयमसंवद्धा- 
लाभ्रो । (ज्गपण्णत्ती पृ. २६२) 1. 
१ थसं, श्रथ, काम श्रौर मोक्ष सं श्रसम्बद्ध वचनो 
करो श्रसम्वद्धप्रलाप कहते ह । 
श्रसंभव-- १. वाधितलक्ष्यवृच्यसम्भवि 1 (न्यापदी, 
पु. ६) 1 २. लक्ष्ये त्वनुपपन्नत्वमसं भव इतीरितः । 
(मोक्षप. १७) । - 
जो लक्षण लक्ष्यमेंही न रहता हो उसे श्रसम्भवी 
कहते है 1 श्रसम्भव नाम भी इसी लक्षणदोष का ह ¦ 
श्रसंथत--१. श्रसंजदो णाम कथं भवदि ? संजम 
घादीणं कम्माणमूदएण । (षट्खं. २, १, ५४-५५ 
पु. ७, पृ. ६५) । २. चारित्रमोहृस्य. सवंघातिस्पघ- 
कस्योदयात्‌ अ्रसंयत श्रौदयिकः। (स. सि. २-६; 
त. सुखवो. २-६; त. वृत्ति श्रुत. २-६) 1 ३. जीवा 
चउदसभेया इंदियविसया य श्रहुवोसं तु 1 जे तेपु 
णेव विरया भ्रसंजया ते मुणेयव्वा ॥ ` प्रा. ` पचस; 
१-१३७; धव. पु. १, पृ. ३७३ उ.) । ४. चाखि- 
मोहोदयादनिवृत्तिपरिणामोऽसंयतः । चारित्रमोहस्य 
सर्वंघातिस्पर्वकोदयात्‌ प्राण्युपधातिन्धियविपये टपा 
भिलापनिवृत्तिपरिणामरहितोऽसंयत श्रौदयिकः। (त. 
संउवलनवजंकपायद्रादकको- 
दयादसंयतत्वमेकरूपम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वृ. २-६) ¦ 
६. वृत्तिमोहोदयात्‌ पृंसोऽसंयतत्वं प्रचक्ष्यते । (त. 
इलो. २, €, १०) 1 ७. महता तपसा युक्तौ मिध्या- 
दुष्टिरसंयतः 1 (वरांग. २६-६७) । 
ट चारित्रमोहनीय कमं के सर्वघात्ती स्पर्घकोकं 
उदय से प्रा्णिहिसा श्रौर इन्दरियविपयोंमें करमसे 
देप श्रौर श्रनिलापा की निवृत्तिरूप परिणाम.का 
न होना, इस्तका नाम श्रस्तयतह्‌। 
श्रसंयतसम्यर्ण्टि--१. सम्यवत्वोपेतक्चारित्रमौ 
दयादि (दा}पादिताविरतिरसंयतसम्यग्दृष्टिः । श्रीप- 
शमिकेन क्षायोपन्नमिकैन क्षायिकेण वा सम्यक्तरन 
समन्वितचारित्रमोहोदयादत्यन्तमविरतिपरिणामप्रव- 
णोऽसंयतसम्यग्दुप्टिरिति व्वपदिद्यते 1 (त वा. 
€, १, ९५) । २. दुत्तमोहस्य पाकन जनिताविरति 
मतेत्‌ 1 जीवः सम्यकवत्वसंयुक्तः सम्यग्दूष्टिरसयतः ॥ 


भ्र॑संयम | 
(त. सा. २-२१) । ३. पाकाच्चारिच्रमोहस्य व्यस्त- 
प्राण्यक्षसंमः । चिषप्वेकतमन्तम्यक्त्वः सम्यग्दष्टिरसं- 
यतः 11 (पचसं. श्र मित. ६-२३) । 

ह सम्यग्दक्ञेन से युक्त होकर जो चारित्रमोहूनीय के 
उदय से संयममाव से विहीन ह, उसे भ्रसंयनसम्य- 
ग्दष्टि कहते ह । 

त्रसंयम--१. श्रसंयमो दह्यविरतिलक्षणः । (श्राव. 
नि. हरि. व मलय. वृ. ७४०) । २. प्राणत्तिपाता- 
दिलक्षणोऽसंयमः । (श्राव. हरि. वृ. ११०६.,१्‌. 
५१६) ) । ३. छक्कायवहौ मण-दंदियाण ्रजमो 
ग्रसंजमो भणिग्रो | इति चारसहा > >< ><॥ (पच- 
सं. च. ४-३} । ४. पट्कायवघो मनटन्द्रियाणाम- 
यमोऽसंयमो मणित इति दशधा । (पंचसं. स्वो. वृ. 
४-२३) । ५. प्राणिघाताक्षविपयभावेन स्यादक्तंयमः । 
(त. सा. २-८५) । ६. पण्णां कायानां पृथिव्यप्ते- 
जोवायु-वनस्पति-चसनक्षणानां वधो हिसा, तथा 
मतसोऽन्तःकरणस्येन्दरियाणां च श्रोत्रादीनां पञ्चानां 
स्व-स्वविपये यथेच्छं प्रवतमानानामयमोऽनियंत्रण- 
मित्ति, एवममुना प्रकारेण दादयावा दादलप्रकारो- 
ऽसंयमोऽविरतिरूपो भणतः । (पंचं, मलय. चू. 
४-३) । ७. ब्रताभावात्मको गावो जीवस्यासंयमो 
मतः । (पंचाध्यायी २-११३३) । 

२ पट्‌ काय जीवों का घात फरने तथा इन्रियश्रौर 
मन फे नियन्त्रित न रखने फा नाम प्रसंयमहे। 

` म्रसंविरन--ग्रसंविभ्नाः जिथिचाः पादवंस्थादयः । 
(वृहर्क, व्‌. ४२९) । 

पार्वस्य भ्रादि क्ियिलाचारी साधुर फो प्रसंविग्न 
फहूते ह । 

प्रसंवुत्तवकुक्ञ-परकटकारी तु भरसंवृतवकुशः 1 (त. 
भा. सिट. व्‌, &-४६; प्रव. सारो. वृ. ७२४; धम- 
स. मान. स्वो. चु. ३-५६, प, १२५) । 

जो शरीरय उपकरणों फी विभूपाप्चादिणो प्रगट 
मे रिया करते है, पेषे स्पुध्नों फो घत्तंइतयदुश 
फट्ते ह । 

प्रससार --घनागत्तिर्संवारः शिवपदपरमामृत्मुग- 
प्रतिष्ठा । (ति. वा. ६, ७, ३) | 

प्रागत्ि- सतार परिश्रमण रहति टोक्र सहति 
षे सदोरफष्ट सुगर मे प्रतिष्टित सेना, ण्टू घात्ना 
पमे पतत्र (सद) पटत्याह। 


ध [0 ॥ 
पसा सरापन्वसायल्सापमा -- = भद. 
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संतारो मोश्न्त समापन्ना मुक्तास्तचत जीवस्व 
तेषां प्रनापना । (प्रज्ञाप. मलय. वु. १-५) । 

मोक्ष को प्राप्त हुए तिद जीवों फी प्रनापना प्रयत्‌ 
प्ररूपणा करने को भ्रस्॑तारत्तमापन्नलोवप्रज्नापना 
कहते ह । 

श्रसस्छृत (श्रसंखय)--उत्तरकरणेण कयं जं किच 
संखयं तु नायव्वं । नेतं ग्रत्तखयं चतु धरसंखयन्तन 
निज्जुत्ती ।। (उत्तरा. नि. १८२) 1 

श्रपने कारणों से उत्पन्न घटादिके उत्तरकालमें 
विक्षेषाधानस्वरूप उत्तरकरणके हारा जो निमित 
होता है उसे संस्छृत कहते हु । इसको छोडकर हेष 
सच श्रसस्छृत कहे जाते ह । 
ग्रसंहायमत्ति-संदार्या क्षेप्या परकीयागमप्रशि 
याभिरसमज्जतमाभिवृद्धियस्यासी संदययमतिः, न 
संटार्यमतिरसंहायमततिभेगवदरदपरणीतततत्वश्वद्धा । (त. 
ना. त्ति. व्‌. ७-१८) । 

निसफौ प्रहुदुपर्ष्ट तत्वों पर श्रद्धा हो तया 
जिसकी वुद्धि प्रस्तमीचीन मिथ्यादुष्टिपां री ध्रागम- 
प्रक्रियाशध्रों से प्रपहूत नहींषफी जा सकतीटहै उ 
प्रसदायमत्ति हते ह्‌ । 

ग्रसात--१. भ्रसादं दुखं 1 (धव. पु. ६१ प. ३५) । 
२. श्रनाराग्यादिजनितं दुःखमसरातम्‌ 1 (छतर. मल. 
हेम. च्‌. ३७, पु- ४५) । 
२रोगघ्रादिरदेहोनेखेजो पडा होती ट उन 
नाम ध्रसात टह । 

ग्रत्पतदेदनोय- १. परितापस्पेप प्डेयते कद 
सातवेदनीयम्‌ । (श्रा. प्र. दी. हेय; पमनग्रुपी 
मलय. द्‌. ६११) | २. यदुदरयान्नरगादिियनिवि 


कि 1) [ | 
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प्रसातसमयप्रवद्ध | 


श्रसातस्मयप्रवबद्ध--च्रकम्मसस्वेण द्विदा पोगगला 
ग्रसादकम्मसत्वेण परिणदा जदि होति, ते ्रसाद- 
समग्रपवद्धा णाम । (घव. पु. १२, प्‌. ४८६) 
श्रकमंस्वरूप से स्थित पुद्गल भव श्रसातावेदनीय 
कमं के स्वस्पसे परिणत होते हं तव उनका नाम 
श्रसातसमयप्रवद्ध होत्ता है । 

श्रसातावेदनीय-- श्रसादं दुक्खं, तं वेदावेदि 
भुंजावेदि ति श्रसादविदणीयं । (घव. पु. ६१ प ३५); 
जीवस्स युहसहावस्स दुक्खुप्पाययं दुक्वपसमणः- 
हेद्दग्बाणमवसारयं च कम्ममसादावेदणीयं णाम 1 
(घव. पु. १३, प. ३५७) † 

्रसाताका श्रये दुःख होता है, उसदुखबकानजो 
वेदन कराता है उसे श्रसातावेदनीय कमं कहूते है 1 
प्रसामान्य स्थितति--एक्कम्हि द्विदिविसेसे जमदि 
समयपवद्धसेसयमत्थि सा द्विदी सामण्णां त्ति णाद- 
व्वा । जम्हि णत्यि सा द्विदी ्रसामण्णा त्ति णाद- 
व्वा 1 (कसायपा. च्‌. पु. ८३५) । 

जिस स्थितिविशेप मे समयग्रवद्ध शेष नहीं पाये 
जाते ह उसे भ्रसामान्य स्थिति कहते हं 1 

श्रसावद्य कर्मायं -- ब्रसावद्यकर्मा्याः संयताः, 
कमेक्षयार्थोदयतविरतिपरिणतत्वात्‌ 1 (त. चा. ३; 
३६५ २) । २. भ्रसावद्यकर्मा्यास्त यतयः । (त, वृत्ति 
श्त. ३-३६) । 

प्रसि-मषी श्रादि सावद्य कर्मो से रहित होकर कर्म- 
क्षेयजनक विरति में परिणत हए मृनियों को श्रसा- 
वद्य कमयं कहूते ह । 

श्रसिकर्माधिं - १. श्रसिघनुरादिप्रहरणप्रयोग-- 
कुशलाः श्रसिकमर्याः 1 (त. वा. ३, ३६, २) । 
२. अरसि-तरवारिःचसुनन्दक-वनूर्वाण-दछुरिका-कटा- 
रक-कुन्त-पट्िश-हल-मुशल-गदा-भिडिमाल- लोहघन- 
दक्ति-चक्रायुवचञ्चवः श्रसिकर्मार्याः उच्यन्ते । (त 
वृत्ति श्रुत. ३-३६, पृ. ३६६) । 

१ खड्ग वच धनुष श्रादि शास्त्रों के प्रयोग करनेमें 
कुडल श्रार्यां को श्रसिक्मायं फहते हं । 

ग्र सिद्ध--संशयादिव्यवच्छेदेन हि प्रतिपन्नमर्थस्वषूपं 
सिद्धम्‌, तदिपरीतमसिद्धम्‌ । (प्र. रु. भा. ३-२०, 
प. ३६६) । 

नजित्तका स्वल्प प्रमाणे सिद्ध नहो, एते पदाय 
(सान्य) को श्रसिद्धं कहते ह । 

ग्रसिद्धत्व-- १. कमेदियत्तामान्यपेश्लोऽतिदः 1 ग्रना- 
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दिकमंवन्धसन्तानपरतंत्रस्यात्मनः कर्मोदयसामाच्ये 
सति श्रसिद्धत्वपययो भेवतीत्यौदयिकः । (त, वा, 
२५, ६ ७; त, सुखवो. २-६) । २. श्रसिदत्तं श्रु 
कम्मोदयसामण्णं । (धव. पु. ५, पृ. १८६); 
ग्रघाइकम्मचञउक्कोदयजणिदमसिद्धत्तं णाम । (धव. 
पु. १४ पु. १३) । ३. कमेमात्रोदयादेवासिद्धत्वम्‌ । 
(त. एलो. २, ६, १०) 

१ कमंसामान्य का उदय होने परनजो जीवको 
प्रवस्याविशेष होती है उसका नाम श्रसिद्धत्व है । 
प्रसिद्धहुस्वाभास -- १. भ्रसिद्धस्त्वप्ररीतो यः 
>< >< >< 1 (न्यायाचतार, २३) ! २. ग्रन्यथा च 
संभूष्णुरसिद्धः । (सिद्धिवि. स्वो. बु. ६३२. 
४३०, पं. ३) । ३. ्रसत्सत्तानिश्चयोऽसिद्धः । 
(परीक्षा. ६-२२) । ४. यस्यास्यथानुपपन्तिः प्रमाणेन न 
प्रतीयते सोऽसिद्धः। (भ्र. न. त, ६-४८) ! ५ 
नासन्ननिदिचतसतत्वो वान्यथानुपपन्नं इति सत्त्वस्या- 
सिद्धौ सन्देहे वाऽसि द्धः! (प्रमाणसी. २, १, १७) 
९. भ्रनिर्चितपक्षवृत्तिरसिद्धः । (न्यायदी. ३ प. 
८६) ; ब्रनिदिचयपथप्राप्तोऽसिद्धः । (न्यायदी. 
पु. १००) । 

£ पक्ष में जिसहैतुके रहने का निश्चयनदहौ उते 
प्रसिद्धहेर्वाभास कहते ह । 

श्रसुखकरुरणा-ग्रसुखं सुखाभावः, यस्मिन्‌ प्राणिनि 
दुःखिते सुखं नास्ति तस्मिन्‌ याऽनुकम्पा लोकप्रसिद्धा 
ग्राहा र-वस््र-शयनासनादिभ्रदानलक्षणा सा द्वितीया । 
(षोडशक वृ. १३२३-६) । 

जिनके सुख नही, एसे इखी प्राणियों पर श्रनुकस्पा 
धाद्या के करने को श्रघुकसरुणा कहते ह । 

प्रसुर - १. देवगतिनामकर्मविकलपस्या सुरत्वसंवत- 
नस्य उदयादस्यन्ति पररानित्यसुराः। (स. सि. २-४; 


त. वा. ३, ५, २; त. वृत्ति श्रुत. ३-५; त. सुख, 


२३-५) 1 २. तच ्रहिसायनुष्ठानरतयः सुरा नाम । 
तद्विपरीताः (हिसाचनुप्ठानस्तयः) श्रसुराः । (धवः 
पु. १३, पृ. ३६१) 1 

२ जिनका स्वभाव ग्रहा श्रादि के श्रनृष्ठानम 
प्रनुराग रखने वाले सुरों से विपरीत होता ह उनका 
नाम श्रसुर है! 

श्रसुरकुमार--१- गम्मीराः श्रीमन्तः काला मदा. 
काया रत्नोत्कटमृकुटमास्वरादचरटामयिचिह्धा ्रनु- 
कुमाराः । (त. ना. ४-११) 1 २. प्रसुरनुःमारास्तिः 
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थाविवनामकर्मोदयान्निचितयरीरावयवाः 
पागेपु . परमलावण्याः कृप्णरुचयो रत्नोत्कटमृद्रुट- 
- भास्वरा महाकायाः 1 (संग्रहणी देचभद्र वु. १७) 
- द. भ्रमुरकूुमारा भवनवासिनटचूडामणिमुकृटरत्नाः । 
, (जीवाजी. मलय. व्‌. ३, ९, ११७) ४. ग्रस्यन्तिक्षि- 
-पन्ति देवान्‌ सुरान्‌ ते ्रसुराः कुमाराकाराः, कुमार्‌- 
¦ वत्‌ क्रीडात्रियत्वाच्च कुमाराः, तेचते कुमारादच 
ग्रसुरकुमाराः । (दण्डकप्र. च्‌. २) 1 
१९ जो भवनवासी देव गम्भीर, शोभासम्पन्न, वणं से 
कुष्ण, महाकाय श्रीर श्रपने मुकर मे चूडामणि रत्न 
फो धारण फरते हं उन्हं प्रसुरकुमार कटूते हं । 
श्रसूया--१. भ्रसूया क्रोवपरिणाम एव । यथाभ्यं ते 
.पिता गतासुकस्तनुः। (त. भा. हरि. वु. ६-१) \ 
२. श्रसूया क्रोवविदेप एव । यथा--राजपल्यभिरतो- 
:ऽयम्‌, तथापि चुद्धवृत्तमात्मनं मन्यते इति 1 (त. भा 
सिद्ध. वृ.६-१) । ३. गुणपु दोपाविष्करणं दसूया । 
(स्या. मं. टी. ३) । 


२ विक्षेप प्रकारके क्रोध -फा-नदन श्ररूया. हु! जपे 


.--राजपलनौ में रत होता हृश्रा भी यह्‌ श्रपनेकफो 
सदाचारी मानता) ३ टूसरेकेगृणोमेदोपोके 
निकालने फो श्रसुया कहते हु । 

श्रप॒ज्‌--श्रसृम्‌ रषतं रसत्तम्भवो पातुः 1 (योगशा. 
स्वौ. विव. ४-७२) । | 
शरस से उत्पन्न होने वाली 
ध्रसृन्‌ है। 
श्रस्ति-श्रववतनव्यद्रव्य--१ 
देसो य उभयहा जस्स) 


| 


ं श्रत्ि भ्रवत्तप्वंचट्् 


दपियं वियप्पयसा । {सम्मति.- ३. १, ३८ पु. 
गपतस्य-पर- 


४४६) 1 २. स्वद्रव्य-सेत्र-काल-नाय 
द्य-क्ेत्र-कास-भारह्वादिष्टमस्ति. चायनतय्ये ख 
द्रव्यम्‌ । (ग्या. फा. प्रमृत. चू, १४८} । 

२ स्पद्रप्य-के्र-फाल-नावं रे साप ही युगपत्‌ स्य 
परद्रव्यादिचतष्टय से विक्षि द्रस्य पे प्रस्त 
ध्रयदतय्य दतर | 
दस्तिकाप-- १. यि प्पि-नद्पे नुन न 
पञ्जि विविद्रे दति प्स सिप 


जः तदसपणः 1 (पिदा. फा. ५) 1 २. प्रदेद्मयः) 

श्यः ॥ 9 ज र. क | हि 4 (भनक केतके" भैष" "केः + "अ भणे ^ द चक्क । 
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प 


प्यरोपदिष्छः । (कहि. दा. २, ९४, ५} १६. म 
क्न्य # ष 


१६१, जेन-लक्षणावली ` 


` सर्वागो- 


` (द्रव्यसं. 


` १ लिनका गणो श्रार 


रतरूप धातुफासाम -काल-नावुशष्च युगप 


सस्भावे घ्रारदो देसो 


[ श्रस्ति-नान्तिद्रव्य 


-जदा तणेदे श्रत्यि त्ति भणति चिणवया उन्म । 


त्यिक्रायाय। 
२४} । ४. ब्रस्तयः प्रदेगास्तेषां कायः 
संघातः च्ररितकायः। (श्रनुयो. {हरि व्‌. पृ. ४९; 
प्रज्ञाप. मलय. व्‌. १-३; जीवान. मतय. व्‌. ४) । 
ध्रनेक ध्रक्तर को पर्याया दः 
साय श्रत्ति स्वभाव हु--श्रमेदया तदरपता ह-पे 


कया द्व वहुदसा तम्हाकाया यच्र 


# = 


श्ररितकाय कहलाते ह । 


श्रस्तित्व- १. त्रस्तिं भावानां मौनो घमः सत्ता 
रूपत्वम्‌ । (त. ना. तिद्ध. व. २-७) 1 २. तत्रा. 
स्तत्वं परिज्ञेयं नद्भरूतत्वगुणं पृनः। (दिव्यान्‌. 
११-२) 1 

१ पदार्थो के सत्तार्प मौलिक धम फा नाम 
श्रस्तित्व ह । यह जीवादि पदार्था षन त्ाघारण 


प्रनारि पारिणानिकः भावह्‌। 


श्रस्तिद्रव्य- स्वद्रव्य-ध्-ान-नावनादिष्टमन्ति- 


द्रव्यम्‌ । (पंचा. फा. श्रमृत. च्‌. १४) 1 


स्वद्रव्य, क्षे, काल प्रर भाव फो ध्रपेक्ला से पिप 
क्षित द्रव्य फो ध्रस्तिद्रच्य (फयंचित्‌ द्रव्य) प्टतेटह्‌। 
श्रस्ति-नास्ति "चतत व्पद्रव्य-~-?. रत्नान गप 
देसो दसो य उमयदा जस्स। त श्रस्पिणत्सि प्रत्तस्य 


च दवियं दियप्पवसा । (सम्मति. ३, १, ४८०पू. 


४८७) । २. स्वद्रव्य-ेप्र-कममन-नावः परदरम्य-धय- 
मव-परद्रव्य-धध्र-दनग-भुःकव्या.- 
दिष्टमरित च नास्ति वावयत््पंसद्रव्यम्‌ ॥ (पेखा 
पा. प्रमृत. च. १४८) ) 
२ स्वद्रव्य-हप्र-फाटद-माय प्रौर परदव्य-धशदर-र(. 
-भ्ायरसे प्रमदाः स्यार प्रार्‌ परद्रन्प 
नयने पगपत {स्पत दय्यष्ले पन्ति-नानन 
धय्रतत्यनर्व्य दत्त | 


प्र स्ति-नास्तिन्व्य- १, प्न यन्या गर्न गा 


कनौ कः ४अ। 71 # % च 


॥ १) 
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्स्परम्‌ 1 (वरा. प्म. दए. द, 


# जु कक 3 कक क 


ग्रस्ति-नास्तिप्रवाद पूं] 


श्रस्ति-नास्तित्रवादपुवं--१. पञ्चानामस्तिकाया- 
नामर्था नयानां चानेकपयिंरिदमस्तीदं नास्तीति च 
कात्स््यंन यत्रावभासितं त्दस्ति-नास्तिप्रवादम्‌ । 
ग्रथवा पण्णामपि द्रव्याणां भावाभावपर्यायविधिना 
स्व-परपययाम्यामुभयनयवशीकृतास्यामरपितानपित- 
सिद्धाभ्यां यत्र॒ निरूपणं तदस्ति-नास्तिप्रवादम्‌ 1 
(त. वा. १, २०, १२) 1 २. श्रत्थिणत्थिपवादं णाम 
पुव्वं श्रदुरपण्हुं वलत्थूणं १८ सदत्तिसदपाहुडाणं 
३६० सद्िलक्लेपदेहि ६०००००० जीवाजीवाणं 
ग्रत्यि-णत्थि्तं वण्णेदि । (घव. पु. १ पृ. ११५); 
पण्णामपि द्रेव्यणां भावाभावपर्यायविचिना स्व-परः 
पययिाम्यामूुभवयनयवशीङृताम्यामपितानपित्तसिद्धाम्यां 
यत्र निरूपणं षष्ठ्पिदशतसदहखं : ६०००००० क्रियते 
तदस्तिनास्तिप्रवादम्‌ । (घव. पु. € पृ. २१३) 1 
३. श्रत्थि-णत्थिपवादो सम्वदव्वाणं सरूवादिच- 
उक्केण ्रतिथत्तं परल्वादिचउक्केण णत्यित्तं च परू- 
वेदि ! विहि-पडिसेह॒वम्मे णयगहुणलीणे णाणादुण्ण- 
यणिराकरणदुवारेण परूवेदि -त्ति भणिदं होदि । 
(जयधघ. १, पु. १४०) । ४. यद्यथा लोके श्रस्ति 
नास्ति च तद्यत्र तथोच्यते तदस्ति-नास्तिप्रवादम्‌ 1 
(समवा. श्रमय. वृ. १४}; यल्लोके यथास्ति यथा 
चा नास्ति, अ्रथवा स्याद्रादाभिप्रायतः तदेवास्ति 
नास्ति वेत्येवं प्रवदतीत्यस्ति-नास्तिप्रवादम्‌ । (समवा. 
्रभय. वृ. १८) ! ५. पष्टिलक्षपदं पट्पदा्थानामनेक- 
प्रकाररस्तित्व-नास्तित्ववमेसूचकमस्ति-नास्तिप्रवा-- 
दम्‌ । (श्रुतभ. टी. ११) । ६. जीवादिवस्तु भ्रस्ति 
नास्ति चेति प्रकथकं पण्ठिलक्षपदप्रमाणं श्रस्ति- 
नास्तिप्रवादपूर्वम्‌ । (त. वुत्ति श्रुत. १-२०) 1 ७, 
सिय श्रत्यि-णत्थिपमुहा तेसि इह्‌ रूवणं पवादो त्ति । 
ग्रत्वि यदोतो चम्मा (?)' भ्रत्थि-णत्थिपवादयपुव्वं 
च 1] (श्रगप. २-५२, पृ. २८६) । 

२ भाव पर्याय व श्रभाव पर्याय विधि से जिस पूव- 
श्रुत में द्र्व्यायिक श्रौर पर्यायाथिक हन्‌ उभय नयो 
के श्राध्रित स्व पर्याय श्रौर पर पर्याय--स्व-परदव्य- 
्षेत्र-काल-भाव--से विवक्षा के श्रनुसार ष्टो दव्यों 
की प्ररूपणा की जाती है उसे श्रस्ति-नास्तिश्रवादयूर्व 
फहते ह । उसके पदो को संख्या साठ लाव ह 1 
प्रस्तिस्वभाव--ग्रस्तिस्वमाव श्राम्नातः स्वद्रन्या- 
दिग्रहे नये 1 (रेव्यानु. १३२३-१) 1 

स्वदव्य-क्षत्रादि के हारा वस्तु के श्रस्तित्व के ग्रहण 


९ प्‌ २; जेन-लक्ष णावली 


[अ्रस्थिरनाम 


करने वाले नयका विषय श्रस्तिस्वभाव है । 

श्रस्तेयमहात्रत--१. कषेत्रे पथि कले वापि स्थतं 
नष्टं च. विस्मृतम्‌ । हाय न॒हि परद्रव्यमस्तेयत्रत- 
-मूच्यत्ते। {वरागः १५-११४) 
तस्याञ्स्तेयत्रतमूदीरितम्‌ । . (तरि. श.पु.च., १३, 
६२४) । ३. सकलस्याप्यदत्तस्य ग्रहणाद्‌ विनिवते- 
नम्‌ । सवथा जीवनं यावत्‌ तदस्तेयत्रतं मतम्‌ । 


, (धमसं. मान. स्वो. व, ३, ४२, पुः १२४) । 


१ खेत, सा्गंश्रौर कल (कीचड) श्रादि मे स्थित, 
नष्ट श्रौर विस्मृत दूसरे फी वस्तुके ग्रहूणनकरनेको 
ध्रस्तेयत्रत कहते है । | 
श्रस्त्रसुद्रा--दक्षिणकरेण मुष्टि वदुध्वा तजनी 
मध्यमे प्रसारयेत्‌ इति ग्रस्तरमुद्रा । (निर्वाणक. पृ 
२३१). । 

दाहिने हाथ से म॒ही बांधकर तजनी श्रौर मध्यमा 
प्रगुलियों के फंलाने को ्स्त्रमुदरा कहा-जाता है । 
श्रस्थि-->< >< र< ग्रस्थि कीकसं मेद्रसम्भवम्‌ । 
(योगक्षा. स्वो. धिव. ४-७२) । 

मेदा से उत्पन्न होने वाली कीकस (ही) धातु को 
श्रस्थि कहत ह । 

ग्रस्थितिकरण- परीपहोषसर्गाभ्यां सन्मार्गाद्‌ 
श्रश्यतां नृणाम्‌ 1 स्वशक्ती न स्थिति क्ूर्यादस्थिती- 
करणं मतम्‌ ॥ (घमस. श्रा. ४-५०) 1 

परीषह श्रौर उपसर्ग श्रादि से पीडित होकर सन्मां 
से श्रष्ट होने वाते मनुष्यो को श्रपनो हाकि के होने 
पर भी उसमें स्थिर नहीं करना श्रस्थितिकररण 
दोष कहलाता ह । 

श्रस्थिरनाम--१. तद्विपरीतं (म्रस्थिरमावस्य 
निवतकम्‌) श्रस्थिरनाम 1 (स. सि. ८-१९१; त. 
भा. ८१२; तः वा. =, ११,३५; त. शते. ८! 
११) । २. सद्दिपरीतमस्यिरनाम । यदुदयादीपदुप- 
वासादिकरणात्‌ स्वत्पशीतोण्णादिसम्बन्ाच्च भ्रद्गी- 
पाद्धानि कृशीभवन्ति तदस्थिरनाम । (त..वा. ८, 
११, ३५) 1 ३. यदुदयात्तदवयवानामेव (शरी रावय- 
वानामेव) चलता मवति कर्णं-जिह्वादीनाम्‌ । (श्रा. 
प्र. टी. २३) 1 ४. जस्स कम्मस्स डदएण रस-र्िरः- 
मां स-मेद-मज्जद्वि-सुवकाणं परिणामो होदि तमविरं 
णाम । (घव. धु. ६, पू. ६३); जस्स कम्मस्तुदएण 
रसादीणमुवरिमवादुसख्वेण परिणामो होदि तमयिरं 
णाम ! (घव. धु. १३,्‌. ३६५) । ५ श्रस्यिरना- 


। २. श्रनादानमद- ` `. 


श्रस्थिरनाम) 


मोदयादस्थिराणि जीवानामद्धोपाद्धानि भवन्ति! 
(पंचसं. स्यो. व्‌. ३-६) । ६. ग्रस्थिरनामापि शरी- 
रावयवानामेव, यदुदयादस्थिरता चलता मृदुता 
भवत्ति कर्ण-त्वगादीनां तदस्थिरनामेति । (त. ना. 
हरि. व सिद्ध. व्‌. ८-१२) । ७. चलभावनिवतंक- 
मस्थिरनाम } (भ. श्रा. विजयो. टो. २१२४) । 
८* जीहा-भमुहाईणं भ्रंगावयवाण जस्स उदएणं। 
निप्फत्ती उ सरीरे जायदई्‌ ते प्रथिरनामं तु 1 (कम- 
, वि, गग. १४१, पु. ५७) । £. यदुदयाद्‌ [चस्थ्या- 
दयः शरीरावयवाः] जिह्वादिवदस्थिरा भवन्ति तद- 
स्थिरनाम । (कफर्मस्तव गो. व्‌. &-१० पृ. ८७) । 
१०. यतदच : भ्रू-जिहवारीनामस्थि राणां . निप्पत्तिभ- 
वति तदस्थिरनाम । (समवा. श्रमय. चृ. ४२) 1 
११. यदुदयात्‌ एतेषां रसादिसप्तवातूनामस्थिरत्व- 
मुत्त रोत्तरपरिणामो भवति तदस्थिरनाम । (मूला. 
व्‌. १२-१६६)-। १२. यदुदये जीवस्यास्यिर प्रीवा- 
दयो भवन्ति तदस्थिरनाम । (कमवि. पू. व्या. ७५, 
प. ३३) । १३. यस्योदयादीपदुपवासादिकरणे स्व- 
त्पशीतोप्णादिस्षम्बन्धाढाऽद्धोपाद्धानि शीभवन्ति 
तदस्यिरनाम । (त. सुखयो. वृ. ८-११) । १४. 
यदृदयवशाज्जि ह्वादीनामवयवानामस्थिरता ` भवतति 
तदस्थिरनाम ।..{प्ञाप. मलय. ब्‌. २३-१६३., पु. 
४७४; पर्मसंग्रहुणी मलय. च. ६२०; पष्ठ कम. 
मलय. वु. ६; पचस. मलय. चू. ३२-८ प. ११७; 
प्रव. सारो. च्‌. १२६५) । १५. यदुदयेन न्रू-जिदह्ाय- 
वयया श्रस्थिरा भवन्ति तदस्थिरनाम । (श्रत्तक. 
मल. हैम. यु. २७-२८, पु. ५०५; कमव. दे. स्यो. 
घु. ५०१य्‌. ५८) । १६. जिद्धा-भूप्रमृतीनामेना- 
वयवानां यस्य फमण उदयान्निप्पत्तिः (पुनः) धरर 
जायते तत्‌ पस्थिरनाम । (फमवि. परमा. ष्पा. य्‌. 
१४१, प्‌, ५८) । १९. पानूपपानूनां निपिरमि- 
नानिवतनं यतस्तदस्पिरनाम + (गो. श-लो.भ्र.योे. 

३)! ८. प्रस्पिरमेावद्ारफमस्पिरताम ! (सि 
पत्ति भत, ८--१ १ ) | १६. दद्विपरातयद्िपिरमःम, 
यददयान्जिद्तारीनं परोसदययानामनिपस्ता 1 
(कम्र. पो. प. १, ए. ऽ-८) । 

२. {सिसे उस्यये शठ उषास प्रादिः एनम 
तपा पोर धोद पारउप्तारेः सम्दन्धरसे प्रण-उर्पाय 
राता शो प्राप्त टदै उमे पपिर सारदामं शरदे 
है1 ९ सिसश्मरः उदयप हसेम श्न दण 


|.) 
` रत 
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श्रादि श्रवय्यो मे श्रस्विरताया चंखततापही उमे 
श्रस्यिर नामकम कटूते ह । 
श्रस्नानब्रठ (श्रष्टाण)-- १ ष्टाणादिवज्जणेय य 
विलित्तजल्ल-मल-सेदसव्वगं 1 श्रष्टाणं घोरनुपं नडं 
मदुगपालयं मुणिणो 11 (मूला. १-३१) । २. संयम- 
दयरक्षाव स्नानादेवजनं मनः 1 जत्ले-स्वदमतातिप्त- 
गात्रस्यास्नानता स्मृता ।। (श्राचा. सा. १-४३) । 

दारीर के जल्ल (सूखा मल), मल प्रौर प्तोौना 
से लिप्त होने पर भी शन्दियत्तंयम प्रर प्राधि- 
सयम को रक्षके चिए स्नान फे सदया परित्याग 
फो श्रस्नानब्रत कहते हु 1 यह्‌ मुनि पे २८ मृलयार्णो 
मेसेएषरह्‌। 
प्रहुकार--१. ब्रहुकृतिरहंका सेऽ्टुमस्य स्वामीति 
जीवपरिणामः । (युक्त्यनु. री. ५२, १्‌. १३२) । 
२.य कमकृता नावाः पर्मायनयन चात्मना भिन्नाः। 
तेत्रात्माभिनिविशोऽ्टका योऽहं यया नृपतिः 1 (तत्वा. 
न्‌, १५} 1 ३. प्रह्रा रोऽह्मव स्पसौनाययसम्पन्न 
एति । (त. भा. सिद्ध. व. ८-१०) । ८. ठमङनि- 
तदेह्‌-पृत्र-फकलत्रादौ ममेदमिति ममकारस्तप्रयानदम 
गौर-स्यूलादिदेटोष्ट्‌ राजाट्मित्यहुकारदक्षगसिति । 
(व. द्रव्यसं. टी. ४१) ) 
जो फमजनित भाव पस्ततःश्रात्मा मै 
उनमे धघपनेपनष्णा जो दरण लेता 
नाम प्रहार ह 

प्रहुन्निन्न ~ घ्रदोसव्रमप्टप्रट्रात्मयमहम्नियम्‌ । 
(घ्नाय. नि. हरि. व्‌. ६६३) । 
घ्राठ पटू क समदायरप दिन-गतिषो दरश 
यहुते ह्‌ । 
घ्टिसा--प्रप्रादु्मविः मत्त 
लि । (धु. सि. य्य) । 
सपयादि नयां शो च्नुटनू{नि य धनुरपति कय 
प्राहिमा श्टःह। 
घ्रटिसागणुद्रत- ६. नरव्याय हतफवरिठिमनन द 
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ग्रहिसाणुत्रत], 


मणुतव्रतम्‌ 1 (त. वा. ७, २०, १) । ५. देवतातिधि- 
प्रीत्यथं मंत्रौपविभयाय चर । न हिस्याः प्राणिनः 
सवं अरहिसा नाम तद्व्रतम्‌ 1 (वराद्क. १५-११२)। 
६. वरसस्थावरकायेपु त्रसकायाऽपरोपणात्‌ । विरति 
प्रथमं प्रोक्त्महिसाख्यमणुत्रतम्‌ । (ह. पु. ५८-१३८)। 
७. वावरेदइ्‌ सदेग्रो श्रप्पाण समं परं पि मण्णंतो , 
णिदण-गरहणजुत्तो परिहरमाणो महारंमे 1! तसघादं 
जोणकरदि मणवयकाएहि णेव कारयदि । कुव्वंतं 
पि ण इच्छदि पठमवयं जायदे ` तस्स । (कातिके. 
२२१-३२)। ८. ग्रणुत्रतं दीन्दरियादीनां जङ्कमप्राणिनां 
प्रमत्तयोगेन प्राणन्यपोणान्मनोवाक्कार्थैङ्च निवृत्तः 1 
(चा. सा. पृ. ४) । €. बुद्धीन्द्रियाणि भेदेषु चतुर्घा 
च्रस्कायिकाः ! विज्ञाय रक्षणं -तेपामहिसाणु- 
त्रत मत्तम्‌ ।। (युमा. सं. ७६४} । १२. चान्तायण्ट- 
कपायस्य सङ्कल्पैर्नवभिस्वसान्‌ 1 ग्रहतो दयाद्रस्यं 
स्यादहिसेत्यणुत्रतम्‌ ।! (सा. घ. ४-७) 1 ११. देवय- 
पियर-णिमित्तं मंतोसहिजंतभयणिमित्तेण 1. जीवा ण 
मारियव्वा पटमं तु भ्रणुव्वयं होड ॥ (घ. र. १४२)1 
१२. योगत्रयस्य सम्बन्धात्‌ कृतानुमतकारिर्तः 1 -न 
हिनस्ति तरसान्‌ स्थूलमहिसान्रतमादिमम्‌ ॥ (भावसंः 
वाम. ४५२) 1 १३. देवता-मंत्रसिद्धचर्थं पर्वण्यौपधि- 
कारणात्‌ 1 नः भवन्त्यद्धिनो हिस्याः प्रथमं तदणुः 
व्रतम्‌ 1! (पूज्य. उपा. २३). । १४. त्रसानां रक्षणं 
स्थूलदृष्टसंकल्पनागसाम्‌ (२) । निःस्वार्थं स्यावरा- 
णां च तदहिसात्रतं मतम्‌ 1 (घमस. श्रा. ६-८) 1 
१५. चसहिसापरित्यागलक्ष णोऽणुत्रताऽऽह्वये 1 
(लाटीसं. ५-२६१) ! १६. निरागो दीदियादीनां 
संकत्पाच्चानपेक्षया 1 ( धमसं. मान. २-२५; 
प्‌. ५७) । 

१ सन, देचन श्रीर फाय से तया कृत; कारित श्रौर 
श्रनुमोदना से चरस जीवों कौ सांकतिपक हिसाका 
परित्याग करने को र्श्राहिसाणव्रत कहते ह । 
श्राहिसामहान्रत--१. कुल-जोणि-जीव-मग्गण-ठाणा- 
इसु जाणिऊण जोवाणं 1 तस्सारेमणियत्तणपरिणामों 
हाई पठमवदम्‌ ।! (नि. सा. ५६) 1 - २. कार्येदिय- 
गुण-मगगण-कुलाउ-जोणीत्तु सव्वजीवाणं 1 णारऊ्णय 
ठाणादसु हिसाविवन्जणरममहिसा ॥। (मला. १-५); 
एद्‌दियादिपाणा पंचविघाऽवज्जभीरणा सम्म] तेलु 
ण हित्तिदव्वा मण-वचि-कयिणं सव्वत्य ॥ (मूला. 
५-६२) 1. ३. हि्तानृत-स्ते याब्रह्म-पर्प्रहेम्यो वि- 
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[श्रहिसामहात्रत 
रतिर्र॑तम्‌ ॥ देश-सवतोऽणुमहती ।। (त. ` सु. ७; 
१-२) 1 ४. पढठमे भते महव्वंए-पाणोडइवायाग्रो वेर- 
मणं सव्वं भते >< >< >< पदमे भते महव्वए उवेदतरोमिं 
सव्वाग्रो पाणाइवायाग्रो वेरमंणं । (दशा्वः सूत्र ४-३, ' 
पु. १४४) 1 ५. -पठमे मंते - महव्वेए उवद्धग्नोमि 
सव्वोभ्रो पाणाइवायाग्रो वेरमंणं ।` (पाक्िकसूत्र पु 
१८) । ६. महसा नाम पाणीतिवायविरती । (दश्ञव. 
च्‌. १५); साय श्रहिसाइ वा श्रज्जीवाइवती 
त्ति वा पाणातिपातविरदइःत्ति वा-एगह् । -{दशवै. 
च्‌. पृ. २०} 1 ७. क्रियासु स्थानपूर्वासु वधघोादिंपरि. 
वर्जनम्‌ 1- पण्णां- जीवनिकायानामहिसाऽध्येः  महा- 
व्रतम्‌ ॥ ` (ह. पु. २-११७)-1 ८. प्राणिविंयोगकेरणं 
प्राणिनः भ्रमत्तयोगात्‌ प्राणव वरः, ततो विंरतिर्रहिसा- 
व्रतम्‌ (भ. श्रा. विजयो. दी. ४२१, पु. ६१४) । 
६. ्रप्रतिपीडयाः सूक्षमजीवाः, वादरजीवानां गत्या- 
दिमार्गणा-गुणस्यन-कूल-योन्याऽभयुप्यादिक `` ज्ञात्वा 
गमनस्थान-शयनासंनादिपु स्वयं न हननम्‌, पर्वा न 
घातनम्‌, ्रन्येपामपि हिसतां नानुमोदनं हिसांविरतिः 
(ग्रहिसामदाव्रतम्‌) । (चा. सा. पु. ४०) । १०. 
सत्यायुत्तरनिःशेपयमजातनिंवन्धनम्‌ ।` शीर्तदच- 
यद चिष्ठानमहिसाख्यं महाव्रतम्‌ । वाक्‌-चित्त- 
तंनुभि्यत्र-न स्वप्नेऽपि प्रवर्तते । चर-स्थिराऽद्जिनां 
घातस्तदांद्ंः व्रतमीरितम्‌- 11 (ज्ञानार्णव ८, ७-प८) । 
१९. प्रमादोऽज्ञान-संशय-विपर्यय-राग-देप-स्मृतिभ्रश- 
योगदृष्प्रणिधरानं-घर्मानादरभेदादष्टविधः ।` तयोगात्‌ 
चसानां स्थावराणां च जीवानां प्राणव्यपरोणं हिसा, 
तन्निपेवाददहिसा प्रथमं त्नतम्‌ 1 (योगक्ना. स्वो. विव, 
१-२०) 1 १२. जन्म-काल-कुलाक्षा्च्ञात्वा सतत्वतति 
श्रुतेः । त्यागस्त्िशुडधचा हिसादेः स्यानादी स्याद- 
हिसनम्‌ 1। (श्राचा. सा. १-१६) 1 १३. न यत्‌ 
प्रमादयौगेन जीवितन्यपरोपणम्‌ । चरसानां स्थावराणां 
च तदिसाव्रतं मतम्‌ ।॥ (योगज्ञा. १-२०; ति. द. पु 
च्‌. १, ३, ६२२) 1 १४. सव्वाग्रो पाणाइवायाग्रो 
वेरमणं । (समवा. ‰) 1 १५. पाणातिपातं तिविहं 
तिविहेण णेव कुज्जा ण कारवे पढमं सो व्वेयलक्व- 
णं । (नारदाघ्ययन १-३) । १६. तस्ाणां थावराण 
च जं जीवाणमदहिसणं । त्तिविहेणावि जोगेण षपटम 
तं महव्वयं ।॥ (गु. गुःपट्‌. स्वो.व्‌. पृ. १३} । 
१७. प्रमादयोयततोऽेपजीवाऽ्सुव्यपरोपणात्‌ 1 नि. 
वृत्तिः सर्वया यावज्जीवं सा प्रवमं व्रतम्‌ । (धर्मस. 


श्रहोराव्र| 


मान. २-४०, पृ.*१२१) 1 १८. प्रमादयोगायत्सरव- 
जीवास्वन्यपरोपणम्‌ । सर्वथा यावज्जीवं च प्रोचे 
तत्‌ प्रथमं व्रतम्‌ ॥४।। (श्रमि., रा.भा. १, 
८७२) । | 
२ फाय, इद्दिय, गणस्यान, मार्गणा, कुल, श्राय श्रौर 
योनि; इनके प्राध्रयसे सव जीवोंको जानकर 
स्थान-श्यनादि कियाश्रो मे हिता फा परित्याग 
करना; इसका नाम रश्राहुसामहाव्रत है । | 
प्रहोराच्र-१. एएणं महत्तपमाणेणं तीसं महत्ता 
ग्रहो रत्तं 1 (श्रनुपो. १२३७, प, १७६) । २. तीसमुहृत्ता 
श्रहीरतो। .(जीवसमास १०८; भगवती. श्न. 
जम्बू. सु, शतो । ३. ते (मुहूर्ताः) तिश- 
दट्रात्रम्‌ । (त. भा. ४-१५) । ४ त्रिशन्मुहू्ती 
ग्रहोरात्रः। (त.वा.३, २८,७पृ. २०९; त 
युखवो. ३-३८) । ५. ग्रहौरात्रमष्टग्रह रात्मकम्‌, श्रहु- 
न्तिदमित्य्थे । (प्राव. नि. हरि. वृ. ६६३, प. २५७)। 
६. कलाया दकशमभागदच त्रिशन्मृहुर्तं च भवत्यटो- 
रात्रः (घव. पु. ६, पृ. ६३) । ७. त्रिदम्मृहू्तमदो- 
रात्रम्‌ । (त. भा. सिद्ध. व्‌. ४-१५) । ८. गगन. 
मणिगमनायत्तो दिवारात्रः (ब्रहौरात्रः) 1 (पंचा, 
का. श्रमृत. चु. २५) । ६. त्रि्ममहतेरटोरात्रः । 
(पंचा. फा. जय. वु. २५} । १०. ्रादिस्यस्य हि 
परिवतनं मेरप्रादक्िण्येन परिभ्रमणं श्रहोरात्रमभि- 
धीयते । (न्पायकु, २-७, प्‌. २५५) 1 ११. पथ्टि- 
नालिकमटहोरात्रम्‌ । (नि. सा. व्‌. ३१) 1 

१ तीस मुहूत प्रमाण फाल पो श्रहोराच्र फटूते ह । 
श्राकम्पित--१. भत्तेण व पाणेण य उवकरणेण 
किरियकम्मफरणेण । श्रणुकपेङण सरणि करद प्रायो. 
यणं कोर ।॥ प्रालोद्दं श्ररेसं हहिदि ाटिदि धमु- 
रगट्मिमो त्ति} स्य प्रातोचंतरस ह पटमो प्राचो. 
यणादासो ।। (भ. घ्रा. ५६३-६९४८) । २. उपफर- 
णेपु दत्तपु प्रायपिचत्तंमे लपु पुमपन्सीति पिनिरत्य 
दनं प्रपममालोचनादापः } (त, पा. €, २२, २) । 
३. प्रायस्वत्तसतुकरणापमृपफरणदानम्‌ 1 (ठ. प्न्य. 
६-२२) । ४. तमोपकरणेषु रसेषु प्रायध््सिने 
पीति विचिन्त्य मयदादानं [मपां धयम प्रयः 
निपतदोपः 1 (सो.-चा-प्‌, ६१) 1 ५, नन-पानःप- 


न्दु 
# ०१ 


[१71 क के कै [नीती को षृ कणे नेन्न  : 
परयादिन। प सकर्प्यत्मयय्‌ एव्व सा सवम 
सयप्य तस्यादम्पितिपपा नत्ति । (रण्या. ६. १. 


0 षिन 
| ५) 1 ५. रन प्दस्म्‌ गम्‌ पापस्य न सम) 
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परोपकरणानां यद्‌ दानमाकम्पितं मतम्‌ । (घ्राचा. 
सा. ६-२६) । ७. ब्राकम्पितं नुग्च्छदनयादावजनं 
गुराः (श्रन. घ्‌, ७-४०) 1 ०८. व्रावेजित्तः सन्ना. 
चार्यः स्तोकं मे प्रायदिचत्तं दास्यतीति उदा चया 
वृतत्यकरणादिमिरालोचनाचायमाकम्प्य ्रारम्य यदा- 
लोचयतति एप (ज्राकम्पित) ्ालोचनादोपः 1 (व्यय. 
भा. मलय. व. १-२३४२, पृ. १६) 1 €. प्रालोचनां 
कुर्वन्‌ गरीरे कम्प उत्पद्यते मयं केनोतीत्याकरग्पित- 
दोपः । (भावप्रा. री. ११८} । १०. द्वातम्पिततम्‌ 
पकरणादिदनिन गुसोरनुकम्पामुत्पाद्य आ्ाल्ोचयति । 
(त. वृत्ति श्रुत. ६-२२) । 
१ मोजन, पान, उपकरण श्रीर्‌ एतिकमदे हारा 
प्राचां फो श्रपने प्रति दयाद्र षरते हए छो 
ध्रालोचना फरता है । वह सोचता है पिः इस प्रकार 
से सव प्रालोचना हो जादेगी व श्राचाय यह्‌ ध्रनु- 
ग्रहु--्रत्प प्रयश्ठिचत्त देने स्प--कफरगे ही । उक्तः 
क्रिया से श्रालोचना फरने पर श्राषम्पति दोप 
हत र । 
प्राकर-९. भ्राफसे चदणावुद्पत्तिभूमिः । (ध्रोपपा, 
भ्रमय. व्‌. ३२१ पृ. ७; प्ररनव्या. चृ. प ७५) । 
२. श्राकरो लोहाचयुत्पत्निन्रूमिः । (कत्पमर. पु, 
४-८८) 1 
नमफ ध्रादि (लोहा व नेर ध्रादि) देः उत्पन्न ने 
फ स्यान फो-खनिफो--ध्राफर प्हूते ह्‌ । 
प्राकष--प्राकर्पणम्‌ प्राकर, प्रयमतया मुवरतरय या 
प्रहरणम्‌ 1 (घ्राव. नि. हरि. प मलय. वू. ८५५७) । 
सभ्ययत्द, भुत, दश्रपिरत्ति प्ररे रयविरनिः; एन 
सामायिष्छं फे प्रपत दार छोडकर डो पिर > 
प्रटुण एना है, उदका नामघ्राप्परहं । 
दटि्मिपः नय देनो प्रकरमोदुभय। १. 
पिमितानापा यं मनमाकन्दिपितं तरि 1 {पितिष्य. 
३.८५ १) । २, दन्‌ रानि{मिय, 


प्रसाद्‌ गदल वदादन्सकम्‌ ॥ 
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ग्राकस्मिको क्रिया| 


मे 1 इत्येवं मानसी चिन्ता पर्याकुलितचेतसा 1) ्र्था- 
दाकस्मिकश्रान्तिरस्ति मिथ्यात्वश्ालिनः। कृतो 
मोक्षोऽस्य तद्‌ भीतेनिर्भकिंकपदच्युतेः 1 (पंचाघ्यायी 
२, ५४३-४१५; लारीसं. ४, ६६-६८) । ४. निहु- 
तुकं केवलस्वमनोश्रान्तिजनितं यद्‌ भयं तदाकस्मिक- 
भयम्‌ । (गु. गु. षट्‌. स्वो. वृ. ६, पृ २५) । 

१ वाह्य निमित्त के विना जो श्रकस्मात्‌ भय हीता 
है बह श्राकस्मिक भय कहूलाता है । 

ग्रारूत्मिको क्रिया-सहसाकारेण भ्राफस्मिकी 
क्रिया ] (ग गृ. पट्‌. स्वो. त्‌. ९१५) पु ठर ) | 
सहसा किसी कयेके हो जाने को श्राकस्सिकी क्रिया 
कहते हं । 

श्राकाङक्षा--१. भ्रभिवानापयवसानमाकाङक्षा । 
(ग्रष्टस. यज्ञो. वु. १०३, पृ. ३५३) 1 २->< >< >< 
यत्पदं विना यत्पदस्यानन्वयस्तत्पदे तत्पदवत््वरूपे 
सम्वन्यै पदान्तरव्यतिरेकेणान्वयाभावे च । (ग्रभि- 
धा. २, पु. ५७) । 

ताव्दसमाप्तिकेनहोनेका नाम भ्राकाङक्षा है। 
प्रभिप्राय यहं कि जब तक शब्दों से श्रोता को 
विवक्षित ब्रं का बोघ नही होता है, तव तक 
उसकी श्राकाड्क्षा वनी रहती है 1 

श्राकार - १. ग्रा {7वतेऽनेनाभिपरेतं नायते इत्याकारो 
वाद्यचेप्टारूपः । स्तं एवान्तराकूतगमकरूपत्वात्वात्ल- 
क्षणमिति 1 (ज्राच. नि. हरि. व्‌. ७५१, पु. २५१) । 
२. श्राका रोऽट्‌गुलि-दस्त-भ्रू-नेवक्रिया-रिरःकम्पादि- 
रतेकरूपः परटरीरवर्ती । >८ >< >< भ्राकारः शरी- 
रावयवसमवायिनी क्रियाऽन्तर्गतक्रियासूचिका 
प्रनविकृतसन्निवौ चेष्टाविरोपंः स्वाकृूतप्रकारानमा- 
कारः। (त.भा. हरि. व सिद. बू. ७-२१). 1 
३. कम्म-कत्तारभावो ्रागारो 1 (घव. पु. १३, पु 
२०७) । ४. पमाणदो पुवभूदं कम्ममायारो । (जय- 
घ. १, पु. ३३१); ञ्रायारो केम्मकारयं सयलत्य- 
सत्वादो पुव काऊण वुद्धिगोयरमूवणीयं } -(जयघ. 
१, प्‌. ३३८) । ५. भेदग्रहणमाकारः प्रत्तिकममव्यव- 
स्यया 1 (म. पु. २४-२) 1 ६. कोप-प्रसादजनिता 
दारीरी वृत्तिराकारः। (नीतिवा. १०-३७) 

७. श्राकारः सतवसामान्पादवान्तरजातिविद्चेपो मनु- 
प्यत्वादिः । (न्यायकु. १-५, पु. ११६) ८. प्राकारः 
स्यलयीसंवेयः प्रस्यानादिभावसूचको दिगवलोकना- 
दिः। (जीतक. च्‌. वि. व्याद्या पृ. ३८) 1 ६. प्राकारः 
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| ग्राकारे 


प्रतिवस्तुनियतो ग्रहणपरिणामः-। (पचस. - मलय. 
चू. गा. ५, पु. ७) । १०. भ्राकारोऽथंविकल्पः स्यात्‌ 
>८ >< >€ .1 (लारीसं. ३-१६; पञ्चाध्यायी २, 
३६१) ।. 

१ श्रन्तरङ्खः श्रभिप्राय को सूचित करने वाली शरीर 
की बाह्य चेष्ट को श्राकार कहते हु । ३ कम-कर्ता- 
पन को श्राकार कहा जाता है 1 ७ सत्तासामान्य को 
श्रपेक्षा श्रवान्तर जातिविशषरूप मनुष्यत्वादि को 
श्राकार कहते हैँ । इस प्रकार के श्राकार को श्रवग्रह 
ग्रहण किया करतारहै। 
द्राकारशयुद्धि-श्राकारसुद्धिस्तु राजाद्यभियोगादि 
परत्याख्यानापवादमृक्तीकरणात्मिकेति 1. (धमबिनदु 

१४) । 

राजादि के हारा लगये गये श्रमियोग से व व्रतादि- 
सम्वन्धी श्रपचादसे मुक्त करने को श्राकारशुद्धि 
कहते है। यह श्राकारशुद्धि श्रणव्रतादि प्रहणकौ 
विधि मे गभितदहै। 

प्राकाह-१. सव्वेसि जीवाणं सेसाणं तह य पृग- 
लाणंच। जं देदि विवरमचिकललं तंलोए हवदि 
ग्रायासं ।॥ (पंचा. का. गा. ६०५) 1 -२. अरवगहण 
प्रायासं जीवादीसव्वदन्वाणं | (नि. सा. ३०) । 
३. श्राकास्यावगाहः ! (त. भु..५-१८) । ४. जीव- 
पुद्गलादीनामवगाहिनामवकाङदानमवगाहः श्राका- 
दस्योपकारो वेदितव्यः! (स. सि. ५-१८) 1 ५. 
प्राकाशं व्यापि सवंस्मिन्नवगाहनलक्षणम्‌ । (वराग, 
२६-२३१) 1 ६. श्राकारान्तेऽस्मिन्‌ द्रव्याणि स्वयं 
चाकाराते इत्याकाशम्‌ । (त. वा. ५, १ २९१; त, 
लो. ५-१); जीवादीनि द्रव्याणि स्वैः स्वैः पर्यव 
श्रव्यतिरेकेण यस्मिन्नाकाच्न्ते प्रकाशन्ते तदाकारम्‌, 
स्वयं . चात्मीयपर्यायमर्यादया भ्राकाशते इत्याकाशम्‌ । 
श्रवकाशदानाहया । श्रथवा इतरेषां द्रव्याणाम्‌ श्रव 
कारादानादाकाशम्‌ 1 (त. वा. ५, १, २१-२२) 1७. 
सव्वदल्वाण श्रवकासदाणत्तणतो श्रागासं । (श्रनुयो, 
च्‌. प. २६)। ८. प्रागासत्थिकाग्नो श्रवगाद्‌लक्छणौ । 
(दार्व. च्‌. ४, पू. १४२) 1 £. सर्वद्रव्यस्वभावाऽः- 
दीनादाकादाम्‌, स्व भावेनावस्यानादित्यर्थः ! (श्रनुयो 
हरि. वृ. पु. ४१) 1 १०. श्राकाडान्ते दीप्यन्तं स्व- 
वमेपिता श्रात्मादयो यत्र तदाकादाम्‌ 1 (दशवे. हरि. 
वू. १-११८) 1 ११. एवमागासदव्वं पि (ववगदपंच- 
वर्ण, ववगदपंचरसं, ववगददुगंवे, ववगरदश्रहुफासं) । 


प्राकाड | 


णवरि ग्रागासदन्वमणंतपदेस्ियं सव्वरगयं त्रोगाहण- 
लक्खणं । (धव. पु. ३, पु. ३); श्रौगाट्णलक्खणं 
ग्रायासदव्वं । (धव. पु. १५, पु. ३३) । १२. जीवा- 
दीनां पदा्थनिामवगाहेनलक्षणम्‌ 1 यत्त्‌ तदाकाद्म- 
स्पराममूर्तं व्यापि. निप्कियम्‌ । (स. पु. २४-२८; 
जम्वूस्वा. ३-३८) 1 १३. भ्राकादामनन्तप्रदेवाघ्या- 
सितं स्वेपामवकादादानसामय्यपिततम्‌ 1 (भ. श्रा. 
विजयो. टौ. ३६) । १४. सयलाणं दव्वाणं जं दादु 
सवक्दे हि श्रवगासं। तं भ्रायास्तं >>> ॥ 
(फातिके, २१३) । १५. तच्च .{्षत्रं) श्रवगाह्‌- 
लक्षणमाकाशम्‌ 1 (सूत्रफृ. श्लौ. वु. १, नि. &पृ 
५)। १६. जीवादीनि द्रव्याणि स्वः स्वैः पयर्यि- 
रव्यतिरेकेण यस्मिन्नाकारन्ते प्रकारन्ते तदाकाषाम्‌ । 
स्वयं चात्मौयपययिमर्यादया श्राकादते एत्याकाष्ाम्‌ । 
(त. सुखवो. ` ५-१) । १७. द्रव्याणामवकाथं वा 
 करोत्याकाशमस्त्यतः।। जीवानां पुद्गलानां च काल- 
स्याधम-घमयोः। श्रवगाहनरैतुत्वं तदिदं प्रतिपयते ॥ 
(त. सा. ३, ३७-३८) 1 १८. सव्रेसि दव्वाणं प्रव- 
यासंदेद्‌ तं तु श्रायासं। (भावसं. दे. ३०८) । 
१६. चेयणरहियममृत्तं श्रवगाहणलयखणं च सव्वेगयं । 
लोमालोयविभेयं तं णहदव्वं जिणुदिट ।॥ (वृ. न. 
च, ६८) 1 २०. श्रवकारप्रदं व्योम स्वगं स्वप्रति- 
प्ठ्तिम्‌ । (ज्ञानाणव ६&-३५, पृ. ६०) । २१. नित्यं 
व्यापकमाकाशलमवगाहैकलक्षणम्‌ । चराचराणि 
भूतानि यत्रासम्वाघमासते ।। (चन्द्र. च. १८-७२) 1 
२२. भ्रवगाहूनवक्षणमाकाप्तम्‌ । (पचा. का. लय. 
चू. ३) 1 २३. पञ्यानामयकालदानलक्षणमाक्ाल्म्‌ । 
(नि. सा. षु. १-६); भराकादास्य प्रवकाघदान- 
लक्षणमेव विेपमुणः । (नि. ता. व्‌. १-३९) 1 
२४. सपंगं स्वपत्तिष्ठं स्पादाफाप्तमयफाघदम्‌ । 
लोकालोक रिपतं व्याप्य तदनम्प्रदधाभाद्‌ 
(योगदा. स्यो. पिव. १-१६ १. ११२) ! २५. 
सयां द्रप्याणामददासदायक्माफारम्‌ 1 (भि. ध्य. 
मूता. री. ३६; श्रा. सा. टी.) 1 २६. घ्रा 
समन्तात्‌ सपप्यपनि प्रत्यय प्यम् दोप्यन्द्‌ < 


िपतानि स्तदननिसम्‌ } (सोपासी. प्प. ए. 
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[ च्राक्रादागासित्व 


(प्रज्ञाप. मलय. वृ. १-३) । २८. श्रदगाह प्रागान 
> > >< । (नवतच्वप्र. गा. १०) । २६३. श्रवगा- 
ट्नक्ियावतां जौव-पुद्‌गलादीनां तरिमरयानायनभूव- 
माकावद्रन्यम्‌ । (मो. जी. जी. प्र. टो. ६०५) । 
३०. सकलतत््वमनन्तमनादिमत्तदन्लतत्छनिवानदमः- 
त्मगम्‌ । द्विविवमाह्‌ कथंचिदचप्टितं कित तदैकं 
मपीह्‌ समन्वयात्‌ ।॥ {श्रष्यात्मफ. ३-३६) 
३१. यो दत्त स्वेद्रव्याणां साधारणावनाटनम्‌ । 
लाकालाकमप्रकारेण द्रव्याकाश्ः न उच्यते । {द्रस्यानु. 
१०-६) । 
९ जो सव जीयोंषफो तया ्े--धम, धम श्रौर 
कल-एवं पुद्गदाषफो भी स्यान देता है उते 
प्राफाश्न कटते ह । 
श्राकाशगता च्रूलिका--१. ्रायानगया घाम 
तत्तिएहि चव पदेहि (२०६६६२००) प्रागानगम- 
णणिमित्तमंत-तंत-तवच्छरणाणि वेप्यदि ।! (चप. 
पु. १, प्‌. ११३; जय्य. ९ प्‌. १३६); 
ध्राकाश्गतायाम्‌ द्विकोटि-नवननरटुन कान्ननवनिन- 
टल-दिपतपदायां (२०६८६२०९) प्राकमलयमने 
टेतभूतविद्या-मेत्र-तत्र-तपोवियपा निरप्यन्ने । 
(घव. पु, ६, १. २१२; प्रुतभपिति टी. €; गौ. रो. 
जी. प्र. ३६२) । २. मुष्यदृमं यापक्दौ श्रदट्यद) 
नुप्ण दो चि कोदिपयं। प्रयाने गमपापं तन-मन 
गयणगयां 1 (भ्रतर्दन्प ३६) । २. 
यमपे मणम मुमत-तंत-यनाद | दरषपि वरद् 
तवमवि तत्तियदयमरानदसा 11 [प्र7प. ३-६) 1 
१ प्माफाश्च म यमन यने फ दारपमत पा, मद, 
तेत्र एयंत्तपणा प्न प्ले दया दरदिरा द 
प्राएतगता चनि कमे ह्‌ । 
प्राद्ा्ानामित्व- {- उदीप 
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ग्राकादाचारण | १६० 


पृ. ठ) 1 ५. पर्यकास्नेनोपविष्टः सन्‌ भ्राकाडे 
गच्छति, ऊर््वस्थितो वा श्राकाडे गच्छति, सामा- 
न्यतयोपविष्टो वा श्राकाञे गच्छति, पादनिक्षेपणो- 
त््ेपणं विना श्राकाे गच्छति श्राकाश्चगामित्वम्‌ । 
(त. वुत्ति श्रुत. ३-३६) 

२ जिस च्ृद्धि के प्रभावसे पर्यकासनसे वड हृए 
श्रथवा कायोत्सगं से स्थित साधु परो को उराने व 
रखने की विविके विनाही श्राकाञ्गसन मे कुशल 
होते ह उसे श्राकाल्लगामित्वे या श्राकाज्ञगासिनी 
ऋद्धि कहते ह । 

ग्राकाशचारश-चर्जहि भ्रगुलेह्ति ्रहियपमा- 
णेण भूमीदो उवरि भ्रायासे गच्छतो भ्रागासचारणा 
गाम । >< > >< जीवपीडाए विणा पादुक्खेवेण 
प्रागासचारणा णाम । (घव. पु. €, पृ. ८०); 
चरणं चारित्त स्ंजमो पावकिरियाणिरोहयो त्ति 
एयद्रो, तम्हि कुसलो णिखणो चारणो, तवविसे- 
सेण जणिदश्रागासद्भियजीव [ वध | परिह्‌रणकुसलत्त- 
णेण सह्दो भ्रागासचारणो । ्रागास्तगमणमेत्तजुत्तो 
प्रागासगामी । च्रागासगामित्तादो जीवववपरिहुरण- 
कूसलत्तणेण सहिदो ्रागासचारणो । भ्रागासगमण- 
मेत्त जुत्तो श्रागासगामी । भ्रागासगामित्तादो जीव- 
वधपरिहुरणक्रुसतत्तणेण विसेसिदग्रागासगामित्तस्स 
विस्तेसुवलंमादो प्रत्थि विसेसो । (घव. पु. €, 
८४८१५) । 

भूमिस चारे श्रगुल ऊषर राका मे चलने कीं 
कावित वाले साघश्रों को श्राकाञ्चचारण कहते है । ये 
श्राकाडचारण ऋषि पादक्षेप करते हृए भौ प्राणियों 
को पीड़ान पहुंचा कर श्राकाशमे गमन किया 
करते हु । 

ग्राकाश्ातिपती--त्राकादं व्योम, सअरतिपतन्ति 
ग्रतिक्रामन्ति, श्राकाडगामिवियाप्रभावात्‌ पादले- 
पादिभ्रभावाद्रा न्राकाडाहया ह्िरण्यवृष्टचादिकमिष्ट- 
मनिष्टं वाऽतिशयेन पातयन्तीव्येवंशीलाश्राका- 
रातिफातिनः । भ्राकाशवादिनो वा--श्रमूतनिामपि 
पदार्यानां सावे समथवादिन इति भावः। (श्रीपया. 
प्रेय. व्‌. १५; प. २६) । 

जो श्राकाञ्लमामो विद्या के प्रभाव से श्रववा पाद- 
तेपादि के भ्रनावसे श्राकाडरमे श्राजा सक्तेरहु, 
श्रयवा श्राकाडासे इष्ट व श्रनिष्ट सोने श्रादिकी 
वर्पा कर सक्ते ह वे भ्राकाज्ञाततिपाती कहु जाते ह 


न-लक्षणावली 


स्मिन्‌ पथ्यक्षुण्णचरे चरन्‌ । 


| म्रा किंञ्चन्य 


, श्रथवा जो भ्रमृतं श्राकाशादि की सिद्धि मे समयं 
होते ह उन्हें श्राकाशादिवादी कहते हँ । , 


ग्राकाशादिव।दो--देखो भ्राकाातिपाती । 
श्राकारास्तिकायानुभाग --जीवादिदव्वाणमाहा- 
रत्तमागासत्थियाणुभागो 1 (धव. पु. १३, प. ३४६) । 
जीवादि द्रव्यो को श्राभ्रय देना, यह. श्राकाशास्ति- 
कायान्‌भागहे। 

श्रा किञ्चन्य--१. होञण य णिस्संगो णियभवं 
णिग्गदित्तु सुह-दुहदं । णिहूदेण दु वटूदि श्रणयारो 
तस्सऽक्िचण्टुं ।। (दादज्ञानु. ७६) । २. उपात्तष्वपि 
शरीरादिषु संस्कारापोहाय ममेदमित्यभिसन्विनिवृत्तिः 
प्राकिञ्चन्यम्‌ । नास्य किञ्चनास्तीत्यकिञ्चनः, 


.तस्य भावः कमं वाकिञ्चन्यम्‌ । (स. सि. €-\६; 


प्रन. घ. स्वो. टी. ६-५४) । ३. .शरीर-घर्मोपकर- 
णादिपु निमंमत्वमाकरिञ्चन्यम्‌ । (त. भा. ६-६) | 
४. भमेदनित्यभिसन्धिनिवृ्तिराकिञ्चन्यम्‌ । उपा- 


तेष्वपि शरीरादिपु संस्कारापोहाय. ममेदमित्यमि- 


सत्विनिवत्तिराकिज्चन्यमित्यास्यायते । . नास्य .कि- 
ञ्चनास्तीत्यकिञ्चनः, तस्य भावः कमं वाकिञ्च- 


न्यम्‌ ॥ (त. वा. € ६ २१) । ५. पक्खी उवमाए 


जं धम्मुवगरणाइलोभरेगेण {2 ) 1 वत्थुस्स प्रगहणं 
खलु तं घ्राक्रिचणमिह्‌ भणियं ।। ,(यतिघर्मवि. ११, 
१३) 1 ६. श्रकिङ्चनता सकलग्रन्यत्यागः । (भ. 
श्रा. विजयो. टी. ४६).1 ७. तिविहेण जो विवज्जदि 


चेयणमियरं च सव्वहा संगं । लोयववहारविरदौ 
-गिग्गंत्तं हवे तस्स ॥ (कात्िके. ४०२) । ८..ममे- 


दमित्युपात्तेपु शरीरादिपु केपुचित्‌ । ग्रभिसन्धिनि- 
वृत्तिर्या तदाकिञ्चन्यमुच्यते ।। (त. सा. ६-२०. । 
६. >< >< >< वपुरादिनिमंमतया नो किञ्चनाऽस्ते 


यतेराकिञ्चन्यमिदं च संसतिहर धमः सतां सम्मतः) 


(पद्मन. पं. १-१०१).। १०. श्रकिञ्चनोऽहमित्य- 
तददृष्टतरं ज्योतिः 
पदयत्यानन्दनिर्भंरम्‌ ॥ (श्रन. ध. ६-५४) । १९. 
उपप्तेप्वपि शरीरादिषु संस्कारापोहनं नम्य वा 
प्राकिञ्चन्यम्‌ । (त. भुखवो. &€-६) । १२. नास्ति 
सरस्य किञ्चन किमपि श्रकिञ्चनो निष्परिग्रहः, 
तस्य भावः कर्म वा आआकिल्चन्यम्‌ । .निजदारीरा- 
दिपु संस्कारपरिहाराय ममेदमित्यभिसनन्विनिपव- 
नमित्यथंः 1 (त. वृत्ति. श्रुत. &-६) । 


जो श्रनगार (साघु) वाह्य-्ान्यन्तर समस्त 


प्रकीणं | 


परिग्रह से रहित होकर युख-इख देने वलि निज 
भाव--राग-देष--का निग्रह करता हृश्रा निद्रन्द 
भाव से-- सर्वं संष्लेश्न से रहित होकर निराकुल भाव 
से--रहता है उसके श्राकरचन्य धम होता ह! 
प्राकोणं (श्रादण्ण)--१. ग्राकी्यते व्याप्यते विन- 
यदिभिगुर्णरिति श्राकीर्णः । (उत्तरा. नि.श्ा. वु. 
गा. १-६४, पु, ४६) । २. श्रारण्णं णाम जं साहू- 
हि भ्रायसियं विणा वि म्रोमादिकारर्णेहि गेण्ट्द्‌ । 
(श्रभिधा. २, पृ. ५) 

१ जो विनयादि गुणोंके हारा व्याप्त किया जाता 
है--उनसे परिपुण होता है--उसे श्राकीण फहते ह । 
श्राकुञ्चन (श्रारटण)-१. प्राउंटणं गात्रसंखेवो 1 
(श्राव. च्‌. ६, गा. ११४) । २. प्राकुञ्चनं जंघादेः 
सद्धोचनम्‌ । (प्रव. सारो. वु. २०६, प. ४८) । 
२ जांघ श्रादि के संफोचने को श्राकरुञ्चन फट्ते ह । 
श्राकुररी--कुट्‌ येदने' श्राकुटनमाकुदटरः, स विद्यते 
यस्यासावाकुदटटी 1 (सूत्र. शी. वृ. १ १, २, २५) 
प्राणी फे प्रवयवों फे छदटन-भेदनादिर्प व्यापार का 
नाम श्राकरट है! उससे जो सहित्त होता है उसे 
श्राद्धी फट्‌ जाता ह \ 

प्राफ्रन्दन--१. परितापजात्ाभ्रुपातप्रचुरविप्रलापा- 
दिभिन्यक्तक्रन्दनमात्रन्दनम्‌ । (स. सि. ६-१९१; त्त. 
वा. ६, ११, ४; त. ष्लो. ६-११) । २. परिताप- 
निमित्तेन श्र्रूपातेन प्रचुरविलापेने श्रंगविकारादिना 
स भिव्ययतं क्रन्दनम्‌ धात्रन्दनं प्रत्येतव्यम्‌ । (त. 
वा. ६, १९, ४) । ३. ध्राक्रन्दनेमुच्चरातविलपनम्‌ । 
(त. भा. हरि. पु. ६-१२) 1 ४. परितापरयुवताभरु- 
निपाताङ्विकारप्रनुरयविलापादिग्यवतम्‌ धाक्रन्द- 
लम्‌ \ (त. भा. सिद्धि. यु. ६-१२) 1 ५. प्राप्रम्यते 
ध्राफछत्यनम्‌ । परितापस्रजातिपाप्पपरतनदटविलापाद्ि- 
मिर्मनतं प्रकट भ्रगविकारादिनियुनतं प्रन्दनमिःपपः। 
(त. पत्ति धभत. ६-१९) 

१ चरिताप रै एयर धघधपातपुयक पिताप र्तं 
हुए छिल्सा-चित्ला एर रोनेफो पाच्रन द्ट्तदहु। 


1 
श्याक्रोत्रपरीष्टजय- १. भिप्यद्समःदुप्पमपरय- 
{ कू । ; छ 
९1५1144 वनानि "0142 
षः धइ भकष ४01. क म, ५. क्कः ए ७ 9 "० {7 .-न- 
प २ १५५१4 4४3१." 4१ १ ५१, ६८६१ 


प्र { 1. ।॥॥ श) + ¢ ५ 


। (कू 
9 न नि ने जनीः रक हेः >| 
स्ट {र । 7; १५१ ११ ११ ५ म ५५ ५ क धं च १ ` 4 शैः 1 भ्न कै | ॥ 
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स्‌. २२ 


१६६, जंन-लक्षणावती 


[्राक्रोक्षपरीपहुजय 


यत्स्तान्याकर्यं तपदचरणभावनापक्स्य कपाय-विषः 
लवमात्रस्याप्यनवकागमात्महदयं कवत -श्राप्नोगपनी- 
पहप्रटनमववायते । (स. नि. ६-&६; पचस. मनप. 
वु. ४-२३) । २. द्रवरेकोोनज्ज परो न्िक्नव्‌ नः तमि 
पडिसंजचे । सरिस होः वालाणं तम्हा भिव्यनं 
संजले 11 (उत्तरा. २-२८) 1 ३. प्रनिष्टवचनसटहून- 
माक्रोश्ञपरीपह्जयः । तीत्रमोहयविष्टमिय्यानृष्ट्ा- 
य-म्तेच्छ-खलपापाचार्‌ ˆ मत्तादृप्तधंकितप्रयुवन'मा- 
राव्द-धिक्कार-परपावनानाङ्रोतादौन्‌ं कणदिरेचमान्‌ 
ह्दयगूलोद्‌भावकान्‌ क्रौयज्वदननिगाप्रतेवनवःगन- 
प्रियान्‌ ग्ण्वतोऽपि दद्मनसः भस्मसात सदमपि 
समयस्य परमाधविगाह्तिचतस्तः धव्दमादरश्रादिष- 
स्तद्थन्वीक्षणविनिवृत्तव्याषारस्य 


रुपार्यरनिष्टवचनमहन माक्रोत्तमनी पटमय शति निभौ. 
यत्ते | (त.वा. &, &, १७; चा. सा. पु 
४. श्राक्रायः प्रनिष्टवचनम्‌, 


तद्‌ यदि रलयं फः 


कोपः ? रक्षयति हि मामयमृपकारी,' मः पुनरयं 
करिप्यामीति । च्रसरत्यं चेत्‌ युतर प न कथ्यं 
द्त्याक्रोणपरीपट्जयः । (त. भा. सिद्ध. यू. २-६).। 
५. प्राक्रोधस्तीपयात्राययप पयटतः मिष्योदुष्टिधि- 


मुयेतायना-मघनिन्द्रावचनटता यात्रा, >< > 
क्षमणं सहनम्‌, > >< >< तत्रः परोपटदया- सरि) 
(मला. यू. ५-५७) । ९. मिप्याददनादृलादोरिनाः 
न्यमर्पावज्ना-निन्दावयनानि शोपरहुनवर)दापरपटि- 
ष्टानि स्दण्यतोऽपि त्त्मतीकार्‌ सतुमपि तनुं 
ट्रन्वः श्रोपादिकःपागोदयनिमिद्पापमामं 

[सिन्तयतो सरदपायसयमाद्रर यापि 
गृपृधदरानमप्‌ पध वपर दरदः 1 
प. ४-२३ ) { ६. 
परादयः पर्कानाणः तः 


१५१ ब 
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ॐ श 
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५ [4 
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= चेक कक्‌ शु शकेम कीन ज सुते २ 9 ५७ ~" 
।; १ ध ५५५ ५ १. ॥ ह ॥ि >.= 


श्राक्षेपणी कथा |] 


तोऽनिष्टवचनसहनमाक्रोकजयः । (श्रारा. सा. टी, 
४०}' 1 १०. यो मुनिर्मिथ्यादशनोद्धतततीत्रक्रोधसहि- 
तानामन्ञानिजनानामवनज्ञानं निन्दामसम्यवचनानि च 
लम्भितोऽपि श्युण्वन्नपि करधग्तिज्वालां न प्रकटयति 
व्राक्रोशेपु भ्रकृतचेतास्तत्परतीकारं विघातं शीघ्रं 
दाक्नुवन्नपि निजपापकर्मोदयं परिचिन्तयन्‌ तद्वा- 
क्यान्यश्रुत्वा तपोभावनापरान्तरद्धो निजहूदये कषा- 
यविषमविषकणिकामपि न करोति स मुनिराक्रोश- 
परीपहविजयी भवति । (त. वृत्ति भ्रुत. €-8) । 
११. श्राक्रोरनमाक्रोशोऽसत्यभापात्मकः, स एव 
परीषहः प्राक्रोरपरीपहः । (उत्तरा. क्रा. व्‌. २पृ 
८३) । १२. श्राक्रोशोऽनिष्टवचनम्‌, तच्छ त्वा 
सत्येतरालोचनया न कुप्येत । (श्राव. ४, हरि. 
व्‌. पृ. ६५७} । १३. ्राक्रष्टोऽपि हि नाक्रो- 
शेत्‌ क्षमाश्वमणतां विदन्‌ 1 प्रत्युताक्रोष्टरि यति- 
दिचन्तयेदुपकारिताम्‌ ।॥। (घ. ३ श्रषि--श्रभिघा. 
१ धृ. १३१) । १४. नाङ्ृष्टो मूनिरा- 
करोशेत्सम्यग्ञानाद्यवजंकः । अरपेक्षेतोपकारित्वं न तु 
देषो कदाचन । (श्राव. १, श्र.म. दहि.--श्रभिधा, 
१, पृ. १३१) । १५. चाण्डालः किमयं द्विजातिरथवा 
शूद्रोऽथवा तापसः कि वा तत््वनिवेशपेशलमतिर्यो- 
गीर्वरः कोऽपि वा । इत्यस्वत्पविकल्पजल्पमुलरैः 
संमाप्यमाणो जरनर्नो रुष्टो न हि चैव हृष्ट्हूदयो 
योगीरवसरो गच्छति ॥ (उत्त. २ श्र. १--घ्रभिधा, 
१, पृ" १३१. । 

९ क्रोध बढ़ने वाते, श्रत्यन्त श्रपमान कारक, कर्कश, 
ध्रोर निन्य वचनों को सुन करके प्रतीकार फरने 
मे समयं होते हए भौ उस श्रोर ध्यान न देकर पाप 
कम का फल मान उसके सहन फरने फो श्राक्रोज्- 
परीषहजय कटूते ह । 

श्रक्षपणो कथा--१. म्राक्ेवणी कटा सा. विज्जा- 
चरणमूवदिस्सदे जलव्य । (भ. श्रा. ६५६) २. श्रायारे 
ववहारे पण्णत्ती चेव दिद्धिवाए य । एसा चउव्विहा 
खलु कह उ श्रक्छेवणी होई 1 (दशव. नि. १६४ 
पृ. ११०) । ३. श्राक्षेपणी पराक्षेपकारिणीमकरोत्‌ 
कथयाम्‌ । (षश्च. १०६-६२) । ४. श्रोत्रपेक्षयाऽऽ 


चारादिभेदानाधित्य भ्रनेकप्रकारेतिकया त्वाक्षेपणी - 


मवति । >< >< ><श्राक्लिप्यन्ते मोहात्‌ तत्त्वं प्रति 
प्रनया भव्यप्राणिनः इति जआ्राक्षेपणी । (दद्व. 
हरि. वु. नि. १६४. पृ. ११०} 1 ५. तया प्रवचैवणी 


१७०, जेन-लक्षणावली 


[ ्रागति 


णाम छहुव्व-णवपयत्थाणं सरूवं दिगंतर-समवायां- 
तरणिराकरणं सुद्धि करती परूवेदि 1 (घव. पु. 
१, पृ, १०५); श्राक्षेपणीं तत्तवविधानभूतां > > 
>८। (घव. पु. १. पृ. १०६ उ.)1 ६. श्राक्षेपणीं स्व- 
मतसंग्रहणीं >< >< >< यथाहम्‌ । (श्रन. घ. ७-प) | 
७. प्रथमानूुयोग-करणानुयोग-चरणानुयोग-द्व्यानुयोग- 
रूपपरमागमयपदायनिं तीर्थकरादिवृत्तान्त-लोकसंस्था- 
न-देश-सकलयतिधम-पंचास्तिकायादीनां परमताशका- 
रहितं कथनं श्राक्षेपणी कथा । (गो. जी. मे. प्रव 
जी. प्र. टी. ३५७) । ८. श्रायारं ववहारं हैऊ 
दिद्ु त-दिद्िवायाई । देसिज्जइ्‌ जीए सा ग्रवकेवणि- 
देसणा पढम 1 (गु. गु. षट्‌. स्वो.वृ. २ प्रू. ५)। 
६. आरक्वेवणीकहाए कटिज्जए [कटिज्जमाणाए] 
पण्हदो सुभव्वस्स । परमदशंकारहिदं तित्ययरपुराण- 
वित्ततं । पढठमाणुश्रोग-करणाणुश्रोग-व रचरण-दव्व- 
प्रणुग्रोगं 1 सठाणं लोयस्स य जदि-सावय-घम्मवि- 
त्थारं 1 (श्रगपण्णत्तो १ ५६-६०). । 
५ नाना प्रकार की एकान्त दृष्टियों श्रौर इसे 
समयो के निराकरणपुवंक शुद्धि करके छह द्रव्यो 
ग्रीर नौ पदार्थो के स्वरूप का निरूपण करने वाली 
फया को श्राक्षेपणी कथा कहते ह । 
श्राक्षेपरणीरस- विज्जा चरणं च तवो पुरिसक्का- 
रो य समिद-गृत्तीग्रो । उवदस्सइ खलु जिय कटाई 
परक्ेवणीइ रसो ।। (दशवे. नि. १६५, पु. ११०)। 
जहां ज्ञान, चारित्र, तप, पुरुषां, समिति श्रौर 
गुप्ति का उपदेश दिया जाता ह चह श्राक्षेपणी कथा 
का रस (सार) है । 
प्रास्या यपिक!(निःसता-जा कूडकटाकेली श्रक्खाद- 
य्रणिस्सिया हवे एसा । जह भारहु-रामायणसत्य- 
ऽसंवद्धवयणाणि ।॥ (भाषार. ५०); या. कूटकया- 
केलिरेपाख्यायिकानिःसृता भवेत्‌ 1 यथा--भारत- 
रामायणगास्वरेऽसम्वद्धवचनानि ! (भार. दी. 
५५० ) | “ | 
प्रसत्य कथा-केलिरूप भाषा कौ श्राख्यायिकानिःसृता 
कहते ह 1 ज॑से- भारत व रामायण श्रादि ग्र्थो के 
श्रसम्वद्ध वचन । 
श्रागति--१. ्रण्णगदीदो इच्छिदगदीएु श्रागमृण- 
मागदी णाम । (घव. पु. १३, पु. ३४६) । २. भ्राग- 
मनमागतिः, नारकत्वादेरेव प्रतिनिवृत्तः । (स्याना. 
प्रमय. वु. १-२६ पु. १८) । 


श्रागम | 


१ श्रनयगति से इच्छति गतिम श्रने फो श्रागति 
फते ह । 
श्रागम--१. तस्स मृहुग्गदवयणं पृव्वावरदोसचि- 
रहियं युद्धं 1 श्रागममिदि परिकदहिवं> > > ॥ 
(नि. सा. ८} 1 २. सुघम्मातो श्रारन्म श्रायरियपर- 
परेणागतमिति भ्रागमो, ग्रत्तस्स वा वयणं श्रागमौ । 
(श्रनुयो. च्‌. पृ. १६) । ३. भ्रागमनमागमः--प्राटु 
ग्रभिविधि-मयदिायेत्वात्‌ प्रभिविधिनां मयदिया वाः 
गमः परिच्छेद प्रागमः । (श्राव. नि. हरि. व्‌. २९१ 
१६) 1 ४. श्रागमतच्वं ज्ञेयं ॒तद्‌ुष्टेष्टाविरुद्धवाक्य- 
तया 1 उत्सर्गादिसमन्विततमलर्मदम्पर्यश॒द्धं च ॥ 
(षोडषक १-१०) 1 ५. श्रागम्यन्ते परिच्छिद्यन्ते 
प्रतीच्या पदार्थाः श्रनेनेत्यायमः। .(जीतक. च. 
वि. व्यास्या पर. ३३) 1 ६. प्राचार्यपारम्पर्येणागच्छ- 
तीत्यागमः। (श्रनुयो. हरि. व्‌. ४-२३८, पृ. २२) । 
७. श्रागमो हुचाप्तवचनमाप्तं दोपक्षयाद्धिदुः 
(ललितवि. पृ. ६६) । ६. म्रागमस्त्वागच्छति श्रव्य- 
वच्छित्या वण-पद-वाक्यरा्चिः प्राप्तप्रणीतः पूर्वा 
परविरोधदंकारहितस्तदालोचनात्तत्वरुचिः ग्रागमः 
उच्यते, कारणे कायपिचारात्‌ 1 (त. भा. सिद्ध. षु. 
१-३, धृ. ४०) । ६. पूर्वापिरविरुदधादेरव्यपेतो दोप- 
संहतेः । योतकः सव भावानामाप्तन्याहूत्तिरागमः 1 
(धव. पु. ३, ध्र. १२ य १२३ उ.); प्रागमोहि 
णाम केवलणाणपुरस्सरो पाएण धचरणिदियत्यविस्तभ्मो 
प्रितियसहाम्रो जुत्तिगोयरादीदो 1 (पव. पु. ६, 
पु, १५१) 1 १०. प्रागमः सवनेन निरस्तराय-देपेण 
प्रणीतः उपेयोपायतस्यस्य स्यापकः 1 (ने. प्रा 
पिजयो. टो. २३) । १६. हेयोपादेयसुपेण षतुर्यम- 
समाश्रयात्‌ । फालप्रयगतानर्मान्‌ गमयन्नागमः 
स्मृतः 11 (उपात्तफा. १८९} । १२. भराप्तयद्नादि- 
निदग्धनमपेलानमागमः 1 (परीक्षा. ६३-६६; म्या 
री. पृ. १९२) 1 १२३. यथ निर्पाप-संसारौ नियते 
सकारण । सवमापकनिमुत पानमोष्मौ दुरस्युः १ 
(धमप. १८-७द) । {य >८ > उ एन्यापस्य) 
पर्लिये ययं (धाय) | (व. धा. ७) १५. 
1८२) दत 
विस्म परदयश्वदर स्प 


२६ यायपर दनतः <: २र* 


ध्‌ 4) (प्पदा, प. ३.९) 
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[ ्रागमद््यं 


तत््वग्राहितयोत्न्नं मानं शाब्दं प्रकीतिनम्‌ 1 भ्राप्तो- 
पलमनुल्लङच्यमदृष्टेष्टविरोघकम्‌ 1 तत्वोपदयङ्त्‌ 
सावं शास्त्रं कापयघटूनम्‌ ।। (स्वानां. प्रमय. दु. 
२३३८) पृ. २४६} 1 १७. ब्राप्तवचनादाविभूतमप- 
सतरेदनमागमः, उपचा रादाप्तवचनं चेति ! (भ्रम 
त. ४-१; जनत. १, प. १६) 1 १८. प्रता 
चितायंप्रतिपादकम्‌ प्राप्तदचनं दयानमः 1 ({रत्नक. 
टी. ४); भव्यजनानां दहैयोपादेयतत्वप्रतिपत्तिहैतु- 
भूतागम >< > >< 1 (रलक. टो. ५) 1 १६. णद्दा- 
देव पदार्थानां प्रतिपत्तिद्दागमः 1 (प्रि.श.षु. ष. 
२५, ३, ४४२) । २०. तद्‌ (ग्राप्त) वचनान्गात- 
मयन्नानमागमः 1 प्रामम्यन्ते मर्यादयाऽववुध्यन्तेऽर्था 
ग्रनेनेत्यागमः । (रलाकरय. ४-१ पृ. ३५); सये 
स्मयमाणः शब्दे ग्रागमेः । ({स्त्नाकरा. ४-४पु, 
२७) 1 २९१. श्रा भ्रनिविधिना सकलध्रुतविपयन्या- 
प्तिरूपेण, मयादया वा यथावस्तपिततप्रर्पणया, गम्यन्ते 
परिच्छिचन्ते ्र्थायेन सश्रागमः। (श्राव. नि.मतय. 
व्‌. २१. प. ४६) २२. भ्रागमस्तग्मुगारयिन्दयि. 
निगेतसमस्तवस्तुविस्तारसम पनदषरचतुरवयनसन्द- 

भः (नि. सा. व्‌. १-५) 1 २३. धागमो पीत. 
रागवचनम्‌ । (पमरलत्नप्र, स्यो. पु. पृ. ५७) 1 
२४. पूरवपपरविग्द्धारमदोपसंपातयङितिः 1 पयपादद्‌- 
वस्तुनिर्पीतिरयत्र स्यादागमो हि घः ॥ (नायस्त. पाम. 
३३०} । २५. तच्रागमा ययानूव्रादासयापयं प्रद 
तितम्‌ । पू्वपिराविर्दं यप्त्यप्नायरेदापितम्‌ 1 
(लाटी. ५- १५७) । 

£ पूर्यपरविरोधारि रोपो र्हि दद्ध धाप्सषशे 
दन षो प्राम रहते हं! 

घ्रागमद्रव्य--१. पएन॒पयष्तः प्राग ्ाहायप्णह्य 
प्रणमः 1 प्रमपयुरःः प्रामूवह्ायो पत्या पयगमद्रण्द. 


ततन्द+पर 





(मि्यस्मः 1 {त दा. १, ५ ६) 1 २. द्मा 
ततपरामुतसाया स्व नामानुपयु्प्यः 1 कायम 
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॥ 1 
१ ~ 9) 
न ६ 1 > ; 


ककन स्फ पै चकान्कै # तक 

स्र] ५1 ११५ ६४ भ 

केत ऋक ज भन १. श जक "ननु, हिनो हि 3 श्वे 

५ 8.1 ५४० * र परि # र ह 

न 1, > (१ 
= क चकते रै ककः क वैः क कः शकेः पचः भ-०नि" = (न्व) । 4904-4 र 1 कन 
६ ०५७३ ५५५१५५१ ५ "9 ५, ॥ 8 + ५ ^ |: र 
| ^ 

4 किं नि; > १६ 

॥॥ 9 ॐ ^ + ६ * क 


६. द. ११.१२1 


+ 
शः +" + {~ 
ठ (भक "तोत क की शदथ द् करली ० चै रै शु" # + 
1 च्छ ९ च % , १ ९ १ क्व +> , ¢ # १ । ५ 1 


श्रीगमिद्रव्य-स्रग्रायणीय | 


-१. जो जीव विवक्षित प्राभत का ज्ञाता होकर व्त- 
मानं न तद्विषयक उपयोग से रहित होताहि उसे 
्रागमद्रव्य-कहते ह । 
ग्रागमद्रनव्य-्रम्रायशीय--त्रणेणियपुन्वहुरो .अणु- 
वुत्तो :्ागमेदव्वगेणियं । (घव. पु. €, पृ. २२५) । 
जो श्र्रायणीय पुवं का ज्ञाता होता हृश्मा तद्विषयक 
उपयोग.से रहित होताहै उसे भ्रागमद्रव्य-श्रश्राय- 
णीयं पुवं कहते है । 

प्रोगमंद्रव्यकरर-- द्रव्यस्य द्रव्येण द्रव्ये वा करणं 
दरव्यकरणमिति । >< >< >< श्रागमतः करणशब्दाथ- 
जाता' तत्र॒ चानुपयुक्तः । (श्राव. भा. मलय. वु. 
९५३. पु, ५५८) 

करण ज्ब्द के श्रथ के ज्ञाता, पर श्रनृपयुक्त --तदिष- 
यके उपयोग सें रटित्त- पुरुष को श्रागमद्रव्यकरण 
कृहूते ह 
घ्रागमद्रव्यकर्मं --१. >< >< >< तप्पढमं । कम्मा- 
ममपंरिनाणुगजीवौ उवजोगपरिहीणो ॥ (गो. क 
५८) 1. २. तत्र कमस्वरूपप्रतिपादकागमस्य वाच्य- 
वाचक~जातु-नेय्म्बन्वपरिन्नायकजीवो यः तदर्थाव- 
घारण-चिन्तनव्यापाररूपोपयोगर हितः.स श्रागमद्रव्य- 
कमं भवति । (गो. क. जी. प्र. री. ५४) । 

१-जो जीव कर्मागस का ज्ञातां होकर वतमान मे 
तद्विषयक उपयोग से रहित होता है, उसे श्रागम- 
दरव्यकमं कहूते है । 
श्मागसद्रव्पकमप्रकृतिप्राभत--कम्मपयडिपाहुड - 
जाणग्रो श्रणुवजुत्तो श्रागमदव्वकम्मपयडिपाहुडं 
` (घव. पु. ६, पृ, २३०) । 
` कमभ्रकृतिप्राभृत का जानकार होकर जो वत्तंमान में 
तद्विपयक उपयोग से रहित हो उसे श्रागमद्रव्यकम- 
"श श्रक्ृतिप्रान्‌त कहते है) 
श्रागसद्रव्यकाल--ग्रागमदो .दव्वकालो कालपाहू- 
उजाणमो अणुवजुत्तो 1 (घव, धु. ४; पृ..३१४) । 
~ जो कांलविपयक श्रागम का ताता होकर . वर्तमान 
"म श्रनुपयुक्त हि उसे श्रागमद्रव्यकाल कहते हु । 

` श्रागनद्रव्यक्षच्--च्रागमदो दन्वचेत्तं खेत्तपाह 

` जोणस्रो प्रणुवजुत्तो 1 (घव. पु. ४, पु. ५) । 
-जोक्षेत्रप्रानृतका ज्ञाता होकर वर्तमान में तदहि- 
पयकत उपयोग से रहितं हो उत्ते श्रागमद्रव्यक्षे्र- 
कहते ह 1. 
ग्राणसदरव्प्रच्यवनलट्वि-तव्य चयभगलद्धिवस्थु- 
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` [श्रागमद्रव्यनेमेस्कार 


पारग्नो- ्रणुवजुत्तो प्रागमदग्वचयणलद्धी । (घं 
पु. € पर" २२८) 

जो “च्यवनलबव्धि चस्तु का पारगामी होकर चर्तमाम 
मे तदहिषयक्‌ उपयोग से रहित ह उसे श्रागमद्रव्य- 
च्यवनलष्ि कहते ह | 


श्रागसद्रव्यजिन-जिणपाहृडजाणश्रो श्रणुवजुत्तौ 
ग्रविणदुसंसकारो श्रागमदग्बजिणो । (घव. पु, € 
प. ६) । 

जो जिनप्राभूत का ज्ञाता होकर तद्विषयक संस्कार 
से रहित होता हृश्रा वतंमान में उसके उपयोग से 
रहित हो उसे श्रागमद्रव्यजिन कहते है । 


ग्रागमद्रव्यजीव--जीवप्रामृतज्ञायी मनुष्यजीवप्रा- 
मृतज्नायी वा श्रनुपयुक्त श्रात्मा श्रागमद्रव्यजीवः। 
(स. सि. १-५; त. वृत्ति भ्रुत. १-५) । 
जीवविषयक श्रथवा सनुष्यजीवविषयक प्राभृत का 
ज्ञाता होकर जो वतंमान मे उसके उपयोग से रहित 
है उसे श्रागमद्रव्यजीव कृते है । 
श्रागसद्रव्यत्याग--द्न्येण वाह्यवृत्त्या इच्धियसु- 
खाभिलाषेण उपयोगभ्रतेन वा -यत्‌ त्यागः द्रव्य 
त्यागः, द्रव्यस्य द्रव्याणां वा ्राहारोपधिप्रमुखस्य 
त्यागः, द्रव्यरूपः त्यागः द्रव्यत्यायः, स च प्रागमतः 
द्रव्यत्यागः [त्याग] स्वकूपज्ञानी ग्रनुपयुक्तः । (ज्ान- 
सार वृ. ८, उत्यानिको, पु. २६) 

जो जीव तयागस्वरूप का ज्ञाता होकर तद्विषयक 
उपयोग से रहित होता है उसे भ्रागमद्रन्यत्याग 
फहूते ह 1 

भ्रागमद्रव्यदण्टिवाद--तत्य दिद्विवादजाणग्न 
ग्रणुवजुत्तो भद्राभद्रसंसकायो पुरिसो श्रागमदव्वरदि 
ह्विवादो । (घव. पु. ६ पु. २०४) 

जो दृष्टिवाद का ज्ञाता होकर वतमान में तद्विषयक 
उपयोगं से रहित होतां हृग्रा उसके ` विस्मृत या 
श्रविस्मत संस्कार से युक्तहौी उसे. श्रागमद्रव्य 
दूष्टिवाद कहते ईह 1 | 
प्रागमद्रव्यनन्दी--तवागमतो नन्दिशव्दा्नाता 
तत्र चानुषयुक्तः । (वृहुतक. वृ. २४) । 

नन्दि-शब्द श्रौर उसके ध्र्यका ज्ञाता हकर वतमान 
में श्रनृपयुक्त पुरुप को श्रागमद्रव्यनन्दी कते ह । 
ग्रागमद्रव्थनमस्कार--नमस्कारपरामृतं नामास्ति 
न्यः यत्र नय-परमाणादि-निशेपादिमुविन नमस्कार 


प्रागमद्रव्यनारक | 
निरूप्यते, तं यो वेत्ति, न च साम्प्रतं तन्तिरूप्येऽथं 
उपयुक्तोऽन्यगतचित्तत्वात्‌ । स नमस्कारयाथात्म्य- 
ग्राहिश्चतन्नानस्य कारणत्वादागमद्रव्यनमस्कार इत्यु- 
च्यते । (भ. भ्रा. विजयो. टी. ७५३) । 
नमस्कारविपयक प्राभृत का ज्ञाता होकर जो बत. 
मान में तदहिपयक उपयोगसे रहित होता हुमा 
उसके श्रयं का निरूपण नहीं फर रहाहै उमे 
भ्रागमद्रव्य-नमस्कार कहते है । 
श्रागमद्रव्यनारक्‌ -- णेरदयपाहुडजाणश्रो त्रणु- 
वजुत्तो भ्रागमदन्वणेरदश्रो । (घव. पु. ७, पृ. ३०)। 
नारकप्राभृत का ज्ञाता होकर वतमान में श्रनुप- 
य्‌क्त जीव को श्रागमद्रव्यनारक्‌ कहते है । 
प्रागमद्रव्यपरिहार-- तत्रः श्रागमतः परिहार 
शब्दाथज्ञाता तवर चानुपयुवतः 1 (व्यव. भा. मलय. 
वृ, २-२७, पु. १०) ! 
परिहार शव्द कै श्रं के जानने वाले, किन्तु वतमान 
मे तद्धिषएयक्र उपयोग से रहित पुरुष कफो श्रागम- 
द्रव्यपरहार कहते ह ! ` 
श्रागसद्रन्धपूरे--्रागमत्तो द्रव्यं पूरण-पदस्यार्थ- 
ज्ञाता म्रनुपयुक्तः 1 (ज्ञानसार व्‌. १-८) । 
जो पुणे" पदकेश्रयं का्नाता हयोफर तदिषयक 
उपयोगः से रहितं होता है उसे श्रागमद्रव्यपुणं 
फहुते हुं । 
प्रागसद्रन्पपूवगत - पुन्वमण्णवपारभ्रो श्रणुवजुत्तो 
प्रागमदव्वपुव्वगयं । (धव. पु. ६, पृ. २११) । 
पुवगत श्रुत के पारगामी, फिन्तु वतमान मे उसके 
उपयोग से रहति पुरुष कफो श्रागसद्रव्यपुवंगत 
कहते ह । 
श्रागसद्रव्यप्रकृति--ग्रागमो मथो सुदणाणं दृवा- 
लसंगमिदि एयदो । श्रागमस्स दव्वं जीवो भ्रागम- 
दव्वं, सा चेव पयडी भ्रागमदन्वपयडी । (घव. पु. 
१३. प. २०३} । 
प्रागमद्रव्य से ्रभिप्राय जीव का है । चह 
प्रकुति श्रागमद्रव्यप्रुति एही जात्ती है 1 तात्पयं यह्‌ 
फि जीवप्रकृतिदिदयषः श्रागम फे ज्ञाता, न्दु यतं 
माने में ्रनुषयुयत जीव को प्रागमद्रव्यप्रकृति 
फटूते ह । 
आगमद्रच्यप्रतिक्रमर--प्रमाण-नय-निकषेपादिभिःः 
पर्िक्मणावरयवत्सरूपल-सूवानुपपुर्ः 
प्रमनकारगल्वादायमद्रप्मप्रनिप्रमप्रयट 


प्रत्ययप्‌ति- 


२.४ | 
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[श्रागमद्रन्येमंगसं 


(भ. भ्रा. विजयो. टी. ११६) । 

प्रमाण, नय श्रीर निक्षेप श्रादिके हारा प्रतिक्रमण 
श्रावश्यन्त विषयक श्रागम का ज्ञाता होक्तर जो वत 
मान मे उसके उपयोग से रहित है उसे श्रागमद्रभ्य- 
प्रतिक्रमण कहते है) 

प्रागसद्रव्यवन्ध--जो सो ग्रागमदो दन्ववेघो णामः 
तस्स इमो णिह सो--व्दि जिदं परिजिदं वायणोव- 
गदं सुत्तसमं ्रत्थसमं गंथस्षम णामसमं धोससमं । 
जा तत्थ वायणावा पृच्छ्णावा पड्च्छणा वी 
परियदटणा वा अ्रणुपेहणा वा थय-धुदि-धम्मकहा वा 
जे चामण्णे एवमादिया श्रणुवजोगा दव्वे त्ति कट्‌टु 
जाचदियाः ब्रणुवजुत्ता भावा सो सव्वो भ्रागमदो 
दन्ववंघो णाम । (षट्ख.-- धव. पु, १८, पृ. २७) । 
स्थित, जित एवं परिजित श्रादिजो वघ सम्बन्धी 
श्रागसफे नौ श्रधिकार रह; उनका ज्ञाता होकर 
तद्विषयक वाचना-पुच्छनादि उपयोगविश्ञेषपों से जो. 
वतमान में रहित है उसे श्रागमद्रव्यवन्ध कहते ह । 
प्रागसद्रव्यदस्धक ~ वधयपाहृडजाणया श्रणुव- 
जुत्ता भ्रागमदन्ववंवया णाम । (धच. पु. ७, पु, ४)) 
वन्धकविषयक्त प्राभत का ज्ञाता होकर जो वतमान 
मे उसके उपयोग से रहति होता है उसे श्रागम- 
द्रव्यवन्धक कहते ह । 
प्रागमद्रव्यभाव--मावपाहूडजाणप्नो श्रणुवयुत्तो 
प्रागमदव्वभायो । (धच. पर. ५, प. १८४} । 
भावविषयक प्राभृत का न्नायकत, किन्तु यतमान में 
उसके उपयोग से रहित जीव को श्रागमदव्यभाय 
कहते ह । 

श्ागमद्रव्यमंगलत-- १. ग्रागमग्रोऽणुवयत्तो मंगत- 
सहाणुवासिश्नो वत्ता । तन्नाणलद्धिमहिथ्रोऽवि नोव- 
उत्तोत्ति तो दव्वं ।॥ (विश्चेपा. २६९) 1 २.तव 
प्रागमतः खत्वागममयिकरत्य, भ्रागमपक्षमित्य्यः 
>< >< >< तत्रागमतो मंगलशब्दाध्येता चनुपयुक्त) 
द्रव्यमंगलम्‌, श््रनृपयोगो द्रव्यम्‌" इति वचनात्‌ । 
(राव. नि. हेरि. व्‌. १ पृ- ५) 1 ३. तत्प श्रगमदो 
मंगदपाटटडाणथो श्ररुदङुत) 


मगतपाहययषद्रर्यणा ता, दम्नत्यटयपपयोगनपय 


दव्यमगुदख पाम 


सि (धस. > ५ ् + । 1 

रे शः । उ, 
२ ला जद मयसश्रानत पमे गान्य द्प्त्र दतरनयन म 
तद्धिपपसः उपपोतस ररह दता ट उर प्रप 


पलप्रासत प शवप्दर्यम्य व्य रक्त 


ग्रागमद्रन्यमास | 
स्यापनार्प श्रल्लरो की रचना को भी भ्रागमद्रव्य- 
मंगल कहते हं । 

भ्रागमद्रन्यमाकस्--प्रागमतो मास-शनव्दाथन्नाता तत्र 
चानुपयुक्तः । (व्यव. भा. मलय. वृ. १-१४) । 
(मासः शब्द के श्रयं के जानने वाले, पर वतमान में 
उसमे श्रनुपयुक्त पुरुष को श्रागमद्रव्यमास कहते हँ । 
श्रागमद्रन्ययोग--तत्य भ्रायमदव्वजोगो णाम 
जोगपाहृडजाणमग्रो श्रणुवयुत्तौ । (घव. पु. १०, पु. 
४३३। । | 

योगविषयक प्राभृत के ज्ञायक, किन्तु वर्तमान में 
उसके उपयोग से रहित पुरुष को श्रागमद्रव्ययोग 
कहते ह । - 
श्रागमद्रव्यवन्द्ना -- वन्दनाव्यावणनप्रामृतन्नोऽनु- 
पयुक्त श्रागमद्रव्यवन्दना । (मूला. चृ. ७-७७) । 
वन्दना के वणन करने वाले प्राभृत के ज्ञायक, 
किन्तु वतमान में श्रनुपयुक्त जीव को श्रागमद्रन्य- 
वन्दना कहते ह । 
श्रागमद्रव्यवंगंरा--वग्गणपाहृडजाणप्रो भ्रणुव- 
जुत्तो श्रागमदव्ववग्रणा णाम 1 (घव. पु. श८,यु. 
५२) । 

वगणाप्राभुत का ज्ञाता होकर जौ तदहिपयक उपयोग 
से रहित होता है उत्ते श्रागमद्रव्यवर्गणा कहते ह । 
श्रागमद्रव्धवेदना-वेयणपाहृडजाणग्रो अ्रणुवजुत्तौ 
ग्रागमदव्ववेयणा 1 (घव. पु. १०, पु. ७) ! 
वेदनाविषयक प्राभृत के ज्ञायकः किन्तु वर्तमान में 
उसके उपयोग से रहित जीव को श्रागमद्रव्यवेदना 
कहते ह । 

श्रागमद्रव्यव्यवहार--ग्रागमत्तो व्यवहारपदज्नाता 
ततर चानुपुक्तः 1 (व्यव. भा. मलय. व्‌. १-६) । 
जो जोव व्यवहार पदका ज्ञाता हौकर तद्िपयक 
उपयोग से रहित हौ उसे श्रागमद्रन्यव्यवहार 
कटूते ह 1 

भ्रानमद्रव्यत्रत- नाविनब्रतव्वग्राहिनिनपरिणतिरा- 
त्मा शआरगमद्रव्यत्रतम्‌ । (न. श्रा. विजयो. दी. 
१९१८५) 1 

घ्रागामी कालमेत्रतके ग्रहूण करने वलतिज्ञानसे 
परिणत होने वाते श्रात्मा फो श्रागमद्वव्यत्रत 
कहते ह । 

श्रागमद्रव्यक्म--द्रव्यक्षमः अ्रागमततः यमस्वच्प- 
परिनान त्रनुपयुक्तः। (ज्ञानसार वृ. ६, पु. २२) । 
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| श्रागमद्रव्यसिद्ध 


दामस्वरूप का जानकार होता हृश्रा जो वतमाने 
तदहिषयक उपयोग से रहित हो उसे श्रागमद्रव्यश्चम 
कहते ह । 

ग्रागसद्रव्यश्चरमरण-द्व्यश्रमणो दहिवा अ्रागमतो 
नोश्नागमतर्च । श्रागमतो च्राताऽनुपयुक्तः । (दशव. 
नि. हरि. वु. २-१५३) । - 
जो श्रमणश्ास्् का ज्ञाता होकर तद्विषयक उपयोग 
से रहित हता है उसे श्रागमद्रव्यश्रमण कहते है । 
श्रायम्रव्यश्रुत--१. से कितं ग्रागमतो दव्वसुग्रं 
जस्स णं सुए त्ति पयं सिक्खियं व्यिं जियं जाव, णौ 
प्रणुप्पेहाए । कम्हा ? श्रणुवश्रोगो दव्वमिति कट्टु । 
नेगमस्स णं एगो श्रणुवउत्तो श्रागमतो एगं दव्वसुग्र 
जाव “कम्हा' 1 जइ जाणइ श्रणुवरत्ते न भवई। से 
तं श्रागमतौो दन्वसुश्रं । (श्रनुयो. सु. २२ 
प. ३२) । २. यस्य कस्यचित्‌ श्रुतमिति पदं श्रुत- 
पदाभिवेयमाचारादिशास्वं शिक्षितं स्थितं यावद्रा 
चनोपगतं भव्ति स॒ जन्तुस्तत्र वाचना-पृच्छनादि- 
भिवतंमानोऽपि श्रुतोपयोगेऽवतमानत्वादागमतः-- 
प्रागममाधित्य-द्रव्यश्रुतमिति समुदायार्थः । (भ्रनुषो. 
मल. हैम. व्‌. ३३) ३. यस्य श्रुतमिति पदं शिक्षिता- 
दिगुणान्वितं जातम्‌, न च तदोपयोगः, तस्य आगमतो 
द्रव्यश्चुतम्‌ । (उत्तरा. ति. शा. वृ. १-१२, पृ. ८)। 
२ जिसके श्युत'पद श्रौर उसके वाच्यभूत श्राचारागादिं 
ग्रागम श्िन्नित व स्थित श्रादि के क्रम से वाचनोप 
गत तक (श्रनुयोगद्वार सूत्र १३) गुणो से युक्ता, 
वह्‌ वाचना-पृच्छना श्रादि से युक्त होता हरा नी 
जव श्रुतोपयोग से रहित होता है तव उसे श्रागम- 
दरव्यश्रुत कहा जाता ह । 
ग्रागमद्रव्रसामायिक-सामायिकवर्णनप्रामृतनायी 
ग्रनुपयुक्तः श्रागमद्रव्यसामायिके नाम । (मूला. 
वु. ७-१७; श्रनन. घ. स्वो. टी. ८-१६) । 
सामायिक के वणन करने वाचे प्राभृत का नाता 
ह्यकर जो वर्तमान मे उक्षके उपयोग सै रहित ट 
उसे श्रागमद्रव्यसामायिक कहते ह । 
प्रागमद्रव्यसिद्ध -- सिद्धस्वस्यप्रकायनधरिनानयः 
रिणतिक्नाम्याव्यासित श्रात्मा च्रागमद्रव्यतिद्धः। 
(भ. श्रा. विजयो. टी. १); श्रागमद्रव्यसिद्धः सिद 
प्रामतज्नः चिद्धयव्देनोच्यतेऽनुपयुक्तः। (भ. श्रा. 
विजयो. टी, ४६) } 

सिद्धा के स्वस्प का निर्पण करने चवि श्रागम का 
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ज्ञाता होकर वतमान मे जो उसके उपयोग से रहित 
है उसे श्रागमद्रव्यसिद्ध फते ह 
श्रागमद्रव्यस्कन्ध- ते कि तं भ्रागमतो दन्वक्ं- 
धे? जस्सणंखंघे त्ति पयं सिक्खियं सेसं जहा 
दन्वावस्सए (सु. १२३-१४) तहा भागिदव्वं । 
नवरं खंघाभिलावो जाव । (श्रनुयो. सू. ४६) । 
जिसे 'स्कन्ध' यहु पद शिकषितादिके क्रम से वाच- 
नोपगत तक ज्ञात है, पर वतमानमेजो तद्विषयक 
उपयोग सें रहति दहै, उसे श्रागमद्रव्यस्कन्घ 
फहते ह्‌ । 

श्रागमद्रव्यस्तव- चतुविशतिस्तवन्यावणनप्राभृत- 
ज्ञाय्यनुपयुक्त श्रागमद्रव्यस्तवः । (मूला. वु. ७-४१) । 
चौवीस तीर्थकरों के स्तवनविषयक प्राभृत का ज्ञाता 
होकरमभी जो वतमानमें तद्विषयक उपयोग सें 
रहित हो उसे श्रागमद्रव्यस्तव फहते ह । 
श्रागमद्रव्यस्पशेन -- तत्थ फोसणपाहुडजाणगो 
ग्रणुवजुत्तो संभ्रोवसमसदहिभ्रो भ्रागमदो दन्वफोसणं 
णाम । (धव. पु, ४, पु. १४२) । 

स्पशचनविषयक प्राभृत के ज्ञाता, फिन्तु वतमान सें 
उसके उपयोग से रहित, क्षयोपशमयुक्त पुरुष फो 
प्रागमद्रव्यस्पश्शन कहते ह । 
श्रागमद्रव्याङ्खः-भ्रंगसुदपारप्रो भ्रणुवजुत्तो भटुा- 
भदुसंसकारो श्रागमदव्वंगं । (घव, पु. €, पु. १६२) 
जो श्रगश्रुत का पारगामी होकर उसफे विनष्ट 
श्रयवा श्रविनष्ट संस्कार से सहित होता हृभ्रा वतं- 
सान में तद्विषयक उपयोग से रहित हो उसे प्रागम- 
द्रव्यांग फहूते हें । 

श्रागसद्रव्याघ्ययन-से कितं भ्रागमग्रो दव्वज्मः 
यणे ? भस्सणं भ्रञ्भयणेत्ति पयं सिविखयं पियं 
जियं मियं परिजियं जाव एवं जावद्या श्रणुवडत्ता 
प्रागमश्नो तावद्रा दन्वञ्कयणार्‌ । एवमेव ववहा- 
रस्स वि संगहुस्सणंएगोवा प्रणेगोवा जाव, सै 
तं भ्रागमग्रो दव्वञ्मयणे । (घ्रनुयो. स्रु. १५०, पु. 
२५०) 

निस जीव के ्रध्ययन' यहु पद िक्षित, स्थित, 
नित, नित च परिलजित प्रादि गुर्वाचनोपरत तक 
है, एस प्रफार नगमनय रौ श्रपेक्षा लिते मी 
ध्ष्ययन उपयोग से रहित ह दे सद द्रव्य-दष्ययन 
ह! घमिभराय पहु हैक्िजो जीद छष्ययन परष्ण 
लिक्षित-त्पित प्रादिरे धमस सतातो है; परं 


१७५, जन-लक्षणावली 


[श्रागमद्रन्यात्पवेहुत्वं 


तद्विषयक उपयोग से रहित है, वह्‌ प्रागमद्रव्याघ्ययन 
कहुलाता है । नगम नय को श्रपेक्षा एकदोश्रादि 
लित्तने भी श्रध्ययन उपयोग से रहित होते ह उतने 
(एक-दो श्रादि) वे श्रागमद्रव्याच्ययन कहै जते ह | 
श्रागमद्रव्यानस्त्‌ - तत्थ म्रागमदो दव्वाणतं न्रण- 
तपाहुडजाणग्रो श्र णुवयजुत्तो । (घव. पु. ३, प. १२) 
जो जीव श्रनन्तविपयक प्राभृत फा ज्ञाता होकर दत- 
मान मे तदिपयक उपयोग से रहित ही उसे भ्रागम- 
द्रव्यानन्त फहते हं । 

प्रागमद्रव्यानुपर्वो-से कितं श्रागमग्रो दव्वाणु- 
पुठ्वी ? जस्स णं श्राणुपूच्वित्ति पयं सिक्खियं दियं 
लियं मियं परिजियं जाव, नो श्रणुप्पेटाए ! कम्टा ? 
ग्रणुवश्रोगो दव्वमित्ति कट्टु ! णेगमस्सणं एगो 
ग्रणुवउत्तो श्रागमश्रो एभा दव्वाणुपल्वी जाव कम्टा । 
जई जाणए श्रणुवरउत्ते ण भवद्‌, स तं श्रागमग्रो 
दन्वाणुपुव्वी । (श्रनुयो. सु. ७२) 1 

जिसके श्रानुपूर्वी पद शिक्षित व स्यत श्रादिषे छम 
से चाचनोपगत तक गुणो से सहिते ह, परन्तु जो 
तदिषयक उपयोग से रहित ह; उसे ध्रागमद्रव्यानु- 
पुर्व फह्ते ई । 

प्रागमद्रव्यानुयोग -- श्रागमतोऽनुयोगपदायंज्ञाता 
तत्र चानुपयुक्तः । (श्राव. नि. मलय. व्‌. १२६) ! 
प्रयोग पद के श्रयं फे जानने वाले, एन्तु वतमान 
मे उसके उपयोग से रहित जीव फो धागमद्रव्यानु- 
योग फहूते ह । 
प्रागमद्रव्धान्तर--प्रंतरपाहुटजागश्रो ग्रणुवयुत्त 
प्र॑तरदव्वागमो वा श्रागमदव्वंततरं 1 (पव. पु. ५, 
प्‌. २) । 

श्रन्तरविपयक श्रागम के नायकः, {फन्तु पर्तमानमें 
प्रनपयुक्त जीव को श्रागमद्रव्यान्तर टत ह। 
ध्रयवा ध्रन्तरविषयषः द्रव्य-ध्रागम फते ध्रागमद्रस्या- 
न्तर फटहूते ह ¦ 

प्रागमद्रव्याहुन्‌ - भागमद्रव्यार्हन्नुलतस्यन्या- 
वणनपरप्रानृत्तमोऽनृपयुत्स्त्तद्यल्यत्र व्यापृतः । (न. 
प्रा. विजयो. टी ४६) । 

प्रहन्त रे स्वस्यणा दणने षूरने 
लाता, एन्तु दतमान मे उस 
होकर न्य विपियमे उपयष्त 
द्रव्यम्‌ णते ह्‌ । 


भ्ावमद्रच्दात्पद्हत्व -- पपारट्ष्दटटसापपयो 


दाने ध्यमरः 
उपयान य रटति 
जाद षो धापन. 


ग्रागमद्रन्यावरयक | १७६ 


शअ्रणुवयुत्तो भ्रागमदव्वप्पावहुम्रं । (धव. धु. ५, पु. 
२४२) 
जो जीव श्रहपवहूत्वभ्राभृतत का ज्ञाता होकर वतमान 
मे उतके उपथोग से रहित हो उसे श्रागमद्रव्यात्प- 
वहुत्व कहते है । 
श्रागमद्रव्यावर्यक--जस्सं ण ॒त्रावस्सए त्ति पदं 
सिक्खितं सितं जितं मितं परिजितं नामसमं घोस- 
सम ्रहीणक्खरं ग्रणच्चक्खरं श्रव्ताइद्धव्खरं भ्रक्ख- 
लिग्रं श्रमिलि््रं ्रवच्चामेलि्रं पडिपुण्णं पडपुण्ण- 
घोसं कठोटुविप्पमुक्कं गुरुवायणोवगयं, से णं तत्थ 
वायणाए पुच्छणाए परिश्रदणाएु घम्मकटाएु,. नो 
प्रणुप्पेहाए 1 कम्हा ? प्रणुवश्रोगो दच्वमिति कट्ट्‌ | 
(श्रनुयो. सु. १३) । 
जिते श्राचरेयक यहु पद शिक्षित, स्थित, जित च 
मित श्रादि के क्रम से गृरवाचनोपगत तक है श्रौर 
जो वाचना, प्रच्छना, परिवतना एवं धमंकथा में 
व्यापृत है; पर श्रनप्रक्षा (चिन्तन) मे व्यापृत नहीं 
है, उपे श्रागमप्रव्यावश्यक कहते हैँ । 
ग्रागमद्रव्योत्तर --- द्रव्योत्तरमायमत्तो न्नाताऽनुप- 
युक्तः 1 (उत्तरा. नि. शा. वू. १-१, पृ. ३) । 
'उत्तरं' पद के श्रयं के न्नाता, किन्तु बतंमान में श्रस्‌- 
पयुक्त जीवे को भ्रागमद्रव्योत्तर कहते ह } 
श्रागमद्रव्योपक्रम ~ भ्रागमत उपक्रमशब्दार्थंस्य 
ज्ञाता तत्र चानुपयुक्तः, ग्रनूपयोगो द्रव्यमिति वच- 
नात्‌ । (व्यव. भा. मलय. वृ. १-१, पृ. १; जम्ब- 
ही. शा. वृ. पू. ५) । 
जो उपक्रम पद का ज्ञाता हकर वतमान में तदिप- 
यक उपयोग सं रहत हो उसे प्रागमद्रत्योपक्रम 
फट्ते ह । 
प्रागमभाव--१. त्रागमः प्राभृतज्नायी परमास्तत्रो- 
पयुक्तघीः । {त- इलो. १, ५४ ६७) । २. जीवादि- 
प्रामृतविपयोपयोगाविष्ट श्रात्मा भ्रागमभावः । 
(न्यायकु. 9-७&) घएु. ८०५७ ) ¡ ३. तचरं ग्राचम्‌ः 
भावा जीवादिश्राभृतनायी त्दुपयुक्तः श्रुत्नानी 1 
(लघोय. श्रभय. व्‌. ७-४, पु. € ८} । 
२ जीवादिग्राभृतविपयकू उपयोग सरे युक्त जीव 
फो श्रागमनाव निसेप कहते ह । 
न्रायमभाव-श्रप्पयन-त कि ग्रागमया मावज्मः- 
यणे ? जाणए उवरउक्त,यतं श्रागमग्रो भावज्मयणे । 
(श्रनृयो. सु. १५०. पृ. २५१ 1 


त-लक्षणावली 


[ म्नागमभावचतुविरतिस्तव 


प्रध्ययन का ज्ञातता होकर जो वर्तमान में तहिपथक 


उपयोग से भौ सहित ह, उसे श्रागमभाव-श्रध्ययने 


कहते ई । ` 
प्रागमभावकसं--कम्मागमपरिजाणगजीवो कम्मा- 
गमम्हि उवजुत्तो ! भावागमकम्मो त्तियतस्सय 
सण्णा हवे णियमा । (गो. क. ६५) | 
क्मविषयक श्रागम को जानते हृए उसमे उपयुक्त 
जीव को श्रागममावकम कहते हँ ¦ 


ग्रागसभावकसंप्रकृतिप्राभृत-- कम्मपयडिपाहुड- 
जाणश्नो उवजृत्तो. अ्राममभावकम्मपयड्पिहिड । 
(धव. पु. €, परु. १३०) 1 , 

कर्मभरकृतिभ्राभृत के ज्ञायक श्नौर उसमे उपयुक्त जीव 
को श्रागमभावकमंप्रफ़तिग्राभत कहते हं । 


भ्रागमसमभावक्ताल -- कालपाहुडजाणश्रो उवुत्तो 
जीवो प्रागमभावकालो । (घव. पु. ४, पृ. ३१६) 
कालविषयक श्रागम के ज्ञायक श्रीर उसमें उपयुक्त 
जीव को श्रागमभावकाल कहते ह 


ग्राग्मभत्वकृति- जा सा भावकदी णाम सा 

उवजुत्तो पाहुडजाणगो ॥ एत्य पाहडसदौ कदीए 

विसेसिदव्वो, पाहृडसामण्णेण ब्रहियारामावादो । 

तदो कदिपाहुडजाणग्रो उवचुत्तो भावकदि त्ति सिद । 

(षट्खे. ४, ९, ७४- पु. €, पृ, ४५१) ) 

जे जीव कृतिप्राभृत का ज्ञाता होकर तदहिपयकं 

उपयोग से भी युवत है उसे श्रागमभावृति 

कहते 

श्गमभावक्षत्र--श्नागमवो भावघेत्तं संत्तपटड 
णगो उवजुत्तो । (धवे. पु. ४,पृ.७वेषु. १४ 
२) ) 

्षे्रविषयकं श्रागम का ज्ञाता होकर जो जीव उस 

उपयुक्त है उसे श्रागमभावक्षे्न कहते ह 1 


प्रागमभावम्रन्थक्ुति--गंथकदइपाटूडजाणश्रा उव 
जुत्तो प्रागमभावगेधकट णाम । (वव, पु" € पृ 
) । 
कतिविपयक प्राभृत का ज्ञाता होकर जो जीव 
उसमें उपयक्त है उसे श्रागमभावम्रन्यकृतति कते ह । 


प्रागमभावनचतविद्तिस्तव--चतुविदयातिस्तवन्या- 
वर्णनप्राभतनायी उपरक्त श्रागमभावचतुरविश ति- 
स्तवः । (मला. वृ. ७-४१) । 

चुविदातिस्तव दे वर्णन करने बले व्रामूत व॑ 


ग्रागमंभावच्यवनलच्धि | 


ज्ञाता होकर उसमे उपयुक्त जीच को श्रागममाव- 
चतुचिशत्तिस्तव कहते ह्‌ 1 
प्रागमभावच्यवनलब्वि -- चयणलद्धिवत्युपारप्नो 
उवजुत्तो श्रागमभावचयणलद्धी । .(घव. पु. € पृ 
२२८) । 

च्यवनलब्धि नामक वस्तु का पारंगत होकर उसमे 
उपयुक्त जीव को श्रागमभावच्यवनलन्धि कहते हं । 
प्रागमभावजिनं -- जिणपाहुडजाणग्रो उवजुत्तो 
ग्रागमभावजिणो । (घव. पु. ६, पृ. ८) । 
लिनविषयक प्राभृत का ज्ञाता होकर उत्तमे उपयुक्त 
जीव को भ्रागमभावजिन कहते ह्‌ । 

गमभावजीव -- १. जीवप्रामूतविषयोपयोगा- 

विष्टो मनुप्यजीवप्राभृतविपयोपयोगयुक्तो वात्मा 
श्रगमभावजीवेः । (स. सि. १-५) । २. तसपा 
भृतविषयोपयोगाविष्ट श्रात्मा श्रागमः। जीवादि- 
प्राभृतविपयेणोपयोगेनाविष्ट श्रात्मा ग्रागमतो भाव- 
जीवो भावसम्यग्दशंनमित्ति चोच्यते । (त. वा. ९, 
५, १०) । ३, तत्र जीवप्राभृतविषयोपयोगाविष्टः 
परिणत श्रात्मा ्रागमभावजीवः कथ्यते, मनुष्यजीव- 
प्राभृतविषयोपयोगसंयुक्तो वाऽ्मा आगमभावजीवः 
कथ्यते 1 (त. वृत्ति श्रुत. १-५) । 

१ जीवचिपयक्‌ श्रयवा मनुष्यजीवविषयक्‌ प्राभृत का 
ज्ञाता होकर उसमे उपयुक्त जीवं को श्रागमनाव- 
जीव कहते है । 
प्रागमभावरहष्टिवाद-दिद्धिवादजाणभ्रो उवयुत्तो 
प्रागमभावदिद्िवादो । (घव. पु. €, पर. २०५) । 
दृष्टिवाद का ज्ञापक होकर उसमे उपयुक्त जीच फो 
प्रागमभावद्‌ष्टिवाद फहूते ह 1 
घ्रागमभावनस्दी-तत्राऽऽगमतो नन्दि-दाव्दार्यस्य 
नाता तत्र चोपयुक्तः । (वृहत. मलय. वू. २४) 1 

नन्दी शब्दकफेश्रयका न्ताताहोकरनजो तदिपयक 

उपयोग से भनी युष्त है उसे घ्रागमनावनन्दी 

षट्ते ह 1 

्रागमभावनमस्कार -- स्यापना(?) घरदुदादीनां 
स्रागमनमस्कारतानं चागममावनमस्कारः। (न. 
घ्रा. चिजयो. रो. ७५३) । 

ष्यिटुन्त धादि क नेमर्फारविपयक प्रायम्‌ फे 
साता ध्रौर उत्तमे उपयुक्त जीव षो घागममाप- 
नमस्कार र्ह्ते ह । 

ल. २३ 


१७७, जंन-लक्षणावली 


[ ्रागमभाववन्ध 


श्रामसभवनतारक्-णरइयमपा हडजाणग्रो उसजाणश्रा उवसुत्ता 
श्रागमभावणेरदस्नो णाम्‌ 1 (घव. पु. ७, पर. ३०) 
नारकविषयपक प्राभृत क्ता ज्ञाता होक्रजो जीव 
उसमे उपयुक्त है उषे श्रागममावनारक क्हूते ह । 
प्रागमभावयुरण--भावपूर्णः आगमतः पूर्णपदार्थः 
[थनः] समस्तोपयोगी । (ज्ञानत्तार व्‌. १-८) 
प. ४) । 
जो "पुणः पद के श्रय का ज्ञाता होकर तद्विषयक उप- 
योग से सहति हो उसे श्रागमभावपुणं कहते ह । 
श्रागमभावपूवगत--चोदसविज्जाद्वाणपारम्नो उव 
जुत्तो भ्रागमभावपुव्वगयं । (घव. पु. &, पु. 
२१९१) । 
चौदह विद्यास्ानरूप पूर्वा फा पारंगत होकर जो 
जीव उसमे उपयुक्त है उसे श्रागमनावपूवगस 
कहते ह । 
श्रागमभावप्रकृति- जा सा ्चागमदो भावपयडी 
णाम तिस्से इमो णिर्‌ सो-यच्दिं जिदं परिजिदं 
वायणोवगदं सुत्तस्मं अरत्यसमं गंयसमं णामद्रमं 
घोसस्तमं । जा तत्थ वायणा वा पुच्छा वा पडिच्छ 
णावा परियद्ुणा वा अरणुपेहुणा वा वय-पुदि-घम्म- 
कटावाजे चामण्णें एवमादिया उवजोगा नवेत्ति 
कृट्टु जावदिया उवचुत्ता भावा स्ता सव्वा श्रागमदो 
भावपयडी णाम । (पट्ख. ५, ५, १३६-- पव. पु. 
९१३१ पु. ३६० ) 1 
जो जीव प्रकृतिविपयक स्यित व॒ जित श्रादि घोप- 
सम पयंन्त ध्रागमाधिकायें से युक्त होकर तद्विपएयक 
वाचना-प्रच्छनादिमें व्यपृतनीदहे उमे च्रणम- 
नावप्रकृति हुते ह्‌ । 
श्रागमभावप्रतिक्रमण--प्रतिद्रमयप्रत्यय प्राग 
नावप्रतिफमणम्‌ । (न. ध्रा. दिजयो. री. १६६} 1 
प्रतिषूमणविषयक घ्रागम दे न्नानते प्त पहेष्रसो 
जीवं तद्धि एयक उपयोग से भी सहति हो उसे श्रायम- 
नादेप्रति्रमप षट्ते ह 


॥ 


अबमशददन्प--51 या परःय! चाय प्छ 
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अआगमभावभाव | 


जावदिया उवचुत्ता भावा तो सव्बो श्रागमदो भाव- 
चंवो णाम (पटं. ५, ६, १२- पु. १४, पृ. ७})1 
जो जीव वन्वविपयक श्रागम के स्यित-जितादि नी 
र्याविक्नारो से सहति होकर ठटिषयक वाचना- 
अच्छनादिरूप उपयोग से भी युक्त हो उसे श्रागम- 
भाववन्ध कहते ह | 
श्रागमभा{वभाव -- मावपाहुडजाणग्रौ उवजुत्तो 
अआगममावमावो णाम । (घव. पु. ५, पु. १८४) । 
भावविषयक प्राभृत का ज्ञायक होकर तटिषयक उप- 
योगयुक्त पुरुष को श्रागममावभाव कहते हं । 
श्रागमभाववगंखा--वग्गणपाहुडजाणग्रो उवयुत्तो 
त्रागममाववग्गणा ¡ (घव. पु. १४, प्र. ५२) 1 
वर्गणाविषयक प्राभृत का ज्ञाता होकर तद्धिपयक 
उपयाग से युक्त पुरषं को श्रागमभाववर्गणा 
कहते ह } 
प्रागसभाववेदना-तत्य वेयणाणियोगदारजाणग्रो 
उवयुत्तो ग्रागमभाववेयणा ! (घव. पु. १०,पु. ठ)! 
चेदना ग्रनुयोगद्धार का ज्ञाता होकर तद्रिषयक उप- 
योग से युक्त पुरुष को श्रागमभाववेदना कहते हं । 
प्रागमभावसामाधिक -- सामायिकवणंन्राभृत- 
चाय्युपयुक्तो जीव प्रायमभावसामायिकं नाम । 
{मला. व्‌. ८-१७) । 
सामायिक का वर्णन करने वाते प्राभृत का ज्ञाता 
होकर उसमे उपयुक्त जीव को श्रागमभावसामा- 
पिक कहते ह । 
्रागममावाग्रायरोय-तत्य ब्रगेणियपुच्वहरो 
उवचुत्तो श्रागमभावग्गेणिवं 1 (घव. पु. &, पृ. 
२२४) 1 

श्राग्रायणीय पुवं का ज्ञाता होकर तद्धिवयकं उपयोग 
से युक्त जीवं को श्रागमभावापग्रायणीय कटते ह । 
अअगमभावान्तर-- भ्र॑तरपाहुडजाणग्रो उवलुत्तो 
मावाममो वा त्रागममाकंतरं ¦ (धव. पु. ५, पृ. 2); 
श्र.तरविपयकं प्राभृत के ज्नायक्‌ श्रोर उत्तमे उपयुक्त 
जीव क्तो श्रागममावान्तर कहते ह ! श्रयवा श्रन्तर- 
रवपयक नावागमको श्रागमनावान्तर कहते ह 1 
च्रागमभावाहन्‌ -- ब्र्ृदुव्याव्णनपरप्रामृतप्रत्य- 
योऽह्न्निनतसि वोव मागमनावार्हृन्‌ 1 (न. श्रा. 
विनयो. री. ४६) 1 

प्ररहुन्त के स्वल्प का देणन करने वाते प्रानृतके 

जान से सहित जोवको श्रयवा उनके स्वल्पे 
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[ आ्रआगमाभास 


प्रकाशक वोच को श्रागमभावाहुन्‌ कहते ह | 


श्रागमभावात्पवहुत्व -- भ्रप्पावहुश्रपाहुडजाणप्रो 
उवजुत्तो ्रागम मावप्पावहुश्रं । (धव. पु- पर. 
२४२) 1 

श्रत्पवहूत्वदिषयक प्राभृत का ज्ञाता होकर तदिषयक 
उपयोग से युक्त पुरुष को श्रागमभावात्पवहत्व 
कहते हं 1 

श्रागमभावावह्यक- १. ते कि तं भ्रागमतो 
भावावस्सयं ?2 जाणए उवउत्ते, से तं श्रागमतो 
भावाचस्सयं । (श्रनुयो. स्‌. २३, प्रू. २८) । २. संवे- 
गजगणिततविसुज्छमाणमावस्स सुतमणुस्सरतो तदा 
भावयोगपरिणयस्स श्रागमतो भावावस्सगं भवति । 
(भ्रनुयो. चू. पृ. १३) 1 ३. तत्र अ्रागमततो मावा- 
वदयकन्नाता उपयुक्तः, तदुपयोगानन्यत्वात्‌ । ्रयवा- 
ऽऽवश्यकाथोपियोगपरिणाम एवेति । (श्राव. नि. हरि. 
च. ७६, पू. ५२) । ४. नायक उपयुक्त भागम- 
तो भावाव्यकम्‌ 1 इदमुक्तं भवति-- ्रावश्यक- 
पदार्थ्तस्तज्जनितसंवेगेन विशुद्धचमाणस्तत्र चोप- 
युक्तः साव्वादिरागमतो भावावदयकम्‌ । (श्रनुयो. 
मल्‌. हिम. वृ. सु. २३, पृ. २८) । 

१ श्रावङ्यकविषयक शस्व के जानने वाले श्रीर 
उसमे उपयुक्त जीव को श्रागमभावावश्यक कटते ह । 


श्रागमभावगोपक्रम- १. मवोपक्रमो द्विवा श्राग- 
मतो नोग्रासमतदच । ्रागमतो चत्ता उपयुक्तः । 
(श्राव. नि. हरि. वु. ७६, पृ. ५५) । २. भावोप- 
क्रमो द्विवा श्रागमतो नो्रागमतदच । तव्रागमत 
उपक्रमशब्दार्यस्य ज्ञाता तत्र चोपयुक्तः, उपयोगो 
मावनिक्षेप इति वचनात्‌ । (व्यव. भा. मलय, वु. 
१, पर. २} 1 ३. आगमत उपक्रम्व्दावस्य नाता 
तत्र चोपयुक्तः । (जम्बूदी. शा. वु. पृ- ६) । 

२ उपक्रम डान्दके श्रर्य फे ज्ञाता श्रीर उसमे उपयुक्त 
जीव को श्रागमभावोपक्रम कहते ह्‌ । 


प्रागमसिद्ध- ग्रागमसिदधो सव्वंगपारम्रो गमोयमौ 
व्व गुणरासी । {श्राव. नि. &३५) 1 

जो गौतम के समान गृणतसमूह्‌ से श्रलङृत होकर 
समस्त श्रंगश्रुत का पारगामी हो उसे श्रागमरसिद 
कहते ह्‌ । 

श्रागमाभास-- १. राग-ढष-मोहाक्रान्तपुष्पवेच- 
नाज्जातमागमामास्तम्‌ । (परील्लामृख ६-५१) । 


ग्राममोपलव्धि | 


२. श्रनाप्तवचनध्रभवं ज्ञानमागमाभासम्‌। (प्रन 
त. ६-८३) । 

१ राग, देष श्रौर मोह से व्याप्त पुरुष के वचनं 
से उत्पन्न हए था रचे गये श्रगम को श्रागमाभास 
कहते हं । 

श्रागमोपलस्धि-१. प्रत्तागमप्पमाणेण श्रक्खर 
किचि भ्रविसयत्ये वि 1 भवियाऽभविया कुरवो 
नार दियलोय मोक्खो य । (वृहुत्क. भा. १-५३) । 
२. श्राप्ताः सवज्ञाः, तत्प्रणीत श्रागम श्राप्तागमः, 
>< >< >< इयमच्र भावना--ध्राप्तागमप्रामाण्यवश्चात्‌ 
तस्मिस्तस्मिन्‌ वस्तुनि योऽक्षरलाभः, यथा-भेन्य 
इति अभव्य इति देवकुरव इत्यादि, सा श्रागमोप- 
लन्िः ! (वृहत्क. भा. मलय. व्‌. १-५३) 1 
भ्राप्तप्रणीत श्रागमषफे दारा विवक्षित वस्तु के 
विषयमे जो श्रक्षरों कालभ होता है--जेसे भव्य, 
प्रसव्य श्रौर देवकर श्रादि--उसे श्रागमोपलन्धि 
कहते ह्‌ 1 

श्रागाल- १. >< >< > वीयाग्रो एड भ्रागलो 1 
(पचस. उपश. २०, पु. १६२) । २. हितीयस्थिते- 
यं्पतति तदागालः । {पंचसं. स्वो. च्‌. उपश्ञ. २० 
म. १६२) । ३. भ्रागालमागालो, विदियदिदिषपदे- 
साणे पठमद्धिदीए भ्रोकड्डणावसरेणागमणमिदि वृत्तं 
होदि । (जयध. श्र. प. ६४५४} । ४. यत्पुनहितीय- 
स्थितेः सकाशादुदीरणाप्रयोगेण समाङृष्योदये प्रक्षि- 
पति स श्रगालः। (पचस. मलय. वु. उपशच. २०. 
प. १६३) 1 ५. यत्पूनद्ितीयस्यितेः सकादादुदी- 
रणाप्रयोगेर्णव दिकं समाङकृष्योदये प्रक्षिपति सा 
उदीरणापि पूवश्रूरिभिविशेपप्रतिपत्यथमागाल इत्यु- 
च्यते ! (शतक. दे. स्वो.व्‌. ६८य्‌. १२८) । 
६. द्वितीयस्थितिद्रव्यस्यापकपणवशात्‌ प्रथमस्थिता- 
वागमनमागालः ! (ल. सा. टी. ८८) । 

२ द्वितीय स्थिति का द्रव्य जो उदयस्यिति मे 
प्राता रै, एसका नाम भागात ह । ६ द्ितीय स्थिति 
फे द्रव्या भ्रपकषण करे उसके प्रयम स्थिति 
भे निक्षेपण करने को ध्रागाल कहते हु । 
्रासरण-१. साया प्रणिधिः उपधिः निपतिः 
चरणं वञ्चना रम्भः कूटम्‌ श्रतिसन्दानम्‌ प्रनाज- 
भित्यनयन्तिरम्‌ । (त. ना. ०८-१२०) । २. द्ाचयं- 
से अभिनम्यते भेष्ष्यते वा प्रस्सयोपायदरतेयत्यायर- 


घम्‌ 1 तया च युक-मायार-एदुरोोसिक्वरयः प्रसिद्धः| 
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| म्राचारवान्‌ 


(त. भा. सिद. वृ. ८-१०, पु. १४६) । 

२ जिस उपायभूत भाया व्यवहारके हारा दूसरे जयों 
का घात किया जावे उसे श्राचरण कूहते हं । साया 
कषाय के प्रणिधि चव उपधि श्रादि पर्यायकषब्दौमेते 
यहु भी एक है 1 

श्राचरितदोष-- तच्च (कुटी-कटकादिकं) दटरदेशा- 
दानीतमाचरितम्‌ । (भ. श्रा. मूला. रो. २३०) 1 
हूर देश से लाई गई कुटी व चटाई श्रादि के ग्रहण 
फरने फो श्राचरित (वतत्तिका-उद्गम) दोष 
फह्ते हु 1 

ग्राचार-देखो श्राचारांग ! १.से कि तमायारे? 
श्रायारे णं समणाणं णिग्गथाणं श्रायार-मोयर-विणय- 
वेणड्य-सिवखा-मासा-ग्रभासा-चरण-करण-जाया-मा- 
या-वित्तीग्रो श्राघविज्जं । >< >< मसेत ब्रायारे। 
(णदी. ४५, पु. २०६) 1 २. श्राचरणमाचारः, 
ग्राच्यंत इति वा ब्राचारः, िष्टाचरितो जलाना्या- 
सेवनविधिरिति भावायः, तसप्रतिपादको ग्रन्योऽप्या- 
चार एवोच्यते । (नन्दी. हरि. वृ. पु. ७५) } ३. 
श्राचारो ज्नानादियंन्न कथ्यते स भ्राचारः। (त. ना. 
हरि. व सिद्ध. वृ. १-२०) 1 ४. भ्राचारे चर्यावि- 
घानं शुद्धचण्टक-पञ्चसमिति-वरिगूप्तिविकत्पं कष्यते । 
(त. वा. १, २०, १२; धव. पृ. €, पृ. १६५७} । 
५. नाणंमि दसषणमि श्र चरणमितवंमि तह य 
विरियम्मि। श्रायरेणं श्रायात्ते इय एसो पंचहा 
भणिदो ॥ (गु. गु.षट्‌.स्वो.वृ्‌. ३, पृ. १४) । 
६. श्राचरणमाचारः श्राचयतत दति वा भ्रात्तारः, पूवं- 
पुरुपाचरितो जानाद्यासेवनविधिरित्ययः । तसति- 
पादकग्रन्योऽप्याचार एवोच्यते । (नन्दी. मन्तय. यू. 
४११ पृ. २०६} । ५७. प्रचरन्ति समन्ततोऽनतनिष्ट- 
न्ति मोक्षमाग॑मारापयन्ति श्रस्मिन्ननेनेत्ति या प्रा- 
चारः! (गो. जो. जो. प्र. ३५६) । 

१ निस श्वुतस्कन्धमे नित्रन्य सापुर्रोषे प्राचार 
(ज्ञानाचारादि), निक्षार्विि, विनय, विनयफत, 
शिक्षा, मापा, प्रलापा, घर (वतादि), करय 
(प्िण्डश्रुद्धि घादि), संयमयाच्ना, भ्राटारयाद्रा प्रर 
दृत्ति (नियमदिष्यं शा परिपालन) 
सत्प गया ह उत्षत नाम प्राचार । 
भ्रादारदानच्‌--{. पान्‌ 
नदि ख पदिवार 1 उपदिरदिय पापाम्‌ चन्त 


ध्रायार्यं पाम 1} (नि.ष्ा. ४१६)! २, 


गस पल्यम्‌ 
ई: ‡ 
प्‌ "11 \ & त ष्ट ग~ 


प. 


अचारविनय | 


वमापारं पंचविह्‌ं मुणद जो उ भ्रायरद। (ग्‌.गु. 
षट्‌. स्वो. वृ. ७, पृ. २८) । 

१ जो निरतिचार पाच प्रकारके श्राचार का स्वयं 
श्राचरण करता है, इसरो को श्राचरण कराता है, 
तया उत्का उपदेशमभी देताहै; वहु भ्राचारवान्‌ 
कहलाता ह । 

श्राचारविनय--तव्राचारविनयः स्वस्य परस्यवा 
संयमतपोगण | गुण] प्रतिमादिहारादिसामाचारीसा- 
चनलक्षणः । (गू. गू. षट्‌. स्वो. बु. ३७, पृ. ८६} । 
संयम, तपोगुण, प्रतिमा (श्रावक के स्थानभेदः) 
एवं विहारादिरूप समाचारो के सिद्ध करने का नाम 
श्राचारविनय है । 

्राचाराद्घु-देखो प्राचार । १. कथं चरे कथं 


चिट्‌ठे क्थमासे कथं सए । कथं भुजेज्ज 
भासेज्ज कथं पावकं ण वज्मदि ।॥ जद चरे 
जदं चिदट्ठे जदमापस्ने जदं सये। जदं भुंजेज्ज 


भासेज्ज एवं पावं ण वज्मइ्‌ । (मूला. १०-१२१ 
१२२) । २. एत्यायारंगमद्ारहपदसट्स्सेहि 
१८००० “"कृघं चरे कृषं चिट्‌ठे | ००७०) 
एवमादियं मुणीणमायारं वण्णेदिं 1 {घच. पु. १ पू. 
३६; जयघ. १, पृ. १२२) । ३. ग्रष्टादजपदस्हस्- 
परिमाणं गुम्ति-समितियत्याचारसूचकमाचाराद्धम्‌ 
१८००० । (श्रुतम. टी. ७, पर. १७२) 1 ४. यत्या- 
चारसूचके ग्रष्टादशसहचपदप्रमाणमाचाराङ्घम्‌ । 
(त. वृत्ति भुत. १-२०) । ५. प्रायारं पटमंगं तत्य- 
दारससहस्सपयमेत्तं । यत्यायरंति भव्वा मोक्खपहु तेण 
तं णाम । कटु चरे कहं तिट्‌ठे कहुमासे कटं सये । 
कटु भासे कहु भुजे कटं पाकं ण वंवडइ्‌ । जदं चरे 
जदं तिर्‌ठे जदमासे जदं सये । जदं भासे जदं भुजे 
एवं पावं ण वंवइ 11 महव्वयाणि पंचेवे समिदीग्रो- 
अ रोहणं । लोच्रो प्रावास्याछक्कमवच्छण्डभूसया ॥ 
अरदंतवणमेगभेत्तौ स्दिभोयणमेव हि । यदीण यं 
समायारं वित्यरेवं [णं] पर्व ॥ .{श्रगपण्णत्ती 
२, १५-१ ६) 1 
९ जिसमें कंपे चला जाय, कंसे खडा ग्रा जाय, श्रौर 
कंसे वठा जाय, इत्यादि मुनियो के श्राचार का वर्णन 
क्ता जाता है उमे श्राचारांग कहते ह्‌ । 
श्राचायं (म्रायरिय)-१. सदा श्रायारविदृष्टर सदा 
्रायरिवं चरे । ब्रायारमायारकंतो प्रायस्ग्र तेण 
उच्चदे 1 जम्दा पचविहाचारं ग्राचरतो पमास्तदि। 


१८०, जन-लक्षणावली 


[ श्राचायं (श्रायसिय) 


श्रायरियाणि देसंतो श्रायरिग्रो तेण वृच्चदे 1 (मूला, 
७, ८-६) 1 २. पचाचारसमग्गा पचिदिय-दंति- 
दप्पणिहलणा । धीरा गुणगंभीरा भ्रायरसिया एरिसा 
होति । (नि. सा. ७३) 1 ३. पंचमहव्वयतुंगा 
तक्कालिय-स-परसमयसुदघारा । णाणागरुणगणभरिया 
ग्राइरिया मम पसीयंतु ।॥ (ति. प. १-३)1 ४. म॑दर- 
रवि-ससि-उवही वसृुहाणिलघरणिकेमलगयणसमा । 
णिययं श्रायारवरा भ्रायरिया ><>< ><॥ (पउम- 
चरिय ८६-२०) । ५. श्राचरन्ति तस्माद्‌ त्रतानी- 
त्याचार्याः 1 (स. सि. &-२४; त.- इतो. ६-र४; 
त. सुखवो..&-२४; त. ` वुत्ति श्रुत. ६-२४) । 
६. पंचविह्‌ं ्रायारं भ्रायरमाणा तहा पगासंता | 
प्रायारं दंसंता स्रायरिया तेण वुच्चति ।॥ (श्राव. 
नि. ६&४)। ७, श्राचरन्ति यस्माद्‌ ब्रतानीत्याचाय, । 
यस्मात्‌ सम्यग््ानादिगुणाघारादाहूत्य त्रतानि स्व- 
गपिवगंसुखामृतवीजानि भव्या हितार्थमाचरन्ति स 
प्राचार्यः । (त. वा. &, २४, ३) । =. पंचविधमाः 
चारं चरन्ति चारयन्तीत्याचार्याः चतुदेशविदयास्थान- 
पारगाः एकादलाङ्कधराः। प्राचाराद्धषरो वा ताक्ता- 
लिकस्वसमय-परसमयपारगो वा मेरुरिव निश्चल 
क्षित्तिरिव सहिष्णुः, सागर इव वदहिःक्षिप्तमलः 
सप्तभयविप्रमुक्त श्राचायः। (घव, पु. १४ धृ, ४८ ); 
पवयण-जलहि-जलोयर-ण्हायामल-वुद्धि-सुद्ध-छावा ˆ 
सो । मेरु व्व णिप्पकपौ सूरो प॑चाणणो वच्चो ॥ 
देस-कुल-जादसुदडढो सोमंगो ` संग-भंग-उम्मुक्को । 
गयण व्व॒णिरुवलेवो श्रादरियो एरिसौ हौई॥ 
संगह-णिग्गहकुसलो सुत्तत्य-विसारभ्रो पट्यकित्ती 1 
सारण-वारण-साहण-किरियुज्जत्तो ह श्राइसियो ॥ 
(घव. पु. १, प्र. ४६ उद्धृत) 1 €. पञ्चस्वचारपु 
ये वर्तन्ते परांश्च वतेयन्ति ते श्राचार्याः 1 (भ. श्रा 
विजयो. तया मूला. टी. ४४) 1 १०. [्राचारं) 
पञ्चप्रकारं स्वयमाचरन्ति तेम्योऽन्ये चागत्याचरन्ति 
इत्याचार्याः 1 (प्रायश्विचत्तवि. वृ. २५१) । १९. 
विचार्यं सर्वमेति्यमाचायंकमुपेयुपा । श्राचार्यवया- 
नर्चामि संचायं हृदयाम्बुजे 1 (उपासका, ४८७) । 
१२. यस्मात्‌ सम्यग्त्नानादिपञ्वाचाराधारादाहत्य 
व्रतानि स्वगपिचर्गंसुखकल्पकरुजवीजानि भव्या श्रा 
हितार्थमाचरन्ति स प्राचार्यः । (चा. सा. पर, ६६)। 
१३. पंचाचारसमगे पंिदयणिज्जिदे विगयमोटं । 
पंचमहन्वयणिलये पचमगदणायमायरिए ॥ (जं. दी. 


अ्रचायं (प्रायसिय) | 


प. १-३) । १४. ये चारयन्त्याचरितं विचित्रं स्वयं 
चरन्तो जनमर्चनीयाः । श्राचायंवर्या विचरन्तुतेमे 
श्रमोदमाने हृदयारविन्दे ॥ (श्रसित. ध्रा. १-३) । 
१५. श्राचार्यः भ्रनुयोगघरः 1 (भ्राचा. क्षी. वृ. २, 
१, २७६, पृ, ३२२) । १६. सद्ग्रहानुग्रहप्रौढो रूढः 
श्रुत-चरित्रयोः । यः पञ्चविवमाचारमाचारयति 
योगिनः ।। वहिःक्िप्तमलः सतत्वगाम्भीयतिप्रसाद- 
चान्‌ । गुणरत्नाकरः सोभ्यमाचार्योऽवायेषेयेवान्‌ 1 
{श्रष्चा. सा. २, ३२-३३) । १७. छत्तीसगुणसममये 
'पंचविहाचारकरणसंदरिसे. 1! सिस्साणुग्गहकुसले 
घम्भादरिए सदा वंदे 1 {लघु भ्रा. भक्तिपु. 
३०५) ] , १८. पञ्चघाच।रं स्वयमाचरन्ति शिष्या- 
-उचाचारयन्तीत्याचार्याः । (सा. दं.--क्रियाक. टी. पर. 
१४२; कातिके. री, ४५९); पञ्चधा चरन्त्याचारं 
शिष्यानाचारयन्ति च । सर्वंशास्वविदो धीरास्ते 
ग्राचार्याः प्रकीर्तिताः ॥ (क्रियाक, री. पू. १४३) 1 
१६. दसण-णाणपरहाणे वीरिय-चारित्त-वरतवायारे । 
अरप्पंपरंच जुंजद सो श्राइरियो मणी फेग्रो॥ 
(द्रव्यसं. ५२) 1 २०. श्राचाराराघनादि-चरणनास््र- 
-विस्तीणवहिरद्धसदटकारिकारणभूते व्यवहा रपञ्चा- 
चारे च स्वं परं च योजयत्यनुष्ठानेन सम्बन्धं करोति 
-स श्राचार्यो मवति । (ब्रु. द्रव्यसं. ५२, प. १६२) 1 
२१; भ्राञ्तत्यिभिव्याप्त्या मर्यादया वा स्वपरं पञ्च- 
विघाचारं चरति श्राचारयति वा परान्‌ म्राचायतेवा 
मुक्त्यथिभिः श्रासेव्यते इति ग्राचायः । (उत्तरा 
नि. शा. वु, १-५७ पु. ३७; योगशा. स्वो. चिव. 
-४-६०) \ २२. भ्राचार्योऽनुयोगाचार्यादिकः । (व्यव, 
भा. मलय. व्‌. २-३४); श्राचार्यो गच्छाधिपतिः । 
(व्यव. भा. मलय. व्‌. ₹-€४) । २३. पञ्चाचार- 
रतो नित्यं मूलाचारविदग्रणीः। चातुर्वण्यस्य सद्धुस्य 
यः स श्राचायं द्यते \\ (नोतिसार १५) 1 २४. 
-श्राचाराद्या गृणा भ्रष्टौ तपो द्वादशधा दश्च ! स्ित्ति- 
कल्पः पडावश्यमाचार्योऽमीभिरत्वितः ! (चमसं. शा, 
१०-११६) । २५. भ्राचार्यो्नादितो शूटे योगादपि 
निरुच्यते 1 पञ्चाचारं परेभ्यः स श्राचास्यति संय- 
मी ॥ (लारी. ४-१६७; पञ्चाघ्यायौ २-६४५) 
२६. पडिरूवो तेयस्सी जुगप्पहाणागमो महुरवक्को 1 
गभीरो धीमतो उवएसपरोम प्रायरिध्रोा (भ्रा. 
दि. प. ११९३ उ.) । 
` ५ जिनसे भव्य जोय व्रते का ध्राचरण कथा फरते 


१८१, जन-लक्षणावली 


[ज्राचायवणजनन 


है बे भ्राचायं कहलाते हे । 

प्राचार्यपदायोरय--हव्ये पाए कन्ने नासा उद्‌ठे 
विवज्जिया चेव 1 वामणग-वडभ-खृज्जा पगुलट्टा य 
काणा य ।! पच्छावि हृति विगला ्रायरियत्तंन 


कप्पए तेस! ससो ठवेश्रन्वो काणगमहिसोवे 


नन्नम्मि 1 (ग्रा. दि. उद्धृत्त, प. ११३); पचा- 
चारविनिर्मुक्तः क्रूरः परुपभापणः । कुरूपः खण्डि- 
ता द्शस्च दृष्टदेशसमुन्धवः ।। हीनजाति-कुलो मानी 
तििदयदचाविशेषवित्‌ । विकत्थनश्च सासूयो वाद्य- 
दुरिटदचलेन्द्रियः ॥ जनद्रेष्यः कातरङ्च निर्गुणो 
निप्केलः खलः । इत्यादिदोषमाम्‌ सःधुर्नाचिायंपदम्‌- 
हति ।। (श्रा. दि. पु. ११३) 

जो दर्शनण्चार श्रादि पांच प्रकार के श्राचारसे 
रहित हो, करूर हो, फठोर भाषण करने वाला हो, 
कुरूप हो, विकृत श्रंग हो, दुष्ट देश्च में उत्पन्न हृश्रा 
हो, जाति-कुल से हीन हो, श्रभिमानी हो, वियावि- 
हीन हो, विक्ेषज्न न हो, श्रात्मप्रतोसक हो, रर्प्याल्‌ 
हो, बाह्य शरीरादि में दृष्टि रखने वाला हो, 
इन्द्रियों फी चंचलता से युक्त हो, जनों से देष रखने 
वाला हो, कातर हो, गृणहीन हो, कलाधरा से श्रून्य 
हो, श्रौर इष्ट हो; एेसा साधु भ्राचायं पदके श्रयोग्य 
होता ह । 

प्राचार्यभक्ति-१. प्र्दाचायेपु वहुशुतेषु प्रवचने च 
भावविद्बुद्धियुक्तोऽनुरागो भक्तिः (म्राच्येपु भाववि- 
बुद्धियुक्तोऽनुराग श्राचार्यमकितिः) 1 (स. सि. ६ 
२४; त. वा. ६, २४, १०) } २. श्राचायेपु भ्रुत- 
जञान-दिग्यनयनेषु परदितकरभ्रवृत्तिपु स्व-परसमय- 
विस्तरनिश्चयज्ञेषु भावविशुद्धियुक्तोऽनुरागो भवित- 
स्वधा कत्प्यते । (चा. सा. पृ. २६) । ३. प्राचा. 
येषु श्रनुरागो भवितिः। (ना. भ्रा. टौ. ७७) । 
४. त्राचार्याणाम्‌ अ्रपूवेपिकरणदानं सन्मुखममनं रंभ्र- 
मविघानं पादपूजनं दान-सन्मानादिविघधानं मनः- 
शुद्धियुक्तोऽनुराग प्राचा्यमभवितरुच्यते । (त. वृत्ति 
धुत. ६-२८) 1 

१ ध्राचार्या मे भादविष्घुद्धयुषत प्रनुराग र्खनेषको 
ध्राचायभयित कहते ह 1 

श्राचायवर्णजनन-१. मुव्तादार-पयोधर-निधाकर- 
वासराघोदवर-कत्पमहीरुटादय एव प्रद्दुपक्नरानपे- 
लानु्रहव्यापृताः, नि्दण्पुरप्रापणक्षमे मानं निरमते 
त्ित्ताः, परनपि विनतान्‌ चिनेयान्‌ प्रयर्तयन्तः, 


ग्रचोणं (म्राविण्ण)] 


श्रायतात्तिववलन्नानपृथुलदरशनपक्ष्मलेक्षणाः, . कुलीना 
विनता विभया विमाना विरागा विडल्या विमोहा 
वचसि तपसि महसि वा ऽदह्वितीया इव भूपणं सूरय 
इति सूरिवणंजननम्‌ ।। (भ. भ्रा. विजयो. री. ४७)। 
२. पञ्चघाचारं स्वयमाचरन्ति शिष्यानाचारयन्ति 
इति ग्राचार्याः । भरत्युपकारनि रपेक्षपरोपकाराः, सुर- 
श्रुवरवद्वीराः सत्रं शास्तरपारदृदवानः स्वयं श्रेयःपथे 
स्थिताः, विनीतविनेयांस्तत्र स्णापयन्तः शुद्धदेश- 
कुलं-जातयो विनयसिद्धाः मानमर्माविघो विगतराग- 
देप-माहाः शत्यव्यपेतास्तपसि तेजसि यशसि तरसि 
वचसि च निरौपम्या इति गुणग्रहणं" सूरीणां वर्णे- 
जननम्‌ । (भ. भ्रा. मूला. टी, २७} 1 
१ श्राचायं मुक्ताहार, मेध, चन्द्रमा, सुयं श्रौर कत्प- 
वृक्ष श्रादि के समान प्रत्युपकार से निरपेक्ष होतेह 
स्वयं मोक्षमार्ग पर चलते हुए वे श्रन्य विनस्न शिष्यो 
फो भी उस पर चलात्ते है; सर्वं शास्नो के पारगामी 
होति है; राग, देष, व मोह से रहित होते है; तथा 
निःराल्य, निभेय, एवे निरभिमनी होते ह; इस 
प्रकार सेश्राचार्यां कौ प्र्नंस्ा करने को भ्राचायवण- 
जनन कहते ह । | 
प्राचीणं (ज्राचिण्ण)-देखो प्रमिहूत दोप । 
१. उजु तिहि सर्ताहि वा धरहि जदि भ्रागदंदु भ्रा 
चिण्णं । (मूला. ६-२०) 1 २. ऋजुवृच्या पडङ्क्तिस्व- 
रूपेण यानि चीणि सप्त गृहाणि वा व्यवस्थितानि 
तेभ्यस्विम्यः सप्तम्यो वा गरृहम्यो यद्यागतमोदनादि- 
क वाचिन्नं प्रहणयोग्यम्‌, दोपाभावात्‌ । (मला. च्‌. 
६२०) । ` 
सोधी पंक्ति में स्थित तीन या स्त घरोंसे लाये 
गये श्राहार को श्राचीण कटूते ह। पेता श्राहार 
साघु के लिए ग्राह्यहोताह। ` 
श्राचेलदय (श्रच्चेलदंक )--१. वत्याजिण-वक्केण 
य श्रहुवा पत्ताइणा ब्रसवरणं 1 णिन्भूसण णिग्गंथं 
प्रच्चेलक्कं जगदि पूज्जं ।॥ (मूला. १-२०) 
२. सकलपरिग्रहुत्याग ग्राचेलक्यम्‌ ! (भ. श्रा. विज- 
यो. टी. ४२१) । ३. श्रवि्यमानं चेलं वस्व यस्या- 
सावचेलकस्तद्‌भावः ्राचलक्यम्‌ । (जीतक. च्‌. वि 
व्वा. धु. ५३) । ४. चेनानां वस्वाणां वहधन-नवी- 
नावदात-चुप्रमाणानां सवपां वाऽभावः ग्रचेलत्वमित्य- 
थः 1 (त्मवा. श्रय. वृ. २२, पृ. ३६) । ५. वत्क- 
त{जिनवस्त्रा्यरगाकस्तेवरण वरम्‌ । न्राचेलक्यम- 
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होदि णादन्वं । (मूला. ६-२४) 
चाछ्दिय जं सामी भिच्चमार्हृणं 


[्राच्छेय दोप 


लंकारानंगसंगविवजितम्‌ 1 (प्राचा. सा. १-४२) 
६. नग्नता नाम्न्यमाचेलक्यमित्यथं, तदपि चाचेल- 
क्यमिह श्रुतोपदेदेनान्यथा धारणं परिजीर्णाल्पमूल्य- 
खण्डितासवंतनुप्रावरणत्वं च, तत्रापि लोके नान्य- 
उप्रपदेशप्रवृत्तिदश्ंनात्‌ । (पञ्चसं. मलय. ब. ४-२३, 
पु. १६०) । ७. भ्राचेलक्कं वस्तादिपरिग्रहाभावो 
नग्नत्वमात्रं वा। (भ. श्रा. मला. टी. ४२१)) 
८ न विद्यते चेलं वस्तं यस्य सः प्रचेलकस्तस्य 
भावः श्राचेलक्यम्‌, -विगतवस्मित्य्थः ¡ (कल्पसूत्र 
व. १) । 

-१ वस्त्र, चमडा, वक्कल श्रथवा पत्ता श्रादि मे किसी 


सेमी शरीर को श्राच्छादित नहीं करना; इस 


म्रकार समस्त परिग्रह्‌ के परित्यागका नाम श्राचे- 


 लक्यह! ६ जीणं, श्रल्प मूल्य वाले श्रीर खण्डित 


वस्त्र के धारण करने पर भी श्राचेक्यं माना 
गया है । 
अ्राच्छेय टदोष- १. राया-चोरादीहि य संजदमि- 
केखासमं तु दट्‌टरूण । वीहैदूण गणिजुज्जं श्रच्छिज्ज 
|. २. अ्रच्छेन्जं 
(पंचाञ्चक 
६०८} । ३. भूत्यादेराच्छिद्य यदीयते तदाच्येयम्‌ । 
(श्राचाराङ्क शी. व्‌. २, १, सु. २६६ पु. ३१७; । 
४. राजामात्यादिभिर्भयमूपदर्यं परकीयं यदीयते 
तदुच्यते श्रच्छेज्जं । (भ. श्रा. विजयो. वे मूला, 
२३०; कातिके. टी. ४४६ ) ५, ग्रच्टेज्जं 
ति विह्‌--पहुम्रच्छेज्जं सामिग्रच्छेज्जं तेणश्रच्छेज्जं । 
(जीतक. च्‌. पू. १५, पं. २०) । ६. प्रभृगर हादिना- 
यकः, ग्रन्येषां दरिद्रकीटुम्विकानां वलाद्‌ दातुमनी- 
प्सितामपि यद्‌ देयं ददाति तत्‌ प्रभु-प्राच्छेयम्‌ । 
स्वामी ्रामादिनायकः स यदा साधून्‌ दृष्टवा कल- 


हैनेतरथा वा कौटुम्विकेम्योऽशनायुदाल्य ददाति 
-तदा स्वाम्याच्छेयम्‌ 1 स्तेनाद्वीराः ते साथकेम्यी 
-वलादाच्छेय यत्‌ पाथेयादि साधुम््रो दद्यस्तत्‌ स्तन- 


विपयाच्छेयम्‌ । (जीतक. चू. वि. ध्या. पृ. ४६) । 
७. नृप-तस्क रभीत्यादेदत्तमाच्छेयमूच्यते । (श्राचा. सा 
८-३४) । =. यदाच्छियि परकीयं हटात्‌ गृहीत्वा 


स्वामी प्रभुदचौरो वा ददाति तदाच्येयम्‌ । (योगश्च. 
। स्यो. विच. । १-> ८) सु. १ ३४) ४ | ६. > > >< 


प्राच्यं देयं राजादिभिर्भपित्तः। (शरन. ध. 


` १७); यदा हि श्ंवतानां- भिक्षाश्चमं दृष्टुका याजा 


अजीव 


तत्तत्यो वा चौरादिर्वा कुटुम्विकान्‌ धयदि संयत्ताना- 
.मागतानां भिक्नादानं न करिष्यथ तदा युष्माक द्रव्य 
पट्रिष्यामो ग्रामादा निवसियिष्यामः' इति भीष- 
यित्वा दापयत्ति तदा दीयमानमाच्छेयनामा दोष 
स्यात्‌ ! (श्रने. घ. री. ५-१७) । १०. भ्रच्छेयं 
यत्‌ भृतकादिलम्यमाच्छिय दीयते 1 (व्यव. भा. वू. 
२३, पू. ३५) । ११. यद्‌वलात्‌ कस्मादपि उदाल्य 
गरही दत्ते तदाच्छेयम्‌ । (गु. ग. षट्‌. स्वो. वू. २०; 
धू. ४६) । १२. राजभयाच्चौरभयाद्यरीयते तदा- 
-च्छेयम्‌ । (भा. प्रा. री. ६६) 1 
१ संयतो के निक्षाश्रम को देख कर राजा, भ्रमत्य 
प्रघवा चोर श्रादिके हारा भयभीत फरके जो दान 
की योजना की जाती ह; यह्‌ श्राच्छेय नामका 
-दोषं है । 
श्राजीते--१. जाई कुल गण कम्मे सिप्पे भ्राजीव- 
णा उ प॑चविहा । सूयाए श्रसूयाएव अ्रप्पाण कहेहि 
एक्केक्के ।} ..(पिण्डनि. ४३७) 1 २. श्राजीवे जाइ्‌- 
-कुलादिभिन्ने ।। (जोतक. च्‌.पु. १५, प. २६)। २. भ्र- 
-तीताचथसूचकं निमित्तं जाति-कुल-गण-कमे-रिल्पानां 
कथनादिना भ्राजीवनम्‌ 1 (जीतक. च्‌. वि. व्या. घु. 
४६) १५-२५ ) < 
१ जाति, कुल, गण, कमं भ्रौर श्षिल्पके भेद से श्राजीच 
पांच प्रकारका है! श्रपनो उक्त जाति श्रादिको 
-सुचा से-श्रप्रगट रूप से--श्रयवा प्रसुचा से- 
भगर रूप मे--कह्‌ फर भोजन प्राप्त करना, यह्‌ 
-श्राजीव नामका उत्पादन दोष हि) 
-प्रजीवकुश्ोल--घ्रात्मनो जाति कुलं वा प्रकास्य 
यो भिक्षादिकमुत्पादयति स भ्राजीवकूश्ीलः! केन- 
चिदुपद्रुतः परं शरण प्रविदाति, नाथानां वां भरवि- 
- श्यात्मनरिचकित्सां करोति स वाऽऽजोवकुल [ घी ] लः! 
(च. प्रा, दिजयो. री. १६५०) । 
-श्रपनी जाति या फुल फो भरकर फरफे भिक्षादिष षे 
` उत्पन्न फरने वाते साधुषो प्राजीदयुदीत रहते 
ह । तया प्सिीषे दारा उपद्रव फ्यि जाने पर 
इसरे फी शरण में जने वाते प्रौर प्रनायदालामें 
जाकर श्रपनो चिकित्सा कराने वते प्ापुषोनो 
 प्ाजीचङुक्ष[शी]ल षट्ते 1 
-श्माजोव रोप-देडो प्रारीव 1 १. जादी दुतं च 
सिप तदकम्मं दस्त प्राजक । तेहि दप उप्पादो 
ध्राजोददोसो ह्यदि एसो 1 {मूला. ६-३१) , 
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[श्राजीविकामय 


२. श्रात्मनो जाति कुलं च निदिश्य चित्पकमं तपः- 
कमेदवरत्वं च निदिदयाजीवनं करोति यतोऽतः आ- 
वचनान्येतानि, तेभ्यो जातिकथनादिम्यः पुन 
रःपाद अ्राहारस्य योऽयं स अ्राजीवदोपो भवत्येपः, 
वीयग्रहन-दीनत्वादिदोपदगनादित्ति! (मला. चु. 
६-३१) 1 
जाति, कुल, लित्प, त्पश्रौर रेश्वर्यादिषो प्रगट 
फरके भिक्षा एदं चस्ति श्रादि फो उत्पन्न करना; 
यह्‌ श्राजीव दोष ह 1 
प्राजोवदोषदुष्टा वसति ~ १. आ्रात्मनो जाति बुल 
एेदवयं वाभिधाय स्वमाटात्म्यप्रकटनेनोत्पादिता 


 वसत्तिराजीवदयन्देनोच्यते । (भे. श्रा. विजयो. २३०) 


२. स्वस्य जाति कुलमश्वयमभिधाय मादत्म्यप्रकादा- 
नेनोत्पादिता (वसतिः) ्राजीवदोपदृष्टा 1 (भ.श्रा 
मला. टी. २३०; फातिकफे. टो. ४८४६-०) । 
प्रपनी जात्ति, कुल श्रयवा रेक््वय के फयन दारा 
श्रपना माहात्म्य प्रगट करके वस्तति को प्राप्त करना; 
यह्‌ श्राजीव नामका वसतिदोषप हे! एसी वसति 
श्राजीवदोष से इषित कटी जातो ह 1 
प्राजीवन-देखो आजीव 1 भ्राजीवनं यदाहार- 
शय्यादिकं जात्याद्याजीवनेनोत्पादितम्‌ ! (व्यव. भा 
मलय. व. ३-१६४, पृ. ३५) । 

देखो श्राजीवदोप श्रौर श्राजोवदोषटरष्टा चसति । 
प्राजोवना दोष--पिण्डा्यं दातुः मत्वाजात्यादि 
स्वस्य प्रकादायतः ्ाजीवनादोपः। (गु. नु. प. स्वौ. 
वृ. २० पृ. ४६) । 

देखो ध्ाजोवदोष प्रर ्राजोवदोपदरष्टा पसति । 
भ्राजीद (श्राजीविका) पिष्ड--१. गायायामी- 
वनारवाप्त श्राजोविक्रापिण्ड. । (प्राखारा. धो. य. 
२, १, २७३, पृ. ३२०) 1 २. जाति-युतनयण-तम- 
दित्पाद्िप्रवानेन्य भ्रात्मनर्तद्गुपत्वारोपपं निलाय 
माजौोवपिण्डः ! (योल्ता. स्थो. परिव. १.३८; धम. 
मान. स्वो. द. ३, २२, प्‌. ४१) । 

देखो घाजोददोए । 
प्राजोदनप--घारीपो 
परुष्यमानं भरमाडोदभय 
पाप. ३८) । 

रेष्ठ प्राजोदिश्वमय ! 
घ्राजोविरामय--१. धारोिरामय 


च चकन क्कि 


५५५१ 


(दालसवि. उ. पनि. 
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ग्राज्ञा (म्राणा)) 


२. श्राजीविका ग्राजीवनम्‌, तस्या उच्छेदेन भयमा- 
जीविकाभयम्‌ । (ग्राव. भा. मलय. वृ. १८४. 
५७२३) 1 ३. प्राजीविका जीवन वृत्तिः, तदुपायचिन्ता- 
जनितमाजीविकामयम्‌ 1 (गु.ग्‌.ष. स्वो. वृ. € 
पु. २५) ) । 
२ श्राजीविका के नष्ट होने से जो भय उत्पन्न होता 
है उसे श्राजीविकाभय कहते है । | 
प्राज्ञा (च्रारणा)--१. प्राणा णामं म्रागमो सिद्धतो 
जिणवयणमिदि एयद्ौो । एत्थ गाहाग्रो--सुणिडण- 
मणादणिहणं भूदहिदं भुदभावणमणग्घं । श्रमिद- 
मजिदं महृत्थं महाणुभावं महाविसयं 1 ज्काएज्जो- 
गणिरवज्जं जिणाणमाणं जगप्पईयाणं 1 म्रणिडणजण- 
दुण्णेयं णयभंगपमाणमगहणं ।। एसा श्राणा । (घव. 
पु. १३१ पु. ७०-७१); श्राणा सिद्धंतो परागमो इदि 
एय । (घव. पु. १४, पु. ३२६) । २. भ्राज्ञाप्यते 
इतयाज्ना--हिताहितप्राप्ति-परिहाररूपततया सवेज्ञो- 
पदेशः  (श्राचारा. शौ. वृ. २, २, ७४, पु. १०२) 
३. म्राज्ञा स्यादाप्तचचनम्‌ 1 (चि. श.पु-च. २, ३ 
४८४१) । ४. उत्लंघने क्रोघादिभयजनिकेच्छाऽऽन्ना । 
(शास्त्रवा. टी. ३-३) । 

९ श्राज्ञा से भ्रभिप्राय श्रागम, सिदडान्त भ्रयवां जिन- 
वाणीकाहै-ये सव शब्द समानाथकर्ह। २ वेह 
महाप्रभावकशालिनो जिन-श्राज्ञा जगत के जोवों को 
सन्मार्गं दिखलाने कै लिए उत्तम दीपक के समान 
होकर उनके लिये हिति को प्राप्ति भ्रीर श्रहितिके 
परिहार में समय है । 

प्रान्नाकनिष्ठता (श्रणाकूखिटठ्दा)-- १. ग्राणा 
सिद्ध॑तो आ्रागमो इदि एयद्रो ! तिस्से कणिद्धिदा सग- 
चेत्तं थोवत्तं श्राणाकण्िद्िदा णाम । (घव, पु. १४, 
प्‌. ३२६) । 

श्रा्ना से श्रागम श्रभिप्रेत है! उस श्रागम को कनि- 
ष्ठता--हीनता या श्रुत की श्रत्पता--का नाम 
श्रागमकनिष्ठता ह । यहु श्राहार शरीर की उत्पत्ति 
मे कारण होती हई 1 | 


प्रात्तापनी (श्रावणो )--१. त्राणवणी णाम जौ ` 


जस्स त्राणत्तियं देइ सा श्राणवणी मवत्ति। जहा 
गच्छ पच पठ कुर मुडख एवमादि । {दशवं. च्‌. 
-७, पु. २३६) 1 २. स्वाव्यायं कुख्त, चिरमतासंय- 
मात्‌ इत्यादिकानुवासनवाणी त्राणवणी । (भ. श्रा. 
विजयो. दो. ११६५) । ३. ग्राज्नाप्यतेऽनयेत्यान्नापना ` 
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[ ्राज्ञाविचय 


[नी]; भ्राज्ञां तवाहं ददामीस्येवमादिवचनमान्नाप्ती 
भापा 1 (मूला. व. ५-११८) । ४. "इदे कुर" इत्या- 
दिका म्राज्ञापनी । (भे. श्रा. मूला. री. ११६५) , 
५. ग्राज्ञापनं प्रमत्वेनाऽऽदेशो य; स्वोक्तकारिणा । 
तत्किचिदाशुं कतव्य यन्मयादिश्यते तव 1) {श्राचा- 
सा. ५-८६) । ६. श्राज्ञापनी कायनियोजनभापा । 
यथा इदं कुर्याः इत्यादिः । {गो. जी. म.प्र. री. 
२२५) । ७, इदं कुरु इत्यादिकायनियोजनभापा 
ग्राज्नापनी । (गो. जी. जी. प्र. २२५) । ८. प्रान्ना- 
पनी कार्ये परस्य यथेदं कुविति । (धमसं. मान. स्वो. 
व्‌. ३-४१, पु. १२३) 1 €. घ्राणावयणेण जुग्रा 
ग्राणवणी पन्वमणिग्र भासाग्रो । करणाकरणाणियमा 
ददुविवक्खाइ सा भिण्णा । .(भाषार. ७३) । 


. २ स्वाध्याय करो व श्रसंयम से विरत होवो इत्यादि 


श्रनुशासनात्मक भाषा को श्राज्ञापनी भाषा कहूते ह } 
प्राज्ञारुचि (श्राखारई)-- १. रागो दोसो मोहो 
ग्रन्नाणं जस्स श्रवगयं होड 1 प्राणाएु रोयंतो सो 


` खलु श्राणारुदई नाम ॥ (उत्तरा, २८-२०; प्रव. 


सारो. ६५३) । २. भगवदरहत्रणीताज्ञामात्निमित्त- 


` श्रद्धाना ब्राज्ञास्वयः। (त. वा. ३, ३६, २) । २. 


सवन्ञाज्ञानिमित्तेन पड्द्रव्यादिपु या सुचिः । संऽभना 
>< >< >< ॥। ` (म. पु. ७४४८१ ) | ४, राग-दपः 
रहितस्य पुंसः ्रालेर्यव धर्मानुष्ठानगता रुचिरज्ञाः 
रुचिः ! (घमस. मान. स्वो. वृ. २, २२, पृ. ३७) 
५. श्राज्ञा सवेनवचनात्मिका, तया रचियंस्य सः । 
(उत्तरा. नि. च्‌, २८-१ ६) । ६, जिण््राणं मन्तो 
जीवो श्राणारुई मुणेयव्वो । (गु. गु. ष. स्वो. व्‌. 
१४, पु- ३६) । | 

२ भगवत्‌ श्रहत्सवज्ञश्रणीत श्रागम मात्र के निमित्तसे 
होने वाले श्रद्धान श्रीर भद्धावान्‌ जीवों को भी श्रात्ा- 


. रचि कहा जाता ह । 


श्राज्ञाविचय - १. पंचस्थिकाय-छज्जीवणिकाये 
कालदव्वमण्णे य} स्नाणागेज्मे भावे प्राणाविचयेण 
विचिणादि ॥ (मूला. ५-२०२; भ.श्रा. १७१९१; 
घव. पु- १३, पु. ७१ उद्‌.) । २. उपदेष्टुरभावान्म- 
न्दवुद्धित्वात्‌ कर्मोदयात्‌ सूकष्मत्वाच्च पदा्थनिं ठेतु- 
दृप्टान्तौपरमे स्ति सर्वनप्रणीतमागमं प्रमाणीद्रत्य 
“इत्यमेवेदं नान्यथावादिनो जिना इति गहनपदार्य- 
श्रद्धानादर्याववारणमानाविचयः । (स. ति. €-३६; 
त. वा. €» ३६, ४; भ. श्रा. मूला. टी. १७०८; 


श्राज्ञाविचय] 


त. वृत्ति श्रुत. ६-३६); श्रथवा - स्वयं विदित- 
पदाथतत्त्वस्य सतः परं प्रति पिपादयिपो- स्वसिद्धा- 
न्तावि रोधेन तत्वसम्थना्थं तके-नय-प्रमाणप्रयोजन- 
प्रः स्मृतिसमन्वाहारः सवज्ञाज्ञाप्रकाशनार्थत्वादा- 
ज्ञाविचयः इत्युच्यते । (स. सि. &-२३६; भ.भ्रा. 
मला. टी. १७०८; त. वृत्ति भ्रुत. ६-२३६) । 
३. श्राज्ञाप्रकारनार्थो वा 1 अ्रथवा सम्यग्दशनविशुद्ध- 
परिणामस्य विदितस्व-परसमयपदायथनिणयस्य सवंज्ञ- 
प्रणीतानाहितसोक्ष्यानस्तिकायादीनर्थानववायं (एव- 
मेते इत्यन्य पिपादयिपत्तः कथामार्गे श्रुतज्ञानसाम- 
ध्यात्‌ स्वसिद्धान्ताविरोधेन हेतु-नय-प्रमाणविमदः- 
कमणा ग्रहणसहिष्णृन्‌ कृत्वा प्रभापयतः तत्समथं- 
ता्थस्तकं-नय-प्रमाणयोजनपरः स्मृतिसमन्वाहारः 
सवेन्ञाज्ञाप्रकाशनार्थत्वादाज्ञाविचय इत्युच्यते । (त. 
वा. & ३द; ५)। ४. प्राणाविजएु णाम--तत्य 
श्राणा णाम श्राणेतिवा सत्तंतिवा वीत्तरागादेसो 
वा एगहूा । विजग्रो णाम मग्गणा । कहं ? जहाजे 
सुहुमा भावा भ्रणिदियगिञ्जा भ्रवज्भा चक्सुविसया- 
तीया केवलनाणीपच्चक्खा ते वीयरागवयणं ति 
काऊण सदहह्‌दई । भणितं च-पचत्थिकाए श्राणाए 
जीवे श्राणाए्‌ छच्विहे । सदह जिणपण्णत्ते घम्मज्ा- 
णं भियायद्‌ | तहा-तमेव सच्चं नीसेक जं 
जिगेहि पवेदितं । भणितं च - वीयरागो हि सनव्वण्ण्‌ 
मिच्छ णेव उ भासद्‌ । जम्हा तम्हा वर्ह तस्स तच्चा 
भूतस्यदरसिण) ।॥ एवं श्राणाविजयं । (दव. च्‌. 
१ पु. ३२) 1 ५. भ्राप्तवचनं प्रवचनं चाज्ाविचय- 
स्तद्थंनिणंयनम्‌ । (प्रहमर. २४८) । ६. एदीए 
प्राणाए पच्चक्खाणुमाणादिपमाणाणमगोयरत्याणं जं 
शाणं सोग्राणाविचग्रो णाम ज्काणं। (घव. पु. १३) 
प. ७९१) । ७. तत्थ य मददोव्वलेणं तच्विहाररिय- 
विर्हग्रोवावि। णेंयगहुणत्तणेण य णागावरणो- 
दएणं च 1! रेञदाहुरणासंभवे य सर्‌ सुट्दुजंन 
युञ्भैज्जा 1 सव्यप्णुमयमवितहं तहावि तं वचितए 
मरमं ।॥ श्रणुवकयपराणुग्यहूपरायपा जं चिणा 
जंगप्पवरा 1 नियराग-दोस्त-मोटा य णम्यटागादिपो 
तेणं । (ष्यानक्ष. ४७-४६ [श्राप. हरि. व्‌. पु. 
५६७]; घव. पु. १३१ प्‌. ७१ पर कु पाठमेदे फे 
साप उद्पृत) । ८. उनी प्रमाणयन्नाज्ो योनी पोन- 
पिदांवरः । ध्यायेद्‌ 


सु, र 


क {; कण 
पधमास्तिकायादोन्‌ नाययन्‌ 
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सृक्ष्मान्‌ यथागमम्‌ ।। ब्राज्ञाविचैय एप स्यात्‌ >< > 
><11(म. पु. २१, १४--१)। £. त्रतीच्धियेपु भावेपु 
वन्व-मोक्षादिपु स्फुटम्‌ । जिनानानिदचयध्यानमाना- 
विचयमीरितम्‌ ॥ (ह्‌. पु. ५६-४६) 1 १०. कर्माणि 
मूलोत्तरप्रकृतीनि, तेपां चतुविवो वन्यपय्यिः, उदय- 
फलविकत्पो जीवद्रव्यं मुकत्यवस्यत्ये बमादीनामती- 
न्द्रियत्वात्‌ सरुतज्ञानावरणक्षयोपयमप्रकर्पामावाद्‌ 
बुद्धय तिरयेऽसति दुरवत्ोधं यदि नाम वस्तुतत्त्वं 
तथापि सवज्नज्लानप्रामाण्यादागमविपयत्तत््वं त्त्व, 
नान्यथेति निद्चयः सम्यग्दर्यनस्वभावत्वान्मोनहतु- 
रिव्याज्ञाविचारनिर्चयनज्ञानमानाविचयाय्यं घमव्या- 
नम्‌ 1 भ्रन्ये तु वदन्ति स्वयमविगत्तपदायतेत्वस्य परं 
परत्तिपादयितुं सिद्धान्तनिरूपिनायेप्रतिपर्तिहेवुभूतयु- 
क्तिगवेपणावहितिचित्ता सवननानप्रकायनपरा भ्रनयां 
युक्त्या इयं सवविदामान्ञावयोवयितुं यवयेति प्रवत्त- 
मानत्वादान्नञाविचय इत्युच्यत इति । (भ. श्रा. विज- 
यो. दी. १७०८) 1 ११. तत्राना सवन्नप्रणीतागमः । 
तामान्ञामित्थं विचिनुयात्‌ पर्यालोचयेत्‌ । >< >< > 
तत्र प्रज्ञायाः परिदूर्वलत्वादुपयुवतोऽपि नृष्ष्मया द- 
मुप्या यदि नावति भूतमर्थं सावरणज्ञानत्वान्‌ । 
>< >< >< तथास्प्येवं विचिन्वतोऽवितयवादिनः क्षोण- 
रागदेपमोटाः स्वनाः नान्ययाव्यवत्यापितमन्यया- 
वयन्ति भाषन्ते वा ऽनृतकारणाभावात्‌ । श्रतः सत्य- 
मिदं बासनमित्याज्ञायां स्मृतिसमन्वाहारः 1 (त. ना. 
सिद्ध. व्‌. ६-३७) । १२. प्रमाणीहरुत्य सार्वन्नीमा- 
जलामर्थावघारणम्‌ । गहनानां पदा्रानामानाविचय 
उच्यते !॥ (त. सा. ७-४०) | १३. घ्रा श्रनिवि- 
पिना सायन्तेऽर्या यया साना प्रवचनम्‌, सा विनीयते 
निर्णीयते पर्यागोच्यते चवा यर्समिस्वदायादिखयं धम 
प्यानमित्ति, प्राट्रनत्न विजयि; भ्रो्तया दियी- 
यते श्रचिगमदारेष परिचिना व्रियते पर्सिन्नित्याशा- 
वजयम्‌ । (त्याना. धमय. द्‌. ४, १, २४८} 1 
१४. श्रासाविचयमतीन्दरियल्लानकिपयं विलातुं चनप 
सानेपु वद्धिशक्त्पनावात्‌ परनोक-रन्य-मोध-यौगद 
सो हसदसद्िठिकदद्धिप्रमाय-पमपम-ननद्रयरदिपदः. 


ष षः  , {; ॥ 
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ई ॐ 
च शः सानु कै मेण क "चनः चल्क ई भोः न्र्म 
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ध † ~>; ग्युय्यु गक 1.9 [कोवि न 
५।दत 'इम्पष्रग 


ग्रान्नाविचय।] 


तदाज्ञाविचयो मतः 1 (ज्ञानाणव ३३२३-६) । 
१६. स्वयं मन्दवृद्धित्वेऽपि विदिष्टोपाध्याया- 
भावेऽपि श्द्टजीवादिपदार्थानां सूृक्ष्मत्वेऽपि सति 
सुक्ष्म जिनोदितं वाक्यं हैतुभियेन्न गम्यत्ते । 
प्राज्ञासिद्धंतु तद्‌ ग्राह्य नान्यथावादिनो जिनाः ।' 
इति इलोककथितक्रमेण पदा्थनिश्चयकरणमान्ना- 
विचयध्यानं भण्यते 1 (वृ, द्रव्यसं. ८, पु. १७७; 
कातिके. टी. ४८२, पु. ३६७) । १७. प्राज्ञा जिन- 
प्रवचनम्‌, तस्या विचयो निणयो यत्र तदान्ञाविच- 
यम्‌ । प्राकृतत्वादाणाविजयं भ्राज्ञागुणानुचिन्तनमि- 
त्यथः 1 (श्रीपपा. श्रमय. व्‌. २०, पृ. ४)! १८. 
विज्ञातुं न तु दव्यमावृतियुताऽव्यक्षानुमानादिना- 
त्यक्षानन्तविवतवत्तिसकलं वस्त्वस्तदोपा्हृताम्‌ । 
पराज्ञावाग्विचयस्तयोक्तमनृतं नैवेति तद्वस्तुनरदिचन्ता- 
ऽऽज्ाविचयो विदुर्नयचयः संन्नानपुण्योदयः ।} (आचा, 
सा. १०-२६) । १६. एते पदार्थाः सवंन्नेनाथेन 
वीतरागेण प्रत्यक्षेण दुष्टा न कदाचिद्‌ व्यभिचरन्ती- 
त्यास्तिक्यवृद्धचा तेषां पृथक्‌ पृथग्विवेचनेनाऽऽा- 
विचयः ¡ यद्यप्यात्मनः प्रत्यक्षवलेन हेतुवलेन वा न 
स्पृष्टा तथापि सवन्नाज्ञानिदंदोन गृह्णति, 'नान्यथा- 
वादिनो जिनाः" यतत इनि । (मला. वृ. ५-२०२) । 
२०. ग्रानां यत्र पुरस्कृत्य सवेज्ञानामवाचिताम्‌ । 
तत््वतद्चिन्तयेदथनि नदगजञाव्यानमूच्यते 1 (योगशा. 
१०-८; गु. य. पट्‌. स्वो.व्‌. २, पु. १०; गण. क्रमा. 
२८) 1 २१. इमामान्ञां समालम्ब्य स्याद्रादन्याय- 
योगतः । द्रव्य-पर्यायसरूपेण नित्यानित्येषु वस्तुपु 1 
स्वरूप-परर्पाम्यां सदण्दरूपशालिपु । यः स्थि रप्रत्ययो 
घ्यानं तदान्नाविचयाल्यम्‌ 1 (चि. उ.पु. च. २, 
२, ४८८४६) 1 २२. छरहव्व णवपयत्था सत्त वि 
तच्चादं जिणवराणाए ! चित्तइ्‌ विस्यविरत्तो श्राणा- 
विचयं तु तं भणियं ।। (भावसं. दे. ३६७) । २३. 
सवंन्ञानयान्त्यन्तपरोक्षार्थाववारणार्थमित्यमेव सर्वे 
लान्नासम्प्रदाय इति विचारणमान्नाविचयः 1 (त. 
सुखवो. €-३६) 1 २४. ग्रान्नाया निर्धारः सम्यर्द- 
दनम्‌, भ्रा्ाया अ्रनन्त[न्तत | त्वपूर्वापिराचिरोवि- 
त्वादिस्वश्पे चमत्कारपूवकचित्तविश्रामः ब्राना- 
विचय वम्यघ्यानम्‌ । (ज्ञा. सा.दे. वृ. ६-४पु. 
२३) ! २५. सत्तंका द्विविवो नयः दिवपयस्त्रेधा 
चतुर्वा गतिः, कायाः पञ्च पडद्धिनां च निचयाः 
सा सप्तमङ्गीति च । त्रष्टो त्रिगुणा पदावनवकं 
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[श्राज्नाव्यापादिकी क्रिया 


धमं दशाद्धं जिनः, प्राहैकादश देशसंयतदशाः सद्‌- 
दवादशाद्धं तपः। सम्यक्प्रेक्षा चक्षुपा वीक्षमाणः, 
यद्‌ यादृक्षं सववे्याचचक्षे । तत्तादुक्षं चिन्तयन्‌ वस्तु 
यायादाज्ञाघम्येष्यानमृद्रं मुनीन्द्रः ।॥ (ग्रात्मम्र. ८६ 
६०) 1 २६. घम्यंमपि स्नान-दशंन-चारितर-वैराग्य- 
भावनाभिः कृताम्यासस्य नयादिभिरस्िगहनं न वृध्यते 
तुच्छमतिना, परं सवज्ञमतं .सत्यमेवेति चिन्तनं ग्राना- 
विचयः । (चमसं. मान.स्वो. वृ. ३-२७, पृ. ८०}। 
२७. स्वसिद्धान्तोकतमागंण तत्त्वानां चिन्तनं यथा । 
ग्राज्ञया जिननाथस्य तदाज्ञाचिचयं मतम्‌ ॥ (भाव. 
वाम. ६३७) ! २८. श्राज्ञाविच यसं स्यात्‌ श्रुतार्थ- 
रिचन्तनात्मकम्‌ । (लोकप्र. ३०-४५७) । 

१ जीवादि पांच श्रस्तिकाय, पृथिवीकापिक श्रादि 
छह जीवनिकाय श्रौर कालद्रव्य; ये जो जिनज्ञाके 
श्रनुसार ग्रहृण योग्य पदां हँ उनका उसी प्रकार 
से--जिनोगम के श्रनुसार--विचार करना, यह्‌ 
श्राज्ञाविचय घमध्यान है । 

ग्राज्ञाव्यवहार-- १. प्राणाववहारो-गीयायरिया 
श्रास्ेवियसत्थत्था खीणजंघावला दो वि जणा पग्र 
देसंतरनिवासिणो ब्र्नोन्नसमीवमसमत्था गन्तुं जया, 
तया मइवारणाकुशलं श्रगीयत्यक्षीसं ग्रढत्याहि ग्रद 
यारपयास्षेवणेहि पेसेइ ति। (जीतक. च्‌. प्‌. ९ 
प. ३२) । २. देक्षतरदविश्राणं ग्रुटपयालोग्रणा प्राणा। 
(गू. गु. षट्‌, स्वो.व्‌.३, पु. १३) । ३. तथा ग्रा्नायत 
प्रादिद्यत इत्याज्ञा । तदरूपव्यवहारस्तु केनापि 
रिप्येण निजातिचारालोचकेन श्रालोचनाचायः 
सन्निहितोऽग्राप्तः, दुरे त्वसौ तिष्ठति । ततः केन- 
चित्कारणेन स्वय तावत्‌ तत्र गन्तुं न शक्नोति । 
प्रमीतार्थतु कदिचत्तत्र गन्ता विद्यते । तस्य हस्ते 
ग्रागमभापया गरढानि श्रपराघपदानि लिखित्वा यदा 
शिष्यं प्रस्थापयति; गुरुरपि तर्थ॑व गरुढपदैः प्रायदिचत्त 
लिखित्वा प्रेषयति तदासौ ्राज्ञालक्षणस्तृतीयौ व्यव- 
हारः । (जीतक. च्‌. वि. व्या. पु. ३३) 1 

३ देशान्तर-स्थित गुरु को श्रपने दोषों की श्रातो- 
चना करलेने के लिए किसी श्रगीतायके दारा 
श्रागमभाषा में पत्र लिखकर भेजने तया गुद कं 
ढाराभी उसी प्रकार गृ पदोंमें ही प्राय्िचत्त 
लिखकर भेजने को श्राज्ञाव्यवहार प्रायग्रिचत्त 
कहते ह । 

ग्राज्नाव्यापादिकी क्रिया-१. वथोक्तामनामव्र्य- 


ग्राज्नांसम्यक्त्व | 
कादिपु चारित्रमोहौदयात्‌ कतु मशक्नुवतोऽ्यथा 
प्ररूपणादान्ञान्यापादिकी क्रिया । (स. सि, 
६-५; त. चा. ६ ५, १०) 1 २. यथोक्तान्ञान- 
सक्तस्य कतु मावदयकादिषु 1 प्ररूपणाऽन्यथा मोहा- 
दाज्ञाव्यापादिकी क्रिया ॥ (ह्‌. पु. ५८७७) । 
३. ग्रावहयकादिषु स्यातामहुदाज्ञामुपासितुम्‌ । 
ग्रशक्तस्यान्यथाष्यानादान्ञाव्यादिकी क्रिया ।। (त. 
श्लो. ६, ५, २०)}' 1 ४. जिनेन्द्राज्ां स्वयमनुष्ठातु- 
मसमथस्यान्यथाथसमथनेन तद्व्यापादनमान्ञान्या- 
पादनक्रिया । (त. सुखवो. ६-५) । ५. चारित्र- 
मोहोदयात्‌ जिनोक्तावद्यकादिविधानासमथेस्य श्रन्य- 
थाकथनमान्ञाव्यापादनक्रिया । (त. वृत्ति श्रुत. 
६-५) 1 

१ चारित्रमोह्‌ कै उदय से जिनोकत श्रावह्यकादि 
क्रियाश्रों के पालन करने मे स्वयं श्रसमयं होने के 
कारण जिनाज्ञा से विपरीत कथन करने को श्राज्ञा- 
व्यापादिकी क्रिया फहूते है । 

प्राज्ञासस्यक्त्व -- देखो भ्रान्नारुचि । १. 
प्राज्ञासम्यक्त्वमुक्तं यदत चिरुचितं वीतरागाज्ञेयव 
त्यक्तग्रन्यप्रपञ्चं रिवममृतपथं श्रट्घन्मोहुशान्तेः । 
(श्रात्मान्‌, १२) । २. भगवदहुत्सवंज्ञप्रणी तागमानु- 
ज्ञासंज्ञा प्राज्ञा ) (उपासका. पु. ११४) 1 ४. देवो- 
ऽहन्नेव तस्यैव वचस्तथ्यं शिवप्रदः । घमस्तदुक्त 
एवेति निवन्यः साघयेद्‌ दृशम्‌ । (ग्रन. घ. २-६३)। 
५. श्राप्तागम-यतीशानां ततत्वानामत्पवृद्धितः 1 
जिनाज्ञयंव विदवासो भवत्याक्ञा हि सापरा।। 
(नावसं. वाम.“ ३२७) । ६. तात्राज्ना जिनोक्ता- 
गमानृज्ञा । (श्रन. घ. स्वो. टी. २-६२) 1 ७. 
जिनस्षवंञ्नवीतरागवचनमेव प्रमाणं पियते तदाज्ञा- 
सम्यक्त्वं कथ्यते 11 (द. घ्रा. री. १२) 1 

देखो श्राज्ञारचि । 

भ्राटक- ९. चतुःप्रस्थमाठटकम्‌ । (त. चा. ३० ३८, 
३५ पु. २०६) । २. प्रस्यदचतुभिरेकः स्यादाटकः 
प्रथितो उमे । (लोकप्र, २८-२७४) 1 

१ चार प्रस्य (एफ प्राचीन मापविक्षेष) प्रमाण माप 
को घ्ाठक एते ह \ 

प्रातङ्क--च्रातदुःः चयोघात्तो रोगः 1 (पञ्चस. 
टो. प, १५) 1 

हीघ्र प्राणघातकः रोग षने प्रातदु ण्टूते्‌। 
श्रातदुःसम्प्रयोगसम््रयुदते -- घायेयनेरसोननप- 
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| आअत्पनामं 
# ५ + ॐ ॥ि। 


उत्तो तस्त विप्पयोगाभिकंखो सत्तिसमन्नागते। 


तत्य भ्रातको णाम श्रासुकरारी,तं जरो श्रतिसारो 
सू(सा)स सज्जहूश्रो एवमादि । श्रात्तंकगहुणेण 
रोगोवि सूदग्रो चेव । सोय दीहकालिग्नो भवद्‌ 
तं गंडी अदुवा कोटी एवमादि । तत्य देदणानिमित्तं 
ग्रायंकरोगेसु पदोसमावण्णो ्रारुग्गभिकखी राग-दो- 
सवसगग्रो णेहाणुगभ्रो निवसंतो श्रसुभकम्मरयमलं 
उवचिणोति । श्रटूर्फाणस्स तप्रो भेदो गन्रो  (दज्- 
वे. च्‌. १, पृ. ३०) । 

श्रादुधाती रोगकानामश्रातंकह! एसे ज्वर व 
श्रतिसार श्रादि रोग के उपत्यित होने पर उसफे 
विनाश श बार-बार स्मरण करना, यह्‌ तृतीय 
(श्रातंकसंप्रयोगसंप्रयुक्त) श्रातध्यान ह । 
श्रातप--९. प्रादित्यादिनिमित्त उष्णप्रकाक्लक्षणः । 
स. सि. ५-२४; त. इलो. ५-२४) । २. भ्रातप 
उष्णप्रकाशलक्षणः । अ्रातपः भ्रादित्यनिमित्तः उप्ण- 
प्रकाश्ञलक्षणः पुद्गलपरिणामः 1 (त. वा, ५, २४ 
८) । ३-को प्रादवो णाम? सोप्णः प्रकाशः 
प्रातपः । (घव. पु. ६; पृ. ६०} 1 ४. ब्राततपोऽपि 
पुद्गलपरिणामः, तापकत्वात्‌ स्वेदहेतु्वात्‌ उप्ण- 
त्वात्‌ ्रग्निवत्‌ । (त. भा. सिद्ध. वृ. ५-२४प्‌. 
३६३) । ५. श्रा समन्तात्‌ तपति सन्तापयति जग- 
दिति श्रातपः। (उत्तरा. नि. कश्ा. व्‌. १-५७, पु. 
३८) । ६. उषप्णप्रकाशलक्षणः सूयवटि.वमृतिनिमि- 
तमातपः । (त. वत्ति भरत. ५-२४) । 

१ सुयं श्रादि के निमित्तसेजो उष्य प्रकाश होता 
है उसे श्रातप कहते ह । 

श्राततपनाम- १. यदृदयान्निवृ तमातपनं तदा- 
तपनाम । तदादित्य वतते । (स. ति. ८-१९१; त. 
वा. ८, १९१; १५) 1 २. ्रात्तप्ति येन, प्रातपनम्‌, 
ग्रातपतीति वात्तपः 1 तस्य निवरतः कमं प्राततपनाम, 
तदादित्ये वतते 1 (त.वा.८, ११, १५; त. श्न. 
८-११) ! ३. घत्तिपत्तामप्यरनक्मानपनाम । (त. 
मा. ८-१२) 1 ४. श्रातपनार सवुदरग्यदानदवःन्‌ 
मयति (श्रा. ४.दा.२२प्राद. नि. हरि. ए. ६२२) 
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तपः, ग्रातप्यते वाऽनेनेति श्रातपः। तस्यातपस्य 
सामर्थ्यं रकवितिरत्तिरायो येन कमंणोदितेन जन्यते 
तदापनाम ! श्रामो म्यदिावचनलात्‌ 1 (त. भा. 
सिद्ध. व. ८-१२) 1 ८. जस्सुदएणं जीवे होइ सरीरं 
तु ताविलं इत्य । सो श्रायवे चिवागो जह रविविवे 
तहा जाण 11 (क्मवि. गगे. गा. १२५, १. ५१) । 
९. यदुदयाज्जीवस्तापवच्छरीरो भवति तदात्तपनाम । 
(समवा. श्रभय. वु. ४२, पृ. ६७) । १०. यस्य 
कमेण उदयाज्जीवस्य शरीरं तापवदुष्णप्रकाश्कारि 
भेवति स प्रात्तपस्य विपाकः । (कमंवि, परमा. व्या. 
१२५. पू. ५२) । ११. यदुदयाज्जन्तुद्सेराणि स्व- 
रूपेणानुप्णान्यपि उष्णप्रक्रारालक्षणमातपं कुवन्ति 
तदातपनाम । (कर्मेस्त. गो वृ.. ६-१०, पृ. ठ; 
रतक. मल. हैम. व्‌. ३७-३८, पु. ५१; प्रव. सरो. 
वृ. १२६४; कमवि. दे. स्वो. वृ. ४४; क्म्र. 
यशो. टी. १, पू. ६) । १२. यदुदयवस्ञाज्जन्तुशरी- 
राणि भानुमण्डलगतपुथिवीकायिकषूपाणि स्वह्पेणा- 
नुष्णान्यपि उष्णप्रकाशलक्षणमातपं वृन्त तदातप- 
नाम 1 (पष्ठ कम. मलय. वु ६, पु. १२६; प्रज्ञा- 
प. २३-२६३, पृ. ४७३; पंचसं. मलय. व्‌. २३-७; 
कम्र. टो. १, पृ. ६) । १३. श्रातपनाम यदुदयाज्ज- 
न्तुश रीर स्वयमनुष्णं सत्‌ ्रातपं करोति ¡ (वमंसं. 
मलय. वु. ६१६) । ६४. यदुदयादातेपनं निष्पद्यते 
तदातपनाम । (भ. श्रा. मूला. टो. २०६५) । १५. 
यदूदयन श्रादित्यवदातापो भवति तदातपनाम । (त. 
वृत्ति श्रुत. ८-११) । 

२ जिस कमंके उदयसे रीर सें श्रातप हो. ्रथवा 
जो श्रातप का नवतक हो उसे श्रातपनामकर्म 
कहते ह्‌ 1 | 

प्राताप-देखो ज्रतिप । १. मूलोष्णवती प्रमा 
तेजः, सर्वद्धव्याप्युप्णवती प्रभा तआ्रात्तापः, उष्ण- 
रहिता प्रभोद्यात्तः इति तिष्ट मेदोवलं मादो । (घव. 
पु र पू. २००) । 

सर्वागव्यापिनी उष्णतायुक्त प्रभा को श्राताप कहा 
जाता ह! 

श्रातापनान-देखो म्रातपनाम । 
स्सुदएणं स्रीरे प्रादावो होदि तं ब्रादावणाम | 
सोप्णप्रमा आतापः। (घव. पु. १३० पृ. ३६५) । 
२. यतस्य कमस्कन्यस्योदयेन जीवश्रीर्‌ श्रातपो भवति 
तदातापनाम । (मूला. च्‌. १२-१६२) 1 


१. जस्स केम्म- 
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[ भ्रात्मप्रवोदं 


देखो श्रातपनास 1 

ग्रात्मकवल्य-- कर्मणोऽपि वैकल्यामात्मकेवल्यम- 
स्त्येव ¡ (श्रष्टकती ४) । 

कमं की भी चविक्तलता को श्रात्मकेवल्य कहा 
जाताहै। 

ग्राटमन्नप्ति-नन्वहभरत्ययोत्पत्ति रात्मन्ञप्तिनिगद्यते । 
(त. श्लो. १२०२, पृ. ४१) । 

“मेहं इस प्रकार कौ प्रतीति के उत्पन्न हमेको 
श्रात्सन्नप्ति कहते ह । 

ग्रात्मन्नान--म्रात्मनानं वादादिव्यापारकाले कि- 
ममु प्रतिवादिनं जेतुं मम चाक्तिरस्तिन वा इत्या 
लोचनम्‌ । (उत्तरा. नि. ज्ञा. वु. १-५८, पु. ३६)। 
क्या इस प्रतिवादी को जीतने की मेरो शक्तिहया 
नहीं, इस प्रकार (ज्ञास्त्रा्थं) श्रादि व्यापारके 
समय विचार करना; इसका नाम श्रात्मन्ञान हं। 
यहु चार प्रकार कौ भयोगसम्पत्ति का प्रथम भेद है। 
श्रात्मतत्व --१. भ्रविक्लिप्तं मनस्तत्त्वं विक्षिप्त 
भ्रान्तिरात्मनः । (समाधि. ३६).1 २. भ्रविक्षिप्त 
रागाचपरिणतं देहादिनाऽऽत्मनोऽभेदाध्यवस्रायपरसि- 
हारेण स्वस्वरूप एव निश्चलतां गतम्‌, इत्यं भूतं मनस्त- 
स्वं वास्तवं सखूपमात्मनः 1 (समाधि. -टी. ३६) । 
मन कौ विक्षेप-रहित्‌ श्रवस्या का नाम ही श्रातम- 
तत््व--श्रात्मा का स्वरूप है । | 
प्रात्सदमन--१. श्रात्मनो दमनम्‌ श्राहारे भेष 
योऽनुरागस्तस्य प्रशमनात्‌ । (भ. श्रा. विजयो. दी, 
२४०) । २. भ्रात्मनौ दमनमाहारे सुखे वानुराग- 
प्रदामनादूर्पखण्डनम्‌ । (भ, भ्रा. मूला. टी. २४०। । 
प्राहार श्रीर इन्द्रियसुख में श्रनुराग को शान्त 
करके जो श्रभिमान को नष्ट क्रिया जाताह उते 
श्रात्मदमन कहते ह | 
प्रात्म+भावना-- मोहा रातिक्षतेः गुदः गुढाच्टुटः 
तरस्ततः। जीवः शुद्धतमः कदिचदस्त्ीत्यात्मत्रमा- 
वना 1 (लादीसं. ४-३.१८; पंचाच्यायी -२-८१३.। 
मोहकमं का उत्तरोत्तर विना करते हए श्रत्मा को 
दद्ध से शद्धतर श्रौर शुद्धतर से शुद्धतम वनाने फो 
ग्रात्मग्रभावना कहूते ह । 

प्रात्मप्रवाद -- १. यत्रास्मनोऽस्तिल्व-नास्तितव- 
नित्यत्वानित्यत्व-कन्र त्व-भोकतृत्वादयो वर्मा; णदू 
जीवनिक्ायभेदादव युविततो निदिष्टाः तदात्मप्रवा- 
दम्‌ 1 (त. वा. १, २०, १२, पृ. ७६) 1 २ त्रान 


श्रात्मप्रशंसा| 


प्रवादपूवं यत्रात्मनः संसारि-मुक्तादयनेकभेदभिन्नस्य 
प्रवदनम्‌ । (दशवे. नि. हरि. वृ. १-१६) 1 ३. भ्राद- 
पवादं सोलसण्डं वत्थृणं १६. वीसुत्तर-तिसथपाहृडाणं 
३२० -छव्वीसकोडिपर्देहि २६००००००० भ्रां 
वण्णेदि वेदोत्ति वा विण्डु.त्ति.वा भोत्तेत्तिवा इच्चा- 
दिसरूवेण । (धव. पु. १, पु. ११८); यत्रात्मनो- 
ऽस्तित्व-नास्तित्वादयो धर्माः षड्जीवनिकायभेदार्च 
युक्तितो निरिष्टास्तदात्मप्रवादम्‌ । (धव. पु. & 
पु. २१६) । ४. भ्रादपवादो णाणाविहृदुण्णएु जीव- 
विसए णिराकरिये जीवसिद्धि कुणई । भ्रत्थि जीवो 
तिलक्खणो सरीरमेत्तो स-परप्पयासभ्रो सुहुमो भ्रमुत्तो 
भोत्ता कत्ता म्रणाइवंधणवद्धो णाण-दंसणलक्खणो 
 उडढगमणसहावो एवमाइसरूवेण जीवं साहेदि त्ति वृत्त 
होदि.) सन्वदन्वाणमादं सरूवं वण्णेदि अ्रादपवादो 
तिके वि म्रायरिया भणंति। (जयध. १, पु. 
१४२). 1 ५. ` श्रात्मप्रवादं सप्तमम्‌-ग्राय त्ति 
ग्रात्मा, सोऽनेकधघा यत्र नयदशनेवण्यंते तदात्मप्रवा- 
दम्‌ । (समवा. श्रभय. वु. १४७, पृ. १२१) । 
६. षड़विशतिकोटिपद जीवस्य ज्ञान-सुखादिमयत्व- 
केतु त्वादिघमंप्रतिपादकमात्मश्रवादम्‌ । (भुतभक्ति 
टो. ११, प्‌. -१७५;. त. वृत्ति श्रुत. १-२०) । 
७.. ग्रप्पपृवादं भणियं. . ग्रप्पसरूवप्परूवयं पृव्वं । 
छन्वीसको डिपयगयमेवं जाणंति सुपयत्था ।1. (ञ्रंग- 
पण्णत्तौ २-८१, पु. २९४) । 

१ श्रत्मा के भ्रस्तित्व-नास्तित्व, नित्यत्व-श्रनिः्यत्व, 
भ्रौर कतु त्व-मोक्तृत्व भ्रादि धमं एवं छह जीवनि- 
कायोंके प्रतिपादन करने वाले पुवं को श्रात्सप्रवाद 
कहते ह । 

श्रात्मप्रक्चसा-स्वस्य भूताभतगुणस्तुतिरात्मप्रश्षंसा । 
(नि. सा. वु ६२) 

श्रपने विद्यमान या श्रविद्यमन गुणोकी स्तुति 
करने को श्रात्म्रशंसा कहते ह । | 


ग्राट्सभूत (लक्षण) --१. तत्र भ्रात्मभूतमगनेरो- 


ष्ण्यम्‌ .1- (त्‌. वा. २, ८, ३) २. यदरस्तुस्वरूपानु- 
प्रविष्टं तदात्मभूतम्‌ । यथान्नेरौष्ण्यम्‌ । (न्या. दी. 
पू. ६) ! 

जो लक्षण श्रग्नि की उष्णता के समानं वस्तुके 
स्वरूप मे प्रविष्ट-तन्पय-हो उसे श्रात्सभूत 
लक्षण हृते है | | 
भ्रात्मभूत (हृत्‌) -- तव आ्रात्मना सम्वल्वमापन्न- 
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विशिष्टनामकर्मोपात्तपरिच्छिन्तस्थान-परिमाणनिमा- 
णस्चक्षुरादिकरणम्राम ब्रात्मभूतः [वाद्यो हेतुः] 1 
>< >< >< तन्निमित्तो (द्रव्योगनिमित्तो) भावयोगो 
वी्यान्तराय-ज्ञान-दशेनावरणक्षय-क्षयोपशमनिमित्त 
ग्रात्मनः प्रसादरचात्मभूतः | म्रा्यन्तरः | इत्याख्या- 
महति । (त. वा. २, ८, १) । 

श्रात्मा से सम्बद्ध विशिष्ट नामकम के निमित्ते 
स्थान व परिमाण निर्माणके श्रनुसारनजो चक्षु 
प्रादि इच्दियों का सम्‌ हं उत्पन्न होता है वहु चैतन्या- 
नुविधायी उपयोग का वाहय श्रात्मभूत हेतु होता है । 
तथा द्व्ययोग के निमित्तसे जो भावयोग श्रौर 
तीर्यान्तराय, ज्ञानावस्ण एवं दक्षंनावरणकेक्षयव 
क्षयोपश्ञम के श्रनुसार जो श्रात्मा को प्रसन्नताभी 
होती है, यह्‌ उक्त उपयोगं का भ्राम्यन्तर श्रात्मभूत 
हेतु होता है । 

प्रात्मश्रास्ति--१. >< >८ >< विक्षिप्तं भ्रान्तिरा- 
त्मनः 1 (समातं. ३६) 1 २. रागादिपरिणतं देहा- 
दिना ्रात्मनोऽभेदाध्यवसायेन स्वस्वरूप एव भ्रस्थि- 
रतां गतं मनः श्रात्मनो भ्रान्तिः ्रात्मस्वरूपं न 
भवतीति । (समाधित, से. ३६) । 

शरीर को श्रात्मा माकर रागादि से परिणत हश्रा 
मन जो श्रात्मस्वरू्प मे श्रस्थिरता को प्राप्त होता 
है, इसका नेएम भ्रत्म्नान्ति हे । 

प्रात्मयोगो- तथाऽऽत्मयोगी -- अ्रात्मनो योगः 
कुशलमनःप्रवृत्तिरूपः श्रात्मयोगः, स यस्यास्ति स 
तथा, सदा घममध्यानावस्थित इत्यथः । (सुतर. शो. 
वृ. २, २, ४२, पु. ८६।) । 

नि्मल मन की प्रवृत्तिरूप श्रात्मयोग से युक्त भ्रात्म- 
ज्ञानी को श्राद्मयोगी कहते ह । 

श्राल्सरक्ष- ९१. श्रात्मरक्षाः रिसेरक्नोपमाः । (स. 
सि. ४-४; त, वा. ४-४) । २. भ्राटमरक्नाः शिरो- 
रक्षस्थानीयाः । (त. भा. ४-४) । ३. श्रात्मरक्षाः 
शिरोरक्षोपमाः ! अ्रात्मानं रक्षन्तीति श्रात्मरक्लाः, ते 
हिरोरक्षोपमाः 1  आ्रावृतावरणाः प्रहरणोदयता रोद्राः 
पुष्ठतोऽवस्थायिनः 1 (त. वा. ४,४,५) | ४८. ्रा- 
त्मानं रक्षत्तीत्यात्मरक्षास्ते िरोरक्षोपमाः) (त. 
इलो. ४-४) । ५. ग्रात्मरक्षाः यिोरक्षसमानाः 


 प्रोदयताऽसयः । विभवा्वेव पर्यन्तात्‌ पर्यटन्त्यमरेखि- 


नाम्‌ 1 (म. पु- २२२७) । &. ्रात्मरक्नान्तु 
रक्षकाः । (चि. ज्ञ. पु.च. २३, ७७३) । ७. 


प्रात्मरक्षौ | 


` इन्द्राणामात्मानं रक्षन्तीत्यात्मरक्षाः, “कमंणीऽण्‌ । 
ते ह्यपायाभावेऽपि स्थित्तिपरिपालनाय प्रीव्युत्पत्तये 
चेन्द्राणां परितो दृढनिवद्धसुभटोचितपरिकरा धनु- 
रादिप्रहुरणन्यग्रपाणयः स्व-स्वस्वामिन्यस्तनिद्चल- 
दुष्टयः परेपां क्षोभमापददयन्तोऽङ्घ रक्षका इव तिष्ठ- 
न्ति 1 (संग्रहणी दे. वृ. १) 1 ८. च्रात्मन इन्द्रस्य 
रक्षा येभ्यस्ते प्रात्मरक्षां श्रङ्करक्षाः जिरोरक्षसद्शाः। 
(त. वृत्ति श्रुत. ४-४) । 
१ क्षिरोरक्ष-श्रद्करक्षक के समान--इन्द्रको रक्षा 
करने वाले--उसके पास मे प्रवस्थित रहने वाले-- 
देवों को श्रात्मरक्ष कहते ह । 
श्रारमरक्षी --विपयाभिलापविगमान्तितिदानः सन्‌ 
ग्रात्मानं रक्षत्यपयेभ्यः कुगतिगमनादिभ्यः इत्ये- 
वंरोल श्रात्परक्ी । यद्राऽऽदीयते स्वीक्रियते श्रात्म- 
हितिमनेनेत्यादानः संयमः, तद्रक्षी । (उत्तरा. सु. 
व्या. व. ४-१०,प्‌. २२५) । 
जो इद्दियविषयों ही श्रमिलाषा कै नष्ट हो 
जाने से निदान से रहित होता हृम्रा कुगतिमेले 
जाने वलि श्रपायों से श्रपने श्रात्मा की रक्षा करता 
है उसे श्रात्मरक्षी कहते ह । 
प्रात्मवार-एक्को चेव महप्पा पुरिसो देवःय 
सव्ववावी य 1 सव्वंगणिगरुढो वि य सचेयणो णिग्गुणो 
परमो ।! (गो. क. ८८१) । 
संसार मे सवत्र व्यापक एक ही महान्‌ श्रत्मारहै, 
वही पुरुष है, वही देच है, तथा वही सर्वागों से 
प्रच्छस्न हीकर चेतन, निगुण श्रीर स्वक्छष्ट है; 
इस प्रकार के मन्तव्य को श्रात्मवाद कहते ह । 
श्रात्मसंकत्प--म्रात्मस्ंकल्पः शरी र-कर्म-राग-देप- 
मोहादिदुःखपरिणामरदिितोऽयं ममात्मा वतते, शरीरे 
तिष्ठन्तशुद्धनिरडवयनयेन णरीरं न स्पृशति, कमं- 
वन्धनवद्धो ऽपि सन्‌ क्मवन्वर्नवेद्धो न भवति नलि- 
नीदलस्थितजलवदितीदृशं 
उच्यते 1 (मोक्षप्रा. री. ४) । 
मेरा श्रात्मा शरीर, कमं, राग, देप भ्रौर मोहादि 
स्वं इःख परिणामों से रहित ह; वहुशशरीरमें 
रहते हए भी श्रशुद्ध निश्चयनय से शरीर से श्रस्पृष्ट 
है, श्र कर्म-वन्वनों से वद्ध होने पर भी श्रव्ड रहै 
जसे कमलपत्र जवम रहते हेएभी जलसे 
श्रलिप्त रहता है; इस प्रकार के भेदविज्ञान को 
भ्रात्मसंकल्प (श्रन्तरात्मता) कहते ह । 
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| श्रात्मा (ग्रादां,ग्रप्पा) 
प्रात्मसंथोग-- १. भ्रोवसमिए य खडइए खम्रोवस- 
मिए यःपारिणामेग्र। एसो चरव्विहो खलु नायव्वौ 
प्रत्तसंजोगो ।॥ जो सन्निवाइग्रो खलु भावो उदएण 
वज्जिभ्रा होद्‌ । इक्कारससंजोगौ एसो चि य ग्रत्त- 
संजोगो ॥ (उत्तरा. नि. १, ५०-५१) । २. भ्राल- 
संयोगः प्राग्वदात्मापित (तत्रापितो नाम क्षायिकादि- 
भविः स्वाधारे भाववत्ति ज्ञाताऽयमित्यादिशूपेण 
ज्ञानमस्येत्यादिकूपेण वा वचनन्यापारेण वक्त्रा 
स्थापितः--शा. वु. नि. ४६) सम्बन्धनसंयोगः। 
(उत्तरा. नि. शा. वृ. १,५०व ५९१) । 
भ्रौपशनिक, क्षाधिक, क्षायोपक्ञसिक शरीर पारि 
णामिके भावों के सायश्रत्माकानजो संयोगहै उसे 
भ्रात्मसेयोग कहते ह । श्रौदयिक को छोड़कर हन 
भावों के परस्पर संयोग सेजो ग्यारह (हि. सं. 
६--चि. सं. ४-[च. सं. १ = १९) संयोगजं भग 
होते है इस सवको श्रात्मसंयोग कहा जता हे । 
श्राट्मश्रीरसंवेजनी -- भ्रायसरीरसंवेयणी जहा 
जमेयं भ्रम्हच्चयं सरीरयं एवं सुक्क-सोणिय-म॑स- 
वसा-मेद-मज्जद्वु-ण्टा रु-चम्म-केस-रोम-णह-द त-प्रता- 
दिसंघायणिष्फण्णत्तणेण मृत्त-पुरीसभायणत्तणेण य 
ग्रसु त्ति कहैमाणो सोयारस्स संवेमं उप्पाएइ, एसा 
ग्रायसरीरसंवेयणी । (दक्षव. नि. हरि. चु. ३, 
१६९ उ.) । 

यह्‌ हमारा शरीर शुक्र, शोणित, मांस, वसा; 
मेदा, मज्जा, श्रस्थि, स्नायु, चमं, केका, रोम, नख, 
दतिश्रौर श्रांतों प्रादि फे समुदायसे वनाः 
इसलिए तथा मूत्र-पुरीष (मल) श्रादि से भरा 
होने के कारण श्रश्ुचि है) शरीरविषयक यह 
कथयन चूकि श्रोता के लिए संवेग को उत्प 
करता है, श्रतं एव उसे श्रात्मसंचेजनी कथा कहते । 
श्रात्मा (ख्रादा, श्रप्पा)--१. एगो मे सासदो प्रप्पा 
णाण-दंसणलक्खणो । (नि. सा. १०२) । २. स्वसं- 
वेदनमुव्यवतस्तनुमाच्ो निरत्ययः । अ्रनन्तसौख्यवा- 
नात्मा लोकालोकविलोकनः ।। (इष्टोप. २१) । 
३. सोऽस्त्यात्मा सोपयोगौर््यं क्रमाद्धेतुफलावहः । 
यो ग्राह्योऽग्रा ्यनायन्तः स्थित्युत्प्ति-व्ययात्मकः ॥। 
प्रमयत्वादिभिर्वमेरचिदात्मा चिदात्मकः । ज्ञान-द्ोन- 
तस्तस्माच्चेतनाचेतनात्मकः ॥ ज्ञानाद्‌ भिन्नो न 
चाभिन्नो भिन्नासिन्नः कथंचन 1 ज्ञानं पूर्वापरीभूतं 
सोऽयमात्मेत्ति कीतितः 1 (स्वरूपं. २-४)। ४. एवं 


प्रात्माङ्गुल | १६९१, 


चेतन्यवानात्मा सिद्धः सतत्तभावतः । (ज्ञास्त्रवा, 
१-७८) । ५. श्रजातोऽनशवरो मूतं: कर्ता भोक्ता 
सुखी बुधः । देहमात्रो मलैमु क्तो ग्वोध्वंमचलः 
प्रभुः । \(श्रात्मानु. २६६) । ६. दंसण-णाणपहाणो 
ग्रसंखदेसो ह मुत्तिपरिहीणो ) स-गहियदेहपमाणो 
'णाथन्वो एरिसो श्रप्पा ।1 (ततत्वसार १७) । ७. 
.अ्रात्मा हि स्व-परप्रकाथादिरूपः । (न्यायवि. १-४)) 
८. ्रात्मा हि ज्ञान-दुक्सौख्यलक्षणो विमलः परः ! 
सवर्चिनिदानेभ्यो देहादिम्य इतीरितः॥ (जी 

चंपु ७-२२) 1 €. श्रतति सन्ततं गच्छति शद्धि-सं- 
क्ले शात्मकपरिणामान्तराणीत्यात्मा 1 (उत्तरा. सु, 
शा. वृ. १-१४५) । १०. म्रतति सततमेव श्रपरापर- 
पययिान्‌ गच्छतीति श्रात्मा जीवः । (धमवि. म्‌. वु. 
१-१, पृ. १)! ११. आ्रात्मा ज्ञान-दशनोपयोगगुण- 
दयलक्षणः । (ज्ञा. सा.व्‌. १३-३, पु. ४६) | 
१२. ्रत' धातुः सातत्यगमनेऽथे वतते । गमनशब्देनान् 
सानं भण्यते । तेन कारणेन यथासम्भवं ज्ञान-सुखादि- 
गुणेषु श्रा समन्तात्‌ ग्रतति वत्ते यःस श्रात्मा, 
>< >< >< शुभाशुभमनोवचनकायन्यापारंयथासम्भवं 
तीत्र-मन्दादिरूपेण श्रा समन्तात्‌ श्रतत्ति वत्ते यः स 
ग्रात्मा । >< >< >< उत्पादःव्ययःघ्रौव्यैरा समन्ता- 
दतति वतते यः स ्रात्मा । (वु. द्रव्यसं. टो. ५७) । 
१३. भ्नात्मा तावदुपयोगलक्षणः। (स्या.भं. टी 

१७; । 

१ ज्ञान-दश्ञनस्वरूप जीवको श्रात्मा कहा जात्ता है 

श्रात्माङ्गरुल-- १. जस्सि जस्सि काले भरहैरावद- 
महीसु जे मणुवा । तस्सि तस्सि ताणं भ्रंगुलमावं- 
गुलं णाम ।॥ (ति.प. १-१०६) ¦ २-सेकितं 
म्रायंगुले ? जे णं जया मणुस्सा भवंति तेसिणं तया 
ग्रप्पणो भ्रंगुलेणं >< >< >८ (भ्रनुयो. सू. १३३) । 

२३. जे जम्मि जुग पुरिसा अदुसयंगुलसमुसिया हंति । 

तेसि सयमंगुलं जं तयं तु भ्रायगलं होई ॥ (जीवस. 
१०३) । ४. जम्हि य जम्हि य काले भर- 
हेरावएसु होति जे मणुया । तेसितु प्रंगुलादं श्रादं- 
गुल णामदो होई ।॥ (ज. दी. प. १३-२७) । 

५. यस्मिन्‌ काले पुमांसो ये स्वकीयाङ्गुलमानतः। 

ग्रष्टोत्तरशतोत्तुद्धा ्रात्माङ्गुलं तदङ्गुलम्‌ । (लोक- 
प्र, १-४०) । ६. तत्र ये यस्मिन्‌ काले भरत-सग- 
रादयो मनुष्याः प्रमाणयुक्ता भवन्ति तेपां यदात्मीय- 
मङ्गलं तदात्मादुगुलम्‌ । (संग्रहणी दे, व. २४४) । 
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१ भरत-एेरावत क्षेनो मे उत्पन्न विभिन्न कालेषेती 
मनुष्यो के श्रगुल को उस-उस समय भ्रात्मागुल कहा 
जाता हे । 
श्रात्माङगरुलाभास-- एतत्प्रमाणतो (अ्रष्टोत्तर- 
शतोत्तुरगप्रमाणतो) न्यूनाधिकानां तु यदङ्गुलम्‌ | 
तत्स्यादात्माङ्गलाभासं न पुनः पारमार्थिकम्‌ ॥ 
(लोकप्र. १-४१) । 
एक सौ श्राठ श्रंगुल प्रमाण ऊंचाई से हीन या भ्रधिक 
प्राण चाले भनृध्यों का श्रंगुल भ्रात्सागुल न होकर 
प्रात्मांगुलाभास है । 
श्रात्माघीन क्रियाकमं (म्रादाहीण) -- तत्थ 
किरियाकम्मे कौरमाणे भ्रप्पायत्तत्तं भ्रपरवसत्तं 
ग्रादाहीणं णाम 1 (घव. पु. १३ पृ. ८८) । 
कियाकमं करते समय पवशन होकर स्वाधीन 
रहना, इसे श्रात्माघीन क्रियाकमं कहते है । 
श्रात्मारास--्रात्मारामस्य--भ्रात्मेवाराम उद्यानं 
रतिस्थानं यस्य, अन्यत्र गतिप्रतिवन्घकत्वात्‌ । 
>< >< >< श्रथवा श्रात्मनोऽपि सकाशादारामो निवु- 
त्तिर्यस्येत्याराम इति ग्राह्यम्‌, वस्तुतः स्वात्मन्यपि 
रतेः रागरूपतया सोक्षप्रतिवन्वकत्वेन मूमृक्षुभिरना- 
दरणीयत्वात्‌ । (शरन. ध. स्वो. टी. ८-२४) । 
जो विवेकी जीव श्रात्मा रोही श्राराम-रति 
फा स्थानभूत उद्यान--मान कर विषय-भोगादिसे 
पराङ्मुख होता हृभ्रा उसी मे रमण करताह वह्‌ 
प्रात्माराम कहलाता है । श्रथवा श्रात्माकीश्रोरसे 
भी जो श्राराम--निवृत्ति- को प्राप्त होकर निवि- 
कल्पक दशा को प्राप्तहो जाता है वहु श्रात्माराम 
फहलाता हे 1 
श्रात्मोत्कषं--त्रात्मन उत्कपं श्रात्मोकपः--्रहमेव 
जात्यादिभिरुक्छृप्टो न मत्तः परत रोऽन्योऽस्तीत्यच्यव- 
सायः 1 (जयध्‌. प. ७७७) । 
जाति-कुलादिमे सेरेसे वड़ा श्रौर कोई नहह, 
इस प्रकार से श्रपने उकत्कषं के प्रगट फरते को 
श्रात्मोत्कषं कहते ह । 
प्रात्यन्तिकमरणण-- १. श्रात्यन्तिकं च्रवचिमरण- 
विपय्ताद्धि ब्रादियंत्तियमरण भवतति! तं जहा- 
याति द्रव्याणि स्तंप्रततं मरति, मुचतीत्य्थः, न ह्यसौ 
पुनस्तानि मरिप्यति । (उत्तरा. च्‌. ५ पृ. १२८) । 
ग्रात्यन्तिकमरणं यानि नारकाद्ययुप्कतया कम- 
दलिकान्यनुभूय जयते मृतदच, न पुनस्तान्वनुभूय 
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चक्खुपरिविसेय पमज्जिडं जो ठवेइ रण्ड वा । 
ग्रायाणमंडतिक्वेवणादसमिगश्रो मणी हीइ ॥ (उषः 


मरिष्यति; एवं यन्मरणं तद्‌ द्रव्वापिक्षया भ्रत्यन्त- 
भावितत्वात्‌ ब्रात्यन्तिकमिति । (समवा. श्रभय. वु. 


१७) । 

२ जीव नारक श्रादि श्रायुस्वरूप जिन कमप्रदेशों 
क्ता श्रनुभव करके मरता है--उन्हं छोडता है, श्रयवा 
मर चुका है - उन्हुं छोड चुका है--वह भविष्यमे 
उनका श्रनुभेव करके मरने वाला नहीं है -उग्हं 
पुनः छोड़ने वाला नहीं है -श्रतः इस प्रकार के 
द्रव्याश्रित मरण को श्रात्यन्तिकमरण कहा जताहे । 
स्रादाननिक्षेपरणसनिति- १. पोत्थद-कमंडलादं 
गहण-विसग्ेसु पयतपरिणामो । भ्रादावण-णिक्खेवण- 
समिदी होदि त्ति णिहि ।॥ (नि. सा. ६४) । 
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वा | पयदं गहु-णिक्खेवो समिदी भ्रादाणणिक्खेवा ।। 
(मूला. १-१४); भ्रादाणे णिक्ेवे पडिलेहिय 
चक्खुणा पमज्जेज्जो । दव्वं च दव्वञाणं संजमलद्धीय 
सो भिक्खू ॥ (मूला. ५-१२२) ; सहसाणाभोदय- 
दुप्पमज्जिद-ग्रप्पच्चुवरेक्छणा दोसा 1 परिहरमाणस्स 
ह्वे समिदी प्रादाणणिक्वेवा ।॥ (मूला. ५-१२३; 
भ. श्रा. ११९८) । ३. रजोहरण-पाव्र-चीवरादीनां 
पीठफलकादीनां चावश्यकार्थं निरीक्ष्य प्रमृज्य चादान- 
निक्षेपी न्रादान-निक्षेपणप्तमित्तिः । (त. भा. ६-५)। 
४. अ्रादानं ग्रहणम्‌, निक्षेपणं मोक्षणमौधिकोपग्रह्कि- 
भेदस्योपवेरादान-निक्षेपणयोः सभितिरागमानुसा- 
रेण प्रत्युवेक्षण-प्रमार्जना । (त. भा. हरि. व सिद्ध. 
वु. ७-३) । ५. म्रादानं ग्रहणम्‌, निक्षपो न्यासः 
स्थापनम्‌, तयोः समितिः प्रावचनेन विधिना प्रनुगता 
ग्रादान-निक्षेपणा समितिः । > >< >< श्रादान- 
निक्षेपसमितिस्वकूपविवक्षया प्राहुू--^रजोहरणादि' 
रजोहरणादिपात्र-चीवरादीनामिति चतुर्दशविवोप- 
वेग्रहणं हदाददाविवोपविग्रहणं च पंचर्विशतिषिघोपयि- 
ग्रहश्च, पीठफलकादीनामित्रि चदोपौप्रग्राहिकोप- 
करणम्‌ ब्रावहइ्यकाथंमित्यवदयंतया वर्प पीठफल- 
क्रादिग्रहुः, कदाविद्धेमन्त-ग्रीप्मयोरपि, क्वचिदनूप- 
विपये जलकणिकाकुलायां भूमौ, एवं हिवि वमप्यु्ि 
स्थिरतरमभिसमीक्ष्य प्रमृज्य च रनोहृत्याऽऽदान- 
निक्षेपौ कत्तव्यावित्यादान-निक्षेपणा समितिः 1 (त. 
भा. हरि. वे सिदे, व्‌. &-५) ! ६. वमेपिकरणानां 
ग्रटेण-विस्त्जनं प्रति यतनमादाननिक्षेपणस्तमितिः। 
(त. वा. €! ५१ ७; त. इलो. &-५) । ७. पृच्वि 


देशमाला २६९; ग. गु. षट्‌. स्वो. व. ३, पु. १४)। 
८. निक्षेपणं यदादानमीकषित्वा योग्यवस्तुनः। समितिः 
सातु विज्ञेया निक्षेपादाननामिका॥ (हपु. २, 
१२५) । &. सहसा दृष्ट दरभृ ष्टप्रत्यवेक्षणदूपणम्‌ । 
त्यजतः समितिज्ञेयादान-निक्षेपमोचरा ॥ (त. सा, 
६-१०) । १०. शाय्यासनोपधानानि रशास्त्रोपकर 
णानि च 1 पूर्वं सम्यक्‌ समालोच्य प्रतिलिख्य पुनः 
पुनः 1 गृह्तोऽस्य प्रयतेन क्षिपतो वा धरातले । 
भवत्यविकला साधोरादानसमितिः स्फुटम्‌ । (ज्ञाना- 
णेव १८, १२-१३) । ११. -घर्माविरोधिनां परानु- 
परोचिनां द्रव्याणां ज्ञानादिसाघनानां ग्रहणे विसर्जने 
च निरीक्ष्य प्रमृज्य प्रवतंनमादान-निक्षेपणसमितिः। 
(चा. सा. पू. ३२) । १२. निक्षेपादानयोः समिति- 
निक्षेपादानसमितिश्चक्षुःपिच्छकप्रतिलेखनपूवकसयत- 
प्रहुण-निक्षेपादिः । (मूला. वृ. १-१०)। १३. नाः 
नोपधि-संयमोपधि-शौचोपधीनामन्यस्य चोपधेयलेन. 
यौ ग्रहण-निक्षेपौ प्रतिलेखनपूर्वकौ सा श्रादाननिक्षे 
पणा समितिर्भवति । (मला. व्‌. १-१४) । १४. 
ज्ञानोपकरणादीनामादानं स्थापनं च यत्‌ । यलेना- 
दान-निक्षेपसमित्तिः करुणापरा ॥ (भ्राचा. सा. 
१-२५); विहायादान-निक्षेपौ सटुरूाऽनवलोक्य च । 
टूःप्रमाजेनमप्रत्यवेक्षणं चाद्रमानसः ॥। विधायोपाधि- 
तहे शवीक्षणं प्रतिलेखनंः । लव्धस्तरेदरजःसूकष्मलता- 
तिमृदुभिः पुनः ।। तौ प्रमृज्योपवेर्यत्नान्िक्षेपादा- 
नयोः कृत्तिः 1 यते रादाननिक्षेपसमितिः परिकीर्तिता ॥ 
(आचा. सा. ५, १३०-३२) 1 १५. श्रादानग्रहणेन 
निक्षेप उपलक्ष्यते । तेन पीठदेग्रंहणे स्थापने चया 
समितिः । (योगशा. स्वो. विव. १-२६) 1 १६. 
ग्रास्नादीनि संवीक्ष्य प्रतिलिख्य च यत्नतः । गृही. 
यान्निक्षिपेष्टा यत्‌ सादानसमितिः स्मृता ॥ (योगाः 
१-३६) । १७. सूद्ष्टमृष्टं स्थिरमाददीत स्थाने 
त्यजेत्तादुशि पुस्तकादि 1 कालेन भूयः कियतापि 
पदयेदादाननिक्षेपसमित्यपेक्षः ।। (श्रन. ध. ४-१ ६८) 
१८. पुस्तकायुपर्थि वीक्ष्य प्रतिसेख्य च गृह्णतः । 
मुञ्चतो दान-निक्षेपसमितिः स्याद्यतेरियम्‌ ॥! (धमन्तः 
श्रा. ६-७) 1 १६. यत्पुस्तक-कमण्डलुप्रमृतिक गृह्यत 
तत्पं नि सीक्ष्यते, पदचान्मृदुना मब रपिच्छन भ्रति. 
लिख्यते, पदचाद्‌ गृह्यते, चतुर्थी समिति्भवति । 


` भ्रादानपद | 


(चा. प्रा. री, ३६) २०. घर्मोपिकरणग्रहुण-विसर्जने 
सम्यगालोक्य मयूरवहण प्रतिलिख्य तदभावे वस्त्रा- 
दिना प्रतिलिख्य स्वौकरणं विसजंनं च सम्यगादानं 
निक्षेपणसमितिभेवति । (त. वत्ति भुत. &-*) | 
२१..ग्राह्य मोच्यं च धर्मोपिकरणं प्रत्युवेक्ष्य यत्‌ । 
प्रमाज्यं चेयमादान-निक्षेपसमितिः स्मृता ।। (लोकभ्र. 
३०-७४७) । २२. ्रासन-संस्तारक-पौठफलक- 
वस्त्र-पात्र-दण्डादिकं चक्षुषा निरीक्ष्य प्रतिलिख्य च 
सम्यगुपयोगपुवं रजोहरणादिना यद्‌ गृह्णीयाद्यच्च 
निरीक्षित-प्रतिलेखितभुमौ निक्षिपेत्‌ सा आआदान- 
निक्षेपणसमितिः । (धमस. सान. स्वो. व. ३-४७) 
पु. १३१) 1 २३. धर्माविरोधिनां परानुपरोधिनां 
द्रव्याणां ज्ञानादिसावनानां पुस्तकादीनां ग्रहणे विस- 
जने च निरीक्ष्य मयूरपिच्छेन्‌ प्रमृज्य प्रवतनमादान- 
निक्षेपणससितिः ¦ (कार्तिके. टी. ३६९, पु. ३००} । 
२४. रस्ति चादान-निक्षेपस्वरूपा समितिः स्फुटम्‌ । 
वस्त्राभरण-पात्रादिनिखिलोपधिगोचरा ॥ यावन्त्यु- 
पकरणानि गृहकर्मोचित्तानि च । तेषामादान-निक्षेपौ 
कर्तेव्यौ -परतिलेख्य च ।! (लाटीसं. ४, २५३-५४) । 
२. ज्ान, संयम श्रौर शोच के साघनम्‌त पुस्तक 
 पिच्छी व कमण्डलु तथा श्रन्थ उपधिको भौ साव- 
धानीपूर्वंक देख-शोध करफे उठाने श्रौर रखने को 
श्रादान-निक्षेपणसमिति कहते हे । 

श्रादानपद- १. रवती चाउरगिज्जं श्रसंखेयं अरहा- 
तत्थिज्जं श्रह्‌दज्जं जण्णडज्ज पुरिसदइज्जं (उसुकारि- 
ज्जं ) एलदज्जं वी रीयं धम्मो मग्गो समोसरणं जं- 
मद्श्रं से तं भ्रायाणपएणं | (श्रनुयो. १३०, पु. 
१४१) 1 २. श्रादानपदं नाम आत्तद्रव्यनिवन्धनम्‌ । 
>< > >< वघूरन्तवंत्नीत्यादीनि आत्तभत्रं -घुतापत्य- 
निवन्धनत्वात्‌ 1 (घव. पु. १, पृ. ७५-७६); 
छन्ती मउली गन्भिणी अइहटवा उच्चाईणि भ्रादा- 
णपदाणि, इदमेदस्स अत्थि त्ति विवक्खाएु उप्पण्ण- 
तादो 1 (घव. पु, ६, पू. १३५-३६) । ३. दंडी 
छत्तौ मोली गन्भिणी अटवा इच्चादिसण्णाभ्नो 
ग्रादाणपदाग्नो, इदमेदस्स श्रत्थि त्ति संवंधणिवेघ- 
णत्तादो । (जयध. १, पृ. ३१-३२) 1 ४. दव्व- 
खेत्त-काल-भावसंजोयपदाणि रायासि-षणुहुर-सुर- 
लोयणयर-भारहय-श्रद्रावय-सारय-वासंतय-कोहि - 
माणिडच्चार्ईणि णामाणि वि आदाणपदे चेवे णिच- 


ल. २५ 
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द॑त्ति। (जयघ. १, पु. ३४) । 

१ भ्रागस का चिवक्षित श्रध्ययन व उहऽ्य श्रार्दि 
सवश्रथम निस पद के उच्चारण से प्रारम्भ होता है 
उसे भ्रादानपद कहते हैँ । जंसे--प्रावेती श्राचा- 
राग का पांचवां म्रध्ययन), चाउरंगिज्जं (उत्तरा- 
भ्ययनाों मे तीसरा) श्रौर श्रसंखयं (उत्तराध्ययनों मे 
चौथा श्रध्ययन) इत्यादि पद । २. यह्‌ इसके है" इस 
विवक्षामे जो पद निष्पन्न होते हं उन्हँ श्रादानपद 
समना चाहिए 1 जसे -छक्री, मौली, गभिणी 
श्रोर श्रविघवा श्रादि। 

प्रादानभय- १. किञ्चन द्रग्यजातमादानम्‌ तस्य 
ना हूरणादिम्यो मयमादानभयम्‌ । (श्राव. भा. हरि. 
व मलय. व॒. १८४, पु. ४७२ व ५७३) २. घनादि- 
ग्रहणाद्‌ भयमादानमयम्‌ । (कत्पसुत्र वि. बु. १-१५, 
प. ३०)! ३. ्रादीयत इत्यादानम्‌, तदथं चौरादिस्यो 
यद्‌भपरं तदादानभयम्‌ ! (ललितवि. मु.पलि. पृ. ३८) 
३ जो श्रादीयते' श्र्थात्‌ ग्रहण फिया जातादहे, इसं 
तिरुकिति के श्रनृसार ग्रहण कौ जाने वाली वस्तु 
प्रादान कहलाती है । उसके लिए नजो चौर भ्रादि 
से भय होत्ता है उपि श्रादानभय कहते ह 1 
श्रादित्य--१. रादौ भव श्रादित्यो वहूुलवचनात्‌ 
त्य-प्रत्ययः इति व्युत्पत्तेः । (सुयभ्र. व्‌. २०-१०५, 
१०६) । २. श्रदितेदंवमातुरपत्यानि श्रादित्याः। 
(त. च॒त्ति शरुत. ४-२५) । 

१ श्रादिमेहोने चले फा नाम श्रादित्यहै। २ 
प्रदिति--देवमाता-फो सन्तानों को श्रादित्य 
(लौकान्तिरु देवविश्षेष ) कहा जता है । 
श्रादित्यमास--१. प्रादच्चो खलु मासो तीसं श्रद्ं 
च होइ दिवसाणं । (ज्योतिष्क. २३७} 1 २. स 
च॑कस्य दक्षिणायनस्योत्तरायणस्य वां त्यशीत्यचिक- 
दिनश्लतप्रमाणस्य पष्ठभागमानः । यदि वा आ्रादित्य- 
चारनिप्पन्नत्वादुपचारतो मासोऽप्यादित्यः । (न्यव. 
भा. मलय. च्‌. २-१५., पु. ७) 1 ३. भ्रादित्यमास- 
स्विशदहोरात्राणि राचिन्दिविस्य चाद्धम्‌, दक्षिणा. 
यनस्योत्तरायणस्य वा पष्ठभागमानः इत्यथः 1 (बहृत्क. 
च्‌. ११३०} 1 

१ साठ तीत्त (३०२) दिन-रात प्रमाण काल को 
भ्रादित्यमास् कहते ह 1 २ यह्‌ श्रादित्यमासर उत्तरा- 
यण श्रथवा दक्षिणायन के छठे नाग प्रमाण होता 


प्रादित्यसंवत्सर।] 


है (१८३--६--३०१) ! श्रथवा सुय के संचार 
से उत्पन्न होने के कारण इस मस को भी श्रादित्य 
कहा जाता हे । 
श्रादित्यतंवत्सर-- १. छप्पि उऊपरियदट्ा एसो 
संवच्छरो उ श्राइच्चो । (ज्योतिष्क. ३४} । २. तथा 
यावता कालेन पडपि प्रावृडादयः ऋतवः परिपूर्णाः 
परावृत्ता भवन्ति तावान्‌ कालविशेष प्रादित्यसंवत्सरः। 
(सुप्र. मलय. वृ. १०, २०, ५) | 
१ जितने काल में परिपुणं छह ऋऋतुभ्रों का परिवर्तेन 
होता है उतने कालका नाम श्रादित्यसंवत्सर है 
(एक ऋतु ६१ दिन, ६१>८ ६३६६ दिन) । 
ग्रादिमान्‌ वंलसिक वस्ध-तव्रादिमान्‌ स्निग्व- 
रुक्षगुणनिमित्तः विदुदुल्काजलघाराग्नीन्द्रवनुरादि- 
विपयः । (त. वा. ५, २४, ७) 1 
स्निग्च श्रौर रुक्ष गुण के निमित्त से विजली, उत्का, 
जलधारा, श्रमिनि श्रौर इन्द्रधनुष श्रादिरूप जो. पुद्‌- 
गलो का वन्घ होता है वहु श्रादिमान्‌ वंस्रसिक वन्घ 
कंहुलाता ह । | 
प्रादिसोक्ष-१. इत्थिग्नो जे ण सेवंति श्रादमोक्खा 
हिते जणा इति। (सुत्रकृ. १-५)। २. श्रादिः 
संसारस्तस्मात्‌ मोक्ष भ्रादिमोक्षः (त) सं्तारविमुरक्ति 
यावदिति । वमकारणानां वा ऽऽदिभूतं शरीरम्‌, 
तदि मुक्ति यावन्‌, यावज्जीवमित्य्थंः । (सुचल्. शी. 
वु. १, ७, २२) । 
१जो स्त्रियों का सेवन नहीं करते रहै" एेसे पुरषो को 
प्रादिमोक्ष कहूते ह । 
श्रादेयनास--१. प्रमोपेतश्चरी रकारणमादेयनाम । 
(स. त्ति. ८- ११; भ. श्रा. मूला. री. २१२१) 1 
२. प्रादेयभाव्रनिवर्तक प्रादेयनाम । (त. भा. ठ, 
१२) 1 ३. प्रभोपेतञ रीरताकरणमादेयनाम । यस्यो- 
दयात्‌ प्रमोपेतक्रीरं दृष्टेष्टमूपजायते तदादेयनाम । 
(त. वा. ८ ११ ३६; त. इलो. ८-११) 1 
४. श्रादेयनाम यृदुदयादादेयो भवतति, यच्चेप्टते भापते 
वा तत्सवं . लोकः प्रमाणीकरोति । (शा. प्र.टी. 
२४; घमस. मलय. व्‌. ६२१, पृ. २३३) 1 ५. गृही- 
तवाक्यत्वादादरोपजननहेतुतां प्रतिपद्यते. उदयावलिकं 
प्रविष्टं सत्‌ । एतदुक्तं भवति--यस्यादेयनामकर्मो- 
दयत्तेनोक्तं प्रमाणं क्रियते यन्‌ किल््विदवि, दर्यन- 
समनन्तरमेव चा्प्रृत्यानादि लोकः समाचरतीत्ये- 
वंविघविपाकमादेयनामति >< >< >< भ्रववा श्रादेयता 
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[ ्रादेश 


श्रद्धेयता दशेनादेव यस्यं भवति, स॒ च शरीरगुणो 
यस्य विपाकाद्‌ भवति तदादेयनाम 1 (त. भा. हरि. 
व सिद्ध. व्‌. ८-१२) । ६. ग्रादेयतां ग्रहणीयता 
वहु मान्यता त्यर्थः । जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स 
ग्रादेयत्तमुप्पज्जदि तं कम्ममादेयं णाम । (घव. पु. 
६, पु. ६५) ; जस्स कम्मस्सुदएण जीवो श्रादेज्जो 
होदि तमादेज्जणामं । (घव. पु. १३, पृ. २६६) | 
७. यस्य कम॑ण उदयेनादेयत्वं प्रभोपेतशरीर भवति 
तदादेयनाम । ग्रथवा यदुदयादादेयदाच्यं (क्यं) तदादे- 
यम्‌ । (मूला. वु. १२-१६५) । ८. यदुदयाज्जीवः 
सवेस्यादेयो मवति ग्राह्यवाक्यो भवति तदादेयनाम | 
(क्मवि. गं. पु. व्या. ७५, पृ. ३३) । &. यदुदयेन 
यत्किञ्चिदपि ब्रुवाणः सवेस्योपादेयवचनौ भवतिः 
तदादेयनाम । (कर्मस्त. गो. €-१०, पृ ८७; प्रव. 
सारो. वृ. १२६६; शतक. मल. हैम. व्‌, ३७-२८ 
पृ. ५१; धर्मसं. मलय. वु. ६२१) 1 १०.. तथा 
यदुदयवज्ञात्‌ यच्चेष्टते भापते वा तत्सवं लोकः 
प्रमाणीकरोति, दरनसमनन्तरमेव जनोऽभ्युत्यानादि 
समाचरति तदादेयनाम । (प्रन्नाप. मलय. व्‌. २३, 
२९३; पंचसं. मलय. वु. ३-८; पु. ११७; कमप्र 
यञो. रौ. १, पर. ६) । ११. म्रादेयनामकमदियात्‌ 
ग्राह्यवाक्यो भवतति ।! (पचस. स्वो. वु. ३-६, ष. 
१९६) 1 १२. प्रमायुक्तसरीरकारकमादेयनाम ! (त, 
वृत्ति भृत. ८-११) । .. | 

१ जिस कमं के उदयसे प्रभा (कान्ति) युक्त शरीर 
हो उसे ्रादेयनामकमं कहते हँ । ४ जिसके उदय से 
प्राणी श्रादेय -- ग्राह्य या वहुमान्य--होता ह वहः 
जो भी व्यवहार करताटहैया बोलता उसे लोग 
प्रमाण मानते है, उसे श्रादेय नामकम कहा जाता हं । 
श्रादेयवचनता--ग्रादेयवचनता सकलजनग्राह्यवा- 
क्यता । (उत्तरा. नि. शा. वु. १-५८) पृ, २६ । 
सर्वं लोगों के हारा वचनोकी ग्राह्यता या उपादेयता. 
को श्रादेयवचनता कहते हँ । यह्‌ ्राचा्यः के ३६ 
गणो के श्रन्तर्गत चार प्रकार कौ चचनसम्पत्‌ मे 
प्रथम है! | 

प्रादेश ~ च्रपरः (निर्देशः) च्रदेदोन भेदेन विशेपेण 
प्रर्पणमिति । (घव. पु. ९, पृ. १६०) । 

प्रादेश से श्रभिप्राय भेदया विश्ञेष कयै! श्र्यत्‌ 
चौदह मार्गणार्प भेर्दोके श्राग्रयसे जौ विवक्षित 
वस्तुका कयन क्रिया जाता है वह श्रादेश्च कटुलाता ह । 


श्रादेशकषाय | 


श्रदेश्चकषाय--१. भ्रादेसकसाएण जहा चित्तकम्मे 
` लिहिदो कोहो रूस्सिदो त्तिवलिदणिडालो भिड़ 
काङण । (कसायपा. च्‌. पृ. २४) । २. ्रादेश- 
- कृषायः कतवङृतभृकरुटि मद्गुराकारः, तस्य हि कषा- 
यमन्तरेणापि तथादेशदशंनात्‌ । (श्राव. नि. हरि. 
वु. & य, प. ३६०) । ३. भिड़ काण भुकूटि 
कृत्वा, तिवलिदनिडालो त्रिवलितनिरलः, भकुरिहेतोः 
त्निवलित्तनिटलः इत्यथः । एवं चित्रकर्मणि लिखितः 
क्रोधः श्रादे्कषायः । >< >८ > सन्भावदुवणा 
कसायपरूवणा कसायवुद्धी च अ्रादेसकसाग्रो । (जय 
ध. ९, पु..३०१) 

१ लिसकी भह चद हुई हैँ तथा मस्तक पर 
-त्रिवली-चमंगत तीन रेवायं- पड़ी हई है, इस 
प्रकार से चित्रमेश्रंकित क्रोध. कषाय को श्रदेशच- 
कषाय कहा जाता है । 

` श्रदेशभव--श्रादेशभवो णाम चत्तारि गहणामाणि, 
तेहि जणिदजीवपरिणामो वा । (धव, पु. १६, पु. 
५१२) । 

चार गतिनामकर्मो को श्रवा उनसे जनित जीव- 
` परिणाम को श्रादेशभेव कहते ह । 

` श्रादोलकरण-देखो श्रर्वकर्णकरण । १. संपहि 
प्रादोलनकरणसण्णाए भ्रत्यो वुत्चदे--भ्रादोलं नाम 
हिदोलम्‌, श्रादोलमिव करणमादोलकरणम्‌ 1 यथा 
. हिदोलत्थं स्स वरत्ताए च श्र॑तराले तिकोणं हौऊण 
कप्णायारेण दीसइ एवमेत्थ वि कोहादिस्षजलणाणः 
मणुभागसंणिवेसो कमेण हीयमाणो दीसइ त्ति एदेण 
कारणेण भ्रस्सकण्णकरणस्स श्रादोलकरणसण्णा 
जादा । एवमोवद्रणमुव्वेदुणकेरणे त्ति एसो वि 
पज्जायसहो अ्रणुगयद्भो दह्ुन्वो, कोहादिसंजलणाण- 
` मणुभागविण्णासस्स हाणि-वडदिसरूवेणावद्रुमणं पे- 
क्सियुण तत्थ ्रोद्रणमुव्वदरणसण्णाए पव्वाइरिएहि 
पयदुाविदत्तादो । (जयघ.-- घव. पु. ६, पृ. २६४; 
- दि. ५)। २. से काले ओवटुणि-उव्वदण भ्रस्सकण्ण 
ग्रादोलं । करणं तियसण्णगयं संजलणरसेचु वदि 
` हिदि ।। (लब्धि. ४५६) । 

१ श्रादोल नाम हिडोले (सूते) का है । हहिडोले फे 
` समान जो करण--परिणासम--क्रम से उत्तरोत्तर 
हीयमान होते हए चले जाते है, इते श्रादोलकरणं 
कहते ह । श्रपवतन-उदहत्तन प्रौर श्रश्वकणं करण 
इसो के नामान्तर हँ । 
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ग्रायन्तमरण-- १. साम्धरतेन मरणेनासादृश्यभावि 
यदि मरणमायन्तमरणमुच्यते, ्रादिशब्देन साम्प्रतिकं 
प्राथमिक मरणमूच्यते, तेस्य अन्ता. विनाकश्भावो 
यस्मिन्नुत्तरमरणे तदेतदाद्यन्तमरणमभिघीयते । 
प्रृेति-स्थित्यनुभव-प्रदेदोर्यथाभूतंः साम्प्रतमुपति मृति 
तथाभूतां यदि सवेतो देशतो वा नोपत्ति तदाद्यन्त- 
मरणम्‌ । (भ. भ्रा. विजयो. २५) 1 २. प्रकृति- 
स्थिप्यनुभव-प्रदेशदरातः सवतो वान्यादुडोमेरणमाद्य- 
न्तमरणम्‌, प्रादेः प्रथममरणस्यान्तो विनाशो यस्मि- 
नसुत्तरमरण इति व्युत्पत्तंः। (भे. श्रा. मूला. टी. 
२५) । 

वतमान मरण से श्रागामी मरण के विलक्षण होने 
को श्रादन्तमरण कहते ह । श्र्थात्‌ प्रकृति, स्थित्ति, 
प्रनुभाग श्रौर प्रदेशोंकी श्रपेक्षा कर्मो की दन्ध- 
उदयादि श्रवस्था जसी वतमान मरणके समय 


-चंसी वह्‌ श्रगले मरण के समय देशतः या स्वतो- 


भावेनन हो, इसका नाम भ्राचन्तमरण ह । 

प्राघधाकर्म--१. जं तमाघाकस्मं णाम । तें ग्रोदा- 
वण विहावण-परिहावण-श्रारभकदणिप्पण्णं तं सव्वं 
ग्राघाकम्मं णाम । (षट्खं. ५, ४, २१-२२- पु. १३ 
४६) । २. छज्जीवणिकायाणं वि राहणोह्‌वणादि- 
णिप्पष्णं । भ्राघाकम्मं णेयं सय-परकदमादसंपण्णं ॥ 
( मला. ६-५) 1 ३. ग्राहा रहे य कम्मे, 
प्रायाहम्मे य श्रत्तकम्मेय। पडसेवण षपडसुणणा 
संवासऽणुमोयणा चेव 11 ग्रोरालसरी राणं उदहवण-ति- 
वायणं च जस्सद्रा । मणमादहित्ता कौरडइ श्राहाकम्मं 
तयं वेति `। (पिण्डनि. ६ व &७} 1 ४. जीवस्य 
उपद्रवणं श्रोटावणं णाम 1 श्रद्धच्छेदनादिन्याषारः 
विद्रावणं णाम । संतोपञजननं परिदावणं णाम। 
प्राणिप्राणवियोजनं अनारम्भो णाम 1 ब्रोदूवण-विदहा- 
वण-परिहावण-ग्रारंभकज्जभावेण णिप्फण्णमोराचिय- 
दारीरं तं सव्वं भ्राघाकम्मं णाम । जम्हि स्रीरे 
हविदाणं जीव।णं श्रोदावण-विदहूावण-परिदावण-्रारंभा 
म्रण्णेहितो होति तं चरीरमावाकम्मं त्ति भणिदं 
होदि । (धव. पु. १३, पृ. ४६) । ५. न्नोरालग्ग- 
हणेणं तिरिक्च-मणुयाऽटवा सुहूमचज्जा । उद्वेणं एण 
जासु ब्रदवायविचज्जिवं पोडं।। काय-वद-मपो 
त्तिम्नि उ ग्रहा दैहाड-इदियप्पाणा | नामित्तावा- 
याणे होड तिदाघ्रो य करणस 1 द्िययमि समाहूखं 


+ एगमणेगं न्त्‌ साहूमं जोड) उहुणं करड दः सा दि ध 


्राधाकमं | 


तमाह कम्मं ति 1 (पिण्डनि. भा. २५-२७ पृ. ३८) 
६. ग्राहाकम्म-दाणकप्पाइयं वा वहु प्रइयारं करेज्जा । 
दीहगिलाणकप्पस्स वा श्रवसाणे ग्राहाकम्मसन्ति- 
हिसेवण वा कयं होज्जा । (जीतक, चू. पर. २० 
पः ५-६) । ७. वृक्षच्छेदस्तदानयनं इष्टकापाकः 
भूमिखननं पापाणस्िकतादिभिः पुरणं धरायाः कृटनं 
कदंमकरणं कीलानां करणं श्रग्निनायस्तापनं (काति. 
--म्रग्निना लोहतापनं) कृत्वा प्रताडच ककचैः 
काष्ठपाटनं वासीभिस्तक्षणं, (काति. वासीभिस्त- 
क्षणं" नास्ति) परशुभिरछेदनं इत्येवमादिव्यापारेण 
षण्णां जीवनिकायानां वाघां कृत्वा स्वेन वा उत्फ- 
दिता श्रन्येन वा कारिता वस्ततिराघाकमे-दव्देनो- 
च्यते ! (भे. श्रा. विजयो. टी. २३०; कातिके. टी. 
४४६) । ८. साध्वर्थं यत्सचित्तमचित्तौ कयते श्रचित्तं 
वा पच्य्रते तदाघाकमं । (श्राचाराग शी. वृ. २, १, 
२६६, धृ. ३१६) । £. भ्राघाय विकल्प्य यति मनसि 
कृत्वा सवचित्तस्याचित्तीकरणमचित्तस्य वा] पाको 
निरुक्तादावाकमं 1 (योगक्ना, स्वो. विव. १-३८) । 
१०. ग्राघाकमे भ्रघ्वानकल्पादिकं वा बुष्ककदली- 
फलादिघरणतः । दीघेग्लानेन वा सता यदाघाकमर- 
सादिकारणतः। सन्तिधिसेवनं वा चरितम्‌ । (जीतकः. 
च्‌. वि. व्या. पृ. ५१, २०-४) । ११: वृक्षच्छेदेष्ट- 
कापाके-कट्‌ मकरणादिन्यापारेण पण्णां जीवनिका- 
यानां वावां कृत्वा स्वेनोत्पादिता श्रन्येन वा कारिता 
क्रियमाणा वानुमोदिता वसतिरावाकम-शब्देनोच्यते | 
(भ. श्रा. मूला. टो. २३०) । १२. प्रादानम्‌ भ्राघा 
>< >< >< साधुनिमित्तं चेतसः प्रणिवानम्‌, यथा ्रमु- 
कस्य साधोः कारणेन मया भक्तादि पचनीयमिति, 
ग्राघया कर्म॑ पाकादिक्रिया प्रावाकमं, त्तद्योगोद्‌ 
मक्ताद्यपि श्रावाकमं | >< >< >< यद्रा प्रावाय -साघुं 
चेतसि प्रणिवाय---यत्‌ क्रियते भक्तादि तदावा- 
कर्मं । (पिण्डनि. मलय. वृ. ६२); श्रवःक्मेति 
श्रवोगतिनिवन्घनं कमं त्रवःकमं । >< >< >< श्रात्मानें 
दुगतिप्रपातकारणतया हन्ति विनाशयतीत्यात्मघ्नम्‌ । 
तयथा यत्‌ पाचकादिसम्बन्वि कमं पाकादिलक्षणं 
न्ञानावरणीयादिलक्षणं वा तदात्मनः सम्बन्धि छ्ियते 
ग्रनेनेति ब्रात्मकम । एतानि {ज्राघाकर्म, ्रवःकर्म, 
ग्रात्मध्नकम, ग्रात्मकमं) च नामान्याघाक्मंणो 
मुख्यानि 1 (पिण्डनि. मलय. वृ. &५} । १३. यत्‌ 
पट्‌कायविरावनया यत्तिन भ्राघाय संकत्पेनाशनादि- 


१६६, जंन-लक्षणावली 


[ ्राध्यात्मिक धम्य॑ध्यानं 


करण तदाघाकमं । (गु. गु. षट्‌. स्वो. वु. २०. 
४८) । १४. साघु चेतसि प्राघाय प्रणिधाय, साधु- 
निमित्तमित्यर्थः, कम-सचित्ताचित्तीकरणमचित्तस्य 
वा पाको निरुकतादाघाकमं । (धर्मसं. मान. स्वो. वु. 


- ३; २२, पु, ३८) | 


३. जिस एक या श्रनैक साघुश्रों के निमित्त मनको 
प्राहित-- प्रवत्तित-करके श्रौदारिकशरीरधारी तियच 
व मनुष्यों का श्रपद्रावण-- श्रतिपात (मरण) रहित 
पीडन--श्रौर - निपात-मन-वचन-काय---श्रयवा 


देहः श्रायु श्रौर इद्धिय प्राण इन तीनोंका विनाश्च 


किया जाता है उसे श्राघाकमं या श्रघःकमं कहते 
है । इसके श्राधाकमं, श्रधःकमं, ` श्रात्मघ्नकमं श्रौर 
श्रात्मकमं ये गामान्तर ह । ४ उपद्रावण, विद्रावण,. 
परिद्रावण श्रौर श्रारम्भकारयं के दवारा निष्पन्न 
प्रीदारिक शरीर को श्राघाकमं कहते हैँ । श्रमिभ्राय 
यह्‌ कि निस शरीर में स्थित प्राणियों के श्रन्य प्राणियां 
के निमित्तसे उपद्रावण श्रादि होतेह उस शरीर 


को श्राधाकमं कहते है । ७ वृक्षों के छेदने, इटो के 


पकाने एवं भूमि के खोदने श्रादि रूप व्यापारसे 

छह काय कै प्राणियों को वाघा पटंचा कर स्वयं या 
प्र्य के दारा वसतिका के उत्पादन को भी श्राधा- 

कमं कहा जाता है । 

ग्राघधाकमिक- देखो श्रावाकमं । भ्राधाक्मिकं 

यन्मूलत एव साघूनां कते कृतम्‌ । (च्यव. भा. मलय. 

च्‌. ३-१६४ पु. ३५) 1 

साधुश्रों के लिए वनाये गये श्राहार को श्राधाकमिक 

कहते ह । 

श्राघाकमिका- देखो अआअवाकमं । प्राघाकमिका 

साघूनामेवार्थाय कारिता । (वृहत्क. वृ. १७५२) । 

साधुश्रों के लिए वनवाई गई वसत्तिका को श्राधा- 

कर्मिका कहते ह । 

ग्राधिकरखिको क्रिया-देखो भ्रधिकरणक्रिया। 

हिसोपकरणादानादविकरणिकी क्रिया) (स. सि. 

६-; त. वा. ६, ४ ठ) । 

हिसा के उपकरण--खड्ग व भाला श्रादि-के 

ग्रहण करने को श्राधिकरणिकी परिया कहते ह । 

प्राघ्यात्मिक धर्म्यध्यान -- स्वसंवेयमाध्यास्मि- 

कम्‌ । (चा. सा. पृ. ७६) । 

स्वसंवेद्य स्वसंवेदनगोचर--घरम्यध्यान को श्रा 

ध्यात्मिक घर्म्यव्यान कहते ह । 


्राध्यान | 


श्राघ्यान--भ्राध्यानं स्यादनुध्यानमनित्यत्वादिचि- 
त्तनैः । (भ. पु. २१-२८) । 

` संसार, देह व भोगादि की प्रत्तित्यतादि के चार-वार 
चिन्तन को श्राध्यान कहते है । 

` श्रान-सङ्ल्येया भ्रावलिका श्रानः, एक उच्छ्वास 
इत्यथः 1 (षडशीति दे. स्वो. वु. ६६, पर. १६५). । 


- सङ्ख्यात श्रावलौ प्रमाण काल कौ श्रान (उच्छ्वास) 


' कहते ह । 

 श्रानति--तथा पुजितसंयतस्य पञ्चाङ्धप्रणामकर- 
णम्‌ भ्रान्तिः । (सा. ध. ५-४५)' । 

दो हाथ, दो जानु श्रौर मस्तक इन पांच श्रंगों से 
प्रणाम करने को भ्रानति कहते हैँ । 


श्रान-पानपर्याप्ति-देखो उच्छवास-निःश्वासपर्या- 
प्ति 1 उच्छवास-निःसरणशक्तेनिष्पत्तिरानपानपर्या- 
प्तिः। (मूला. वु. १२-१६५) । 

उच्छ्वास के निकलने फी ज्ञवित की उत्पत्तिषता 
ताम श्रान-पानपर्थाप्ति है । 


श्रान-पातप्राण-- १. उच्छ्वासपरावर्तोत्पन्नखेद- 
रहितविशुद्धचित्राणाद्िपरीतसदृश्च श्रान-पानप्राणः | 
(वृ. ्रव्यसं. सी. ३) । २. उच्छवास-निःरवासनाम- 
, कर्मोदयसहितदेहोदये सत्युच्छवास-निःरवासप्रवृत्ति- 
कारणशव्तिरूप प्रान-पानमप्राणः । (गो. जी. स. प्र. 
चव जी. प्र. टी. १३१) । 

२ उच्छवा्त-निःश्वास नामकम के साथ शरीर नाम 
कमं का उदय होने पर उच्छ्वास-निःशहवास प्रवृत्ति 
को कारणभूत शविति को भ्रानपानप्राण कहते हैँ 1 


श्रातप्रारण्--१. भ्रसंस्येया श्रावलिका एक भ्रान- 
प्राणः, द्विपञ्चाशदधिकत्रिचर्वारिशच्छतसंख्यावलि- 
काप्रमाण एके अ्रानप्राण इति वृद्धसम्प्रदायः। तथां 
-चोक्तम्‌--एगो श्राणापाण्‌ तेयालीसं सया उ वाव- 
न्ता 1 भ्रावलियपमाणेणं भ्रणतनाणीहि गिद्ध 1 
-(सुयप्र. मलय. व. २०, १०५-१०६) । २. भ्रान- 
भाणो उच्छवास-निःरवासकालः । (फत्पसुत्र विनय. 
वृ. ६-१९८. पृ. १७३} । 

प्रसंख्यात श्रावलियों का एक भ्रान-प्राण होता है । 
वृद्धसस्प्रदाय के श्रनुसार तेतालीस सौ दावन 
श्रावली प्रमाण श्रानप्राणदहोताहै। 
श्रानत्राणकाल--हृष्टस्य नीरोगस्य श्वरम-वुभुक्षा- 
दिना निरुपङृष्टस्य यावता कालेनैतावृच्छ्वास-निः- 
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| प्रानयतनं 


रवासौ भवतः तावान्‌ कालः भ्रानप्राणः 1 (जीवाजी. 
मलय. वृ. २, २, १७८ पृ. ३४४) । 

देखो श्रानप्राण । | 
ग्रानेप्राणद्रव्यवगंरणा--व्राणपाणुदनव्वग्गणा णाम 
ग्राणपाणुदव्वाणि चेत्तेण भ्राणपाणुत्ताए परिणामेति 
जीवा । (कम्र. च्‌. बं. क. गा. १६ पर. ४१) 1 
जिन पुद्गलवगंणाश्रों को ग्रहण कर जीव उन 
इव।सोच्छवास के रूप मे परिणमित करता है उन्हे 
श्रानप्राणद्रव्यवगंणा कहते है 1 
ग्रानप्रारपर्याप्ति-- देखो शआरानपानपर्याप्ति व 
उच्छवासपर्याप्ति । भ्रानप्राणपर्याप्तिः उच्छ्वास- 
निःर्वासयोग्यान्‌ पुद्गलान्‌ ग्रहीत्वा तथा परिणमय्या- 
ऽऽनप्राणतया विसजंनशक्तिः । (स्थाना. भ्रमय. वु. 
२, १७, ३, पु. ५०) । 

उच्छवास-निःश्वास के योगय पुद्गला को ग्रहृण फर 
श्रौर उनको उच्छवास्त-निःदवासं रूप से परिणमा- 
कर श्रानप्राणरूप से विजन कौ शक्तिका नाम 
श्रानप्राणपर्याप्ति ह) 

श्रातयन-१. भ्रात्मना संकत्पिते देशे स्थितस्य 
प्रयोजनवशाद्यत्किच्चिदानयेत्याज्ञापनमानयनम्‌ 1 (स. 
सि. ७-३१; त. वा. ७,३१ १;चा.सा. पर. €) । 
२. ग्रत्यमानयेत्याज्ञापनमानयनम्‌ । (त. शलो. ७, 
३१) 1 ३. भ्रानयनं विचक्षितक्षेत्राद्‌ वहिः स्थितस्य 
सचेतनादिद्रव्यस्य विवक्ितक्षेत्रे प्रापणम्‌, सामर्थ्यात्‌ 
प्रेष्येण; स्वयं गमने हि त्रतभद्खुः स्यात्‌, परेणततु 
ग्रानयने न ब्रतभद्धुः स्यादिति बुद्धचा प्रेष्येण यदा 
ऽऽनाययति सवेतनादिद्रव्यं तदाऽतिचारः । (योगज्ञा. 
स्वो. विव. ३-११७) । ४. तद्‌ शाद्‌ वहिः प्रसोजन- 
वलादिदमानयेत्याज्नापनमानयनम्‌ । (रत्नक. टी. 
४-६) । ५. भ्रानयनं सीमवहिदेशादिष्टवस्तुनः 
प्रेष्येण विवक्षितक्षेत्रे प्रापणम्‌ । च-दान्देन सीमवहि- 
दंशे स्थितं प्रे्यं प्रति इदं कुवित्यान्नापनं वा ¦ (सा. 
ध. स्वो. टी. ५-२७) । ६. श्रानयनं विवक्षितक्षव्राद्‌ 
वहिः स्थितस्य सचेतनादिद्रव्यस्य विवक्षितक्षतर 
प्रापणम्‌ । {घर्मसं. मान. स्वो. वु. २-५६, पृ. 
११५} । ७. ्रात्मसंकत्पित्देशस्थितेऽपि प्रत्तिपिद्ध- 
देशस्थितानि वस्तूनि कायवदात्तदस्तुस्वामिनं कथ- 
यित्वा निजदेशमध्ये ्रानाय्यं कय-विक्रयादिकं यत्क- 
सतेति तदानियनम्‌ । {त. वृत्ति श्रुत. ७-३१) । 
८, श्रात्पस्तकत्पिताट्‌ं घाद्‌ वहिः स्वित्तस्य वस्तुनः । 


परानयनप्रयोग | 


प्रानयेतीद्धितंः किञ्चिद्‌ ज्ञापनानयनं मतम्‌ 
(लारीसं. ६-१२९) । 

१ प्रतिज्ञात देश में स्थित रहते हृए प्रयोजन के वश 
मर्यादित क्षेत्रके बाहर से निस्त किसी वस्तु के 
मंगने को श्रानयन कहते ह । 
प्रनयनश्रयोग--देखो ग्रानयन ! १. विश्िष्टावधिके 
भम्रदेश्ाभिग्रहे परतो गमनासंभवात्‌ सतो यदन्यो- 
ऽवधिकृतदेशाद्‌ वहिर्वोतिनः सचित्तादिद्रव्यस्यानयनाय 
प्रयुज्यते त्वयेदमनेयम्‌' सन्देशकमप्रदानादिना भ्रानय- 
लप्रयोगः । श्रानायनप्रयोग इत्यपरे पठन्ति । (त. भा. 
` हरि. व सिद्ध. वु. ७-२६; श्राव. हरि.वृ.६, पृ. 
८३५; भ्रा. प्र. दी. ३२०) । २. प्रानयने विवक्षित्त- 
` क्षेत्राद्‌ वहिवंतमानस्य सवेतनादिद्रव्यस्य.विवकषितक्षे- 
वरप्रापणे प्रयोगः, स्वयं गमने ब्रतभद्धभयादन्यस्य 
स्वयमेव वा गच्छतः सन्देशादिना व्यापारणमानयन- 
प्रयोगः । (धमवि. वृ. २-२३२). । 

देखो भ्रानेयन । 

प्रानापानपर्याप्ति -- देखो श्रानपानपर्याप्ति । 
उच्छवासर्निस्सरणशक्तेनिष्पत्तिनिमित्तपुद्गलप्रचया- 
` वास्तिरानापानपर्याप्तिः । (षव. पु. १, प्र. २५५) । 
देखो श्रानषानयपर्याप्ति । 

श्रानुगामिक श्रवधि--देखो श्रनुगामी । १. श्रानुः 
गाभिकं यत्रक्वचिदुत्पन्नं क्षे वान्तरगतस्यापि न प्रति- 
पतति भास्करवेत्‌ घटरक्तभाववच्च | (त. भा. 
१-२३) 1 २. ग्रनुगमनसीलम्‌ मरानुमामिकमु, ्रव- 
धिच्चानिनें सोचनवद्‌ गच्छन्तमनुगच्छतीत्ति भावाथंः। 
` (नन्दी. हरि. वृ. १५, पर. २३) । ३. प्रनुगमनसील 
-भ्रानुगामिकः लोचनवत्‌ । (श्राव. नि. हरि. वृ. ५६, 
परू. ४२) । ४. तथा गच्छन्तं पुर्पमा समन्तादनु- 
गच्छतीव्येवंशीलमानुगामि भ्रानुगाम्येव वाडऽऽनुगामि- 
कः ¡ स्वार्थं कः प्रत्ययः! प्रथवा ग्रनुगमः प्रयोजनं 
यस्य स भ्रानुगामिकः लोचनवत्‌ 
गच्छति सोऽवधिरानुगामिक इति भावः ¡ - प्रन्नाप. 
मलय. वृ. ३३-३ १७, ए. ५३९} । ५. उत्पत्तिक्षेत्रा- 
दन्यत्राप्यनूवतमानमानुगामिकम्‌ 1 
पु. ७). । 

देखो च्रनुगामो श्रवधि ! 
श्रानुपुर्वो-- १. गतावुत्पत्तृकामस्यान्तर्गती वतंमा- 
नस्य तदरमिमुन्रमानुपूर्व्या तस्प्रापणसमर्यमानुपूर्वी ना- 
मेति । निमणिनिर्ितानां शरी राद्धोपाद्धानां विनि- 
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पूर्वी च क्षेवसन्निवेशक्रमः, 


गच्छन्तमनु- ` 


(जनत. ११, . 


| श्रानपुवी 


वेरक्रमनियामकमानुपूर्वी नौमेव्यपरे। (त, भा. ४ 
१२) । २. श्रानपूर्वी नाम यदृदयादपान्तरालगतौ 
नियतदेशमनृश्रेणिगमनम्‌ । (श्रा.भर. टी. २१)। 
२. श्रानुपूर्वी--वृपमनासिकान्यस्तरज्जृसंस्थानीया, 
यया कर्मपुद्गलसंहव्या विशिष्टं स्थानं श्राप्यतेऽसी, 
यया वोघ्वेत्िमा द्गाषद्वरणादिरूपो नियमतः शरोर 
विशेषो मवति साऽऽनुपूर्वीतति। (श्राव. नि. हरि. वु. 
१२२ पृ. ८४) 1 ४. भवाद्‌ भवं नयत्यानुपूर्व्या यया 
साऽननुपूर्वी वृपभाकपेणरज्ञुकल्पा । (पंचसं. च, स्वो, 
वृ. २-१२७ पर. ३८) 1 ५. पृष्वुत्तरसरी यणमन्तरे 
एग-दो-तिण्णिसमए वटुमाणजीवस्स जस्सं कम्मस्स 
उदएण जीवपदेस्ाण विसि संठाणविसेसो होदि 
तस्य भ्राणुपुन्वि त्ति सण्णा । (धवे. पु. ६ पृ. ५६); 
मक्कपुन्वसरीरस्स ग्रगहित्तरसरीरस्स जीवस्स श्र 
कम्मक्खंधेहि एयत्तमुवगयस्स हंस धवलविस्सासोवच- 
एहि उवचियपंचवण्णकम्मव्खंघंतस्स विसिद्रमृहाग- 
रेण जीवपदेसाणं श्रणु परिवाडीए परिणामो त्राण 
पव्वी णाम । (धव. पु. १३, प्र. २७१) । ६. प्रानु- 
यत्कमेदियादतिश्येन 
तद्गमनानुगुण्यं स्यात्‌ तदप्यानृूर्वीिव्दवाच्यम्‌ । 
(त. भा. सिद्ध. व. ८- १२) । ७. यदुदयादन्त रच 
गतौ जीवो याति त्दानृपूर्वी नाम । (समवो, श्र. 
वु. ४२, धृ. ६७) ¡ =. द्विसमयादिना विग्रहेण 
भवान्त योत्पत्तिस्थानं गच्छतो जीवस्यानश्रेणितियता 
गमनपरिपाटीहानर्वत्युच्यतते, तद्धिपाकवेचा कर्म 
प्रकृतिरपि श्रानुपूर्वीं । (कर्मस्त. गो. चृ. ६१० 
प्र. ८६) ¡ €. नारय-त्तिरिय-नरामरभवेम जंतस्स 
ग्रततरगरईए । श्रणुपुव्वीए उदग्रो सा चउहा णद 
जह्‌ होद ॥ (कर्मवि. गगं. १२१, पर. ५०) । १०. 
्ानुूरवी नरकादिका, यदुदये जीवौ नरकादौ गच्छति, 
त रकादिनयने कारणं रज्जुवद्‌ वृषभस्य । (क्मवि. ९ 
व्या. ७५, पृ. ३३) । ११. तेरा कूपं र-तांगल. 


गोमूत्रिक्राकारल्पेण यथाक्रमं दि-त्रि-चनुःतमय 
प्रमाणेन विग्रहेण भवान्तरोप्पत्तिस्यानं गच्छती 


जीवस्यानुप्रेणिगमनं ब्रानुपूर्वी,) तन्निवन्वनं चाम 
दानुपूर्वनिाम 1 (सप्तत्तिका मलय. वृ. ४ ४. 
९५२) 1 ६२. त्रानुधरवी नाम यदुदयादन्तरालमत 
चियतदेदामनूसूत्य श्रनृधेणियमनं भवति । नित 
एवा द्खविन्यास इत्यन्ये । (घर्मसं. मलय. वृ, ६१ ८) 
१३. कृ्पर-लाद्धल-गोमूविकराकारल्पेण यथाक्रमं टि 


प्नुपूर्वसिंकरम | 


त्रि-चनुःसमयप्रमाणेन विग्रहेण भवान्त रोत्पत्तिस्थानं 
गच्छतो जीवस्यानृश्रेणिनियता गमनपरिपाटी अ्रानु- 
ूर्रा । तद्विपाक्वेद्या कमप्रकृतिरपि कारणे कार्योप- 
चारात्‌ ्रानुपूर्वी। (पंचसं, मलय. वृ. ३-६, 
पु. ११५; प्रज्ञाप. सलय. वृ. २३-२६० पृ. 
६५८०; प्रव. सारो. व्‌. १२६३) । १४. गव्यभिः 
घानव्यपदेश्यमानुपर्वीनाम 1 (कमचि. दे स्वो.व्‌. 
४२) । ` १५. विग्रहेण भवान्त रोरपत्तिस्थानं गच्छतो 
जीवस्यानुश्रेणिनियत्ता गमनपरिपाट्यानुपूर्वी । तदि 
पाक्वेद्या कमंप्रकृतिरप्यानुपूर्वी । (कमप्र. यशो. दी. 
१, पृ. ५) । 

 १जो जीव चिवक्षित गति मे उत्पन्न हौनेका 
इच्छक होकर श्रन्तगं ति--चिग्रहुगति-- मे वतमान 
है वहू जिस कमं के उदय सेश्वेणि के--श्राकाक्ञाप्रदे्- 
पवित के--श्रनुसार जाकर श्रभीष्ट स्थान को प्राप्त 
करता है उसका नाम श्रानुपूर्वीहै। श्रन्य कितने ही 
श्राचायं यह्‌ भौ कहते हँ किं जो कमं निर्माण नाम- 
कमंकेद्वारा निमितज्ञरोरकेश्रंग भ्रौर उपांगो की 
रघ्नाचिशेष के कम का नियामक होता है वहं 
श्रानुपूर्वी नासकमं कहलाता है 1 

प्रानपूरवोसक्रम -- कोह-माण-माया-लोमा एसा 
परिवाडी श्रागुपुव्वीसंकमो णाम । (कसायपा. च्‌. 
पृ. ७६४). 

फोध, मान, सायाश्रौरलोभफा क्मसे एकका 
दुसरे मे.संक्रमण होनें को श्र्थात्‌ क्रोधसंज्वलन का 
मानसंज्वलन मे, मानसंञ्त्रलन का मायासंज्वलन में 
श्रौर मायाप्तंज्वलन का लोभसंज्वलन मे संक्रमण होने 
को--प्रानुपुर्वोसंकरम कहते है । 

श्रानुपव्यंनाम- देखो श्ानुपूर्वी । १. पूरवंशरीरा- 
काराविनाशो यस्योदयाद्‌ भवति तदानुपव्यं नाम । 
(स. सि. ८-११) । २. यदुदयात्‌ पूर्वशरीराकारा- 
विनाशस्तदानुपुरव्यं नाम । यत्सूवंशरीराकाराविनाशः 
यस्योदयात्‌ भवति तदानुपूरव्यं नाम ॥ (त. वा. प, 
१९१, ११) । ३. यदृदयात्‌ पूवंशरी राकाराचिनाश- 
स्तदानुपूव्यं नाम । (त. श्लो. ८११) । ४. पूर्वा 
तरशरीरयोरन्तराले एश-द्वि-तिस्तमयेष्‌ वततंमानस्य 
यस्य कमस्कन्धस्योदयेन जीव प्रदेशानां विनिष्टसंस्था- 
नविशेपो भवति तदानुपूर्व्यं नाम । (मूला. वृ. १२, 
१६८). ५, यदुदयेन पूवेशरीराकार[रा]नाशो 
भवतति तदानुपूव्यम्‌ । (त. वृत्ति शरुत. ८-११) । 
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| ग्राप्रच्छना ` 


१ जिस नामकम के उदय से विग्रहगति मे जीव के 
पुवशरीर के श्राकार का चिनाक्च नहीं होतादहै उसे 
प्रानुपुव्यं नामकमं कहते हैँ । 

प्रान्तर तप- देखो म्ाम्यन्तर तप । भ्रन्तरव्यापार- 
भूयस्त्वादन्यतीथ विशेषतः । वाह्यद्रव्यानपेक्षत्वादा- 
न्तरं तेप उच्यते ॥ (त. भा. सिद्ध. व्‌. ६-२०.उद्‌.)। 
प्रायर्िचत्तादिरूप छह प्रकार के तप को चकि 
लौकिक जन देख नहीं सक्ते है, विधर्मी जन भाव 
से उसका श्राराघन नहीं कर सकते, तथा सुदित- 
प्राप्ति का श्रन्तरद्ध कारणमी वह्‌ है; भ्रतएव उसे 
प्रान्तर या श्रास्यन्तर तप कहते है । 
प्रापुच्छा--१. श्रादावणादिगहणे सण्णाउन्भाम- 
गादिगमणे वा । विणयेणायरियादिसु भ्रापुच्छा होदि 
कायव्वा | (समूला. ४-१४) । २. ग्रप्रच्छनमा- 
पृच्छा, स च कतृमभीष्टे कार्ये प्रवर्तमानेने गुरोः 
कार्या श्रहमिदं करोमीति" । (श्राव. नि. हरि. वु. 
६६७) । ३. म्रापुच्छा प्रतिप्रडनः किमयमस्माभिर- 
नुगरृहीतव्यो न वेति संघप्रदनः। (भ. श्रा. विजयो. 
टी. ६६); ्रापृच्छा किमयमस्पाभिरनुगृहीतव्यो 
न वेति संघं प्रति पररनः। (भ. श्रा. मूला. टी. ६६), 
४. प्रापृच्छनमापृच्छा, विहार-भूमिगमनादिपु प्रयो- 
जनेषु गुरोः कार्या । च-शब्दः पुवेवत्‌ । इहोक्तम्‌-- 
प्रापुच्छणा उ कज्जे गुरुणो तस्संमयस्स वा नियमा ] 
एवं खु तयं सेयं जायइ सह॒ निज्जराहेऊ ।। इति । 
( स्थाना. भ्रभय. दु, १०, १, ७५०, पु. ४७५) । 
५. श्रापुच्छा ~ म्रापृच्छा स्वकार्यं प्रति गुवायभि- 
प्रायग्रहणम्‌ 1 (मूला. व्‌. ४४) 1 

१ वृक्षके मूल में श्रथवा खुले भ्नाक्ताज्च मे कायोत्सगं 
प्रादि के ग्रहुणरूप श्रातापनयोगादि के विषयमे तथा 
प्राहार या श्रन्य किसी निनमित्तसे दूसरे प्राम के 
लिए जने श्रादि कायं के विषय में विनयपुवक 
श्राचायं भ्रादि से पुना, इसका नाम श्रापच्छा ह । 
श्राप्रच्छुन--ग्रन्थारम्भ-कवोत्लोच-कायशुद्धिक्रिया- 
दिषु । प्रह्नः सूर्यादिपुज्यानां भवच्याप्रच्छनं मुनौ ॥! 
(श्राचा- सा. २-१३) । 

ग्रन्थ के श्रारम्भमे, केशलुच करने फे समयश्रौर 
फायद्युद्धि श्रादि क्रियाश्रों को करते हए श्राचायं 
भ्रादि पुज्य पुरषो से पुने को श्राप्रच्छन कहते ह । 
श्राप्रच्छना-देखो आपृच्छा 1 १. आपुच्छणा उ 
कञ्जे >< >< >< (श्राव. नि. ६६७) । २. ्राउ- 
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च्छणा उ कञ्जे गुरुणो गुरुसम्मयस्स वा णियमा । 
एवं खु तयं सेयं जायति सति णिज्जराहऊ ।! (पंचा- 
शक १२-५७०) । ३. इदं करोमीति प्रच्छनं भ्रा- 
प्रच्छना । (श्रनुयो. हरि. वृ. पृ. ५८) । 
देखो श्रापुच्छा । 
भ्रापृच्छुनावच, श्राप्रच्छनो भाषा--१. कथ्यतां 
यन्मया पृष्टं तदित्याप्रच्छनावचः |} (श्राचा. सा. ५ 
८७) । २. किमेतदित्यादिप्रदनभाषा ब्राप्रच्छनी । 
(गो. जी. जी. प्र. टी. २२५) । 
१जो मैने पुछा ह उसे कहिए-मेरे प्रन का उत्तर 
करहु, इत्यादि प्रकार के वचनो को श्राप्रच्छनावचन 
या ्राप्रच्छनी भाषा कहते है । 
श्रापे क्षिक सोक्ष्स्य--ग्रापेक्षिकं (सौक्ष्म्यं) विल्वा- 
मलक-वदरादीनाम्‌ । (स. सि. ५-२४; त.वा. ४ 
२४, १०; त. सुखवो. ५-२४) । 
दोया दोसे श्रषिक वस्वुश्रोमे जो श्रपेक्षाकृत 
सुक्ष्मता (छोटापन) दिखती है उसे श्रापेक्षिक 
सीक्षम्य कहते है । ज॑से- वेल को श्रपेक्षा श्रांवला 
छोरा हे। 
प्रापेक्लिक स्थौल्य -त्रापेक्षिकं (स्थौल्यं) वदरा- 
मलक-वित्व-तालादिप॒ । (स. सि. ५-२४; त. वा 
, २४, ११; त. सुखवो. ५-२४) । 
दोयादोसे श्रचिक्त वस्तुग्रोमे जो एक-दरसरेको 
श्रपे्ला स्थूलता '(बड़पन) दिखती है उसे भ्रापे- 
क्षिक स्यौल्य कहते ह । जसे--श्रांवते कौ श्रपेक्षा 
वेल वडा है । 
ग्राप्त (श्रत्त) -१- ववगयग्रसेसरदोसो सयलयुणप्पा 
हवे ग्रत्तो । (नि. सा. १-५) 1 २. णाणमादीणि 
ग्रत्ताणि जेण म्रत्तो उ सौ भवे । रागदोसपहीणो वा 
जेव इदा विसोघीए्‌ 1 (व्यव. भा. १०-२२५, पृ. 
३५) 1 ३. ग्राप्तेनोत्सन्नदोपेण सवेननेनाऽऽगमेशिना । 
भवितव्यं नियोगेन नान्यथा दयाप्तता भवेत्‌ । (रत्न- 
क. ५) । ४. ये दशन-न्नान-विशुद्धलेदया जितेन्द्रियाः 
दान्तमदा दमेदाः 1 तपोभिर्द्‌ भासितचार्देहा ्राप्ता 
गुणे राप्ततमा भवन्ति ॥ निद्रा-श्रम क्लेश्ञ-विषाद- 
चिन्ता-लृत्तइ-जरा-व्यावि-मयविहीनाः । अ्रविस्मया 
स्वेदमचलेरपता भ्राप्ता भवन्त्यप्रतिमस्वमावाः ॥ 
देपदच रागदच विमूढता च दोपाथयास्ते जगति 
प्रल्डाः {न सन्ति तेपां गत्तकत्मपाणां तानर्हृतस्त्वा- 
प्ततमानु वदन्ति 1 (वरांग. २५, ८६-८८) । 


[भ्राप्त (प्रत्त) 


४५. यो यव्राऽविसंवादकः स तत्राऽऽप्तः । (्रष्टश्चती 
७८) 1 ६. प्राप्तो रागादिरदहितः। (दशवे. भा. 
हरि. वृ. ४-३५१ पर. १२८; सुत्रकृ. शी. वृ. सु. 
१, €, ३३, पृ. १८५) ७. श्रागमो ह्याप्तवचनमाप्तं 
दोपक्षयाद्‌ विदुः । वीतरागोऽनृतं वाक्यं न ब्रूयादे- 
त्वसम्भवात्‌ ॥ (ललितवि. पर. ६९; धव. पु. ३११. 
१२ उ.) । ८. ्राप्तागमः प्रमाणं स्याद्यथावद्वस्तुसू- 
चकः । यस्तु दोपैविनिमृक्तः सोऽयमाप्तो निरञ्जनः ॥ 
(श्राप्तस्वरूप १) । €. सर्वज्ञं सर्व॑लोकेशं सवेदोप- 
विवजितम्‌ ! स्वं सस्वहितं प्राहुराप्तमाप्तमतोचिताः॥ 
(उपासका. ४६) । १०. यथानुभूताऽनुमितश्रुतार्था- 
विसंवादिवचनः पुमानाप्तः । (नीतिवा. १५-१५) । 
११. म्रत्तो दोसचिमुक्को >< >< >८ । दृह तण्हा भय 
दोसो रागो मोहो जरा रुजा चिन्ता । मच्चू चेग्रो 
सेश्रो अरद मश्रो विमग्नो जम्मं 1 णिह, तहा 
विसाग्नो दोसा एहि वज्जियो भ्रत्तो । (वघु, श्र 
७-& ) 1 १२. अ्रभिवेयं यस्तु यथावस्थितं यो 
जानीते यथाज्नातं चासिघत्ते स प्राप्तः 1 (भर.न.तः 
४-४; षडद. स. टी. पृ..२११) । १२. प्राप्तास्त 
एव ये दोषैरण्टादशभिरज्िताः । (धर्मश. २१ 
१२८) 1 १४. व्यपेताऽशेपदोपो यः शरीरी तत्व 
देशकः । समस्तवस्तुतत््वज्नः स स्यादाप्तः सतां पतिः॥ 
(श्राचा. सा. ३-४) । १५. यथा्थंदर्नः निमृल- 
करोवापगमादिगुणयुक्तदच पुरुप इदाऽऽप्तः ¦ (धमस 
मलय. वृ. ३२) । १६. ग्राप्त: छंकारहितः । (नि. 
सा. व्‌. १-५} 1 १७. मृक्तोऽप्टादशभिदपियु्तः 
सार्वज्य-सम्पदा । शास्ति मुक्तिपथं भव्यान्‌ योऽसा : 
वाप्तो जगत्पतिः ।। (श्रन. घ. २-१४) । १८. 
श्राप्यते प्रोक्तोऽ्यो यस्मादित्याप्तः; यदा भ्रा्ती 
रागादिदोपक्षयः, सा विद्ते यस्येत्यशंग्रादित्वादिति 
प्राप्तः 1 >८ >< >< अरक्षरविलेखनद्वारेण श्रद्धोपददान- 
मुखेन करपत्लन्यादिचेष्टाविशेपवशेन वा शब्दस्मरः- 
णाद्‌ यः परोक्षार्थविपयं विज्ञानं परस्योत्पादय ति 
सोऽन्याप्त इत्यक्तं भवति । (रत्नाकरा. ४-४, ध 
३७) । १६. घातिकर्मक्षयोद्‌ भूतकेवलज्ञानरदिम्मिः । 
प्रकाथकः पदायनिां लोक्योदरवतिनाम्‌ 1 सवन 
सर्वतो व्यापी च्यक्तदोपो दवं चकः । देवदवच्वन्या- 
न्रिराप्तोऽसौ परिकीतितः | (भावस. वाम. २३२८ 
३२६) 1 २०. प्राप्तः ्रत्यक्षप्रमितसकलपदाश्रल्व 
सति परमहितोपदेशकः । (न्या. दी. ¶. ११३१ । 


ग्रावाधा | 


२१. ्राप्तोऽष्टादरशभिदपिनिमु क्तः शान्तरूपवान्‌ । 
(पु. उपासकाचार ३) 1 २२. क्षुत्पिपासे भय-देपौ 
मोह्‌-रागौ स्मृत्तिजंरा 1 रु्मृती स्तरेद-खेदौ च मदः 
स्वापो रतिजंनिः ।॥ विषादविस्मयावेतौ दोपा श्रष्टा- 
दशेरिताः। एभिमुक्तो मवेदाप्तो निरच्जनपदा- 
धितः ॥ (घमस. भ्रा. ४, ७-८)! २३. यथास्थिता- 
थंपरिज्ञानपूवेकहितोपदेशप्रवण भ्राप्तः । (जेन तकं. 
पु, १६) । 

३ वीतराग, सर्वज्ञ श्रौर श्रागम के ईश (हितोपदेशी) 
पुरुष को श्राप्त कहते ह । 

प्रादाघा-देखो अ्रवाघा । १.न वाधा श्रवाघा, 
ग्रवाधा चवे ्रावाघा। (घव. पु. ६ पृ. १४८) । 
२. कम्मससूवेणागयदव्वं ण॒ य एदि उदयरूवेण । 
रूवेणुदीरणस्स व प्रवाहा जावताव हवे ॥ (गो. 
क. १५५) । 

२ कर्मरूपसे बन्धको प्राप्त हश्रा द्रव्य जितने समय 
तक उदय या-उदीरणा को प्राप्त नहीं होता, उतने 
काल का नाम भ्रवाधा या श्रावाघाकाल है| 
श्राबाधाकाण्डक-उक्कस्सावाधं विरलिय उक्क- 
स्सद्टदि समखंडं करिय दिण्णे रूवं पडि प्रावाघा- 
कंडयपमाणं पावेदि 1 (घव. पु. ६, पु. १४६) । 
विवक्षित कमं की उत्कृष्ट स्थिति में उसी के उत्छरष्ट 
श्रावाधाकाल काभागदेनेपरनजो लब्धं हयी उतना 
प्रावाधाकाण्डक फा प्रमाण होता ह, भ्र्थाति उतने 
स्थितिविकत्पों का श्रावाधाकाण्डक होता है) 
ग्राभिग्रह्कि--१. ्रासिग्रहिकं येन वोटिकादि- 
कुदडनानामन्यतमदमिग्रह्लाति 1 (कमंस्त. गो. चु. 
&-१०, पर. ८३) । २. तत्राभिप्रहिकं पाखण्डिनां 
स्व-स्वशास्त्रनियंत्रितविवेकालोकानां परपक्षप्रति- 
सचेपदक्षाणां मवति । (योगशा. स्वो. चिव. २-३) 
२. तच्राभिग्रहेण इदमेव दशनं शोभनं नान्यद्‌ इत्येतं 
रूपेणं कुदशनविपयेण .निवृ त्तमामिग्रहिकम्‌, यदहलाद्‌ 
वोरिकादिकूदरानानामन्यतमं दशनं गृह्णाति । (षड- 
शीति मलय. व्‌. ७५-७६; षडशीति दे. स्वो 
५१; सम्बोघस ३२; पंदसं. मलय 
४-२) । ४. भ्रभिग्रहेण निवृत्तं तत्राभिग्रहिक स्मृ 
:तम्‌ । (लोकभ्र. ३-६६०) 

३ यही दलन (सम्प्रदाय) ठीक है, श्चन्य कोई भी 
दक्षन ठीक नही है; इस प्रकार के कदाग्रह से निसित 
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| ग्रामिनिवो धिक 


मिथ्यात्वं का नाम भ्रानिग्रहिक है । | 
भ्रासिनिबोधिक- १. ईहा अ्रपोह मीमंसा मग्गणा 
य गवेसणा । सण्णा सई मई पण्णा सव्वं श्राभिणि- 
वोहियं ।। (नन्दी. या. ७७; विशेषा. ३६६) । 
२. ्रत्थाभिमृहो णियतो वोघो श्रमिनिवोधः। स 
एव स्वाथिकप्रत्ययोपादानादाभिनित्रोविकम्‌ । ब्रह्वा 
प्रभिनिवोधे भवं, तेण निव्वत्तं, तम्मतं तप्पयोयणं वा 
ऽऽभिणिवोविकम्‌ । श्रहुवा भ्राता तदभिनिवुज्भए, 
तेण वाऽभिणिवुर्मते, तम्हा वा [ऽभिणि | बुज्भते, 
तम्हि वाभिनिवुज्भए इत्तत्तो श्राभिनिवोधिकः । स 
एवाऽभिणिवोधिकोपयोगतो श्रनन्यत्वादाभिनिवोधि- 
कम्‌ 1 (नन्दीचुत्त चू. सु. ७, पर. १३) 1 ३. पच्घत्ख 
परोवखं वा जं भ्रत्थं ऊहिरुण णिदिसद्‌ । तं हीर 
भ्रभिणिवोहुं ्रभिमुहेमत्थं न विवरीयं । (बहत्क. १, 
३६) 1 ४. होइ अपोहोऽवामो सई विई सन्वमेव 
मइपण्णा । ईसा सेसा सव्वं इदमाभिणिवोहियं 
जाण 1] (विशेषा. ३६७} । ५. रा भ्र्थाभिमुखो 
नियतो वोघः श्रभिनिवोवः । अ्रभिनिवोचव एव भ्राभि- 
निवोधिकम्‌ >< >< >< । भ्रभिनिवोषै वा भवम्‌, तेन 
ता निवृत्तम्‌, तन्मयं तत्प्रयोजनं वा, श्रथवा अ्रभि- 
निवुष्यते तद्‌ इत्याभिनिवोधिकम्‌, भ्रवेग्रहादिरूषं 
मतिज्ञानमेव, तस्य स्वसंविदितरूपत्वात्‌ भेदोपचा रात्‌ 
द्त्यथः । भ्रभिनिवुध्यते वाऽनेनेत्याभिनिवोधिकः, 
तदावरणकर्मक्षयोपशमः इति भावार्थः । अ्रभिनिवुध्य- 
तेऽस्मादिति वाभिनिवोधिकम्‌, तदावरणक्षयोपश्म 
एव । अ्रसिनिवुव्यतेऽस्मिन्निति वा क्षयोपरमे सत्या- 
भिनिवोधिकम्‌ । म्राद्मव वा ग्रभिनिवोघोपयोग- 
परिणामाननन्यत्वात्‌ भ्नभिनिवुष्यते इति थ्राभिनिवो- 
धिकम्‌ । (नन्दी. हरि. वृ. पु. २४.२५; श्राव. 
ति. हरि. व्‌. १ पृ. ७) 1 ६. जमवग्गहादिल्वं 
पर्चुप्पन्नत्थगाहगं लोए 1 इदिव-मणोणिमित्तं तं 
ग्राभिणिवोहिगं वेति (घमसं. हरि. ८२३) । 
७. अ्रहिमृहणियमियवोहणमाभिणिवोहियमणिदिदंदि- 
यजं । वहुउग्गहाइणा खलु कयछत्तीसा त्िस्यभेयं । 
(प्रा. पचर. १-१२१; घव. पु. १, प. ३५६ उद्‌ 

गो. जौ. ३०६) । ८. तत्य श्राभिणिवोदिपपाणं 
णाम पंचिदिय-णोददिएहि मदिणाणावरणखग्रोवस- 
मेण य जणिदोऽवग्गहेहावायघारणाग्ो सह-परिस्र- 
रूव-रस-गंव-दिद्रु-सुदाणुभूदविसयाग्रो 1 वहु-वं 


वि ॥"गद् | 


अाभि्निवोधिक) 


खिप्पाऽणिस्सिदाणुत्त-धुवेदरभेदेण तिस्तयचछत्तीसाग्रो । 
(घव. पु. १, पृ. ६३) ; भ्रहिमुहु-णियसियत्रत्थावनवो- 
हो अ्राभिणिवोहो, थूल-वटूमाण-श्रणंतरिदग्रत्था ग्रहि- 
मुहा । चक्खिदिए रूवं णियमिदं, सोदिदिए सद, 
चाणिदिए गवो, जिन्मिदिए रसो, फासिदिए फासो, 
णोदंदिए द्द्रु-सुदाणमूदऽत्था णियमिदा । ग्रहिमृह- 
णियमिदऽट्ठसु जो वोहो सो अ्रहिणिवोहो 1 श्रहि- 
णिवो एव म्राहिणिवोधियं णाणं। (धव.पु. ६,पु. 
१५-१६) ; तत्थ अ्रहिमुहणियमिदत्थस्स वोहणं 
स्राभिणिवीहियं णाम णाणं। को ग्रहिमुहृत्थो ? 
इ दिय-णोहदियाणं गहणपाग्रोग्गो । कुदो तस्स 
णियमो ? ब्रण्णत्थ भ्रप्पवृत्तीदो। ब्रत्थिदियालो- 
गृवजोगेहितो चेव माणुपेसु रूवणाणुप्पत्ती । शस्थि- 
दिय-उवेजोगेहितो चेव रस-गंघ-सह्‌-फासणाणृप्पत्ती । 
दिदु-युदाणुभूददु-सर्णेहति णोडदियणाणुप्पत्ती । 
एसो एथ णियमो । एदेण णियमेण अभिमुहस्थेसु 
जमृप्पज्जदि णाणं तमाभिणिवोह्िविणाणं णाम । 
(घव. पु. १३, पृ. २०६-१०) 1 £. भ्रभिमुखो 
निचितो यो विपयमपरिच्छेदः सर्वरेव एभिः प्रकारः 
तदाभिनिवोचिकम्‌ । (त. भा. सिद्ध. व्‌. १-१३) 
१०. ग्रभिमूखं योग्यदेल्ावस्थितं नियतमथंमिद्िय- 
सनोद्ारेणात्मा येन परिणामविरेपेणाववुव्यत्ते स 
परिणामविश्चेपो ज्ञानापरपर्यायः ज्रामिनिवोधिकम्‌ 1 
(श्राव. नि. मलय. व. १, पृ. २०) 1 ११. अर्थामि- 
मूखो नियतः प्रतिस्वरूपको वोवो वोधविरेपोऽभि- 
निवोयोऽभिनिवोव एव श्राभिनिवोधिकम्‌ >< >< ><। 
अथवा श्रमिनिवुव्यते अरस्मादस्मिन्‌ वेति श्रमिनि- 
चोघस्तद{वरणक्षयोप्लमस्तेन निवृ त्तमाभिनिवोवि- 


कम्‌! तच्च तत्‌ ज्तानं चाभिनिवोविकन्ञानम्‌ । 
इद्द्रिय-मनोनिमित्तो योग्यप्रदेशावस्थितवस्तुविपयः 


स्फुटः प्रतिलाभो वोवविरोप इत्यर्थः 1 .(प्रज्ञाप. 
मलय. वृ. २६-३१२, पु. ५२६) । १२. स्थल-वर्त- 
मानयोग्यदेश्ावस्थितोऽथः भ्रभिमुखः, श्रस्येन्दियस्या- 
यमर्थं इत्यवघारितो नियमितः । श्रभिमुखद्चासौ 
नियमितद््चासौ अभिमूुखनियमितः, तस्यार्थस्य वोवनं 
ज्ञानम्‌, आभिनिवोवषिकं मतिन्ञानम्‌ । (गो.जी.म. 
भर. च जी. भ्र. टी. ३०६) । 

८ श्रभिमुख प्रोर नियमित पदार्यं के इन्रिय प्रर 
मनक द्वारा जानने को भ्राभिनिवोधिक ज्ञान कहते 
ड 1 यहु मतिज्ञान का नामान्तरं । 
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[श्रासियोगिकी 


प्राभिनिवेशिक- १. प्रभिनिवेशे मवं भ्राभिनिवे- 
शिकम्‌ । ग्रहत्परूपितप्रोहुलनं गोष्ठामादिलस्येव । 
(पंचसं. च. स्वो. वृ. ४-२, पृ. १५६) । २. श्राभि- 
निवेश्िकं जानतोऽपि यथास्थितं वस्तु दुरभिनिवेश- 
लेशविप्लावितचियो जमालैरिवे भवतति! (योगश्षा. 
स्वो. विव. २-३) । ३. श्राभिनिवेशिकं यदभिनिवे- 


शेन निवृत्तम्‌, यथा गोष्ठामाहिलादीनाम्‌ । {सम्बो-- 


धस. व्‌ ४७, पृ. ३२; पंचसं. मलय. व. ४-२ 
पु. १५६) 1 ४. यत्तो गोष्ठामाहिलादिवदातमीय- 
कु दर्शने । भवत्यमिनिवेशस्तत्मरोक्तमामिनिवंशिकम्‌ ।1 
(लोकप्र. ३-६६३) । 

२ वस्त्र के यथायं स्वरूप को जानते हए भी इराग्रह 
के वश से जमालि के समान निनप्ररपित तत्व 


के श्रन्यथा प्रतिपादन करने को भ्रािनिवेलिक 


मिभ्यात्व कहूते हें 1 

प्राभियोगिक- देखो स्नाभियोग्य । म्रभियोगः पार. 
वद्यम्‌, स प्रयोजनं येपां ते भ्रामियोगिकाः । (वि. 
पाकसुत्र श्रभय. वु. २-१४, पु. २६) 1 

प्रसियोग का श्रयं पराधीनता है वह्‌, पराधीनता 
ही जिनका भरयोजन हे, स्र्थात्‌ जो दूतसों के श्राघीन 
रहकर उनकी श्रा्नानुसार सेयाकावं किया करते ह 
उम्हे श्राभियोगिक देव कहते ह । 
ख्ासियोगिकभावना-- १. कोरश्न भई पिणे 
पत्तिणापसिणे निभित्तमाजीवी । इडिट-रस-सायगुरतो 
प्रभिग्रोगं भावणं कुणद््‌ । (वृहत्क. भा. १३०८) । 
२. कोऊय-मूइकम्मे पसिणापसिणे निमित्तमाएसी 7 
इडिटठि-रस-सायगुरग्रो भ्रमिम्रोगं भावेणं कुणई्‌ ॥ 
(ग. गृ. षट्‌. स्वो. वृ. ४, पर. १८ उ.) । 

१ कौतुक दिखाकर, भूतिकमं वताकर, प्रश्ना के 
उत्तर देकर श्रीर शरीरगत चिदह्वादिकों के शुभाशुभ 
फल वताकर श्राजीविका करने को तथा ऋद्धि, रसः 
प्रीर सात गौरवमय प्रवृत्तियौ के रखने को श्राभियो- 
गिकभावना कहते ह 1 

प्राभियोगिकी, श्राभियोगो-१. भ्रा समन्तात्‌ 
प्ामिमुख्येन [ वा] युज्यन्ते प्रेप्यकर्मणि व्यापा्यन्त 
इत्याभियोग्याः किकरस्थानीया देवविदेषास्तेपामिय- 
माभियोगी । (तृहत्क, व्‌. १२६३) । २. प्रामियौगाः 
किकरस्यानीया देवविलेषास्तेपामियं श्राभियोगिकी 
( धर्मसं. मान. स्वो. व. ३-८१, पृ. १७८) । 

९ जोदेव इन्द्रादि के सेवाकार्यं म नियुक्त रहते है वे 


अआभियोभ्य ` 


्राभिोग्य कहलाते हैँ । उनतते सम्बन्धित भावनां 
का नाम श्राभियोगिकीया श्राभियोगी है! 

श्रासियोग्य--१. घ्राभियोग्या दाससमाना वाहना- 
दिकमंणि प्रवृत्ताः । (स. सि. ४-४) । २. प्राभि- 
योग्या दासस्थानीयाः 1 (त. भा. ४-४) 1 ३-श्रा- 
भियोग्या दाससमानाः । यथेह दासा वाहनादिव्यापारं 
कुवन्ति तथा तत्राभियोग्या वाहनादिभवेनोपकु्वन्ति | 
प्राभिमूख्येन योगोऽभियोगः, अभियोगे भवा श्राभि- 
योग्याः 1 >< >< >< श्रथवा अभियोगे साधवः म्राभि- 

योग्याः, म्रभियोगमहन्तीत्ति वा। (त. वा. ४, ४ 
&) । ४. वाहूनादिभावेनाभिमूख्येन योगोऽभियोग- 
स्तत्र भवा ब्रभियोग्यास्त एव भ्राभियोग्याः इति । 

>< >८ >< भ्रथवा अभियोगे साधवः ्राभियोग्याः, 
अरभियोगमहंन्तीति वा भ्ाभियोग्यास्ते च दाससमा- 
नाः ¦ (त. इलो. ४-४) । ५. भ्रभियुज्यन्त इत्याभि- 
योग्याः वाहनादौ कुत्सिते कमणि नियुज्यमानाः, 
वाहनदेवा इत्यथः 1 (जयध. पत्र ७६४) 1 ६. भवे- 
युराभियोग्याख्या दासक्मकरोपमाः । (म. पु. २२, 

२६} 1 ७. दासप्राया अआभियोग्याः। (नि. श. पु. 
च, २, ३ ७७४) 1 ८. भ्रा समन्तादभियुज्यन्ते 
प्रेष्यकर्मेणि ग्यापायंन्त इत्याभियोग्या दासप्रायाः 1 

(संग्रहणी दे. व. १; वृहत्सं. मलय. वृ. २) । 

६. श्रभियोगे कर्मणि भवा प्राभियोग्या दासकमकर- 
कल्पाः । (त. वत्ति श्रुत. ४-४) । 

१ सवारी श्रादिमें छाम श्राने वाले दास समान 
` देवों फो श्राभियोग्य कहते है 
आभियोगयभावना-देखो भ्रासियोगिकी । १. मंता- 
भिग्रोग-कोदृग-भूदीयम्मं पउजदे जो हु 1 इडिढि-रस- 
सादहेद्‌ भ्रभिग्रोगं भावण कुणईइ्‌ 1! (भ. श्रा. ३, 
२८२) 1 २. जे भूदिकम्म-मताभियोग-कोदरहलाइ- 
संजुत्ता 1 जणवण्णे य प्ट वाहुणवेवेसु ते होति ॥ 
(ति प. ३-२०२) । 

१ ऋद्धि, रस श्रौर सात गारव के हेतुभूत मंन्ाभियोग 
(भूतवेशकरण), फूतुहलोपदेशंन (श्रकालवृष्टि भ्रादि 
दशंन) प्रौर भूतिकमं का करने वाला श्रभियोग्य- 
भावनाको करता है) 
प्राभोग-- १. भाभोगो उवभ्रोगो । (प्रत्या. स्व. गा. 
५५) 1 २. आ्राभोगनमाभोगः, “नुज-पालनाम्यव- 
हारयोः सयदियाऽभिविधिना वा भोगनं पालनमा- 
भोगः) (भ्रोव्रनि. व्‌. ४; पृ. २६) 1 ३. ज्ञात्वाप्य- 
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| ्राभ्यन्तर भ्रात्मभूतहेतु 


कायासिचनमाभोगः 1 (श्राव. ह. वृ. मल. है. टि. 
प्र. ६०) 1 

३ जान करके भो श्रकायंके सेवनं करने को श्राभोम 
फहते है । 

प्राभोगनिवेतित कोप--यदा परस्यापराघं सम्य- 
गववुध्य कोपकारणं च व्यवहारतः पुष्टमवलम्ब्य 
नान्यथाऽस्य लिक्षोपजायते इत्याभोग्य कोपं विघत्ते 
तदा स कोप श्राभोगनिवंत्ितः। (प्रज्नाप. मलय. 
वृ. १४-१९०. पृ. २६१) 1 

दुसरे के श्रपराध फो भलीभांत्ति जान करके तथा 
व्यवहार से पुष्ट कोपके कारणा भ्राश्रय लेकर 
शग्रन्य प्रकार से इसे शिक्षा नहीं मिल सकती है" यह 
देखकर जव क्रोध करता है तव उसके इस क्रोधकफो 
प्राभोगनिवतित कोप कहते हैँ । 
प्राभोगनिवंतिताहार -श्राभोगनमाभोगः ्रालो- 
चनम्‌, श्रभिसन्षिरित्यथंः । भ्राभोगेन निर्व॑त्तितः 
उत्पादित श्राभोगनिवंतितः, भ्राहारयामीतीच्छापूर्व 
निर्मापितः इति यावत्‌ । ` (प्रज्ञाप. मलय. व. २८, 
३०४, पु, ५००} । 

प्रभिप्रायपवेक वनवाया गया श्राहुार श्राभोगनिव- 
तिताहार है । यह नारियों का श्राहारदहै। 
श्राभोगवकुश--१. संचित्यकारी अाभोगवकुशचः । 
(त. भा. सिद्ध. व. ६-४६) । २. दि विघ-{शरीरो- 
पकरण-) भूषणमक्ृत्यमिव्येवंभूतं ज्ञानम्‌, तेत्मघानो 
वकुंश म्राभोगवकुश्चः। (धमस. मान. स्वो. वु. 
२-५६ पु. १५२) । ३. श्राभोगः साघूनामकत्य- 
मेतच्छरी रोपकरणविभूपणमिव्येवंभूतं ज्ञानम्‌ । ततर 
घानो वकुश श्रामोगवकुशः । (भ्रव, सारो. वु. 
७२४) । 

१ जो साघु विचारपुवंक फरता है--श्नरीर व उप- 
फरणों को विभूषित रखता है--उत्ते श्राभोगवकु्ष 
कहते है । 

श्राभ्यन्तर श्रात्मरूतहेत्‌-- तन्निमित्तो (द्रव्ययोग- 
निमित्तो) भावयोगो वीर्यान्तराय-न्नान-द्दनावरण- 
क्षय-क्षयोपशमनिमित्त ्रात्मनः प्रसादश्चात्मभूत 
इत्यास्याम्हुति । (त. वा. २, = १) । 
दरव्ययोगनिमित्तक्‌ नावयोग श्रीर वीर्यन्तिराय त्या 
ज्ञानावरण च दर्हनादरण कमं फे कछषय-क्षयोपदम- 
निमित्तक श्रात्मा के प्रसाद फो श्रान्यन्तर श्रात्मभूतं 
हेदु कहते हं \ 


ग्रास्यन्तरतप] . ` 


्राभ्यन्तर तप-१. कथमस्याम्यन्तरत्वम्‌ ८ मनो- 
नियमनाथेत्वात्‌ 1 (स. सि. €-२०) । २. श्रन्तः- 
करणन्यापारात्‌ । प्रायदिचत्तादितपः त्रन्तःकरण- 
व्यापा रालम्बनम्‌, ततोऽस्याम्यन्तरत्वम्‌ 1 बाह द्रभ्या- 
नपेक्नत्वाच्च । न हि वा्यद्रव्यमपेक्ष्य वतते प्रायद्चि- 
तादि ततङ्चास्यास्यन्तरत्वमवसेयम्‌ ! (त. वा. € 
२०, २-२; चा. सा. पृ. ६०) । ३. इदं प्रायदिच- 
त्तादिव्युत्सर्गन्तमनुष्ठानं लौकिकेरनमिलक्ष्यत्वात्‌ 
त त्रान्तरीयरच भावतोऽनासेन्यत्वान्मोक्षप्राप्त्यन्तरङ्घ- 
त्वाच्चास्यन्तरं तपो भवति । (दशवे. नि. हरि. वु 
१-४८, पृ. ३२) 1 ४. इदं चाम्परन्तरस्य कमंण- 
स्तापकत्वात्‌, अ्रम्यन्तररेवान्तमुखेर्मगवद्भिर््ञायमान- 
त्वाच्चाम्यन्तरत्वम्‌ । (योगद, स्वो. विव. ४-६०) 
५. इच्छानि रोधनं यत्र तदाम्यन्तरमीरितम्‌ । (घमेसं. 
श्रा. ६-१६६) । 


२ जो प्रायरिचत्तादि तप बाह्य द्रव्य की श्रयेक्षान. 


कर प्रन्तःकरणके व्यापारके श्राधित होतेर्हवे 
श्रास्यन्दर तप कहलाते है । 

अआ्रास्यन्तर द्रव्यमल-१. पृणु दिढजीवपदेसे णि. 
चद्धलह्वाइ्‌ पयडि-सिदिग्रादं 1 ग्रणुभागपदेसाइं चर्हि 
पत्तेककभेज्जमाणं तु 1 णाणावरणप्पहुदी श्रटुविहुं 
केम्ममखिलपावरयं ।! श्रव्भंतरदव्वमलं जीवपदेसे 
निवद्धमिदि हेदो । (ति. प. १, ११-१३) । २. घन- 
कंटठिनजीवेप्रदेशनिवद्ध प्रकृति-स्थित्यनुभागप्रदेशविभ - 
क्तज्ञानावरणाद्यष्टविवकर्माम्यन्तरद्रव्यमलम्‌ । (घव. 
पु. १,१.२२ ) 1 

२ सवन व कठिन जीवप्रदेशो से जो प्रकृति, स्थिति, 
श्रनुभाग श्रौर प्रदेशा वन्ध ङ्प से ज्ञानावरणादि श्राठ 
अकार्‌ के क्मपुद्गल सम्बद्ध रहते ह उन्हें श्रास्यन्तर 
दव्यमल कहते ह । 

श्रास्यन्तरनिव्‌ त्ति--१. उत्सेवाङ्गुलासंष्येयभाग- 
भरमितानां शुद्धात्म प्रदेशानां प्रतिनियतचक्षुरादीन््रीय- 
सस्थानेनावत्यितानां वृत्तिराम्यन्तरा निवृत्तिः! ( 
सि. २-१७) । २. विद्युद्धात्मप्रदेक्वत्तिराम्यन्तरा । 
उत्सेवाङ्गुलास्रख्येयमागप्रमितानां विद्धानामात्म- 
प्रदेशानां प्रतिनियतचक्षुरादीच्ियसंस्यानमानावमा- 
नावेत्यितानां वृत्ति रान्यन्तरा निवृत्तिः (त. चा. 
२, १७, ३} । ३. लोक्प्रमितानां विशद्धानामात्मप्र- 
देवानां प्रतिनियतचलुरादीन्द्रियत्तंस्यानेनावस्यिताना- 
सृत्सेवाडगुलस्यासंख्येयमागप्रमितानां वा वृत्तिरान्य- 


२.०४. जंन-लक्षणावली 


[ श्रामरणान्त दोपं 


त्तरा निवृ त्तिः । (घव. पु- १, प्र. २३२) । 

१ प्रतिनियत चक्षु श्रादि इश्धरियों केश्राकार से श्रव- 
स्थित उत्तेधाङ्ल के श्रसंट्यातवं भाग प्रमाण विरुद्ध 
प्रात्मप्रदेशों के श्रवस्थान को श्राम्यन्तर निवृत्ति 
(द्रव्येच्िय) कहते ह । ` 
प्राभ्यन्तर परत्यय-- तत्थ प्रव्भ॑तरो कोधादिदन्व- 
कम्मक्खंवा श्रणताणंतपरमाणुस्रमूदयसषमागमसमूप्प- 
ण्णा जीवपदेसेहि एयत्तमुवगया पयडि-द्िदि-प्णुभाग- 
भेयभिण्णा । (जयध. १, प्र. २८४) । 
ग्रनन्तानम्त परमाणुश्रों के समुदाय के श्रागमनसे 
उत्पन्न जो करोधादि कपायरूप द्रव्य केमस्कन्ध भृतिः 
स्थिति शरीर श्रनभाग में विभक्त होकर जीवप्रदेशंं 
के साथ एक्ताकोप्राप्त होते है उन्हे भ्राभ्यन्तर 
प्रत्यय कहते हँ । 
प्रामन्तरण--त्रामच्चणं कामचारानृन्ना । (श्रष्टस्त. 
यज्ञो. व. ३, पर. ५८) । 

इच्छान॒सार काम करने की श्रनुज्ञा देने को प्रामत्रण 
कहते ह । 
प्रासस््रणी भाषा--१. यया वाचा परोऽभिमूखी- 
क्रियते सा श्रामंत्रणी । (भ. श्रा. विजयो. ११६५) 
२. ग्रही तवाच्य-वाचकसम्बन्यो व्यापारान्तरं प्रत्यभि- 
मूखीक्तियते यया सामंत्रणी भापा। (मूला. वृ ‰ 
११८) । ३. तवत्रामन्त्रणमन्यस्य परत्रासक्तचेतसः 1 
प्राभिमुख्यकसे हंटौ नरे द्धेत्यादिकं वचः 11 (श्राची. 
सा. ५-८५) । ४. श्रागच्छ भो देवदत्त इत्याद्या- 
ह्वानभापा श्रामन्त्रणी । (गो. जी. जी. भ्र. २२५) । 

. संवोहणयुत्ता जा श्रवहाणं होई जं च सोऊणं । 
ग्रामंतणी य एसा पण्णत्ता तत्तदंसीहि 11 (मापार. 
७२) । ६. या सम्बोवर्नैः हे-प्रये-मोप्रमृतिपदैयुक्ता 
सम्बद्धा, यां च श्रूत्वा अ्रववानं श्रोतृणां श्रवणाभि- 
मुख्यम्‌, सम्बोधनमातरेणोपरमे किमामन्तरयसीति र्न. 
हेतुजिन्ञासाफलकं भव्ति 1 एपा तच्वदि्भिरामन्त्रण व्रणी 
प्र्नप्ता 1 (भाषार. टी. ७२) । 

१ जिस भाषाके द्वारा इसरेको श्रभिमुख किया 
जावे उसे श्रामन्वरणो भाषा कटूते ह । 
प्रामरसान्त दोष-मरणमेवान्तो मरणान्तः, भ्रा 
मरणान्तात्‌ श्रामरणान्तम्‌, ्रसस्जातानुतापत्य काव 
ौकरिकादेरिव या हिसादिपु प्रवृत्तिः सैव दीपः 
त्रामरणान्तदोपः । (श्रौपपा. व. २०. पृ, य्य) 


प्रामजेन ] ` ` ` `¦ 


मरण होने तक विना क्ती प्रकार के परचात्तापः 


के कालसौकरिक (एक कृषायी) श्रादि के समान 
जो ईहिसादि पापों में प्रचत्ति होती है, उसे श्रासरणा- 
न्त दोष कहते हे । 
श्रासजंन--्रामर्जनं मृदुगोमयादिना लिम्पनम्‌ । 
(व्यव. भा. मलय. व्‌. ४-२७, १. ६) । 
भडु गोवर श्रादि से लीपते को श्रामजन कहते है । 
श्रसदेन--१. क्षपकस्य यरीरेकदेशस्य स्परंनम्‌ 
स्रामशेनम्‌ । (भे. श्रा. विजयो. ६४६) ।! २. दरी- 
रकदेशस्पशंनम्‌ । (भ. भ्रा. मूला. री. ६४६) । 
समाधिमरण करने वाले साधु के ररर के एकदेदा 
का स्पशे करने को श्रामक्ञन एहते ह । 
श्रामशेलब्धि- देखो प्रामशौँपधि ऋद्धि तत्र 
श्रामदोनमामशंः, संस्पर्शनसित्यथः। स एव ग्रौपधियं- 
स्यासावामर्शोषधिः साधुरेव, संस्पशंनमात्रादेव व्या- 
ध्यपनयनसमर्थं इत्यथः, लव्वि-ललन्धिमतोरभेदात्‌ । स 
एवामञ्लंलब्धिरिति 1 (श्राव. नि. हरि. व सलय. वृ. 
६९; प्रव. सारो. व्‌. १४६६) ) 
जो साघु स्पशं सात्रसे ही रोगके दुर करनेमे 
समयं होता है उसे श्रभेद विवक्षा से श्रामज्ञलन्धि-- 
श्रामन्न जऋहद्धि फा घारक--फहा जाता हे । 
प्रामरशबधघि ऋद्धि--देखो अ्रामदलव्धि ! रिसि- 
कर-चरणादीणं भ्रत्लियमेत्तम्मि जीए पाकम्मि। 
जीवा होति णिरोगा सा अ्रम्मरिसोसही रिद्धी।। 
(ति. प, १०६८) । 
जिस द्धि के प्रभाव से साधुके स्पञ्चं मात्रसे 
रोगियोकेरोगदूरहो जातेहै उक्षे श्रामश्शौषधि 
च्द्धि कहते है । 
श्रासरछोदधिप्राप्त-- ९. परामर्शः संस्पशेः, यदीय- 
हस्त-पादाद्यामशं श्रौषधिप्राप्तो यस्ते आआमरौषधि- 
प्राप्ता । (त. वा. २, ३६, ३, पृ. २०३) । २. भ्रा- 
मषः-म्रौपषत्वं प्राप्तो येषां ते भ्रामर्पौपघप्राप्ताः। 
>< >< >< तवोमाहप्पेण जेसि फासो सयलोसहुस ङ 
वत्तं पत्तो तेसिमामोसदिपत्ता त्ति सण्णा । (घव. पु. 
€, पु. ६५-€६) 1 ३. आरामे: संस्पर्शो हस्त-पादा- 
यामशंः सक्लौपधि प्राप्तो येपां त अ्रामशोपविप्रा- 
प्ताः} (चा. सा. पु. ६६) । 
्रासन्ञं का खथ स्पशं होता ह, लिन मर्हएयो के 
हाथ-पांव श्नादि का स्पज्ञं पभ्रौपधिकोप्राप्तहो गया 
है-रोशियों के दुःसाघ्य रोगों के इर करनेमें 


२५०५;- जन-लक्षंणावलीः 


[ ्राप्नायाथंवाचक, 


ग्रोषधिकरा काम करता है--वे-मर्हषि प्रामशौपधि- 
प्राप्त--श्रामगोषधिऋछद्धि के घारक-- कह जाते ह 1. 
गररायुण्डा--त्रामृण्डयते संकोच्यते वित्तकितोऽये. 
ग्रनया इति अ्रामुण्डा । (घव. पु. १३, प्रु. २४२) । 
जिसके दारा विमित पदाथं का संकोच पिया जाय 
उसे प्रामुण्डा बुद्धि (श्रवाय) कहते ह । 

प्रा मदवधप्राप्त-देखो भ्रामशौपधिप्राप्त । | 
छाम्नाय -१. घोषञुद्धं परिवतेनमाम्नायः । (स. 
सि. &-२५; त. इलो. &-२५) । २. प्राम्नायो. 
घोपविलुद्धं परिवतेनं गुणनम्‌, रूपादानसित्यथं । 
(त. भा. &-२५; योगशा. स्वो. वि. ४-६०) । 
३. धोषविशयुद्धपरिवतनमास्नायः । त्रतिनो वदित- 
समाचारस्यहुलौ किकफलनि रपेक्षस्य द्त-विलम्वि- 
तादिषोपविशयुद्धं परिवतनम।म्नाय इत्युपदिश्यते । 
(त. वा. €, २५, ४) 1 ४, श्नास्नायोऽपि परिवर्तनम्‌, 
उदात्तादिपरिशुद्धमनुश्रावणीयमम्यासविदेषः) गुणनं 
संख्यानं पदाक्षरद्वारेण, सूपादानमेकसू्पम्‌ एका. 
परिपारीदे क्पे त्रीणि रपाणीत्यादि। (त. भा. 
हरि. व सिद्ध. व. ६-२५) । ५ श्रास्नायो गणना । 
(भ. श्रा. विजयो. १०४) ; घोपविश्चद्ध-भरुतप रावत्य- 
मानम(म्नायः स्वाध्यायो भवत्येव । (भ. ध्रा. 
विजयो. १३६) 1 ६. श्राम्नायः कथ्यते घोषो विशुद्ध 
परिवतनम्‌ } (ति. सा. ७-१६) 1 ७. ब्रतिनो विद्दित- 
समाचारस्यहलौकिकफलनि रपेक्षस्य द्रत-विलम्वित- 
पदाक्षरच्युतादिघोपदोपविशुद्धं परिवतनमाम्नायः। 
(चा. सा. पृ. ६७) 1 ८. परिवर्तेनमाम्नायो घोपदोप- 
चिवजितम्‌ । (श्राचा. सा. ४-६१) 1 £. भ्राम्नायो 
घोषद्युद्धं यद्‌ वृत्तस्य परिवर्तनम्‌ । (श्रन. घ. ७, 
८७} 1 १०. ब्ष्टस्वानोच्चारविशेपेण यत्‌ शुद्धं 
घोपणं पुनः पुनः परिवतनं स प्राम्नायः ! (त. वृत्ति 
धुत. &-२५); कातिके. टो. ४६६) 1 

३ श्राचारलास्त्र का ज्ञाता व्रतीजो हिक फली 
श्रपेक्षा न फर द्रूत-विलम्वित श्रादि घोषस्ते पविश्ुद्ध 
--इन दोषो से रहित-पाठ का परिशीलन रता 
हे, यह्‌ श्रास्नाय स्वाध्याय रहुलाता है । 
अस्नापायवाचकर-- ९. आम्नायः आगमः, यस्यो- - 
त्सग¶पिवादलक्षणोऽ्यः, तं वक्तीत्याम्नायार्थवाचकः 
पारमपप्रवचनायंकयनेनानुग्राहकोऽक्ननिपदानुन्नायी प- 
जवम ॒श्राचायः। (त. भा. तद्ध. ठ्‌. ६-६, प्‌. 
२०८} । २. ञयाम्नायमुत्सगपिवादलेक्षणमयं वक्ति 


प्राय]. ; २०६, 


यः स` परवचनार्थकथनेनानुग्राहकोऽक्षनिपयादयनुक्नायी 


ग्राम्नायार्थवाचकः, श्राचारगोचरविपयं स्वाध्यायं 


वा} (योगशा. स्वो. विव. ४-६०) । 

१ श्रास्नाय के श्रनुसार श्रागम के उत्सयं श्रीर श्रप- 
वादरूप श्रयं के प्रतिपादन करने वाले श्राचायं को 
श्रास्नाया्यवाचक कहते है । वह ` परमपिप्रोक्त 
परमागम के श्रयं का व्याख्यान करके ज्िष्योःका 
श्रनुग्रह किया करतादह। यह प्व्राजक श्रादि पांच 
प्राचा्यभेदो ते श्रन्तिमिहै। 

प्राय--्रायः सम्यग्दशनादययवाप्तिलक्षणः>< >< ><। 
(समवा. भ्रभय. वृ. ३३) । 

सम्यग्दद्ानादि गुणों की प्राप्ति को श्राय कहते ह । 
श्रायतन--सम्यक्त्वादिगुणानामायतनं गरृहमावास 
प्राश्य श्रावारकरणं निमित्तमायतनं भण्यते । (वु. 
द्रभ्यसं. ठी. ४१, पु. १४८) । 

सम्पग्दडेनादि गुणों के श्राधार, श्राश्रय या निमित्त 
को श्रायतन कहते ह । 

ग्रायास--श्रायासो दुःखहेतुदचेष्टा विशेपः, प्रहुरण- 
सहायान्वैपणं सं रम्भावेशारूणविलोचन-स्वैदद्रवप्रवाहु- 
प्रहारवेदनादिकः । (त. भा. सि. वृ. ६-६. पृ. १६२)। 
दुःख के कारणभूत चेष्टाचिेष को श्रायास कहते है । 
ग्रायु कम-१. एति श्रनेन नारकादिभवमिति 
प्रायुः'1 (स. सि. -४; त. वृत्ति श्रुत. ८-४; त. 
पुखवो. ८-४) । २. चतुष्प्रकारमायुष्कं >< >< >< 
स्थितिसत्कारणं स्मृतम्‌ 11 (वरांग. ४-२३) 1 ३. 
यदूभावाभावयोर्जीविंत-मरणं तंदायुः ! यस्य भावात्‌ 
प्रात्मनः जीवितं भवति, यस्य चाभावात्‌ मृत इत्यु- 
च्यते तद्‌ भव वारणमायुरित्युच्यते । (त. वा. 5, १०, 
२) 1 
मनुष्य-] देवानां भवनडारीरस्थितिकारणमायुष्कम्‌ । 
(श्रनूयो. हरि. वृ, पृ. ६३) । ५. एति याति चेत्यायुः, 
प्रनुभूतमेति भ्रननुभूतं च याति। {श्रा.प्र. री. १९१; 
धर्मसं. मलय. ६०८} । ६. भ्रायुरिति भ्रवस्यिति- 
हेतवः कर्मपूद्गलाः ।! (ग्राचारा. शी. वृ. २,१,य्‌. 
६२)1 ७. यद्‌भावाभावयोर्जीवित-मरणं तदायुः 1 (त. 
इलो. ८-१०) । ८. एति भववारणं प्रति इ्यायुः। 
जे पोगगला मिच्छत्तादिकारर्णेह णिरयादिभववारण- 
सत्तिपरिणदा जीवणिव्द्भि त श्राउग्रस्रष्णिदा 
ति ! (धव. धु- €, प. १२); ` मववारणमेदि 
कुणदि त्ति ्राउग्रं 1 (धव. पु. १३, पृ. २०६); 
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४, नारक-तिरयग्योनी-सुर-मनुप्य- योनि- 


[श्रायोजिकाकरणं 


एति भववारणं प्रतीति प्रायुः। (घव, पु, १३१. 
३६२) । ६. भववारणसहावं भ्राउग्रं । (जयध. २ 
पु. २१) 1 १०. चतुगतिसमापन्तः प्राणी स्थानात्‌ 
स्थानान्तरमेति यद्वशात्‌ तदायुः । (पंचसं. स्वो. वृ. 
२-१, पु. १०७} ! ११. नृ-तियेड-नारकामल्यभेदा- 
दायुद्चतुविधम्‌ । स्व-स्वजन्मनि जन्तूनां धारक 
गुप्तिसन्तिभम्‌ 11 (चि. श. पु. च. २, ३, ४७२) । 


` १२. भ्रायुनं रकादिगतिस्थितिकारणपुद्गलप्रचयः । 


(मूला. व्‌. १२-२); नारक-तिरयंड-मनुष्य-देव भव- 
घारणहेतुः क्म॑पुद्गलपिण्ड ग्रायुः, ग्रौदारिक-तन्मिश्र- 
वक्रियिक-तन्मिश्वगरीरधारणलक्षणं वा भ्रायुः। 
(मूला. वृ. १२-६४) । १३. प्रायुःकमं पञ्चमं, 
जीवस्य चतुर्गतिष्वंवस्थितिकारणम्‌ । (क्वि. पू. 
व्या. ६, पु. ५) । ९४. एति गच्छति प्रतिवन्धकर्ता 
नारकादिकुगतेनिष्कामितुमनसो .जन्तोरित्यायुः । 
(कर्मवि. पर. व्या. ६, पु. ६) । १५. एति श्रा- 
गच्छति प्रतिवन्धकतां ` स्वछृतकर्मवद्धन रकादिगते- 
निष्क्रमितुमनसो जन्तोः इत्यायुः । (प्रज्ञाव. मलय, 
वृ. २३-२८८, पृ. ४४५४; पंचसं. मलय. वृ. ३-१ 
पू. १०७; प्रव. सारो. वृ. १२५०; कमप्र यको. 
वृ, १, १, पृ. २) 1 १६. एति गच्छति प्रनेन गत्य 
न्तरमित्यायुः, यदा एति भ्रागच्छति प्रतिवन्वकतां 
स्वकृतकर्मावाप्तन रकादिदुगेते निगैन्तुमनसोऽपि जन्तो- 
रित्यायुः, >< >< >< यद्वा श्रायातति भवाद्‌ भवान्तरं 
संक्रामतां जन्तूनां निद्वयेनोदयमागच्छति ><->< > 
इत्यायुःशन्दसिद्धिः । >< >< >< अ्रथवा प्रायान्युष- 
भोगाय तस्मिन्नुदिते सति तद्‌भवप्रायोग्याणि स्वा- 
ण्यपि शेपक्र्माणीत्यायुः । (कर्मवि. दे. स्वोवृ. ३, 
पु. ५) 

१ नारक श्रादि भव को प्राप्त फराने वाते कमं को 
श्रायु कहते ह । ` 

प्रायुर्वन्प्रायोग्य काल.-सगजीविदतिभागस्स पढ 
मसमयप्पहुदि जाव विस्समणकालग्र्ण्तरदैद्विमसमग्रौ 
ति भ्राउम्रकंघपाश्रोगगकालो :! (घव. पु. १० षृ. 
४२२) 1 

प्रपने जीवित--भुज्यमान श्रायु-के त्रिभाग कं 
प्रथम समय से लेकर विश्राप्रकाल कै श्रनन्तर्‌ 
(श्रव्यवहित) श्रवस्तन समय तक का काल नवीन 
श्रायु के चन्वके योग्य होता) 
श्रायोजिकाकरण--१. श्रपरे श्राउज्जिवाकर्ण' 


अ्ररभट | 


परन्ति । -तत्रेवं शब्दसंस्कारमाचक्षते--्रायोजिका- 
करणमिति 1: प्रयं चात्रान्वयार्थः--ग्राङ्‌ मर्यादायाम्‌, 
ग्रा मयदिया केवलिदृष्टया शुभानां योगानां व्यापा- 
रणमाग्रोजिका, भावे बुस्‌, तस्याः करणमायोजिका- 
करणम्‌ । (प्रप. मलय. वृ. ३६, पू. ६०४; पंचसं. 
मलय. चु. १-१५) पु. २८) । २. श्रायोजिकाकरणं 
नाम केवलिसमूद्घातादवाग्भिवति, तत्राड्‌ मर्यादा- 
` याम्‌, ज्रा मयदिया केवलिदुष्टया योजनं व्यापारणमा- 
योजनम्‌, तच्चाततिशुभयोगानामवसेयम्‌, श्रायोजन- 
मायोजिक्रा, तस्याः करणमायोजिकाकरणम्‌ । (पंचसं. 
उदी. क. मलय. व. ७६, पु. १४७) । 
केवलिसमुद्घात के पुवे जो श्रतिश्य ज्॒भयोगोंका 
< श्रायोजन (व्यापार) किया जाता है उसे श्रायोनिका- 
करण कहते है) इसे दूसरे नामों से श्रार्वजित- 
करण भ्रौर श्रावर्जीकिरण भी कहा जातां । 

: श्रारभटा--१. वितहकरणम्मि तूरिभ्रं ्रण्णं श्रण्णं 
व गिण् भ्रारभडा। (पंचव. २४६); भ्रारभडा 
: प्रत्युपेक्षणेत्ति भ्रविधिक्रिया । (पंवव. हरि. च. 
२४५} ; वित्तथकरणे वा प्रस्फोटताद्यन्यथासेवने वा 
- श्रारभटा, त्वरितं वा दूतं वा स्वेमारभमाणस्य 
श्रन्यदद्धप्र्युपेक्षितमेव मुक्त्वा कंल्पमन्यद्वा गृहत 
श्रारभडति 1 (पज्च. हरि. वु. २४६) 1 २. वितह्‌- 
करणेण तुरियं, श्रन्नन्नागिस्हणे व श्रारभडा । (गु. 
शु. षट्‌. स्वो. वृ. २८, १्‌. ६१) । 

१ भाडने श्रादिके श्रन्यथा सेवन सें, श्रयवा शी घ्रतासे 
श्रारम्भ करते हुए, श्रंथवा श्रधं प्रत्युपेक्षित को छोड 
कर श्रन्य केत्प को ब्रहुण करते हुए श्रारभेटा नामक 
. -दोष (परत्तिलेखनादोष) होता हे । 

-श्रारस्भ-- १. प्रक्रम श्रारम्भः। (स. तसि. €; 
आरम्भः प्राणिपीडाहेतुग्यापारः1 (स. सि. ६-१५)। 

२. प्राणिवचस्त्वारम्भः 1 (त. भा. ६-ई) 1 
श्रारम्भो हस्र फं । हिसनशीला हिखाः, तेपां कमं 
-हखमारम्भ इत्युच्यते । (त. वा. € १५ २) 1 

४. भ्रारेभा उद्व >८ >८ >< । (व्यव. सू. भा- ९ 

४६१ पु. १८; प्रव. सारो. १०६०} 1 ५. प्राणाति- 
-पातादिक्रियावृत्तिरारम्भः । (त. भा. हरि. वृ. 
६-&€ ) । ६. कृष्यादिकस्त्वारम्भः । (श्रा. भ्र. री. 

१०७) 1 ७. प्राणातिपातादिक्रियानिवृत्तिरारम्भः । 
(त. भा. सिद्ध. वृ. ६-&) । ४८. प्राणि-प्राणवियोज- 
-नमारम्भो णाम। (घव. पु. १३, प. ४६) । €. 


२०७, जंन-लक्षणावली 
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भ्रा. विजयो. ८११; श्रन. ध. स्वो. टी. ४-२७) 
पृथिव्यादिविपयो व्यापार भ्रारम्भः। (भि. श्रा 
विजयो. ८२०) । १०. श्रादौ क्रमः प्रक्रम प्रारम्भः] 
(चा. सा. पृ. ३९) । ११. भ्रारम्यन्ते विनाश्यन्त 
इति श्रारम्भाः जीवाः, अथवा श्रारम्भः कृष्यादि. 
व्यापारः, श्रथवा ब्रारम्भो जीवानामूपद्रवणम्‌ । 
(प्रदनन्या. वु. ११) । १२.२८ >< >.प्रंगि [स्रगिनि- | 
वातादि; स्यादारम्भो दयोञ्भितः | (श्राचा. सा. 
५- १३) । १३. श्रपद्रावयतो जीवितात्परं व्यपरो- 
पयतो व्यापार भ्रारम्भः। (व्यव. भा. मलय. वु. 
१-४६; प्रव. सारो. व्‌. १०६०} । १४. प्राणिनः 
प्राणव्यपरोप श्रारस्मः। (भा. प्रा. टी. &&))। 
१५. प्राणव्यपरोपणादीनां प्रथमारम्भ एव प्रारम्भः 
(त. वृत्ति श्रुत. ६-८); भ्रारम्यत इत्यारम्भः 
प्राणिपीडाहेतुव्यापारः । (त. वृत्ति रुत. ६-१५) । 
१ का्ंके प्रारम्भ करदेनेकोभ्रारम्भ कहा जता 
है । जीवों को पीडा पहुंचाने चालाजौ व्यापार 
(प्रवृत्ति) होता दहै वह भी प्रारम्भ कहलाता है) 
श्रारम्भकथा -- तित्तिरादीनामियतां तत्रोपयोग 
इत्यारम्भकथा । (स्थाना. श्रभय. व्‌. ४, २, ४८२ 
पु. १६६) । 

वहां इतने तीतर श्रादि का उपयोग होना चाहिये 
द्त्यादि भकार की प्राणिविघात से सम्बद्ध कथा 
का नाम प्रारम्भक्थारह। 

प्रारम्भकोपदेश्- १. श्रारम्भकेम्यः कृपीवलादि- 
भ्यः क्षिव्युदक-ज्वलन-पवन-वनस्पत्यारम्भोऽनेनोपा- 
येन कतेग्य इत्याख्यानमारम्भकोपदेशः । (त. वा. 
७, २१, २१; चा. सा. पू. ६} । २. पामरादीन 
मग्रे एवं कथयत्ति-भूरेवं कृष्यते, उदकमेवं निप्का- 
प्यते, वनदाह एवं क्रियते, क्ुपादय एवं चिकित्स्यन्ते, 
टत्याद्यारम्भ श्रनेनोपायेन क्रियते इत्यादिकथनं 
ग्रारम्भोपदेशनामा चतुथः पापोपदेशो भवति । (त. 
वृत्ति भ्रूुत. ७-२१) 

१ कृषि श्रादि श्रारम्भके फरने वाले मनुप्योको मृमि 
खोदने, जल सोचने भ्रौर वनस्पत्ति कारने श्रादिरूप 
हिसामय श्रारम्मे फा उपदेश देने को धारम्भकोप- 
देश .(श्रनयदण्ड) फहूते ह 1 

भ्रारस्भक्रिया--१. देदन-भेदन-विदास-( चित्र त- 
त. वा.) नादिक्रियापरत्वमन्येन वा श्रारम्मे छ्रिय- 


श्रारस्भभक्तकथा | 


माणि प्रषः प्रारम्भक्रिया । (स. सि. ६-५; तवा 
६ ५, ११; त. वृत्ति श्रुत. ६-५)। २. प्रारम्भे 
क्रियमाणेऽन्यैः स्वय हप-प्रमादिनः। सा प्रारम्भ- 
क्रियात्यन्तं तात्पर्यं वाज्छितादिषु ] (ह. पु. ५८, 
७६) । ३. खेदनादिक्रियासक्तचित्तत्वं स्वस्य यद्‌ 
भवेत्‌ । परेण तत्कृेतौ हपः सेहारम्भक्रिया मता 1 
(त. इलो. ६, ४, २३) । ४. भूम्यादिकायोपघात- 
लक्षणा राष्कतणादिद्ेदलेखनादिका वाऽप्यारम्भ- 
क्रिया । (त. भा. सिद्ध. व. ६-६) । 

१ प्राणियों के छेदन-मेदन श्रादि क्रियाग्रो मे स्वयं 
प्रवृत्त होने को, तथा श्रन्य को प्रवृत्त देखकर हृषित 
होने को श्रारम्भक्रिया कहते है । 
द्रारस्भभक्तकथा--ग्राम-नगरायाश्रयारछाग-महि- 
ष्यादयः, भ्रारण्यका श्रारविकास्तित्तिर-कुरद्घ-लाव- 
कादयः एतावन्तोऽमुकस्य रसवत्यां हत्वा संस्क्रियन्त 
इत्येवंरूपा । (श्राव. ह्‌. वु. मल. है. टि. पू. ६२) । 
प्रमुक के यहां भोज मेँ म्राम-नगरादि कै श्राभित रहने 
वाले वकरे वा मेसा श्रादि इतनी संस्यामें तथा जंगल 
सें रहने वाले तीतर च हिरण श्रादि इत्तनी संख्या 
मे भार कर पकाए जाने वाले है, इत्यादि प्रकार की 
कथावार्ता को श्रारम्भभक्तकथा कहते हैं । 
श्रारम्मिकी क्रिया-देखो प्रारम्भक्तिया । श्रारम्भः 
पृथिव्यादुपमदंः, उक्तं च--भ्रारभो उद्वतो सुद्ध 
नयाणं तु सन्वेसि ।। प्रारम्भः प्रयोजनं कारणं यस्याः 
सा ्रारस्मिकी 1 (ज्ञाप. मलय. वु. २२-रत४, 
प, ४४७) । 

पृयिवीकायादि जीवों के संहारल्प श्रारम्भ ही निस 
क्रिया का प्रयोजन ही उसे श्रारम्मभिको क्रिया 
कट्ते ह । 

चरारम्भ-प्रेषोहिष्टवजंक-- १. वज्जे सावज्जमारभें 
ग्रहुमि पडिवण्णम्रो 11६।} अ्रवरेणावि भ्रारभं णवमी 
नो करावए । दसमी पृण टउद्िद् फायुयं षिण 
भुनए ॥७। (गु. ग. षट्‌. स्वो. व. १५) । २. ग्रा- 
रम्भदच स्वयं छप्यादिकरणम्‌ प्रेपश्च प्रपणं परेषां 
पापकर्मसु व्यापारणम्‌, उदिष्टं च तमेव श्रावकमु- 
दिश्य सचेतनमचेतनीटकरतं पक्व वा यौ वर्जयति परि- 
हरति स त्रारम्भ-प्रेपोदहिप्टवजकः । (सम्बोध. स. वु 
६१, प्‌. ४५) । 

` जो श्रावक छृपिच्रादि करने स्प श्चारम्भको, 
दूतरो कलो पापकार्यो मे प्रवृत्त कराने ह्पप्रेपण को; 
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` श्रा. ८-३६) ।-१३. 


[श्रारम्भविरत 


तथा श्रपने उहश््यसे श्रचित्त कयि गपे श्रवा 
पकाए गए सचेतनं उदिष्ट (भोज्य पदार्थ) को छोड 
देता है उश्च श्रारम्भ-प्रेष-उटिष्टवर्जक (श्राठ्वी, नौवी 
शरौर दसवीं इन -तीन प्रतिमाश्रों का परिपालक) 
कहा जाता है) भ 
श्रारम्भविरत- १. सेवा-कृपि-वाणिन्यग्रमुखादा- 
रम्भतो व्युपारमति | प्राणातिपातहेतोर्योऽसावारम्भ- 
विनिवृत्तः ॥ (रत्नक. १४५) । २. जोश्रारमंण 


 कूणदि श्रण्णं ण कारयदि णेव श्रणुमण्णे। हिसा 


संतदुमणो चच्चारंभो हवै सो हु ।}. (कात्तिके. २८५) । 
३. एवं चि्यं॒श्रारयं - वज्ज  सावज्जेमटुमासं व) 
तप्पडिमा >< >< ><॥ (श्रा. प्र. ति, १०-१४) । 
४, भ्रा रम्भविनिवृत्तो ऽसि-मसि-कृपि-वाणिच्यश्रमुखा- 
दारम्भात्‌ प्राणातिपातहुतोविरतो भवति (चा, सा. 
पृ. १९) 1 ५: सवप्राणिष्वसहेतुं विदित्वा यो नाऽऽ 
रम्भं. घमंवित्‌ तत्करोति 1 मन्दीभूतदेपरागादिवृत्तिः 
सोऽनारम्भः कथ्यते तत्वेवोधैः 1 (धमप. २०.६०) 
६. निरारम्भः स विन्नेयो मूनीनद्रंहतकल्मषः ¡ कृपालुः 
सर्वजीवानां नारम्भं विदधात्तियः।॥ (सुभा. सं 
८४०) । ७, विलोक्य पड्जीवटिघ,तमूच्चं रारम्भ- 

मत्यस्यति यो वितैकी । श्रारम्भमूक्तः स मतो मनी. 
द्ैविरागिकः संयम-वृक्षसेको । (श्रमित. भ्रा. ४ 
७४) | ठ. जं किचि गिहारंभं वहु थोगं वासया 
विवज्जेद । भ्रारभणियत्तमई सो श्रदुमु सावभ्रो 
भणिग्रो । (वसु. श्रा. २६८} । €. भ्रष्टौ मासान्‌ 
(पूर्वप्रतिमानुष्ठानसदितः) स्वयमारम्भं न करोती- 
त्यष्टमी । >< >< >< वज्ञे सावज्जमारंभं ब्रह्मि 
पडिवन्तग्रो ॥५।। (योगक्षा. स्वो. विव, ३-१८४ 
पु. २७२) । १०. निरूढसप्तनिष्ठोऽगिघाताद्धत्वाः 
त्करोत्ति न । च कारयति कप्यादीनारम्भविरत- 


- स्त्रिवा ॥ (सा. घ.७-२१) । ११. यः सेवा-कृपि- 
, वाणिज्यन्यापारत्यजनं भजेत्‌ ! प्राण्यभिधातस्तत्यागा- 


दारम्भविरतो भवेत्‌ ।। (भावसं. वाम. ५४०) । 
१२. निर्व्यूढसमप्तवर्मोऽद्धिववहतुम्‌ करोतिन। ते 
कारयति कष्यादीनारम्मरदहितस्विवा ॥ (घमं. 
सर्वतो देदातद्चापि यत्रारम्मस्य 
वर्जनम्‌ । श्रष्टमी प्रतिमा सा> >< >< 11 (लायी. 
७-२३ १) ॥ 

१ हिसा के कारणभूत सेवा, -कृपि व वाणिज्य श्रादि 


, श्रारम्भो सा परित्याग करने वाते श्रावकं को 


श्रारस्भ-समारस्भ | 


श्रारम्भविरत (श्रष्टम प्रतिमा धारकं) कहते है । 
& पुवं प्रतिमाश्रों के साथ श्राठ. मास तकं स्वयं 
श्रारस्य न करने वाले भरावकको श्रारम्भविरत कहा 
जाताहे। 
श्रारस्म-समारस्म-्रारम्भसमारम्भो त्ति प्रारभ्य 
त्ते विनाइयन्त इति भ्रारम्भा जीवास्तेषां समारम्भ 
उपमदः । प्रथवा श्रारम्भः कृष्यादिग्यापारस्तेन समा- 
रम्भो जीवोपमदंः । भ्रथवा प्रारम्भो जीवानामुपद्रव- 
णम्‌, तेन सह्‌ समारम्भः परितापनमित्यारम्भ-समा- 
रम्भः, प्राणवधघस्य पर्यय इति । श्रथवेहारम्भ-समा- 
रस्भरब्दयोरेकतर एव गणनीयो बहुसमरूपत्वादिति । 
(प्रश्नव्या. व. ११) । 
“न्रारभ्यन्ते चिनाषयन्ते इति श्रारम्भाः जीवाः इस 
निरुविति के : श्रनृसार श्रारस्म छन्द का. श्रयं जीवं 
होता. हैः उनके समारम्भ--पीडन--का नाम 
श्रारम्भ-समारस्भ है 1 भ्रयवा कृषि श्रादि व्यापार से 
जो प्राणिविघात होता है वह्‌ श्रारस्भसमारम्भ कहु- 
लाता हे । श्रथवा जीवोंक्ले उपद्रव के दारान 
संतप्त करिया-जाता है उसे श्रारम्भसमारम्भ जानना 
चाहिए । श्रयवा.श्रारम्भ श्रीर समारम्भ इन दो 
शब्दो मे से.किसी एक ही की गणना करना चाहिए । 
श्राराघक- १. पचिदिएहि गृत्तो मणमाईतिविह्‌- 
करणमाउत्तो 1 तव-नियम-संजमंमि ग्र जुत्तो भ्राराघभ्रो 
होड 1 (श्रोधनि. २८१, पु. २५०)। २. णिहयकसाग्रो 
भव्वो दंसणवंतो हु णाणक्पण्णो । दुविहृपरिग्गह्‌- 
चत्तो . मरणे श्राराहभ्रो हवईइ 1! संसारसुहविरत्तो 
वेरग्गं परमडउवसमं पत्तो ! विविहुतवतवियदेहौ मरणे 
ग्राराहश्रो एसो । ्रप्पस्हावे णिरभ्रो वज्जियपरदव्व- 
 संगसुक्वरसो 1 भिम्महियराय-दोसो हवे श्राराह्नो 
मरणे 1 (श्रारा. सा. १७-१६) । ३. >< >< >< 
भव्यस्त्वाराघको विशुद्धात्मा । (भ. श्रा. मूला. १ 
उद्धत्त) । | 
१ जो पाचों इन्द्रियो से गुप्त है श्र्थात्‌ उन्हे श्रयने 
श्रघीन रखता ह, मन. श्रादि ` (कचन व कताय) तोन 
करणो की प्रवक्तिःमे सादधान है; तथा तप, नियम 
व संयम मे संलग्न है; चहु भाराघक कहुलाता ह । 
श्रारधना--१. उज्जोवणमुज्जवणं गिन्वहणं स्ताहणं 
च णिच्छ(र्थ)रणं 1 दंसण-णाण-चरित्तं तवाणमारा- 
हणा भणिदा 11 ` (म. ` घाः ३) 1 . २. आरेष्यन्ते 
` ल. २७. 9 
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[ श्राजंव घमं 


सेव्यन्ते स्वा्थप्रसाच्रकानि क्रियन्ते सम्यग्दशनादीनि 
मोक्षसुखायिभिरनयेत्या राघना आरआराघ्यनिष्ठ आरा- 
घकव्यापारः उपजातसम्यग्दशनादिपरिणामस्यात्म- 
तस्तद्गतातिशयवृत्तिः 1! (भ. श्रा, मूला. टी. १) । 
३. प्राराधना परिशुद्धप्रत्रज्यालामलक्षणा } (उप. प. 
वृ. ४६६) । 

१ सम्पग्दशन; ज्ञान, चारित्र श्रौर तप के उद्योतन, 
उद्यापन, निचंहनः, साधन एवं निस्तरण--भावान्तर- 
प्रापण--को श्राराधना फहते ह । 

श्राराधना भावा-१. श्राराहणी उ दव्वे सच्चा 
>< >< >< । (दश्च. नि. २७२) । २. श्राराध्यते 
परलोकापीडया यथावदसिधीयते वस्त्वनयेत्यारा- 
घनी । (दशवे. नि. हरि. व. २७२) । 

२ निस भाषाके द्वारा दुसरे प्राणियों को षपीड़ान 
पहुंचा कर वस्तु का यथायथं कथन किया जाता है उसे 
श्रादाघनी भाषा कहते है । 

प्राराम- १. विविषदृष्पजास्युपशोभित आ्रारामः। 
(श्रनूयो. हरि. वृ. पू. १७) । २. भ्रागत्य रमन्तेऽ्र 
माववीलताग्रृहादिपु दम्पत्य इति स श्रारामः । 
(जीवाजी. नलय. व्‌. ३,.२, १४२; पृ. २५८) 

१ नाना जाति के पुष्पोंसे शोभित उपवन णमे 
श्राराम कहते है । | 
श्रारोह्--श्रागोहो नाम शरीरेण नातिदर्घ्यं नाति- 
स्वता, >< >< >< श्रयवा भ्रारोहुः शरी रोच्छायः। 
(वृहत्क. व्‌. २०५१) । 

शरीरसेन तो श्रत्ति लम्बा हना श्रीरनश्रत्ति 
छोटा भी होना, इसका श्राम श्रारोह है। श्रयवा 
शरीर की अचार को श्रारोह्‌ कहते ह । 

श्रा्जव घमं --१. मोत्तण फूडिलभावं गिम्मलदहिद- 
येण चरदि जो समणो । प्रज्जवघम्मं तद्यो तस्स 
टु संभवदि णियमेण । (हादशानु. ७३) 1 २. योग- 
स्यावक्रता भ्राजंवम्‌ । (त. सि. ६-६; त. श्लो. €, 
६; त. सुखवो. ई-६; त. वत्ति शुत. ६-६) ! ३. 
भावविशुद्धिरविसंवादनं चाजंवलक्षणम्‌ । श्युभावः 
वटजुकमं वाजवम्‌, भावदोपवर्जनमित्वर्थः । (त. ना. 
६-६) । ४. योगस्याद्कता श्राजंदम्‌ ! योग्य 
काय-वाङ्मनोलक्षणतस्यावक्रत्ता आ्राजंवमित्युच्यते । 
(त. वा. €, € ४) 1 ५. श्रञ्जवं नाम उञ्जुगत्तणं 


[ 


ति दा अकुडिलत्तणंति वा 1 एवं चं दुव्वमाणस्स् 


्रातघ्यान | 


कम्मणिज्जरा भवद्‌, श्रकुत्वमाणस्स य कम्मो- 
चचयो भवडइ्‌ । (दशै. च्‌. पु. १८; उज्जुता- 
भावो श्रञ्जवं । (दशवे. च्‌. प. २३३) ६. परस्मि- 
न्निकृतिपरेऽपि मायापरित्यागः भ्राजंवम्‌ । (दकव. 
नि. हरि. वृ. १०-३४९) । ७. जो चितेद्‌ ण वकं 
कूणदि ण वंकंण जंपएवंकं1 णय गोवदि णिय- 
दोसं ्रज्जववम्मो हवे तस्स 11 (कातिके. ३६६) । 
८. ्राकृष्टान्तद्वयसूत्रवद्रक्रताऽभाव भ्राजंवम्‌ । (भ, 
श्रा. विजयो. टी. ४६) । £. वाङ्मनःकाययोगा- 
नामवक्रत्वं तदाजंवम्‌ 1 (त. सा. ६-१६) ! १०. 
्राजेवं मायोदयनिग्रहुः । (श्रौपपा. श्रभय. व्‌. १६ 
२३३) । ११. योगस्य कायवाङ्मनोलक्षणस्यावक्रता- 
ऽऽजव मित्युच्यते । (चा. सा. प २८) । १२. ऋजो- 
भवि श्राजंवं मनोवाक्कायानामवक्रता । (मूला, वृ. 
११-*) 1 १३. चित्तमन्देत्ति वाग्‌ येषां वाचमन्वेत्ति 


च क्रिया । स्वपरानूग्रहपराः सन्तस्ते विरलाः कलौ 11. 


{श्रन. ध. ६-२०) । १४. श्रज्जवो य श्रमादत्त > 
५८८ । (गु.गु. षट्‌. स्वो, व्‌. १३, पु. २३८) । 
१९. मनोवचन-कायकमणामकौटित्यमाजंवम्‌ । .(त. 
चृत्ति शरुत. &-६) । १६. ऋजुरवक्रमनोवाक्काय- 
कर्मा, तस्य भावः कमं वा श्राजंवम्‌, मनोवावकाय- 
विक्रियाविरहो मायारहितत्वम्‌ 1 (सम्बोधस. वु, 
२६०, प. १७; धमस. मान. स्वो. वु. २-४३, पु. 
१२८). । 
१ कुटिलताको छोडकर निर्मल श्रन्तःकरण से 
भ्रवृत्ति करना श्राजव धमं कहलाता है, जो म॒निके 
सम्भव है । 
श्रातघ्यान-- १. श्रमणुण्णसंपयोगे इटुविग्रोए परि- 
स्सहणिदाणे । प्रट्टं कसायसहियं काणं भणियं समा- 
सेण 1! (भ. भ्रा. ९७०२ ) | २. ग्रमणुण्णजोग-इदु- 
विग्रोग-परीपह्‌-णिदाणकरणेसु । अ्रटटं कसायसहियं 
फणं भणिदं समासेण 1 (मूला. ५-१६०८) 1 ३. 
आतंममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वा- 
हारः 11 विपरीतं मनोक्ञस्य ॥ वेदनायारच ॥ निदानं 
च 1 (त. सु. €, ३०-३३) । ४. ऋतं दुःखम्‌. प्रदं- 
नमतिर्वा, तत्र मवमात्तम्‌ 1 (स. सि. ६-२८, त. 
सुखवो. ९-२८; त. वृत्ति श्रुत. &-२८) । ५. तत्य 
संकिलिटुज्मवसाम्रो श्रट्टं । (दशवे. च्‌. प. २६) । 
६ राज्योपभोगश्यनासनवाहनेपु स्त्रीगन्धमात्य- 
मणिरत्नविभूपणेपु । इच्छा्भिलापमतिमात्रमुपंति 
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` [ग्रातध्यान 


मोहाद्‌ घ्यानं तदातमिति तत्प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ 
(दक्षत. नि. हरि. वृ. ~य) ७. ऋतं दुःखं 
तन्निमित्तो दृढाध्यवस्ायः, हते भवमातम्‌, विलष्ट-- 
मित्यथेः । (ध्यानक्ष. ५-भ्राव. हरि. व, पृ. ५८४) । 
८. इष्टेतरवियोगादिनिमित्तं प्रायदो हि तत्‌ । यथा- 
दक्त्यपि दहियादावप्रवृत्यादिवजितम्‌ ।॥ उदेगकृद्ि- 
पादाढय मात्मघातादिकारणम्‌ । भ्रातेध्यानं >< > 
>< 1 (हरि. श्रष्टक. १०, २-३) । €, चतमर्दन-- 
मातिर्वा, तत्र भवमातेम्‌ 1 ऋतं दुःखम्‌, श्रथवा श्रदे- - 
नमातिर्वा, तत्र भवमातम्‌ ॥ (त. वा. £, २८, १) 
१०. तत्रातिरदनं वाघा यातं तत्र भवं पुनः । सृकृष्ण- 
नील-कापोतलेश्यावलसमुद्‌ भवम्‌ ॥ (ह. पु. ५६-४) । 
११. ग्रातं दुःखभवं दुःखानुबन्धि चेति। (तभा 
सिद्ध. वु &-२६); आ्तिद्च दुःखं शारीरं मानसं 
चानेकप्रकारम्‌, तस्यां भवमार्तं ध्यानम्‌ 1 (त. भा. 
सिद्ध. व. €~-३१) 1 १२. ऋतमर्देनर्मातर्वा, ऋते ` 
भवमातंमतौ भवमातेमिति वा दुःखभावं प्राथना-- 
भावं वेत्यर्थः । (त. इलो. &-२८)' 1 १३. भ्रट 
तिव्वकसायं >< >८ >< ॥ दुःखयरविसयजोए केम 
इमं चयदि इदि विचितंतो । वेद्रुदि जो वििखत्तो 
शरटज्छाणं हवे तस्र ॥ मणह्रविसयविश्रोगे कह तं 
पावेमि इदि वियप्पो जो । संतावेण पयटरो सो चियः 
श्रट्‌टं हवे ज्फाणं 1 (कातिके. ४७१, ४७३-७४) । 
१४. तंबोल-कुयुम-लेवण-भूसण-पियपुत्तचितणं ग्रह । 
(ज्ञा. सा. पद्म. १९१) । १५. राग-देपोदयप्रकर्पादि- 
च्ियाघीनत्वराग-देषोद्रेकात्‌ प्रियसंयोगाऽप्रियवियोग- 
वेदना-मोक्षण-निदानाकांक्षणरूपमा्तम्‌ ॥ (पचा. का.- 
श्रमृत, व. १४०)। १६. प्रियश्रंशेऽप्रियप्राप्तौ निदान 
वेदनोदये । भ्रात्तं कपायसंयुदतं ध्यानंभुवतं समासतः 1# 
(त. सा. ७-३६) 1 १७. ऋते भवमथातं स्यादसद्‌- 
घ्यानं शरीरिणाम्‌ । दिगमोहान्मत्ततातुल्यमविद्या- 
वासनावशात्‌ ॥ (ज्ञानार्णव २५-२३) 1 १८. ऋतं 
दुःखम्‌, तस्य निमित्तं तत्र वा भवम्‌, ऋते वा 
पीडिते भवमातं च्यानम्‌ । (स्याना, श्रमय. वु. ४ 
१, २४७) । १६. तच्राततं मनोन्नामनोेपु वस्तुपु 
वियोग-संयोयादि निवन्वनचित्तविक्लवलक्षणम्‌ । (स- 
मवा. श्रभय. व. ४). । २०. तत्र ऋतं दुःखं तत्र 
भवमार्तम्‌, यद्वा श्रतिः पीडा यातनं च, तवर भवमा- 
तम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव. ३-७३) । २१. स्वदेश- 
त्यागात्‌ द्रव्यनादात्‌ मिव्रजनविदेशगमनात्‌ कमनीय- 


अतध्यान | 


कामिनीवियोगादनिष्टसंयोगाद्रा समुपजातमातध्या- 
नम्‌ ॥ (नि. सा. वु. ६ €) । २२. भ्रनिष्टयोग-प्रिय- 
विप्रयोगग्रभृद्यनेकाततिसमुद्भवत्वात्‌ । भवोद्भवात- 
रथ हेतुभावा्थायमेवातमिति प्रसिद्धम्‌ । (श्रात्मप्र. 
६१) । २३. श्रातं विषयानुरञ्जित्तम्‌ 1 (धमस. 
मान. स्वो. व्‌. २-२७, पु. ८०} } २४. ्रातंभावं 
गत श्रातः, भ्रातंस्य वा ध्यानमातेध्यानम्‌ । "श्रा. 
च्‌. ४ श्र.--श्रभिषा. १,१्‌. २३५) 1 २५. श्रतिः 
शारीर-मानसी पीडा, तत्र भव भ्रातः, मोहोदयाद- 
गणितकार्याकायंचिवेकः । (श्रभिघा. १, प. २२३५) । 
-२६. नदह निग्रयकयाईं पसंसई विम्हिमो विभूरईश्रो । 
पत्थेद तासु रज्जइ तयज्जणपरायणो होई ।॥ सरा- 
इविसयगिद्धो सद्धम्मपरम्मुहो पमायपरो । जिणमय- 
मणविक्खंतो वहु श्रटुभ्मि भाणम्मि 1 (श्राव. ४ 
श्र. १६-१७--श्रभिधा. १, पु. २२७) । २७. शब्दा- 
दीनामनिष्टानां वियोगास्ंप्रयोगयोः । चिन्तनं वेद- 
नायारच व्याकूलत्वमूपेयुषः ।। इष्टानां प्रणिघानं च 
संप्रयोगावियोगयोः । तिदानचिन्तनं पापमातेमित्थं 
` चतुविधम्‌ । (ग्रध्यात्ससार १६, ४-५) । 

१ श्रनिष्ट फा संयोग होने पर उसे दर करने के लिए, 
इष्ट फा चियोग होने पर उसकी प्राप्तिके लिए, पीडा 
के हीने पर उसके परिहार के लिए, तथा निदान-- 
श्रागामी कालमें सुख को प्राप्तिको इच्छा-के लिए 
बार-बार चिन्तन फरना; हसे श्रातंष्यान फहूते है । 
श्राय-- १. गणैर्गणवद्धिर्वा भर्न्त इत्यार्याः । (स. 
सि. ३-३६; त. वा. ३, ३६, २; रत्तक. री. ३२, 
२१; त. वृत्ति श्रुत. ३-३६) । २. इक्ष्वाकु-ह्युग्र- 
कुरप्रघानाः सेनापतिरचेति पुरोहिताः 1 घमग्रिया- 
स्ते नृपते त एव भ्रार्यास्त्विनार्या विपरीतवृताः ॥ 
(वरांग. ८-४) । ३. सद्गुणेरयंमाणत्वाद्‌ गुणवद्‌- 
भिश्च मानवैः । (त. इलो. २, ३७, २) 1 ४. भ्रघं- 
पड्विरातिजनपदजाताः भूयसा श्रार्याः अन्यत्र जाता 
म्लेच्छाः । तत्र क्षेत्र-जाति-कूल-कम-रित्प-मापा- 
ज्ञान-दशेन-चारित्रेषु रिष्टलोकन्यायघर्मानपेताचरण- 
शीला श्रार्याः । (त. सिद्ध. वृ. ३-१५) ! ५. आराद्‌ 
हेयधरमेभ्यो याताः प्राप्ता उपादेयघमे रित्यार्याः । 
(प्रज्ञाप. मलय. वु. १-३७, प्‌. ५५) । 

१ जो गुणो से युक्त हो» भ्रयवा गुणी जन नलिनको 
सेवा-सुभ्रूषा करते ह उन्हे श्रायं कहते ह । ५ जो हिय 
घर्म वालो मे से उपादेय धमं वालों के हारा प्राप्त 
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[ ्रालम्बन 
किय जति है वे श्रायं कहलाते है 1 
श्रायका - ्ाथिका उपचरितमह्‌ात्रतधराः स्वियः! 
(सा. ध. २-७३) । 


उपचरित महान्रतों की धारक महिलश्रों को 
प्राथिका कहा जाता ह । 


श्राषं विवाह--१. गोभिधुनपुरःसरं कन्याप्रदाना- 
दाषः । (घमवि. मु. वृ, १-१२)। २. गोमिशुनदान- 
पुवकमापः 1 (शाद्धगु, पु. १; योगज्ञा. स्वो. विव. 
१-४७; घसं, मान. स्वो. च. १-५; प. ५) । 
गौयुगल फे दानपुवंक कन्या प्रदान करने फो श्राषं 
विवाह कहते ह । 

श्राहुन्त्य क्रिया--्राहेन्त्यमहैतो भावो कमं वेति 
परा क्रिया । यत्र स्व्गावतारादिमहाकत्याणसम्पदः)) 
यासौ दिवोऽवतीणंस्य प्राप्तिः कटयाणसम्पदाम्‌ 1 
तदाहन्त्यसिति ज्ञेयं चरलोक्यक्षोभकारणम्‌ ॥ (म. पु. 
३६, २०२३-४) । 

श्ररहंत के भावे श्रयवा फ्मरूप क्रिया को भ्राहन्त्य 
क्रिया कहते ह, निसमे स्वर्गावतरणादि शूप 
कल्याण-सम्पदायें प्राप्त होती ह । स्वगं से भ्रवती्णें 
हये भगवान्‌ भ्ररहंत को जो कत्याण-सम्पदाश्रोकी 
प्राप्ति होती हं बह श्राहन्त्य प्रिया कहलाती है, जो 
तीनों लोकों को क्षोभ उत्पन्न करने वाली है । 
श्रालवनवसध-देखो श्रालापनवन्ध । रथ-शकटा- 
दीनां लोहरणज्जु-वरत्रादिभिरालपनादाकपणात्‌ वन्धः 
श्रालपनवन्धः 1 श्रनेकाथत्वात्‌ धातूनां लपिः प्राक- 
पेणक्रियो ज्ञेयः । (त. चा. ५; २४, ६) । 

रथव शकट श्रादि फे श्रंग-उ्पांगरूप काष्ठ श्रादि 
को लोहमय सकलिव रस्सीश्रादिकेद्ारा खींच 
फर वाधना, यह्‌ धरालपनवन्व कहूलाता है । 


श्रालन्य दोष-- १. उपकरणादिकं लव्व्वा यो 
वन्दनां करोति तस्यालन्धदोपः । (मूला. व्‌. ७, 
१०६) 1 २. उपध्याप्त्या क्रिया लच्वम्‌ । (श्रन. घ. 
स्वो. री. ८-१०६) 1 

१ उपकरण श्रादि पाकर गुरुणी चन्दनाफरने फो 
श्रालव्ध दोष रहते ह । 

श्रालस्वन-- ९. श्रालंवणेहि भियो लोगो नादद 
मणस्स खवगतस्स 1 जं जं मणत्ता पच्छद्‌ तं तं श्रालं- 
वणं होई । (घद. पु. १३, प. ७०) । २. श्राम्बनं 
वाच्ये पदार्ये श्रहूत्स्वरूपे उपयोगतस्यैकत्वम्‌ 1 {ज्ान- 


स्रालम्वन-ग्रहुणसाघन| २९९; 


सार दे. वृ. २७-५) 1 ३. म्रालम्वनं वाह्यो विषयः । 
(षी डद्क वृ. १३-४) । 
१ सारा लोक ध्यान के श्रालम्बनोंसे भरा हम्राहै। 
ध्याता साघु जिस किसी भी वस्तुको श्राधार वना 
कर मन से चिन्तन करता है वही उसके लिए ध्यान 
का श्रालम्बन ठन जातीहै। ३ ध्यान के भ्राघार- 
भूत बाह्य पदाथं को उसक्ता भ्रालम्बन कहा 
जाता है! 
अरलम्वन-ग्रहुणसाघन--१. जेण वीरियेण भ्राण- 
पाण-मास-मणाणं पाउग्गपोग्गले कायजोगेण वेत्तूण 
अ्राणपाण-भास्र-मणत्ताए श्रालंविता णिसिरति तं 
चीरियं श्रालंवणगहुणसाहणं ति वुच्चति । (कमघ्र 
च्‌. व. क, ४, पु. २१) । 
जिस शक्तिवि्ेष के द्वारा इवासोच्छ्वास, भाषा 
रीर मन के योग्य पुद्गलोंको काययोगसे ग्रहृण 
कर इवासोच्छवास, भाषा श्रौर मनरूप से श्रवल- 
म्वित कर निक्रालता है उसे श्रालम्बन-प्रहुण-साघधन 
कहते ह । 
्रालम्बनशुद्धि-- ग्रालम्बनशुद्धिर्गुरु-तीथे-च॑त्य-यति- 
चन्दनादिकमपुवंशास्वाथं ग्रहणम्‌, संयतप्रायोग्यक्षेचमा- 
गणम्‌, वयावृत्यकरणम्‌, श्रनियतावासस्वास्थ्यसम्पा- 
दने श्रमपराजयम्‌ (मूला- संपादनं धरमजयो) 
नानादेदभापाशिक्षणम्‌, विनेयजनप्रतिवोघनं चेति 
प्रयोजनापेक्षया भ्रालम्बनशुद्धिः | (भ. श्रा. चिजयो 
च मूला. री. ११६१) । 
गुर, तीर्थ, च॑त्य एवं यति श्रादि को वन्दनापुर्वक- 
्मपुवं शस्त्रके श्रयं को ग्रहण करना; संयते 
योग्य स्यान का श्रन्वेषण करना; साधुश्रों की चया- 
चृत्य करना, श्रनियत श्रावासों मे रहकर स्वास्थ्य- 
लाभि करना, परिश्रमजयी होना, नाना देवोंकी 
भापाग्नां का सीखना, तथा ` विनेय (शिष्य) जनों 
को प्रतिवोघ देना; यहु सव प्रयोजन की श्रपेक्षा 
अ्रालम्बनचुद्धि हि । 
श्रालापनवन्व-देखो श्रालपनवन्य 1 १.जो सो 
स्राचावणवंधो णाम तस्स इमो गिह सो-सगडाणं 
वा जाणाणं वा जुगाणंवा ग्ह्धी्णेवा गितस्लीणं वा 
रटाणं वा ्दणाणंवा सिवियाणं वा गिहाणंवा 
पाक्ादाणं वा गोवृराणंवा तोरणाणंवासे कट्टेण 
चा लोहूण वा रज्जुणा वा वत्भेणवा दन्भेणवा 
जे चामण्णे एवमादिया ग्रण्णदव्वाणमण्णदव्वेहि 


न-लक्षणावलौ 


[श्रालीढ स्थन 


प्रालावियाणं वंघो होदि सो सब्वो ग्रालावणवंघो 
णाम-1 (षर्खं. ५, ६ ४१- पु. १४१.१्‌. ३८} ) 
२.सेकि तं ्रालावणवंपे 2 भ्रालावणवंधेजं णं 
तणमाराण वा, कटुभाराण वा, पत्तभाराण वा, पला- 
लभाराण वा, वेल्लभाराण वा, वेत्तलत्ता-वाग-वरत्त-. 
रञ्जु-विलि-कुस-दन्भमादीर्एह्‌ . आलावणववे समू 
प्पज्जईइ, जहन्नेणं ग्र॑तोमुहुत्तं, उक्कोसेणं संसेज्जं 
कालं, सत्तं ्रालावणवंषे । (भगवती ८ € ११- 
खण्ड ३, पु. १०३) 1 ३. रज्जु-वरत्त-कटुदव्वादीहि 
जं पुघमूदाणं [दव्वाणं |वंघणं सो प्रालावणवंधो 
णाम । (घव. पु. १४, पु. ३४); कदरादीहि 
प्रण्णदव्वेहि अ्रण्णदव्वाणं ्रालाविदाणं जोइदाणं जो 
वंयो होदि सो स्वो भ्रालावणवंवो णाम। (घव. 
पु. १४, पु. ३६) 1 ३. तरण-क्राष्ठादिभाराणां रज्यु- 
वेत्रलतादिभिः । संङ्ख्यकालान्तमुहूर्ती वन्व प्राला- 
पनाभिधः ॥ (लोकप्र. ११-३२) । 

१ श्नकट (बड़े पषियों बाली गाडी), यान (समूद्रमे 
गमन करने वाली नौकाविष्ठोष), युग (घोड़ा व 
खच्चर से खीचा जाने वाला तागा जैसा), छोटे 
परियों वाली छोरी गाड़ी, पित्ली (पालको), रथ 
(युद्ध में काम श्राने वाला), स्यन्दन (चक्रवर्ती श्रादि 
महापुरुषों छौ सवारी), द्िविका (पालकी); 
गृह्‌, प्रासाद, गोपुर श्रौर तोरण; इन सवका जो 
लकड़ी, लोहा, रस्सी, चमंमय रस्सी श्रौर दभ 
(काश्च) श्रादि से वन्धन होता है उसे श्रालापनब 
कहते है । श्रभिप्राय यह्‌ कि लकड़ी श्रादि श्रनय 
्रव्यों से जो पृथग्भूत दुसरे द्रव्यो का . सम्बन्ध होता 
है उसे श्रालापनवन्ध कहते हु । 

्रालीड स्थान-- १. तत्य श्रालीदं नाम दा्हिणं 
पायं श्रग्गतोहृत्तं काऊणं वामपायं ` पच्छत)हृत्तं उस्ना" 
रेख श्र॑ं्तरा दोण्टवि पादाणं पंच पाए । (श्राव.नि. 
मलय. वृ. १०३६, पृ. ५६७) । २. तच्र दक्षिणमूर- 
मग्रतो मुखं कृत्वा वाममूरं पर्चान्मुखमपसारयति, 
ग्रन्तरा च योरपि पादयोः पञ्चच पादाः+ ततौ वाम- 
हस्तेन घनुगरं हीत्वा दक्षिणहस्तेन. प्रत्यज्चामाकपंत्ति, 
तत्‌ श्रालीटस्यानम्‌ । (व्यव. भा. मलय. वू. २-३५ 
पृ. १३) । 

२ दाहिने वैरकोश्रागे करके श्रौर वाये वैर कौ 
पाच पादों के प्रन्तरसे पष्ट पसारकर बायदटाव 
मे धनुष लेकर दाहिने हाय से उसकी प्रत्यस्चा को 


स्ाल्‌ृखन | 


खीचते हए खड होने को श्रालौटठस्थान कहते है । 
श्रालु खुन--कम्म-महीरहमूलच्छेदसमत्यो स्कीय- 
परिणामो । साहीणो समभावो ्रालुंखणमिदि समु- 
हिट्‌ठ ।। (नि. सा. ११०) । 
कमेरूप वृक्ष के मृलोच्छेद करने मे समथं एसे स्व- 
कीय स्वाधीन समभावरूप परिणाम को श्रालुंछन 
कहते हं । 
अ्रलेपनदन्ध-देलो ब्रत्लीवणवन्ध । कुडचप्रासा- 
दादीनां मृत्तिण्डेष्टकादिभिः प्रलेपदानेनान्योन्यालेप- 
नादपणादालेपनवन्घः । (त. वा. ५, २४, ६} 1 
भित्ति व भवन श्रादिके मिद्व इट आ्रादिसे लेप 
देने सेजो परस्परमे एकरूपता होती है उसे श्रालेपन- 
चन्ध कहते हे । 
श्रालोकितपान-सोजन-- १९. आ्रलोकितपानभोजन- 
मिति प्रतिगेहं पात्रमव्यपतितपिण्डदचक्षुराद्युपयुक्तेन 
श्रत्यवेक्षणीयस्तत्पुट्थागन्तुकसत्त्वसंरक्षणार्थंमागत्य च 
भरतिश्चयं भुयः प्रकारवति प्रदेशे स्थित्वा सृप्र [त्य] 
वेक्षितं पानभोजनं विधाय प्रकारप्रदेशावस्थितेन 
चल्मनीयम्‌ । (त. भा. सिद्ध. चु. ७-३) । २. ्रा- 
लोक्यते स्मालोकितम्‌ । पानं च भोजनं च पानभो- 
जनम्‌ । अ्रालोकित च तत्पानभोजनं चालोकित- 
पानभोजनम्‌ ॥ (त. सुखवो. ७-४) 1 ३. पानं च 
भोजनं च पान-भोजने, भ्रालोकिते सूयप्रव्यक्षेण पनः 
पुननिरीक्िते ये पान-भोजने ते ग्रालोकितपान- 
भोजने ! ्रथवा पानं च भोजनं च पानभोजनं समा- 
हारो हन्दः1 श्रालोकरितं च तत्‌ पानभोजनं.च श्रालो- 
कितपानभोजनम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. ७-४) । 
२ प्रकाश मे देख कर भोजन-पान करने को श्रालोकित- 
पान-भोजन कहते हैँ 
आलोचन -देखो भ्रालोचना । १. जं सुहमसुहमु- 
दिण्णं सपडिय भ्रणेयवित्यरविसेसं । तं दोप्तंजो 
चेददि स खलु श्रालोयणं चेदा 1 (समयप्रा. ४०५) 1 
२. जो परस्सदि श्रप्पाणं समभावे संखवित्त परिणामं । 
-स्रालोयणमिदि जाणह्‌ परमजिणंदस्स उवएसं । (नि. 
-सा. १५६) 1 ३, ततर गुरवे प्रमादनिवेदनं दशदोप- 
-विवजितमालोचनम्‌ । (स. ति. &-२२; त. शलो. 
-६-२२) 1 ४. श्रालोचनं चिवरणं प्रकाशनमाख्यानं 
प्राङुःकरणमित्यनर्घन्तिरम्‌ । (त. भा. ६-२२) । 
५. तन्न गुरवे प्रमादनिवेदनं दशदोपर्वाजतमालोच- 
नम्‌ । तेषु नवसु प्रायरिचत्तविकत्पैप्‌ गुरवे एकान्ते 


२१३, जेन-लक्षणावली 


| भ्रालोचन ` 


निपण्णाय प्रसन्नमनसे विदितदेश-कालस्य रिष्यस्य 
सविनयेनाट्मपरमादनिवेदनं दशभिदोषेविवेजित्तमालो 
चनमित्याद्यायते 1 (त. वा. €» २२, २) 1 ६. म्रा- 
लोचनं मर्यादया गुरो तिवेदनं पिण्डिताख्यानस्य । (त. 
भा. हरि. व्‌. ६-२२) 1 ७. ग्रालोचनं मर्यादनं मर्या- 
दया गुरोनिवेदनम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वु. €-२२) । 
८. श्रालोचनं प्रमादस्य गुरवे विनिवेदनम्‌ । (त. सा. 
७-२२) । ₹. एकान्तनिपण्णायापरिश्राविणे श्रुत 
रहस्याय गुरवे प्रसन्नमनसे विद्यायोग्योपकरणग्रहणा- 
दिषु प्रदलविनयमन्तरेण प्रवृत्तस्य विदितदेश-कादटस्य 
शिष्यस्य सविनयमात्मप्रमादनिवदनमालोचनमिच्यू- 
च्यते । (चा. सा. पु. ६१) । १०. भ्रालोचनं गुर- 
निवेदनम्‌ । (स्थाना. श्रय. वृ. ३; ३, १६८) 
१९१. आलोचनं दशदोपविवजितं गुरवे प्रमादनिदे 

दनमालोचनम्‌ 1 (मला. वृ. ११-१६) 1 १२. त्चाः 
लोचनं गुरोः पुरतः स्वापराघस्य प्रकटनम्‌ । तच्चा- 
सेवनानुलोम्येन प्रायरिचत्तानुलोम्येन च । ओ्ओोसेवना- 
नुलोम्यं येन क्रमेणातिचार भ्रासेवितस्तेनव क्रमेण 
गुरोः पुरतः प्रकटनम्‌ । प्रायदिचत्तानूलोम्यं च गीत्ता- 
थस्य दिष्यस्य भवति । (योगज्ञा. स्वो. विव. ४-६०,. 
प. ३१२) । १३. तत्र गुरवे स्वयंङृतवतंमानप्रमाद- 
निवेदनं निर्दोपमालोचनम्‌ । (त. सुखवो. व्‌. ६-२२, 
पु. २९१६) । १४. भ्रालोचनं सत्कर्मणां वत मानसु- 
भागुभेकममविपाकानामात्मनोऽत्यन्तमेदेनोपलम्मनम्‌ । 
प्रन. घ. स्वो. सो. ८-६४) 1 १५. श्राड्‌ मयदिा- 
याम्‌) साच म्यदा इयम्‌-जह्‌ वालो जपती 
कृज्जमकज्जं उज्जु भणइ 1 तं तह श्रालोएज्जा 
साया-मयचिप्पमुक्को य ।1-अ्नया म्यदिया >< >< >< 

लोकनं लोचना प्रकटीकरणम्‌ म्रालोचनम्‌, गुरो 

पुरतो वचसा प्रकटीकरणमित्ि भावः| यत्‌ प्राय- 
दिचक्तमालोचनामात्रेण ददयतति तदालेचनार्हूतया 
कारणं कार्योपिचारादालोचनम्‌ ! (व्यव. भा. मलय. 
वृ. १-५३, पु. २०) 1 १६. एकान्तनिपण्णाय 

परसन्नचेतस्ते विनज्ञातदोप-देश-कालाय गुरवे वादुद्ेन 
िप्येणं विनयसहित्तं यथामवत्येवमवज्चनतीयेन 
विलुवत्सरलदुदिना श्रात्मप्रमादप्रकायनं निदेदन- 
माराघनाभगवतीकयितददादपरहितिमालोचनम्‌ । 
(त. वृत्ति भुत. €-२२; कार्तिके. टो. ४८४६) । 

१७. गुरोरग्रे स्वप्रमादनिवदनं द्रदोपरहितिमानोच- 

नम्‌ । (चेवप्रा. टो. ८८) । 


प्रालोचना | 


१ श्रनेक भेदरूप जो शुभाश्चुभ कमं उदय को प्राप्त 
होते ह उनको श्रात्मस्वरूप मे पृथक्‌ समन्न कर दोष- 
रूप मानना, इसका नाम श्रालोचन है 1 २ गुरुके 
सम्मुख दस दोषों से रहित श्रपने भ्रमादजनित दोषों 
के निवेदन करने को भ्रालोचन कहते ह 1 

` श्रालोचना-देखो त्रालोच्नन । "१. कंरणिज्जा जे 
जोगा तेसुवउत्तस्स निरदइयारस्स । छउमत्थस्स 
विसोही जदइणो म्रालोयणां भणिया 1 (जीततक. सु. 
५) 1 २. उग्गहसमयाणंतरं सम्भूयविसेसत्थाभि- 
मुहमालोयणं भ्रालोयणा भण्णति! (नन्दी. च्‌ 
प. २६) । ३. तत्य भ्रालोयणा नाम भ्रवस्स- 
करणिज्जेसु भिक्खायरियाईसु जइवि श्रवराहो नत्थि- 
तहावि ्रणालोइए अरविणभ्रो भवद्‌ त्ति काण श्रवस्सं 
ग्रालोएयन्वं । सो जड किचि भ्रणेसणाइ भ्रवराहं 
सरेज्जा, सो वा भ्रायरितो किचि सारेज्जां तम्हा 
ग्रालोएयन्वं । ` श्रालोयणं ति वा पगासकरणं ति वा 
प्रक्वणं विसोहि त्ति वा । (दशवे. चू. १, पु. २५) । 
४, श्रालोयणा पयडणा भावस्स सदोसकटणमिह्‌ 
गज्मो । गुरुणो एसा य तहा सुविज्जराएण विन्ने- 
ग्रा ॥ (श्रालो. वि. हरि. १५-३) । ५. प्रालोचना 
प्रयोजनवतो हस्तशताद्‌ वहिगमनागमनादौ गूरोवि- 
कटना । (श्राव. नि. हरि. व्‌. १४१८, पु. ७६४} । 
६. श्राड्‌ मर्यादायाम्‌, ग्रालोचनं दशेनं परिच्छेदो 
मर्यादया यः स श्रालोचनं यथोक्तं पुरस्ताद्‌ वस्तु- 
सामान्यस्यानिदर्यस्य स्वरूप-नाम-जात्यादिकल्पना- 
वियुतस्य यः परिच्छेदः सा ब्रालोना मर्यादया 
भवति । (त. भा सिद्ध १-१५) । ७ गरूण- 
मपरिस्सवाणं सुदरहस्साणं वीयरायाणं तिरयणे मेर 
व्व धिराणं सगदोस्णिवेयणमालोयणा णाम पांय- 
च्छित्तं । (घव. पु. १३ पु. ६०) 1 ५. स्वकृताप- 
रावगूहनव्यजनमालोचना 1 (भ. श्रा. विजयो. टी. 
६); स्वापराघनिवेदन गुरूणामालोचना । (भ. श्रा. 
विजयो. टी. ६६) । €. स एव वतंमानकमंविपा- 
कमात्मनोऽत्यन्तमेदेनोपलम्भमानः ्रालोचना भवति । 
(समयप्रा. श्रत. वु. ४०५) । 

३ श्रवह्यकूरणीय भिक्लाचर्या (भिक्षाथं गमन) श्रादि 
मे यद्यपि श्रपराघ नहीं है, फिर भी श्रालोचना करना 
चाहिए; क्योकि श्रालोचना न करने पर श्रविनय 
होता है । श्रालोचना, प्रकाश्नकरण, श्रौर श्रक्वण (? ) 
विद्धि; ये सव समानार्यक हु} ६ श्रपने स्प, नाम 


२१४, जंन-लक्षणावलीं 


[श्रावरण 


श्रोर जाति श्रादि की कटपना से रहित वस्तुसामान्य 
फा जो मयदिापूवेक बोघ होता है उपे श्रालोचना 
कहा जता है । | 
श्रालो चनानय- (नयतो नयप्रपञ्चतः इत्यथः । 
श्रथवा कदा कारक इत्येतावद्‌ हार गतम्‌? नयत 
इ्येतत्त्‌ द्वा रान्तरमेव ) इहाभिमृख्येन गुरोरात्मदोप- 
प्रकाशनम्‌ भ्रालोचनानयः | (श्राव. भा. हरि. बु. 
१७८, पु. ४६६) । 

प्रमुखतता से गर फे समक्ष श्रपने दोषों के प्रगट करने 
का नाम श्रालीचनानय ह । 

भ्रालोचनानुलोमस्य -- आआलोचनानुलोम्यं तु पूवं 
लघवः श्रालोच्यन्ते पश्चाद्‌ गुरवः। (श्राव. नि. हरि. 
वु. १५०१) । 

गर के सामने पहले लघु श्रपराधों की श्रौर पष्ठ 
गुर श्रपराधों की श्रालोचना करने को श्रालोचनान्‌- 
लोम्य कहते है । 

भ्रालोचनाहुं -- भ्रालोयणारिहु--श्रा मज्जायाए 
वड्‌ । का सा मज्जाया ? जह वालो जंपतो कज्ज- 
मकज्ज च उज्जुग्रो भणई्‌ । तं तह भ्रालोएज्जा 
माया-मयविप्पमुक्को उ ॥ एसा मज्जाया । ्रालो- 
यणं पगासीकरणं समुदायत्यो । गुरुषच्चक्छीकरणं 
मञ्जायाए । जं पावं भ्रालोदयमेत्तेणं चेव सुञ्छद एयं 
ग्रालोयणारिहुं । (जीतक. चू. पृ. ६) । 

जिन श्रपराघों की शुद्धि केवल श्रालोचनासे ही 
हो जाती है उन्हे श्रालोचनाह कहते ह । वह्‌ श्रातो- 
चना सर्यदिपुर्वक- बालक के समान माया भ्रीर 
मद से रहित होकर-सरलतापूरवंक की जानी 
चाहिए । 


श्रालोचनाश्ुद्धि- १. हंतुण कसाए इंदियाणि 


सव्वं च गारवं हंता 1 तो मलिदराग-दोसो करेहि 
ग्रालोयणासुद्धि ।॥ (भ. भ्रा. ५२४) 1 २ माया- 
मृपारहिततता श्रालोचनाशुद्धिः । (भ. श्रा. मूला. दी. 
१६६) । 

१ क्रोधादि कवायः, इचन्दियविषय, सन (तीनों प्रकार 
फा) गारव श्रीर रागदेपको दूर कर श्रालोचना 
करने को श्रालोचनाश्चुद्धि कहते ह । 

श्रावरण--१. प्रावरणं कारणभूतं (ग्रन्नानादिदो- 
पजनकं) कर्मं । श्रथवा>< >< >< न्नान-द्थनावरणे 
प्रावरणम्‌ । श्रा. मौ. वु. ४) 1 २. श्राव्रियते श्राच्छा- 
दतेऽनेनेत्यावरणम्‌ ! यद्रा श्रावृणोति प्रच्छादयति 


ग्रावजेन |] 


>< >< >े<श्राविरणं, मिथ्यात्वादिसचिवजीवग्यापा- 
राहूतकमेवगेणान्तःपाती वििष्टपुद्‌गलसमूहः । (कमं- 
वि दे. स्वो. टी. ३, प्‌. ४)। 

१ श्र्ञानादि दोषों के कारणभूत कमं को श्रावरण 
कहते है । श्रथवा ज्ञानावरण श्रौर दशनावरणये दो 
कमं श्रावरण कहलाते हँ । 


श्रावजंन--उक््तं च--प्रावज्जणमुवश्रोगो बावारो 
वा इति । (प्रज्ञा, मलय. व्‌, ३६, पु. ६०४) । 

श्रावजन का श्रयं उपयोगया व्यापार होतादहे। 
केवलिसमुद्घात फे समय वेदनीय, नाम श्रौर गोत्र 
कर्मा की स्थिति को श्रायु के समान करनेके लिये 


जो व्यापार होता है वह्‌ श्रावजंनकरण कहलाता है । 


श्रावनजितकरर-देखी प्रायुक्तकरण-- १. केवलि- 
समुग्धादस्स अ्रहिमुहीमावो ्रावज्जिदकरणमिदि 1 
(जयध. श्र. -पः १२३७ घव. पु. १० पृ. 
२३२५ का टिः) । २.श्रपरे भ्रावजितकरणमित्याहुः । 
तत्रायं शब्दाथः--प्रावजित्ो नाम भ्रभिमूखीकृतः । 
तथा च लोके वक्तारः श्रावजितोऽयं मया, सम्मुखी- 
कृत इत्यर्थः । ततइच तथा भव्यत्वेनावजितस्य मोक्ष- 
गमनं प्रत्यभिमुखीकरतस्य करणं क्रिया शुभयोगन्या- 
पारणं भ्रावजितकरणम्‌ । (प्रज्ञप. मलय. वृ. ३६ 
थ. ६०४; पंचसं. मलय. व्‌. १-१५१ पृ. २८) । 

२ मोक्ष गमन के प्रति श्रभिमुख हुए जीव (केवली) 
कै हाया फी जानेवाली क्िया--जुभे भोगों के 
व्यापार--को श्रावेजित्तकरण कहते है । इसे भ्रायो- 
-जिकाकरण भी कहते है । 


श्रावतनता-- १. वर्त्यतेऽनेनेति वर्तनं क्षयोपशम- 
करणमेव, ईहाभावनिवृत्यभिमुखस्यापायभावप्रतिप- 
-त्यभिमूखस्य चा्थंविरोपाववोधविशेषस्य श्रा मर्या 
दया वरत्तनमावत्तनम्‌, तदभाव भआावत्तनता; (नन्दी. 
हरि. व्‌. पु. ६६) ! २. ईहातो निवृत्यापायभावं 
-प्रत्यभिमुखो वतेते येन वोघपरिणामेन स श्रावत्तन- 
-स्तद्भाव श्रावक्तंनता । (नन्दी. मलय. वु. सू. ३२) । 
२ निस बोघ परिणाम के दारा ईहासे निवृत्त होकर 
श्पायभाव फे प्रति भ्रभिमृख होता है उसका नाम 
-भ्रावतन भ्रौर उसके भाव फा नाम धायतनता है) 


श्रादषंए-अावपणम्‌ उदकेन खटकप्रदानम्‌ । 
(वुहत्क. वृ. १६८१) 1 
-जलसे छीटे देने का नाम मारण ह । 
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1 ्रावर्यक 


श्राचलि--१. भ्रसंखिज्जाणं स्मयाणं समुदयसमिति- 
समागमेणं सा एगा भ्रावलिग्र त्ति वुच्चइ । (श्रनुयो, 
सू. १३७; जम्ब. सु. १८; भग, सु. ६-७) । 
२. ते (समयाः) ऽसंखा श्रावलिया । (जीवस. १०६)। 
३. ते त्वसङ्ख्येया श्रावलिका । (त. भा. ४-१५)। 
४. होति ह भ्रसंखसमया श्रावलिणामो >< >< >< ॥ 
(ति. प-४-२८७)1 ५. भ्रसंख्येयाः समया आआवलिका । 
(त. वा, ३, ३८, ७) । ६. ग्रावलिका ग्रसंख्येयस- 
मयसंघातपलक्षितः कालः । (नन्दी. हरि. वृ. पु. 
३६; श्राव. नि. हरि. वृ. ३२ एवं ६६२) । ७. 
तेसि (समयाणं) भ्रसंखेज्जाण समुदयसमितीए श्राव- 
लिया 1 (अनुयो. हरि. व. पु. ५४) । म. भ्रसंख्येय- 
समयसमुदायः भ्रावलिका 1 (पंचप्तं. स्वो. वृ. २, 
४२, पु. ७६) ! €. ते चासंस्येयाः समया म्रावलिका 
भण्यते 1 सा च जघन्युक्तासंख्येयसमयप्रमाणा 
भवति । (त. भा. सिद्ध. वृ. ४-*१५; श्राव. नि. मलय. 
व्‌, ६६३; जीवाजी. वृ. ३, २, १७८) । १०. ग्रसं 
खेज्जे समए घेत्तूण एया म्रावलिया हुवदि >< >< >< 

प्रावि म्रसंखसमया । (घव. पु. ३, पृ. ६५; 

पु. ४, पु. २१८) । ६१. तेसि पिय समयाणं संखा- 
रहियाण भ्रावली होई (भावकं. दे. ३१२) 
१२. श्रावलि प्रसंखसमया >>> । (जं. दी. 
प. १२-१५; गो. जी. ५७४) 1 १३. जघन्ययुक्ता- 
संस्यातेसमयराशिः प्राचलिः 1 (गो. जी. जी.भ्र. 
५७४) । १४. भ्रावलि तेहि समएहि भ्रसंखहि 
किज्जइ । (म. पु. पुष्प. २, सं. २२) । १५. असं- 
ख्येयसमयसमुदायात्मिका प्रावलिका । (सुयभ्र. मलय. 

च्‌. ३०, १०४५-६) 1 १६. भ्रावलिका ्रसंस्यात- 
समयरूपा । (कत्पसु. चि. व्‌. ६-११०८) 1 १७. श्रसं- 
स्येयेः समर्यरेकावलिका । {भ्रज्ञाप. मलय. चु. 

५-१०४) 1 

९ श्रसंस्यात समयसमूह्‌ फी एक श्रावलि होत्ती है ! 

भ्रावद्यकत (श्रावास्तथ)--१. ण वसो श्रवसो श्रव- 

सस्स कम्ममावासयं ति वोद्धन्वा 1 (मूला. ७-१४) ! 

२. समणेण सावएण य प्रवस्सकायन्वयं हूषद जम्हा । 

भ्र॑तो श्रहोनिसस्स य तम्हा ्रावस्सयं नाम । (श्रनु- 

यो. सु. २८, गा. २, पृ. ३१; विक्तेषा. ८७६} । 

३. धरावस्सगं श्रवस्सकरणिज्जं जं तमावसं, श्रवा 

गुणाणमावास्तत्तणतो, श्रहूवा भ्रा मज्जापाए वासं 

करेद्‌ ति भ्रावासं, प्रह्वा जम्हातं प्रावामयं जीवं 


ग्रावदयककरण | 


प्रावासं करेति द॑ंस्ण-णाण-चरणगुणाण तग्ा तं 
ग्रावासं, ग्रहवा तक्करणातो णाणादिया गुणा श्राव- 
सिति त्ति श्रावासं, ग्रहवा श्रा मज्जायाते पसस्थमाव- 
णातो भ्रावासं, प्रह्वा ग्रा मज्जाए वस ्राच्छादने 
परत्वगुणेहि श्रप्पाणं छदेतीति भ्रावास्ं । (श्रनुयो. 
च्‌. प. १४) । ४. श्रमणादिना श्रहौरात्रस्य मघ्ये 
यस्मादवर्यं क्रियते तस्मादावर्यकम्‌ । (श्रनूयो. 
मल. हेम. वु. २८, पु. ३१) 1 ५. प्रवर्यं कतव्य- 
मावदयकम्‌, अ्रथवा गुणानामावदयमात्मानं करोती- 
त्यावदयकरम्‌, यथा भरन्तं करोतीत्यन्तकः । म्रथवा 
"वसं निवासे" इति गणगुन्यमात्मानमावासयति गुणं- 
रित्मावास्रकम्‌, गणसान्निव्यमात्मानं करोतीति 
मावार्थः । (राव. हरि. व॒. पु. २१; श्रनृयो. हरि. 
व्‌. पु. ३; अ्रनुयो. मल. हैम. वु. ८, पृ. १०-११) 1 
२ श्रमण (मुनि) भ्रीर श्रावक दिन-रात फे भीतर 
जिस विधि को भ्रवह्यकरणीय समभ कर किया 
क्रते ह उसका नाम श्राचशयकं है । ` 

श्रावहयक कररण- ग्रन्ये श्राउस्सियकरणं' . इति 
नुवते 1 तव्राप्ययमन्वयंः--च्रावदयकेन च्रवर्यंभावेन 
करणमावश्यककरणम्‌ । तथाहदि--समुदघातं केचित्‌ 
कुवन्ति, केचिच्च न कृवंन्ति। इदं त्वावदयकरणं 
सर्वेऽपि केवलिनः कुर्वन्तीति 1 (प्रज्ञाप. मलय. वु. 
२६-२३४५, पु. ६०४-५; पचतं. मलय. चु. १५, 
पृ. २८) । 

जिन्न क्िया.को श्रवश्य--च्रनिवा्यरूप से-किया 
जाता. है उसे श्रावदयककरण कहते ह । जसे- 
कव्रलिसमुद्धात को. कितने ही केवली कतिया करते 
ह.श्चर कख नहीं भी किया करते है, पर इस श्राव- 
श््रककरण को तो सभी केवली किया. करते ह । 
ग्रावश्यकनियु-क्ति- १. जुत्ति . त्ति उवायत्तिय 
णिरवयवा होदि णिज्युत्ती ।॥ (मूला. ७-१४) 1 
२. णिर्जुत्ताते श्रव्या जं वद्धा तेण होड गिच्जुत्ति.। 
(श्राव. नि. ८८) 1 ३. तिङ्चयेन सर्वाविवक्येन घ्रादी 
वा -युक्ता निर्युक्ताः, ग्रयेन्त इत्यर्याः जीवादयः श्रुत- 


विपव्राः, ते दयर्या नियुक्ता एव सूत्रे, यत्‌ यस्मात्‌ 
वद्धा सम्यग्‌ श्वस्यापिताः योजिता इति यावत्‌, तेनैवं 


नियुक्तिः । निर्यक्तानां यक्तिनियूकित्तिरिति प्राप्ते 
युत्रतदब्दस्य लोपः क्रियते-उष्ट्मखी कन्येति यथां 
नियुक्तायग्याद्या नियुक्तिरिति दहृदयम्‌ 1. (श्राव. 
नि. हरि. च. ८८ };1 ४. युक्रितिरिति. उपाय इत्ति 
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च॑ काथः, निरवयवा सम्पु्णाऽिखण्िता भवति निर्य 
क्तिः । श्रावश्यकानां नियुक्तिः आवदयकनिर्युवित- 
रावश्यकसम्पूण पायः । ब्रह रात्रमघ्वे साधूनां यदा- 
चरणं तस्याववोवकं पृथक्‌ पृथक्‌ स्तुतिरूपेण “जयति 
भगवानित्यादि” प्रतिपादकं यत्पूर्वापराविस्द्धं शास्र 
न्याय श्रावदवकनियुक्तिरित्युच्यते । (मूला. वु. ७, 
१४) । ५. यस्मात्‌ सूत्रे निश्चयेनाधिक्येन साघु वा 
प्रादौ वा युक्ताः सम्बद्धा निर्युवताः, नियुक्ता एव 
सन्तस्ते श्रुतामिवेया जीवाजीवादयोऽर्थां श्रना 
प्रस्तुतनियुक्त्या वद्धा व्यवस्थ्रापित्ताः, व्याख्याता 
इति यावत्‌, तेनेयं भवति निर्युकितिः। नियुक्तानां 
सूते प्रथममेव सम्बद्धानां सतामर्थानां व्याद्याह्पा 
युक्तिर्योजनम्‌ । निर्युक्तियुक्तिरिति प्राप्ते शाकपा्थि- 
वादिदर्शनात्‌ युक्तलक्षणस्य पदस्य लोपात्‌ निर्य 
कितिरिति भवतति । (श्राव. नि. मलय. च. ८८) । 

१ "निर्‌' का श्रयं निरवयव या सम्पूणं श्रौर युकिति 
का श्रयं उपाय है; तदनुसार सम्पूणं या श्रखण्डित 
उपायक्ो नि्युकिति जनना चाहिए 1 ४ साधु- 
साध्वियों के दैवसिक श्रीर्‌ रात्रिक श्रावश्यक कर्तव्यो 
के प्रतिपादन करने वाते शास्त्र को भ्रावक््यक- 
नियं दिति कहते 

श्रावरयकापरिहाखि--१. पण्णामावदयकक्रियाणां 
यथाकालं प्रवततंनमावर्यकापरिहाणिः। (स. सि. £! 
२४) । २. षण्णामावष्यकक्रियाणां यथाकालप्रवतन- 
मावद्यकापरिहाणिः । पडावर्यकक्रियाः-सामा- 


पिकं चतुविदातिस्तवः वन्दना प्रतिक्रमणं प्रत्याख्यान 


कायोत्सर्गश्चेति ! तच सामायिकं सर्वसावद्ययोगनि- 
वृत्तिलक्षणं वचित्तस्यकस्वेन ज्ञाने प्रणिवानम्‌ । चतु- 
विदातिस्तवः तीर्थकरगरणानुकीतनम्‌ । वन्दना व्रिशू- 
द्धिः दचासना चतुः्चिरोऽवनतिःः. हदर्शावतंना । 
श्रतीतदोधनिवर्तनं प्रतिक्रमणम्‌,: `्रनागतदोपपोटनं 
प्रत्याख्यानम्‌, परिमितकालविपयाःवंरीरे ममत्वनि- 
वृत्तिः कायोत्सगंः । इत्येतासां -पण्णामावदयेकक्रिय- 
णां थयाकालप्रवतंनम्‌ श्रनौल्भुवयं  ावदयकाश्परि- 
हाणिरिति परिमाप्यते । (त. वा.*६, २४, ११; 
त. सुखवो. व्‌. ६-२४) 1 ३. एदि (समदा-यव- 
वंदण-पडिक्कमण-पच्चक्वाण-विग्नोक्गगार्ण)- दण्णं 
ग्रावास्याणं. श्रपरिहीणदा श्रखंृदा.प्रावास्तयापरिदटी- 
णदा । (चव. पु. ८, प. ८५). । ४ त्रावदवकत्रिया- 
णां पण्णां काले प्रवतनं निव्ते.4 तासां . साऽपि 


्रावर्यकी क्रिया] 


हाणिज्ञया सामायिकादीनाम्‌ ।। (ह्‌. पु. २४-१४२) 
५. अ्रावरयकक्रियाणां तु यथाकालं प्रवतना । भ्राव- 
रयकापरिहाणिः षण्णामपि यथागमम्‌ 11 (त. इलो. 
६, २४, १४) । ६. एतेषां .(सामायिकादीनां) 
षण्णामावरदयकानामपरिहाणिरेका चतुदंशी भावना । 
(भा. भ्रा. टी. ७७) । ७, सुमूहूतनपेक्षम्‌ भ्रवश्यं 
तिरचयेन कतन्याति ्रावहयकानि, तैषामपरिहाणिः 
ग्रावश्यकाऽपरिहाणिः । (त. वृत्ति श्रुत. ६-२४) । 
१ समता-वन्दनादि छह श्रावश्यक क्रियाश्नों का 
यथासमय परिपालन करने को श्रावर्यकापरिहाणि 
कहते हैँ । 

ग्रावश्यकी श्रिया - १. भ्रवश्यं गन्तव्यकारणमि- 
“त्यतो गच्छामीत्ति प्रस्याथेस्य संमूचिका म्रावश्यकी, 
म्रन्थापि कारणपेक्षायायाक्रिया सा क्रिया भ्रव- 
दया क्रियेति सूचितम्‌ । (अ्नुयो. हरि. वृ. १. ५८) 
२. श्रवश्यकतन्यमावश्यकम्‌, तत्र भवा भ्रावरियकी, 
ज्ञानाद्यालम्बनेनोपाश्रयात्‌ वहिरवर्यं गमने समूप- 
स्थिते ग्रवक्यं कतेव्यमिदमतो गच्छाम्यहुमित्येवं गु 
प्रति निवेदना श्रावद्यकीति हृदयम्‌ 1 (श्रनुयो. मल. 
हेम. व॒. सू. ११८ प. १०३) । 

१ जाने का कारण श्रव्य है, श्रतः जाता हू; इस 
पर्थं की सूचकं क्रिया तथां फारणसरापेक्ष श्रन्यान्य 
क्रिया भी भ्रावकश्यकी क्रिया कही जती है । 
श्राचाप (भक्त) कथा - १. शाक-धृतादीन्येता- 
वन्ति तस्यां रसवत्यामूपयुज्यन्त इत्येवंरूपा कथा 
ग्रावापकथां । (स्याना. श्रभय. व्‌. ४, २, २८२, पु. 
१६६) । २. | प्रमुकेस्य राज्ञः सा्थवाहादेर्वा रसवत्यां 
दश शाकविशेषाः, पञ्च पलानि सपिस्तथाऽऽढकस्त- 
न्दुलानामूपयुज्यत इत्यादि यदा सामान्येन विवक्षित- 
रसदतीद्रव्यसंख्याकथां करोति सा अआवापमक्तकथा । 
(भाच. हरि. वु. सल. हैम. टि. पृ. ६२) 1 

९ श्रमुक रसोई मे इतने शाक्व घी घ्नादि का उप- 
योगं होगा, इस प्रकार को चर्चा करने रो श्रावाप- 
(भवत)कथा कहते हु ! 
-श्रावास-१. दह-सेल-दुमादीणं रम्माणं उवरि 
होति श्रावासा । (ति. १. ३-२३) ; >< >< >< दह- 
गि रिपहुदीण उवरि भरावात्ता ॥ (ति. १. ६-७) । 
२. श्रडरस्स भरतो द्वियो कच्छउडंडरेतोद्धियववखार- 
समाणो ्रावासो णाम 1 (घव. पु. १४, प्‌. ८६) । 

लु. ८ 
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३. उडढगया अ्रावासा >< >< >< (चनि. सा. २६५} } 
४. एककस्मिन्नण्डरे भ्रसंख्यातलोकमात्राः ग्रावासाः, 
तेऽपि प्रत्येकजीवशरीरभेदाः सन्ति । (गो. जी. म. 
भ्र. व जी. प्र. टी. १६४) 1 

१ भवनवासी श्रौर व्यन्तर देवो के जो निवासस्थान 
दहु, पवेत श्रौर वृक्ष श्रादि के ऊपर अ्रवस्यित होतेह 
वे श्रावास कहलाते हँ । ४ निगोद जीवों फे श्राश्रय- 
भूत श्रण्डरो मे से परत्येक्तमे जो श्रसेख्यात लोक प्रमाण 
स्कन्धविशेष होते है उनका नाम अ्रचसहि। वे 
्रावास प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवों के शरीरभेदरूप हू । 
श्रावासक-देखो म्रावरयक । 

ग्रावाहनो सद्रा--- हस्ताभ्यामज्जलि कृत्वा प्रकाम- 
मुलपरववङ्गुष्ठसंयोजनेनावाहनी मृद्रा 1 (निर्बाणक. पु. 
३२) 

दोनों हाथों से श्रज्जलि को बांधकर प्रकाममल 
(पहुचे), पव भ्रौर श्रङगुष्ठ के परस्पर मिलनेको 
श्रावाहुनीमद्रा कहते हे । 

श्रावीचिमररण-१. प्रावीची नाम निरन्तरमित्यर्थः, 
उवचन्नमत्त एव जीवो श्रणुभावपरिसमाप्तेः निरन्तरं 
समये समये मरति । (उत्तरा. चू. प्‌. १२७) । 
२. वीचि-रब्दस्तरङ्काभिवायी, इह तु वीचिरिव 
वीचिरिति श्राघुप उदये वतंते--यया समुद्रादौ 
वीचयो नै रन्तरयंणोदगच्छन्ति एवं क्रमेण श्रायुष्का- 
ख्यं कमं भ्रनुसमयमुदेति इति तददय ग्रवीचिदाष्देन 
भण्यते ! श्रायुपः अ्रनुमवनं जीवितम्‌, तेच्च प्रतिसमयं 
जीवितभङ्खस्य मरणम्‌ । श्रतो मरणमपि श्रत 
ग्रावीचि, उदयानन्तरसमये मरणमपि वत्तते इति । 
(भ. श्रा. विजयो. २५) 1 ३. भ्रा स्रमन्ताद्रीचय इव 
वीचयः--भ्रायुर्दलिकविच्युतिलक्षणावस्था यर्मिस्त- 
दावीचि । अ्रथवा वीचिः-विच्छेदस्तदभावादवीचि, 
दीर्घत्वं तु प्राङृतत्वात्तदेवंभूतं मरणमावीचिमरणं-- 
प्रतिक्षणमायुद्रव्यविचटनलक्षणम्‌ । (समवा. श्रनय. 
वृ. १७, पृ. ३४) । 2. प्रतिस्मयमनुभूयमानायुपो. 
ऽपरापरायुर्दलिकविच्युतिलक्षणा श्रवस्या यल्मिन्‌ 


मरणे तदावीचिमरणम्‌ 1 (प्रव. स्तात. ठृ. 
१००६, प. २६९) । तत्र॒ श्रचवीविमरणम- 
वीचिः विच्छिदः, तदभावाद श्रदःचिः-नारक- 


तियड-न रणामत्पत्ति समयात्‌ प्रभृतिनिच-नियायप्छ- 
कमदलिकानामनुस्तमयमनुमवनात्‌ दिचदटनम्‌ । (उत्तरा. 


अावीतलिङद्ध | 


ने. व्‌. ५, पु. ६६) 1 ६. तत्र प्रतिक्षणमायुःक्षयः 
्रावीचिमरणम्‌, समूद्राम्बुपु वीचीनामिव प्रायुःपुद्‌- 
गलाणुपु रसानां प्रतिसमयमूद्‌भूयोद्‌भुय विलयनात्‌ । 
(भःभ्रा. मूला. २५) 1 ७. यत्तिस्तमयमायुषः 
कर्मणो निपेकस्योदयपूविका निजंरा भवति तदावी- 
चिमरणम्‌ । (सा. घ. स्वो. टी. १-१२) ! ८. समु- 
द्वादिकल्लोलवत्‌ प्रत्तिसमयमायुस्तरटयति तदावीचि- 
कामरणम्‌ । (भा. ध्रा. टी. ३२) । 
२ वौचिनामतरगका है! तरगके समानजो 
निरन्तरता से श्रायुकमं के निषेको का प्रतिक्षण क्रम 
से उदय होता है उसके श्रनभवन को श्रावीचिसरण 
कहा जाता है । 
श्रावीतलिङ्धः -- साघ्यवर्मभ्रतिपत्तिरावीतमुच्यते । 
(प्रमाणप. धु. ७५) । 
साघ्यघमं फा ज्ञान कराने वाले हेतु को श्रावीतलिङ्धः 
कहते ह । 
श्राश्चसा--१. श्रायंसनमाशंसा, श्राकाङ्क्षणमिव्य- 
यः! (स. सि. ७-३७) । २. पच्चक्खाणं सेयं 
पअपरिमाणेण होइ कायव्वं। जेसितु परीमाणंतं 
दुटठं हो& प्रासंसा । (उत्तरा. नि. ३-१७७, पु. 
१७६) । ३. श्राकाटृक्षणमारंसा 1 अ्राकाद्क्षणममि- 
लापः श्राशसेत्युच्यते 1 (त. वा. ७, २७, १) । 
2. शुमेच्छाऽऽशंसा, निषेधानुपपत्तेदचेष्टसाधनत्वनि- 
नपेवस्य वाधात्‌ । ( दास्त्रवा. टी. ३-३) । 
१ श्राका्षाया इच्छा फरने को श्रा्नंसा कहां 
जाता है। 
अाशा--त्रविद्यमानस्यायस्याशासनमोत्यपरलोम- 
पर्यायः । अ्रथवा--ग्राइयति तनुकरोत्यात्मानमित्या- 
या लोम इति । (जयध. प. ७७७) । 
अ्रविद्यमान वस्तु की इच्छाफरने को श्रान्ना कहते 
डं । श्रयवा जो श्रात्मा को कद्या करे उसे श्रा्ा कहते 
कहते ह्‌ । यह्‌ लोम का पर्यायनामहे। 
अ्रागाम्वर-१. यो दताः प्रशान्ताशस्तमाशा- 
्वरमूचिरे। (उपाक्का. ८६०) 1 २. श्राह्याम्बरः 
दिगम्बरः परिघानादिवस्त्रवजितो लोकेप्रसिद्धो जने- 
कदेयायो दशनविदेपः 1 (सम्बोघस. व्‌. २, पु. २) 
‡ लिक्तको समस्त प्राल्लायं-इच्छार्ये-- नष्ट हौ चुकी 
ह रसे चस्वर श्रादि समस्त परिग्रह से रहितसाधुको 
अशाम्बर (दिगम्बर) कहा जाता ह । 
श्रारालक--ग्राशालकस्तु ग्रवष्टम्मसमन्वित श्रास- 
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[ श्रादौीविष 


नविशेपः । (दशवे. सु. हरि. वु. ६-५४, पृ. २०४), 
प्रवष्टम्भ समन्वित (श्राश्रय सहित) श्रासनविश्षेष ` 
को श्राज्ञालक कहते ह । एते श्रास्न का श्राचरण 
साधु के लिए निचिद्ध हे) | 
ग्राशी--स्थिता वयमियत्कालं यामः क्षेमादयोऽस्तु 
ते । इतीष्टाशंसनं व्यन्तरादेराशीनिख्च्यते । (श्राचा.- 
सा. २-१०५ ४ | 

निवास्स्यान को छोडते समय उसक्षेत्रके स्वामी ` 
व्यग्तरादि को व्तुम्हारा कल्याण हो' एसा श्रालीवदि ` 
देना, यह श्राशी नामके सामाचार ह । 

प्रा (श्र) शो त्तका -- प्रायदिचत्तनिखूपिका प्राशी-- 
तिका। (त. वृत्ति श्रुत. १-२० पू. ६७, पं 
२०.२१) । 

प्रायश्चित्त का निख्यण करने वाले एके श्रगबह्यश्रुत 
को भ्राश्ीतिका या श्रगीतिका कहा जाता है । 
प्राश्षीविष-१. मर इदि भणिदे -जीभ्रो मरेदः 
सहस त्ति जीए सत्तीए । दुक्वरतवञुदमुणिण। ्रा-- 
सीविसणाम रिद्धीसा। (ति. प. ४-१०७८) । 
२. श्रविच्मानस्यार्थस्य श्राकशंसनमालीः, श्राशीविपं 
येणं ते श्राश्चीविपाः । जेस जं पडि मरिहि त्ति वयणं 
णिप्पडिदं तं मारेदि, भिक्खं भमेत्ति वयणं सिक्ख 
भमावेदि, सीसं छिज्जउ त्ति वयणं सीसं छिदि; ते. 
ग्रासीविसा णाम समणा । >< >< >< श्नासी श्रविसम- 
मियं जेते व्रासीविसा-जेरसि वयणं थावर-जंगम- 
विसपूरिदजीवे पड्च्च "णिव्विसा हतु" त्ति णिस्सरिदं 
ते जीवावेदि, वाहिवेयण-दालिदहादिविलयं पदुच्च 
णिप्पडिदं संतं तंतं कज्जं करेदिते वि भ्रासीविसा 
त्ति उत्तं होदि 1 तवोवलेण एवंविहसत्तिसंजुत्त- 
वयणा होदरूण जे जीवाणं भिग्गहाणुग्गहं ण कणति 
ते श्रासीविसा त्ति चेत्तव्वा । (घव. पु. &» पृ. ८५) ॥ 
१ दुश्चर तपङ्चरण करने वाते मुनि के जित ऋदि 
के प्रभाव से मर जा' एेसा कहने पर प्रणी सहता 
मरण को प्राप्त होता है उसे भ्राङ्नीविष टि 
कहते ह । 

श्राक्ीविष-देखो अ्रासीविप । १. श्रादयो दष्टा 
स्तासु विषं मेपांते श्राश्रीविपाः। ते च कर्मतो 
जातितश्च । तत्र कर्मतस्ति्यंडू-मनुप्याः कृतोऽपि 
गुणादाशीविपाः स्युः । देवाद्चासहस्रारच्छापादिना 
परव्यापादनादिति । > >< >< जातितः श्रारीविषा 
जात्याणीविपाः वृद्चिकादयः । (स्याना. श्रभय. ^ 


श्रम | 


४, ३, ३४१, १. २५१) 1 २. अआ्राशीविषलच्धिनि- 
्रहानुग्रहसामथ्येम्‌ 1 (योगज्ञा, स्वो. विव. १-६) । 
३. श्रासी दाढा, तगगयमहाविषाऽऽसीविसा 1 (प्रव. 
सारो. व्‌. १५०१) 1 

१ श्राशी फा श्रयं दाद्‌ होतादहै, जिनकी ददोमे 
चिष होता है वे भरारी विष कहलाते हे । 


श्राश्रस--१. आश्रमः तापस्ाद्यावासः । (श्रौपपा. 
भ्रमय. व्‌. ३२ पु. ७४) । २. भ्नाश्नमस्तापस्षविनि- 
वासः । (भ्रक्नन्या. श्रभय. वृ. पृ. १७५} । ३. आा- 
-श्रमास्तीथेस्थानानि तापसस्थानानि वा । (कल्पसु. 
वि. घु. ४-८८) । 

३ तीर्थस्थानों षो या तपस्यिं के निवासस्यानों को 
श्राभम कहते है । 


श्राषाढमास--मिभुन राशौ यदा. तिष्ठत्यादित्यः स 
काल ्रासाढमास इत्युच्यते 1 (मूला. व. ५-७१५) } 
-जिस काल से सयं सियुन रशि प्र रहता है उसे 
श्रासाढमास कहते हं 1 


भ्रसक्त--प्रासक्तः पत्तितेऽपि वीयं नारीशरीरमालि- 
द्य तिष्ठत्ति 1 (भ्रा. दि. १६५ पृ. ७५) । 
चीयेपातहो जने परमभी जोस्न्ी के शरीर का 
्रालिगन करके स्थित रहता है उसे श्रासक्त कहा 
जाता है! वस प्रकार कफे नपुंसको मे यह्‌ श्रन्तिमि 
भेदहै। ये सबही दीक्षाके श्रयोग्य होते ह। 


श्रासन--निश्चयेनात्मनोऽनेन्येऽवस्थानं यत्तदासनम्‌ । 
लोकव्यवहरेण तदवस्थानसाधना द्धत्वेन यम-निय- 
मादष्टा ङ्कु मध्ये शरीरालस्य-ग्लानिहानाय नाना- 
विघतपर्चरणभारनिव हिक्षमं भवितुं तत्पाट्योत्पाद- 
नाय यन्निर्दिष्टं पर्यकाघंप्यक-वीर-वज-स्वस्तिक- 
. पद्मकादिलक्षणमासनम्‌ । (भरारा. सा. री. २६). 1 


निश्चयतः प्रात्मा से श्रनन्य मे--श्रात्नासे ह- 
जो श्रवस्यान है, सका नस प्रसनटहै। इस 
श्रवस्थान फे साघनभ्‌त यम-नियमादि श्राठश्रगोमें 
निदिष्ट जो पयक, श्रघपयक, वीरासन, वासन, 
स्वस्तिक भ्रौर पद्यासन श्रादि लोकप्रसिद्ध भ्रासन- 
विश्लेष है उन्ह भी व्यवहार से भ्रासन कहा जाता ह । 
श्रासनज्भिया -- उकत्कटाऽऽसनादिकाऽऽसनक्रिया । 
(भे. प्रा. विजयो. टी. ८६) 1 

उत्कट शरासन भादि फे उपयोग छा नाम श्रासन- 
क्रिरे) 
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| आसन्न (्रोसण्ण) 


श्रासनप्रदान--श्रासणपदाणं णाम ठाणभ्रो ठाणं 
संचरतस्स भ्रासणं गेष्हिऊण इच्छिए ठाणे वेद्‌ ! 
(दशवे. च्‌. पृ. २७) । 

एक स्थान से दूसरे स्यान फो जाने वाले फे श्रासन 
फो लेकर श्रभीष्ट स्यान मे स्थापित करना, इसका 
नाम श्रासनप्रदान है 1 
श्रासनश्ुद्धि--पयंङ्कादासनस्यायी चद्ष्वा कैशादि 
यो मनाक्‌ । कूुचस्तां न चलत्यस्याऽऽसनशुद्धिभवेदि- 
यम्‌ 1} (धर्मसं. श्रा. ७-४७) । 

पर्यक्‌ श्रादि (कायोत्सगं ) श्रास्तन से स्थित होकर व 
वालो श्रादिको बांधकर जो उस वन्दना कोकरता 
हश्रा कचित्‌ भी विचलित नही होता है, उसके 
ध्रासनशुदधि होती है 
भ्रासनासुप्रदान--प्रासनानुप्रदानम्‌ ्रासनस्य स्या- 
नात्‌ स्थानान्तरसच्चारणम्‌ । (समवा. श्रभय. वृ. 
६९१, पृ. ८६) । 

श्रास्तन फा एक स्यान से दूसरे स्यान मे स्यानान्त- 
रिति करना, इसका नाम भ्रासनानुप्रदान है । 
प्रासनाभिग्रहु-- भ्रासनामिग्रदः तिष्ठत एवासनान- 
यनपुवंकमुपविशतात्रेति मणनम्‌ । (समवा. भ्रमय. 
त्‌. ६१, पृ. ८६) । 

ठहुरते हए साघु को श्रासन लाते हए "हां वैल्पि" 
एेसा फहना, इसका नाम प्रासनाभिग्रहु है 1 

प्रासन्न (श्रोसण्ण)--१. प्रोसण्णमरणमूच्यते -- 
निर्वाणमार्गभ्रस्थितात्‌ संयतसार्थाद्‌ यो हीनः प्रच्युतः 
सोऽभिधीयते श्रोसण्ण इति । तस्य मरणं प्रोसण्ण- 
मरणमित्ति ! भओ्रोसण्णग्रहणेन पाशवेस्याः स्वच्छन्दाः 
कुशलाः संसक्ताल्च गृह्यन्ते ! तथा चोक्तम्‌-- 
पासत्यो सच्छदो कुसील संसत्त होति श्रोसण्णा । जं 
सिद्धिपच्छिदादो श्रोहीणा साधुसत्यादो ॥ के पुनस्ते ? 
ऋदिश्रिया रसेष्वासक्ताः दुःखभीरवः सदा दुःख- 
कातराः कपायेषु परिणताः संनावदागाः षपापश्रुता- 
म्या्कारिणः त्रयोदशविवासुं क्रियास्वलसाः सदा 
सेवचिष्टचेतस्ः भक्त उपकरणे च प्रत्तिवद्धाः निमित्त. 
मत्री पवयोगोपजीकिनः ब्रहस्ववेवावृच्यकराः यथ- 
हीना गुस्तिपु समितिषु चाचुदताः मन्दक्तवेया दश 
प्रकारे घर्मऽकृतदुद्धयः दावलचारित्रा प्रास्रनना एत्य 
च्यन्ते । {भि. भ्रा. {विजयो. टी. २५, घ्‌. द) । 
२. निर्वाणिमानेप्रस्यितमंयतस्रार्यात्‌ प्रच्छत श्रासन्न 


इन्यत टपत्‌ डन ष क =-= 784 क, छ 
उच्यत! तदुप षेण पाटवन्य-न्वं र न्दम 





अ{सन्नभनव्यता | 


क्तानाम्‌ । >< > >€ ते यद्यन्ते म्रात्मश्रुद्धि कृत्वा 
ग्मरियन्ते तदा प्ररस्तमेव मरणम्‌ । (गा. प्रा.टो. 
२३२) । 

१ चद्धित्रिय, रसों से श्नासक्त, द्‌.ख भीर, कषाय्पर- 
णत, श्राहारादि सन्नाग्रा के वश्ीभत, कुश्रताभ्यासती 
तेरह प्रकार के चारित्र के पालन मे श्रालसी, सदा 
सं क्लिष्ट चत्त) भोजन च उपकरण में संसक्त; 
निमित्तः भंत्रव श्रीपधिसे जीविका करने वाते 
गृहस्थं कौ वेंयावृत्य (सेवा-ुश्रूषा) करने वाले, 
गुणां न्रे रहित, गुप्ति व॒ समितियों में श्रनुद्यत, 
मन्दं संवेग से सर्हित, घमं से विमुख तथा दूषित 
चारित्र वाते साधुश्रों को श्रासनन कहते है । (देखिये 
श्रवसन्नः) । 
असननभव्यता -- भव्यो रत्नत्रयाविभवियोग्यो 
जीवः, भ्रासन्नः कतिपयभवप्राप्तनिर्वाणपदः, म्रास्तन्न- 
उचासौ भन्यदचासन्तभव्यस्तस्य भाव भ्रासन्नभेव्यता | 
सा. घ. स्वो. टी. १-६) । 

चख ही भवोक्तो घारण करके मुक्ति प्राप्त करने 
चाले जीव कौ रत्नत्रय कते श्राविभावविषयक योग्यता 
को. श्रासन्नभव्यता कहते ह । 
अआसन्नमररा-देवो भ्रासन्न 1 
श्रासादन-१. कायेन वाचा च परप्रकादयनज्ञानस्य 
चजंनमास्ादनम्‌ । (स. सि. ६-१०) । २. वाक्का- 
यास्यां न्ानवजनमात्तादनम्‌ । कायेन वाचा-च 
परप्रकादयन्नानत्य वजंनमासादनं वेदितव्यम्‌ । (त. 
चा. ६, १०५ ५) ¦ २. वाक्कायाम्यामनावतंनमासा- 
दनम्‌ । (त. इलो. ६-१०) 1 ४. भ्रायं सादयतीति 
आसादनम्‌ अनन्तानुवर्विकपायवेदनम्‌ । नर्तो य- 
याव्दलोपः । (क्मस्त. गो. वृ. २,प्‌. ७०)। ५. 
कायेन वचनेन च सतो ज्ञानस्य विनयप्रकाठन-गुण- 
कीतनदेरकरणमासादनम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. ६-१०)। 
६. काय-वारम्यामननुमननं कायन वाचावा पर- 
प्रकादयन्नानस्य वजनं वेत्यासादना ! (गो. क. जी. 
म्र, ८००} । 

१ रीर सेव वचन से प्रकालित करने योग्य इसरेके 
जान को रोक देना, इसका नाम श्रासादन ह! यह्‌ 
ज्ञानावरण च ददयनावरण के चन्वक्ा कारणदहै। 
४ श्रनन्तानृदन्वी कपाय के वेदन श्रर्यात्‌ द्वितीय 
गुणस्यान न्ने घ्रास्तादनं कहा जाता ह । 
श्रासादना-देखो भ्रत्यासादना । 


२२०, जंन-लक्षणावली 


 [ग्रासुरिको भावना 


श्रासोविव-देखो ्राज्ीविप. ग्रौरं प्राशीविप। 
१. श्रास्यो दंष्ट्राः, तासु विषमेपामस्तीति श्रासी- 
विषाः! ते द्विप्रकारा भवन्ति--जातितः केमतश्च । 
तत्र जातितो वृरिचक-मण्ड्को रग-मनुप्यजातयः, क्म- 
तस्तु तियंग्योनयः मनुष्या देवादचासहल्लारादिति 1 
एते हि तपद्चरणानुप्ठानतो , ऽन्यत्तो वा गुणतः 
खल्वास्रीविपा भवन्ति । देवा श्रपि तच्छक्तियुक्ता 
भवन्ति, दापप्रदानेनंव व्यापादयन्तीत्यर्थः । (श्राव, 
नि. हरि. बुः ७०. पु. ४्ठ) 1 २. भ्रास्यो दष्टाः 
तायु विषमेपामस्तीति भ्रासीविपाः। ते द्विविधा 
जातितः कर्मतङ्च 1 तत्र जातितो वृदिचिक-मण्ड्ूको- 
रग-मनुप्यजातयः क्रमेण वहं-वहुत र-वहुतमविपाः । 
वृदिचकविषं हि उत्कपंतोऽघं मरतक्षेवप्रमाणं शरीरं 
व्याप्नोति, मण्डकविषं भरतक्षेत्रप्रमाणम्‌, भृजंगमविपं 
जम्बृद्ीपग्रमाणम्‌, मनुप्यविपं समय [प्र क्षेतरभ्रमाणम्‌ 1 
कमंतर्च पञ्चेन्द्रियत्तिय्रग्योनयो मनूष्याः देवाईचा- 
सहद्ायात्‌, एते हि तपरचरणानुष्ठानतोऽन्यतो वा 
गुणतः श्रासीविप-वृरिचक-मुजंगादिसाव्यां क्रियां 
कुवन्ति, रापप्रदानादिना परं व्यापादयन्तीति भावः। 
(श्राव. नि. मलय. वृ. ७०, पु. ७६} । ३. श्रस्यो 
द॑ष्टरास्तासु विपं येपां ते श्रासीविसाः। उक्तं च-- 
प्रास्री दाढा तरगयविसाऽऽसीविसा मुणेयव्वा इति । 
(जीवाजी, मलय. व, १-३६) । ` 
देखो--श्रासीविष । 

श्रायुरविवाहू -- पणवन्धेन कन्याप्रदानमासुरः। 
(योगज्ञा. स्वो. विव. १-४७; धर्मचि. मु. वृ. १-१२; 
श्रादधग्‌. पृ, १४, धर्मसं. मान. स्वो. वु. १-५ पर. ५) 
वरसे द्रव्य तेकर कन्याके देने को श्रासुरविवाह्‌ 
कहते ह । 

श्रासुरिको भावना--१. श्रणुवद्ध रोस-विग्गदसंसत्त- 


` तवो णिमित्तपडिसेवी । णिक्किव-णिरागुतावी श्रासु- 


रित्रं भावणं कुणदि 1 (भ. श्रा. १८३) 1 २. श्रणु- 
वद्धविग्गहौ चिय संसत्ततवो निमित्तमाएसी। 
निकिकव-निराणुकपो प्रासुरियं भावणं कुणड्‌ ॥ 
(वहत्क. १३१५; गृ. ग. षट्‌. स्वो. व्‌. ४, पृ. १ ८)। 
१ भवान्तरगामी क्रोघ को रखना, कलहयुक्ष्त तष 
करना, ज्योत्तिप श्रादि निमित्तज्ञान के दारा जीविका 
करना, दयारहित होकर क्िया््रो को करना तया 
प्राणिपीडन करके भी पक्ष्चात्ताप न करना; ये सब 
ध्रासु{रिकी नएवना के लक्नण हं) 


स्ासेवनाकूरील| 


अ्रासेवनाकूशील --्रासेवना ` संयमस्य विपरीता- 
ऽऽराघना, तया कुशील श्रासेवनाकुलीलः 1 (प्रच. 
सारो. व. ७२५; धमप. मान. स्यो. व. ३-५६) 
पृ. १५३) । 
संयम कौ विपरीत्त श्राराघना या ग्रसंयम का सेवन 
करने वाले साधु को श्रासेवनाकुशील कहते हं 
प्रासेवनातुलोम्य--ग्रासेवनानुलोम्यं येन क्रमेणा 
तिचार श्रासेचितस्तेनव क्रमेण गुरोः पुरतः प्रकटनम्‌ । 
` ` (योगशा, स्वो. विव. ४-&.) । 

जिस क्रमसे श्रतिचार का सेवन क्ियाहै उसी 
छम से उसके गुरं के सामने प्रगट करने को भ्रासेव- 
नानुलोम्य कहते हं ! 
श्रास्तररण-- (्रवेक्षा-प्रमाजंनानपेक्षम्‌) म्रास्तरणं 
संस्तरोपक्रमणम्‌ । (सा. घ. ५-४०) । 
'जीव-जन्तु है या नही इस प्रकार चिना देखे श्रौर 
विना शोध विछौना फे बिछाने फो श्रास्तरण 
कहते है \ 

स्तिक्य -१. जीवादयोऽर्था यथास्वं भार्व॑ः सन्ती- 
ति मतिरास्तिक्यम्‌ । (त. वा. १ २ ३०)। 
२. आस्तिक्यमिति--म्रस्त्याल्मादिपदाथकदम्बकमि- 
त्येपा मतिर्यस्य सर आस्तिकः, तस्य भावः तथापरि- 
णमवृत्तिता आस्तिक्यम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वृ 
१-२) । 
जीवादि पदायं यथायोग्य श्रत्ते स्वभावं से संयुक्त 
है, इस प्रकार की वुद्धि. को श्रास्तिक्य कहते ह । 
श्रास्यविष--देखो प्राक्ञीविप व श्राशीविष } प्रक 
ष्टततपोवला यतयो यं ब्रूवते भ्ियस्वेति स तत्क्षण 
एव महाविषपरीत्तो श्ियते ते श्रास्यविपाः! .{त. 
दा. ३, ३६, ३ पु. २०३-४) । 
प्रकृष्ट. तप के सामुथ्यं से संयुक्त जिन मुनियोके 


"मर जा' एेसा कहने पर प्राणी उसी समय भयानक ` 


विष से व्याप्त होकर सर जाताहै वे श्रास्यविष 
कहलाते ह्‌ 1 
अास्पाविष--उग्रविषसंपुक्तोऽप्याहारो येपामास्य- 
गतो नि्विपीभवत्ति, यदीयास्यनिगेतवचःश्रवणाद्रा 
महाविपपरीता पि निविपी भवन्ति, ते ञ्नास्याविषाः। 
(त. वा. ३, ३६, ३ पर. २०३) । 

` जिनके सुख से गया हुखा तोत्र विपि से नसिभ्रितनी 
भोजन नििष हो जता ह, घयवा जिनके भुखसे 
निकले हुए कचन को सुनकर भयानक विषसते 


--२२ १, जेन-लक्षणावलो 


[आसे(श्र)व 


पोडितिमी प्राणी उप्त विषको वेदनासे मुक्तहो 
जाते है, दे श्रास्याचिष कटहुलाते ह । 

ग्रास (श्र)द--१. कायाबाङ्मनःकमं योगः। स 
ग्रा्नवः 11 (त. सु. ६, १-२) द॒ भाशुभक्मा- 
गमहाररूपः ज्रास्वः । (स. सि. १-४; ते- वृत्ति 
श्रुत. १-४) ; योगप्रणालिकयात्मनः कमं भ्राल्चवती- 
ति योग आआल्लवः। (स. सि. ६-२)।! ३. सएष 
चरिविघोऽपि योग च्राच्चवसंज्ञो भवेति । शुभागुभयोः 
कमणोरास्रवणादाखवः, सरसः सलिलावाहि-निर्वाहि- 
लोतोवत्‌ । (त. भा. ६-२) । ४. अालवति श्रनेन, 
ग्रालतवणसाच्रं वा भ्रासल्रवः। (त. वा. १, 2, ६); 
तत्प्रणालिकया कम्रिविणादास्रवाभिधानं सलिलवा- 
हिहारवत्‌ । यथा सरःसलिलवादिद्टार त्तदास्रवण- 
कारणत्वात्‌ ्रास्रव इत्याख्यायते तथा योगप्रणालि- 
कया अ्रात्मनः कमं ग्राच्चवतीत्ति योग श्राव इति 
व्यपदेशमर्हृति । (त. वा. ६, २, ४) । ५. श्रायते 
गृह्यते कमं अनेन इत्यास्रवः भाशुभकमदिानहेतुः । 
(त. भा. हरि. च. १-४) । ६. काय-वय-मणोकि- 
रियाजोगोसो प्रासवो। (श्रा. प्र. ७६); काय- 
चाड्‌-मनःक्रिया योगः >< >< ><स भ्रास्लवः । >< >< > 
ग्रात्मनि कर्मानुप्रवेशमात्रहेतुरालव इति । (भ्रा. भर. 
टी. ७६} 1 ७.>< >< >< सिथ्यात्वाद्यादतु हेतवः । ये 
वन्वस्य स विनेयः श्रास्चवो जिनशासने 1 (पड्द 
स. `८-५०, पु. १७५) . भ्रास्वन्ति समा- 
गच्छन्ति संसारिणां जीवानां कर्माणि येः येम्योवा 
ते आखवा रागादयः । (सिद्धवि. री. ४-६घु. 
२५६) 1 ६. स॒ आल्लतव इह प्रोक्तः कमगिमनकार- 
णम्‌ 1 (त. एलो. ६, २, १ ) | १०. स्रास्र यते यग 
ह्यते कमं त प्रावा, शुभाल्लुभकमददिनहैतवः इत्ययः। 
>८ >< >< च्राखवो हि भिय्वाददानादिरूपः परि- 
णामो-जीवस्य । (त. भा. सिद्ध -४) । १९१ 
भ्राल्वत्ति श्रागच्छति जायते कमत्वेपर्यायः युद्गला- 
नां येन कारणभूतेन अात्मपरिणामेन स परिणामः 
स्रावः, च्रयवा न्नान्वणं कमतापरिपतिः पुद्‌गला- 
नामाल्वः । (न. श्रा. विजयो. री. १-३८) । 
९२. धाश्च वति प्रवियत्ति कम यन स॒ प्राणातिपाता- 
दिरूपः आश्रवः कर्मोपिादानकारपम्‌ । (सूघ्ङ्. श्यी. 
च्‌. २, ५; १७ प्र. १२८} 1 १६३. कमयन्पटनृराद- 
चः 1 {श्रौपपा. श्रमय. द्‌. ३४, पु. ७६) 1 {६४८ 


नायमपरिणासन दथा. 





िसङ्वं २द्‌६द तच दलल्षयर 


ग्रास (श्र)व| 


दाभकर्मागमनमाख्लवः। {व द्रव्यसं. टी. २८) 1 
१५. कायवाङ्भनसां कमं स्मृतो योगः स प्राख्वः। 
(त. सा. ४-२) 1 १६. कर्मणामागमद्रारमास्रवं 
संश्रचक्षते । स कायवादःमनःकमं योगत्वेन व्यवस्थि- 
तः 1 (च. च. १८-८२) । १७. यद्वाक्कायमनः- 
कमं योगोऽसावाल्रवः स्मृतः । कर्माल्लवत्यनेनेति >< 
>< >< ॥ (श्रमित. श्रा. ३-३८) ! १८. मनस्तनु- 
वच.कमं योग इत्यभिधीयते । सर एवास्रव इत्युक्त- 
स्तत्वन्नानविशार्दः ॥ -(ज्ञानाणव £ पर. ४२)। 
१६. मनोवचन-कायानां यत्स्यात्‌ कमं स भ्राश्चवः। 
(योगज्ञा. स्वो. विव. १-१६, पू.१ १४); मनोवाक्काय- 
कर्माणि योगाः कमं शुभाशुभम्‌ 1 यदाश्रवन्ति जन्तु- 
नामाश्रवास्तेन कीतिताः 1 (योगशा, ४-७४); 
एते योगाः, यस्मात्‌ शमं सदेचादि श्रलुभमसद्रेचादि 
कम आश्रवन्ति प्रत्‌ वते तेन कारणेन भ्राश्रवा इति 
कीतिताः । श्रा यते कर्मभिरित्याल्लवः । (योगज्ञा. 
स्वो. विव. ४-७४) 1 २०. शरीरनाङ्‌मनःकमं योम 
एवालरवो मतः । (धमक. २१-८४) । २१. भ्राल- 
वति कमं यतः स ॒ग्राललवः कायवाङ्मनोव्यापारः। 
(षड्द. स. टी. ४७, पु. १३७) । २२. श्रा समन्तात्‌ 
खवत्ति उपटौकते क्मानिनाल्तवः ! (मूला. वु. ५-६) । 
२३. भिच्छतताऽविरद्-कसाय-जोग्र-हेर्हि भ्रासवइ्‌ 
कम्मं । जीवम्मि उवहिमज्मे जह सलिवं छिहणा- 
वाए्‌ ।। (वसु- श्रा. ३६) । २४. प्रात्मनः कर्माल्ल- 
वत्यनेतेत्याल्तवः । स एव त्रिविघवगणालम्बन एव 
योगः कमगिमनकारणत्वात्‌ रास्रवन्यपदेशमहुत्ि 1 
(त. सुखवो. ६-२) । २५. ्ञानावृत््याऽऽदियोग्याः 
सदृगधिकरणा येन भावेन पुंसः दास्ताशस्तेन कम- 
प्रकृतिपरिणति पुद्गला ह्याल्लवन्ति ! भ्रागच्छन्त्या- 
सरवोऽसवेकयि पृथगसद्‌दग्मुखस्ततप्रदोपप्रष्ठो वा 
विस्तरेणाल्रवणमूत मतः कर्मताप्तिः स तेषाम्‌ ॥ 
(श्रन. घ. २-३६) 1 २६. अ्रा्तठन्ति भ्रागच्छन्ति 
ज्ञानावरणादिकममवं तयोग्या ्रनन्तप्रदेदिनः समा- 
नदेस्थाः पुद्गला येन मियथ्याद्ंनादिना तस्दोप- 
निह्धवादिना वा विघ्नकरणे तेने जीवपरिणमिन स 
प्रावः अथवा श्रावणे ्राललवः पुद्गलानां कम- 
त्वपरिणतिः 1 (भ. न्ना. मूला. दी. ३८) । २७. 


ग्राश्रवति म्रादत्ते जीवः कमं यस्ते श्राघवाः हिता ` 


नृतस्तन्याब्रह्यपरिग्रट॒लक्षणाः पञ्च 1 (श्राव. ह. वु. 
मल. हैम, टि. धर. ८४) । २८. भ्राच्लवः कर्मत्तम्बन्ः 


२२२, जन-लक्षणावली 


[ म्रास्वानुप्रक्षा 


>< >< >८ । (विवेकवि. =८-२५२) ¡ २६. योग- 
हारेण क्मागमनमास्रवः । (श्रारा. सा. टी. ४) 
३०. भ्रात्मप्रदेदेषु कर्मपरमाणव भ्रागच्छन्ति स 
ग्राल्वो मिध्यात्वाविरति-प्रमाद-कपाय-योगङ्पः । 
(भा, प्रा. टी. ६५) । ३१. शुभालुभकर्मागमनद्रार- 
लक्षण वालव उच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. १-४); 
प्राख्वति भ्रागच्छति भ्रात्मप्रदेशसमीपस्थोऽपि 
पुद्गलपरमाणुखमूहः कमेत्वेन परिणमतीत्याक्लवः | 
(त. वृत्ति भुत. ६-२); तरुतनकमंग्रहुणकारणम्‌ आक्लव 
उच्यते । {त. वृत्ति श्रुत. £-१) । ३२. कर्मपृद्‌- 
गलादानमास्रवः 1 (श्रष्यात्मसार १८-१३१) । 
१ काय, वचन श्रौर भन की क्रियारूप योग को 
श्रास्रव कहते हे । 
श्रास्रवनिरोध-- कर्मागमनिभित्ताऽप्रादुभूतिरास्व- 
निरोधः 1 तस्य >< >< >< कायवाद्‌मनःप्रयोगस्य स्वा- 
त्मलाभहेत्वसन्निघानात्‌ भ्रप्रादुर्भूतिः श्रा्तवनिरोधः 
इत्युच्यते । (त. वा. € १, ९) 1 
कमगिम के निमित्तभूत काय, वचन व मन के 
प्रयोग का श्रप्रादुभवि होना, इसे श्राल्लवनिरोष 
कहते हं 
श्रास्वभावना- देखो - ्रा्वानुप्रक्षा । संसारः 
मध्यस्थित्तसमस्तजीवानां मिथ्यात्व-कपायाविरति- 
प्रमादातं-रौद्रव्यानादिहैतुभिनिरन्तरं कर्माणि वध्य 
मानानि सन्ति, इत्यादिचिन्तनमाल्लवभवेना । 
(सम्बोघस, वु. १९, पृ. १८} । 
समस्त संप्तारी जीवों के सिथ्यात्व, कषाय, श्रविरति, 
प्रमाद एवं श्रात-रोद्र ध्यान श्रादि कारणों सै निरन्तर 
कमं वधा करते ह; इत्यादि किचार करना, यह्‌ 
श्राललवभावनाहै। “ `` 
श्रालवानुप्रक्षा-देखो. राल्रवभावना-4“. १. श्रवा 


 इहामूचापाययुक्ता महानदील्लोतोवेगतीक्ष्णा इन्दिय- 


कपायाव्रतादयः 1 तव्रेद्धियाणि तावत्‌ स्पद्नादीनि 
वनगज-वायस-पन्नग-पतङ्ख-ट्रिणादीन्‌ व्यस्ननार्णव- 
मवगाहयन्ति तथा कपायादयोऽपीह व व-वन्वापयवाः-. 
परिक्लेदादीन्‌ जनयन्ति, श्रमूत्र च नानामर्तिपु 
वहूविवदुः्खप्रज्वालितासु पररिश्रमयन्तीत्यवमाल्रव- 
दोपानुचिन्तनमाच्लवानुप्रेक्षा 1 (स. स्ति. €-७) । 
२. ग्रावा हि दइंहामूत्र चापायप्रसक्ता महानदीन्नी- 
तोवेगततीक्ष्णा इन्दियादयः। तद्यथा--ग्रभ्रुतयवस्नोदक- 
प्रमायावगाहूनादियुणक्तम्पन्तवनविचारिणः मदन्िा 


अ्राहूरण | 


तेलवन्तोऽपि वारणाः >८ >> । (त. वा. &, ७, 
७) । ३. भ्राल्लवानुप्ेक्नास्व मावप्रकाशनायाह--त्रास्- 
वान्‌ इहामृत्रापाययुक्तान्‌ महानदीखोतोवेगतीक्ष्ान्‌ 
अकुशलागम-कुरलनिगंमद्वारभूतान्‌  इन्द्रियादीन्‌ 
अरवद्यतरिचन्तयेत्‌ 1 (त. भा. सिद्ध. बृ. &-७) । 
४. मणवयणकायजोया जीवपषएसाण फंदणविशेषा । 
मोहोदएण जुत्ता विजुदा विय भ्रासवा होंति 1 
मोह्विवागवसादो जे परिणामा हवति जीवस्स) ते 
सासवा मुणिज्जयु भिच्छत्ताई श्रणेयचिहा 11 (काति- 
के. ८८-८६) । 
१ महानदी के प्रवल प्रवाह के समान इन्िय, कषाय 
श्रौर भ्रविरति श्रादि श्रालवहैं जो इस लोक व पर- 
लोक दोनों ही लोकों मे दुःखदायक ह; इस प्रकार 
भ्रास्रवजन्य दोषों के चिन्तन -को. भ्राखवनुपरक्षा 
करते ह 1 
अराहूरण-- साध्य-साधनान्वय-व्यतिरेकेप्रदशनमाह्‌- 
रणम्‌,-दुष्टान्तःदइत्ति भावः 1 (श्राव. नि. मलय. चु. 
८६४ प. ९१०९ ) । 
साध्य श्रोर साघन के श्रन्वय-व्यत्िरेक के दिखलाने 
को श्राहुरण (दृष्टान्त) कहते हे । 
श्राह्‌ार--१. चयाणां शरीराणां षण्णां पर्याप्तीनां 
योग्यपुद्गलग्रहणम्‌ म्राहारः । (स. सि. २-३०; 
श्लो. वा, २-२०; त. वृत्ति धृत. २-३०)} 
२. याणां शरीराणां षण्णां पयप्तिनां योग्यपुद्गल- 
-प्रहणसाहारः 1 तेजस-कामंणशरीरे हि श्रासंसारान्ता- 
न्नित्यसुपचीयमानस्वयोग्यपृद्गले, अतः शेषाणां त्रया- 
णां शरीराणामौदारिक-वक्रियिकाहारकाणामाहाराय- 
भिलापकारणानां पण्णां पयप्तीनां योग्यपुद्गलग्रह- 
णामाहार इच्युच्यते । (त. वा. २, ३० ४) । ३. 
पराहूरति ्रात्मसात्‌ करोति सृक्ष्मान्यनिनेति श्राहारः। 
(घव. पु. १, प्र. २६२); शरीरप्रायोग्यपुद्‌गलपिण्ड- 
प्रहणमाहारः । (घव.पु. ७,घृ. ७; मूला. ब. 
१२-१५६); खरीरपाग्रोरगपोगगलवक्खेघर्गहणमा- 
हारो । (घव. पु. १४, प्र. २२६) । ४. भ्रौदारिक- 
वंियिकाहारकशरीरपरिपोपकः पुद्गलोपादानमा- 
हार इति । (षद्श्ी. ससय. च, ३३० पृ. १६३) । 
भ. णोकम्म-कम्महारो क्वलाहारोय लेप्प घ्नाहासे। 
उज्जमणोविय फमसो हारो छव्विहो णेयो ॥ 
(भावस. दे. ११०; प्र. क.-मा. २-१२; पृ. ३०० 
उन्‌.) । € निविकारपरमाह्वादकारिप्हयस्व भाद- 


२२३, जंन-लक्षणावलो 


[ ्राहारक (सरीर) 


समुद्‌भवसवंकालसन्तपणहेतुभूतस्वसंवेदनन्ञानानन्दा- 
मृतरसप्राग्भारनिभरपरमाहारविलक्षणो -निजोपाजि- 
तासद्वेदनीयकर्मोदयेन तीत्रुमृक्षावशाद्‌ व्यवहारनया- 
घीनेनात्मना यदशन-पानादिकमाद्ियते तदाहारः 1 
(श्रारा. सा. टी. २६) । 


` १ श्रौदारिकादि तीन शरीर श्रौर छह पर्याप्तिं कते 


योगय पुद्गलों के ग्रहण करने को श्राहार कर्ते है । 
३ जिसके श्राश्रयसे साघु सूक्ष्म तत्त्वो का श्राह्रण या 
उन्हं श्रात्ससात्‌ करता है- तद्विषयक शंका से रहित 
होता है--उसे श्राहार (शरीर) रहा जता है । 

प्राहारक (शरीर)-- १. शुभं विदुद्धमव्याघाति 
चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यव [शुभं चिशुद्धमनव्याघाति 
चाहारकं चतुदंशपूववर एव--भाष्यसम्मतपाठ | । 
(त. सू. २-४६) । २. सूक्ष्मपदायनिन्ञनियमसंयम- 
परिजिहीपया वा प्रमत्तसंयतेचाद्ियत्ते निवेत्यते 
तदित्याहारकम्‌ 1 (स. सि. २-३६) । ३. श्राह्ि- 
थते तदित्याहारकम्‌ । रृक्ष्मपदायनिज्ञनियंमसंयम- 
परिजिहीर्षया वा प्रमत्तसंयतेनाद्धियते निर्वत्यते 
तदित्याहारकम्‌ । (त. वा. २, ३६, ७); तदयथा-- 
कदाचिर्लव्धिविशेपस्द््‌भावन्ञापना्थेम्‌, कदाचित्‌ 
सृक्ष्मपदायनिर्घारणायम्‌, सयमपरिपालना्थें च 
भरतं रावतेषु केवलिविरहै जात्तसंशयस्तन्निर्णया्ं 
मह्‌1विदेरहेषु केवलिसकाशं जिगमिषुरोदारिकेण मे 
महानसंयमो भवतीति विद्ानाहारकं निवतंयति । 
(त. वा. २, ४६, ४); दुरधिगमसूक्ष्मपदायतत्व- 
तिर्णयलक्षणमाहारकम्‌ । (त. वा. २, ४६, ८} । 
४, प्रयोजनाथिना आ्राद्ियते इत्याहारकम्‌ । (भाव. 
नि. हरि. वु. १४३४, प. ७६७) । ५. श्राह्धियते 
इत्याहारकम्‌, गृह्यत इत्ययः, कायंस्षमाप्तेदच युनमु- 
च्यते याचितोपकरणवत्‌ । (श्रनुयो. हरि. व्‌. १. 
८७) । ६. शुभं मनःप्रीतिकरं विरूद्धं संक्लेदारदितम्‌ 


.-अन्याघाति सवतो व्याघातरदितं >< >< >< श्राहारकं 


शरीरम्‌ >< >८ ><! (त. इलो. २-४६) । ५. कार्या- 
यिमिस्चतुदशपूरवधर राह्धियते दत्याहारकम्‌ । (पच- 
स. स्वो. वृ. १-४) । छ. दुमत्तरयुक्लविगुदधद्रव्य- 
व्गणाप्रारज्घं प्रत्तिविदधिष्टप्रयोजनाय ग्राह्धियतेऽन्त- 
मृहुतेस्िति श्राहारक्म्‌ । (त. ना. स्द्धि. वु. २, 
२३७} 1 ६. भ्राटारस्सुदएप य पमत्तविरदत्स ददि 
घ्राहार 1 भर्ंजमपरिदहूरणदु सदेट्विपासष्ट च 11 
भिपखेत्तं केवसिदूमविरहै पिकेकमपपहदिकल्छपपे 1 


ग्राहारक (अशरीर) | 


परखत्ते संवित्ते जिण-जिणधरवंदणद्रुः च । उत्तम 
प्रंगम्ि हवे धादूविहीणं सुहं म्रसंहणणं । सुहसंठाणं 
घवलं हत्थपमाणं पसत्थुदयं । म्रन्वाघादी श्रंतोभूहु- 
त्कालद्धिदी जहण्णिदरे । पज्जत्तीसंपुण्णे मरणं पि 
कदाचि संभवईइ । (गो. जी. २३४-३७) । १०. भ्रा- 
हा रकाः-विशिष्टतरपुद्गलाः, तेन्तिष्पन्नमाहारकम्‌, 
ग्रयं (श्राहारककाययोगः) च चतुदंशपूवंघरस्य समू- 
त्पन्नविदिण्ट प्रयोजनस्य कताहारकश्च रीरस्य भव- 
तीति । ग्रौपपा. श्रभय. च. ४्र्‌, पृ. १११) । 
१९१. भ्रथानाहरते सूक्ष्मान्‌ गत्वा केवलिनोऽन्तिकम्‌ । 
संशये सति लव्वद्ध रसंयमजिहासया ।॥ यः प्रमत्तस्य 
मूघेत्थि घवलो घातुवजितः 1 म्रन्तर्मृहतंस्थितिकः 
सर्वेव्याघातविच्यूतः।। पवित्रोत्तमसंस्थानो हस्त- 
मात्रीऽनघद्यतिः । म्राहारकः स वोद्धन्यो >< >< ><॥ 
(पंचसं. श्रमित. १, १७५७७, पृ. २४)! १२. चतु- 
दंशपूर्वविदा तीर्थंकरस्फातिदशेनादिकतथाविधप्रयो- 
जनोत्पत्ती सत्यां विशिष्टलव्धिवशादाहियते निर्व्यते 
दत्याहारकम्‌ । >८ >< >८ उक्तं च -कज्जंमि समु- 
प्पण्णे सुयकेवलिणा विसिदुलद्धीए । जं एत्थ श्राहरि- 
ज्जद भणियं भ्राहारये तं तु ॥ कार्यं चेदम्‌-पागि- 
दय-रिद्धिदंसण सुहुमपयत्थावगहणहेख' वा । संस्य- 
वोच्छेयत्थं गमणं जिणपायमूलंमि ।। (परज्ञाप. मलय, 
व्‌. २१-२६७., पर. ४०६) । १३. चतुदेशपूर्वचिदा 
ती्थकरस्फातिदशेनादिकतथाविधप्रयोजनोत्पत्तौ सत्यां 
विरिष्टलब्विवशादादियते निवत्यत्ते इत्याहारकम्‌ । 
(सप्ततिका च..मलय. व्‌. ५, पु. १५०; षष्ठ कर्म. 
दे. स्वो वृ. ६ पृ. १२३) । १४. चतुरददापूर्वविदा 
तयाविघकार्योत्पत्तौ वि्चिष्टलग्विवश्च।दाद्ियते निर्व- 
त्यते इत्याहा रकम्‌ । श्रथवा ग्राह्धिन्ते ग्रन्ते तीर्थक- 
करादिसमीपे सूक्ष्मा जीवावयः पदार्था श्रनेन इत्या- 
हारकम्‌ । (शतक मल. हैम. वृ. २-३५पृ. ५; 
षडज्ञौति हरि. व्या. ३४) । १५. आकाशस्फटिक- 
स्वच्छ श्ृतकरेवलिना कृतम्‌ । ग्रनुत्तरामरेभ्योऽपि 
कान्तमीहा रकं मवेत्‌ ॥ (लोकप्र. ३-६६) । 

२ सुक्ष्म पदार्थो के निरघरिण के लिए श्रय श्रस्तंयम 
फे परिहार की इच्छा से भसत्त्तंयतके हारा जो 
लरोीर रचा जता है वेह श्राहारफ कहलाता है । 
ग्राहारक (जीव) - १. ब्राहरदि सरीराणं तिष्ट 
एयदरवग्गणाश्रो य 1 भासा-मणस्स णियदं तम्हा 
ग्राहास्म्रो भणियो । (भरा. पचतं. १-१७६; घच. 
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[ ्राहारक-कामणंवन्धन 


पु. १, पृ. १५२३. गो. जी. ६६४) } २. शेपा 
उवेतविलक्षणा ग्राहारका जीवाः म्रोज-लोम-परकषेपा- 
हाराणां यथासम्भवं येन केनचिदाहारेण । (घा, प्र. 
टी. ६८) । ३. उदयावण्णसरीरोदएण तद हु-वयण- 
चित्ताणं । णोकम्मवगगणाणं गहणं श्राहारयं णाम ॥ 
(गो. जी. ६६३) । ४. गृह्यत देहपर्माप्तियोग्यान्‌ 
यः खलु पुद्गलान्‌ 1 ग्राहारकः स॒ विज्ञेयः >< >८ ><॥ 
(त. सा. २-६४) । ५. षट्‌ चाहार-शरीरेन्द्रियान- 
प्राण-भापा मनःसंज्ञिकाः पर्यागतीः यथासम्मवमाह्‌- 
रतीत्याहारकः । (त. सुखवो. २-३०) । ६. श्राहार- 
यति श्रोज-लोम-प्रकषेपाहा राणामन्यत्तममाहारमिव्या- 
हारकः । (षडशीति मलय. वु. १२, प्र. १३४; 
पंचसं. मलय. व्‌. ८, धृ. १४; षडशीति दे. स्वो.व्‌. 
१-१४) । ७ प्राहारकः श्राहास्कश री रलब्धिमान्‌ । 
(व्यव. भा. सलय. च. १०-६६६, पृ. ६१) । 

१ जो श्रौदारिकादि तीन शरीरव्गंणाभ्रो में पे किसी 
एक वर्गणा को तथा भाषावगंणा श्रीर मनोवर्गणाको 
नियमसे ग्रहण करता है वह्‌ श्राहारक कहलाता ह । 
२ श्रो, लोम श्रौर प्रक्षेप श्राहारमें से फिसी एक 
प्रकारके श्राहारके ग्रहण कंरने वाले जीव को 
ग्राहारक `कहते हैँ । ७. श्राहारक शरीरलब्ि से 
संयुक्त जीव को श्राहारक कहते ह । 
श्राहारक-च्राहारकबन्धन-देखो ्राहारकहा^क- 
वन्धन । यथाऽऽहारकपुद्गलानामाहारकपुद्गर्लंरेवा- 
हारकाहा रकवन्धनम्‌ >< >< >< (क्मवि. ग, पृ. न्या. 
१४४) । ` 
प्राहारककशरीरयुद्गलों का श्रन्य श्राहारकदारीर- 
पुद्गंलों के साथः वन्धन कराने चाले कमं को श्राहा- 
रकःश्राह्रक बन्धन नानकम कहा जाता है । 
ग्राहारक-कामंखवन्धन- १. श्राहा स्म-कम्मवंघणं 
तहु य । (कर्मवि. ग. १०४, पु. ४३) २. >< >< > 
तथाऽ्टारक-कार्मणवन्वनं च तृतीयम्‌ । (कर्मवि. ग. 
पू. व्या. १०८, पर. ४३) । ३. तेपामेवाहारकद्‌- 
गलानां पूरवगरहीतानां गृद्यमाणानां, च कामेणपुद्गले- 
गृह्यमाणैः पूर्वश्रहीर्तस्च सहं सम्बन्ध श्राहारक- 
कार्मणवन्वनम्‌ ! {(पंचसं. मलय. -व्‌. ३-११प्‌- 
१२१; कर्मप्र. यश्नो. टो. ११. ७)। 


` जो नामकर्म श्राहारक श्रीर कर्मण पुद्गला को लाख 
` क समानं परस्पर में सम्बन्य के योग्य करता ह उप्त 
` श्राहारक-कार्मणवःधन नामकमं कहते ह । 


ग्राहा रक-तेजस-कामंणव.] 


प्राहारक-तजस-कामंरवन्धन - ्राहारक-तंजस- 
कामणवन्धननामाप्येवमेव '(आहा रफपुद्गलानामा- 
हारक-तेजस-कामणपुद्गलेरेवे वन्धनम्‌ श्राहारक- 
तेजस-कार्मणवन्धनम्‌) । (कमंवि. पू. व्या. १०४ 
पृ. ४२) । 

जो कमं भ्राहारक, तजस श्रौर कार्मण पुद्गला फो 
परस्पर सम्बन्ध के योग्य फरताहै उसे श्राहारक- 
तेजस-कार्मणवम्धन नामफमं कहते ह । 
श्राहारक-तजसबन्धन-- १. यथाऽऽहारकपुद्गला- 
नामाहारकपुद्गलरेवाहारकाहारकवन्वनं तथाऽऽहा- 
रक-तंजसपुद्गलेरेवाहा रक-तंजसवन्धनं द्रष्टव्यं द्विती- 
यम्‌ | (कमंवि. पर. व्या. १०४} । २. तेषामेवा- 
 हारकपुद्गलानां पूवेग्रहीत्तानां गृह्यमाणानां च तंजस- 
पुद्गलंगर ह्यमाणैः पूरवंगरही तरच सह्‌ सम्बन्धः श्राहारक- 
तैजसवन्धनम्‌ । (पंचसं. मलय. च. ३-११. पु. १२९१; 
कर्मघ्र. यशो. टी. ९, घु. ७) । 

जो कमं श्राहारक प्रर तजस पुद्गलां को परस्पर 
मे लाख के समान सम्बन्धके योग्य छरताहै उसे 
ग्राहारक-तेजसवन्धन नामकम कहते है । 
ग्राहारकद्रव्यवगंणा-- देखो श्राहारद्रग्यवर्गणा । 
ग्राहारगदव्ववग्गणा णाम श्रोरालिय-वेउव्विय-ग्राहा- 
रगाणं तिष्ट सरीराणं गहणं पवत्ति । (कमघ्र. च्‌. 
१-१८, पु. ४०५ ) | 


जिस वर्गणा के पुद्गलस्कन्धों फो ग्रहण फर श्रीदा- ` 


रिकादि तीन शरीरो रौ उत्पत्ति प्रवतत होती है 
उसे श्राहारकद्रन्यवगेणा कहते ह 1 
प्राहारकवन्यन-१. तेसि जं संवघं ्रवरोप्पर 
पुग्गलाणमिह्‌ कुणई्‌ 1 तं जउसरिक्षं जाणसु ्राहारग- 
वंघणे पठमं 1! (कर्मवि. ग. १०३, पृ. ४३). । 
२. यदुदयादाहारकर रीरपुद्गलानां गृहीतानां गरह्य- 
, माणानां च परस्परं तजस-कामणयपुद्गलस्च सह्‌ 
सम्वन्धस्तदाहारकवन्धनम्‌ । {प्रज्ञाप. मलय. त्रु. २२ 
२१३, पृ. ४७०) । 
९ जो फमं वद्ध नौर वधघ्यमान प्राहारफ शरीर फ 
योग्य पुद्गलों को लाख के समान परस्पर मे सम्दन्ध 
के योग्य रता है उसे श्राहारन्तवन्धन नामकमं 
पहूते है 1 २ जिर कर्मके उदय से गृहीत भौर गृह्य- 
साण भ्राहारफ श्चरीर फे पुद्गलोका परस्पर में तथा 
तेजस श्नौर कामणश्रीरके पुद्गलोके साय भी 
ल. २६ 
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सम्बन्ध हो उसे ्राहारकबन्घन कहते है 1 
श्राहारक योग ्राहुरदि-्रणेण मुणी सुहमे अ्रत्ये 
सयस्स संदेहे ¦ गत्ता केवलिपासं तम्हा श्राहारगो 
जोगो । (घव. पु. १, पृ- २६४ उ.; गो. जो. २३८)। 
जिसके दारा मुनि सुक्ष्म तत्व के विषयमे सम्देह्‌ 
होने पर केवली के पास जाकर उसका निणय छरते 
ह उसे श्राहारक योग कहते ह । 
श्राहारकवगं रा- तदनन्तरं (वैक्रियवर्गेणानन्तरं) 
द्रव्यत वृद्धानां परिणामं त्वाश्रत्य सृक्ष्मतराणा- 
मेकोत्तरवृद्धिमतामेव स्कन्धानां समुदायरूपा ब्राहार- 
करारी रनिष्पत्तिहेतुभूता अ्रनन्ता भ्राहारकवर्गेणाः । 
(रातक. मल. हम. व्‌. ८७-८८, धृ, १०४) । 
वक्रियिकवगेणा के श्रनन्तर्‌ द्रव्य को श्रपेक्षा वृद्धि 
को प्राप्त, परन्तु परिणाम के श्राश्रय से श्रत्यन्त 
सुक्ष्म, एरोत्तर वृदधियुकत स्कन्धो फे समुदाय रूप 
होकर श्राहारकशरीर की निप्पत्तिफौी क्ारणभत 
भ्रनन्त व्गंणायं श्राहारकवर्गणा कहलाती है । 
श्राहारकङ्चरीरनास--यदुदयादाहा रवगंणापुद्गल- 
स्कन्वाः सवगभावयवाहारशरीरस्वरूपेण परिणमन्ति 
तदाहारकेशरीरं नामकम । (मूला. व. १२-१६३)। 
जितत कमंके उद्यसे श्राहारव्गणा के पुद्गल 
स्कन्ध समस्त शुभे श्रवयवों वाते श्राहारकश्रीररूप 
से परिण्त होते ह उसे श्राहारफशशरीर नामकम 
फह्ते ह 1 
श्राहारकशरीरवन्धननास-देखो श्राहारक-ग्राहा- 
रकवन्वन श्रीर्‌ श्राहारकवन्यन । पुवंगरहीतं राहारकनश- 
रीरपुद्गलः सह्‌ परस्परं ग्रद्यमाणान्‌ प्राहारकपुद्गलान्‌ 
उदितेन येन कर्मणा वघ्नात्ति श्रात्माऽ्योऽन्यसयुवेतान्‌ 
करोत्ति तद जतुस्ममाहारकश्षरीरयन्यननाम । 
(फ्मवि. दे. स्वो. व्‌. २४, पु. ४६) 1 
जिस कमं के उदय से पूर्वगृहीत ध्राहारक्डारीर क्त 
पुद्गला के साथ वतमान मे गृह्यमाण भ्राहारष््शारीर 
के पुद्गल परस्पर मे मिलकर एकख्पता फो प्राप्त 
हो उवे श्राहारकड्ारीरवन्धन नामषमं फते ह । 
प्राहारक्शरोराद्धोपाद्ध-देखो श्राहारकाद्ौ- 
पद्ध । जस्स कम्मस्स उदएण भ्राहास्सरीरस्स 
प्र दोव द्ध-पच्चंगाणि उष्पज्यंत्ति तं श्राहारयनरीरं 
गोवेगं णाम 1 (घद. पु. ६, पृ, ७३) । 
निस कूम ॐ उदयते ग्राहाररघ्ररीरके धरन, उपा 


[ राहारकशरीरौ गप्र र. 


॥ 
*५ क पक 
^ ५ 


भाहारकसमुद्घात | 


श्रौर प्रत्यंग उत्पन्न होते है उसे श्राहारकशरीरांगो- 
पांग नामकम कहते ह ! 
श्राहारकसमुद्घात-- १. श्रथोक्तविधिना ब्रर्पसा- 
वद्य-सूक्ष्माथंग्रहणप्रयोजनाहा रकडरीरतिवृं स्यथ श्रा- 
हारकसमूद्घातः। (त. वा. १, २०, १२१ पु. ७७) । 
२. श्राहारके प्रारम्यमाणे समूद्घात ग्राहारकसमुद्‌- 
घातः स च श्राहारकञ्रीरनामकर्माश्रयः। (जीवा- 
जी. मलय. व्‌. १-१३, प्‌. १७; पंचसं. मलय. चु. 
२-१७, पृ. ६४) । 
१ श्रतल्प पाप श्रौर सुक्ष्म तत््वोंके श्रवधारण रूप 
भ्रयोजन को सिद्ध करने वाले श्राहारक शरीर की 
रचना के लिए जो समुद्घात (श्रात्मप्रदेशवहिगेमन) 
होता है उसे भ्राहारकपमुद्घात कहते है । 
प्राहारकसघात्तननाम--यदुदयात्‌ ाहारकशरीर- 
र्वपरिणतान्‌ पूद्‌गलानात्मा सद्धातयति भ्रन्योऽन्य- 
सन्तियानेन व्यवस्यापयति तद्‌ ग्राहारकसंघातन- 
नाम । (कभवि. दे. स्वो. बर, २५, प. ४७) । 
जिस फमं के उदय से श्राहारक शरीररूप से परिणत 
इए (द्ग्ल परमाणुश्नों को श्रात्मा संघातित करता है 
--परस्पर के संनिधानं (समीपता) से न्यवस्थापित 
करता है--उसे श्राहारकसंघातन नामकम कहते ह । 
प्राहारकाङगोपाद्धनाम- देखो श्राहारशरीरागो- 
पांग। यदुदयाद्‌ भ्राहारकड्चरीरत्वेन परिणतानां 
पुद्गलांनामाङद्धोपाद्खविभागपरिणतिरुपजायते तद्‌ 
प्राहारकाङ्खोपाङ्कनाम । (कमवि.दे. स्वो. व्‌. ३३, 
पु. ४६) । 
जिस मं के उदय से श्राहारकदशरीररूप से परिणत 
हए पुवगल परमाणुश्रों का श्रेग-उपांग के विभाग 
से परिणमन होता है उसे श्राहारकाङ्कोपाद्धः नाम- 
कमं कटूते ह 1 
श्राहारकाययोग-- ग्राहरति ्रात्मसात्‌ करोति 
सूक््मानयनिनेनेत्ति अ्राहारः । तेन श्राहारकायेन योगः 
यराहारकाययोगः । (वव. पु. १, पृ. २६२) । 
सुक्ष्म पदा्यकि श्रात्मसात्‌ करने वाले श्राहारकायसे 
जो योग होता है उसे श्राहारकाययोग कटूते हु । 
ग्राहुारकामखशरीरवन्ध-ग्राहुर-कम्मइयशरी- 
रवंघो (्राहार-कम्मदयसरी रवखंघाणं एक्कम्् जीवे 
णिविड्भाणं जो त्रण्णोण्णेण ववो सो आहार-कम्मदइय- 
सरीरवंघो णाम-देखो भ्रु. ४८ की ववला)। (षट्‌- 
खं. ५, ६, ५५-- पु. १४, पु. ४२) । 
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प्राहारक श्रीर कामण शरीर सम्वन्धी पुद्गतस्कन्धों 
काजो एक जीचमें परस्पर बन्ध होता है उपे श्राहार- 
का्मणश्रीरवन्ध कहते हु । 
श्राहारकाहारकवर्धन--देखो ्राहा रक-प्राहार- 
वन्धने । पूरवगृहीतानामादारकपुद्‌ गलानां स्वेरेवाहार- 
कपुद्गर्लग्र ह्यमाणैः सह्‌ यः सम्वन्धः स प्राहारका- 
हारकवन्वनम्‌ 1 (पंचसं. मलय. वु. ३-११,प्‌. 
१२१; कमंप्र, यक्षो. दी. १, प्‌. ७) 1 
पुव गृहीत श्राहारकयपुद्गलों का गृह्यमाण प्राहारक- ` 
पुद्‌ गलो के साय सम्बन्ध होने फो श्राहारकाहारक- 
वन्धन कहते हं । 
प्राहार-तंजस-कामंखाशरीरबन्ध-~-ग्राहारतेया- 
कम्मडयसरीरवंधो (आआहार-तेया-कम्मदइयसरीर- 
केखंघाणं एक्कम्हि जीवे गिविदाणं जो प्रण्णोण्णेण 
वंघो सो श्राहार-तेया-कम्मइयसरीरवंवो णाम ) 1 
षट्खं. ५, ६, ५६- पु. १४, प्‌. ४४) । 
श्राहारक, तेजस श्रौर कामण शरीरो सम्बन्धी पुद्‌- 
गलस्कन्धों का जो एक जीव में परस्पर बन्ध होता 
है उसे श्राहार-तेजस-कामेणशरीरवन्ध कहते ह । 
प्राहार-तंजसदशरीरवन्ध-घ्राहारतेयासरीरबनो 
(्राहार-तेयासरी रक्लंघाणं एकम्हि जीवे णिविद्भाणं 
जो श्रण्णोण्णेण वधो सो श्राहारतेयासरीरवंघो 
णाम) । (षट्खं. ५, ६, ५४ पु. १४, पृ. ४३) । 
ग्राहारक श्रीर तैजस शरीरो के पुद्‌गलस्कन्धों का 
एक जीव मे जो परस्पर वन्ध होता है उसे श्राहार- 
तजस-श्रीरवन्ध कहते ह । 
ग्राहारद्रन्यवगरणा--१. भ्राहारदन्ववस्गणा णाम 
का || श्राहारदन्ववग्गणं तिण्णं सरीराणा गहणं 
पवत्तदि ॥ श्रोरालिय-वेउव्विय- श्राहारसरीराणं 
जाणि दव्वाणि चेत्तृण श्रोरालिय-ेउव्विय-ग्राहार 
सरीरत्ताएु परिणभिदरुण परिणमंति जीवा ताणि 
दव्वाणि श्रादारदव्वग्गणा णाम 1 (षट्खं, ५» & 
७२८-३०- पु. १४, पृ. ५४६) 1 २. निस्ते पर 
माणुपोग्गलक्खेवे वेत्तेण तिण्णं सरी राणं गहणं णिप्प- 
त्ती पवत्तदि होदि सा ब्राहारदेव्ववग्यणा णाम । 
(घव. पु. १४, पृ. ४४६) ; जाणि प्रौरालिय-वड- 
व्विय-भ्राहारसरीराणं पाश्नोम्गाणि. दव्वाणि ताणि 
वेत्तण पाविऊण ग्रोरालिय-वेडव्विय-्राहारसरीर्ताए 
ग्रोराचिव-वेरव्विय-ग्राहारसरीराणं सख्वेण ताणि 
परिणामेदरूण परिणमाविय जदि सह्‌ परिणर्मति वं 


श्राहारपर्यास्ति] 


गच्छति जीवा ताणि दव्वाणि भ्राहारदव्ववग्गणा 
णाम 1 (धव, पु. १४, प. ५४७} । 
निसके श्राश्चरय से श्रौदारिक, वक्रियिकं प्रोर श्राहारक 
टन तीनों शरीरो को निष्पत्ति होती है उसे श्राहार- 
द्रव्यवगणा कहते है । 

श्राह्‌ारपर्याप्ति- १. अआहारपज्जत्ती णाम खल- 
रसपरिणामसत्ती । (नन्दी. च्‌. प. १५) । २. शरी- 
रेन्द्रिय-वाङ्‌-मनःप्राणाऽपानयोग्यदलिकद्रव्याऽऽह्‌रण- 
क्रियापरिसमाप्तिः ्राहारपर्याप्तिः। (त. भा. ८ 
१२; नन्दी. हरि. वृ. पू. ४३.४४) । २. प्राहारग्रहण- 
समथंकरणनिष्पत्ति राहारपर्याप्तिः 1>< >८ >< शरी- 
रस्येद्दरियाणां वाचो मनसः प्राणापानयोर्चागमप्र- 
सिद्धवगेणाक्रमेण यानि योग्यानि दलिकद्रव्याणि 
तेषाम्‌ आहरणक्रिया ग्रहणम्‌--म्रादानम्‌, तस्याः 
परिसमाप्तिराहारपर्याप्तिः करणविशेषः 1 (त. भा. 
हरि. व सिद्ध. व्‌. ८-१२)' 1 ४. तत्राहारपर्यप्तिरथं 
उच्यते--रारीरनामकर्मोदयात्‌ पुद्गलविपाकिनः 
ग्राह रवरगेणागतपुद्गलस्कन्धाः समवेतानन्तपरमाणु- 
निष्पादित श्रात्मावष्टब्वक्षेत्रस्थाः कमंस्कन्यसम्बन्व- 
तो मूतिभूतमात्मानं समवेतत्वेन समाश्रयन्ति; तेषा- 
मुपगतानां पुद्गलस्कन्वानां खल-रसपयपिः परि- 
णमनशक्तेनिमित्तानासाप्तिराहारपर्याप्तिः (खल- 
रसपययिंः परिणमनशक्तिराहारपर्याप्तिः- मला 
वृ.) । (धव.पु. १,यप्‌. २५४; मूला. व्‌. १२, 
१६५) 1 ५. ्राहारपर्याप्तिर्नाम खकल-रसपरिणमन- 
शक्तिः । (स्थाना. भ्रमय. वू. २, १, ७२३, पू. ५०)। 
६. आहा रग्रहणसमथक रणपरिनिष्पत्तिः श्राहारपर्या- 
प्तिः। (त.-भा. सिद्ध. व्‌. ८-१२) । ७. यया 
दावत्या करणभूतया जन्तुराहारमादाय खल-रसरूप- 
तया परिणमयति सा भ्राहारपर्याप्तिः 1 (प्रव. सारो. 
वृ. १३१७; विचारस. वि. व्या. ४२, पृ. €; वृह्‌ 

व. १११२; संग्रहणी दे. वृ. २६८) } ८. यया वाद्य- 
माहारमादाय खल~-रसरूपतया परिणमयति स्रा श्राहा- 
रपर्यास्तिः । (भज्ञष. मलय. व्‌. १-१२, प. २५; 
नन्दी. मलय. व्‌. १३० पु. १०५; षडलोति मलय, 
व्‌. ३, पु. १२४; पंचसं. मलय. वृ. १-५१-४; 
जीवाजै. मलय. वु. १-१२, पृ. १०; षष्ठ कमे. 
मलय. वृ. ५, पृ. १५३; शतक. मल. हैम. व्‌. ३७ 
३८, प्‌. ५०; कर्मस्तद गो. व्‌. ६-१०, पृ. १६; 
कसति. दे. स्वो. व्‌. ६; धडशीतिदे. स्वो. उ. २, 


२२७, जंन-लक्षणावली 


[ख्राहारदरीरनामं 


प. ११७; षष्ठ कमे. दे. स्वो. व्‌. ६ पृ. १२६) 1 
६. ग्राहारवगेणाम्य ग्रागतस्मयप्रवद्धपुद्गलस्कन्धान्‌ 
सल~रसमभागेन परिणमयितुं पर्याप्तिनामकममदियसहि- 
ताहारवगंणावष्टम्भजनिता श्रात्मनः शक्त्िनिष्पत्तिः 
ग्राहा पर्याप्तिः । (गो. जी. म. प्र. री. ११६) । 
१०. श्रौदारिक-~वेकियिकाहारक-शरी रनामकमेदिय- 
प्रथमसमग्रमादि कृत्वा तच्छरी रत्रय-पट्‌पर्याप्तिपर्याय- 
परिणमनयोग्यपृद्गलस्कन्धान्‌ खल-रसभागेन परिणम- 
यितु पर्याप्तिनामकमदियावष्टम्भसम्भूतात्मनः शक्ति- 
निष्पत्तिः श्राहारपर्याप्तिः । (गो. जी. जी. प्र. री. 
११६; कातिके. टी. १३४) । ११. तपाऽऽहार- 
पर्याप्तियंयाऽऽदाय निजोचितम्‌ । प्रथक्‌ खल-रसत्वे- 
नाऽऽहारं परिणत्ति नयेत्‌ । (सोकप्र. ३-१७) 1 

१ श्राहारव्गणा के परमाण॒श्रोंको खलश्रौर रस 
भागरूप से परिणमन कराने को शपति फो श्राहार- 
पर्याप्त कहते है । 

श्राहारपोषघ--तत्राहा रपोपघो देशतो विवक्षित- 
विकृते र विकृते राचाम्लस्य वा सकृदेव द्विरेव वा भोज- 
लम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव. ३-८५, प. ५११) । 
विवक्षित विकृति-विकारजनक धो-दूध श्रादि, 
श्रविकृति- कामादि विकारफो न उत्पन्न करने 
वाला सादा भोजन--श्रथवा श्राचाम्ल (संस्कार- 
रहित कांजी च भात श्रादि) का एक-दो वार भोजन 
करना; यह्‌ देशतः राहारपोषधन्रतं फहलाता ह । 
प्राहारमिश्चरकाययोग -- श्राहार-कामणस्कन्वतः 
समुत्पन्नवीर्येण योगः आहारमिश्रकाययोगः । (धच. 
पु. १, १. २६३) । 

श्राहारकश्रीर श्रौर फामणशरीर रे स्क्न्यो से 
उत्पनन हुए वीक हारा जोयोग होत्र उसे 
श्राहारमिश्चकाययोग कहते ह । 
श्राहारशरीर--घ्रंतोमृहृत्तसंचिदपदेसकलाग्रो भ्रा 
हारसरीरं णाम 1 (घव. पु. १४, प्र. ७८) ¦ 
प्रन्तर्मृहुतं कनाल में संचित नोकमप्रदेयो के समह्‌ 
का ताम श्राहारश्षरीर हं । 
श्राहारशरोरनाम--जस्स कम्म उदएण भ्राहार- 
वगगणाए खंघा ग्राहारनरीरस्वेण परिणमति तस्म 
प्राहारसरीरमिदि सम्मा । (घव. पु. ६ पु. ६६} 1 
न्ति फमं के उद्यसे ्राहारवर्गणा के स्कन्प 
भ्राटहारलचेर के स्पमं परिणत होते ह उते प्रा्ार- 
हरीरनामकम कहते ह । 


्राह्‌।रदारौरवन्धननाम | 


श्राहारशरीरदन्धननाम-देखो प्राहारकशे री रवन्न 
नामकरमं । जस्स कम्मस्सर उदएण श्राहारसरीरपरमाण्‌ 
अ्रण्णोण्णेण वंधमागच्छति तमाहारसरी रवंघणणाम । 
(घव. पु. ६, पू ७०) । 
नित्त कमं के उदय से श्राहारशरीर के परमाणु पर- 
स्परमे वन्धो प्राप्त होते है उसे श्राहारश्रीर- 
वन्धन नामकरमं कहते है । | 
श्राहारशरीरसघातनाम--देखो श्राहारकशरीर- 
संघातनाम । जस्स कम्मस्स उदएण श्राहारसरीर- 
यखंघाणं सरीरभावमूुवगदाणं वंघणणामकम्मोदेएण 
एगवंवणवद्धाण मदुत्तं होदि तमाहारसरीरवंवण- 
णाम 1 (घव. पु. ६! पृ. ७०) । 

जिस कमे के उदय से शरीर श्रवस्याको प्राप्त 
्राहारल्रीर के स्कन्ध वन्धन नामकम के उद्यसे 
एक वन्धनद्ध होकर छिद्ररहिति श्रवस्या प्राप्त 
देते ह उसे श्राहारश्रीरसंघात नामकम कहते है । 
भ्राहारसमरदूघात -- देखो भ्राहारकसमुद्घात ! 
१. प्राहारसमूग्धादो णाम पत्तिड्टीणं महारिसीणं 
होदि । तं च हत्थुस्सेघं हंसघवलं सव्वंगसुंदरं खणमे- 
तेण श्रणेयजोयणलक्खगमणक्खमं भ्रप्पडिहयगमणं 
उत्तमंगसंभवं अ्राणाकणिदुदाए अ्रसंजमवहुलदाए च 
लद्धप्पसल्वं । (घव. पु. ४, पू. २८) ; श्राहारसमू- 
ग्घादो णाम हत्यपमाणेण सव्वंगसुंदरेण समचडउरस्स- 
संठाणेण हुंसधवलेण रस-रधिर-मंस-मेदद्वि-मज्ज- 
सुत््कसत्तवाउग्रवज्जिएण विस्तमग्गि-सत्यादिसयल. 
वाहामुक्केण वेज्जस्िलाथम-जल-पव्वयगमणदच्छेण 
सीसादो उगगएण देहेण तित्थयरपादमूलगमणं । 
(घव. पु. ७, पृ. ३००} 1 २. समृत्पन्नपद-परदार्थ- 
श्रान्तः परमद्धिसम्पन्नस्य मटर्पेर्मृलशरीरमत्यज्य 
गुद्धस्फटिकाकृतिरेकट्स्तप्रमाणः पुरुपो मस्तकमव्या- 
न्निगेत्य यत्र-करुत्रचिदन्तरमूहुत मघ्ये केवलन्ञानिनं पद्य- 
ति तदृशनाच्च स्वाश्रयस्य मूनैः पद-पदार्थनिङ्चयं 
समुत्पाद्य पुनः स्वस्थाने प्रविदाति ्रसौ भ्राहारसम्‌- 
द्घातः 1 (वृ. द्रन्यसं. री. ११; कातिके. टी. 
१७६) । 

१ प्रमाण मं एक हायका, सर्वागसुन्दर, समचतुरल- 
संस्थान से सहति, हंसके समान घवल, रस-ठधिरादि 
सात धातुग्रों से रहित, समस्त वाघाग्रपि विनिर्मुक्त, 
पवत एवं जव श्रादि के भीतर गमन मे समर्य श्रौरं 
मस्तक ते उत्पन्न हूए पेषे श्रुभ शरीरके दासं 
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[ग्राहूतकमं 


तीर्थकर के पादम्‌ल मे जाना; इसे भ्राहारसमुद्घात 


कहते है । हि 
प्राहारसंज्ञा--१. श्राहारदंसणेण य॒तस्सुवजोगेण 


उऊणकृद्राए । सादिदर्दीरणाए हृवदि ह॒ श्राहार- 
सण्णा दू ॥ (प्रा. पंचसं. १-५२; गो. जी. {२३४} । 
२. भ्राहारसंज्ञा श्राहारामिलापः क्षुद्वेदनीयोदय- 
प्रभवः खल्वात्मपरिणाम इत्यथः । (श्राव. हरि, व. 
पु. ५८०; जीवाजो. वू. १-१३, पृ. १४) । ३. श्रस- 
देदनीयोदयादोज-लोम - प्रकषेपभेदेनाहाराभिलापपू्वेक 
विरिण्टपुद्‌ गलग्रहणमाहारसंज्ञा, संज्ञा नाम विज्ञानं 
तद्धिपयमाहारममभ्यवह्‌रामीत्ति । (त. भा. हरि. वं 
सिद्ध. व. २-२५) । ४. म्राहारे या तृष्णा काङ्क्षा 
सा आआहारसं्ञा 1 (घव. पु. २, पृ. ४८१४) ।५.श्रा- 
हाराभिलाप ब्राहारसंज्ञा, सा च तंजसदरीरनामकर्मा 
दयादसातोदयाच्च भवति । (श्राचारा. नि. शी. वु. 
१, १, १, ३६, घृ. १९१)। ६. तत्राहारसंसा प्राहार- 
भिलापः । (स्थाना. श्रभय. वु. ४-४, २५५; पर. 
२६३)। ७. तव्राहारसंज्ा क्षुद्वेदनीयोदयादाहाराभि- 
लाषः 1 (घमस. मान. स्वो. वृ. २-२७, प. ८०) । 
८. श्राहारे विशिष्टान्नादी संज्ञा वाञ्छा ग्राहारसंज्ञा । 
(गो. जी. जी. प्र. टी. १३५)। £. ्राहारे योऽभिलापः 
स्याज्जन्तोः क्षुद्वेदनीयत्तः । द्याहारसंज्ञा सा ज्ञेया >< 
>< > १ (लोकप्रकाश्च २३-४४४) । | 

१ श्राहार के देखने से, उसकी श्रोर उपयोग जाने 
से तयापेटके खाली होनेसे श्रसातावेदनीयकी 
उदीरणा होने पर जो श्राहार की श्रभिलाषा होती 
है उसका नाम श्राहारसन्ञा है ) 


प्राहितविशेषत्व- १. श्राहितविशेषत्वं वचनान्तरा- 
पेक्षया टौकितविशेषता । (समवा. श्रभय. व्‌. २५, 
पु. ६०) । २. ग्राहितविशेपत्वं शेपपुरुपवचना- 
पेक्षया शिष्येपृत्पादित्तमतिविरोपता । (रायप. मलय, 
व्‌. सु.४पु २८) | 

१ टसरों के वचर्नोकी श्रपेक्षा विङेवता की उपस्थिति 
को श्राहितविश्ञेषत्व कहते ह । यह ३५ सत्यवचना- 
तिश्यों मे र१बांह। 

प्राहूतकर्म--१. यद्‌ - गृहादेः साघुवसतिमानीय 
ददाति तदाहूतम्‌। (श्राचारा. श्री. बु. २ १, २६६५ 
पु. ३१७) 1 २. श्रातं स्वग्रामायाहूतादि 1 (च्यव. 
मा. मलय. व्‌. ३-१६४) प. ३५) 1 ३. यद्‌ ग्रामा 


इक्ष्वाकू | 


त्तराद्‌ -गृहाद्‌ वा यतिनिमित्तमानीतं तदाहूतम्‌ । 
(गु, ग्‌. षट्‌, स्वो. वु. २०, पृ. ४६) । 

१ गृहादि से साघु की वसत्तिमे लाकर जो दिया 
जाता है वह्‌ श्राहूत नामन्ते उद्गम दोषसे इषित 
होता हे । 
इक्ष्वाकु-- १. ्राकन्तीक्षुरसं प्रीत्या वाहुल्येन त्वयि 
प्रमो । प्रजाः प्रभो यतस्तस्मादिक्ष्वाकुरिति कीत्यसे 
(ह्‌. पु. ८२१०) । २. श्राकानाच्च तदेक्षूणां रस- 
` संग्रहणे नृणाम्‌ । इक्ष्वाकरुरित्यमृद्‌ देवो जगतामभि- 
संमतः 1) (म.पु, १६-२६४) । 
केमभूमि के प्रारम्भे मे भगवान्‌ श्रादिनायने प्रजा 
के लिए चकि इक्षुरसके संग्रहफा उपदेश दिया 
था, श्रतएव उन्हें इक्ष्वाक्‌ कहा जाता ह । 
इद्धाल-देखो अ्रद्धार दोष । १.जेणं णम्गथे वा 
णिग्गंथी वा फासुू-एसणिज्जं म्रसण-पाण-खादम- 
साइमं पडिग्गाहेत्ता समुच्छिए गिद्ध गृदिए म्नज्छोव- 
न्ते श्राहारं श्राहारेति एस ण गोयमा स इंगाले पाण- 
भोयणे ! (भगवती ७, १, १६-खण्ड ३, पृ. ५) । 
२. निर्वाति विशाला नाव्युष्णा लोभनेयमिति तत्रा- 
नुराग इङ्कालः। (भे. भ्रा. विजयो. ३-२३०; 
कातिके. टी. ४४६) । ३. इङ्गालं सरागप्रशंसनम्‌ । 
{गु. गु. षट्‌. स्वो. वृ, २५, पृ. ५८) । 

१ साधु श्रौर साध्वी प्राुकं व एषणीय श्रद्वा, पानः 
खादिम एवं स्वादिम श्राहार को ग्रहण करके सोह 
को प्राप्त होता हृश्रा यदि लोलुपता व श्रासक्तिसे 
उस प्राहारको खात्ताहैतो यह्‌ इङ्धाल (श्रंयार) 
नाम का एषणा दोप होताहे। २ यह्‌ वसत्तिका 
हवा श्रौर भ्रधिक गर्म-सर्दा से रहित विशाल श्रौर 
सुन्दर है; एेसा समक्ष एर उसमे श्रनृराग करनेसे 
इंगालदोप हतप हे) 

इङद्धित--रङ््धितं निपुणमतिगम्यं प्रवृत्ति-निवृत्ति- 
सूचकमीषद्‌भ्रू-शिरःकम्पादि ! -{जीततक. च्‌. वि. 
व्या. ४-२५, पु, ३८) । 

निपुणवुद्धियों फे हारा जान सकने योग्य रेस 
भवृत्ति या निवृत्ति के सूचक दुख भनुकूटि व शिरे 
कम्पन भ्रादि क्षायैरिक संकेतो फो इद्धिति रह 
जताहे। 

इद्धिन- १. इगिणीक्षब्देन उङ्धितमात्मनो भण्यते | 

(भ. घा. विजयो. २६) । २. इगिणीदाव्देन चित्त 
मात्मनोऽभमिप्रायो चैण्यते ! (न. भ्रा. सला. २६) । 
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| इच्छा 


२ श्रपने श्रभिप्राय को ईगित्त या इंगिनी कहा 
जाता है । , | 
इद्धितो-प्रनश्नन--इद्धिनी श्रतेविहितः क्रियावि- 
शेषस्तदिरिण्टमनशनमिद्धनी ! शरस्य प्रतिपत्ता तेनैव 
क्रमेणायुषः परिहाणिमवचुध्य तथाविध एव स्थण्डिले 
एकाकी कृतचतुविघाहारपरत्याख्यानश्डायात्‌ उष्ण- 
मुष्णाच्छायां संक्रामन्‌ सचेष्टः सम्यरघ्यानपरायणः 
प्राणान्‌ जहाति इत्येतदिङ्क्िनीरूपमनशनम्‌ । (योगः 
शा. स्वो. विव. ४-८६) । 

श्रागसचिहित एक क्रिधाविद्ोष का नास इद्िनी है) 
उसको स्वीकार करने वाला क्रमते होने वाली 
भ्रायुं को हानि को जानकर जीव-जन्तु रदित्त एकान्त 
स्थषन मे रहता हृश्रा चारों प्रकारके श्राहार 
फा परित्याग रता है। बह छाया से उष्ण 
पदेश्च मे शरोर उष्ण प्रदेशसे छाया मे संक्रमण करता 


हृश्रा सावधान रहकर ध्यान मे तत्पर रह्तारहैव 


्राण्णे फो छोडता है- मृत्यु फो स्वीकार फरता है । 
इसे इद्छिनीरूप श्रनकश्न कहा जाता है 1 
इङ्किनोमरण- देखो इद्धधिनौी व इद्धिनी-प्रनदान । 
१. आआत्मोपकारसन्यपेक्षं परोपकारनिरपेक्षम्‌ इद्धि- 
तीमरणम्‌ । (घव. पु. १ पृ. २३-२४) । २. इद्किनी 
श्रुतविहितक्रियाविहेपः, तद्िरिष्ट मरणमिद्धिनीमर- 
णम्‌ ) भ्रयमपि हि प्रवृज्यादिप्रतिपत्तिक्रमेणेवायुपः 
परिहाणिमववुघ्य भ्रात्तनिजोपकरणः स्यावर-जद्धम- 
प्राणिविवजितस्थण्डिलस्थायी एकाकी कतचततुविघा- 
हारप्रत्यास्यानः छायात उष्णं उप्णाच्छायां सर्क्रामन्‌ 
सचेष्टः सम्यमज्ञानपरायणः प्राणान्‌ जहाति एतदिङ्जि- 
नीमरणमपरिकमपूवंकं चेति । (त. ना. सिद्ध. वृ. €“ 
१६) 1 ३. स्वाभिप्रायानुसारेण स्वित्वा प्रवत्यमानं 
मरणं इद्धधिनीमरणम्‌। (न. श्रा. विजयो. व मला. टी. 
२६).1 ४. भप्पोवयारवेक्वं परोवयारूणमिगणीमर- 
णं । (गो. क. ६१) । ५. परप्रतीकारनि रपेक्षमा- 
त्मोपकारसापेक्षमिद्धिनीमरणम्‌ ) (खा. सा. पृ, ६८; 
कातिके, दो. ४६६) । 

१ दूसरेके दारा को जाने वाली सेवा-सुूपा सो स्वौ- 
कार न करके स्वयंहौ शरीर फी सेवा-चुद्रूपा फरते 
हए जो मरण होता ह उसे इद्धिनीमरण ट्त ह । 
इच्छा--१. एपणं इच्छा वाद्याऽन्यनतेरपरिग्रदाभि- 
लापः । (जवय. ष. ७७७} 1 2. इन्छाः-निनापरस्र- 
लोदयविपयः। (त. ना. सिद. द्‌. ८-१०, पृ. १४६)। 


इन्छाकार्‌| 


३. इच्छा भ्रन्तःकरणप्रवृत्तिः ! (सुत्रकृ. गी. व. २ 
२, ३५, पृ. ७१) 1 ४. इच्छा तदत्कथाप्रीतिः 
> >८>८ 1 ज्ञनसार २७-४)1 ५. इच्छा 
साघकभावाभिलापः, तद्‌ योगपञ्चकं येषु विद्यते ते 
तदन्तः श्रमणाः, तेपां कथासु गणकथनादिषु प्रीतिः 
इष्टता । उक्तं च हरिभद्रपूज्यः-तज्जुत्तकहापीर 
संगया विपरिणामणी इच्छा इति ¡ (ज्ञानसार देव- 
चन्द्र वृ. २७-४) । 

१ वाह्य ॒श्रौर श्राम्यन्तर परिग्रह को श्रमिलाषा 
को इच्छा कहते ह । २ तीनों लोक सम्वन्धी श्रभि- 
लाषाकानाम इच्छा है। यह्‌ लोभ क्पायका 
नामान्तर है । 

इच्छाकार-१. इट्ठे इच्छाकारो >>> । 
(मूला. ४-५) । २. ततव्रपणमिच्छा क्रियाप्रवृत््यम्यु- 
पगमः, करणं कारः, इच्छया करणं इच्छाकारः, 
म्रान्ना-वलाभियोगव्यापारप्रतिपक्षो व्यापारणं चेत्यथः। 
{श्रनुयो. हरि. वृ. प्र. ५८) । ३. एपणमिच्छा, 
करणं कारः, >< >< >< इच्छया वलाभियोगमन्तरेण 
करणम्‌ इन्छाकारः, इच्छाक्रियेत्यथंः । तथा च ममेदं 
कुरु इच्छाक्रियया, न॒ च वलाभियोगपूविक्येति 
भावार्थः ! (श्राव. नि. हरि.. व. ६६६. पृ. २५८; 
जीतक. च्‌. चि. व्या. पृ. ४१, €-४) । ४. इच्छा- 
मम्युपगमं करोतीति इच्छाकारः श्रादरः। (मला. 
व्‌. ४-४) ; इट्‌ठे इष्टे सम्यग्देनादिके शुभपरि- 
णामे वा, इच्छाकारो--इच्छाकारोऽम्युपगमो हपंः 
स्वेच्छया प्रवतनम्‌ । (मूला. वु. ४-५) । ५. पुस्त- 
कातापयोगादेर्या याञ्चा विनयान्विता! स्व-परार्थे 
यतीन्द्रा्णां सेच्छाकारः प्ररूपितः।। (ग्राचा, सा. 
२-६) । 

१ श्रभीष्ट सम्यग्दरनादि श्रयवा शुभ परिणामको 
स्वीकार करना, उसमे हषं प्रगट करना श्रौर इच्छा- 
नुसार उसमे प्रदतेना; इसका नाम इच्छाक्रार है। 
३ वलगप्रयोग के चिना इच्छासे भेरा यह्‌ कायं कर 
दो' इस प्रकार प्रेरणा करना; यह्‌ इच्छाकार कट्‌- 
लातारह। 

इच्छानलोमवचनी -- देवो इच्छानुलोमवाक्‌ । 
१. इन्छानुलोमवचनौ इच्छानुवृत्तिमापा यथा तया 
भवतीत्यादिः 1 (गो. जी. म. प्र. टी. २२५) २. तथव 
मयाऽपि मवितव्यमित्यादि इच्छानुवृत्तिमापा इच्छा- 
नुलोमवचनी 1 (गो. जी. जी. प्र. दी. २२५) । 


२३०, जंन-लक्षणावली 


[ इच्छायोग 


दच्छानुरूप वचनश्रयोग का नाम इच्छानुलोमवचनी 
है। जसे--उसी प्रकार मे भी होना चाहताहुः 
इत्यादि वचनप्रयोग । 

दच्छानुलोमवाक्‌- तवेष्ट पुष्टं कु्वेऽहमित्याचेच्छा- 
नूलोमवाक्‌ 1! (श्राचा. सा. ५-८६) । 

तुम्हारे श्रभीष्ट को मै पुष्ट केरता हूं" इत्यादि प्रकार 
के वचन को इच्छानृलोमवाक्‌ कहते ह । 
इच्छानुलोमा-देखो इच्छानुलोमवचनी । १. इच्छा- 
नुलोमा नाम कायं कतुमिच्छता केनचित्‌ पृष्टे केरिच- 
दाह करोति(तु) भवान्‌ ममाप्येतदमिप्रेतमिति । 
(धर्मसं. मान. स्वो. वु. २३-४१, पृ. १२३) ) 
२. णियइच्छियत्तकहणं णेया इच्छाणुलोमा य ॥ 
(भाषार. ७६) । २. निजेप्सितत्वं स्वेच्छाविपयत्वम्‌ 
तत्कथनं स्वेच्छानुलोमा ज्ञेया । यथा करिचत्‌ कि- 
ञ्चित्कमरिभमाणः कञ्चन पृच्छति केरोम्येतदिति । 
स प्राहु-करोतु भवान्‌, ममाप्येतदभिप्रेतमिति । 
(भाषार. वृ. ७६) । 

१ कायं करने के इच्छक किसी के हारा पुषछछने परं 
जो कोई यह्‌ कहता है कि करो, मुज्ञ भी यह श्रभी- 
ष्ट है इस प्रकार की भाषा को इच्छनुलोमा कहा 
जाता है । 


-इच्छाप्रवत्तदशनवालमरख -- तयोः (दइच्छानि- 


च्छाप्रवृत्तमरणयोः) स्राद्यमग्निना धूमेन शस्त्रेण 
विपेण उदकेन मरुत्परपातेन उच्छृवासनिरोधेन ग्रति- 
रीतोष्ापातेन रज्ज्वा क्षुवा तपा जिदहधोत्पाटनेन 
विरुद्धाहा रसमेवनया वाला मृत्ति ढौकन्ते कुतद्चिन्नि- 
मित्ताज्जीवितपरित्या्गेपिणः । (भग. श्रा. विजयी. 
टी. २५; भा. प्रा. दी. ३२) । 

कारणवक्ग प्राणधात की इच्छा करने वाते श्रज्ञानी 
जन श्रमग्नि, घूम, शस्त्र, विष, पानी, श्रांधी, इवात- 
निरोच, श्रतिक्य त्य या उष्णता, रस्ती (फांसी). 
भूख, प्यास, जीभ का उखाडना श्रीर विपरीत 
श्राहार का सेवन; इत्यादि कारणोंमें क्सिमी 
कारणकेट्टाराजो मृत्यु का श्राभ्रयतेतेर्हुः यह्‌ 
इच्छाप्रवत्तदश्नवालमरण कहलाता हं । 
दच्छायोग--१. कर्तूमिच्छोः श्रुतार्थस्व ज्ञानिनोऽपि 
प्रमादतः । विकलो धर्मयोगो यः स इच्छायौग 
उच्यते ॥ (योगदृष्टिस. ३) । २. तज्जुत्तकटापीरईद 
संगया विपरिणामिणी इच्छा। (योगवि. ५) 1 
३. ्ातागमस्यापि प्रमादिनः कालादिवैकल्येन चंत्य- 


इच्छाविभाषण | 


चन्दनायनुष्ठानमिच्छाप्राधान्यादिच्छायोगः । (शा- 
स्त्रवा. टी. €-२७) । 

३ श्रागम का ज्ञात्ता होकर भी प्रमादवश् फालादि 
की विकलता से स्वेच्छापूर्वेक चेत्यवन्दना श्रादि 
क्रियाग्रों के करने को इच्छायोग कहते हे 
इच्छाविभाषरण- १. दीनायन्ना्यदानेन पुण्यं ननु 
भवेदित्ति । पृष्टेऽस्यरुपगमान्नाथं भवेदिच्छाविभाष- 
णम्‌ | (श्राचा. सा. =-८०) । २, करिचत्‌ पृच्छति 
हे मुने, दीन-हीनादीनामन्नादिदानेन पुण्यं भवेन्न वा 
भवेत्‌ † मृनिरन्नाथं वदति पुण्यं भवेदेचेत्यभ्युपगम 
इच्छाविभाषणम्‌ । (भा. प्रा. टी. ६६) । 

१ दीन-हीन जनो को श्रन्नादि केदेनेसे क्या पुण्य 
होता है, इस प्रकार किसौ के पचते पर श्रन्न कै 
लिये 'होता हैः एसा स्वीक्षारास्सक वचन कहना, यहु 
एक इच्छाविभाषण नामका उत्पादन दोष माना 
जाता दहे) 
इच्छाव्ति--पूर्वात्तानशनातापयोगोपकरणादिषु । 
सेच्छावृत्तिर्गणीच्छानुवृत्तिर्या विनयास्पदा 11 (श्राचा. 
सा. २-६) । 

पूव मे गृहीत श्रनररन व श्रातापनयोग श्रादि करनेके 
समय श्राचायं की इच्छा के श्रनुसार सविनय श्राच- 
रणं फरने फो इच्छावृत्ति फटते है । 

इतर मनरी--इतरः प्रतिपन्नः पर्वपुरुषप्र्तिपन्नेषु 
वा स्वजनसम्बन्धनिरपेक्षा या मंत्रीसा तृतीया 
षोडशक वु, १३२३-६). । 

कुट्‌म्बी जन से भिन्न इतर जनो भे--जिन्हं स्वयं 
स्वीकार किया गयाहयानो पुर्वं पुरुषों द्वारा स्वी- 
कृत है--स्वजन सम्बन्ध की श्रपेक्षान फर मचीभाव 
के रखने को इतर मन्न कहते ह 1 यह्‌ मेच्रीभावना 
के चार भेदो में तीसरा है! 

इतरेत राभधाव--स्वरूपान्तरात्‌ स्वरूपन्यावृत्तिरित- 
रेतराभावः । (प्र. न. त. ३-६३) । 

स्वरूपान्तर से स्वरूप की ग्यावृत्ति को इतरेतरा- 
भाव फहुते ह्‌ ) 

इत्थंभूतं (एवम्भूते नय)-- १. >< >> इत्यं 
भूतः क्रियाश्रयः (लघीय. ५-४४; प्रमाणसं. 
८३) । २. इत्यंभूतनयः किपा्थवचनः स्यात्कार- 
मृद्राद्धितः । (सिदधिवि. १९-२३१, पृ. ७३६ प. ६), 
३. सत्यभूतः क्रियाराब्दभेदात्‌ श््भेदेकृत एति । 

>८>८ > ननु च रत्यंभूतस्वरूपप्ररूपणे प्रस्तुते 


२३१, जेन-लश्चणाचली 


[ इत्वरपरिगृहीतागमन 


एवम्भूताभिघाने किं केन संगतम्‌ ? इत्यसत्‌, यस्मात्‌ 
इत्थम्भूतस्यैव इदम्‌ "एवम्भूतः इत्ति नामान्तरम्‌ । 
(न्यायकु. ५-४, पृ. ६३६) । 

१ क्रिया के श्राश्नयसरे चस्तुस्वरूप के प्रतिपादन करने 
वाले नयको इत्यंभृतत (एवम्भूत) नय कहते है । 
ज॑से--गमनक्रियापरिणत गायको ही मौ कहना । 

इत्थं लक्षरएसंस्थान-- १. वत्त-व्यस्-चतुरलायत- 
परिमण्डलादीनामित्यंलक्षणम्‌ । (स. सि. ५-२५;त. 
सुखवो. च्‌, ५-२४) । २. वृत्तं त्य चतुरस्रमायतं 
परिमण्डलमित्येवमादि संस्थानमित्यलक्षणम्‌ । (त्त. 
वा. ५, २४, १३) 1 ३. संस्थानमित्थंलक्षणं चततुर- 
स्रादिकम्‌ । (त. इलो. ५-२४) । ४. संस्थानं 
कलशादीनामित्यंलक्षणमिष्यते 1 (त. सा. ६-६३) 1 
५. इत्यंलक्षणं संस्थानं त्रिकोण-चतुःकोण-दीघ-परि- 
मण्डलादि । (त. वुत्ति श्रुत. ५-२४) । 

१ गोल, त्रिकोण एवं चतुष्कोण श्रादि विकिघ 
प्राकारो को इत्थलक्षणसंस्यान कहते ह । 

इत्वर श्रनशन-१. न ्र्नमनरनम्‌, ग्राहारः 
त्याग इत्यथः 1 तत्पुनद्िवा इत्वर यावत्कथिक च । 
तत्रेत्वरं परमितकालम्‌, तत्पूनर्चरमतीर्थेकृततीयं चतु- 
थादिषण्मासान्तम्‌ । (दकव. नि. हरि. वृ. १, १ 
४७) पु. २६) । २. तवरेत्वरं नमस्कारसदहितादि ) 
>< >< >< चतुर्थभव्तादिपण्मासपर्यवसानमित्वरमन- 
दानं भगवतः महावीरस्य तीथे । (त. भा. सिद. वृ, 
६-१६) । 

१ परमित काल तकनजोश्राहारफा त्याग किया 
जाता है उसे इत्वर श्रनश्न कहते हं । वह महा- 
दीरके तीम एफ से लेकर ह्‌ मास तक 
भ्रभीष्ट है। 

इत्वर-परिगृहीतागमन -- १, रत्वरपरिगरदीता- 
गमनं स्तोककालपरिगरहीतागमनम्‌, भाटीप्रदानेन 
कियन्तमपि कालं स्ववश्ीठृतवेदयामयुनासेवनमि- 
त्यथेः । (श्रा. प. टी. २७३) २. तचत्वर- 
कालपरिगृहीता काल-लव्दतवापादित्वरपरिगृहीता, 
भार्टिप्रदानेनं कियन्तमपि कालं दिवस-मासरादिक 
स्वयधीढृतेत्ययः, तत्या समनम्‌ अरभिगमौ मभु 
नासेवना रत्तेरपरिगरटीतागमनम्‌ । (श्राव. चु. ६, 
पृ. ८२५) । 

१ द्रव्य देकर फु फल के लिए धरपने प्रधोन फरफे 
व्पनिचारिणी (वेद्या) स्रौ साय पिषय सदन 


इत्वरपरिगृहीतापरि. | 


करने को इत्वरपरिगृहीतागमन कहते ह । यह्‌ ब्रह्य- 
चर्याण॒त्रत का एक श्रतीचार ह । 


इत्वर-परिगहीतापरिगृहीतागमन- इत्वरी श्रय- 
नशीला, भारीप्रदानेन स्तोककालं परिग्रहीता इत्वर- 
परिगरहीता वेश्या, तथा ग्रपरिगहीता वेश्यव ्रगृही- 
तान्यसत्कभाटिः, कूलाङ्कना वा ऽनाथेति, तयोर्गम- 
नम्‌ अ्रासेवनम्‌ इत्वरपरिग्रहीतापरिगरहीतागमनम्‌ । 
(घरमवि. मु. व. २-२६) । 
व्यभिचारिणी वेशया श्रयवा श्रनाथ कुलीन स्त्री को 
द्रव्य देकर भ्रौर कुछ काल के लिए श्रपनी मानकर 
उनके साथ विषय-पेवेन करने को इत्वरपरिगृहीता- 
परिगृहीतागमन कहते है । यह ब्रह्मचर्याणुब्रत का 
एक श्रतीचार है । 


इत्वर-परहारविग्रुद्धिक-- १. इत्तरिश्र येरकप्पे 
जिणकप्ये भ्रावकरहिश्रा उ ॥ (पंचव. १५२४) । 
२. एते च परिहारविशुद्धिका हिविघाः । तद्यथा-- 
इत्व रा यावत्कथिकाश्च ! तत्र ये कत्पसमाप्त्यनन्तर 
तमेव कल्पं गच्छं समुपयास्यन्ति ते इत्वराः 1 (श्राव. 
उपो. नि. मलय. वु, ११४, पृ. १२२)। ३. ये कल्पः 
समाप्त्यनन्तरभेव कल्पं गच्छवा समुपास्यन्तित 
"इत्वरः । (षडशी. दे. स्वो. व्‌, १२, पृ. १३७) । 


जो कल्पसमाप्ति के श्रनन्तर श्र्थात्‌ परिहारविश्युष्ध- 
संयम की साधना के परचात्‌ भ्रपने पुवं गच्छ (स्थ- 
विर कल्प) को चले जाते हँ उनको इत्वर-परिहार- 
विश्ुद्धिक कहते ह । 

इत्वर-वामापिक- १. सावज्जजोगविरद्‌ त्ति तत्य 
सामादयं दृहा तं च । इत्तरमावकहुं चिय पढमं पट- 
मंतिमजिणाणं ॥ तित्येसु श्रणारोवियवयस्स सेहस्स 
थोवकालीयं । ^(विशेपा. १२६८६६९); तत्र स्वत्प- 
कालमित्वरम्‌, तदाद्य-चरमार्हत्ती थंयोरेवाऽनारोपित- 
व्रतस्य दीक्षस्य । (विषा. स्वो. व्‌. १२६१) । 
२. तव्रेत्वरं भरतं रावतेपु प्रथम-पद्चिमतीर्थकरतीर्थेपु 
ग्रनारोपितमहातब्रतस्य शोक्षकस्य दिन्ञेयम्‌ >< >< >< 1 
(श्राद. उपो. नि. मलय. बृ. ११४). । 

१ भरत श्रीर एेरावत क्षेत्र सम्बन्धी प्रथम श्रौर 
ग्रन्तिम तोर्थकये के तोव मे महात्रतोंके श्रारोपण 
(स्वापन) से रहित शक्न (शिष्यभूत) साधु कै 
जो इत्वर-- कुष काल को भ्रवधि युक्त-सामायिक 
चारित्र हन्ना करता है उसे इत्वर सामायिक कहते ह । 


२३२, जंन-लक्षणावली 


[ इत्वरिकागमन 


इटवरात्तागम -- इत्वरी प्रतिपुरुपमयनयीला, वेश्या 
इत्यथः, सा चासावात्ता च कल््चित्कालं भारीप्रदा- 
नादिना संग्रहीता, पुंवद्भावे इत्वरात्ता। ग्रथवा 
इत्वर स्तोकमयप्युच्यते, इत्वरं स्तोकमलत्पमात्ता इत्वरा- 
ता, विस्पष्टपदुवत्‌ समासः । श्रथवा इत्वरकालमात्ता 
इत्वरात्ता, मयूरव्यं सकादित्वात्‌ समासः, काल-शनव्दलौ- 
परच । तस्यां गम भ्रासेवनम्‌ । इयं चात्र भावना- 
भाटीप्रदानादित्वरकालस्वीकारेण स्वकलत्रीढृत्य 
वेश्यां सेवमानस्य स्ववुद्धिकल्पनया स्वदारत्वेन त्रत- 
सपेक्षचित्तत्वान्न भद्ध, ग्रल्पकालपरिगप्रहाच्चः 
तस्तुतोऽ्यकलव्रत्वाद्‌ भद्भुः, इति भद्धामङ्धरूप्‌- 
त्वादित्वरात्तागमोऽतिचारः । (योगज्ञा. स्वो. विव. 
३-६४) । | 

इत्वरीका श्रथं परपुरुष से सम्बन्ध रखने वाली 
वेष्या है श्रौर श्रात्त ब्द का श्रयं है गृहीत । श्रनि- 
प्राय यह्‌ है कि भाड़ा देकर कुछ काल के लिए 
श्रपनी स्त्री सम्रते हए वेश्या से समागम करना 
इसका नाम॒ इत्वरात्तागम है 1 श्रथवा इत्वरः का 
प्रथं स्तोक भी होता है, तदनुसार एेसी -स््री.को 
कुछ काल के लिए ग्रहण करना, इसे इत्वरात्तागम 


समना चाहिए । यह ॒ब्रह्यचर्याणुत्रत फा अरणम 


ग्रतीचार है । न 

इत्वरिकागमन-- १. तेत्रैत्वरिकागमनम्‌ भ्रस्वा- 
मिका श्रसतती गणिकात्वेन पुंड्चलित्वेन वा ` पुरुषा- 
नेति गच्छतीत्येवंशीला इत्वरी 1 तथा प्रतिपुरुप- 
मेतीत्येवंशीलेति ब्युत्पत्या वेरयापीत्वरी । ततः 


कुत्सायां के इत्वरिका, तस्यां 'गमनमासेवनम्‌ । इय 


चात्र भावना-भारीप्रदानान्तियतकालस्वीकारण 
स्वकलच्रीकृत्य वेदां वेत्वरिकां सेवमानस्य स्ववुद्ध- 
कल्पनया स्वदारत्वेन व्रततसापेक्षचित्तत्वादत्पकालः 


. परिग्रहाच्च न भगो, वस्तुतोऽस्वदारत्वाच्च भर्ग 


इति भङ्खाभङ्गरूपस्वादित्वरिकाया वेदयात्वेनान्य- 


 स्यास्त्वनाथत्यैव परदारत्वात्‌ । (सा. ध. स्वौ. टी. 


४-५८) 1 २. इत्वरिकागमनं पुंदचली-वेश्या-दासी- 
नां गमनं जघवन-स्तन-वदनादिनिरीक्षण-संमापणः 


 हस्त-भूकटाक्षादिसं्ञाविघानम्‌ इत्येवमादिकं निचितं 


रामत्वेन दुर्चेष्टितं गमनमिल्युच्यते । .(कातिकं. 
दी. ३३८} । ३. इत्वरिका स्यात्वुस्वली सा दिवा 
प्राग्ययोदिता । काचित्‌ परिगरटीता स्यादपरिग्रहीता 
परा ॥ ताभ्यां सरागवागादि वपुस्पर्गोऽयवा रतम्‌ +, 


इत्वरिकापरिगृहीता. | 


दोषोऽतिचारसंन्नोऽपि ब्रह्मचर्यस्य हानये ।॥ .(लारी- 
सं. ७५--७६) 1 
? भाडा देकर कुछ काल के लिए श्रपनी सान वेश्या 
या प्न्य दृराचारिणी स्त्रीका सेवत करना, यह्‌ 
श्रहाचर्याणुब्रत को दूषित करने वाला उसका एक 
इत्वरिकागमन नासर भ्रतीचार है । 
इत्वरिकापरिगृहीताऽपरिगृहौतागमन-- ९. पर- 
पुरुषानेति गच्छतीत्येवंशीला इत्वरी, कुत्सिता इत्वरी, 
कूत्सितायां कः, इत्वरिका 1 या एकपुरुषभतु का सा 
परिग्रुहीता, या गणिकात्वेन पुंसचलीत्वेन वा पर- 
पुरुषगमनशीला श्रस्वामिका सा अपरिगृहीता। 
परिग्रहीता चापरिग्रहीता च परिग्रहीतापरिग्रहीते, 
इत्वरिके च ते परिग्रहीतापरिग्रहीते च इत्वरिकापरि- 
गृहीताऽपरिग्रहीते, तयो्गमनम्‌ इत्वरिकापरिग्रहोता- 
ऽपरिगरहीतागमनम्‌ । (स. सि. ७-२८)1 २. श्रयन- 
शीतेत्वरी । ज्ञानावरणक्षयोपश्मापादितकलागुणज्ञ- 
तया चारित्रमोहु-स्त्रीवेदोदयप्रकषदिंगोपांगनामो- 
दयाचष्टम्भाच्च परपुरुषानेत्ि (ग्रे स. सि. वत्‌) । 
(त. वा. ७, २८, २; चा. सा. पु. ६) । ३. एत्ति 
गच्छति परपूरषानिव्येवंशीला इत्वरी, कूत्सिता 
इत्वरी इत्वरिका । एकपुरुषभेघ्र का या स्त्री भवति 
सधवा विघवावा सा परिग्रहीता सम्बद्धा कथ्यते । 
या वाराङ्खनात्वेन पुंश्चली भावेन वा परपुरुषानुभवन- 
दीला निभ्स्वामिका सा भ्रपरिग्रहीता भ्रसम्बद्धा 
कथ्यते 1! परिगृहीता च अ्रपरिगरृहीता च परिग्रहीता- 
ऽपरिग्रहीते, इत्वरिके च ते परिगृहीताऽ्परिगृहीते 
दत्वरिकापरिग्रहीताऽ्परिगृहीते, इत्वरिकापरिगरहीता- 
ऽपरिगरहीतयोगंमने प्रवृत्ती दे ₹इत्वरिकापरियुहीता- 
ऽपरिगरहीतागमने 1 गमने इति कोऽथः ? जघन स्तन- 
वदनादिनिरीक्षणं स्रम्भापणं पाणि-भ्रू-चक्षुरन्तादि- 
संज्ञाविघानमिव्येवमादिके निखिलं रागित्वेन दुदचे- 
ष्टितं गमनमिस्युच्यते । (त. वृत्ति शुत. ७-२८) 1 
९ एक पुरुष (स्वामी) से ्तम्बद्ध इुराचारिणी स्त्री 
के साय समागम करनेका नाम इत्वरिकापरिगरहीता- 
गमन! तथास्वामीसे विहन वेश्याया श्न्य 
दुराचारिणी स्त्री के साय समागम करना, यह्‌ इत्व- 
रिकूा-प्रपरिगृहीतागम्नहै 1 ये दो ब्रह्यचर्पाणुद्रत के 
एयक्‌ पृथक्‌ घत्तिचार ह! 
इन््र-- ९. चत्यदेवासाघारणाणिमादियोगादिन्दन्तीति 
सत॒. ३७ 


२३३, जन-लक्षणावली 


[ इन्द्रिय 


इन्द्राः ! (स. सि. ४-४; त. श्लो. ४-४) 1 २. पर- 
संशवर्यादिन्रव्यपदेश्ञः । श्रन्यदेवासराघारणाणिमादि- 
योगादिन्दन्तीति इन्द्राः (त. वा. ४,४, १} ) 

२. इन्द्रौ जीवः सवद्रव्येसवयंयोगाद्विषयेषु वा प्रमे- 
स्वयंयोगात्‌ । (त. भा. २-१५); तत्रेन्धा भव- 
नवासि-व्यन्तर-ज्योतिष्क-विमानाधिपत्तयः ! (त. 
भा. ४-४) । ४. इन्द्रः स्वरूपतो ज्ञाना्श्वयंयुत- 
त्वादात्मा । (नन्दी. हरि. व॒. पु. २८) 1 ५. इन्द- 
नायणिमादेश्च गुणेरिन्द्रो हयनन्यजेः । (स. पु. 
२२-२२) । ६. इत्दनादिदधः सर्वभोगोपभोगाधि- 
ष्ठानः सवंद्रव्यविषयेरवर्योपभोगाञ्जीवः ! (त. भा. 
सिद. व्‌. २-१५) 1 ७. तत्र “इदु परमैश्वर्ये" इन्दन्ति 
परमाज्ञेदवयंमनुभवन्तीत्ति इन्द्रा श्रधिपतयः। (वृहुरसं. 
मलय. चू. २) 1 =. इन्द्राः परमेदवर्यतः सर्वाधिपत- 
यः] (सप्रहुणीदे. वृ. १) 1 ६. इन्दन्ति परर्मश्वयं 
प्राप्नुवन्ति जपरामरासमानाः अरणिमादिगुणयोगा- 
दिति इन्द्राः ! (त. वृत्ति श्रुत. ४-४) । 

१ प्रत्य देवों मे नहीं पाई जाते वाली प्रसाघारण 
श्रणिम-मह्िमादि ऋद्धियों के धारक एसे देवाचि- 
पति को इन्द्र कहते ह । 

इन्द्रधनुष--उन्दरघनुः घनुपाकारेण पञ्चवणपुद्गल- 
निचयः । (मूला. च. ५-७७) । 

ववकिालमे श्राकाश मे जो धनूषाकार पांच वर्णं 

वाला पुद्गलसमूह्‌ दिखता है चह इन्द्रधनृष एह्‌- 

लाता है । 

इच्द्रिय-१. इन्दतीति इन्द्र ्रात्मा, तस्य जस्व. 

भावस्य तदावरणन्षयोपरामे सति स्वेयमर्यान्‌ गृहीतु- 

मसमर्थंस्य यदयंपिलन्धिनिमित्तं चिद्धः तदिन्द्रस्य 

लिङ्खमिन्धियमिद्युच्यते । अ्रयवा तीनम्थं गमयत्ती- 

ति लिद्धुम्‌ । घ्रात्मनः सूक्ष्मस्यात्तित्वाविगमे चिद 

मिद्ियम्‌ 1 > >< < श्रयवा इन्द्र इति नामक्मो- 

च्यते, तेन सृष्टमिन्द्रियमिति । (स. ति. १-१४) । 

२. इन्द्ियमिन्लिङ्धमिन््रदुष्टमिन्द्रनृप्टमिन्द्रयुष्टमि- 

नद्रदत्तमित्ति वा [पा. यष्टा. ५।२।६३] । ण्न 

जीवः सवद्रव्येप्वेदवययोगाद्‌ विप्येए ठा परर्मदव्य 

सोचात्‌, तस्य लिद्ुमिद्ियम्‌ । चनिद्धनात्ूदनातस्र- 

जादत्यं लिदमि- 

च्रियम्‌ । (त. भना. २-१५) । ३. इन्द्ररयात्मनोऽप- 

पन्धितिङ्खमिन्दियम्‌ ! उन््र छामा, तत्य कर्म 


॥ 
स्यनादुषप्टम्ननाद्‌ च्यर्यनात्च 


इन्द्रिय] 


मनीमसस्य स्वयमर्यान्‌ गरृहीतुमम्थस्याऽर्थोपलम्भने 
यल्लिद्ध तदिन्द्रयमुच्यते । (त. वा. १, १४, १}; 
इन्द्रस्यात्मनो लिङद्कसिन्रियम्‌ । उपभोवतुरात्मनो- 
ऽनिवृत्तकरमंवन्वस्यापि परमेद्वरत्वश वितयोगात्‌ इन्द्र 
व्यपदेगमर्हुतः स्वयमर्थान्‌ गरहीतुमसमथस्योपयोगोप- 
करणं लि्खमिद्धियमित्युच्यते । (त. वा. २, १५; 
१); इन्द्रेण क्मेणा सृष्टमिति वा । प्रथवा स्वकरृत- 
कमवशादात्मा देवेन्द्रादिपु ति्यंगादियु चेष्टानिष्ट- 
मनुमेवतीति कमव तचेन्द्रः, तेन सृष्टमिद्धियमित्या- 
खयायते । (त वा. २, १५, २) 1 ४. तवरेद्धियमिति 
कः शब्दार्थः ? "इदि पर्मडवर्य' इन्दनादिन्द्रः- 
सर्वापलव्विभोगधरमेदवयं सम्बन्वाज्जीवः, तस्य जिदं 
-तेन दृष्टं सृष्टं चेत्यादि । (श्राव. नि. हरि. वू. ९१८, 
यू. ३९८)। ५. इन्द्रेण कर्मणा स्पर[च]ष्टमिन्धियं स्पशे- 
नादीद्ियन।मकर्मोदयनिमित्तत्वात्‌ । इन्द्रस्यात्मनो 
लिद्धमिन्छरियमिति वा कममलीमसस्यार्मनः स्वयम- 
यानुपलव्व्य [ व्धुम ] समर्थस्य हि यदर्थोपलन्धौ सिद्धं 
निमित्तं तमिद्ियमित्ि भाष्यते । (त. इलो. २-१५)) 
६. प्रत्यक्षनिरतानीद्ियाणि । अक्षाणीच्धियाणि । 
अरक्षमक्ष प्रति वततत इति प्रत्यक्षं विषयीऽक्षजो वोधो 
चा तत्र निरताति व्यापृतानि इन्द्रियाणि 1 चाब्दस्पशे- 
रस-हप-गन्वन्चानावरणकमणां क्षयोपशमाद्‌ द्रव्ये- 
न्द्रिधरनिवन्धनादिन्दियाणीत्ति यावत्‌ 1 > >< > 
सङःर-व्यतिक राभ्यां व्यापृतिनिराकरणाय स्वविपय- 
निरतानीच्रियाणीति वा वक्तव्यम्‌ 1 >< >< > 
्रथवा स्ववृत्तिरतानीद्ियाणि 1 संशय-विपर्वय-निणे- 
यादो वतनं वृत्तिः, तस्यां स्ववृत्तौ रतानीद््रियाणि 1 
> >< >< अथवा स्वा्थनिरतानीन्रियाणि। >< >< 
>€ श्रवा इन्दनादाविपत्यादिन्दरियाणि । (वव. पु. 
१. पृ. १३५ श्रादि); इन्द्रस्य लिद्धमिन्दरेण सृष्ट- 
मिति वा इन्द्िययाब्दाथः > >> । (वव. पु. १, 
पृ. २२३७); इन्द्रस्य चिद्धमिद्दियम्‌ । उपभोकतु- 
रात्मनोऽनिवृत्तकमक्षम्बेन्वस्य परमेदवर्यक्तियोगा- 
दिन्द्रव्यपदेगम्हतः स्वयमर्थन्‌ गरहीतुमस्रमथंस्योप- 
योगोपकररणं लिद्कमित्ति कथ्यते । (घव, पु. १,यु, 
२६०); स्वव्रिपयनि रतानीद्ियाणि, स्वार्थनिरतानी- 
न्द्िपाणीत्ययः । अधवा इन्दर अ्रात्मा, इन्रस्य चिद्ध- 
मिद्धियम्‌ । (घव. पु. ७, प्र. ६) ; इंदस्स लिगि. 
दिवं । इंदो जीवो, तस्स लिगं जाणावणं न्रूचयं जं 
त्मिदियमिदि वृत्तं होदि! (वव. पु. ७ पृ. ६१) 1 
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७. तस्यैवप्रकारस्यात्मन इन्द्रस्य लिद्खं चिह्धमविना- 
भाव्यत्यन्तलीनपदाथविगमका रीच्ियमूच्यते । (त. 
भा. सिद्ध. व. २-१५) 1 ८. इद्दियाणि मतिज्ञाना- 
वरणक्षयोपशमशक्तयः । (मूला. वृ. ` १-१६); 
स्वा्थनिरतानीन्दियाणि, अ्रयवा इन्द्र श्रात्मा तस्य 
लिद्धमिन्द्रियम्‌, इन्द्रेण दुष्टमिति चेन्द्रियम्‌ । (मूला, 
वृ. १२- १५६) । -€.. इन्दनादिन््ो जीवः सवेविपयौ- 
पलव्विभोगलक्षणपरर्मरवययो गात्‌, तस्य लिङ्खमिन्दि- 
यम्‌। (ललितवि. मू. प. पृ. ३६) } १०. स्पर्गादिग्र- 
हणं लक्षणं येपां तानि यथासंख्यं स्पर्शनादीनीन्दियाणि 
>< >< ><तत्रेद्धेण केमेणा सूृष्टानीद्धियाणि, नाम्‌- 
कमदियनिमित्तत्वात्‌ । इन्द्रस्या्मनी लिङ्धानि वा, 
कर्ममलीमसस्य हि स्वयमर्थानुपलब्धुमसमर्थ॑स्यात्मनौ- 
ऽर्योपलब्वौ निमित्तानि इद्दियाणि 1 >< > > यदा 
इन्द्रस्यात्मनो लिद्कान्यात्मगमकानि इद्धियाणि। 
(प्रमाणम. १, १, २९१. पृ- १६)1 ११. इन््रस्यात्मनः 
कर्ममलीमसस्य सूक्ष्मस्य च लिद्धमर्थोपिलम्मे सहका- 
रिकारणं ज्ञायापुकं वा यत्तदिन्दरियम्‌। इन्द्रेण ताम- 
कर्मणा वा जन्यमिन्दरियम्‌ । (त. सुखो; वृ. १-१४॥। 
१२. “इदु परमेशवयं', “उदितो नम्‌" इति नम्‌, ईइन्दः 
नात्‌ इन्द्रः ग्रात्मा सव॑द्रव्योलव्विरूपपरमेदवयंयोगात्‌, 
तस्य लिद्ध चिल्वमविनामावि इन्द्रियम्‌ ¡ (नन्दी 
मलय. व. २, पु. ७५; जीवाजी. मलय. वृ. १-१२ 
पु. १६; प्रव. सारो. व्‌. ११०५) 1 १३. इन्दनादिन्ध 
ग्रात्मा ज्ञानलक्षणपर्मद्येयोगात्‌, तस्येदं इच्ियम्‌ 
इति निपातनादिन्द्रश्व्दादियप्रत्ययः। (प्रज्ञाप मरय, 
व्‌. १३-१८२, पृ. २८५) । १४, इन्द्रो जीवः सव- 
परमैदवर्ययोगात्‌, तस्य लिङ्खमिद्दियम्‌ । लिद्धनात्‌ 
सूचनात्‌ प्रदक्ंनादुपलम्भाद्‌ न्यज्जनाच्च जीवस्य 
लिङ्खमिन्द्रियम्‌ । (ज्ञा. सा. दै. वु, ७, पृ. २ ५) । 
१५. इन्दति परमंद्वयं प्राप्नोतीति इन्द्रः, भ्रात्म- 
तच्वस्यं ्रात्मनः ज्नायकंकस्वभावस्य मतिज्ञानावर्ण- 
कयोपशमे सति स्वयमर्थान्‌ गृहीतुमसमर्थस्य यद्या 
पलव्विलिद्धं तत्‌ इन्द्रस्य लिद्धमिद्धियमृच्यत । 
ग्रथवा लीनमर्थं गमयति ज्ञापयतीति लिद्धमिच्धिय- 
मुच्यते 1 ग्रात्मनः गृक्ष्मस्य श्रस्तित्वाविगमकारक 
द्धमिद्दियमित्यर्थः 1 >< >€ >< श्रयवा नामकम्‌ 

ण; इन्दर इति संज्ञा, इन्द्रेण नामकर्मणा स्पृष्टं [ृष्ट ] 
इन्द्रियमिव्यच्यते 1! (त. वत्ति श्रुत. २-१८) ; दन्द 
शब्देन ्रात्मा उच्यते, तस्य सिद्धं इन्दरिवमुच्यत । 


इन्द्रियजय | 


(त. वृलि श्रुत. २-१८) । १६. इदुः स्यात्‌ पर- 
मेश्वर्य घात्तोरस्य प्रयोगतः । इन्दनात्‌ परमेश्वर्या 
दिन्द्र ्रात्माभिघीयते 1} तस्य लिद्धं तेन सृष्टभिती- 
च्दियमुदीयेते । (लोकप्र. ३-४६४-६५) । 

१ परभ एेश्वयं को प्राप्त करने वाले श्रात्मा को इन्र 
ग्रोर उस इन्द्रके लिङ्क या चिह्लको इन्द्रिय कहते 
है । श्रथवानजो जीवको श्रयं की उपलव्ि में 
निमित्त होता है उसे इन्द्रिय. कहते हैँ । श्रथवाजो 
सुक्ष्म श्रात्मा के सद्भाव कौ सिद्धि काहेतुहै उसे 
इन्द्रिय कहते है । श्रथवा.इन्द्र नाम नामकमं काहे, 


उसके टाया निसित स्परनादिको इख्िय कहा : 


जातादहै। 
इन्द्रिपजय--१. भ्ररिषड्वगत्यागेनाविरुद्धाथंप्रति- 
पत्येन्दरियजयः । (धर्मवि. १-१५) । २. विषया- 
टवीषु स्वेच्छन्दप्रघावमानेद््रियगजानां ज्ञान-वेराग्यो- 
पवासादचंकुञ्चाकषेणेन वशीकरणमिद्धियजयः । (चा. 
सा. पृ. द) | ३. इन्द्रियाणां श्रोत्रादीद्धियाणां 
जयः श्रत्यन्तासक्तिपरिहारेण स्व-स्वचिकारनिरोधः। 
(धसं. मान. स्वो. व्‌. १-६, पू. ६) 1 
२ विषयरूप वन में स्वच्छन्द दौड़ते चाले इद्दियरूप 
सरोन्मत्त गजो के ज्ञात, वराग्य एवं उपवासारिरूप 
भ्कुश के प्रहारो दारा व्यम करने को इन्द्रियजय 
फहूते है । 
इन्द्रियपर्याप्ति-- १. पंचण्हर्मिदियाणं जोग्ा पो- 
ग्गला विचिणिसु श्रणाभोगणिन्व्तितवीरियकरणेण 
भावापायणसत्ती इंदियपज्जक्ती 1 (नन्दी. चू. पु. 
१५) । २. त्वगादीच््रियनिवेतनक्रियापरिसमाप्ति- 
रिन्धियपर्याप्तिः । (त. भा. ८-१२; नन्दी. हरि. 
व्‌. पु. ४४) । ३. योग्यदेस्थित्तरूपादिचिरिष्टार्थ- 
ग्रहणशवेत्युत्पत्तनिमित्तपुद्गल प्रचयावाप्तिरिन्द्रयपर्या- 
प्तिः ¦ (धव. पु. १, प. २५५); सच्छे पोग्गलेसु 
मिलिदेसु तव्वलेण चञ्मत्थगहणसत्तीए समृप्पत्ती 
ट्दियपज्जक्ती णाम 1 (घव. पु. १४, प. ५२७) । 
४. इन्द्रियकरणन्तिप्पत्तिरिद्द्रियपर्यास्तिः (त. ना. 
सिद्ध. च्‌. ८-१२ पु. १६०}; तत्र च स्वूपनिव- 
तंनक्ियापरिसमात्तिरिद्ियपर्याप्तिः । (त. ना. 
सिद्ध. च्‌. 5-१२, पृ. १६१) । ५. योग्यदेगत्तवित- 
रूपादिविशिष्टाथग्रहणशक्ते निप्पत्तिरिन्दियपर्याप्तिः। 
(मूला. व. १२- १६६) । ६. इन्दियपर्पास्तिः पञ्चा- 
नामिच्धियाणां योग्यान्‌ पुद्गलान्‌ ग्रहीत्वाऽनाभोय- 
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निवेततितेन वीयण तद्धावनयनशत्ितिः। (स्थाना. 
श्रभय. वू.-२, १, ७३, पु. ५०) 1 ७. यया. घातु- 
रूपतया परिणमितमाहारमिद्द्ियरूपतया परिणम- 
यति सा इद्द्रियपर्याग्तिः । (पंचं. मलय. व्‌. १-५; 
नन्दी. मलय. वृ. १३, पृ. १०५; षष्ठ कमृ. मलय. 
वु. ६ पू. १२६; कमवि. दे. स्वो. वृ. घत, पु. ५५, 
५६; जीवाजी. मलय. वु. १-१२; प्रज्ञाप. मलय. 
वृ. १-१२ प. २५; सप्ततिका मलय. व्‌. ५,यु. 
१५३; षडशी. मलय. व. ३, ष्‌. १२४; षडक्ी 
दे. स्वो. व. २, प्‌. ११७) । ठ.ययातु घातुभूत- 
माहा रमिच्ियतया परिणमयति सेद्रियपर्याप्तिः। 
(कमस्त. गो. व्‌. १०, पू. ८७; उातक. मल. हैम. 
वु. ३७-दे८, पु. ५०) 1 ६. यया घातुरूपतया 
परिणमितादाहासदिन्दरियप्रायोग्यद्रव्याण्युपादायेक-टि- 
त्पादीन्द्रियरूपतया परिणमय्य स्पर्शादिचिषय- 
परिन्नानसमर्थो भवति सा इद्रियपर्याप्तिः। (वहुत्फ 
कषेम. वु. १११२) 1 १०. योग्यदे्स्थितस्पर्शा- 
दिविषयग्रहणव्यापारविशिष्टस्यात्मनः पर्याप्तनाम्‌- 
कर्मोदयवशात्‌ स्पशनादिद्रव्ये्दियरूपेण विवक्षित्त- 
पट्गलस्कन्धान्‌ परिणमयितुं शक्तिनिप्पत्तिरिन्द्रिय- 
पर्याप्तिः 1 (गो. जी. म. प्र. री. ११६) ११. इन्दि 
यपर्याप्तिः - यया वातुरूपत्तया परिणमित्तादादहारा- 
देकस्य दयोस्त्रयाणां चतुर्णा पञ्चानां वा उन्रियाणां 
योग्यान्‌ पृद्गमलानादाय स्वे-स्वेद्ियरूपत्तया परि 
णमय्य चरस्व स्वं विपयं परिनातुं प्रभू्मवति । 
(संग्रहणी दे. वृ. २६८) 1 १२. श्रावरण-वीर्यन्ति- 
रायक्षयोपदामविजसित्तात्मनो योग्यदेश्चावस्यितसरूपा- 
दिविपयग्रहणव्यापारे दावितनिप्पत्ति्जातिनामक्मो- 
दयजनितेन्द्ियपर्यास्तिः! (गो.जी. जो. प्र, ठी 
११६; कतके. टी. १३४ 

३ योग्यदेरमें स्थित स्पादिसे युतं पदार्याक्त 
ग्रहण फरनेख्प श्रप्ति की उत्पत्ति फे निमित्त 
भूत पुद्गलश्रचय ष्ठी प्राप्ति फे इन्दियपर्याप्ति षहूते 
है। ७ लिप्त शक्तिं हारा पातुर्पसे परि- 
णत श्राहार इन्चरियोकेश्रादयरसरूपनते परिपतप्ि, 


। = ट्र द्यदपा{प्त षटहुते ह्‌ 1 


गयेन 


इन्दरियभ्रिधघि-सटमुघ्र स्वेनुत्र 
तह य फाससु। नवि रज्जटन वि टृम्नष एसा गन 
ट्दियप्ययिदी । (व्डव. नि. २६५) । 


पायो इन्द्रियो पे हब्दादिर्प मनोन प्रौर प्रमनोत 


¢ ध 


इच्दरियमप्रत्यक्ष] 


विषयो में राग श्रौर दोषे नही करने को इद्िय- 
प्रणिधि कहते ह । 
इन्द्रियप्रत्यक्ष-१. तत्रेन्दियं श्रोत्रादि, तन्निमित्तं यद- 
लं द्धिकं शब्दादिज्नानं तदिद्िप्रव्यक्षं व्यावहारिकम्‌ । 
(श्रनुयो- च्‌. पू. ७४; श्रनुयो. हरि. वृ. पृ. १००) । 
२. इन्द्रियाणां प्रत्यक्षमिन्ियप्रत्यक्षम्‌ 1 (नन्दी. हरि. 
च्‌. १० पु. २०) 1 ३. इद्द्ियप्रत्यक्षं देरातो विशद- 
मविसंवादकं प्रतिपत्तव्यम्‌ । (प्रमाणप. प्‌. ६८} । 
४. हिताहिताप्तिनिमृक्तिक्षममिन्द्रियनिमितम्‌ 1 यर्‌ - 
रतोऽ्थज्ञानं तदन्द्रियाध्यक्षमूच्यते ॥ (न्यायवि. वि. १, 
३, ३०८० पु. १०५) ५. तत्रेद्ियस्य चक्षुरादेः कायं 
यद्‌ वहिर्नीलादिसंवेदनं तदिन्ियप्रत्यक्षम्‌ । (भ्रमाणनि. 
३३) 1 ६. स्परानादीन्दरियन्यापारप्रभवमिन्द्ि- 
यप्रत्यक्लम्‌ । (लंघीय. श्रभय. वु. ६१, पु. ८२) । 
७. श्रत्रद्ियं श्रोत्रादि, तन्निमित्तं सहकारिकारणं 
यस्योत्ित्सोस्तदलिद्खकं शन्दरूपरसगन्धस्परे विषय- 
ज्ञानमिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ 1 श्रनुथो. मल. हेम. व. पु. 
२११) 1 ८. इन्द्रियप्राधान्यादनिन्द्रियवलाधानादुप- 
जातमिदधियप्रत्यक्षम्‌ 1 (भ. र. मा. २-५) । 
४. श्रोत्रादि इद्धियों से उत्पन्न होने वाला जो श्र्थ- 
लान हितिकी प्राप्ति श्रोर श्रहितिके परिहारमें 
समयं होता हृश्रा देशतः विशद (स्पष्ट) होता है 
उसे एन्द्रियप्रत्यल कहते ह । 
इ न्द्रियवक्ातंमररण-- १. इन्द्रियवशातंमरणं यत्‌ 
तत्पंचविवमिन्द्रियविषयपिक्षया । सुरंनरस्तियंग्भिर- 
जीवडच कृतेषु तत-वित्त-घन-सुपिरेपु मनोक्तेषु रक्तो- 
ऽमनोज्ञेपु द्विष्टो मृतिमेति । तथा चतुःप्रकारे ्राहारे 
रक्तस्य दिष्टस्य वा मरणम्‌, पृवोक्तानां सुर-नरा- 
दीनां गन्वे द्विष्टस्य रक्तस्य वा मरणम्‌, तेषामेव रूपे 
संस्थाने वा रक्तस्य दिष्टस्य वा मरणम्‌, तेषामेव 
स्पशं रागवतो देषवतो वा मरणम्‌ । (भ.भ्रा 
विजयो. टी. २४) 1 २. इंदियविसयवसगया मरंत्ति 
जेतं वसट्ंतु) (भ्रव, सारो. १०१०) 1 
१ पांच इन्दि के हृष्ट विषयो में श्रनुरक्त श्रौर 
श्रनिष्ट विष्यो मेदेव को प्रप्ते हए प्राणी के मरण 
को इद्दियवल्ातमरण कहा जाता है । 
इन्दरियसंयम--१. राब्दादिष्वद्धियार्येषु रागानभि- 
प्वंगः । (त. वा. €, ६, १४) 1 २. इच्ियविपय- 
राग-देपाम्यां निवृत्तिरिन्ियसयमः। (भ. श्रा. विज- 
धयो. टो. ४६) 1 ३. इद्दियादिपु ग्र्येपु [ इन्धिया- 
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थेषु ] रागानर्भिष्वंग इन्द्रियसयमः। (चा. साघु 

३२) । ४. पञ्चानामिन्धियाणां च मन्रसश्च निरो 

वनात्‌ । स्यादिद्धियनिरोधाख्यः संयमः प्रयमो 
मतः । (पंचाघ्यायी २-१११५) । 

१ पांचों इन्द्रियों के विष्योंमें रागद्रेषके श्रभाव 
को इन्द्रियसंयम कहते है । 

इन्रियसुख- जं णोकसाय-विग्धचउक्काण बलेण 
सादपहृदीणं । सुहपयडीणुदयमवं इंदियतोसं ठ्वे 
सोक्खं ॥ (क्ष. सा. ६११) । 

नोकषाय श्रौर श्रन्तराय की लाभादि चार अरकृतियां 
के.वल से व सातावेदनीयश्रादि पुण्य ्रहृतियों के 
उदय से जो इद्दियजनित सन्तोष उत्पन्न होता 
उसे इच्ियसुख कहते ह । 

दच्रियासयम- १. तव्य इंदियासंजमो छव्विहो 
परिस-रस-रूप-गंघ-सह-णोहंदियासंजमभेएण । (धव 

पु, ८, पु. २१) 1 २. रसविषथानुरागात्मकः इन्द 

यासंयमः । (भ. श्रा. विजयो. टी. २१३) । ३.य 

स्प्दन-रसन-घ्राण-चक्षुः-श्नोचलक्षणानां मनश्च स्यश- 
रस-गन्ध-व्णं-शव्दलक्षणेपु स्वेच्छाप्रचारः स इन्धिया- 
संयमः । {श्रारा. सा. टी. ६) । 

३ पाचों इन्द्रियों के विषयो में स्वच्छन्द ्रवत्ति करने 
को इद्धियासंयम कहते ह । इद्ियभेर मे उस श्र 
यमकेभी छह मेदो जते ह । 

इभ्य--१. इभ्यः ग्र्थवान्‌, स च किल यस्य पुञ्जी- 
कृत रत्नराइ्यन्तरितो हस्त्यपि नोपलम्यत इत्येत्या- 
वताऽ्येनेति । {श्रनयो. हरि. वु. सु. १६, प. १६) । 
२. इभमहतीतीम्यो घननेन्‌ । (प्रज्ञाप. मलय. वृ 
१६-२०५, पृ.-३६०) । . ३. इभो हस्ती, तत्ममाणं 
्रव्यमरहुतीतीम्यः, यत्सत्कपुज्जीकृतदिरण्य-रत्नादि- 
द्रव्येणान्तरितो हस्त्यपि न दुदयतते सोऽधिकतरदन्यी 
वा दम्य इत्यर्थः। (जीवाजी. मलय. वु. ३, २ 

१४७) 1 ४. इम॑मर्हेतीति इभ्यः, यस्य सत्कसुवर्णादि 

द्रन्यपुञ्जेनान्तरितो हस्त्यपि न दृङ्यते सः श्रम्यधिक- 
द्रव्यो वेत्यर्थः 1 (बृहत्क. क्षे. व्‌, १२०६) 1 

१ जिसके षास संचित सुवर्ण-रत्नादि की रद्ि से 
श्रन्तरित हायी भी दिखाई न दे उस भ्रति धनवान्‌ 

पुरुष को .इम्य कहते ह 1 

इष॒गति- ऋज्वी गतिरिपुगतिरेकसमयिकी । (धव, 
पु. १, पृ. २६६} । 

पूर्वे शरीर को छोडकर उत्तर शरीर को प्राप्त करने 


इष्ट | 


के लिए जो जीव को एक समय वाली सीधी- 
मोडा से रहित-गति होती है वहू इषुगति कह 
लाती है । 

 इष्ट--१. तेन साघनविषयत्वेनेम्सितमिष्टमुच्यते 1 
(भ्र. र. मा. ३-२०) 1 २. इष्टम्‌ श्रागमेन स्ववच- 
नरेवाभ्युपगतम्‌ । (षोडश. व्‌. १-१०) । 

१ साघन का विषय होकर जो वक्ताको श्रभीष्ट 
दे उसे इष्ट कहते ह 

इष्टवियोगज श्रात्तघ्यान-- १. विपरीतं मनोज्ञस्य 
( मनोज्ञस्य विप्रयोगे तत्संप्रयोगाय स्मृतिसमन्वा- 
हारः) । (त. सु. ६-३१) । २. मनोज्ञस्येष्टस्य स्व- 
पत्र-दारा-घनादेविप्रयोगे तत्सम्प्रयोगाय सङ्कत्पदिच- 
स्ताप्रवन्धो द्ितीयमातेम्‌ 1 (स. सि. ६-३९१) । 
३, मनोज्ञानां विषयाणां मनोज्ञायाद्च वेदनाया 
विप्रयोगे तत्सम्प्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहार भ्रातम्‌ । 
(त. भा. &-३३) । ४. मनोज्ञस्य चिषयस्य विप्रयोगे 
सम्भ्रयुयुक्षां प्रति या परिध्यातिः स्मृतिसमन्वाहार- 
रान्दचोदिता श्रसाचपि आत्तंव्यानमित्ति निरचीयते । 
(त. वा. ६, ३९१, १) 1 ५. मनोज्ञस्य विप्रयोगे 
तत्सम्प्रयोगाय स्मृत्िसमन्वाहारो द्वितीयमातेम्‌ 
(त. शलो, ६-३१) 1 ६ मणहुरविसयचियोगे कह 
तं पावेमि ददि चियप्पौजो) संतावेण पयदरो सो 
च्चिय श्र हवे काणं ।। (कात्तिक. ४७४) । ७. कथं 
नु नाम भूयोऽपि तः सह. मनोविषयः सम्प्रयोगः 
-स्यान्ममेति एवे प्रणिघत्ते दृढ़ं मनस्तदप्यातेम्‌ । (त. 
भा. सिदध. व. ६-३३)1 ८. राज्येरवय-कलत्र-वान्धव- 
-सुहत्सौभाग्य-भोगात्यये, चित्तपरीतिकरप्रसन्नविषय- 
प्रध्वंसभावेऽयवा 1 संत्रास-त्रम-लोक-मोह्‌विवकषयेत्‌ 
खियतेऽहनिशम्‌, तेत्स्यादिष्टवियोगजं तनूमतां 
घ्यानं कलङ्ुास्पदम्‌ 11 (ज्ञानाणव २५-२६, १. 


२५६) । ६. इष्टः; सह्‌ सवदा यदि मम संयोगो 


भवतति, वियोगो न कदाचिदपि स्या्ययेवं चिन्तन 
५-१६८) । ` 


मार्तघ्यानं द्वितीयम्‌ । (मूला. वु. 
१०. जीवाजीव-कलव-पूत्र-कनकाऽगारादिकादात्मनः, 
प्रेमप्रीतिवदात्मसात्कृतवहिःसंगाद्ियोगोद्गमे । क्ले- 
दोनेष्टवियोगजातमचलं तच्चिन्तनं मे कथम्‌, 
न स्यादिष्टवियोग इत्यपि सदा मन्दस्य दुःकर्मणः ॥ 
{श्राचा. सा, ९०८-१४) । १९१. रप्टानां च शब्दा- 
दीनां विषयाणां सात्वेदनायादचावियोगाष्यवसानं 
सम्प्रपोगाभिलापदच तृतीयम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. दिद. 
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३-७३; धर्मसं, मान. स्वो. च्‌. ३-२७, पु. ८०) । 
१२. मनोहरविषयतियोगे सति मनोहराः विषयाः 
इष्टपुत्र-मित्र-कलत्र-भ्रातु-घन-घान्य-सुव्ण-रत्न-गज- 
तुरग-वस्त्रादयंः, तेपां वियोगे विप्रयोगे तं चियुवतं 
पदार्थं कथं प्रापयामि लभे, तत्संयोगाय वारंवारं .. 
स्मरणं विकत्पदिचन्ताप्रवन्ध इष्टवियोगाख्यं हित्तीय- 
मात्तम्‌ } (कात्िके. टी, ३७४) । 
२ पुत्र, पत्नी एवं घन श्नादि इष्ट पदार्था फा वियोग 
होने पर उनके संयोग फे लिये जो बार-वार चिन्ता 
होती है; वह्‌ इष्टवियोगज श्रा्तघ्यान फहलाता ह । 
इहूलोकभय--१. इटेलोकभयं हि कुत्पिपासापी- 
डादिविषयम्‌ 1 (रत्नक. री. ५-८) । २. मनुष्यादि- 
कस्य॒ सजातीयादेरन्यस्मान्मनूष्यादेरेव सकाशाद्‌ 
भयम्‌ तदिहलोकभयम्‌ । (ललितवि. मू. पं. पु. ३८) 
३. तत्र यत्स्वभावा्प्राप्यते यथा मनुष्यस्य मनुष्यात्‌, 
तिरङ्चः तियंग््यः इत्यादि तदिहलोकभयम्‌ । (श्राव. 
भा. मलय. च्‌. १८४, पू. ५७३) । ४. तत्रेहलोकतो 
भीतिः क्रन्दितं चात्र जन्मनि! इष्टा्थस्य व्ययो मा 
न्माभून्मेऽनिष्टसंगमः 11 (पचाघ्यायो २-५०६) । 
५. मनुष्यस्य मनुष्याद्‌ भयं इहूलोकभयम्‌ 1 (कत्पय. 
वि. व्‌. १-१५; प. ३०} 1 
९ इस लोक सम्बन्धी भूख-प्यास शमादि फो पीडा के 
भय को इहलोकभय कहते ह । २ सजातीय मनृध्य 
श्रादिकौ जो श्रन्य मनुष्य ध्रादि से भेयरहोता 
है उसे इहलोकभय कहते ह 1 
इहलोकसंवेजनी-- जहा सन्वमेयं माणुसत्तणं श्रसा- 
रमधुवं कदलीयंभसमाणं, एरिसं कट्‌ कहेमाणो घम्म- 
कही सोयारस्स संवेगयृप्पाएर, एम्रा रहलोकसंवे- 
यणी 1 (दशवे. नि. हरि. व. ३-१६६) । 
यहु भनुष्य पर्याय कदली-स्तम्भ के समान धसार च 
्रत्थिररै, दस प्रकारकोस्याको कटने याता 
उपदेशक घूकि शोताभ्रोषे हृदय में दसत्तोकसे 
चराग्य को उत्पन्न करता है, श्रतः उसे दटसोश- 
संवेजनी कया कटेते ह । 
इहलोकाश्शसाप्रयोग -- एटलोको मनुष्यसोकः, 
तस्मिन्नागंसाभिलापः, तस्याः प्रयागः! (श्रा-प्र री. 
३८५) 1 
इसं लोक (मनृष्यतोक) रेः विपयमे प्रमिलाषारे 
प्रयोग को इह्लोरादंसाप्रपोग शहते ह! पट्‌ एष 
सतेखना क्षा प्तिरार रहै । 
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ईर्यापथकम-- १. जं तमीरियावहुकम्मं णाम । तं 
छदुमत्यवीयरायाणं सजोगिकेवलीणं वा तं सन्वमी- 
रियावहृकम्मं णाम ॥ (परख. ५ ४, २३-२४ 
पु. १३, पू. ४७)! २..र्दरणमीर्या योगो गतिरिव्यर्थः, 
तद्ारकं कमं ईर्यापथम्‌ । (स. सि. .६-४)1 ३.ईर- 
णमोर्या योगगतिः 1.><.>< >< -ईूरणसीर्या योगगति- 
रित्ति यावत्‌ 1 तद्हारकमी्यपिथम्‌ ।-सा ईर्या हारं 
पन्था यस्य तदीर्यापथः कमं 1 .-><->< भ< उपशान्त- 


क्षीणकपाययोः योगिनर्च योगिवशादुपात्तं कमं कणा- ` 


याभावाद्‌ वन्वाभावे शुष्ककूडयपतितलोप्ठवद्‌ ` श्रन- 
न्तरसमये निवेतमानमी्यपिथमिल्युच्यते । (त. वा. 
६, ४, ६-७) । ४. ` अकपायस्येर्ापिथस्यैवंकसमय- 
स्थितेः । (त. भा. ६४) 1 ५. ईर्या -योगः, स 
पन्या मार्गः हेतुः यस्य-कमेणः तदीर्यपिथकमं 1 जोग- 
णिमित्तेणेव जं वज्फङडः तमीरियावहकमभ्मं ति~ भणिदं 
होदि । >< >< >< एत्य :ईरियावह्कम्मरस् लकत््वणं 


गाहाहि उच्चदे 1 तं जहा--ग्रप्पः वादर मवृग्रं वहु ` 


लुक्खं च युक्किलं चेव । ` मंदं महव्वयं पि य साद 


व्भटियं च तं कम्म 11: गरह्दिमगहिदं च तहा वद्धस- ` 


वद्धं च पुद्रुऽपृद्रः च 1 उदिदाणुदिदंः वेदिदमवेदिदं चेव 
तं जाणे ।। णिज्जरिदाणिज्जरिदं-उदीरिदं चेव होदि 
णायव्वं 1 प्रणुदीरिदं ति-य पणो - इरियावह्लवरखंणं 
एदं ॥। (घव. पु, १३, प्‌. ४७-घ्ट) 1 ६. ईर्या 
योगगतिः, संव यथा [पन्या | यस्य तदुच्यते 1 कमे- 
यपिथमस्यास्तु शष्ककरूडयेऽदमवच्विरं 11 >< >< >< 
कपायपरतंत्रस्यात्मनः सास्परायिकाल्वस्तदपरतंव्र- 
स्येर्यापियासखव इति सूक्तम्‌ । (त. वलो. वा. ६, ४, 
६) 1 ७. ईरणमीर्या गतिरागमानुत्ारिणी 1 विहित- 
प्रयोजने सत्ति पुरस्ताद्‌ युगमात्रदृष्टिः स्थावर-जंगमा- 
भिभूतानि परिवर्जयन्तप्रमत्तः यर्नर्यायोत्‌ तपत्वीति 
सवविवा गत्तिः पन्थाः मागः प्रवेशो `यस्य कर्मणस्त- 
दीर्यापयम्‌ 1 ( त. भा. सिद्ध -वु. ६-५ ) 1*८, इरण- 
मीर्या गतिरिति यावत्‌, सा. ईर्या हारं पन्या यस्य 
` तदीर्यापयं कर्म । (त. सुखवो... वृ.“ ६४) । 
६. ई्येति कोऽव: ? --योगो गत्तिः योगंप्रवृत्तिः 
काय-बाद्-मनोव्यापारः कायवाङ्‌मनोवगेणावलम्वीं 
च भ्रातमप्रदेशपरिस्पन्दयो जीवप्रदेडचलनम्‌ ईरयति 
मण्यते, तद्टारकं कमं ईर्यापथम्‌ 1 ` (त. वृत्ति श्रुत. 
६-४) । 


२ ईर्याकाश्रयं योगर, . एक मात्र उस योगके 


२३८, जंन-लक्षणावली 


[ ईर्यासिमिति 


दारा जो कमं श्राता ह उसे ईर्यापथकमं कहते ह । 
ईयपिथक्रिया-- १. ईयप्िथनिमित्तेर्यापयक्रिया । 
(स. सि. ६-४; त. वा. ६, ५, ७) । २. ईर्यापथ- 
निमित्तायासा प्रोक्तेर्यपिथक्रिया) (ह्‌.पु. भ 
६५) । ३. ईयपिथक्रिया तत्र प्रोक्ता तत्क मंहेतुका । 
(त. इलो. &» ५, ७) 1 . ४, . ईर्यापथकर्मेणो याऽति 
(हि ? ) निमित्तभूता वेध्यमान-रेद्यमानस्य सेर्याप॒- : 
क्रिया । (त. भा. सिद्ध. व. ६-६) 1 ५. म्रजयन्टु- 


` पशान्ताय। ईर्यापथमयापरे । (त. सा. ४-५) | 
२ ई्यपिथ कमं की कारणभत चछ्ियाको ई्यापयः-, 


क्रिया कहते. ह ! 


 ईर्थापथज्ञुद्धि--१. ईयपिथशुद्धिननावि वजीवस्थान- ~; 
` योन्याश्रयावव्रोवजनितप्रयत्नप्ररिहृतजन्तुपीडा ्ञाना- .* 7". 
दित्य-स्वेन्दियप्रकारनिरीक्षितदेशगामिनी द्रुत-विल- ` - 
 `म्वित-सम्भ्रान्त-विस्मित-लीलाविकार-दिगन्तरावलो- ` 
` कनादिंदोपरहितगमना । तस्यां सत्यां संयमः प्रतिष्ठिः > "^ 
` तो भवति विभव इव सुनीतौ 1 (त. वा. ६» €, १५; ` *: | 
कातिके. री. २९६) ।-.२. भय- :: :" 
विस्मयं-विभ्रान्ति-लीलाविक़ृतिल द्न- । प्रवावनाय-ः- ` 


चा. सा. पु, ३५; 


तेर्यापयशूद्धिदंयान्विता ॥ (श्राचा. सा. ८-१२) । 


` १ जीवस्थांन व योनि श्रादि के परिज्ञानपु्वक प्राणि... 
` पीडाके परिहारका प्रयत करते हृएन्ञान व सूर्यप्रका्च :.` ` 


से श्रालोकित मार्गं पर द्रूत-विलम्बित, सम्धरान्तः ` . 

विस्मय श्रौर दिगन्तरावलोकन श्रादि देषो ते रहित - ~: 
होकर चलने को ईर्यापयश्ुद्धि.कहते हं । 
ईर्यापयिकी क्रिया--देखो ईयपिथक्रिया 1 ईर्या-. `: " 


. पथिकी क्रिया केवलिनामेकसामयिकल्पा । (गु. गु. 


षट्‌. स्वो. व. १५ पु. ४१) । 


` ईर्यापथ कमं की कारणभूत जो क्रेवलियों के एक ` 
समय रूप च्रियांहृग्रा करतो है वह्‌ ई्यापयिकौ- ` 


त्रिया कहुलाती हे । | 
टर्यासिमिति--१. फामसूयमगगेण दिवा जुग॑तरथे- 
हिणा सरकज्जेण 1 जंतरुण परिदह्‌ रतेणिरियासमिदी टव ` 
गमणं ।। (मूला. १-११); मग्गूज्जोवुपग्रोगाच- 
वणसुद्धीहि इरियदो मूणिणो । सुत्ताणुवीचि मणिया 
द्रियासमिदी पवयणम्मि ।। (मूला. ५-१०५; न. 
श्रा. ११६१) 1 २. फासुयमगगेण दिवा ग्रवलागर्ता 
जुगप्पमाणं हि । गच्छइ पुरदो समणो दरिम्रा- 
समिदी हवे तस्क ॥ (नि. सा. ६१) ! ३. प्रावयय- 


कार्यव संयमार्थं सवतो युगमावनिरीक्षणागुम्तत्य 


टर्यासमिति। 


रानन्यंस्तपदा गतिरीर्यासिमित्तिः। (त. भा. ६-५) । 
४, तन्न व्रज्याएयां जोचघपरिहारः ईर्पासमित्तिः। विदित. 
जीवस्थानादिविषेमृनेवर्माथं प्रयतमानस्य सवितर्युदिते 
चक्षुषो विषयग्रहणसामथ्यं उपजाति मनुप्यादिचरण- 
पातोपहतावरयायप्रायमार्गेऽनन्यमनसः शनेैनन्यस्त- 
पादस्य संकुचितावयवस्य युगमात्रपुवनिरीक्ष- 
णावहितद्ष्टेः पृथिन्याद्यारम्भामावात्‌ ईय 
समितिरित्याख्यायते 1 (त. वा. ६, ५, ३) । 
५. ईयासमितिर्नाम रथ-शकट-यान -वाहनाक्लान्तेषु 
मागषु सूयरदिमप्रतापितेषु प्रासुकेचिविवतेषु पथिषु 
युगमात्रष्टिना भूत्वा गमनागमनमिति 1 (श्राव. 
हरि. वृ. पु. ६१५) । ६. ईरणम्‌ र्या गमनम्‌, तत्र 
समितिः सडगत्तिः श्रुतरूपेणात्मनः परिणामः, तदु- 
पयोगिता पुरस्ताद्‌ युगमा्रया दृष्टया स्थावर- 
जंगमानि भूतानि परिवजेयन्नेप्रमत्त इत्यादिको 
विधिरीर्यासिमितिः । (त. भा. हरि. व सिद्ध. वु. 
७-२); -ईरणमीर्या गतिः परिणतिः सम्यग्‌ श्राग- 
मानुसारिणी गतिरीर्यासमितिः। (त. भा. हरि. व 
सिद्ध. चृ. &-५); सम्यग्‌ प्रागमपुविका ईर्या 
गमनम्‌ श्रात्म-परवाघापरिहारेण । (त. भा. हरि. च 
सिद्ध. व. &-भ) 1 ७. वचक्षुर्गोचिरजीवौघान्‌ परि- 
हत्य यतेर्यतः । ईर्यासिमित्िराया सा त्रतशुद्धिकरी 
मता 1 (ह्‌. पु. २-१२२) 1 ८. चर्यायां जीववाधा- 
परिहारः ईर्यासिमितिः 1 (त. इलो. &-५) 1 €. 
मागोतोपयोगानामालम्ब्यस्य च शुद्धिभिः । 
गच्छतः सूच्रमा्गंण स्मृतेर्यासमितियेतेः 1! (त. सा. 
६-७) । १०, सिद्धक्षे्राणि सिद्धानि जिनविम्बानि 
वन्दितुम्‌ । गुर्वाचार्य-तपोवृद्धान्‌ सेवितुं व्रजतोऽयवा ॥। 
दिवा सूयकरेः स्पृष्टं मार्ग लोकातिवाहितम्‌ । दया- 
द्रस्यागिरक्षा्थं रनः संश्रयतो मूनैः ।। प्रगिवालोक्य 

यत्नेन युगमाच्राहितिऽक्षिणः । परमादरहि्तिस्यास्य 
ससितीर्या प्रकीर्तिता 1 (ज्ञानाणंव १८, ५-७, पु. 
९१८६) । ११. दर्यायाः समितिः ईर्यासमित्तिः सम्यग- 
वलोकनं समाहितचित्तस्य प्रयत्नेन गमनाममनादि- 
कम्‌ । (मूला. वृ. १-११०) । १२. परो युगान्तरे- 
ऽक्षस्य दिने प्रायुकवत्मनि । सदयत्य सक्तार्यस्य 
स्यारीर्यासमितिगतिः ।॥ (गराचा. सा. १-२२); 
मन्दं न्यस्तपदापात्तद्रतातीवविलस्विनः । दिपेन्द्र- 
मग्दयानस्य स्यादीर्पसिनितित्तिः 1 (प्राचा. सा. 


नि 


-७ प ) 1 १३. लाका तिया हिति मायं चुम्विते १६ 


२२३६, जेन-लक्षणावली 


[ ईयसिमिति 


दशुभिः । जन्तुरक्षाथमालोक्य गत्तिरीर्या मता- 
सताम्‌ 11 (योगज्ञा. १-३६) 1 १४. स्यादीयसिमितिः 
श्रुताथंविद्पो देशान्तरं प्रेप्सतः, ` श्रेयःसाघनसिद्धये 
नियमिनः. कामं जनैरवाहिते । मागे कौक्कुटिकस्य 
मास्केरकरस्पृष्टे दिवा गच्छतः, कारुण्येन दानैः पदानि 
ददतः पातु प्रयत्याङ्किनिः 1 (श्रन. घ. ४१६४) । - 
१५. जुगमित्ततरदिद्र पयं पयं चक्खुणा विसो हितो । 
ग्रव्वक्खित्ताउत्तौ इरियासमिश्नो मुणी होइ ॥ (पु. 
गू. षट्‌. ३, पृ. १४; उप. मा. २६६) । १६. 
ईयसिमिति्नमि केमोदियाऽऽपादित-विरोपक-दहि-नि- 
चतुः-पञ्चेन्द्रियमेदेन चतुद दि द्विचनुविवल्पचतुदश- 
जीरेस्थानादिविधानवेदिनो मुने्घंर्मायं प्रयतमानस्य 
सवित्युदिते चक्षुपोविपयग्रहणस्ामथ्यमूपजनयतः; 
(का्ि--वरमर्थं पयटतः गच्छतः सूर्योदये चक्षुषो 
विषयग्रहुणसामथ्यम्‌ उपजायते ।) मनुष्य-हुस्त्यदव- 
दकट-गोकूलादिच रणपातोपहतावहयायभ्राये (चा.-- 
प्राचेय) मागेऽनन्यमनसः - शनेनन्यस्तपादस्य सङ्कु 
चितावयनस्य उत्सृष्टपाहवेदुष्टे्युगमात्रेपूवनिरोक्षणा- 
चहितलोचनस्य स्थित्वा दिरो विलोकयतः पृथि- 
व्पाद्यारम्भाभ।वादीर्यासिमित्िरित्यास्यायते । (चा. 
सा. प. ३१; कातिके. टी. ३६६) 1 १७. मातण्ड- 
किरणस्पृष्टे गच्छतो लोकवाहिते । मागे दृष्ट्वा 
ऽङ्कखिसङ्षातमीर्यादिसमितिमत्ता ॥ (घम. भ्रा. 
६-४) १८. तीर्थयावा-घ्मकार्यायथं गच्छतो मुने- 
दचतुःकरमात्र मानि रीक्षणपूवंकं सावघानदृष्टेरप्य- 
ग्रचेतसः सम्यग्विज्ञातजीवस्थानस्वरूपस्य सम्यगीर्या- 
समितिर्भवति ! (त. वृत्ति श्रूत. &-*)! १६. 
ईयसिमित्तिस्चतुहृस्तवीक्षितमागगमनम्‌ । (चा. श्रा. 
टी. ३६) । २०. दुष्ट्वा दृष्ट्वा धनैः सम्यग्युमदध्नां 
घरां पुरः) निष्प्रमादो गृही गच्छदीयासमित्ति- 
रुच्यते ।॥ (लारीसं. ५-२१५) । २१. युगमाघ्रा- 
वलोकिन्या दृष्टचा सूर्यायूमाचित्तम्‌ 1 विलोक्य मागं 
नन्तत्यमितीयानमितिमदेन्‌ 11 (लोक्तप्र, ३०.७८४) । 
२२. चरस-र्यावरजन्तुजान्नामेयदानदीक्षितस्य मुने 
रावेव्यकते प्रयोजने गच्छतो जन्तुरक्नानिमित्तं न 
पादान्रादारेम्य युगमाव्रक्ेत्रं यावन्निरी्य ठरणम्‌ 
र्यां यतिन्वस्याः समित्निरीिमितिः । (पमन 
मान. स्वो. वृ. ३-४८ पृ. १३८} । 

१ ्षास्वश्रवप वतोपपाद्रादिस्पशमप कस्या दिन 


भं प्रादुक-जीद-जन्वुरदहित- सने ने चार दप 


ईर्ण्या | २८०) 
भूमिको देखते हुए जन्तुप्रों को पोड़ा न पर्चा फर 
गमन करना, इसका नाम ईर्याक्तमिति है । 
ई्था--१. परसम्पदामसहनमीर््या । (जीतक. च्‌. 
वि, व्या. प. ३८, ५-१६) । २. ईप्यां परगुण- 
वि मवायक्षमा \ (त. भा. हरि व सिद. वु. ६-९), 
३. ईर्प्या प्रतिपक्ष।भ्धुदयजनितो मत्सरविशेपः । 
(शास्वा. टी. १-२) । 

१ दुसरा के उत्क्प को न सह्‌ सकना, इसका नाम 
ईर्ष्या है 1 

इशित्व-- णिस्सेसाण पहत्तं जगाण ईसत्तणाम 
रिद्धी सा। (ति. प. ४-१०३०) । २. चैलोक्यस्य 
प्रभतेित्वम्‌ । (त. वा. ३-३६; चा. सा. पृ. €; 
प्रा. योगम. यी. ६) 1 ३. सन्त्रेसि जीवाणं गाम 
णयर-खेडादीणं च भुंजणसत्ती समूप्पण्णा ईसित्तं 
णाम 1 (घव. पु. €, पृ. ७६) । ४. ईरित्वं त्र॑लो- 
क्यस्य प्रभुता ती्थकर-त्रिदशेदवर-ऋदधिविकरणम्‌ । 
(योगज्ञा. स्वो. विव. १८; प्रव. सारो. वु. 
१४६५) । 

१ समस्त जगत्‌ के ऊपर प्रभाव उालनेवाली शक्ति 
को ईशित्व द्धि कहते हँ । 

ईंडवर--१. ईङवरो युवराजा माण्डलिकोऽमा- 
त्यइ्च । श्रन्ये तु व्याचक्षते-ग्रणिमाष्ट विवेरवर्ययुक्त 
ई्दवरः । (श्रनुयो. हरि. व्‌. पु. १६) 
२. येनाप्तं परमेरवयं परानन्दसुखास्पदम्‌ ! वोवषस्पं 
कृतार्थोऽसावीर्वरः षट्भिः स्मृतः ।1 (श्राप्तस्व. 
२३) 1 ३. केवलन्नानादिगुर्णश्वर्यगरुक्तस्य सतो देवेन्द्रा- 
दयोऽपि तत्पदाभिलापिणः यस्यान्नं कुर्वन्ति स 
ईदवराभिवानो भवति । (र. द्रव्यस. वृ. १४) । 
४. ईद्वरः अ्रणिमाचङ्वययुक्तः । (प्रन्नाप. मलय. 
व्‌. १६-२०५, प. ३३०) 1 ५. ईदवरो भोगिकादि, 
प्रणिमायष्टविवेश्वयेयुक्त ईद्वर इव्येके । (जीवाजी. 
मलय. चू. ३, २, १४७, पृ. २८०) ॥ 

१ युवराज, मण्डलिक श्रीरे अमात्य को ईहवर 
कहा जाता है ! मतान्तरसेजो श्रणिमादिरूप श्राठ 
प्रकार के एेढवयं से सम्पन्न है उसे ईश्वर कहते ह । 
२ जित्तने कृतकृत्य हकर निराकुल सुख के कारण- 
भूत केवलज्ञान रूप उत्कृष्ट विभूति को प्राप्त कर 
लिया ह, उस परमातमा को ईदवर कहते हं । 
इंङवरवाद- १. प्रण्णाणी ह म्रणीसो श्रप्पा तस्स 
य॒ सुरुच दुक्तं । सग्गं थिरयं गमणं सव्वं 
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ईसरकयं होदि ॥ (गो. क. ८८०) । २. जीवो 
ग्रण्णाणी खलु ग्रसमत्यो तस्स जं सुहं दुक्खं । सगं 
णिरयं गमणं सव्वं ईपरक्यं होदि ॥ (प्रगप. २, 
२०) । 

यह्‌ श्र प्राणी श्रपने सुख श्रौर दुख को भोगने के 
लिए स्वयं श्रसमथं होकर ईश्वर के श्राधीनहैः 
उसकीप्रेरणा सेही वहु स्वगं कोयानरकको 
जाता! इस प्रकार की मान्यताको ईश्वरवादः 
कहते है । 

दुषत्प्रारभार-देखो म्रष्टम पृथ्वी । १. सन्बटु- 
सिद्धिदंदयकेदणदंडाद उवरि गंतूणं । वारसजोयण- 
मेत्तं श्रदुमिया वचिद्ुदे पुढवी ॥ पुम्बावरेण तीए 
उवरिम-हेद्िम-तलेसु पत्तेक्क । वासो हवेदि एक्का 
रज्जू रूतेण परिहीण। ॥ उत्तर-दक्खिणभाएु दीहा 
किचूणसत्तरज्जग्रो । वेत्तासणसंठाणा सा पृठवी 
ग्रहुजोयणा बहला 1 जुत्ता घणोवहि-घणाणिल- 
तण॒वार्देहि तिहि समीररोहि। जोयणवीससहस्सं 
पमाणवहलेहि पत्तेक्कं ॥ एदाए वहुमज्छै लेत्तं 
णामेण ईसिपन्भारं । म्रज्जुणयुवण्णसरिसं णाणारय- 
णेहि परिपुण्णं 1 (ति. प. =, ६५२-६५६) । २. 
ग्रत्थीसिप्पन्भारोवलक्खियं मणुयलोगपरिमाणं । 
लोगग्गन भोभागो सिद्धिक्लेत्तं जिणक्खादं। (विजेषा. 
२८२०) 1 २* ्रद्ुमपृढवी सत्तरजञ्जुत्रायदा एगरणज्नु- 


-रुदा अ्रदुजोयणवाहत्ला सप्तमभागाहियएयजोयण- 


वाहृल्लं जगपदरं होदि । (घव. पु. ४, पु. ६१) 1 

उपरिष्टात्पृनः सर्वकस्पविमानान्यतीत्यार्वृतीय- 
दीपविष्कम्मायामोत्तानकछवाकृतिरीपल्राग्भारा । 
(त. भा. सिद्ध. व्‌. ३-१) । ५ ईपत्‌--्रत्पो 
योजनाण्टकवाहल्य ~ पञ्चचत्वारिकत्लक्षविप्कम्भात्‌ 
प्राग्भारः; पदगलनिचयो यस्याः सेप्प्रागभाराऽष्टम- 
पयिवी । (स्थाना. श्रभय.व. ३, १ १४८८१ प्‌ 


११६) 1 ६. तिहुवणसिहरेण मही वित्थारे ग्रद्नोयणु- 
दयधिरे 1 ववलच्छत्तायारे मणौहरे ईसिषव्मारे ॥ 
(क्ष, सा. ६४५) ॥ 


१ सर्वाथंसिद्धि इन््रक के ध्वजदण्ड से उपर वार्ह 
योजनं जाकर श्राष्वीं पृथिवी श्रवस्वित ट) वह 
पूरव॑-पशरचिममें र्पसे कम एक राजु चौड़ी, उत्तर 
दल्लिण में कुट कम सात राजु लम्बी श्रौर भ्राठ 
योजन मोरी है! श्राकार उत्का वेत कं श्रा्तन 
जता हई 1 तीन वातवलयों से युक्त उत्त पृथिवी के 
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मध्यमेजो सिदक्षेत्र भ्रवस्थित्त है उसे नामसे 
ईषत्‌-प्राभार कहा जाता है ! ४ समस्त कत्प- 
विमानो के उपर जाकर ईषल्प्रारभार पृथिवी श्रव- 
स्थित है । उसका विस्तार व श्रायाम श्रई दीप 
प्रमाण--पतालोस्त लाख योजन-- तथा श्राकार सुले 
हए छत्र के समान हे । 

ईह्‌! (मतिन्ञानमेद)-१. ईहा हा ्रपोहा मग्गणा। 
गवेसणा मीमांसा ! (षटरखं, ५, ५, ३८-पु. १३, पृ. 
२४२) । २. ईहा श्रपोह वीमंसा मगगणा य गवे- 
सणा 1 सन्ता सर मई पन्ना सव्वं अ्राभिणिवोहियं 1 
(नन्दी, गा. ८७) ! ३. भ्रवग्रहुगरहीतेऽथं तद्िशेषा- 
काङ्क्षणमीहा । (स. सि. १-१५) । ४. श्रवगृही- 
तम्‌ ।! विषयार्थकदेशच्छेषानुगमनम्‌ । निद्वय- 
विशेषजिज्ञासा चेष्टा इहा । ईहा ऊहा तकः परीक्षा 
विचारणा जिज्ञासेत्यनथन्तिरम्‌ 1 (त. भा. १-१५) । 
५. ईहा तद्थविकशेषालोचनम्‌ । (विशेषा. को. वृ. 
१७८} । ६. >< >< >< विशेषकाक्षेहा >< >< >< । 
 (लघीय. १-५); पुनः अ्रवग्रहीकृतविशेषपाकाक्षण- 
मीहा । (लघीयः. स्वो. वु. १-५) । ७. तदथ-(ञ्रव- 
ग्रहुगृहीताथं-) विरोषालोचनम्‌ ईहा । (श्राव. नि. हरि. 
चु. २, पृ. €); ईहनमीहा >< >< >< एतदुक्तं भवति- 
प्रवग्रहादुत्तीणः ्रवायासूर्वं सदुभूताथविशेषोपादा- 
नामिमूखोऽसदभूताथंविशेषत्यागाभिमूखश्च प्रायो 
मघुरत्वादयः शंखशब्दघर्मा श्रत घटन्ते, न खर 
ककंश-निष्टुरतादयः शाद्धंशन्दधर्मा इति मतिविशेष 
दहेति । (श्राव. नि. हरि. वृ. ३, पृ. १०; नन्दी. 
हरि. वु. २७ प. ६३); रहनमीहा सताम्थनिम्‌ 
प्रन्वयिनां व्यतिरेकिणां च पर्यालोचना इति यावत्‌ । 
(श्राव. नि. हरि, व मलय. वु, १२) ! ८. भ्रव- 
गृहीतविषयार्थेकदेशात्‌ देषानुगमनेन निश्चय विक्षेष- 
जिज्ञासा चेष्टा हा । (श्रे. ज. प. प्‌. १८} 1 €. 
रहा शब्दा्यवग्रहणोत्तरकालमन्वय-व्यतिरेकघर्मालो- 
चनचेष्टेत्यर्थः । (नन्दी. हरि. ठ्‌. पु. ७८) ! १५. 
ग्रवग्रहीतस्यास्य विकशेपाकांक्षणमीहा ! (घव. पु, 
१, प्‌. ३५४) ; जो अ्रवग्हेण गहिदो भ्रत्यो तस्त 
विसेसाकाोंखणमीहा । जघाकपि दट्टृण किमेसो 
भन्वो अभव्वो त्ति विसेसपरिक्वा सा ईहा । (धव. 
पु. ६! पृ. १७); पुरुष शत्यवग्रहीते भाषा-वयो- 
रूपादिविशेपं राकाक्षणमीहा ! (ध्व. पु. € पु. 

ल्‌. ३१ 
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१४८६); पुरपमवगृह्य किमयं दाभिणात्य उत 
उदीच्य इत्येवमादिविलेपाप्रत्तिपत्तौ संज्ञयानस्योत्तर- 
कासं विशेपोपलिप्सां प्रति यतनमीहा । (धव. पु. 
६, पु. १४६}; ग्रवगृहीते त्टिशेषाकाक्षणमीहा । 
> >< >्काईहा साम ? संशयादृष्वेमवायादव- 
स्तात्‌ मध्यावस्थायां वतमानः विमर्शात्मिकः प्रत्ययः 
हेत्ववष्टम्मवलेन समुत्पद्यमानः ईहेति भण्यते । (धव, 
पु. १३ पु. २१७); उत्पत्नसंश्चयविनाशाय ईहते 
चेष्टते श्रनया बुद्धया इति ईहा ) (घव. पु. १३ 
पृ. २४२) ) १९. कारईहा? श्रोग्हणाणम्यहिए 
म्रत्थे विण्णाणाउपमाण-देस-मासादिविसेसाकांलण- 
महा । ज्रोगगहादो उवरि श्रवायादो हेद्र जं णाणं 
विचारप्पयं समूप्पण्णसंदेहखिदणसहावमीहा त्ति 
भणिदं होदि 1 (जयष. ९, पृ. ३३६)! ६२. 
यदा हि सामान्येन स्पशनेन्दरियेण स्पशंसामान्यमा- 
गृहीतमनि्देश्यादिरूपं तत उत्तरं स्पशभेदविचारणा 
ईहाभिधीयते इति । (त. भा. सिद्ध. ब्‌. १-१५); 
तस्यैव (सामान्यानिदेहयस्वरूपस्य नामादिकल्पना- 
रहितस्य) स्पशदिः किमयं स्पशं उतास्पदं इत्येव 
परिच्छेदिका शहा । (त. भा. सिद्ध. व्‌. १--१७); 
ईहा तत्त्वन्वेषिणी जिज्ञासा । (त. भा. सिद्ध.चु. 
७-६, पु. ५६) 1 १३. ग्रवग्रहुगरहीतस्य वस्तुनो 
भेदमीहते 1 व्यक्तमीहा > >८ > ॥ (त. श्लो. १, 
६, ३२); तदगृहीता्थसामाव्ये यद्विक्षेपस्य काश्न- 
णम्‌ } निदचयाभिमूखं सेहा संसीतेभिन्नलक्षणा । 
(त. इलो. १, १५, ३) 1 १४. तद्गरटीतवस्तुविघेपा- 
काक्षणमीहा 1 (प्रमाणप. पु. ६८) । १५. अ्रवे- 
ग्रहाद्‌ विशेषाकाडक्षा विरेपेहा 1 (सिदधिवि. टी. 
२-६, प्‌. १३७) ! १६. तदवगरहीतविद्ेपस्य दव- 
दत्तेन भवितव्यम्‌ इति भवितव्यतामृल्तिखन्ती 
प्रतीत्तिरीदा । (प्रमाणनि. २-२८) । १८. विन्नयाणं 
विसर्णं संजोगाणंतरे ह्रे यियमा । प्रवगह्माणं 
गहिदे विसेसकखा हवे ईहा ॥ {गो. जो. ३०७} । 
१८. तेदुत्तर-(श्रवग्रहीत्तर-) काततभाविनो स्ट, 
ईहन मीहा चेष्टा कायवाड्मनोतक्षणा 1 (क्मवि. 
पु. व्या. १३.१्‌. ८) ! १९. प्रवगरहीतायदितपा- 
काक्षणमीहा । (भ्र. न. त. २-८) । २९. ्रव्णरहीत 
स्यैव वस्तुनोऽपि किमयं भवेत्‌ स्पायुः पुरता, 


इत्यादि वस्तुघमन्विपणात्यदो वितकं ट्टा 1 (करव. 
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पर. व्या. पृ. €) ¦ २१. श्रपि किन्वयं भवेत्‌ 
पुरुप एव उत स्थाणुः इत्यादिवस्तुघमन्विपणात्मक 
जञानचेष्टनमीहा 1 (कर्मस्त. गो. व्‌. ६, पु. ८०) । 
२२. पृनः ्रवग्रहोत्तरकालम्‌, प्रवग्रहेण विपयीकृतः 
ग्रवग्रहीकृतः, श्रवान्तरमनुष्यत्वादिजातिविरोपः, 
तस्य विलेपः कर्णाट-लाटादिभेदः, तस्य प्राकाक्षणं 
भवितन्यताप्रत्ययरूपतया ग्रहणाभिमुख्यम्‌, ईहा 
भवति 1 (न्यायकु. ९, पू. १७२) 1 २३. श्रवगहि- 
दत्यस्स पुणो सग-सगविसएहि जादसारस्स । जं 
च विसेसग्गहणं ईहाणाणं हवे तं तु । {जंदी. प. 
१३.५८) । २४. ईहा वितर्को मतिः! (समवा, 
प्रभय. व. १४०) । २५. गरृहीतस्याथेस्य विदेपाकां- 
भषणमीहा, योऽव ग्रहेण गृहीतोऽथस्तस्य विरोपाकींक्ष- 
णं भवितन्यताप्रत्ययम्‌ । (मूला. चृ. १२-१८७) 1 
२६. श्रवग्रहीतविदोपाकांक्षणमीहा । (ग्रमाणमी. 
९, १, २७); श्रवगरहीतस्य शव्दादेरथस्य किमयं 
रव्दः शाडइखः गार्गो वा इति संदये सति माधूर्या- 
दयः गाह्भुधर्मां एवोपलम्यत्ते, न॒ काकंड्यादयः 
दा द्धं वर्माः इत्यन्वय-व्यतिरेकरूपविशेपपर्यालोचन- 
रूपा मतेर्चेष्टेहा । (प्रमाणमी- स्वो. वृ. १, १, २७)। 
२७. ईहनमीहा-सद्‌भूताथेपर्यालोचनषरूपा चेष्टा 
इत्यथः । किमुक्तं भवति ? भ्रवग्रहादुत्तरकालम- 
पायात्‌ पूर्वं सद्भूताथविशेपोपादानामिमूखोऽसद्‌- 
भूताथेविशेपपरित्यागाभिमुखः प्रायोऽत्र मधुरत्वादयः 
ग्भादि वर्मा दुद्यन्ते, न ककश्ञ-निष्टुरतादयः शा््खा- 
दिघर्मा इत्येवंरूपो मतिविदेप ईहा । (परज्ञा. 
मलय. व्‌. १५-२००, पू. ३१०; श्राव. नि. मलय. 
व्‌. २ पु. २२; नन्दी. मलय. वृ. सु. २६.प्‌. 
१६८) । २८. ईहन मीहा भ्रवग्रहीतस्या्थंस्यासद्‌भूत- 
विशे पपरित्यागेन सद्भूतविदयेपादानाभिमूखो वोध- 
विशेपः 1 (व्यव.भा.मलय. वु. १०-२७६, पु. ४०)। 
२६. श्रवगृहीतशब्दायथंगत (तासद्‌ मूत-) सद्भूत- 
परित्यागा-(दाना-)मिमुखं प्रायो मघुरत्वादयः गाद्भु- 
दाव्दवर्मा भ्रव्र॒ घटन्ते, न खर-कूकंड-निष्ठुरतादयः 
याद्धुमन्दवर्माः इति ज्ञानमीहा 1 (घमंसं. मलय. 
व्‌. ८२३१ पू. २६४} । ३०. त्रवगृहीतस्यव वर्तुनो- 
ऽपि किमयं भवेत्‌ स्वाणुरेव, न वु पुरुप इत्यादि वस्तु- 
घमन्विपणात्मकं न्नानचेप्टनमीहा । श्ररण्यमेतत्‌ 
सविताऽस्तमागततो न चाधुना स्म्मवतीह्‌ मानवः) 
प्रायस्तदेतेने खगादिमाजा माव्य स्मरारातिसमान- 
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नाम्ना ।* इत्यायन्वयवमंघटन-व्यतिरेकवमनिरा- 
करणाभिमुखताऽऽनिद्धितो ज्ञानविशेष ईहा । (प्रव. 
सारो. व. १२५३, पृ.३६०; क्मवि. दे.स्वो. व्‌. ५ 
३१. श्रवग्रहगृहीताथंसमद भूतसंशयनि रासाय यत्नः 
मीहा । (न्या.दी. २, पू. ३२) । ३२.>८ >८ > तत्तो 
विशोपकंखा हवे ईहा (भ्रगप. ३-६१ १. 
२८८) । ३३. पुन रवगृहीतविपयसंशयानन्तरं तद्वि 
दोपाकाडक्षणमीहा । (षड्द. स. टी. ४-५५, पुः 
२०८) 1 ३४. इन्दियान्तरविपयेपु मनोविषये चाव 
्रहगृहीते यथावस्थितस्य॒विदेपस्याकाक्षारूपेहा ! 
(गो. जी. म. प्र. दी. ३०८)1 ३५. इद्धरियान्तरविप- 
येपु मनोविषये चावग्रहगृहीते यथावस्थितस्य विशेषः 
स्याकांक्षाल्पेहा । (गो. जी. जी. घ्र. टी. ३०८) । 
३६. ग्रवगृहीतार्थाभिमुखा मततिचेष्टा पर्यालोचनल्पा 
ईह । (जम्बूदरीः वृ. ३-७०) 1 ३७. ग्रवगृहीतविरोपा- 
काक्षणमीहाः व्यतिरेकधर्मनि राकरणप रोऽन्वयधर्मघट- 
नप्रवृत्तो बोध इत्ति यावत्‌ । (जनत. पृ. ११६) । 
१ उहा, धरपोहा, सा्गंणा, गवेषणा श्रौर मीमांसा 
ये ईहा के नामान्तर हु । ३ श्रवग्रहु से जाने गये 
पदार्थं के वि्षोष जानने की इच्छा को ईहा कहते है ! 
ईहावरणीय कमम एतस्या (ईहायाः) ग्रावारकं 
कमं ईहावरणीयं । (घव. पु. १३, पृ. २१८) । 
इस (ईंहामतिन्ञान) को श्राच्छादित करे वाले फम 
को ईहाचरणीय कहते ह । 

उवत--१. उक्तं प्रतीतम्‌ (शव्द उच्चास्ति सति 
यदवग्रहादिज्ञानं जायते तदुक्तम्‌) 1 (त. वा. ¢ 
१६, १६) । २. एतत्प्रतिपक्षः (इन्द्रियप्रतिनियत- 
गुणविशिष्टवस्तुपलम्भकाले एव तदिच्ियानियतगरण- 
विशिष्टस्याथस्योपलम्भकादनुक्तप्रत्ययाद्‌ विपरीतः) 
उक्तप्रत्ययः । (घव. पु. €, पृ. १५४; धु. १२ 4. 
२३६) 1 ३. >< >८ >८ उक्तार्थः प्ररूप्यते । स्परनं 
रसनं घ्राणं चकुः श्रोतं मनख्च खम्‌ 1 श्रयः स्पर्शो 
रसो गन्वो रूपं शब्दः भरुतादयः ॥ (श्राचा. सा ४, 
२४-२५) । 

२ विवक्षित इन्द्रिय के प्रतिनियत गुण से युक्त वस्ठु 
का ग्रहण होनै पर उसके प्रतिनियत गुणकाही 
ज्ञान होना, इतर गुण का ज्ञान न होना; इसका नाम्‌ 
उक्त प्रत्यय ह । 

उदतावग्रह-१. णियमियमुणविसिदटग्रत्वग्गहणं उत्ता 
वगगहो । जा चविखदिएण धवलत्वगदुण, घा णिदि 


उग्रतप | ... 


एण सुभ्र घदव्वग्गहणमिच्चादि । (धव. घु. ६, पु. 
२०) 1 २. उक्तमवगृह्भयतीत्ययं तु विकल्पः श्रोत्रा- 
दिविषय एव, न सवंव्यापीति । यत उक्तमुच्यते 
दाब्दः, स चाप्यक्षरात्मकः, तमवगह्भतीति । (त 
भा. सिद्ध. व्‌. १-१६) । ३. इतरस्य (उक्तस्य) 
सर्वात्मना प्रकाशितस्य >< >८ >८ श्रवग्रहः 1 (त. 
इलो. १, १६, ४) । ४. नियमितगुणविशिष्टाथ- 
ग्रहणमुक्तावग्रहुः, यथा चक्षुरिद्दियेण घवलम्रहु- 
णम्‌ । (मूला. व. १२-१८७)' 1 ५. तस्येव परेणो- 
क्तस्य करप॑रादेग्रादेरग्रौहणम्‌ उक्तावग्रहुः 1 (त. सुख- 
बो. वृ. १-१६) ! ६. म्रनुक्तं च प्रभिप्राये स्थितम्‌ । 
>८ >< >< श्रनुक्तस्य भ्रवग्रहुः, तदितरस्योक्तस्याव- 
प्रह: । (त. वृत्ति भरत. १-१६) । 

१ नियमित गुणविश्जिष्ट दन्य के श्रथवा उसके एक 
देश के ग्रहण करने फो उवताचग्रह॒ कहते हँ । जंसे 
चक्षु इद्ियके दारा घवल श्रयका प्रहुण श्रयवा 
घ्राण इन्ियके द्वारा सुगन्ध द्रव्य फा प्रहूण । 
उग्रतप -- १. चतुथ-षष्ठाष्टम-दशम-दादश-पक्- 
मासायनरानयोगेष्वन्यतमयोगमारम्य ्रामरणान्ताद- 
निवतंका उग्रतपसः । (त, वा. ३-३६, पु. २०३)। 
२. पञ्चम्यां श्रष्टम्यां चतुदंश्यां च प्रतिज्ञातोवासा 
म्रलाभद्यये चये वा तथव निर्वाहयन्ति, एवंप्रकारा 
उग्रतपसः । (प्रा. योगिभि टी. १५, पृ. २०३) । 
३. पञ्चम्यां भ्रष्टम्यां चेतुदंर्यां च गृहीतीपवास- 
व्रता भ्रलाभदयये म्रलामत्रये वां तरिभिरुपवासंङ्चतुभि- 
रुपवासः पञ्चभिरूपवासैः कालं निर्गमयन्ति इत्येवं. 
प्रकाराः उग्रतपसः । (त. वृत्ति श्रुत. २-२६) । 

९ एक, दो, तीन, चार, पांच वं पन्धरहु- दिनि तथां 
एक मास श्रादि का; इस प्रकार इन उपवास्योगों 
मसे {फ्सीभी एक उपवास्योगषो प्रारम्भे फर 
भरण पयन्तं उससे च्युतन होना, उस्रफा वरावर 
निर्वाह करना; इसा नाम उग्रतप द्धि है । इस 
क्ट के धारक साघु भी उग्रतप--उग्रतपस्वो- 
कटे जाते ह । 


उग्रोग्रतप--१. उग्गतवा दोभेदा उ्गोग्य-ग्रवद्भ- 


एवकपच एण । श्नामरणत्तं जवणं होदि उग्गोगयत्तव- 
रिद्धी 11 (ति.प. १०५०-५१) । २. उग्गतवा 
विहा उगगुग्गतवा अ्रवद्विदुग्यतदा नेदि। तत्प जो 
एक्कोषयासं काङ्ग पारप दो उववाञ्चे करेदि, पृप- 
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रवि पारिय तिण्णि उवेवासे करेदि । एवमेरुत्तर- 
वडदीए जाव जीविद॑तं तिगुत्तीगुत्तो होदूण उववासे 
करतो उगगुग्गतवो णाम । (घव. पु. ६, प. ८७) । 
३. तवोग्रततपसा द्विविधा उग्रोग्रतपसः अवस्थितोग्र- 
तपसख्चेति 1 तत्रेकमुपवासं कृत्वा पारणं विधाय 
दिदिनमृपोष्य तत्पारणानन्तरं पुनरप्युपवासत्रयं कुवे- 
न्ति । एवमेकोत्तरवृद्धया यावज्जीवं तरिगुप्तिगुप्ताः 
सन्तो ये केचिदुपवसन्ति ते उग्ग्रोग्रतपसः। (चा. 
सा. धृ. ६८) । 

१ दीक्षा के उपवास को श्रादि करके वीचमे पारणा 
करते हुए एक-एक श्रधिक उपवास को सरण-परयन्त 
चढ्ाते हए जोवन यापन करने को उग्रोग्रतप ऋद्धि 
फहुते हे । 

उच्चगोत्न-- १. यस्योदयात्‌ लोकपुजितेपु कुलेषु 
जन्म तद््चैर्गोत्रम्‌ । (स. सि. ८-१२; त. वा. ८, 
१२२; भूला. १२-१६७; त. सुखवो. ८-१२; त. 
वृत्ति श्रुत. ८-१२; भ. भ्रा. मूला. री. २१२१) । 
२. उच्वंगत्रं देश-जाति-कूल-स्यान-मान-सत्कारंश्व- 
यादयुत्कषनिवंतंकम्‌ 1 (त. भा. ८-१२) 1 ३. जस्स 
कम्मस्स उदएण उच्वागोदं होदि तं उच्वागोदं ) 
गोत्रं कुलं वंशः सन्तानमित्येकोऽथः । (धव. पु. ६, 
प. ७७); दीक्षायोग्यसाघ्वाचाराणां साध्वाचारः 
कृतसम्बन्वानाम्‌ भ्रायप्रत्ययाभिघान-व्यवहारनिवन्ध- 
नानां पुरषाणां सन्तन उच्चंगाच्रम्‌, तत्रोसत्तिरैतु 
कमरप्युच्चंगत्रिम्‌ 1 (धव. पु. १३, प्‌. ३८६} 
४. उत्तमजातित्वम्‌, प्रशस्ता, पुज्यत्वं चोच्चंगो- 
त्रम्‌ । (पचस. स्वो. वृ. २-४, १. ११२) । ५. 
ग्रघणी वुद्धिविउत्तो स्वविहीणो वि जस्स उदएणं। 
लोयम्मि लहर पूयं उच्चागोयं तयं हुद्र ॥ (कमचि. 
ग. १९४} । ६. उच्वेगत्रिं पूज्यत्वनिवन्धनम्‌ । 
(स्याना. प्रभय. च. २, ४, १०५, प्‌. ६२)! ७. उर्व्च 
गोत्रं यदुदयादेज्ञानो विरूपोऽपि सत्छु्तमात्रादेव 
पूज्यते । (शा. प्र. टी. २५; धमस. सलय. द. 


॥ } 


६३२) । ८. उच्चे णीचं चरणं उच्चं पीं न 
गोदे। (गो. क. १३)! €. उनलमडानि-दन- 
वल-रूप-तेपदेश्वय-भ्रुतला मानय रष्टः 
इत्युच्चंगोतरिम्‌ । (शतक. सल. हैम. य. 
प्‌. ५१) 1 १९. उच्चर्नचिनदेद्‌ गोप्रं र 
गोप्रट््द्‌ । (प्रि. त्च. पु. ध. २, ६ 
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शरूतसत्का राम्यृत्थानासनप्रदानाज्जलिप्रग्रहादिसम्भव- नीत्वा निरवद्यानुपहुतस्थाने उच्चासने निवेशनम्‌ । 


स्तद्च्चं्गोत्रम्‌ । (पंचसं. मलय. वु. ३-५; पु. 
९१३; प्रज्नाप. मलय. वू. २३०२, २६२; प्‌. ४७५९; 


कमंप्र. यज्ञो. वु. १, पू. ७) । १२. यदुदयादुत्तमकरुल- 


जातिप्राप्तिः सत्काराम्युत्थानाञ्जलिभ्रग्रहादिरूप- 
पूजालामसम्भवङ्च तटच्चंगत्िम्‌ । (षष्ठ क. मलय. 
वृ. ६, पु. १२७) । १३. अ्रघनी घनहीनः, बुद्धिवि- 
युक्तः मतिनिम॒क्तः, रूपविहीनः रूपरह्तोऽपि । 
यस्य कमण उदयेन लोके जातिमात्रादेव पूजां लभते 
तदुच्चंगेतरिं पूर्णकलशकारिकुम्भकारतुल्यम्‌ 1 (कम- 
वि.पा.व्या. श्य्‌. ६३) । १४. यथा हि 
कलालः पुथिव्यास्तादृशं पूणकलज्ञादिलूपं करोति, 
यादृदां लोकात्‌ कूसुम-चन्दनादिभिः पूजां लभते >< 
>< भ< तथा यदुदयाद्‌ निघंनः कुरूपो वुद्धयादिपरि- 
हीनोऽपि पुरुपः पुकुलजन्ममान्ादेव लोकात्‌ पूजां 
लभते तत्‌ उच्चैगत्रिम्‌ ! (कमवि. दे. स्वो.वु. 
५१) । 

१ जिसके उदय से लोक्पुजित कुल मे जन्महो उसे 


उच्चगोत्र कहते हु । ११ निसके उदय से जीव उत्तम 


जाति, कुल, वल, रूप, तप, एेश्वयं श्रौर श्त श्रादि 
दारा जगत्‌ मे षुजाव प्रादर-सत्कारादिको प्राप्त 
हो उसे उच्चगोन्र जानना चाहिये । 


उच्चताभृतक-धरियते पोष्यते स्मेति भृतः, स एवा- ` 


नुकम्पितो भृतकः- ककरः इयर्थः । >< >< >< 
मू्यकालनियमं कृत्वा यो नियतं यथावसरं कमं 
कार्यते स उच्चताभृतकः । (स्थाना. भ्रमय. वु. ४, 
१, २७१, प. १६१-६२) । 

काल के श्रनृसार किसी कायंका मृत्य निशित 
करके यथावसर कायं जिससे फराया जाताहै उसे 
उच्चताभृतक कहते है । . 
उच्चयदन्ध-से कि तं उच्चयवंवें ? उच्चयवंपे 
जंणं तणरासीण वा कट्ुरासीणवा पत्तरासीणवा 
तुसरासीण वा भुसरासीणवा गोमयरासीण वा अ्रव- 
गररासीण वा उच्चत्तेणं बंधे समृप्पज्जड्‌, जहन्नेणं 
ग्र॑तोमहुत्तं उक्कोस्सेणं संखेज्जं कालं से त्तं उच्चयवेये । 
(भगवतो ८, €, श४-- खण्ड ३, पृ. १०३) । 
तृणराहि, काष्ठराशि, प्राशि, तुपराशि, भुसराक्लि, 
गोवरराक्षि श्रौर श्रवकेर (कचडा) रादि, इनका 
ऊच ठेर करने को उच्चयवन्व कहा जाता है । 
उच्चस्यान--उच्चर्यानं स्वगृहान्तः स्वीङतयति 


(सा. घ. स्वो. टी. ५-४५) । 

पड्गराहै गये साधुको धरे भीतर ते जाकर 
निदेषि व निर्बधि स्यान में उच्च श्रासन पर वेशने 
को उच्चस्थान भक्ति कहते ह । 
उच्चारप्रल्रवरणसमिति- वणदाह-किसि-मसिकदे 
थं डित्लेणुप्परोध वित्यिण्णे । श्रवगदजंतुविवित्ं 
उच्चा रादौ विसज्जेञ्जो 1) (मूला. ५-१२४) ¦ 
जो स्थान दाचाग्निसेजल गार, जहां खेतीकी 
गई है, जहां शवदाहं श्रादि हृश्रा है, जो उषर--श्रकु- 
रोत्पादन से रहित है, तथा दीन्दरिादि जीवोसेभी 
रहित है, एेसे विस्तीणं निर्जन स्थान में मल-मूत्रादि 
के विसर्जन को उच्चारप्र्रवणसमित्ति कहते है ¦ 
उच्छादन--प्रतिवन्धकहैतुसन्तिधाने सति श्रनृद्‌- 
भूतवृत्तिता श्रनाविर्भाव उच्छादनम्‌ । (स. सि. ६, 
२५) 1 

विरोधी कारणों के मिलने पर गुणों के नहीं प्रगट 
करने को उच्छादन कटूते हैँ 1 

उच्छेद--देखो भ्रन्तर 1 श्रत रमृच्छेदो विरहो परि 
णामंतरगमणं णत्यित्तगमणं श्रण्णभावन्ववहाणभिदि 
एयद्रो 1 (घव. पु. ५१. ३). । 

प्रन्तर, उच्छेद, विरह, श्रन्य परिणाम कौ प्रास्त 
नास्तित्व की प्राप्ति श्रीर श्रन्य भाव का व्यवधान; 
इन सवका एक ही श्रयं है । तात्पयं यह्‌ किएक 
प्रवस्था को छोडकर श्रन्य श्रवस्थाको प्राप्त होते 
हए पुनः उक्त (पुर्व) श्रवस्था के प्राप्त होने मे जो 
काल लगता है उसका नाम उच्छेद :(श्रन्तर) है । 
उच्छलक्ष्एद्लक्ष्णिका (उत्सण्हुसण्हिया) - 
देखो उत्संज्ञासंज्ञा 1 १. परमाणू य श्रणंता सहिया 
उस्सण्टसण्हिया -एक्का । (जीवस. ६६) । २. श्रण- 
ताणं परमाणुपोग्गलाणं समुदयसमितिसमागमेणं 
सा एगा उस्सण्टसण्हिया । (भगवती श. ६ ७ 
प. ८२७) । ३. एते चानन्ताः परमाणवः एका 
ग्रतिरयेन इलक्ष्णा इलक्ष्णदसक्ष्णा, संव दलक्ष्णदल- 
क्ष्णिका, उत्तरप्रमाणापेक्षया उत्‌ प्रावल्येन रलक्ष्ण- 
दलक्षिणका उच्छलक्ष्णदलक्िणिका 1 (संग्रहणी दे. वृ. 
२४५) 1 ४. भ्रणंताणंति--श्रनन्तानां व्यावहारिकः 
परमाणूनाम्‌, समुदायाः द्वच दिषूपास्तेपां समितया 
मीलनानि, तासां समागमः परिणामवद्ादेकीमव- 
तम्‌, ते येन समुदयमित्तिस्मागमेनैका उत्‌ प्राबल्येन 


उच्छवास | 


दलक्षिणका उच्छलक्ष्णदलक्िणका 1 (भगवती दान. 
व. ६, ७, २४७, पु. ९५-९६) । 

` १ श्रनन्तानन्त व्यावहारिक परसाणुश्रों के समुदाय 
कै मिलनेसेजो एकरूपता हीती है उसका नाम 
एक उच्छलक्ष्ण-इलधिणका (एक माप-विशेष) हे । 

उच्छवास -- १. >< >< >< तहैव उस्सासो । संखे- 
ज्जावललिणिवहो सोचिय पाणोत्ति विक्खादो ॥ 
(ति, प. ४-२८६) 1 २.५८ >८ >< ता (भ्रावलिया) 
संखेज्जा य॒ उसासो । (जीवस, १-८) । ३. संखे- 
ज्जाश्रो ्रावलिभ्राग्नो ऊसासो 1 (श्रनृयो. सु. १३७; 
पु. १७८; भगवती ६, ७, २४६--सुत्तागमे पु. 
५०२; जस्वट्री. क्ञा.व्‌. १८ पु. ८६)! ४.समयाय 
भरसंखेज्जा हव हुं उस्सास-णिस्सासो । (ज्योतिष्क. 
१-८) । ५. ताः (म्राचलिकाः) संख्येया उच्छ्वासः । 
(त. भा. ४-१५) । ६. संखेयावलिका एक उनच्छ्‌- 
वासः । (त. वा. ३, ३८, ७) 1 ७. तप्पाग्रोग्यासंखे- 
उज्जावलिकाभ्रो चेत्तृण एगो उस्सासौ हुवदि । (धव, 
पु. ३, पु. ६५); तप्पाग्रोग्संखेज्जावलिकाहि एगो 
उस्सास-णिस्सासो होदि 1 (घव. पु. ४, पु. ३१८) । 
८. >< ><» संचेज्जावलिसमूहमुस्सासो । (जं. 
दी. प. १३-१३२; गो. जी. ७२) । ६. ताः 
संख्येयाः ४४४९२ इ सत्यः म्राचलिकाः एक 
उच्छवासो निःश्वासो वा ऊर्ध्वाधोगमनभेदात्‌ । (त. 
भा. सिद्ध. वृ. ४-१५)) १०. संख्याताभिरावलिका- 
भिरेक उच्छवासनिःदवासकालः 1 [प्रज्ञाप. मलय. 
वु. ५-१०४) । ११. संख्येया श्रावलिका एक 
उच्छ्वासः । {जीवाजी. मलय. व्‌. २, २, १७८; 
ज्योतिष्क, मलय. वृ. १-८) । १२. ऊर्ध्वे वातोद्‌- 
गमो यः स उच्छवासः। (पचस. वु. ३-6€, गा. 
१२७) । १३. संखेज्जावलिगुणिग्रो उस्सासो होड 
जिणदिद्ो । (भावस. दे. २३१२) } १४. उच््षास 
ऊष्वगमनस्वभावः परिकीतित्तः 1 (लोक्तप्र. २८ 
२१५) । 

१ संख्याते श्रावली प्रमाण काल षो उच्छवास 
फहुते ह्‌ । 

उच्छवास नामकम--९. यदेतुरदवासस्तदुच्ट्‌- 
वासनाम्‌ । (स. सि. ८-१९१; तरपा. ठ ११, १७; 
त. श्लो, ८-११; त. वृत्ति भ्रुत. ११) । 
२. प्राणापानषुदूगलगरहुणस्रामध्यजतकः उच्ट्वास- 
ताम । (त. न. ८१२) 1 ३. यत्पोदयादरच्द्‌षास- 


२४१५, जन-लक्षणावली 


[ उच्छूवासपर्याप्ति 


निःदवासौ भवतः तदूच्छवासनाम । (श्रा. प्र. टी. 
२१; त. भा. हरि. ब सिद्ध. व्‌. 5८-१२; धमंसं. 
मलय. व्‌. ६१८; कमवि. पु. व्या, ७५) । ४. जस्स 
कम्मस्स उदएण उस्सासणिस्सासाणं णिप्फत्ती होदि 
तं उस्सासणाम। (धव. पु. १३, पृ. ३६४) । 
५. जस्युदएणं जीवे णिप्फत्ती होड ्राणपाणूणं । तं 
उसासं नामं तस्स विवागो सरीरम्मि॥ (कमवि. 
ग. १२४) । ६. यस्य कमण उदयेन जीव उच्छ्वास- 
निःखवासकायत्विदनसमथः स्यात्‌ तदुच्छवास-निः- 
सवासनाम । (मूला. व्‌. १२-१९४) 1 ७. उच्य 
सनमुच्छवासः प्राणापानकम । तदद्धेतुक भेवति तदु- 
च्छ्‌वासनाम । ** "शीतोष्णसम्बन्वजनितदुःखस्य पंचे- 
च्दरियस्य यावदुच्छवास-निःर्वासौ दीघनादौ श्रोत्र 
स्परोने द्दरियप्रत्यक्षौ तावदुच्छवासनामोदयजौ वोद्ध- 
व्यौ । (त. सुखयो. वृ. ८-११, पु. १६५८ च १६६) ) 
८, उच्छवसनमुच्छवासस्तस्य नाम उच्छवासनाम, 
यदुदयाज्जीवस्योच्छवास-निःदवासौ भवतस्तच्च ज्नात- 
व्यम्‌ । (कमवि. धू, व्या. ७२, प्र. ३३) £. यदृदया- 
दुच्छ्वास-निःशवासनिप्पत्तिभवति तदुच्छवासनाम । 
(समवा, श्रभय. वृ. ४२, प्रू- ६४) । १०. यद्रुदय- 
वशादात्मन उच्छवासनिःर्वासलचव्िरुपजायते तदू- 
च्छवासनाम । (पचस. मलय. वृ. ३-७; पृ. ११६; 
पष्ठ कम. मलय. वृ. ६; प्रन्ताप. मलय. पु. २३, 
२६३, पर. ४७; कमवि. दे. स्वो. वृ. ४३; कपप्र. 
यत्रो. टो. १, पृ. ६) । 

१ जिस रम के उदयसे जीव उच्छ्वास तेनेमं 
समथ हि उसे उच्छवात्त नामकम फते ह । 
उच्छबासपर्याप्ति--देखो भ्रानप्राणपर्यास्ति। १. 
यया तूच्छ्वास्नप्रायोग्यं वर्गणाद्रव्यमादायोच्छूवास- 
तयाऽऽलम्व्य मुञ्चति सोच्छवासपर्याप्तिः । (कफमस्त. 
गो. चृ. ६१०, पु. ८७} । २. यया पूनर्च्छवास- 
प्रायोग्यवर्गणादतिकमादायोच्छूवा्ररूपतया परिण- 
मय्य श्रालम्च्य च मुञ्चति सा उच्छयाक्पर्यान्तिः। 
(नन्दी. मलय. वु. परु. १३, पु. १०५; प्रजाप. 
मलय. वृ. १-१२, प. २५; पचपन. मलय. च. १-५, 
पु. ८, पष्ठ फ. मलय. यृ. ६; पड्डोतति मलय. च्‌. ३; 
ध 


, 
,५-- २) प = ©; 


प्रतत्त- मल. हैम. चु. ल्ेदाजी, 
द्‌. १-१२; पट्डोत्तिदे.स्वो.व्‌. २,१्‌. ११९७; 


॥ 1 आ, ॥ 
पमवि. दे. स्दो. व्‌. ४८, प. ५६); ययाच्टृद्यना- 


हमादप दने परिणमय्य च 1 तत्तपाश्दम्न्य सुय्य 


॥ +न "५ ॥ ॥ 
नल 


उच्छवास-निःरवास. ] 


त्सोच्छवासपर्याप्तिरुच्यते । (लोक. ३-२२) ) 

१ जिस शित से उच्छवास के योग्य वगणाद्रव्य को 
ग्रहण कर श्रीर उसे उच्छवास रूप से परिणमाकर 
छोडता है उसे उच्छवाप्रपर्याप्ति कहते ह । 


उच्छवास-निःडवासपर्याप्ति -- विवक्ितपुद्मल- 
स्कन्धान्‌ उच्छवास-निःर्वासरूपेण परिणमयितुं प्या- 
प्तनामकमेदियजनितात्मनः शवितिनिष्पत्तिरुच्छृवास- 
निःरवासपर्याप्तिः । (गो. जी. म. प्र. टी. ११६; 
कातिके. टी. १३४) । 

पर्यप्ति नामकम के उदय से विवक्षित पुद्गलस्कन्धों 
को उच्छवास-निःरवासरूप से परिणमाने के लिए 
जो जीव के शपित उत्पन्न होतीदहै उसका नाम 
उच्छवास-निःइवासपर्याप्ति हें । 


उन्मित दोष--१. स्याद ज्मितं वह॒ त्यक्त्वा यच्ू- 

ताद्यत्पसेवनम्‌ । पानादि दीयमानं वा ऽनत्पेन गल- 

नेन तत्‌ । (श्राचा. सा. =-४८) ! २. यच्चूत- 

फलादिकं वहु त्यक्त्वाल्पसेचनं तदुज्ितम्‌, अथवा 
यत्पानादिक दीयमानं बहुतरेण गलनेनात्पसेवनं तदू- 
ज्मतम्‌ । (भा. प्रा. टी. ६६, प्र. २५१) । 

१ दिये गये बहुत श्राञ्रफलादिक क्तो छोडकर थोड 

का सेवन करना, श्रयवा पोने योग्य द्रव्य में से वहत 

श्रधिक गलने से थोडे का सेवन करना, यह्‌ उज्जित 

नाम का एपणादोष ह । 

उटकञ्चन-उत्कञ्चनम्‌ उपरि कम्विकानां वन्व- 

नम्‌ 1 (हत्क. मलय. व्‌. ५८३) । 

ऊपर कम्विकाश्रो-काष्ठविकशेषों--का वाधना, 

यह उत्कजञ्चनं नाम का वसत्ि-उत्तरकरण हे । 


उत्कटिकासन-देखो उक्कुटिकासन शरीर उक्कुटु- 
कासनिक । १. पूत-पाप्णिसमायोगे प्राहुरुत्कटिकास- 
तम्‌ । (योगशा. ४-१३२)। २. उक्कडिया यु-[पु-] 
तास्यां भूमिमस्पृरतः समपादाम्यामासनम्‌ । (भ. 
श्रा. मूला. टो. २२४) 

२ चूतड़ श्रीर पाष्णियों (एडियो) के मिलने पर 
उत्कटिकासन होता है । 

उत्कर-१. तव्रोत्करः काष्ठादीनां करपक्रादि- 
भिर्त्करणम्‌ 1 (स. ति. ५-२४; त. बा. ५, २४, 
१४; कार्तिके. री. २०६) । २. 
कूठारादिभिः उत्करणं भेदनमूत्करः । 
धुत. ५-२८) । 


(त. वत्ति 
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दावदीनां ककच- . 


[उक्छृष्ट ज्ञानं 


१ करोत प्रादि से काष्ठ ग्रारि के चीरने फो उत्कर 
कहते हं । 





(धव. पु. १०; प्र. २२) । २. उक्कद्णं हवे वडढी । 
(गो. क. ४३८) ! ३. स्थित्यनुभागयोवृ दविरुत्कर्ष- 
णम्‌ 1 (गो. क. जी. प्र, टी. ४२३८) । 

१ क्मप्रदेरे की स्थिति के बहाने फो उक्कषण 
कहते हैं । | 
उत्कालिक-- स्वाध्यायकाले भ्रनियतकालमूत्तालि- 
कम्‌ 1 (त. वा. १ २० १४} ] 

जिस भ्रंगचाह्य श्रुत के स्वाध्याय का काल नियत 
नहीं है वहु उत्कालिक्त कहलाता हि । 
उत्कोतंना--उत्कीतंना नाम संशब्दना, यथा कल्पा- 
घ्ययनं व्यवहाराघ्ययनमिति 1 (व्यव. भा. मलय. 
चृ. १, प. २) । 

किसी प्रन्थ श्रादि के स्पष्ट उच्चारण का ताम 
उत्कीतना है । जेसे कठ्पाध्ययन व व्यवहाराध्ययन । 


उत्कुटिकासन--देखो उत्कटिकासन । उवकूडिया 
ऊध्वं संकुचितासनम्‌ ! (भ. श्रा. चिजयो. टी. २२४)! 
देखो उत्करिकासन । 


उत्कुदुकासनिक--उत्कुटुकासनं पीठादौ पूतालगने- 
नोपवेशनरूपमभिग्रहतो यस्यास्ति स ॒उत्कुटुकासनि- 
कः । (स्थाना. श्रभय. व्‌. ५, १, ३६६, पर. २८४) । 
च्‌तडों का स्पशं न कराकर पाटे श्रादि पर बेठना, 
यह उक्करटुक श्रासन कहलाता है, इस श्रासनविशेष 
को निस्नने नियमयुर्वक ग्रहण किया है उच उक्रटु- 
कासनिक कहा जाता है । 

उत्कृष्ट श्रन्तरात्मा - पचमहन्वयसुत्ता धम्मे 
सुक्के वि संटिया णिच्चं ¡ णिज्जियस्यलपमाया 
उच्किद्ा श्र॑तरा होति 1 (कार्तिके. १६५) । 

पञ्च महाघ्रतो के धारक, सकल प्रमादो के विजेता 
प्रर घमं श्रयवा शुक्ल ध्यान सें स्थित साधुश्रों को 
उत्छष्ट श्रन्तरात्मा कटुते ह । 

उत्कृष्ट ज्ञन-निर्वाणपदमेप्येकं भाव्यते यन्मु 
हुः ! तदेव ज्ञानमुक्कृष्टं निवन्यो नास्ति भूयन्ता ॥ 
(सानस्ूु. ५-२) 1 

जिस ज्ञान के हारा एकः मात्र निर्वाण पदको 
निरन्तर भावना की जातीटै वही उल्ृष्ट जातं 
कहूलाता ह । 


उत्कृष्ट दाह्‌ | २४७, 


उ्कष्ट दाहु--उव्कसदाहो णाम उवकस्सस्दिवघ- 
का रणउक्कस्ससं किलेसो ! (धव. पु. ११, पर. ३३६) । 
उत्कृष्ट कमंस्थिति के वन्ध के कारणभूत उत्कृष्ट 
सक्लेश का नाम उच्छरष्ट दाह है \ 
उत्कृष्ट निक्षेप - १. उवकस्सम्रो पुण णिक्छेवो 
केत्तियो 7 जत्तिया उक्कस्सिया कम्मटिदी उक्क- 
स्सियाए भ्रावाहाए समउत्तरावलतियाए च ऊणा 
तत्तिश्रो उक्कस्सो निक्सेनो । (घव. पु. ६, 
पु. २२६ काटि. १) 1 २. उक्कस्द्विदिवंघो समय- 
जुदावलिदुगेण परिहीणो 1 उक्कद्विदिभ्मि चरिमे- 
द्िदिम्मि उक्कस्सणिक्खेवो 1 (लघन्धि. ५८) । 
उच्छृष्ट श्रावाधा श्रीर एक समय श्रधिक श्रावलि से 
हीन जितनी उत्कृष्ट क्मस्थिति हो, उतना उक्छरष्ट 
तिक्षेप होता है । 
उत्कृष्ट पद-उक्कस्सदन्वमस्सिदूण जो गुणगारो 
तमुक्कस्सपदं णाम } (घव. पु. १४, प्र. ३६२) । 
उत्कृष्ट द्रव्य का श्राश्रयलेकर जो गुणकार होता 
है उसे उत्क्रुष्ट पद कह जाता हे । 
उत्कृष्ट पदमीमांसा-- जलस्थ पचण्टुं सरी राणं उवक- 
स्सदन्वपरिक्ला कीरदि सा उक्कस्सपदमीर्मांसा। 
(धच. पु, १४, प्‌. ३६७) । 
जिस श्रधिकारमें पाचों च्रीरों के उक्कृष्ट दव्य की 
परीक्षा फी जाती है उसे उत्कृष्ट पदसीमांसा फहते हू । 
उत्करष्टपदात्पबहुत्व--उकेकस्सदन्वविसयसुक्कस्स- 
पदप्पावहुगं णाम । (धव. पु. १४, पु. ३८५) । 
उच्छष्ट द्रव्य सम्बन्धी श्रह्पवहुत्व फो उक्कृष्टपदाल्प- 
वहुत्व फहते ह । 
उत्क्रुष्ट परीतानन्त- १. जं तं जहुण्णपरि त्ताणतयं 
तं विरलेद्रूण एक्केवकरस्स रखूवस्स जहृण्णपरित्ताणं- 
तयं दादूण श्रण्णोण्णव्भत्थे कंदे उक्कस्सपरित्ताणतयं 
श्रदिच्छिदूण जहण्णजुत्ताणतयं गत्रुण पडिदं 1 एव- 
दिश्रो ब्रभवसिद्धियरासी। तदो एगस्वे अ्रवणीदे 
जादं उक्कस्सपरिक्ताणंतयं । (ति. प. ४, पु. १८३) 
२. यज्जघन्यपरीतानान्तं तत्पूववद्‌ वगित-सरंवभित- 
मुत्कृष्टपसोतानन्तमततीत्य जघन्ययुक्तानन्तं गत्वा 
पतितम्‌ ¦ तत्त एकरूपेऽपनीते उक्कृष्टं परीतानन्तं 
तद्‌ भवति । (त. चा. ३, ३८, ५, पु. २०७} । 
२ जघन्य परीतानन्त फो पुवं फे समान--उच्छष्ट 
परीतासंस्यात फे समान--खगित-संदित शरने प्र 
उक्कृष्ट परोतानन्त फो सधि कर जघन्य युश्तानन्त 
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| उक्छरष्ट श्रावक 


जाकर प्राप्त होताहै। उसमे से एक श्रकके कफम 
करने पर उत्कृष्ट 'परीतानन्त होता है । 

उत्छष्ट संग्ल--घम्मो मंगलमुनिकद भ्रहिसा 
संजमो तवो । (दशवे. ¶ु. १-१). । 

प्राहिसा, संयम श्रौर तप ङ्प घमं को उनत्ट्ष्ट मंगल 
कहते ह 1 

उत्क्रुष्ट श्रावक-- १. गृहतो मूनिवन मित्वा गुरूप- 
कण्ठे त्रतानि परिग्रह्य । भक्ष्याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टरचे- 
लखण्डधरः । (रत्नक, १४७) 1 २. एयारसमभ्मि ठाणे 
उविकद्रो सावश्रो ह्वे दुविहो । वव्येक्कघरो पटमो 
कोवीणपरिग्गहो विदिश्नो 11 घम्मिल्लाणं चयणं करेद 
क्तरि छरेण वा पटमो । साणाइसु पडिलिहद्‌ उवय- 
रणेण पयडप्पा ।। भंजई पाणि-पत्तम्मि भायणे वा स 
समुवविद्ो 1 उपवासं पुण णियमा चडउच्विह्‌ कूणदइ 
पव्वेसु 11 पक्खालिऊण पत्त पविसइ्‌ चरियाय पंगणे 
ठ्च्चिा। भणिञण वम्मलाहं जायद्‌ भिक्खं सयं 
चेव ।। सिग्घं लाहालाहे भ्ररीणवयणो णियत्तिऊण 
तग्रो । प्रण्णस्मि गिह वच्च दरिसद्‌ मौोणेण काय 
वा। जद ग्रदवहै कोड्‌ वि भणई्‌ पच्येद्‌ भोयणं 
कूणईइ्‌ 1 भोत्तुण णिययभिव्खं त्स्सण्णं भुजण 
सेसं 1 श्रह्‌ ण भणडई्‌ तो भमेज्ज णियपोदरपूरण- 
पमाणं } पच्छा एयम्मि गिह जाएज्ज पासुगं 
सलिलं । जं कि पि पददियभिवखं भृलिज्जो सोह्ङण 
जत्तेण । पवखालिऊण पत्तं गच्छज्जो गुरुपया- 
सम्मि। जड एवं ण रएज्जौ काडरिसगिहम्मि 
चरियाए ! पविसत्ति एयभिवखं पवित्तिणियमणं ता 
कुज्जा 1) गंतूण गुरुसमीवं पच्चवखाणं चडव्विहं 
विहिणा 1 यहिज्ण तग्रो सव्वं ग्रालोचेज्जा पय- 
तेण ।। एमेव होट विद्र णवरि दिसो ुणिज्ज 
णियमेण । लोचं घरिञ्ज पिच्छं भुलिग्जो षाि- 
पत्तम्मि ॥ उदहिद्ुपिडविरम्नो दृत्रियप्पो सावच्रौ समा. 
सेण 1 एयारसम्मि ठप भेयिन्रा गृत्ताणमारण 1 
(यसु. श्रा. ३०१११ द ३१३) 1 ३. ते्तद्‌ग्रता- 
स्प्रनिभिन्नदवमसन्‌ मोहुमहाभटः 1 उद्टिष्टं पिष्टम- 


प्युजगेदुत्टष्टः श्रावक्नऽितिमिः 1 न टेपा प्रयम 


मूड अनपनाययत्‌ 1 रितन्तापारसव्यानः दत्य 

वाक्षरेषण वा +) स्थाना न्‌ मृदूपश्नपन 

सः ! दुःयादेव चतुप्पय्यामृपवानं चनुदिपम्‌ ॥ रेय्यं 
रष ए 
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लामं भणित्वा प्राथैयेत्त वा । मौनेन दश्चेयित्वाङ्खं 
लाभालाभे समोऽचिरात्‌ ॥ निगगत्यान्यद्‌ गहं गच्छेद्‌ 
भिक्नोयुक्तस्तु केनचित्‌ । भोजनायाथितोऽ्यात्‌ तद्‌ 
भुक्त्वा यद्‌ भिल्लितं मनाक्‌ 1 प्राथयेतान्यथा भिक्षां 
यावत्‌ स्वोदरपूरणीम्‌ । लभेत प्रासु यव्राम्भस्तत्र 
संशोध्य तां चरेत्‌ । भ्राकांक्षन्‌ संयमं भिक्षापाच्न- 
प्रक्षालनादिषु । स्वयं यतेत चादपः परथाऽसंयमो 
महान्‌ ।। ततो गत्वा गुरूपान्तं प्रव्याद्यानं चतुविघं । 
गृह्हीयाद्‌ विधिवत्‌ सर्वं गुरोश्चालोचयेत्‌ पूरः ॥ 
यस्त्वेकभिक्षानियमो गत्वाऽयादनुमुन्यसौ । भक्त्य 
भावे पुनः कुर्यादुपवासमवर्यकम्‌ ।॥ वसेन्मुनिवने 
नित्यं शुश्रूषेत गृरूरचरेत्‌ 1 तपो हिघापि दश्वा 
वयावृत्यं विरोपतः ।। तद्द्‌ द्ितीयः किन्त्वा्यंसंज्ञो 
लुञ्चत्यसौ कचान्‌ । कौपीनमाचयुग्‌ ध॑त्ते यतिवत्‌ 
प्रतिलेखनम्‌ ॥ स्वपाणिपात्र एवात्ति संशोध्यान्येन 
योजितम्‌ । इच्छाकारं समाचारं मिथः सर्वे तु कुवते ॥ 
(सा. घ. ७, ३७-४९) । 
१ उकत्कृष्ट--ग्यारहवीं परत्तिमाका धारक-ध्रावक 
वहु कहूलाला है जो धर से मुनियोंके ग्राश्रममें 
जाकर गरुके समीपमेत्रतको ग्रहण करता हृश्रा 
भिक्षाभोजन को करता है श्रौर वस्त्रवण्ड--लंगोरी 
मात्न-को धारण करता है । २ उल्छृष्ट श्रावक दो 
प्रकार के होते र्हु। उनमे प्रथम उत्कृष्ट श्रावक 
(क्षुल्लक) एक वस्त्र को धारण करता है, पर दूसरा 
लगोदी मात्र का घारक होता है। प्रथम उक्कृष्ट 
श्रावक वालो का परित्याग कची या उस्तरेसे 
करता है--उन्हं निकलवाता है-तथा वंठने-उखने 
प्रादि क्ियाश्रों मे प्रयत्नपुर्वंकं भ्रतिलेखन करता 
है--प्राणिरक्षा के लिए कोमल वस्त्र श्रादिसे भूमि 
श्रादि को क्षाडता है 1 भोजन वहु वैठकर हाथलूप 
पाच में करता है श्रयवा थाली श्रादिमें भी करता 
है 1 परन्तु पदेदिनों मे--श्रष्टमी-चतुर्दशौ श्रादि को 
--उपवास नियम. से करताहि 1 पातच्नको घोकरव 
भिक्षाके लिए गृहुस्यके घर पर जाकर श्रांगनमें 
स्यित होता हृग्मा "वमलाभ' कूकर भिक्षाकी 
स्वयं याचना करता है, तत्पश्चात्‌ भोजन चाहे 
प्राप्त हो श्रयवानमभी प्राप्त हो, वहु देन्य भावसे 
रहित होता हृश्रा वहांसेशीघ्रही वापिस लौटकर 
दुसरे घर पर जाता श्रौरमानकेसाय शरीर को 
दिलाता है 1 वीच में यदि कोई श्रावक वचनं 


२४८, अन-लक्षणावली 


[उत्कृष्ट स्थितिसंक्लेशं 


हारा भोजन करनेके लिएप्रार्थनाकरताहै तो 
जो कुछ भिक्षा प्राप्त करली है, पहिले उसे खाकर 
तत्पश्चात्‌ उसके श्रनन को खाताहै। परन्तु यदि 
मागं मे कोई नहीं बुलताह तो श्रपने उदर 
को पुति के योग्य भिक्षा प्राप्तं होने तक श्रन्यान्य 
ग्रहों मे जाता है। तत्पचात्‌ एक किसी गहु पर 
प्रासुक पानी को मांगकर व याचितं भोजन को प्रयत्न- 
पुवेक शोधकर खाता) फिर पात्र धोकर गुर 
के पास मे जाता है। यह्‌ भोजनविधि यदि किसी को 
नहीं स्वती है तो बह मुनि के श्राहार के पश्चात्‌ 
किसी घर मे चर्याके लिए प्रविष्ट होता हि भ्रौर एक 
भिक्षा के नियमपुर्वंक भोजन करता है--यदि विधि 
पर्वक वहां भोजन नहीं प्राप्त होता है तो फिर उपवास 
ही करता है । गुरु के पास्त विधिपूवंक चार प्रकार 
के प्रत्याख्यान को-- उपवास को--ग्रहुण करता है 
व श्रालोचना करता है 1 इसरे उत्कृष्ट श्रावक को 
भो यही विधि है! विशेषता इतनी है कि वहु बालों 
का नियम से लोच दही करता है, पिच्छीको धारण 
करता है श्रीर हाथरूप पामे ही भोजन करता है । 

उत्कृष्ट सान्तरश्रवक्रमरणकाल-विदियादिवक्क- 
मणकंदयाणमावलियाए प्रसं खेज्जदिभागमेत्ताणं उक्क- 
स्सकालकलाग्नो उवकस्सगो सांतरवक्कमणकालो 
णाम । (धव. पु. १४, पृ. ४७६) । 

प्राचि फे श्रसंख्यातवें भाग मात्र द्वितीय प्रादि 
प्रवक्रमणकाण्डकों के उक्छरष्ट कालसमूहं का नाम 

उत्कृष्ट सान्तरश्रवक्रमणकाल है । 

उत्छष्ट स्थितिप्राप्तक- जं कम्मं वंघसमयादो 
कम्मद्धिदीएु उदएु दीसदि तम्मूक्कस्सट्विदिपत्तयं । 

(कसायपा. च्‌. पु. २३५) । 

जो कमं वन्धस्तमय से कम॑स्थिति क श्रनुसार उदय 

म दिखता है उसका नाम उक्कृष्ट स्थयितिप्राप्तक दै । 

उत्छरष्ट स्थितिसंब्लेक्- श्रववा उक्कस्सद्विदिवंव- 

पा्नोगगघ्रसंचेज्जलोगमेत्तसंकिलेसद्टाणाणि पलिदोव- 
मस्स श्रसंवेज्जदि भागमेत्तखंडाणि कादूण तत्थ चरिः 

मखंडस्स उक्करस्सद्िदिसंकिलेसो णाम । (घव. पु 

१९, प्‌. ६१) 1 


ग्रथवां उत्कृष्ट स्यित्तिवन्ध के योग्य श्रसंख्यात लोक 
मात्र संक्लेशस्यानों के पत्योपम क श्रसद्यत्तिव 
राग माच खण्ड क्रमे पर उनमें श्रन्तिमि खण्ड का 


नाम उत्कृष्ट स्थितिसंक्लेश ह । 


उत्कृष्टासंख्येयासस्येय] 


उत्कृष्टासंस्येयाससख्येय-- १. जहृण्णमसंखेज्जा- 
संखेज्जयं दोप्पडिरासियं कादूण एगरासि सलाय- 
पमाणं ठविय एगरासि विरलेदूण एम्केक्कस्स रूवस्स 
एगपुंजपमाणं दादूण श्रण्णोण्णभतस्थं करिय सलाय- 
रासिदो एगरूवं श्रवणेदन्वं । पुणो विं उप्पण्णरासि 
विरलेदूण एक्करेक्कस्स रूवस्सुप्पण्णरासिपमाणं दादूण 
परण्णोण्णमत्थं कादूण सलायरासिदो एगरूवं श्रवणे- 
दव्वं । एदेण कमेण सलायरासी णिद्धदा । णिद्टिय- 
तदणंतरराससि दुप्पडिरासि कादरूण एयपुजं 
सलायं ठ्विय एयपुंजं विरलिदरूण एक्केक्कस्स 
रूवस्स उप्पण्णरासि दादूण श्रण्णोण्णमत्थं 
कादूण सलायरासिदो एयं रूवं प्रवणेदव्वं 1 एदेण 
सरूएण विदियसलायपंजं समत्तं । सम्मत्तकाले 
उप्पण्णरासि दुप्पडिरासि कादूण एयपुजं सलायं 
ठविय एयपृजं विरलिदुण एक्केकंकस्स रूवस्स उप्प- 
ण्णरास्तिपमाणं दादूण ग्रण्णोण्णभत्थं कादुण सलाय- 
रासीदो एयरूवं श्रवणेदव्वं । एदेण कमेण तदियपुंजं 
णिद्िदं । एवं कदे उकेकस्स-श्रसंसेज्जासंखेज्जयं ण 
पावदि । घम्माघम्म-लोगागास-एगजीवपदेसा चत्तारि 
वि लोगागासमेत्ता, पत्तेगसररीर-वादरपदिद्धिया एदे 
दोचि (कमसो श्रसंखेज्जलोगमेत्ता), छप्पि एदे 
श्रसंसेज्जरासीभ्रो पुल्वि्लरासिस्स उवरि पक्खिवि- 
दूण पुच्वं च तिण्णिवारवग्गिदे कदे उक्कस्सग्रसंखे- 
ज्जासंखेज्जयं ण उप्पज्जदि । तदा ठिदिवेवज्छवसाय- 
ठाणाणि श्रणुभागवंघञ्भवसायठणाणि योगपलिच्छे- 
दाणि उस्सप्पिणी-श्रोस्प्पिणीसमयाणि च पएदाणि 
०व्खिविदरूण पुव्वं व वग्गिद-सेविग्गदं कदे (उक्कस्स- 
प्रसंखेज्जासंखेज्जयं श्रदिच्छिदूण जहृण्णपरित्ताण- 
तयं गंतूण पडिदं 1} तदो (एग्गरूवं भ्रवणीदे जाद) 
उवकस्सभ्रसंसेज्जासंवेज्जयं । (ति. १. १ पृ. १८१, 
१८२) । २. यज्जघन्यासस्येयासंस्येयं तद्विरतीङृत्य 
पूवविधिना च्रीन्‌ वारान्‌ वगित-संवरगितं उक्कृष्टा- 
संसेयासंस्येयं [न |] प्राप्नोति ! ततो पर्माधर्मेकजीव- 
लोकाकाश-प्रत्येकडरोरजीव - वादरनिगोतशरीरापि 
पडप्येतान्यसंस्येयानि स्वितिवन्धाघ्यवसायस्थानान्य- 
नुभागवन्धाध्यवसायस्पानानि योयाविभायपररिच्छेद- 
रूपाणि चासंस्येयलोकम्रदेदापरिमाणन्युत्सपिप्यद- 
स{प्िणीस्तमयांरच प्रक्षिप्य पूर्वाक्तरायौ चीन्‌ चारान्‌ 
वगित-संवगितं इत्वा उक्छप्टासंस्येयास्तस्येयमतीत्य 
त. ३२ 


२४६, जंन-लक्षणावली 


[उत्किप्तचर्या 


जघन्यपरीतानन्तं गत्वा पतितम्‌ । तत्त॒ एकल्पेऽप- 
नीते उककृष्टासंख्येयासंस्येयं भवत्ति । (त. वा. ३, 
३८, ५, पू. २३८, १. ७-१२) । 
२ जघन्य श्रसंस्येयासंख्येय का विरलन करफे पुर्वोवित 
विधि से-उक्कृष्ट युक्तासंस्येय के समान--तीन 
वार वगित-सं्वागित करने पर उत्कृष्ट श्रसंव्येयासंस्येय 
प्राप्त नहीं होत्ता 1 तव धमं, श्रधमं, एक जीव, 
लोकाकाश्, प्रत्येकशरीर जीव श्रौर वादर निगोद 
जोवश्रोर; इनं छह श्रसंस्यात राक्ियों तया श्रसं- 
ख्यात लोकप्रदेज्ञ प्रमाण स््यित्तिवन्वाध्यवसायस्यान, 
श्रन्‌ भागवन्धाघ्यवसायस्यान, योगाविभागप्रतिच्छेद 
श्रीर उत्सपिणी-श्रवसपिणी फे सम्यो फो मिलाकर 
पुवक्ति राशि फे तीन वार बगित-संबगित करने पर 

उत्कृष्ट श्रसंस्येयासंद्येय फा श्रतिक्रमण करके जघन्य- 
परीतानन्त जाकर प्राप्त होताह। उसमेसे एफ 
श्रंक के फम कर देने पर उत्कृष्ट श्रसंद्येयासस्येय 
का प्रमाण होता है। 
उत्कर ष्टि-उकत्कृष्टिः हपेविशेपप्रेरितो घ्वनिविेपः। 
(भ्राज. नि. हरि. व्‌. ५५२, पर. २३१) । 
हष-विश्ेप से प्रेरित हकर फो गई ध्वनिविश्ेप फो 
उत्कृष्ट कहूते हु । 
उत्क्रम व्यवच्छिद्यमान-बन्धोदय--उतप्रमेण, पूर्व 
मुदयः पद्चात्‌ वन्ध ॒इत्येवंलक्षणेन, व्यवच्छिचमानौ 
वन्योदयौ यासां ता उकत्कमव्यवच्छियमानवन्वोदयाः। 
(पचस. मलय. वृ. ३-५४, पू. १४८} । 
जिन कमप्रङृतियों फी उत्क्रम से उन्धोदय-व्युच्छि- 
ति होत है, ध्र्थात्‌ पहले उदयन्युर्छित्ति प्रौर 
पीछे चन्धव्युरच्छित्ति होती ह, वे उक्फरमन्ययच्यिमान 
चन्धोदयप्रकृतियां फहूलाती ह । 
उस्क्षिप्तेचरक--उरिक्षप्तं पाकपिठरात्‌ पूवमेव 
दायकेन)द्घृतम्‌, तद्‌ ये चरन्ति गवेपय्ति स्ते 
उत्क्िप्तचरकाः । (चृत, चु. १६५२) 1 
दातार गृहस्थे दारा साधुर श्रानेफे पू्दही 
पा्मे्ते निकालि गये प्रहार ष्मो सोजने वातते- 
उसे गोचरीमे ग्रहण करने दते-मरापुशध्रां फो 
उल्क्िप्तचरकु ण्ट्ते हु! ध्रमिग्रह्‌ प्रौर प्रनिप्रु 
वान्‌ मे कयंदित्‌ प्रनेदरहोनेमे उक्ते नावाभनिग्रहुप्प 
लक्षण स्मन्धना चा्त्वि । 

^~ {~ 


(थ £ क कन्न 
| त्िप्तचर्या- 1 ° <।टकत्त दल्नद्रष्दन्द्यः ४८. ° ५^^ 


उत्तरकरण | 


कादिनौपकरणेन दानयोग्यतया दायकेनौद्यातं तादृशं 
यदि लप्स्येत तततो गृहीष्यामः नावचिष्टमित्युिक्षप्त- 
चर्या उर्िप्ताभ्यवहरणयित्ति । (त..भा. हरि. वु. 
&-१६) 1 २. उत्क्षिप्तं परटलकादिक ` कुडच्छकादि- 
नोपकरणेन दानयोग्यतया दायकेनो्यतं तादृङां यदि 
लप्स्ये ततो गृहीष्यामि, नावरिष्टमिय्युरक्षप्तचर्या 
उल्क्षप्ताऽम्यवहूरणमिति । (त. भा. सिद्ध. चू. 
€-१६) । 

दाता कलछछी श्रादि से दान कं योग्य लिसतं भोज्य 
वस्तु फो पात्रमेसे निकाल तेता ह, पेसा यदि प्राप्त 
होगातो उसे ही ग्रहण करूगा, ्रन्य को नही; इस 
पकारसे श्रमिग्रहुपुर्वक की जाने बाली चर्याको 
उल्कनिप्तचर्या कहते ह 1 

उत्तरकरण- १. खड्ग्न-विराहिञ्राणं मूलगुणाणं 
स-उत्तरगणाणं । उत्तरकरणं करइ जह्‌ सगड-रहग- 
गोहाणं 11६&॥ (श्राव. ५ श्र---श्रभिघा. २, पु. 
७५७) 1 २. मूलतः स्वहेतुभ्य उत्पन्नस्य पुनरुत्तर- 
कालं विशेपाधानाप्मक करणमृत्तरकरणम्‌ ! (उत्तरा 
नि. शा. वृ. ४-१८२, पु. १६४) 

१ मूलगुण श्रौर उत्तरगुणों के स्वय खण्डित होने 


परे श्रयवा देशतः खण्डित होने पर पुनः उनका जो ` 


उत्तरकरण क्रिया जाता ह--श्रालोचना श्रादि क 
दारा उन्हं शुद्ध किया जाता है, इसका नाम उत्तर- 
करणै । जसेलोकमें गाडोश्रादि के विकृतो 
जाने पर उनका सुधार करके फिर से उन्हें व्यवहार के 
योग्य बनाया जाता है । २ श्रपने कारणों से उत्पन्न 
घटादि को जो पश्चात्‌ विशेषाघान प किया जतां 
ड उसे उत्तरकरण कहते ह । 

:. उत्तरकररणकृति- जा सा उत्तरकरणकदी णाम 
सा श्रणेयविहा । तं जहा--श्रसि-वासि-परसु-कुडारि- 
चक्क-दंड-वेम-णालिया-सलागमद्वियसृत्तोदयादीणसुव- 
सपदसण्णिज्फे । (पट्‌. ४, १, ७२--पु. & पु. 
४५०} । 

तलवार, वसरुत्ण, फरसा श्रौर कुदारी श्रादि उप- 
फरणों का कार्यत्पत्ति मे सांनिष्य रहने से उन 
सवको उत्तरकरणकृति कहा जाता है । जीव से 
श्रपयग्नूत हदौकर समस्त करणो के कारण होने 
से श्रीदारिकादि पांच हरीरोंको मृलकरणं कहा 
जतादह। इन मूलक्ररणों कं करण होने के कारण 
उक्त तलवार श्रादि को उक्तरकरण मानागयाहै। 


२५.०, जंन-लक्षणावली 


रुत्तरगणः, सोऽपि निवृत्तः 


|-उत्तरचूलिका.दौप 


उत्तरगुण--गेपाः पिण्डविशुदधयायाः स्युरुततरगुणाः 
स्फुटम्‌ । एपां चानत्तिचाराणां . पालनं ते तमी 
मताः 11४७।। (श्रभिघा. २, पृ. ७६३) । 

लगुणों से भिन्न पिण्डश्युद्धि श्रादि. उत्तरगुण माने 
जाते ह । | 
उत्तरगुएकत्पिक--श्राहा र-उवटि-सेज्जा उगगम- 
उप्पादणंसणासुद्धा। जो परिगिण्टति नियं उत्तर- 
गुणकप्पिग्रो स खलु ।। (वृहु्क. ६४४४) ; यः ग्राहा- 
रोपचि-रय्या उद्गमोत्पादनेषणाशुद्धा नियतं निस्त 
परिगृह्भाति स॒ खलु उत्तरगुणकत्पिको मन्तव्यः। 
(चुहत्क. वु. ६४४४) 
जो साघु नियम से उद्गम, उत्पादन श्रीर एषणा 
दोषों से रहित श्राहार, उपधि श्रीर शय्या फो ग्रहण 
किथा फरता है उसे उत्तरगुणकर्त्पिक कहा जाता हं । 
उत्तरगुनिवेतेनाधिकरण-- १ उत्तरगुणनिवं- 
तेना काष्ठ-पुस्त-चित्र-कर्मादीनि । (त. भा. ६-१०) 
२. उत्तरं काण्ट-पृस्त-चित्रकर्माणि । (त. वा, ६, &, 
१२) 1 ३. तयाद्धौपाङ्ध-संस्यान-मृद्वादि-तक्षण्यादि- 
सन्निचिकरणीभवति 
कर्मवन्वस्योत्तरगुण एव निवेतंनाधिकरणम्‌ । (त. 
भा. सिद्ध. वृ. ६-१०) । ४. उत्तरगुणनिवतेना 
काष्ठ-पुस्त-चित्रकर्मभेदा । (त. सुखवो. वु. ६-६) । 
५. उत्तरगुणनिवेतंनाविकरणं काष्ठ-पापाणःुस्तक- 
चिच्र-कर्मादिनिष्पादनं जीवरूपादिनिष्पादने लेखनं 
चेत्यनेकविधम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. ६-९६) ! 
१ काष्ठ, पुस्तक व चित्रकर्म श्रादि को उत्तरगृण- 
निवर्तनां कहा जाता है । 
उत्तरच्चलिका दोष--१. वन्दनां स्तोकेन कालिन 
निर्वर्त्य वन्दनायारतूलिकाभूतस्यालोचनादिकस्य 
महता कालेन निर्वतंकं [नें] कृत्वा यो वन्दनां विधः 
घाति तस्योत्तरच्रूलिकादोपः। (मूला. वु. ७-१०६); 
२. उत्तरत्रूलं वन्दनं दत्वा महता शब्देन “मस्तकेन 
वन्दे" इत्यभिधानम्‌ 1 (योगक्षा. स्वो. विव. १३०, 
पु. २३७) । ३.५८ >< >< चूला चिरेणोत्तरत्रुलिका ॥! 
(श्रन. ध. ८१०६); उत्तरघरूलिका नाम दोपः 
स्यात्‌ । याकिम्‌? या चूला) केन? चिरेण । 
वन्दनां स्तोककालेन कृत्वा तच्चूलिकाभरुतस्यालोचना- 
ेर्महता कातेन करणमित्यर्थः । (श्रन. ध. स्वौ री 
८-१०६). । 
१ चन्दनाको शीध्रतासे करके उसकी चूलिका 


उत्तरप्रकृति] 


स्वरूप श्रालोचना श्रादि को दीघं काल तक करने के 
पञ्चात्‌ जो वन्दना करता है उसके उत्तरच्‌लिका 
नामक वन्दनादोष षता है 1 २ वन्दना देकर "मस्तक 
चे मै वन्दना फरता हू, इस भकार उच्च स्वर से 
कहना, यह वन्दनाविषयक उत्तरचूल नाम र 
दोषदहे। 
उत्तरप्रकृति-पृध-पुघावयवा पज्जवदियणयणिवंघ- 
णा उत्तरपयडी णाम । (घव. पु. ६, ध ५-६) । 
परयापथिक नय के श्राश्रय से किये जाने वाले पृथक्‌ 
पृथक्‌ फमंपरकृतिभेदो का नाम उत्तरप्रकृति है । 
उत्तरप्रकति-श्र --उत्तरपयडीणं च 
मिच्छत्तादीणमणुभायस्स ञओोकड्डकइण-परपयडिसं- 
कमेहि जो सत्तिविपरिणामो सो उत्तरपयङड-भणु- 
सागसंकमो त्ति । { जयध. €, पर. २) । 
सिथ्यात्व श्रादि उत्तर प्रक्तियों के श्रनुभाग की 
कावित फा जो श्रपकषंण, उत्कषण प्रीर परप्रकृति- 
लकमण के द्वारा विरुढ परिणमन होता हं उसे 
उत्तरप्रकति-श्ननुभागसंक्रम कहते ह । 
उत्तरभरकृति-विपरिरासना--णिच्जिष्णा पयडी 
देसेण सव्वणिज्जराए वा, ग्रण्णपयडीए देससंकमेण 
वा सव्वसंकमेण वा जा संकामिज्जदि, एसा उत्तर 
पयडिविपरिणामणा णाम 1 (घव. पुः १५, द: 
२८३) 1 
टेशनिर्जरा श्रथवा स्वनिजरा से निर्जीणं प्रकूति 
का तथा देशसंक्रमण घयवा सर्वसंकमणके हारा 
ग्न्य प्रकुति में संक्रान्त षी जाने चाली पभ्रकूति फा 
ताम उत्तरपरकुति-विपरिणामना है । 
उत्तरप्रयोगकररण -- १. >< >< ‰< दभ्रं पश्रोगम्रो 
जमिह 1 निप्फन्ता निप्पज्जई ग्राइत्लाणं च तं तिण्ठं 11 
(श्राव. भा. १५६. धः ५५९) 1 २. प्रयोगेण यदिह 
लोके मूलप्रयोगेण, निप्पन्नात्‌ तन्निष्पन्नात्‌ निप्प्यते 
तदुत्तरप्रयोगकरणम्‌? तच्च व्रयाणामाद्यानां शरो. 
णाम्‌ 1 इयमत्र भावना >< >< > य्मज्लोपाद्धादि- 
करणं तूत्तरभ्रयोगकरणं, तच्चौदारिक-वक्रियिकादा- 
रकरूपाणं च्रयार्णां हारीराणाम्‌, नतु संजद-काम- 
णयोः, तयोरङ्खोपाङ्घायसम्भवाद्‌ । {घ्राव. ना. 
मलय. व्‌. १५६, इ. ५५६) । 
कनौ दारिकः, देन्य प्रौर घ्ाहारक इन तीन श्ारीसें 
के प्मङ्ोपाञ्चः प्रादि शूरण को उक्तरप्रयोगकरण 


कहते 1 


२५१, जेन-लक्षणावलौ 


[उत्तराध्यायानुयोग 


उत्तराध्ययन-- १. कमउत्तरेण पयय ग्रायारत्तेव 
उवरिमाईं तु । तम्हा उ उत्तरा खलु ब्रज्ज्यग्छ 
होति णायव्वा 1 (उत्तरा. नि. ३ धर. ५) । २. 
उत्तरञ्छयणाणि श्नायारस्स उवरि श्रासित्ति तम्हय 
उत्तराणि भवंति 1 (उत्तरा. चू. प्र. ६) । ३ उत्तर 
जमःयणं उत्तरपदाणि वण्णेद्‌ । (घव. पु. ९ प, ऽ ७); 
उत्तरज्मयणं उग्गमुप्पायणेसतणदोप्तगयपायच्छित्त वि- 
हाणं कालादिविसेसिदं पर्वेदि । (घव. पु. € प्र. 
१९०) 1 ४. चउच्विहोवसग्गाणं वाव दीस्षपरिस्सदह्ाणं 
च सहणविदाणं सहणफलमेदम्हादो एदमूकत्तरमिदि च 
<उत्तरज्करेणं वण्णेदि ! {जयघ. ९ पर. १२०) 
५. श्राचारात्‌ परतः पूवकाले यस्मादेतानि पत्ति- 
वन्तो यतयस्तेनोत्तराघ्ययनानि । (त. भा. तिद्ध. व. 
१-२०) 1 ६. उत्तराण्यघीयन्त पटचन्तेऽस्मिन्नित्यु- 
राध्ययतम्‌, तच्च चतुविवोपसर्गाणां दा विदात्तिपरीप- 
हाणां च सहनविघानं तत्फलम्‌ एवं प्रदने एवमिच्यु- 
त्तरविधानं च वणंयत्ति । (गो. जी. म. भर. जी. 
प्र. री. ३६७) 1 ७. भि कषूणामुपसर्गं सहनफलनिङ- 
पकमृत्त राघ्ययनम्‌ 1 (त. वृत्ति श्रत. १-२०) । 
८. उत्तराणि श्रहिज्जंति उत्तरऽञ्भ््यण मदं जिणि- 
दष्क 1 वावीसपरीसहाणं उदसम्गाणे च सहणविहि ॥ 
वण्णेदि तप्फलमदि एवं पण्डे च उत्तरं एवं । कहूदि 
गुरुसीसयाणं पडण्णियं म्रदुमे तंखु ॥ (भ्रंगप. २४. 
२६ पृ. ३०६) । 

१ चरम फी श्रपेक्षा जो श्राचारांग के उत्तरपश्चात्‌ 
-मूनियों के दारा पटे जाते थे वे विनय व परोपह्‌ 
श्रादि ३६ उत्तराध्ययन फटे जाते ह । ३ लिसमे 
उद्गम, उत्पादन प्रोर एषण दोषों सम्बन्धो प्राय 
हिचि फा विधान फालादि फो विश्षेपतापूवक 
रिया सया हौ वहु उत्तराघ्ययन कटुलाता हं । 
६ जिस शास्त्र में देव, मनुष्य, तिच श्रौर श्रचेतन 
पत चर्तुिध उपत्तग व वाश्च परीप्टो फे सहन 
करते प्ली विधिष्त एवं उनके पत पम विधानं 
किया गया हो तया प्रद्नो फेः उत्तर दा पिधान 
हिया गया हो उत्ते उत्तराघ्ययन टुत ह । 
उत्तराघ्यायानुयोग--घदुयोयनमनुयोयः, पपन्या- 
त्यानमित्वर्थः, उत्तराघ्यायानाननुयागः उत्तरास्या 
ानुयोगः >€ >< >< 1 (उत्तरा. च. पू* ) । 
<तराध्ययन ष प्रव्ययनों क्ते छ्य रे प्यास्यान षको 
उत्तरप्यापानयोग शतै ह । 


उत्सन्तक्रिय-म्रप्रतिपाति | 


प्लुत्य करोति यत्र तट्ोलगत्तिवन्दनकमिति गाथायंः। 

(श्राव. वृ. टि. मल. हैम. प्‌. ८७) । 

पतंगा श्रथवा टिडधी के समान श्रागे-पीरे उछलकर 

वन्दना करना, यहु उत्ष्वष्कण-श्रभिष्वष्कण नामक 
वन्दना कादोषरहै। इसका दूसरा नाम टोलगति 


भीहै। (मलाचार ७-१०६ श्रौर श्रनगारधमस्िति . 


८-६६ मे सम्भवतः पएेभेही दोष को दोलायित 
नामसे कहा गया है) । 
उत्सन्नक्रिय-ग्रप्रतिपाति- देखो व्युपरतक्रियानि- 
वक्ति शुक्लध्यान । केवलिनः शंलेशीगतस्य श लवद- 
कम्पनीथस्य 1 उत्सन्लक्रियंमप्रतिपाति तुरीयं परम- 
शुक्लम्‌ ॥ (योगज्ञा. ११-६) । | 
मेर के समान स्थिरतारूप क्ञलेश्ी श्रवस्थाको 
प्राप्त श्रयोगिक्ेवली के ध्यान को उसन्नक्रिय- 
प्रप्रतिपाति शुक्ल ध्यान कहते ह 1 यह्‌ शुक्ल ध्यान 
का श्रन्तिम (चतुथ) भेदहे) 
उत्र्ग-देखो भ्रप्रत्यवेक्षिताग्रमाजितोत्सगं 1 १. 
उत्सगेः त्यागो निष्ठयृत-स्वेद-मल-ूत्र-पुरीपादीनाम्‌ । 
>८ ५८ अ्रथवा भ्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजित उत्सर्गं 
करोति, ततः पौपधोपवासत्रतमतिचरति 1 (त. भा. 
सिद्ध. वृ. ७-२६) । २. वाल-वृद्ध-श्रान्त-ग्लानेनापि 
संयमस्य शुद्धात्मतत्त्वसाघनत्वेन मूलभूतस्य छ्ेदोन 
यथा स्यात्तथा संयतस्य स्वस्य योग्यमत्तिककेरमेवाच- 
रणमाचरणीयमिद्युत्सगः 1 (भ्रव. सा. श्रषृत. चु. 
३-२३ ०) । ३. यदुचितं परिपूणेद्रन्यादि योग्यमनुष्ठानं 
शृ द्ान्न-पानगवेषणारूपं परिपूणंमेव यत्तदौचित्येना- 
नुष्ठान्नं स उत्सः । (उप. प. वृ. ७८४ ) 1 
१ भूमिके विना देखे शोधे धृक, पसीना, सल; 
मूत्रश्रौर विष्ठा श्रादि के त्याग करनेकानाम 
उत्सर है \ यह पौपधोपवास का एक श्रतिचार है । 
२ वाल, वृद्ध, श्रान्त श्रीर रूण साघु भी मूलभूत 
संयम काविनाश्लन हो, इस दृष्टि से जो शद्ध 
श्रात्मतत्त्व के साघनभूत श्रपने योग्य श्रति कलेर 
संयम का भ्राचरण करता है; यह संधरम परिपालनं 
का उत्स्गमाम- सामान्य विधान दहै) 
उत्सर्गखनमिति -- देखो उच्चारप्रस्रवणसमिति ॥ 
१. स्थण्डिले स्यावर-जद्धमजन्तुर्वाजते निरीक्ष्य 
प्रमृज्य च मूव्र-पूरीपादीनामूत्सगं उत्स्गसमितिः। 
(त. भा. ६-४) । २. जीवाविरोवेनाद्धमलनिहंरण- 
स॒त्सर्गसमितिः। स्वावराणां जङ्गमानां च जीवा- 
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दीनाम्‌ भ्रविरोधेन श्रद्धमलनि्हरणं इारीरस्य च 
स्थापनम्‌ उस्सगंसमितिरवगन्तन्या । (त, वा. €, ५, 
८) 1 ३. जीवाविरोषेनाद्खमलनिहुरणं समूत्सगंस- 
मितिः। (त. श्लो. €-५) 1 ४. तद्वजितं 
( स्थावर-जद्धमजीववजितं } निरीक्ष्य चक्षुपा 
प्रमृज्य च रजोहृत्या वस्त्र-पाच्र-खेल-मल-भक्तपान- 
मूत्र-पुरीपादीनामुत्सगेः उज्भनं उत्सर्गसमितिः । 
(त. भा. हरि. वृ. &-५) 1 ५. स्थावराणां जङ्ध- 
मानां च जीवानामविरोधेनांगमलनि्ह रणं शरीरस्य 
च स्थापनमूत्सर्गसमितिः। (चा. सा, पृ. ३२) । 
६. केफ-पूत्र-मलप्रायं निजन्तु जगतीतले । यत्ना 
दूत्सृजेत्‌ साधुः सोत्सगंसमितिभेवेत्‌ ।॥ (योगशा. 
१-४०) । ४८, दुरगरुढविशालानिरद्रशुदधमहीतले । 
उत्सगंसमितिविण्मूत्रादीनां स्याद्िसजेनम्‌ ।। (श्राचा,. 
सा. १-३६) ! ८. निर्जन्तौ कुशले विविकेतपिपुले 
लोकोपरोधोञ्मिते प्लुष्टे कृष्ट उतौपरे क्षितितले 
विष्ठादिकानुत्सृजन्‌ । योः प्रजञाश्रमणेन नक्तमभितो 
दष्टे: विभज्य विधा । सुर्पृष्टेऽप्यपहस्तकेन समिता- 
वृत्स्गं उत्तिष्ठते ॥ (शरन. ध. ४-१६६) । 
६. निर्जवि शुपिरे देशे प्रत्युपेक्ष्य प्रमार्ज्यं च । यत्त्या- 
गो मल-मूत्रादेः सोत्सर्गंसमितिः स्मृता ॥ (लोकप्र. 
२०-७४८) । १०. विण्मूत्र-इलेष्म-खिल्यादिमल- 
मुज्मति यः शचौ 1 दृष्ट्वा विशोध्य तस्य स्यादु- 
त्सगंसमितिहिता ।। (धर्मसं. भा. ६-८) । १९१. 
प्राणिनामविरोधेन ्रङ्कमलत्यजनं शरीरस्य च स्था- 
पनं दिगम्बरस्य उत्सगंसमितिः भवेति } (त. वृत्ति 
श्रत. ६-५) । - 
१ स्थावर श्रीर जङ्खम जीवों से रहित शुद्ध भूमि 
मे देखकर एवं रजोह्रण से काडकर मल-मृत्र श्रादि 
का त्याग करना, इसका नाम उत्स्गसमितिह। 
२ वस-स्थावर जीवों के विरोध (चिराधना) से 
रहित शुद्ध भूमिमें शरीरगत मल के छोड़ने श्रौर 
छरीर के स्थापितः करने को उत्तगंसमिति कहते ह} 
उत्सपिणी- १. णर-तिरियाणं ग्राऊ-उच्ेह्‌-विभू- 
दिपहुदियं सव्व । >< >< >< उस्सपियियासु वड्‌- 
ठेदि । (ति. प. ४-२३१४) । २. भ्रनुभवादिभिर- 
त्सपणश्लीला उत्सपिणी 1 (घ. ति. ३-२७) । 
३. त्द्विपरीतोत्सिणी । तद्धिपरीतंरेवोत्सपंणशीला 
वृद्धिस्वाभाविकोत्सपिणीत्युच्यते । (त. वा. ३, २७, 
५) । ४. दससागरोवमाणं पुण्णाग्रनो होति कोडिकौ- 
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डीश्नो । श्रोस्षप्पिणीपमाणंतं चेवृस्प्पिणीएु वि 1 
(ज्योतिष्क. २-८३) । ५. जत्थं वलाउ-उस्तेहाणं 
उस्सप्पणं उडी होदि सो कालो उस्सप्पिणी । (धव, 
पु. ६, पृ. ११६) 1 ६. उत्सर्पति वद्धेतेऽरका पेक्षया 
उत्सप्पंयति वा भावानायुष्कादीन्‌ वर्दयतीति उत्स- 
पिणी । (स्थाना. श्रमय. वृ. १-५०, पृ. २५) । 
७, उत्सपयति प्रथमसमयादारभ्य निरन्तरवृद्धि 
नयति तंस्तेः पयि भवानिच्युत्सपिणी 1 (उप. प. मु. 
वृ. १-१७) 1 ८. ताभ्यां षटुसमयास्यामुपमोगादि- 
भिर्त्सपणशीला उत्सपिणी । (त. सुखवो. चु. २, 
२७) । ६. उत्सपेन्ति क्रमेण परिवद्धन्ते शुभा भावा 
अरस्यामित्युत्सपिणी 1 (ज्योतिष्क. मलय. व. २-८३) 
१०. सागरोपमाणां दश्च कोटीकोरय एव दृष्पमदु- 
ष्पमाद्यरकक्रमेणेकोत्सपिणी 1 (जीवाजी., मलय. वु. 
३, २, १७९, प. ३४५) । ११. शुभा भावा विच- 
न्ते कमादस्यां प्रतिक्षणम्‌ । हीयन्ते चाञ्ुमा भावा 
भवत्युत्सपिणीति सा । (लोकप्र, २६४१) । 
१२. उत्सपंयति वृद्धि नयति भोगादीन्‌ इस्येवंशीला 
उत्सपिणी । (त. वृत्ति भुत. २-२७) 1 
९ जिस फाल सें जीवों फो श्रायु, शरीर फी ऊचाई 
श्रौर विभूति श्रादि कौ उत्तरोत्तर वृद्धि हौ उसे 
उर्सापणी फटहते हे । 
उस्संज्ञासंज्ञा- देखो उवसन्नासन्न । श्रनन्तानन्त- 
परमाणुसंघातपरिमाणादाविर्भूता उत्संज्नासंज्ञेकः 1 
(त, वा. ३, ३८, ६, पृ. २०७, पं. २६-२७) 1 
श्रनन्तानन्त परमणुश्रो फे समदाय से एरु उत्सजा- 
संज्ञा नासक साप होता है । 
उत्सूत्र--उन्ूवरं किमित्याह--यदनुपदिष्ट तौयकर- 
गणघरैः, स्वच्छन्देन स्वाभिप्रायेण विकत्पितम्‌ उस्पर- 
क्षितम्‌, भ्रतएव सिद्धान्ताननुपाति, सिद्धान्तवहिभूतम्‌ 
दुत्यर्थः 1 (श्राव. ह. व. भल. है. टि. पृ. ८४) 
तीर्थङ््र या गणघरों ने जिसका उपदेश्च नहं दिया 
है एसे तततव का श्रपने श्रभिप्राय से कल्पना, 'करफे 
कथन करने फो उत्सूत्र कहते है, श्योकि, दस प्रकार 
का व्पास्यान सिद्धान्त के वहिभत है । 
उत्सृतोत्सृत कायोत्सगं--१. घम्मं सुवकं च दुवे 
भाय भाणाई्‌ जो स्मि संततो 1 एसो काउस्सगो 
उसिउ्िधो होई नायन्वो 1} (प्राव. नि. ६४७६) 1 
२. धम्‌ च णुवलं च प्राक्‌ प्रतिपादितस्वस्पे, ते एव 
दध ध्यायति ध्याने यः कष्चित्‌ स्यितः सन्‌ एए कायो- 
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त्सगं उत्सृतोत्मृतो भवति ज्ञातव्यः, यस्मादिह गरीर- 
मृत्सृतं मावोऽपि घर्म-सुक्लध्यायित्वादृत्सृत्त एव । 
(भ्राच. नि. हरि. वु. १४७६. प. ७७६) । 
देखो उत्थितोत्यित कायोत्सगं 1 
उतंसेक- देखो ग्रनुत्तेक । १. विनानादिभिरनुकछृप्ट- 
स्यापि सत्तस्तत्छृतमदोऽहंका रतोत्तेकः । (स. सि. 
&-२६; त. वा. ६, २६० ५} । २. उत्सेको नाना- 
दिभिराधिवयेऽभिमान प्रात्मनः । (त. भा. सिद्ध. वु. 
८- १०; पृ. १४५} । 
लानादिकी श्रधिकता के होमे पर तद्विषयक श्रमि- 
मान फरने को उत्सेक कहते ह । यह्‌ मान कपाय 
फा नामान्तर है । 

उत्सेधाङगुल -- १. परिभास्ताणिप्पणं (१, १०२-६) 
होदि ह उदिसेहुसूचिग्रंगुलयं 11 (ति. प.१-१०७) । 
२, श्रट्ख्व यं जवमज्छाणि श्रंगुलं >८>८>८ । 
(जीवस. ६६) 1 ३. श्रष्टौ यवमध्यानि एक- 
मगुलमृत्तेधास्यम्‌ 1 (त. वा. ३, ३८, ५} । ४. > 
>< >< यवं रष्टभिरङ्गुलम्‌ 11 उत्सेधादुगलमेतत्‌ स्या- 
दुरसेघोऽनेन देहिनाम्‌ । श्रत्पावस्थितवस्तुनां प्रमाणं 
च प्रगृष्धते ।। (ह्‌. पु. ७, ४०-४१) ! ५. परमाण्‌ 
तसरेणू रहरेण्‌ वालेग्रमग-लिक्छा य। जभ्र जवो 
प्रदुगुणो कमेण उस्सेहम्रंगुलयं । (संग्रहणी २४४} । 
६. उत्सेधो देवादिशरीराणामुच्चत्वम्‌, तन्तिर्णया- 
थमङ्गुलमुत्तेघाङ्गुलम्‌ । उत्सेधः श्रणेताणं सृुहूम- 
परमाणुपुर्गलाणं समूदयसमिईइसमागमेणं एमे चववहार- 
परमाणू इत्यादिक्रमेणोच्छयो वृद्धिस्तस्माज्जात- 
मङ्गलमृत्सेषाद्गुलम्‌ । (संग्रहणी दे. चू. २४४); 
यवमघ्यान्यप्यष्टवेकमूत्सेघाङ्गुलम्‌ ! (सप्रहणोदे. व. 
२४५) { ७. लिक्लाप्टकमिता यूका भवेदयूकाभिरष्ट- 
भिः । यवमध्यं ततोऽप्टाभित्तः स्यादीत्तघमदुगुलम्‌ । 
(लोकप्र. १-३२३) । 
२ श्राठ यवमध्या क्षा एक उत्वेधाटगृलहोतारह! 
उत्स्देदिम-१. उस्म पिद्राद्‌ > >> ॥ 
(वृहुत्क. ८४०) ! २. उत्‌ ऊष्वं निर्गच्छता याघ्येण 
यः स्वेदः स उत्स्वेदः, उत्स्रेदेन निवृ तयुत्स्वेदिमम्‌ । 
(वृहृत्क. क्षे. च्‌. ८३६} ; उत्स्वेदिमं पिष्टादि-- पिष्टं 
सूक्मतन्दृलादिदपनिप्पन्नम्‌, तद्धि यरस्ान्तरिव- 
मघःत्पितस्योप्मोदकस्य दाप्येणोत्िविचमानं पच्यते 
तद्र यदामं तत्‌ उत्स्वेदिनामम्‌ । (दृट्त्क. क्ष. पृ. 
८८६०} । 
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सुक्ष्म चावल श्रादि के चूर्णं से उत्पन्न पिष्ट श्रादि 
को उत्स्वेदिम कहते ह । कारण कि वह वस्रसे 
श्राच्छादित होकर नीचे स्थित उष्ण जल के भाषसे 
पक्ताहे) 
उदकराजिसद्‌श क्रोध --उदकराजिसदृबो नाम-- 
यथोदके दण्डशलाकाङ्गुल्यादीनामन्यतमेन दैतुना 
राजिरुत्पन्ना द्रवत्वादपामुत्पच्यनन्तरमेव संरोहति, 
एवं थयोक्तनिमित्तोत्पन्नो यस्य॒ क्रोधो विदुपोऽप्रम 
त्स्य प्रत्यवमशेनोत्पत्यनन्तरमेव व्यपगच्छति स 
उदक राजिसदृदः 1 (त. भा. ८-१०) । 
जिस प्रकार जलमे लक्ड़ीया श्रंगुली भ्रदि किसी 
भी निमित्त सै उत्पन्न हई रेखा उत्पनन होने के 
प्रनन्तर ही विलीन हो जात्ती है, उसी प्रकार किसी 
भी निमित्त सै उत्पन्न हुग्रा भरमादहीन विद्वान्‌ का 
रोघ भी चूंकि उत्पन्न हीने के श्रनन्तर ही शान्त 
हो जाता हैः श्रत एव उसे उदकराजि सवृ (सज्व- 
) कोघ कहा जाता है ! | 
उदधिकुमार-- १. ऊर-करिप्वविकभ्रतिरूपा कृष्ण- 
श्यामा मकरविह्लाः उदधिकूमाराः 1 (त. मा. सिद्ध. 
वु. ४-११) । २. उद विकरुमारा भ्रूपणनियुक्त-हुयवर- 
रूपचिह्वघारिणः । (जीचाजी. भलय. वृ. ३, १, 
११७) ! ३. उदविकुमारा ऊरू-करटिप्वेधिकख्पा 
ग्रवदातर्वेतवर्णाः । (संग्रहणी दे. वु. १७, पृ. १३) 
४. उदानि उदकानि वीयन्ते येपु ते उदवयः, उदयि- 
्रीडायोगात्‌ त्रिदशा श्रपि उदधयः, उदवयद्चवते 
कुमाराश्च उदविकूमाराः । (त. वृत्ति श्रुत. ४-११) | 
१ अरुश्रौर कटिभाग मे भ्रतिरय रूपवान्‌, वर्णं से 
ह्याम श्रौर मकरे के चि युक्त देव उदधिकुमार 
कहे जते ह । 
उदय-१. द्रव्यादिनिित्तवगात्कमणां फलप्राप्ति- 
रदयः 1 (स. सि. २-१; त.वा.२,१,४) 1२ 
द्रव्यादिनिमित्तवशात्‌ कमणः फलप्राप्तिर्दयः । द्रव्या- 
दिनिमित्तं प्रतीत्य कमणो विपच्यमानस्य फलोपनि- 
पाते उद्रेय इतीमामा्यां लमतते 1 (त. वो. २, १, ४); 
द्रव्यादिनिभित्तवशात्‌ कमपरिपाक उदयः! प्रागु 
पात्तस्य कमणः द्रव्यादिनिमित्तवयात्‌ फलप्राप्तिः 
परिपाक उदय इति निदचीयते । (त. वा. ६, १४, 
१) । ३. उदयः उदीरणावलिकागततदुद्‌गलोद्‌भूत- 
सामध्यंता । (श्राव. नि. हरि. व. १०८, पृ. ७७) । 
४, कर्मविपाकाविमवि उदयः! (त. मा. हरि. व 


२५६, जन-लक्षणावली 


प्राप्त होदा 


[उदयतिष्पस्त 


सिद्ध. वु. २-१) । ५. जे कम्मवसंघा ओ्रोकड्डुवंकड- 
णादिपग्रोगेण विणा द्विदिक्खयं पाविद्रुण श्रप्पप्पणो 
फलं देति, तेस केम्मक्खंघाणमुदश्रो ति सण्णा। 
(धव. धु. ६, पु. २१३) । ६. उदयः फलकारित्वं 
द्रव्यादिप्रत्ययदयात्‌ । (त. श्लो. २, १ ४) ; द्रव्या 
दिनिमित्तवलातवं कमेपरिपाकरे उदयः 1 (त. इलो. ६, 
१४) 1 ७. श्रोक्डणाए विणा पत्तोदयकम्मक्खंघो 
कम्मोदग्रो णाम । >< >< ८ एत्थ कम्मोदयो उदश्रौ 
त्ति गहिदो ! (जयघ. १, पु, १८८)! ८. कर्मणो 
यथाकालं फलोपजननसासथ्यंपरिपाक उदयः 1 
(सिद्धिवि. टी. ४-१०, पृ. एद) । &. तेषांच 
यथास्वस्थितिवद्धानां कमंपुद्गलानां करणविशेषे 
स्वाभाविके वा स्थित्यपचये सत्युदयसमयप्राप्तानां 
विपराकवेदनमुदयः । (षडशीति हरि. व्‌. १९,य्‌. 
१३१; कमेस्त. गो. चृ. १, पू. ६६) } १०. कर्मणां 
फलदातृत्वं द्रव्य-क्षे्रादियोगतः । उदयः पाकजं जञेयं 
>< >< >< 1 (पचस. श्रमित. ३-४) । ११. तेपा- 
मेव यथास्वस्थितिवद्धानां कर्मपुद्गलानामपवर्तेना- 
करणविदेपतः स्वभावतो वोदयसमयप्राप्तानां विषा. 
कवेदनमुदयः । (शतक. मल. हैम. ३, पृ. ६) । 
१२. श्रष्टानां कमणां यथास्वमुदयप्राप्तानामा्मी- 
यात्मीयस्वरूपेणानुभवनमूदयः । (पंचसं. सलथ. व्‌. 
२-३, पु. ४४) । १३. उदयः उदयावलिकाप्रवि- 
ष्टानां तत्पुद्‌ गलानामुदृभूतसामथ्यता । (श्राद. नि. 
मलय. वृ. १०८, पु. ११६) ¡ १४. कर्म॑पुद्गला- 
नां यथास्थितिवद्धानामवाधाकालक्षयेणापवर्तेनादि- 
करणविश्चेपतो वा उदयसमयप्राप्तानामनुभवनमुदयः 
(कमप्र. मलय. वु. १, पृ. २) १५. इह करमपुद्‌- 
गलानां यथास्वस्थितिवद्धानामृदयप्राप्तानां यद्‌ विषा- 
केन श्रनुभवनेन वेदनं स॒ उदयः। (कर्मस्त. दै. 
स्वो.वृ. १३,पृ. ठ) 1 ` ~ | 
१ द्रव्प्रादि का निमित्त पकरजो क्मफा फत 
ते उदय कहा जाता हे) 
यनिष्पन्न--उदयणिष्फष्णो पाम उदिष्णेण जेण 
ग्रण्णो णिप्फ़राद्ितो सौ उदयणिष्कण्णे । (ब्रनुयो. 
चू. पु. ४२)। ~ 
कमके उदयसे जोव व श्रजीवमे जो श्रवस्थाप्राटूभूत 
होती है वहु उदयनिष्पन्न कटी जाती हः जते- 
नरक्गत्ति नामकम के उद्यसेहोने वाली जीवकी 
नारक श्रवस्या श्रीर्‌ श्रौदारिकशरीर नामकम कै 


उदयबन्धोत्छरष्ट | 


उदय से उत्पन्न होने वाची श्रौदारिक वगेणाश्रों की 
श्रोदारिकदारीररूप श्रवस्था । 
उदथवन्धोत्कष्ट--१. उदयकाेऽनुभूयमानानां स्व- 
वन्धादुक्ृष्टं स्थितिसत्कम यासां ता उदयवन्घोल्छृष्टा- 
भिघानाः । (पंचसं. स्वो. वु. ३-६२ पु. १५१)1 २. 
यासां प्रकृतीनां विपाकोदये सति वन्धादुत्करष्टं स्थि- 
तिसत्कर्मावाप्यते ता उदयवन्घोक्कृष्टसंज्ञाः । (पचसं. 
मलय, व. ३-६२, पु. १५२; कम्र. यशो. री. 
९, पृ, १ ५) ॥ 
१ उदयकाल सें श्रन्‌भूयमान जिन कमंप्रकृत्तियो का 
स्थित्तिसत्व बन्ध से उच्छरृष्ट पाया जाता है उन्ट 
उदयवन्धोत्छरष्ट कहते ह 
उदयभावच ~ अ्द्ुविहकम्मपोग्गला संतावत्थातो 
उदीरणावलियमत्तिक्रास्ता अ्रप्पणो विपागेण उदया- 
` वलियाए वहमाणा उदिन्नाग्रो त्ति उदयभावो 
` भन्ति } {श्रनुयो. चू. पर. ४२) 1 
भ्राठ प्रकार के कमंपुद्गलों का सस्व श्रवस्या से 
उदीरणावली फा श्रतिक्रमण फर श्रपने परिपाकसे 
उदयावत्ती में वतमान होते हृए उद्य को प्राप्त 
होना, इसका नाम उदयभावदहै । 
उदयवती-- १. चरिमसमयंमि दलियं जासि श्रण्ण- 
त्य संक्मे ताश्रो । ्रणुदयवइ इयराग्रो उदयवदं 
होति पगर््मो )) '(पंचं. ३-६६) 1 २. इतराः 
या स्वोदयेन चरमसमये जीवोभ्नुभवति ता उदय- 
वत्यः। (पंचसं, स्वो. वु, ३-६६ पर. १५३) 1 
२. इतरास्तु प्रकृतय उदयवत्यो भवन्ति, यासां 
दल्लिकं चरमसमये स्वचिपाकेन वेदयते 1 (पचस. 
मलय, वु. ३-६६, प्र. १५३) 1 ४. यासां च दलिक 
चरमसमये स्वविपाकेन वेदयते ता उदयवत्यः। 
(कमेप्र. यक्षो. टी. १ प्र. १५) 1 
२ लिन क्म-प्रकृत्तियो षे दसिक का स्यति कफे 
रन्ति समय से प्रपता फल देते हए वेदन क्या 
जाता है उन कमप्रकृतियों फो उदयवती कहूते ह । 
उदयसंक्रमोत्कष्ट--१. उदयेऽन्याम्यः सक्तमेण 
उत्कृष्टं स्थितिसत्कमे यासां ता उदयसंक्रमोक्कृप्टाः 1 
(पचसं, स्वो. वृ. ३-६२, पृ. १५९) ! २. यासां पुन- 
विपाकोदये प्रवतमाने सति संक्रमत उक्कृष्टं स्थिति- 
सत्कमं लभ्यते, ने चन्वतस्ता उदयसंक्रमोक्कृष्टाभि- 
धानाः 1 (पचसे, भलय. वष. ३-६२ प. १५२; 
स. ३२३ 
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फमप्र. यशो. टी. ९, पृ. १५) । ३. उदये सति 
संक्रमत उत्कृष्टा स्थितिर्यासां ता उदयसंक्रमोक्रप्टाः। 
(पंचसं. मलय. वु. ५-१४५, पृ. २८४} | 

२ विपाकोदयके होने पर जिन क््म॑भ्रकतियों का 
संक्तम की श्रपेक्षा उत्कृष्ट स््थितिसत्कमं प्राप्त होत्ता 
है बन्ध को श्रपेक्षा नही; उह उदयसंक्रमोत्कृष्ट 
कहते ह । 

उदयस्थतिप्राप्तक- जं कम्मं उदए जत्थ वा तत्थ 
वा दिस्सड्‌ तमुदयद्विदिपत्तयं णाम । (कसायपा. च्‌. 
प. २३६; धव. पु. १०,य्‌. ११४) 1 

जो कमप्रदेशाग्र वघने के श्रनन्तर जहां कहीं भी- 
निस किसी भी स्यित्ति मे हेकर-उद्य फो प्राप्त 
होता है, उसे उद्यस्थितिप्राप्तक कहूते हं 1 
उदरक्रिमिनिगेम श्रन्तराय-->< >< >< स्यादुदर- 
क्रिमिनिगेमः ॥ उभयद्वारतः कुक्षिक्रिमिनिगेमने 
सति । (भन. घ. ५, ५५-५६) । 

भोजन के समय ऊष्वंया श्रघोद्रारसेपेटर मसे 
कमि फे निकलने पर उदरक्रिमिनिगम नाम का 
श्रन्तराये हत्ता है 1 

उदराग्निप्र्मन--१. यथा भण्डागारे समुत्वित- 
मनलमशुचिना शुचिना वा वारिणा शमयति गृही, 
तथा यतिरपि उदराग्नि प्रदामयतीति उदराश्नि- 
दामनमिति च निखूच्यते । (त. वा. ६, € १६, 
पृ. ५९७; त. शलो. ६-६) । २. यथा भाण्डागारे 
समुत्थितमनलं शुचिनाऽशुचिना वा वारिणा प्र्म- 
यति गृहौ तेथा यथालन्धेन यतिरप्युदर्याग्नि सरमेन 
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च निरुच्यते । (चा. सा. पु. ३६) । ३. भाण्डामार्‌- 
वदुदरे प्रज्वलितोऽग्िः प्रशाम्यते येन शुचिना 
श्रशुचिना वा जलेनेव सरसन विरसेन वादानेन तद्ु- 
दरान्निप्रशमनमिति प्रसिद्धम्‌ । {श्रन.घ. स्वो. टी. 
६-४६) । 
१ जसेनेण्डारमे लगी हई श्रग्नि फो गृहस्वामी 
पवित्र या श्रपविच्र स्ति नीजल से युप्तानेका 
प्रयत्न फरता ह, उसो प्ररार श्रसात्तावेदनीय श्म 
षो उदीरणात्ते उठो हई उदयग्निषफो तापुनी 
सरस-नारस श्रादि स्सिीनी प्रकारके ध्राहारसे 
शान्त करता हँ, इसतिए उदरागिनिप्रक्चमन यह्‌ उता 
सायक नाम जानना चाहिये 1 


उदात्तत्व | 


उदात्त्व-उदात्तत्वं उच्च॑वृ्तिता । (समवा 
ग्रभय. वृ. ३५, पृ. ६०; रायप. वृ. पृ. २७) । 
उन्नत व्यवहार के साथ जो यथां वचन का प्रयोग 
क्रिया जाता है उसे उदात्तत्व कहा जाता ह । यह्‌ 
सत्य वचन के ३५ श्रतिह्यो मं दसरा । 
उदान वाथु-रक्तो हृत्कण्ठ-तालु-भ्रूमध्य-मूष्नि च 
संस्थितः} उदानो वरयतां नेयो गत्यागतिनियोगतः ॥ 
(योगज्ञा. ५-१८); रसादीनरूध्वं नयतीव्युदानः । 
योगा. स्वो. विव. ५-१३) 1 
रस श्रादि को उपरनले जाने वाली वायु को उदान 
वायु कहते हु । चह वणं से लाल होती हई हदय, 
कण्ठ, तालु, भ्रुकुटिमध्य श्रौर शिर में स्थित 
रहती है । 
उदारत्व--१. प्रभिधेयायंस्यातुच्छत्वं गुम्फगुण- 
चिशेणो वा । (समवा. भ्रमय. वु. २५५ पु. ६०) । 
२. उदारत्वमतिरि्टगुम्फगुणयुक्तता ्रतुच्छाथधरति- 
पादकता वा । (रायप. वु. पु. २८) | 
शब्द के वाच्यभृत श्रयं कौ महानता श्रयवा शव्दसंघ- 
ठनाखूप विशिष्ट गुण युक्तता का नाम उदारत्व है! 
यह्‌ ३५ सत्यवचनातिशयो मे २२वां है । 
उदाहूरण-१. उदाद्ियते प्रावल्येन गरह्यतेऽनेन- 
दार्ष्टान्तिकोऽथं इति उदाहरणम्‌ । (दश्चवं. नि. 
हरि. व. १-५२) 1 २. दृष्टान्तवचनमुदाहरणम्‌ । 
(प्रमाणमी. २, १ १३) । ` ३. व्याप्तिपू्वंकदृष्टा- 
न्तवचनमुदाहरणम्‌ 1 (न्या. दी. ३, पु. ७८) । 
३ व्याप्तिपु्वक दृष्टान्त के कह्ने को उदाहरण 
कहते ह । 
उदीचीन--एवमुदीच्यां दिश्येतावन्मयाद् पच्चयो- 
जनमात्रं तेदधिकमूनतरं वा गन्तव्यमि्येवम्भूतम्‌ । 
(सुत्रक्‌. शी. वू. २, ७, ७६, प. १८२) । 
श्राज मँ उत्तर दिशा मे पांच योजन श्रथवा उससे 
श्रधिक या कमं इतनी दूर जाञगा, इस प्रकार उत्तर 
दिज्ञामे गमन का नियम करने को उदीचीन देशा- 
वकाशिकंत्रत कहते ह । | 
उदौरणा-१. ज कम्मवखंवा महूतेसु दिदि-्रणु- 
भागेसु श्रवट्टिदा ओ्रोकट्टिदूण फवदादइणो कीरति तेसि- 
मूदीरणा त्ति सप्णा, श्रपक्वपाचनस्य उदीरणान्यपदे- 
यात्‌ 1 (घव. पु. ६» पु- २१४); श्रपक्वपाचनमुदी- 
रणा । भ्रावच्नियाए्‌ वाहिरद्विदिमादि कादूणं उवरि 
माणं टिदीणं वंघावलिववदिक्कंतपदेसग्गमसंखेज्जलो- 
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गपडिभमागेण पलिदोवमस्स भ्रसंसेज्जदिभागपडि- 
भगेण वा श्रोकड़दरण उदयावलियाए देदि सा 


उदीर्णा । (घव. पु. १५, पृ. ४३) 1 २. भओरोकटुण- 


वसेण पत्तोदयकम्मक्खंयो स्रकेम्मोदश्रो णाम । > 
>< >< अ्रकम्मोदभ्रो उदीरणा णाम । (जयव., १, 
पृ. १८८) । ३. जं करणेणोकडिढय उदए दिज्जद्‌ 
उदीरणा एसा । (कमप्र. उदी. क. १; पंचं. उदी. 
क, १, पृ. १०६) । ४. म्रनुभूयमाने कमणि प्रक्षिप्या- 
ऽनुदयप्राप्तं प्रयोगेणानुभूयते यत्सा उदीरणा । (पच- 
सं. स्वो. वु. ५-१, पू. १६१); यत्करणेनापटृष्य 
दीयते उदये उदीरणा । >< >८ >< यदलं परमाण्वा- 
त्मकं करणेन स्ववीर्यात्मकेनापकरष्य, भ्रनुदितस्थिति- 
म्यः इत्यवगम्यते, दीयते प्रक्षिप्यते उदये उदयगप्राप्त- 
स्थितौ एषा उदीरणोच्यते । (पंचसं, स्वो. वृ. उदो. 
१, पु. १७५); उदयस्यितौ यतप्रथमस्थितेः सका- 
शात्‌ पत्ति सोदीरणा । (पंचसं, स्वो. व्‌. उपरा. 
२०५ प. १६२) । ५. श्रण्णत्थ व्ियस्युदये संशु [दु- 
हणमुदीरणा हु. भ्रत्थत्तं । (गो. क. ४३६) । ६. 
समूदीर्यानूदीणनिं स्वत्पीकृत्य स्थिति वलात्‌ । 


. कर्मणामुदयावल्यां प्रक्षेपणमुदी रणा । (पंचसं. श्रमित. 


३-३) । ७. सा (उदीरणा) पुनः कमंपुद्गलानां 
करणविरेषजनिते स््थित्यपचये सत्युदयावलिकायां 
परचेदानमुदीरणा । (करमंस्त, गो. व. १ प. ६६) । 
८. उदीरणम्‌ ग्रनुदयप्राप्तस्य करणेनाङृष्योदये भरक्ष- 
पणमिति । (स्थाना, श्रभय. वृ. ४, १ २५१ य्‌. 
१८४) ; श्रप्राप्तकालफलानां कर्मणामुदए प्रवेशन- 
मूदीरणा । (स्थाना. श्रभय. वृ. ४८, २, २६६ पु. 
२१०) । &. तेपामेव च कमेपुद्गलानामकालब्राप्ता- 
नां जीवसामर्थ्यविशेपादुदयावलिकायां प्रवेदनमृदी- 
रणा । (शतक. मल. हैम. ३४ पृ. ६; पडशीति मलय. 
व्‌. १-२, पृ. १२२; कस्त. दे. स्वो. वृ. १, पृ. ६७; 
षडशीति दे. स्वो. पृ. ११५) । १०. उदीरणाश्राप्त- 
कालस्य कर्मदलिकस्योदये प्रवेदनम्‌ । (षडशीति 
स्रि. व्‌. १९१,१्‌. १३१) ११. उदयावचिकातो 
वहिवं तिनीनां स्थितीनां दलिकं क्रपायंः सदितेना- 
सहितेन वा योगसंन्निकेन वीर्यविदनेपेण समारष्योद- 
यावलिकायां प्रवेदनमृदीरणा । तया चोक्तम्‌-- 
उदयावलियावाहिरत्लविरईदितो . कसायसदियसदि- 
एणं जोगसन्ेणं दलियमोकदिदग्र उदयावलीयाए 
पवस्णमुदीरणा इति 1 (पंचसं. मतय. वृ" ५६” 


उदीरणाकरण]] 


पु, १६४} ; यत्परमाण्वात्सकं दलिकं करणेन योग- 
संञ्ञिकेन वीर्यविशेषेण कपायसहितेन भ्रसहितेन वा 
उदयावलिकावहिवं त्िनीम्यः स्थितिभ्योऽपकृष्य उदये 
दीयते उदयावलिकायां प्रक्षिप्यते एषा उदीरणा । 
(पचस. मलय. वृ. उदी. क. १,प्‌. १०९); इह 
परथमस्थित्तौ वतमान उदीरणाप्रयोगेण यत्प्रथम- 
सिथ्तेरेव दलिकं समाङरप्योदयसमये प्रतिपत्ति सा 
उदीरणा । (पंचसं. मलय. बु. उपश. २०, पु. 
१६३) 1 १२. कर्मपृद्गलानामकालप्राप्तानामूदया- 
चलिकायां प्रवेशनमुदीरणा । >< >< >< ग्रचुदयप्राप्तं 
सत्कमेदलिकमूदीयेत उदयावलिकायां प्रवेदयते यया 
सोदीरणा । (कसप्र. सलय. वू. १-२, पु. १७) 
१८) 1 १३. भ्रन्तरकरणसत्कं च दलिकमुत्कोयं 
मरथमस्थितौ द्वितीयस्थितौ च प्रक्षिपति! प्रथम- 
स्थितौ च वतमान उदीरणाभ्रयोगेण यत्प्रथमस्थिति- 
गतं दिकं समाकृष्योदये प्रक्षिपति सा उदी- 
रणा । (शतक. दे. स्वो. वु. €्ट, पृ. १२८) । 
२४. उदयावलिवाद्यस्थितिस्थितद्रव्यस्यापकषेणचला- 
द्दयावस्यां निक्षेपणसुदीरणा ! (गो. क. जी. भ. 
४३६) \ 

१ श्रधिक स्थिति व श्रनृभागको लिये हुए जो कमं 
स्थित हैँ उनकी उस स्थिति व श्रनुभागकफो हीन 
फरके फल देने के उन्मुख करना, इसका नाम उदो- 
रणाहै। 

उदीररणाकरण- देखो उदीरणा । भ्रप्राप्तकाल- 
कर्मपुद्गलानामुदयन्यवस्थापनमुदीरणाकरणकम्‌, सा 
चोदयविशेष एव 1 (पंचसं. स्वो. व॒. वं. फ. १ 
प्‌. १०६). 1 

जिन क्म पुद्गलों का उदयकाल प्राप्त नहीं हन्ना है 
उनफो उदय में स्थापित करना, इसका तास उदी. 
रणाकरण है! यह्‌ एक उदय फो हौ विशेष 
वस्था है । 

उदीररणोदय-- १. भ्रयथाकालविपाक उदीरणोद- 
यः । (त. वा. ६, ३६, ६) 1 २. जसि कम्मत्ताण- 
मुदयायलियन्भं्रे श्रंतरकेरणेण अच्चंत्तमसंताणं 
कम्मपरमाणृणं परिणामविननेसेणासंचेज्जलोगपडिभा- 
गेणोदीरिदाणमणुहयो तेसिमुदीरणोदम्मो त्ति एसो 
एत्य भाव्यो । (जयघ. ७, प ३५६) । २३. श्रघ्य- 
वसायप्रयोगेणोदयावलिकारहितानां स्थितीनां यदह्‌- 
लमुदयस्थितौ प्रक्षिप्याचूमवति स॒ उदीरणोदयो 
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[उदहिष्टाहारविरतं 


भण्यते । (पंचसं. स्वो. वु. ५-१०२, पृ. २६३) 1 
४, यः पुनस्तस्मिन्नुदये प्रवतेमाने सति प्रयोगतः 
उदोरणाकरणरूपेण प्रयोगेण दलिकमाकृव्यानुभवति 
स द्वितीय उदीरणोदयाभिवान उच्यते! (पंच. 
मलय व्‌. ५-१०२, पू. २६३) । 

२ जिन कमंपरमाणुशों का उदयावली के भीत्तर 
सवथा श्रसतत्व है उनको श्रन्तरकरणरूप परिणाम 
विक्ञेप के हारा श्रसंख्यात्त लोकषप्रतिभाग से उदीरणा 
फो प्राप्त कराकर वेदन करना, यहु उसका उदी- 
रणोदय हे । 

उदीणं--१. फलदानेन परिणत्तः कमंपुद्‌गलस्क- 
न्यः उदीणंः । (घव. पु. १२, प्र. ३०३) । २. उदी- 
णम्‌ उदभरुतशक्तिकमुदयावलिकाप्रविष्टमिति यावत्‌ । 
(धर्मसं. मलय. वृ. ७६७} | 

१ फल देने रूप श्रवस्या मे परिणत कमं-पुद््‌गल- 
स्कन्ध को उदीणं फहते ह 1 

उद्गमञ्चुद उपधिसंभोग- तत्र यत्साम्भोगिकस्सा- 
[सां ]स्मोगिकेण समसाघाकम्मादिभिः पोडपभि- 
रुद्गमदोषः शुद्धमुपधिमुत्ादयति एप उद्गमन्युढध- 
उपधिसंभोगः । (व्यच. भा. मलय. चु. ५-५९, धृ. 
१२) । 

साम्मोगिक्का-समन सामाचारी होने के ारण 
सहभोजन-पानादि व्यवहार के योग्य साघु का-श्रता- 
म्भोगिक के साथ श्राघाकमं श्रादि सोलह दोषों 
रहित उपधि को जो उत्पन्न करना है, यह्‌ उदगम- 
शद्ध-उपधिसंभोग कहुलाता हि । 
उदिष्टत्यागप्रतिमा--उदिाहारार्ईण वज्जण इत्थं 
होड तप्पडिता । दसमासरावहिसचज्छाय-भाणसोग- 
प्पहाणस्स 11 (श्रा. भ्र. वि. १०-१६) । 

प्रमुखता से स्वाघ्याय च ध्यान मे उद्यत श्रावक नजो 
उद्दिष्ट श्राहार श्रादि का परित्याग करता है, इत्यन 
नाम उदिष्टत्यागप्रतिमा हू \ इसफी फात्तम्यदा 
दस भास) 


णवकोडिविसुद्धभिवखायरपेण मुंजदे मोञ्जं ! 
जायणरहियं जोग्गं उद्दद्भाहारविरगो सो 1! (ष्त्ति- 
फे. ३६०} । २. उददप्टविनिवृत्तः स्वोदिष्टपिष्डो- 
पयि-पयन-वसनादेविरतः सन्नेकणाटक्ययैे निघ्ला- 
धनः पायि-पात्रपुटेनोपविद्यमोयी चपरिप्रतिमादित्मः- 


समुद्यत श्रातापनादिपोगरदहिति नवति! (चा. सा. 


उदहृशकाचायं |] 


पृ. १६) । ३. स्वनिमिततं त्रिवा येन कारितोऽनुमतः 
कृतः । नाहारो गृह्यते पुंसां त्यक्तोदिष्टः स भण्यते । 
(सुभा. सं. ८थ्दे) 1 ४. न वल्म्यते यो विजिते- 
च्द्रियोऽशनं मनोवचःकायनियोगकल्पितम्‌ । महान्त. 
मुदिप्टनिवृत्तचेतसं वदन्ति तं प्रासुकभोजनोयतम्‌ 11 
(घमप. श्रमित. २०-६३) । ५. यो वन्घुरावन्धुर- 
तुल्यचित्तो गरृह्लयति भोज्यं नवकोटिशुद्धम्‌ 1 उदष्ट- 
वर्जी गुणिभिः स गीतो विभीलुकः संसृति-यानुधा- 
न्याः । (ग्रसित. श्रा. ७-७७) । 
१जो श्रावक भिक्षाचरण से-भिक्षा के लिए 
श्रावक के घर जाता हृश्रा-नवकोटिविद्रद्ध श्र्थात्‌ 
मन, वचन व काय की शुद्धिपुवंक कृत, कारित एवं 
श्रनुमोदनासे रहित श्राहार को याचना फे विना 
ग्रहण करता है वह उदिष्टाहारविरत कहलाता है 1 
उह शकाचाये- प्रथमतः एव श्रुतमुदिशति यः स 
उदे शकाचार्यः । (योगशा. स्वो. विव. ४-६०, पृ. 
३१४) । 
जो ज्ास्त्रन्यास्यानादि के समय सवेप्रथम श्रुत का 
निद करे--भूमिकासरू्प मेश्रुतका उञ्ञ प्रकट 
करे-- उसे उह शकाचायं कहते है 1 
उद्धारपत्य- १. तरेव लोमच्छेदंः प्रव्येकमसंघ्येय- 
चपकोटीसमयमाव्रच्छिन्तस्तत्पुणेमुद्धारपत्यम्‌ । (स. 
सि. ३-२३८; त. वा. ३, ३८, ७) 1 २. प्रसंस्येयाब्द- 
कोटीनां समयं रोमखण्डितम्‌ । प्रत्येक पूर्व॑कं तत्स्या- 
तपत्यमुद्धारसंज्ञकम्‌ ॥। (ह. पु. ७-५०) । ३. तान्येव 
रोमखण्डानि प्रत्येकं श्रसंख्येयकोटिवपंसमयमात्रगुणि- 
तानि ग्रहीत्वा द्वितीया महाखनिस्तः पूर्यते) सां 
खनिः उद्धारपल्यम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. ३-३८) । 
.व्यवहारपल्य के जितने रोमच्छेद ह उनमें से प्रत्येक 
रोमच्छेद को श्रसंख्यात्त कोटि वर्पोके समयोंसे 
छिन्न करके उनसे भरे गये गङ्टे को उद्धारपल्य 
कहते ह । 
उद्धारपत्यकाल- १. ववहाररोमराशि पत्तेक्कम- 
संखकोडिवस्साणं । समयसमं पेत्तृणं विदिए पल्तम्हि 
भरिदम्हि ।। स्मयं पडि एक्केक्कं वालग्गं पल्लिदम्हि 
सा पत्लो। रित्तो हादिस् कासो उद्धारं णाम 
पल्लं तु ।। (ति. प. १, १२६-२७) ! २. ततदच 
तस्माद्‌ व्यवहारपत्याद्‌ वालाग्रमेकं परिगृह्य सूक्ष्मम्‌ 1 
ग्रनेककोटयब्दविखण्डितं तत्तस्यातिपूर्णं निचितं 
समन्तात्‌ 1 पूणं समाप्ना्तदाते ततस्तु एकंकगो रोम 
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[उद्धारपल्योपम 


समुदधरेच्च-।. क्षयं च जाते खलु रोमपुञ्ज उद्धार 
पत्यस्य हि कालमाहुः । (वरांग. २७, २०.२१) । 
१. व्यवहारपल्य की रोमराक्लिमे से प्रत्येक को 
प्रसंख्यात करोड वर्षो की समयसंख्या से खण्डित 
करके वे उनसे दुसरे गड्ढे को भरकर उसमे से एक 
एक समय मे एक एक रोमच्छेद के निकालने पर 
जितने समय मे वह गड्ढा खाली होता है उतने 
काल को उद्धारपतथकाल कहते है । 
उद्धारपत्योपम--१. तत्थ णंजे सै ववहारिएसे 
जहानामए पल्ले सिश्रा जोयणं भ्रायामविक्खंभेणं, 
जोग्रणं तं तिगुणं सविसेसं परिक्छेवेण, से णं पत्ले 
एगाटिश्र-वेग्राहिम्न-तेश्रादिश्न-जाव उक्क)सेणं सत्तरत्त- 
रूढाण संसट्‌ठे संनिचिते भरिए वालग्गकोडीणं ते 
णँ वालग्गा नो श्रग्गी उहेज्जा नो वाऊ ह्रेज्जानो 
कुःहेज्जा नोपलिविद्धंन्िज्जा णो पूरत्ताए हन्वमाग- 
च्छेज्जा, तम्रो णं समए समए एगमेमं वालग्गं श्रव- 
हाय जावदएणें कालेण से पल्ले खीणे नीरए नित्लेवे 
णिद्टिए भवई, से तं ववहारिए उद्धारपलिग्रोवमे । 
(श्रनुयो. शद, पर. १८०) । २. ततः समये 
समये एकंकस्मिन्‌ रोमच्छेदेऽपकृष्यमाणं यावता 
कालेन तद्विक्तं भवति तावान्‌ काल उद्धारपत्योप- 
मास्यः । (स. सि. ३-३८; त. वा. २ २८, ७) । 
३. व्यवहारपत्योपमे वचै्ककं रोम श्रसंख्यातवप- 
कोटीसमयमात्रान्‌ भागान्‌ कृत्वा वपशतसमयश्वंकंक 
खण्ड प्रगुण्य तत्र यावन्मात्ाः समयाः तावन्मात्रमुद्धारः- 
पल्योपमं भवति । (मला. वृ. १२-२६) 1 ४. तद- 
नन्तरं समये समये एकैकरोमखंडं उद्धारपल्यगतं 
निष्काण्यते, यावत्कालेन सा महाखनिः रिक्ता 
जायते तावत्काल उद्धारपल्योपमाह्वयः संमूच्यत । 
(त. वृत्ति श्रुत. २-रे८)' । ५. तवर उद्धारो बाला- 
ग्राणां तत्वण्डानां वा श्रपोद्धरणमृच्यते, तद्विपयं 
तत्प्रधानं वा पल्योपमम्‌ उद्धारपल्योपमम्‌। (श्रनुयो. 
हरि. वु. पृ. ८४; शतक. दे. स्वो. वृ. ८५; संग्रहणी 
दे. वु ४)। 

१ पल्य नाम कुडूल (घान्य रखने के लिए मिषटरौ से 
निमित्त पात्र) काह । एक उत्सेक योजन प्रमाण 
विस्तृत च ॐंचे गोल गड्ढे में मुण्डितं शिर पर एक 
दिन, दो दिन, तीन दिन श्रयवा श्रविक से. श्रधिक 
सात दिन में उगने वाले वालाग्र को इतस प्रकार ते 
ठसाठ्स भरे कि जिह न श्रभ्नि जला सकेः न वायु 


उद्धारसागसेपम | 


विचलित कर सके तथा वायुका प्रवेशनहोनेस्ते 
जोन सड-गल सक, न विनष्टो सक प्रौरन 
दुगेन्धित हयो सक; इस प्रकार भरे गये उन वालाग्र 
भे से एक-एक समय में एक-एक बालाग्र के निका- 
लने पर जितत काल सें उक्त गड्डा उनसे पक्ति हो 
जाता है उतने फाल को व्यावहारिक (उद्धारपल्य 
का दुसरा भेद) उद्धारपत्योपम कहा जता ह 1 
उद्धारघागरोपम--१. एएसि पल्लाणं कोडाकोडी 
हवेञ्ज दसगुणिया । तं ववहारियस्स उद्धारसागरोव- 
मस्स एगस्स भवे परिमाणं 11 (श्रनुयो. गा. १०७, 
पृ. १८०} 1 २. तेपामृद्धारपल्यानां दश्ञकोटीकोट्य 
एकमृद्धारसागरोपमम्‌ । (स. सि. ३-रे८; त. चा, 
२३, ३८, ७) 1 ३. उद्धारपत्योपमानि च दरशकोटी- 
 कोटीमाच्राणि गृहीत्वैकं उद्धारसागरोपमम्‌ भवति । 
(मूला. वृ. १२-३६) । ४. उद्धारपल्यानां दसकोटी- 
कोटयः एकमृद्धारसागरोपमम्‌ 1 (त. वृत्ति भुत, 
३-२३८) 1 | 
२ दशा कोडाकोडी उद्धारपत्यों का एक उद्धारसागः 
रोपम होता है । 
उदभावन-- १. प्रतिवस्धकाभावे प्रकाशवृत्तिता 
उद्भावनम्‌ । (स. सि. ६-२५; त. इलो. ६-२५) । 
२. प्रतिबन्धकाभावे प्रकाश्जितवृत्तितोद्भावनम्‌ 1 
प्रतिबन्धकस्य हेतोरभावे प्रकाशितवृत्तिता उद्भावन- 
सिति व्यपदेशलमहति ! (त. वा. €, २४ ४) । 
प्रतिवन्धक कारण फा प्रभाव होने पर भ्रकल्लसे 
श्राना, इसका नाम उद्भावनदहै) ` 
उह्डिन्न--१. पिदिदं लंदिदयं वा श्रोसह्‌-चिद- 
सक्करादि जं दव्वं ) उन्भिण्णिङण देयं उन्मिण्णं 
होदि णादव्वं } (मूला. ६-२२) ! २. इष्टकादिभिः 
मृत्पिण्डेन वृत्या कपाटेनोपलेन वा स्यगितमपनीय 
दीयते यत्तदु्धत्नम्‌ 1 (च. श्रा. विजयो. वे मूला. 
च. २३)\ ३. गोमयादयुपविप्तं भाजनमु्धिख ददाति 
तद्द्धिन्तम्‌ । (श्राचारा. शी.व्‌. २ १,२६६.ू. 
३१७) । ४, विमुद्रादिकमुद्धिन्नम्‌ > >> । 
(प्रचा. सा. ८-३३) 1 ५. कुतुपादिस्यस्य घृतादेर्दा- 
नाथं यत्‌ मृत्तिकाद्यपनयनं तदद्धिन्तम्‌ । (योगशा. 
स्वो, विव. १-२३८; घमस. सान. स्वो. व्‌. ३-२२, 
पु. ४५) 1 ६. पिहिते लाञ्छितं वाज्य-गुडायुद्षाय्च 
दीयते ! यत्तदन्दिन्नम्‌ >< 1 (सखन. घ. ५, 
१७) 1 ८. उद्धिन्न यच्छुतुपादिरुसं स्पनितमप्यु- 
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द्धि ददाति । (व्यव. भा. मलय. चू. ३ पू. ३५) । 
८, यन्मृद्रितकुतुपादिमुखं यतिहितोरुन्मृद्रच घृतादि 
दत्ते तदुद्धिन्नम्‌ 1 {गु.गु.षट्‌.स्वो.व्‌, २०,पृ. 
४६) 1 ६. विमुद्रादिक यदन्नार्दिक भवति त्तदुद्धि- 
त्नम्‌, उद्धारित न भुज्यत इत्यथः । (भा. प्रा. 
से. ६६) 1 

१ ढको हुई भ्रथवा चिद्धित (नाम-विम्बादिसे सुरित) 
प्रीषघ, घी श्रौर कक्कर श्रादि फो उधाड्‌ कर देना, 
यह्‌ उद्धन्नि नास का उद्गम दोषरहै\ ५ कुतुप 
(चमडे का पात्रविशेष) में स्थित धी प्रादि को देने 
के लिए सही भ्रादिकोनजोदह्ूर किया जातारहै, इसे 
उद्धन्ति दोष कहा जाता है । 
उदुभेदिस--मूमि-काण्ठ-पापाणादिकं भित्वा ऊष्व- 
निःसरणम्‌ उद्भेदः, उद्‌भेदो चिद्यते येपां ते उद्‌- 
भेदिमाः । (त. वृत्ति भुत. २-१४) । 

पृथिवी, काष्ठ श्रौर पत्यर श्रादि को सेदकर उत्पन्न 
होने वले जीवों फो उद्भेदिम कहते ह । 

उत्कृष्टं यवनमृद्यवनम्‌ । श्रसङ्द्‌- 
दशनादिपरिणतिरुयवनम्‌ । भ. श्रा. विजयो. रो. 
२) । २. उज्जवणं उल्छृष्टं यवनं मिश्रणमसङस्रि- 
णतिः । (भ. घ्रा. मूला. री. २) । 

निरन्तर दशन, ज्ञान व चारिघ्रादि रूप परिणति 
फरने फो उद्यदन था उद्यमन कटूते ह । 

उदान-- ९. चम्पकवनाययुपद्चयोभित्तमुयानम्‌ । (भन्‌- 
यो. हरि. वृ. पर. १७) । २. पृप्पादि्द्वक्षसंढुल- 
मुत्सवादौ वहुजनोपभोग्यमुदानम्‌ । (जीचाजी. मलय, 
वू. २ २ १४२ षु. २५८) 1 

२ पुष्प वाले वक्षो से व्याप्त एवं उत्सदादि के समप 
सवसाधारण जनके दारा उपभोग्य उपवन षते 
उदान कहूते हूं । 

उदयोत-- १. वउयोतस्चन्दर-मगि-खचोत्तादिप्रमवः 
प्रकाशः । (स. सि. ५-२४; त. सूयो. व. ५ 
२४)। २. उघोतश्चन््र-मणि-दयोतादिदिपयः। चन्द्र 
मणि-खदयोत्तादीनां भ्रकायाः उद्योत च्यते । (त. या. 
५, २४) १६) 1 ३. उयोतोऽपि प्राह्ादादिहैरत्यत्‌ 
दृप्टिवित्‌, च-गव्दात्‌ वृष्ट्दीपोदोताचिरोघादविपरसि 
पामप्प्रिहः । (त. न. हरि. वु. ५-२४) । 
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१ इष्टवियोग होने पर विक्लताङके होनेको उदटेग 
कहते हं । 
उद्रलनसकरुम-- १. उव्वेलणकसतंकमो णाम करण- 
परिणामेहि विणा रज्जुव्धैलणकमेण कम्मपदेसाणं 
परपयडिसमू्वेण संछोहणा 1 (जयध.--रुसायपा. पु. 
३९७, टि. ६) 1 २. करणपरिणामेन विना कमंपर- 
माणृनां परप्रकृतिरूपेण निक्षेपणमूद्ेलनसंक्रमणम्‌ । 
(गो. क. जो. भ्र. टी. ४१३) 1 
श्धःकरणादि परिणामों के विना रस्सी के उकेलने 
के समान कमंपरमाणुश्रो के परप्रङृतिरूप से लिक्नेपण 
को उद्वेलनसंकम कहते हैँ । 
उद्रेत्लिम - गंथिम-वाइमादिदव्वाणमुव्वेललणेण 
जाददन्वमुन्वेल्लिमं णाम \ (घव. पु. &, पू. २७३) 1 
गयी गई (जसे माला श्रादि) भ्रौर वुनी गई वस्तुं 
के श्रलग करने (उकेलने) से जो उनकी श्रवस्या 
भरा्ूभूत होती है उसका नाम उद्वेल्लिम है । 
उन्सग्ना नदौो--णियजलपवाहपडिदं दल्वं गस्वं पि 
णेदि उवरिम्मि । जम्हा तम्हा भण्णडइ्‌ उम्मगगा 
वाहिणी एसा ॥ (ति. प. ४-२२८; नि. सा. 
५६४) । 
जो नदी श्रपने जलप्रवाहु मे भिरे हृए भारी से भारी 
द्रव्य को भी ऊपर ते श्रात्ती है उसका नास 
उन्मग्ना हि । 
उन्मत्त- १. उन्मत्तो भूतादिगरहोतः । (यु. गु. षट्‌. 
स्वो. व. २२ पु. ५२) 1 २. उन्मत्तो भूत-वातादि- 
दोषेण वेकल्यमाप्तः 1 (श्रा. दि. १६; प्‌. ७४) । 
भूत-षेतादि से गृहीत (पीडित) पुरुष को उन्सत्त 
कहते है । चह दीक्षा के योरय नहीं होता 1 
उन्सत्त दोष-- >८ >८ >८ घूर्णनं मदिराततवत्‌ । 
{ शरन. घ. ८-११६) । 
सद्य पीकर श्रान्तचित्च हुए मनुष्य के समान चान्त 
सते प्राप्त होना, यह्‌ कायोत्सगं सम्वन्धी उन्मत्त 
साम फादोषरह) 
उत्साच-९. ते कितं उम्माणे? जंणं उम्मिणि- 
ज्जर्‌ । तं जहा--्रद्धकरिसो कासो पतं श्द्धपत्तं 
चद्तुला तुला अद्धनाये चाये! दो द्धकर्सि 
करिसो, दो करिमरा ्रद्रपचं, दो अ्रद्धपलार्‌ पर्त, 
पंचपलसदया तुला, दस तुला अदमासे, दीस 
तूलासो भायै 1 (चनुयो. स्‌. १३२, पृ. १५३) 
५. दः तगरादिभाष्डं येनोत्तिप्यं मोयते तदन्मा- 
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तम्‌ । (त. वा. ३, ३८, ३) । ३. उन्मोयतेभ्नेनो- 
न्मोयत इति बोन्मानं तुला-कर्पादिसूवसिद्धम्‌ 1 (श्रन्‌- 
यो. हरि, वृ. पृ. ७६) 1 ४. उन्मीयत्ते तदित्युन्मा- 
नम्‌, उन्मीयतेऽनेनेति वा उन्मानमित्यादि । {श्ननुयो. 
मल. हेम. व्‌. १२३२, पु. १५४} । 
२ जिसके हारा ऊपर उठाकर कुष्ठ (ओषधिविशेष) 
व तगर भ्रादि तौले जाते है" एसी तरान्‌ ध्रादिको 
उन्मान कहा जाता हे । 

उन्साशदेश्क् (उस्मरगदेसश्न )--नाणाई ्रदूसितो 
तच्विवेरीयं तु उवदिसइ मग्ग उम्मग्गदेसमो एस 
ग्रायश्रहिश्रो परेसि च 11 (वृहत्छ. १३२२) । 
जो परमाथभूत ्तानादि को दंषिति न कर्ता हुग्रा 
उन (ज्ञानादि) से विपरीत मणं क्ता उपदेश करता 
है उसे उन्मागदेरकं कहते ह 1 
उ स्सिश्रदोष--१. पुठ्वौ श्राय तहा हर्दा 
वीया तसा य सज्जीवा । पचेहि तेहि मिस्सं ब्राहार 
होदि उम्मिस्सं 1 (मूला. ६-५३) ! २. स्थावरः 
पुथिव्यादिभिः, नसः पिपीलिका-मत्छुणादिभिः सहिः 
तोन्मिश्चाः 1 (स. श्रा. विजयो. रौ. २३०; पू. ४४४)। 
३. उन्मिश्रोऽप्रासुकेन द्रव्येण पृथिव्यादिसच्चित्तन 
मिश्च उत्मिश्र इत्युच्यते, तं यद्याद॑त्तं उन्मिश्रनामा- 
दानदोपः 1 (मला. व. ६४२) 1 ४. देयद्रव्यं 
खण्डादि सचित्तन॒ घान्यकणादिना भिभ्रं ददत 
उन्मिश्नम्‌ ! (योगज्ञा. स्वो. विद. १-३८; धमस. 
सान. स्वो. व॒. ३-२२, पू. ४२) । 

१ सजीव पृथिवी, जल, हुरितकायः, चोज भ्रौर चस 
इन पांचसे भिले हए श्राहार को उन्मिश्र दोष 
(श्रह्लनरोप) से इषित कहा जाता ह । 
उपत्तररण- ९. नेन निद त्तेरुपकारः च्यते तदृप- 
करणम्‌ । (त. सि. २-१७; त. शलो. २-१७) । 
२. विपयग्गहभणसमत्यं उवगरणं इदियंतरं तंपि। 
जं नेह तदवघाए गि्ट्र्‌ निच्वित्तिमदि चि 
( विक्षषा. ३५६३) 1 ३. उपकरणं याह्यनन्यन्तरं 
च निवतिततस्यानुपघातानुग्रहान्यारुपक्मरीति । (त. 
ना. २-१५७) 1 ४. उपद््यितेऽनेनेत्युपकरपम्‌ 1 येन 
निवृ त्तेरपकारः छ्रियते तद्पकरणम्‌ 1 {त.चा. २ 
६७, ५; घव. पु. १, पृ. २२३९; मूठा. व्‌. १२ 
१५६) 1 ५. निवततितस्व निष्पादितन्य न्वातयदद्ठि 
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तदुपकरणेन्दरियमिति । (त. भा. हरि. वू. २-१७) । 
६. निवृत्तौ सत्यां कृपाणस्थानीयायामुपकरणेन्धिय- 
मवदयमपेक्षितन्यम्‌ 1 तच्च स्वविपयग्रहणशक््तियुक्तं 
खडगस्येव घारा छेदनसमर्था तच्छनितरूपमिन्द्रिया- 
न्तरं निवुंत्तौ सत्यपि दाक्त्युपघातेविपयं न ॒गृह्ाति 
तस्मान्निवृ त्तेः श्रवणादिसंक्निके द्रव्येन्दरिये तद्भावा- 
दा्मनोऽनुपघातानुग्रहाभ्यां यदुपकारि तदूपकरणे- 
च्दियं भवतति । >< >< >< एतदेव स्फुटयति-निवति- 
तस्य॒ निप्पादितस्य स्वावेयवविभागेन यदनुपहृत्या 
ग्रनुग्रहेण चोपकरोति ग्रहणमारमनः स्वच्छतरपुद्गल- 
जालनिर्मापितं तदुपकरणेन्ियमध्यवस्यन्ति विहांसः। 
(त. भा. सिद्ध. व्‌. २-१७) । ७. उपक्रितेऽनु- 
गृह्यते 
शुक्ल-कृप्णतारकादिकम्‌ 1 (भ. श्रा. विजयो. टी. 
११५) । ८. तस्या एव निव त्ेहिरूपायाः येनोप- 
कारः क्रियते तदुपकरणम्‌ । (ग्राच्रा. शी. वु. १ 
१, ६४, पृ, &४) । €. उपकरणं नाम खडग- 


स्थानीयाया बाद्यनिवृं तर्य खडगधारास्थानीया 


स्वच्छत रपुद्गलसमूहातिमिकाऽम्यन्तरया निवृ ्ति- 


स्तस्याः शक्तिविशेषः । (जीवाजी. मलय. व्‌. १, 


१३, पृ. १६) । १०. उपकरणं बाह्यमाभ्यन्तरं च 
निवृ त्तिः, तस्यानूपघातानुग्रहाभ्ामुपकरोति ! (ज्ञान- 
सार यशो. वृ. ७, पृ. २५}, | 

१ जिसके दारा निवृत्ति इच्िय का उपकार किया 
जाता है उसे उपकरण इच्िय कहते हैँ । 
उपकरणवक्‌श--१. उपकरणवकुशो वहुविशेप- 
युक्तोपकरणाकांक्षी । (स. सि. &-४७; त. सुखवो. 
व. &-४७) । २. उपकरणाभिष्वक्तचित्तौ विविध 
विचित्रमदहावनोपकरणपरिग्रहयक्तो वहुवि पोपकर- 
णाकाक्षायुक्तो नित्यं तस्प्रतिसंस्कारसेवी भिक्षुरुप- 
करणवकुडो भवति 1 (त. भा. &-४&) । ३. उप. 
करणामिष्वक्तचित्तो विविघविचि्रपरिग्रहयुक्तः वहु- 
विरेपयुक्तोपकरणकांक्षी तत्संस्कार-प्रतीकारसेवी 
भिक्षुरुपकरणवकरुशो भवति । (त. वा. &१ ४७, ४; 
चा. सा. पृ. ४६)1 ४. उपकरणवकुडस्तु भ्रकाल एव 
प्रक्षालितचोलपदटकान्तरकंल्पादिश्चोक्षकवासःप्रियः पा- 
त्र-दण्डकाद्यपि रतंलपातया (त्रया) 
विभूपा्यमनुवत्तमानो विभति च्छद्धीः प्रभूतवस्तर- 
पात्रादिकास्ताः इच्छन्ति कामयन्ते तत्कामाः, यशः 
स्यातिगुणवन्तो विदिष्टाः साववः इत्येवं विवः प्रवादः, 


२६४, जंन-लक्षणावलौ 
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| उपकरणसयोजने (ना) 


तच्च यशः कामयन्त इति ऋद्धि-यङस्कामाः । (त. 
भा. सिद्ध. बु. &-४८) । ५. श्रकाल एव प्रक्षालित- 
चोलपट्कान्तरकत्पादिश्चोक्षवासःप्ियः पाव्र-दण्ड- 
काद्यपि विभूषार्थं तेलमात्रयोज्ज्वलीकृत्य वारयन्नु- 
पकरणवकुशः । (ध्रव. सारो. वृ. ७२४; धर्मसं, 
मान, स्वो. व. २-५६, पू. १५२} । ६. नानावि- 
घोपकरणसंस्कारप्रतीकाराकक्षी उपकरणघरकुश 
उच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. &-४७) 
३ जो भिक्षु उपकरणों मे मुग्ध होता हृश्रा श्रनेक 
प्रकार के विचित्र परिग्रह ते युक्त होता है तथा वहत 
विदोष योग्य उपकरणों का श्रनभिलाषी होकर उनके 
संस्कारको श्रपेक्षा फरता है उसे उपकरणवक्ुश 
प्हते ह । ४ उपकरण वकुश वे साधु कहै जाते ह 
जो श्रसमय मे चोलपटर (कटिवस्त्र)' श्रादि को धोते 
है, उक्षवस्त्र (साध्वी का वस्त्रविदेष) में श्रनुराग 
रखते ह 1 दण्ड व पान्न श्रादि स्वच्छ रल कर सजा- 
वट की श्रपेक्षा करते है, तथा प्रचुर वस्त्र-पान्ादि 
की इच्छा करते हए कीति ते प्रसिद्धिको चाहतेरहं। 
उपकर रणसंयम - उपकरणसंयम ईइत्यजीवकाय- 
संयमः । श्रजीवकायरच पुस्तकादिः, तवर यदा ्रहण- 
घारणशवितसम्पद्धाजो ऽभूवन्‌ पुरपाः दीर्घायुपदच 
तदा नासीत्‌ प्रयोजनं पुस्तकः, दुःपमानुभावात्‌ तु 
परिहीनंग्रंहण-घारणादिभिरस्ति निर्युकत्यादिपुस्तक- 
ग्रहणानुज्ञेत्येवं यथाकालमपेक्ष्यासंयमः संयमो वा 
भवति । (त. भा. सिद्ध. वु. €&-६) | 
उपकरणसंयम से श्रभिप्राय श्रजीवकाय पुस्तक श्रादि- 
विषयक संयम फा है । जव संयत पुरुष दी्घयु 
होकर ग्रहुण-घारण श्वित से सम्पन्न होतेथे तब 
पुस्तक श्रादि से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता था । 
कन्तु दुःषमा काल के प्रभावसे यदि वे ग्रहण 
धारण दाक्तिसे हीन होते है तौ एसे संयतोंकफो 
पुस्तक श्रादि के ग्रहण की श्रनुमत्िटहै। ईस प्रकार 
समयानुसार श्रपेक्षाछत संयम-प्रसंयम होता ह । 
उपकरणसंयोजन (ना) - १. उपकरणानां पिच्छा- 
दीनां श्रन्योऽन्येन संयोजना शीतस्पशेस्य पृस्तकस्य 
कमण्डलादर्वा श्रातयादितप्तेन पिच्छेन प्रमार्जनम्‌ 
इत्यादिकम्‌ 1 (भ. श्रा. विजयो. टी. ८१५) । 
२. शीतस्य पुस्तकादेरातपातितप्तेन पिच्छार्दिना 
प्रमार्जनं प्रच्छादनादिकेरणमुपकरणस्ंयोजनम्‌ । (श्रन. 
घ. स्वो, टी. ४-२८) । 
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१ शीतल पुस्तकादि का सुयं-सन्तप्त पिच्छी श्रादि 
से प्रमाजंन करने को उपकरणसंयोजन कहते ह । 
उपकरणेन्द्रिय-- देखो उपकरण 1 १. उपकरणेन्द्रियं 
विषयग्रहणे समयम्‌, दछेयच्छेदने खड्गस्येव धारा, 
यस्मिन्नृपहते निवृ त्िसद्‌भाव्रऽ्पि विपयं न गृह्भा- 
तीति । (ललित्तचि. पं. पु. ३६) 1 २. तच्चोकरर्‌- 
णेद्धियं कदम्वपुप्पात्िमुक्तकपुष्पक्षुरप्रना्ाङृतिसंस्थि- 
तं श्रोत्र-घ्राण-रसन-स्पञ्चंनलक्षणं शन्द-गन्य- 
 रस-स्पर्शपरिणतद्रव्यसंचातो वा । (क्मवि. दे. 
स्वो. वु. गा. ४, पु. ११) । 

१ {नवुत्ति का सद्भाव होने पर भी जिसके 
कुण्ठित्त या दूषित होने परं इनच्िय श्रपने विषय को 
प्रहूण न कर सके उसे उपकरणेन्द्रिय कहते है । 
जिस प्रकार तलवार या फरसां श्रादि की धार यदि 
मोरी नहह, तो बहु काष्ठादि के विदारण में 
समयं रहती है, इसी प्रकार यदि उपकरण इ{द्रय 
कुण्ठित नहीं है तो वह्‌ नियतं विषय के ग्रहणमे 
समयं रहती है ! | 
उपकारी (सेश्री)--उपकर्तु शीलमस्येदयुपकारी, 
उपकारं विवक्षितपुरूपसम्बर्विनिमाच्ित्य या मन्न 
लोके प्रसिद्धा सा प्रथमा (षोडशक वृ. १३-६, 
पु. ठट) । 

किसी पुरुषविशेष से सम्बद्ध उपक्रारविशेष फो 
प्रपेक्षा जो सत्ता रा सम्वन्ध स्थापित हत्तादै 
उतरे उपकारी सन्नी कहते ह ) 

उपक्रम -- १. उपक्रमोऽपवतननिमित्तम्‌ । (त. भा.२, 
५२) । २. सत्थस्सोवरक्कमणं उवक्कमो तेण तम्मिव 
तश्रो वा 1 सत्यस्रमीवीकरणं म्राणयणं नासदेसेम्मि।] 
(विशेषा- & १४} ! ३. तत्र शास्स्व उपकरणम्‌, 
उपक्रमम्यतेऽनेनास्मादस्मिन्नित्ति वा उपक्रमः, 
शास्त्रस्य न्यासः, देशानयनमित्यर्थः। (श्राव. नि. 
हरि. व्‌. ७६, ध. ५४); उपक्रमः प्रायः शास्म 
समुत्थानायंः उक्तः; >८ > > उपक्रमो द्य र्‌ श- 
माच्रनियतः } (श्राव. नि. हरि. वु. १४९, 
१०५; उवरिमश्रुनादिहानयनमूपक्रमः \ (ग्राद. 
नि. हर. व मलय. बृ. ६६५) ! ४. तनोप- 
कछरमणमूपक्रम इत्ति माकनावनः कास्य 
न्यासदेशं समोपीकरणःप्नगः. उपश्रम्यते वाऽनेन 
गुरुवाग्योगेनेलुपक्तमः कैरणन्राघनः, उपदप्यतेऽस्मा- 
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दिति वा विनीत्तविनेयविनयादि्युपक्रमः इतेयपादा- 
चसावनः } (्रनृयो. हरि. बु. पु. २७) । ५. 
>< >< >< सोपक्रमा निर्पक्रमादच--वाहुत्येन श्रप- 
चर्पाधपः श्रनपवत्ययुपदेच भवन्ति । (त. भा. हरि. 
वृ. २-५२) । €. प्र्थमात्मन उप समीपं क्राम्यति 
करोत्रीत्युपक्रमः। (घव. पु. १, पु- ७२); उप- 
क्रम्यतेऽनेन इत्युपक्रमः जेण करणभूदेण णाम-पमाणा- 
दीहि गंथो श्रवस्यते सो उव्क्कमो णाम! (धव. 
पु. ६, पृ. १३४) । ७. उपक्रम्यते समीपीक्रियते 
श्रोचा स्रनेन प्राभृतमिव्युपक्रमः) (जयघ. १, 
१३) 1 ८. प्रकृतस्यायतत्तवस्य श्रोतृवुद्धौ समपणम्‌ । 
उपक्रमोऽसौ चिक्लेयस्तथोपघाते इत्यपि 1 (म. पू. 
२-१०३) ! €. उपक्रमणमुपक्रमः प्रत्यासत्नोकरण- 
कारणमुपक्रमराव्दाभिवेयम्‌ । भ्रत्तिदीघकालस्थि- 
त्यप्यायुयन कारणविकशेपेणाच्यवसानादिनाऽह्पकाल- 
स्थित्तिकमापद्यते स॒ कारणकलाप उपक्रमः । (त, 
भा. सिद्ध. व्‌. २-५१, पृ. २२०); उपक्रमो विपा- 
रिनि-शस्त्रादिः ! >८८ भ< न दयषां प्राणापाना 
हारनिरोघाधच्यवस्राननिमित्तवेदनापराचात्तस्पर्लास्पाः 
सप्त वेदनाविशेपाः सन्त्यायुषो भेदकाः उपक्रेमा इति, 
प्रतो तिरुपक्रमा एव । (त. भा. सिद्ध. वु. २-५२ 
२२३) 1 १०. उपक्रम्यते क्रियतेऽनेनेत्युपक्रमः 
कमणो बद्धत्वोदीरितत्वादिना परिणमनदैतुर्जीवस्य 
शक्तिविश्चेपौ योऽन्यत्र करणमित्ति खटः, उपक्रमणं 
वोपक्रमो वन्वनादीनामारम्भेः । प्रकृत्यादिवन्यना- 
रम्भावा उपक्रमा इतति 1 उपक्रमस्तु प्रकृत्या 
दित्येन पुद्गलानां परिणमनसमर्थं जीववीयम्‌। 
(स्थाना. श्रभय. व. ४,२, २६६. प्‌. २१०} । 
१९. जेणाडउमुवकमिञ्जद्‌ ग्रप्पसमूल्येण इश्ररनेणावि 
सो ज्रञ्छवस्राणाई उववकमो > > > ।1 (सग्रहणी 
२६६) । १२. गात््रमुपक्रम्यत्ते समीपमानीोयेते 
निक्षेपस्थानेनेति उपक्रमः, निक्षिपयोग्यतापादनेमिति 


भावः, उपक्रमान्तर्मृतभे्द्भि विचारितं निष्धिष्यने, 
नान्यया । (श्राव. सलय. वु. ७६, पृ. ६०) | 


१३. उपक्रयणमुपदमः) उपद्व्दः सामीप्ये, श्रम 
दक्ष \ ए च [न {~ #> 0५ 
पाद{विक्तपे", उपति सामीप्यम्‌ भरमणप्रपदमः 


(घ्ोपनि, यु. 


श 


% 
४ । 


स्पस्य दखमोपापाररनामत्यपः। पु. 
१) १४८. उरक्रमपमृपदय प्ति भादयाचनः 


व्या{चिददा(मितधास्य र्य 141; {ननन (गध्र 


उपक्रमकाल 


प्रापणम्‌, उपक्रम्यते वाऽनेन गुरुवाग्योगेनेत्युपक्रम 
इति करणसाधनः । उपक्रम्यतेऽरिमन्निति वा शिष्य- 
श्रमणभाव्रे सतीव्युपक्रम इव्यधिकरणसाधघनः, उप 
म्यतेऽस्मादिति वा विनेयविनयाददिद्युपक्रमः इत्य- 
पादानसाघन इति ! (जम्वृट्ी. च. ५) । 

१ श्रायु के श्रपवतेन (विघात) कानजोकारण है 
उसे उपक्रम कहते हु । ६ निस्के हारा नाम व 
प्रमाणादिसे प्रन्थकावोध होताहि उसे उपक्षम 
कटा जाता है । १० जीव की जो विशिष्ट शिति कमं 
को वद्धता श्रौर उदीरता श्रादि रूपसे परिणमनमें 
फारण होती है उसे उपक्रम कहूते है 1 श्रन्यत्न इसे 
फरण भी कहा गया ह । 

उयक्रमकाल--१. उपक्रमणमुपक्रमः मरभिप्रेतस्या- 
धस्य सामीप्यापादनम्‌, उपक्रमस्य कालः भूयिष्ठ- 
क्रियापरिणामः, प्रभूतकालप्राप्यं स्वल्पकरालप्राप्यं 
भवति स उपक्रमकालः। (विशेषा, को. च्‌. २५४०, 
पृ. ६०८) । २. उपक्रमकालः त्रभिप्रेतताथंसामीप्या- 
नयनलक्षणः सामाचारीयवायुष्कभेदमिन्नो वाच्यः) 
(श्राव. नि. मलय. व्‌. ६६०) । 

१ श्रमीष्ट श्रयं को समीयसे लाने ल्प उपक्रम का 
जौ काल है उसे उपक्रम काल कहते है । 
उपगतरलाघत्व--उपगतदल्नावत्वं उक्तगुणयोगात्‌ 
प्राप्तदलाघता । (समवा. भ्रमय. वृ. २३५; रायप. 
व्‌. प. १७) । 

परनिन्दा व श्रात्मोत्कपं से रहित होने के कार्ण 
जो वचन को उइलाघता-- प्रशस्तता--श्राप्त होती है 
उसका नाम उपगतश्लाघत्व है । यह सत्य वचन के 
३५ श्रतिक्नयो मेसे र्वं है। 

उपम्‌हून--देखो उपव हण । १. दंसण-चरणवि- 
वण्णे जीवे दट्ढ्ण घम्ममत्तीए । उवगरुहुणं करितो 
दंसणसुद्धो हवदि एसौ 1 (मूला. ५-६४) । २. 
जो स्तिद्धभत्तिजुत्तो उपग्ुहणगो दु सन्ववम्माणं । सो 
उवग्रुहणगारी सम्मादिदरी मूणेदव्वो 1 (समयप्रा. 
२५१) 1 ३. स्वयं युद्धस्य मार्गस्य वालाशक्तजना- 
श्रयाम्‌ । बवाच्चतां यल््ममाजंन्ति तद्रदन्त्युपगरुहुनम्‌ ॥। 
(रत्नफ. १५) 1 ४. हिताहिततिवेकविकलं त्रताद्य- 
नुप्ठानेऽ्नम्ंजनमाध्रिव्य रल त्रये तटति वा दोपस्य 
यत्प्रच्छादनं तदुपद्रहनम्‌ । (रत्नक. टी. १-१५) 1 
५. उपगरुटनं चात्ुवेण्यश्रमणमंधदोपापहूरणं प्रमादा- 
चरितस्य च संवरणम्‌ 1 (मूला. ब्‌. ४-४) 1 ६. 
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1 उपघात 


जो परदोसं गोवदि .णियसुकयं जो ण पयडदे लोए । 
भवियव्वभावणरग्री उवगरुहुणकारगो सो हु॥ 
(कातिके. ४१६) 1 ७. यद्रप्पत्रकृतं दोपं यत्नान्माता 
निगरुहत्ति । तद्रत्सढमदोपोपगरुहः स्यादुपगरुहनम्‌ ॥ 
(श्राचा. सा. ३-६१) । ८. यो निरीक्ष्य यतिलोके- 
दूषणं कमंपाकजनितं विशुद्धधीः । सवंथाऽप्यवति 
घर्म॑चुद्धितः कोविदास्तमुपग्रुहुके विदुः ।॥ (प्रमित. 
भा. २३-३७) 1 €. भेदाभेदरत्नत्रयभावनास्पो 
मोक्षमागः स्वभावेन बुद्ध एव तावत्‌ । तवाज्ञानि- 
जननिमित्तेन तथंवाशक्तजननिमित्तेन च धममस्य 
पेशन्यं दूषणमपवादो दुष्प्रभावना यदा नवति तदा- 
गमाविरोषैन यथाश्चक्त्या्थेन वर्मोपदेशेन वा यद्ध्मायि 
दोषस्य कम्पनं निवारणं करियते तद्‌ ग्यवहारनयेनो- 
पगरुहुनं भण्यते । तथेव निङ्चयेन पुनस्तस्{वे व्यव. 
हा रोपगुहन गुणस्य सहकारित्वेन निजनिरल्जनेनि- 
दोपपरमात्मनः प्रच्छादका ये मिथ्यात्व-रागादिदोषा- 
स्तेषां तस्मिन्नेव परमात्मनि सम्यक्श्चद्टान-जाना- 
मुष्ठानरूपं यद्‌ घ्यानं तेन प्रच्छादनं विनाशनं गोपनं 
भम्पनं तदेत्रोपगरुहनम्‌ । (वु. द्रव्यसं. वु. ४१) १०. 
स्वयमकलंकस्य मागंस्य॒ वालाशक्तजनाश्रयवाच्य- 
तानिरास्त उपग्रुहनम्‌ । (भ. श्रा. मूला. दी. ४५) । 
११. रत्नव्रयोपयुक्तस्य जनस्य कस्यचित्‌ कवेचित्‌ | 
गोपनं प्राप्तदोपस्य तद्‌ मवत्युपगरुहनम्‌ ॥ (भावस 
वाम. ४१४) । १२. उत्तमक्षमादिरातमनो घरम॑वृदि- 
करणं संघदोपाच्छादनं चोपवृहुणमूपगरुुनम्‌ । (भा. 
प्रा. री. ७७; त. वृत्ति श्रुत. ६-२४) । १३. 
उत्तमक्षमादिभावनया श्रात्मनः चतुविवसंघस्य दोपः 
म्पनं सम्यक्त्वस्य उषवृ हणम्‌ उपग्रहुननामा गृणः। 
(रपतिके. टी. २२६) । 

३ वाल (्रज्ञानी) एवं श्रशक्त जनों के हारा विशद 
मोक्षमामं फी होनेवाली निन्दा के दूर करनैकी 
उपगृूहून भ्रंग कृते ह । 

उपग्रह॒--१. उपग्रहो निमित्तमपिक्षा कारणं हंतु- 
रित्यनर्थन्तिरम्‌ । (त. भा. ५-१७) । २. उपग्रहो- 
ऽनुग्रहः 1 द्रव्याणं शावत्यन्तराविमवि कारणभावौ- 
ऽनुग्रह॒ उपग्रह इत्याख्यायते । (त. वा. ५, १७, २)। 
२. द्रव्यो की श्रन्य शक्तिके श्राविमवि में निमित्तता 
ङ्प श्रनृग्रहु का नाम उषग्रहुहं। 

उपघात--१. प्रदास्तज्ञानदूपणमुपधातः ! (स. ति. 
६-१०) । २. प्रशस्तज्ञानद्रूषणमुपघातः । स्वमत; 


उपघातजनक | 
कलुषभावात्‌ युक्तस्याप्ययुक्तवत्प्रतीतेः दोषोद्‌ भावनं 
दूपणमुपघात इति विज्ञायते । (त. बा. ६, १०, 
६) । ३. प्रदास्तस्यापि न्नानस्य दर्शनस्य वा दूषण- 
मुपघातः । (त. इलो. ६-१०) । ४. युक्तमपि 
ञानं वतेते, तस्य युक्तस्य ज्ञानस्य प्रयुक्तमिदं ज्ञान- 
मिति द्रूपणप्रदानम्‌ उपघात उच्यते, सम्यग््ानवि- 
ताराभिप्राय इत्यथः । (त. वृत्ति रुत. ६-१०) ) 
५. मनसा वाचा वा प्रशस्तज्ञानदूषणमव्येत्रुषु कषद्र- 
वाधाकरणं वा उपघातः! (गो. क. जी. प्र. टी. 
८००} । 
१ फिसी व्याख्याता कते प्रलस्त ज्ञान मे इषण लगाने 
फो उपघात कहते हं 
उपघातजनक - उपधघात्तजनक सतत्वोपघातजनकेम्‌ । 
यथा वेदविहिता हिसा धर्माय इत्यादि । (श्राव. 
नि. हरि. व मलय. वृ. ८८१) । 
प्राणियों का घात करते बाले वचनो को उपघात- 
जनक वचन कहते है ! जसे--बेदविहित हिसा घमं 
का कारणहोतीहै। 
उपघातनाम-- १. यस्योदयात्स्वयंकृतोदुवन्धन-मर- 
प्रपत्तनादिनिमित्त उपघातो भवति तदुपचातनाम । 
(स. सि. ८-११)। २, दारीराद्खोपाद्धोपघातकमुप- 
घातनाम, स्वपराक्रमचिजयाद्युपघात्तजनक वा (त, 
भा. ८-१२, प. १५७) । ३. यदुदथात्‌ स्वयं$ृतो- 
द्‌ बन्धनादुपघातस्तदुषघातनाम । यस्योदयात््‌ स्वयं- 
कृतोद्‌वन्धन-मरुत्प्रपतनादितिमित्त उपघातो भवत्ति 
तद्पघातनाम । (त. वा. ८, ११, १३) । ४. उप- 
घातनाम यदुदयात्‌ उपहन्यते । (श्रा. प्र. टी. २१.) । 
५. उपेत्य घातः उपघात श्रारमघात्त इत्यथः ¦ जं 
कम्मं जीवपीडाहेदुग्रवयवे कुणदि जीवीडाहैदरदन्वा- 
णि वा पिसासि-पासादीणि जीवस्स दोएदि तं उच- 
घादणाम । (षव. पु. ६; प्र. ५६); जस्स कम्मस्स 
उदएण सरीरमप्पणो चेव पौीडं करेदि तं कम्ममुव- 
घादं णाम । (घव. पु. १३, पर. ३६४) 1 ६. यदु- 
दयात्‌ स्वयंकृतो वन्यनायुपघातस्तदुपघात साम । 
(त. एलो. ८-११) 1 ७. स्वश्षरी सोपहुननमित्युप- 
घातः ! (पचस. स्यो. व्‌. ३-६)} ! ८. भ्रंगावयवो 
पडिजिल्मियार्‌ श्रष्पणो उवग्धायं । दुणट्‌ हु देह्म्मि 
ठ्मरसौ उवपायस्सिड विवागो। (कमपि. ग. 
९११६) । ६. स्वशषरौराचयवरैचे नखादिनिः छरीया- 
न्तःबद्धमानपदुदयादुपहुन्यते पीटपते पदुपधातनान । 
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[उपधत्तिनांमं 


(कमस्त. गो. वू. &-१० पृ. ८८} । १०. उपेत्य 
घात उपघातः यस्योदयात्‌ स्वय॑कृतोद्‌वन्वनमर- 
त्पतनादिनिमित्त उपघातो भवति तदुपघात्तनाम । 
्रथवा यत्कमं जीवस्य स्वपीडाहैतूनवयवान्‌ मरण 
गलाध्वेस्तानूदरादीन्‌ करोति तदुपघातनाम । (मला. 
च्‌. १२-१६४) । ११. यतोऽद्धावयवः प्रतिजिह्ध" 
कादिरात्मोपघ।तको जायते तदुपघातनाम । (समवा, 
ग्रभेय, वृ. ४२, घु. ६४} । १२. यस्योदयात्‌ स्वयं. 
कृतोद्वन्धनःप्राणापाननि रोघादिनिमित्त उपघातो 
भवति तदुपघातनाम । (म. श्रा. मूला. री. २१२४} 
१३. यदुदयवशात्‌ स्वदारीरावयवेरेव शरीरान्तः- 
परिवद्ध मानः प्रतिजिहा-गलवृन्दलंक (प्रज्ञा--गल- 
वुन्दलस्वक, पष्ठ के.--गरलवृन्दलं चक) चो रदन्तादि- 
भिरूपहुम्यते, यद्वा स्वयंकृतोद्वन्धन-म रवप्रपातादि- 
भिस्तदुषघातनाम । {पचसं. मलय. वु. ३-७; 
पू. ११५; प्रज्ञाप. मलय. वृ. २३-२६१, पृ. ४७३; 
षष्ठ कर्म. मलय. व्‌. ६, पृ. १२६) । १४. उप. 
घातनाम यदुूदयात्‌ स्वश्रीरावयवरेव प्रतिचजिह्ला- 
लम्बक-गलवृन्द-चोरदन्ताभिः प्रवतंमार्नजन्तुरुप- 
हन्यते । (धम॑सं. मलय. च्‌. ६१८} । १५. स्वशरी- 
रावयर्वरेव प्रतिजिह्वा-वृन्दलम्बक-चौरदन्तादि्भिः 
शरी रान्तवंघेमानेः यदुदयादुपहन्यते पीडयते तदुप- 
घातनाम । (शतक. मल. हैम. व्‌. ३७-३८, धृ. ५१; 
प्रव. सारो. व्‌, १२६३) । १६. उपेत्य घात उपघात 
ग्रात्मधात इत्यथः, यस्योदयादात्मघातावयवाः महा- 
्युंगलम्बस्तनतुन्दादरादयो भवन्ति तदुपघातनाम । 
(गो. फ. जी. प्र. टी. ३२)) १७. उवघाया उवहम्मद 
सतणुवयलं विगाह । (कमवि. दे. ४७); यदुदयव- 
दात्‌ श रौ रान्तःप्रवद्धमार्नर्लम्विकाप्रतिजिदहवा- 
चौ रदन्तादिभिर्जन्तुरूपहन्यते तदूपघातनाम । (कम. 
वि. दे. स्वो. वृ. ७८, पृ. ५५} } १८. यदृदयेन स्व- 
यमेव गले पां बद्‌ध्वा वृक्षादौ धवलम्ब्य उद्रेगान्म- 
रणं कयोत्ति तदु श्घातनाम्‌ । (त. दृत्ति भुत. 
८-१ १) । 

१ जिन्त कमं फे उदय से स्वयंष्टत बन्धन प्रौर पर्दत- 
पात श्रादि के हारा ध्रपना हो उपपात्त (मरण) टौ 
उसे उपधात्‌ नामकम रहते है । € जिकफे उययसे 
शरीर कफे नोतर वटे वाते प्रतिजिद्ा प्रादि भरद. 
यवोषरंहारा जीद षा श्रपना द घात ह्ेताहै ष्ट 
उप्पात्त नाममा एट्लाता ह 1 


उपधातनिःसृता] २६८, 


उपघातनिःसृता--१. जं उवघायपरिणग्रो भास्‌ 
वयणं श्रलीन्नरमिह जीवो । उवघायणिस्सिप्रा सा 
>८ >< >< 1 (भाषार. ५१); उपघतिपरिणतः परा- 
शुभविन्तनपरिणत इह जगति जीवो यदलीकं वचनं 
भापते सा उपघातनिःसृता । (भाषार. टी. ५१) । 
मनुष्यजो दूसरे के श्रल्ुभचिन्तनमे रत होकर 
श्रसत्य वचन वोलता है उसे उपघातनिःसृता भाषा 
कहते ह । 
उपचय-- १. उपचयनं चितस्यावाधाकालं मक्त्वा 
लानावरणीपादितया निषेकः । सच एवम्‌--प्रथम- 
स्थितौ वहुतरं क्मदलिकं निपिञ्चति, ततो दहितीया- 
यां- विशेपहीनम्‌, एवं यावद्क्कृष्टायां विशपहीनं 
निपिञ्चति । (स्थाना, श्रभय. व्‌. ४ १ २५० 
पु. -१८३) 1 २. उपचयो नाम स्वस्यावाघाकालस्यो 
परि ज्ञानावरणीयादिकर्मपुद्‌ गलानां वेदनाथं निषेकः 1 
(म्रज्ञाप. मलय. व्‌. १४-१६०) । 
गृहीत कमपुद्गलों फे श्रवाधाकाल को छोड़कर 
श्रागे ज्ञानावरणादि स्वरूप से निसिच्चने करना- 
क्षेपण करना, इसका नाम उपचय ह । 
उपचयद्रव्यमन्द--उपचयद्रव्यमन्दो नाम यः परि- 
स्थूरतरशरीरतयां गमनादिव्यापारं कतु न शक्नोति । 
(बहत्क. वृ. ६६७) 
जो शरीर के श्रधिक्त स्थूल होने से गमनागमन श्रादि 
फार्या के करने मे श्रसम्यं हो उसे उपचयद्रव्यमन्द 
कहते ह । 
उपचयपद- १. तत्ोपचितावयवनिवन्वनानि (ज्रव- 
यवषदानि) 1 यथा-गरलगण्डः, शिलीपदः, लम्ब- 
कणं. इत्यदीनि नामानि । (धव. पु. १, पर. ७७) 1 
२. सिलीवदी गलगंडो दीहूनासो लंवकण्णो इच्चेव- 
मादीणि णामाणि उवचयपदाणि, सरीरे उवचिद- 
मवयवमवेक्खिय एदि णामाणं पडत्तिदसणादो | 
(जयव. पु. १, पृ. ३२-२३) । 

शरोर के श्रवयवोमें वद्धि.हनेसे जो विशिष्ट 
प्रवयव होते ह उन्हुं उपचयपद कट्ते ह । लेमे- 
हिलीपदी, गलगण्ड, दीघनास श्रौर सम्वे कान 
वाला श्रादि 1 
उपचथयावमन्द-उपचयमावमन्दः पुनर्यो वृद्धेर्‌ 
पक्येन यतस्ततः कार्यं कतु नोत्सहते । >< >< >< 
श्रयवा तलिनाः सूक्ष्मा कुल्ाप्रीया बुद्धिः धेष्ठा, 
ततः सा सूह्मतन्तुव्यूत्तपटावत्‌ म्रन्तःसारवतवेन 


त-लक्षणावली 


[ उपचरितासद्‌भूतव्यवंहारनये ` 


उपचितेति कृत्वा यः कुशाग्रीयमतिः स उपचयभाव- 
मन्दः । (वृहत. वृ- ६६७) । 
जो-बुद्धि के उपचय से इवर-उधर के कायं करने 
मे उत्साहित नहीं होता उसे उपचयभावचमन्द कहते 
ह । श्रथवा सारयुक्त होने से सूक्ष्म कुशाग्रबुद्धि 
उपचित कही जती है, उस कुश्लाग्रवुद्धिसे जो 
संयुक्त हो उसे उपचयभावमन्द कहते है । 
उपचरित भाव- एकत्र निरिचतो भावः परतर 
चोपचयंते । उपचरितभावः सः >८ >< ><11 (व्यान. 
त. १२-१०) । 
एकच निश्चित भाव का श्रन्य्न जो उपचार किया 
जाता है उसे उपचरितभाव कहते ह । 
उपचरितसदुमतन्यवहारनय -- १ उपचरितः 
सद्भूतो व्यवहारः स्यान्नयो यथानाम 1 अ्रविरुढे 
हैतुवशचात्‌ परतोऽप्युपचयंते यथा स्वगणः 11. रथे 
विकल्पो ज्ञानं प्रमाणमिति लक्ष्यतेऽधुनापि यथा । 
ग्रथेः स्व-परनिकायो भवति विकल्पस्तु चित्तदाका- 
रम्‌ । (पंचाघ्यायी १, ५४०-४१) । २. सोपाधि- 
गृण-गुणिनोर्भदविषय उपचरितसद्भूतव्यवहारः । ` 
यथा जीवस्य मतिन्ञानादयो गुणाः। (नयप्र. पु. 
०२) । 
२ उपाधिसहित गुणश्रौर गुणीमें भेद को नौ 
विषय करता है उसे उवचरित-सद्‌भूत-व्यवहारनय 
कहते ह । जसे- जीव के सतिज्ञतन श्रादि गुण । 
उपचरित।सदूमूतन्यवहारनय-- १. उपचरितो 
ऽसद्भूतोव्यवहा राख्यो नयः स॒ भवति यथा। त्रो 
चाद्या ग्रौदयिकारिचतरचेद्‌ वुद्धिजा विवक्ष्याः स्युः 
(पंचाध्यायी १-५४६) । २. यश्चंकेनो पचारेणौप- 
चारो हि विधीयते । स स्यादुपचरिताद्यसद्भूतव्यव- 
हारकः ॥ (द्रव्यानु. त. ७-१३) । ३. श्रन्यत्र 
प्रसिद्धस्य धमस्यान्यतच् समारोपणमसद्भूतन्यतः 
दारः ।।१२॥ श्रसद्‌भूतव्यवहार एवोपचारः, यः उप्^ 
चारादप्युपचारं करोति स्र उपचरितासद्भूतन्यव-. 
हारः.1 यथा देवदत्तस्य घनमिति, श्रत्र संश्लेपरहितं 
वस्तु सम्बन्वमहितवस्तुसम्बन्धविपयः'।1 १३॥ (नयप्र. 


पु. १०३) । 


` १ जीवके ्ोधादि भाव यदि बृद्धिपूर्वं संजात 


विवक्षित ह तो उन्हुं जीवे श्रौदयिक भाव मानना 
यह उपचरित-ग्रसदृमूतयव्यवहारनय है। ३ श्रन्य 
वस्तु के प्रतिद्ध धर्मका धन्य में श्रारेष करना 


उपचार छल | 


इसका ताम भ्रसद्‌भृतन्यवहारनय है ! जेसे--देवदत्त 
फा घन्‌ । सम्वन्ष रहित घनरूप वस्तु यहां सम्बन्ध- 
सहिते देचदत्त-के सम्बन्ध का विषय ठन गई है) 
उपचारद्ल-- १. घरममरध्यारोपनिदेशे सत्यायेप्रति- 
पेघनम्‌ । उपचारखछल मचा: कोश्चन्तीत्यादिगोचरम्‌ \ 
ग्रत्राभिषघानस्य घर्मो यथार्थे प्रयोगस्तस्याध्यारोप्यो 
विकल्पः . म्नस्यत्र. दुष्टस्य शअ्रन्यत्र प्रयोगः, मंचाः 
कोशन्ति गायन्तीत्यादौ शब्दभ्रयोगवत्‌ । स्थानेषु हि 
मंचेषु स्थानिनां पुरुषाणां घरमम॑माक्रोष्टित्वादिक्‌ समा- 
रोप्य जनस्तथा प्रयोगः क्रियते यौणरब्दाथंश्रयणात 
सामान्यादिष्वस्तीति शब्दप्रयोगवत्‌ । तस्य धर्माधष्या- 
रोपनिदेंने सत्यरथंस्य प्रतिषेघनम्‌, न मंचाः क्रोशन्ति, 
मचस्थाः पुर्पाः क्रोशन्तीति 1 तदिदमुपचारछ्लं 
प्रत्येयम्‌ । (त. शलो. १-२९६, प्र. २९६; सिद्धिवि. 
टी. ५-२, पृः ३१७} । २. घमंविकल्पनिदेशेऽथं- 
सद्‌भावप्रत्तिषेव उपचारछलम्‌ 1 (प्र. क. मा. ६, 
७३, धृ. ६५१) । 
१ घसं के श्रध्यारोप का (उपचार का) नि्दल करने 
पर सत्य श्रं के सद्भाव का निषेष करने को उध- 
चार. छल कहते ह । जंसे--'संचाः कीशन्ति' (संच 
चिहलाते है) एेसा कने पर उसका निषेध करते 
हुए फहना फि न मचा: कोशन्ति, किन्तु संचस्थाः 
पुरुषाः क्रोशन्ति (संच नहीं चित्लते है, किन्तु म॑च 
पर वैठ पुरुष चिल्ला रहै है 1) यह्‌ उपचारछ्ल है । 
उपतच्तारविनय -- १. प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिपु अ्रम्युत्था- 
नाभिगमनाज्जलिकरणादिस्पचारविनयः 1 (स. सि. 
६-२३; त. चा. &, २३, ५; त. श्लो. ६२३) । 
२.उपचारविनयोऽस्युत्यानासनप्रदानाज्जलिप्रग्रहादि- 
भेदः. (त. भा. हरि. व सिद. व. ६-२३) । ३. 
गरम्युत्थानानुम मनं वन्दनादीनि कुवतः। घ्राचार्या- 
दिषु पूज्येषु विनयो द्यौपचारिकः ॥ (त. सा. 
७-३४) । ४. प्रत्यक्लेप्वाचा्यादिष्ठस्युत्वानाभि- 
गमनाञ्जचिकरणादिः. उपचारविनयः, परोक्षेप्वपि 
कायः - चाङ््‌-मनोभिरज्जलिक्रियायुण्रंकीतंनानृमर- 
णादिरुपचारविनयः 1 (योगक्षा. स्वो. तिव. ४-६०)1 
९. उपोप्सृत्यश्चारंः [चारः] उपचारो यपोचितः। 
स प्रत्म्त पसोक्षात्ता तत्राः प्रतिपाद्यते ।। अभ्यु 
त्पानं तत्तिः चरावागच्छति सत्ति स्थिते । स्थानं नीच. 
निविष्टेऽपि शयनोच्चासनोरन्नम्‌ ।। सच्छत्यनुगमो 


११ 
के 


दतथनं (1 न ॥ ] प 9 क्क म, चवं पद& 
दक्तयनुदच कवेचा मतः । श्रमदतत्याषदक चक एांट- 


२६९, जेन-वक्षणावली 


[उपदेदरुचि 


करादिचतुष्टये 1 भ्राचार्यादिप्वसत्स्वेवं स्थविरस्य 
भूनेगंणे । प्रतिरूपकालयोग्या क्रिया चान्येषु साधुषु 11 
प्रार्या-देशयमाऽपंयतां दिपृचिततसत्करिया । कत्तव्या 
चेत्यदः प्रत्यक्षोपचारोपलक्षणम्‌ । ज्षान-विन्नान- 
सत्कीत्िनंतिराज्ञाऽ्ुवततनम्‌ 1 परोक्षे मणनावानां 
परोक्षप्रश्रयः परः ॥ (श्राचा. सा. ६, ७७-८२) । 
६. अ्रस्थुर्थानोवितवितरणोन्वासनायुज्मनानुव्रज्या- 
पीरठाद्युपनयविधिः कालभावाङ्खयोग्यः। कृत्याचारः 
प्रणतिरिति चाद्खंत सप्तप्रकारः कायः साक्षाद्‌ गरष 
विनयः सिद्धिकामेस्तुरीयः 1 हितं मितं परिमितं 
वचः सूत्रानुवीचि च । ब्रृवन्‌ पूज्यांस्चतुभेदं वाधिकं 
विनयं भजेत्‌ ।॥ निरुन्धस्नशुभं माचं कुवन्‌ श्रिय हिते 
मतिम्‌ । श्राचायदिरवाप्तोति मानं विनयंद्िधा।। 
वाङ्मनस्तनुभिः स्तोत्रस्मृत्यजञ्जलिपुटादिकम्‌ । परो- 
क्षेष्वपि पूज्येषु विदध्यादिनयं त्रिधा 1 (श्रन. घ. 
७, ७ १-७४) । ७. प्रत्यक्षेप्वाचा्यादिष्ठम्युच्वान - 
वन्दनानुगमनादिरात्मानुरूपः, परोक्षेष्वपि तेप्वल्ज- 
लिक्रिय( - गुणकीतनं - स्मरणानुज्लानुण्ठायित्वादिरच 
काय-वाङ्‌-मनोभिरपचारेविनयः । (ना. प्रा. टो. 
७८; त. वृत्ति श्रुत. ६-२३) । 
१ श्राचायं श्रादि के सन्मुख श्राने प्र उठ फर खंड 
होन, सन्मुख जाना श्वौर ह्‌ष्य जोड़कर प्रणाम 
करना; इत्यादि सव उपचार विनय फहूलता है । 
उपचारोपेतत्व-- वपचा रोपेतत्यम्‌ अग्राल्यता 1 
(समवा. श्रभय. ब्‌. ३५; रायप. दी. पृ. १६} । 
चचनप्रयोगमे प्रामीणताकामन होना, इत्तका नाम 
उपचारोषेतत्व है 1 यहु ३५ स्तत्यवचनात्तद्ायां मे 
तोसरष है 
उपदेशा- उपदेशो मौनीन्द्र प्रवचनधर्तिपादनषूपः । 
भृव-जलवियानपाद्रप्रायः चत्वयम्‌, धरस्य प्रवपमा- 
त्रदेव समीहितसिद्धेः सुत्तसयं च त्दयसनात्‌ | 
(क्ास्त्रवा. ठो. १-७) । 
जिनैन्ददेद के ददनों के प्रतिपादन एने छो उपदेश 
एट्ते ह । | 
उपदेशरुचि--१. तीवंकर-दसदेयादियुमचरितोप- 
देधाटुतुकश्नद्धाना उपदेरस्वयः । (त. वा. 
२.एएचेवय न्यव उवेस्टं जो परेप नदद 
1 


णुः ९ द क्न चक, आरणः = मोषे ॥ 
मत्य्‌ 'सदपयप चं उपद्न्र् द्‌ {त्त नच 
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उपधिवाक्‌ | 


उपधिवाक्‌--यां वाचं श्रुत्वा पर््रहाजन-रक्षणा- 
दिष्वासज्यते सोपधिवाक । (त, वा. १२०, १२, 
पृ. ७५; घव. पु. १, पृ. ११४७) । 

परिग्रह के श्रजेन एवं रक्षण प्रादि पे प्रास्क्ति 
उत्पन्न करने वाले वचनो को उपधिचाक्‌ कहते ह 
उपधिविवेक-कयेनोपकरणानामनादानम्‌, श्रस्था- 
पनं क्वचिदरक्षा चोपधिविवेकः 1 परित्यक्तानीमानि 
ज्ञानोपकरणादीनीति वचनं वाचा उपधिविवेकः। 
(भे. श्रा. विजयो. री. १६८; मूला. वृ. ३-१६०- 
प्रत्न ज्ञानोपकरणादीनि' पदं नास्ति ।) 
ज्ञान-संयमादि के परित्यक्त उपकरणों के कायसे 
नहीं ग्रहण करसे को उपधिविवेक कहते है । "इन 
उपकरणों को मैने छोड़ दिया है" इस्त प्रकारका 
जो वचन ह वहु वचन से उपधिविवेक है 
उपनय-- १. तत्‌-(नय-) शाखा-प्रश्षाखात्मोपनयः । 
(श्रष्टश्ञ. १०७) 1 २. एतेषां नयानां विषय उपनयः । 
(घव. पु. ६, पृ. १८२) 1 ३. हेतोरुपसंहार उपनयः । 
(परोक्षा. ३-४५) ! ४. हेतोः साध्यवमिण्युपसंह्‌रण- 
मूपनयः । (घ्र, न. त. ३-४६) । ५. हेतोः पक्षघम्‌- 
तयोपसहार उपनयः । (भ्र. र. मा. ३-४५) । ६.उप- 
नीयते साध्याचिनाभावित्वेन विशिष्टो हेतुः साच्व- 
घर्मिण्युपदृश्यते येन स उपनयः । (स्या. र. २-४७)। 
७. घमिणि साघनस्योपसंहार उपनयः । (प्रमाणमी. 
२, १, १४) 1 ८. दृष्टन्तघर्मिणि विसृतस्य साघन- 
घमस्य साघ्यघरमिणि य उपसंहारः स उपनयः, उप- 
संद्ियतेऽनेनोपनीयतेऽनेनेति वचनरूपः । यथा घूम- 
वांक्चायमिति । (प्रमाणमी. स्वो. वृ. २, १ १४) । 
६, कृतोपनयः कतो यथाविध्युपकत्पित उपनयो 
मौञ्जीवन्घादिलक्षणोपनीतिक्रिया यस्य सर तथोक्तः। 
(सा. ध. स्वो. टी. २-१६) । १०. हैतोरपसंदार- 
प्रुपनयः } (ष. द. स. टो. पृ. २१०) । ११. दष्टा- 
न्तापेक्षया पक्षे हेतोरूपसंहारवेचनमुपनयः तथा चायं 
धूमवानिति । (न्या. दी. पृ. ७८) । 

१ नय फी कशाखा-प्रश्षाखाघ्नों--सेद-प्रगेदो फो- 
उपनय फटते ह । ३ हेतु के उपसंहार को उपनय 
कटते है} & सोौञ्जोवन्धनादिरूप उपनीत्ति क्या 
को भो उपनय सहा जाता है) 
उपनयन-तत्नोपनयनं नाम मनृप्याणां वणं क्रमप्रव- 
पाय संस्कारो हि वेपमृद्रोद्टनेन स्व-स्वगुकूपदिष्टे 
धममागं निवेशयति ! (घा. दि. {२, पृ. १८) 1 
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 उपपात 


मनुष्यों को उनके वर्णा फे श्रनुस्ार गुरूपदिष्ट श्रपमे 
प्रपने घममाग में एक निष्ठिचित वेष-भृषा के साय 
निविष्ट करने को उपनयन संस्कार कहते ह) 
उपनयनत्रह्मचारिन्‌-- १. उपनयनब्रह्मचारिणो गण- 
घरसूत्रवारिणः समभ्यस्तागमा गरृहिध्मानृष्ठायिनो 
भवन्ति । (चा. स्ा.पु. २०; सा.-ध.स्वो.टो. 
७-१६) । २. समम्यस्तागमा नित्यं प्रणभृत्सूत्र- 
घारिणः । ग्रृहषमरतास्ते चोपनयब्रह्मचारिणः । 
(घमस. भ्रा. ६-१८) । 

१ जो गणधरसूत्र- यज्ञोपतीत-फे धारक होकर 
ग्रागमों का श्रस्यास्त करते है श्रोर तत्पश्चात्‌ गृहि- 
धम का श्रनुष्ठान करने वाले होते ह उन्हे उपनय- 
ब्रह्मचारी कहते है । 

उपनयाभास- इह साध्यघम साधव्यघमिणि साघन- 
घमं वा द्ष्टान्तवमिणि उपसंहुरत उपनयाभासः 1 
( रत्नाकराव. ६-८१) । 

साच्यधमं क्ता साघ्यधर्मो में श्रयवा साघनधम फा 
दुष्टान्तघर्मी मे उपसंहार फरने रो उपनयाभास 
कहते है 1 

उपनीत--उपनीतमुपनयोपसं हुतम्‌ । (व्यव. भा. 
सलय. व. ७-१६०) । 

उपनय (श्रनृमानावयव) के उपसंहार से युक्त बाकषय 
फो उपनीत वचन कहा जाता रह ¦ 
उपसीतरागत्व-- १. उग्नीतरागत्वं मालकोत्तादि- 
ग्राम रागयुक्तता । (समवा. श्रभय. व्‌. २३५५ पू. ६०) 
२. उपनीत रागत्वं उत्पादितश्रोतुजनस्वविपययह. 
मानता । (रायप. वृ. प. १६) । 

निस सम्भाषणको सुनकर श्रोता जनों मे ध्रपने प्रतिं 
महत घ्रादरभाव उत्पन्न हो उसका नाम उपनोत- 
रागत्व है । यह्‌ ३५ सत्यवचनातिशयां मे सात्दांहै। 


उपपात - १. उपपातन्तूपपातक्ेप्रमात्रनिमित्तः 
प्रच्टछदपदटादेस्परि देददूघ्याचघो वक्रियिकधरीर- 


प्रायोग्यद्रव्यादानादि।ति। (त. ना. हरि. व्‌. २-३२) 
२. उपपातक्षेत्रप्राप्तिमाव्रनिर्मित्तं यज्डन्म तदुपपात- 
जन्म 1 (त. ना. विद्ध. द. २-३२) । ३. उपपातः 
प्रादुभवि जन्मान्तरखश्न्ति। 1 (धराद. श्रो. ष्‌, 
१, १, १२} 1 ४. उपपतनेरुपपातो देव-नारनापां 
जन्म 1 (च्याना. ध्रनप.-च्‌. १२८, प्‌. १६) 1 
५. उपपतनमुपपातः, उस्पत्तिङन्नेनि याद्‌ । {षण 


ट्ण दे. वू १, १.३ । 


"उपपाद 

। ९ निश्च जम्म का कारण 'उपपात क्षेत्र मात्र होता 
है उसे उपपातं जन्म कहते ह! यह जन्म प्रच्छद पट 
(वस्त्रविश्ञेप) के ऊपर श्रौर देवदृष्य के नीचे वेक्रि- 
पिक शरीरके योग्य द्रव्यके ग्रहुणसे होता हे। 


उपपाद - १. उपेत्य पद्यतेऽस्मिन्तिति उपपादः । 
(स. सि. २-३१; त. इलो. २-२३.१) । २. उपेत्य 
पद्यतेऽस्मिन्नित्युपपादः ॥ देव-नारकोत्पत्तिस्थान- 
विशेपक्तज्ना । (त. वा. २,३१, ४) । ३* प्रपिपिद- 
गदीदो म्रण्णगदीएु समूप्पत्ती उववादो णाम । > 
>< >€. पोग्गतेपु ग्रण्णपज्जाएण परिणामो उववादो 
णाम! (घव. पु. १३, पु. ३४७) । ४. उपपादः 
ग्रन्यस्मादागत्योत्पत्तिः । (मूला. वु. १२-९) । 
५. उपेत्य संपुटशय्याम्‌ उष्ट्‌।दिके वा प्राशितव्यं पदनं 
शरीरपरिणामयोग्यपुद्‌ गलस्कन्धस्य गमनं प्राप्तिः 
उपपादः । रूदिङव्दोऽयं देव-नारकाणामेव जन्मवाची 
(गो. जी. मं. प्र. टी. ८३) 1 ६. उपपदनं संपुट- 
शय्योष्टमुखाक्रारादिपु लघुनान्त्मृहुतनेव जीवस्य 
जननमुपपादः । (गो. जी. जी. प्र. टी. ८३); परि- 
त्यक्तपूवं मवस्य उत्तरभवप्रथमसमये प्रवतनमुपपादः । 
(गो. जी. जी. घ्र. ५४३) । ७, उपेत्य गत्वा पद्यते 
यस्मिन्निति उपपादः, देवनारकाणां जन्मस्थानम्‌ । 
(त. वृत्ति श्रुत. २-१४); उपेत्य पद्यते सम्पूर्णागः 
उत्पद्यते ग्रस्मिन्‌ स उपपादः देवनारकोत्पत्तिस्थान- 
विशेष इत्यथः । (त. वृत्ति श्रुत. २-३१) 1 

२ विवक्षित गति से निकल कर श्रन्य गति मे जन्म 
तेने को उपपाद कहा जाता है ! £ सम्पुटशय्या व 
उष्टृमृख श्रादि के श्राकारवाली नारक जन्मभ्‌मियों 
मे जीव के उत्पन्न होने का नाम उपपादहै। 


उपपादयोगस्थान-- उववादजोगठाणा भवादि- 
समयद्टियस्प्र श्रवर-वरा । विग्गहु-इजुगडगमणे जीत्र- 
समासे मुणयन्वा ।॥। (गो. क. २१६) । 

जो योगत्यान जीव के नवीन भव प्राप्त फरनेके 
प्रथम समयमे होते हु उन्हं उपपादयोगस्थान 
कहते .हू । 

उपप्रदान --उपप्रदानं अ्रभिमताथंदानम्‌ । (विपाकः. 
रमय, व्‌. ४-४२ पृ. ८२) । 

ग्रभीष्ट श्रयं के दान फो उपप्रदान कहा जाता ह। 


उपप्लुत स्यान-रपप्युनं स्वचक्र-परचक्रविक्षो 
मात्‌ दु्मिन्लमारीत्ति-जनविरोवादेदचादवस्यीभूतं 


२७२, जैन-लक्षणौर्वली 


- [उपतव्र हण 
यत्स्थानं निवासभूमिलक्षणं प्रामनगरादि 1 (धमनि, 
वृ. १-१६) ) 
स्वचक्र या परचक्र के श्राक्तमण से या दु्मिक्ष, मारी, . 
ईति श्रीर जनविसेध श्रादिसे श्रक्षान्त स्थानको 
उपप्लुत स्थान कहते हे । 
उपव हण-देखो उपद्रुहन । १. उत्तमक्षमादिभाव- 
नयाऽत्मनो घममपरिवृद्धिकरणमुपवृ हणम्‌ । (त. वा, 
६, २४, १) । २. उपवृ हणं नाम समानघा्मिकाणां 
सद्गुणरशं सनेन तदवृद्धिकारणम्‌ । (दशव. हरि. च. 
२३-१८२) । २. उपव्र हणं नाम वर्ध॑नम्‌ । >< >< > 
स्पष्टेनाञग्राम्येण श्रोत्र-मनःप्रीतिदायिना वस्तुयाथा- 
त्मयप्रकाशनप्रवणेनं घर्मोपदेशेन परस्य तत्त्वश्रद्धान- 
वद्धंनमुपवृ हणम्‌ 1 सर्वजन विस्मयकारणीं शतमख- 
प्रमुखगीर्वाणसमित्तिविरचितोपचितिसदुशीं ` पूजां 
संपाद्य दुघरतपोयोगानुष्ठाननेन वा ` म्रात्मनि शद्धा 
स्थिरीकरणम्‌ । (भ. श्रा. .विजयो. ` टी. ४५) । 
४. उत्तमक्षमादि मावनयात्मनः प्रात्मीयस्य च धर्म- 
परिवृद्धिकरणमूपव्रृहणम्‌ । (चा. सा. प. ३)। 
५. वर्मोऽभिववनीयः सदात्मनो मादेवादिभावनया । 
परदोपनिगुहनमपि विषेयमुपवृहुणगुणाथम्‌ । (पु. 
सि. २७) ! ६. टंकोत्कीर्णभावमयस्वेन समस्ताटम- 
शक्तीनामूपवर हणादुपव हणम्‌ । (समयप्रा. ज. वृ. 
२५१) । ७. तच्च (उपद्र हणं च) परस्य स्पष्टा- 
ग्राम्यश्रवण-मनःप्रीतिकरतच्वप्रकाशन-परवर्मोषदेशेन 
तत्वश्रद्धानस्फारीकरणम्‌, स्वस्य च शक्रति्मि- 
तसपर्यासोदयंपूजायिक्ेपेण दृर्धरतपोयोगानुप्ठानेन 
जिनेन््रोपनश्रुतज्ञानातिकश्चयभावनया वा श्रद्धानंवद्ध- 
नम्‌ । (भ. श्रा. मूला. ४५) 1 ८. धर्म स्ववन्धुममि- 
भूष्णुकपायरक्षः, क्षेप्तं क्षमादिपरमास्त्रपरः सदा 
स्यात्‌ 1 धमपि हणवियाभ्वल-वालिशात्म यूथ्यात्ययं 


थगयितुं च जिनेन्धभक्तः ॥ (श्रन. ध. २-१०५) । 


६. उपवृहण नाम समानधामिकार्णां क्षपण-वया- 
यादिसदगुणप्र्ं सनेन तद्‌ वृत्ति । (व्यव. भा. मलय 
वृ. १-६४) 1 १०. उपन्रृहा दर्ोनगणवतां प्रंसतयः 
तत्तद्गुणपरिवर्नम्‌ । (उत्तरा. ने. वृ. -२८, ३१) । 
११. उपव हुणं नाम समानधामिकाणां सद्गुणवरंयनेन 
तद्वृदधिकरणम्‌ 1(घ. वि. मु. वृ. २-१९१; धर्मसं. मान, 
स्वो. चू १.२२ ) 1 १२. व णमन्रास्ति गुण तम्प. 
गदुगात्मनः । लक्षणादात्मदाक्तीनामवदयं वरु टूणादिहं ॥ 
परात्मुदधेरदी्वल्यक रणं चोषतृहणं । श्रयददुग्नप्त- 


उपभोग-परिभोगत्रत |] 


वनितादिकः परिभोग 
परिभोगङ्चव उपभोग-परिभोगौ, तयोः परिमाणम्‌ 
उपभोगपरिभोगपरिमाणम्‌ । भोगोपभोग-परिमा- 
णमिति च क्वचित्‌ णठो वतते तत्र भ्ररना- 
दिकं यत्सङ्ृद्‌ भुज्यते स भोगः, वस्त्र-वनितादिक 
यत्युनः पुनभु ज्यते स उपभोगः तयोः परिमाणं भोगो- 
पभोगपरिमाणम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. ७-२१) । 
१ श्रनन-पानादि उपभोग श्रौर वस्त्र-श्रलंकारादि 
परिभोग, इन दोनों फा परिमाण करने फो उपभोग- 
परिभोगपरिमाण कहते है । 
उपभोग-परिभोगत्रत--उयभोग-परिभोगव्रतं नाम 
ग्रशन-पान-खाय-स्वाद्य-गन्व-मात्यादीनां प्रातेरणा- 
लंकार-रयनाशन-गरह-यान-वाहनादीनां वहुसावद्यानां 
च वजंनम्‌, श्रत्पसावदयानामपि'परिमाणकरणमिति । 
(त. भा. ७-१६) । 
प्रनत, पान, खाद्य, स्वादय वे गन्ध-माला श्रादि 
(उपभोग) तथा वस्त्र, श्रलङ्ार, शयनः श्रासन, 
गृह्‌, थान श्रौर वाहन भ्रादि (परिभोग); इनमें वहूत 
पापजनक वस्तुश्रों का सवथा परित्याग करना तथा 
भ्रत्य सावद्य वाली वस्तुश्रों फा प्रमाण करना, इसका 
नाम उपभोग-परिभोगन्रत है । 
उपभोग-परिभोगानथक्य-- १. यावताऽथेनोप- 
भोग-परिभोगौ सोऽथंस्ततो््यस्याधिक्यमानथंक्यम्‌ । 
(स. सि. ७-२२; त. वा. ७, ३२, ६) ।२. 
यावतार्थनोपभोग - परिभोगस्याथंस्ततोऽन्यस्याधिक्य- 
मानथंक्यम्‌ । (त. इलो. ७-३२) । ३. न धिदते- 
ऽर्थः प्रयोजनं ययोस्तौ श्रनथेकौ, श्रनर्थकयोभविः 
कमं वा ग्रानथक्यम्‌, उपभोग-परिभोगयोरान्थक्यम्‌ 


उपभोग-परिभोगानथेक्यम्‌, श्रचिकमूल्यं दत्तवा उपमोग- 


परिभोगग्रहणमित्यथंः । (त. वृत्ति श्रत. ७-३२) । 


४, प्रानयक्यं तयोरेव (उपभोग-परिरिभोगयोः) स्याद- 


संभविनोदयोः । श्रनात्मोचितसंख्यायाः करणादपि 
दुपकम्‌ ।। (लाटीसं. ६- १४८) 1 

१ नजितनो उपभोग-परिभोग चस्तुश्रों से प्रयोजन 
फो सिद्धि होतो है उत्ते का नाम श्र्थं है, उससे 
प्रधिकं उपभोग-परिभोग के संग्रह को उपभोग- 
परिभोगानयंक्य कहा जाता ह । यह्‌ श्रनयदण्डव्रत 
का एफ श्रतिचार ह 1 

उपभोगाधिकत्व-देखो उपमोग-परिमोगानर्थक्य । 
उपनोगस्य, उपलक्षणत्वाद्‌ मोौगत्य च उक्तनिवेच 
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उच्यते 1 उपमोगद्च नस्याधिकत्वम्‌ श्रतिरिक्तता उपभोगाधिकत्वम्‌ । 


(घ.वि.म्‌. व्‌. ३-३०) , 

भोग श्रौर उपभोग सामग्री का श्रावश्यकतासे 
प्रधिक रखना, इसका नाम उपभोगाधिक्य है । यहां 
उपभोग शब्द भोग का उपलक्षण रहाहै। 


 उपभोगान्तराय--१. स्त्री-वस्त्र-शयनासन-भाज- 


तादिक उपभोगः, पूनः पनरपभुज्यते हि सः, पौनः- 
पन्यं चोपशब्दार्थः ! स सम्भवन्नपि यस्य कर्मण 
उदयान्न परिभुज्यते तत्क्मोपिभोगान्तरायास्यम्‌ । 
(त. भा. हरि. च सिद्ध. व्‌. ८-१४) । २. उपभोग- 
विग्धयरं उचभोगंतराइयं 1 (धव. पु. १५, पु. १४) । 
३. मणुयत्ते वि ह पत्ते लद्धे विह भोगसाहणे 
विभवे । भृत्त्‌ नवरि न सक्कइ विरदइविहुणो वि 
जस्सुदये । (क्मवि. ग. १६३, प. ६९} । ४. पुनः 
पूनभु ज्यत इत्युपभोगः, शयन-वसन-वनिता-मूपणा- 
दिस्तमुपभोगं विद्यमानमनुपहुत' ्खेऽपि यदुदयादुप- 
भोक्तुं न शक्नोति तदुपभोगान्तरायम्‌ । (शतक, 
मल. हेम. वू. २७-३८ पृ. ५१) ! ५. यदुदयाद्‌ 
विद्यमानमपि वस्तालङ्कारादि नोपभुक्ते तत्‌ उप- 
भोगान्तरायम्‌ । (कमव. दे. स्वो. वृ. ५१) । 

१ निस कमं के उदय से जीव विद्यमान भी उप- 
भोगसामग्री- स्नी, वस्र व शय्या श्रादि-का 
उपभोग न कर सकफे उसे उपभोगान्तराय कमं कहते 
ह्‌ । 

उपसान- १. उपमानं प्रसिद्धाथंसावम्यत्साध्य- 
साधनम्‌ । (लघीय. ३-१६, प्‌. ४८८; न्यायवि, 
२-८५) 1 २. यथा गौस्तथा गवयः केवलं सास्ना 
रहितः इत्युपमानम्‌ >< >< >< । (त. वा. १, २०) 
१५) 1 ३. उपमीयतेऽनेन दार्ण्टान्तिकोऽथं ईइत्युप- 
मानम्‌ । (दशवे. हरि. व्‌. १-५२) । ४. प्रसिद्ध 
साघर्म्यात्साष्यसाघनमुपमानम्‌ । (सिदिवि.वु. २ 
७, धु. १८४ पं. २०) । ५. प्रसिद्धेन गवादिना, 
प्रसिद्धं वा यत्साघर्म्यं तस्मात्‌, साध्यस्य सन्ञा- 
सं्िसम्बन्वज्नानस्य, सावनं प्रमातृ-प्रमेयास्यामन्यः 
कारणकलापः उपमानं प्रमाणम्‌ । (सिदधिवि. टी. 
२-७ प. १८५, १. २१-२३) । 

१ प्रसिद्ध श्रयं कौ समानतासेसाध्यफे सिद्धक्रने 
को उममान कहते ह । ३ जिसके हारा दा्टन्ति- 
रूप पदार्थं से समानता जानी जाती ह उसे उपमान 
फटहते हु } 


उपसालोक] 


उपमालोक-तिण्णिसदतेयालघणरज्जुपमाणो उव- 
मालोश्रो णाम । (धवे. पु. ४,प्‌. १८५) । 
तीन सौ तेतालीसर (३४३) घनराज्‌ प्रमाण उपमा- 
लोक साना जाता ह । 
उपमास्त्य-- १. मरोवम्मेण दु सच्चं जाणसु पलिदो- 
वमादीया ॥ (मूला. ५-११६) । २. पल्योपम्‌- 
सागरोपमादिकमूपमासत्यम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. टी. 
११६३) \ ३. प्रसिद्धाथंसादुदयमुपमा, तदाध्रितं 
वचः उपमासत्यम्‌ । (गो. जी. जी. प्र री. २२४) 1 
३ प्रसिद्ध श्रय की तसानताके श्रा्रयसे जो वचनं 
कहा जाता है, उसे उपमासत्य फहते ह । ससे-- 
पत्योपम-सागरोपम इत्यादि । 
उपमासत्या चाषा-उवमासच्चा सा खलु, एएसु 
सदूवमाणघडिया जा । णासंभविघम्मगहुदुद्रा देसाई- 
गहुणाभश्नो ।। (भाषार. ३५) 1 
जो भाषा समीत्तीन उपमा से घटित होकर श्रस्तम्भव 
घर्मो के ग्रहण से--जेसे चन्द्रमुखी कह्ने पर मुखं 
मे श्रसम्भव कलंकितत्व श्रादि- दूषित नहो, वह्‌ 
उपमासत्या भाषा कही जतो है । 
उपमित-- उवमाणं [विणा]जं कालप्पमाणं ण 
सक्कद घेत्तुं तं उवभियं भवति। (भ्रनुयो. च्‌. 
पु. ५७) । 
जिस फालप्रमाण को उपमाके विना प्रहणन फर 
सफ उसे उपमित कहते हैँ । 
उपयुक्त नोश्रागममावमंगल--श्रागममन्तरेणार्थो- 
पयुक्तं उपयुक्तः । (धव. पु. १, प्‌. २६) । 
श्रागस के चिनाजो संगलविषयफ उपयोग से सहित 
हो, उसे उपयुक्त नोश्रागममावमंगल कहते है । 
उपयोग -- १. >८ > >< उवमग्रोगो णाण-दंसणं 
भणिदो \ (प्रद. सा. २-६२) \ २. > >< >< उव- 
प्रोगो णाण-दंसणं होई । (नि. सा. १०} 1 ३. उमय- 
निमित्तवशादुत्पद्यमानद्चवतन्यानूविधायी परिणाम 
उपयोगः} (स. सि. २-८) ; यत्सन्तिधानादात्मा 
द्रव्येन्द्ियन्निव्‌ त्ति प्रति व्याप्रियते तन्निमित्त श्रात्मनः 
परिणामः (घ. मी.--परिणामविदोपः) उपयोयः। 
(स. सि. २-१८; प्रमाणमो. १, १, २३) 1४. 
उपयोगः प्रणिवानमायोतरतद्‌भावः परिणाम टृत्यपेः। 
(त. भा.२-१६)) ५. जो सविखयवावारो सो 
उवजोगो च चेगकालम्मि1 एगेण चेव तम्हा उव- 


भरोगेनिदि्रो सव्वो \ (दिष्तेष्त. ३५९५} \ ९. दा- 
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ह्या भ्यन्त रहतुटयसन्निघाने यथास्रम्भवमुपलव्धुर्च॑त्त- 
न्यानुविधायी परिणाम उपयोगः (त.वा. २८ 
२१); तन्तिमित्तः (लन्धिनिमित्तः) परिणामविदेप 
उपयोगः । तदुक्तं निमित्तं प्रतीत्य उत्पद्यमानः 
ग्रात्मनः परिणाम उपयोग इल्युपदिश्यते । (त. बा, 
२, १८, २} । ७. उपयोगो स्ञानादिव्यापारः स्पर्शा 
दिविषयः ! (त. भा. हरि. व्‌. २-१०) \ ८. उप. 
योजनसमुपयोगो विवक्षिते कमणि मनसोऽभिनिवेशः 1 
(नन्दी. हरि. वृ. ६२) । €. लैय-दुरयस्व भावेषु 
परिणामः स्वशवित्ततः 1 उपयोगड्च तद्रूपं >< >< >< ॥ 
(प्रच, १०५-१४६) 1 १०. तदृक्तनिमित्तं (ज्ञाना- 
वरणक्षयोपशमविेपरूपां लतन्वि) प्रतीत्योत्पद्यमानः 
प्रात्मतः परिणाम उपयोगः! (धव. पु. १, पृ. 
२३६); स्व-परग्रहणपरिणामः उपयोगः । (घव. पु. 
२, पु. ४१३) । ११. तत्र क्षयोद्‌भवो भावः क्षयोप- 
रमजरच यः। तद्व्यवितन्यापिसामान्यमुपयोगस्य 
लक्षणम्‌ । {त. इलो. ₹-८) ! १२. प्रये प्रहणन्या- 
पार उपयोगः । प्रमाणप. पृ. ६१; लघीय. भ्रमय. 
वु. १-५, पु. १५)1 १३. युज्यन्ते इति योगाः, योज- 
नानि वा जीवन्यापारसरूपाणि योगा श्रमिघीयन्ते । 
उपयुज्यन्त इति उपयोगाः जीवविन्नानरूपाः । (पच- 
सं. स्वो. व्‌. १-३) 1 १४८. उपयोगः उपलम्भः ज्ञान- 
दशनसमाधिः च्ान-दशनयोः सम्यक्‌ स्वविपय्तीमा- 
नुर्ल घनेन धारणं समाविरुच्यते, श्रयवा युज्जनं 
योगः ज्ञान-दशनयोः प्रवतंनं विपयावघनिामिमुखता, 
सामीप्यवर्ती योगः उपयोगो नित्यसम्बन्य द्त्यपः। 
(त. भा. सिद. व्‌. २-८) । १५. उपयोगो हि ता- 
वदात्मनः स्वभावष्च॑तन्यानुविघायिपरिणामत्वात्‌ । 
(प्रव. सा. प्रमृत. च्‌. २-६३) 1 १६. श्रात्मनः परि- 
णामो यः उपयोगः स पथ्यते ! (त. सा. २-४६) । 
१७. श्रात्मनर्चंतन्यानृचिपायिपरिणाम उपयोगः! 
(पंचा. फा. प्रमृत. व जय. दू. ४०} | १८, 
तन्निमित्तः प्रानः परिणाम उपयोगः, कारणमस्य 
काये दर्शनात्‌ 1 (भूता. द्‌. १-९६) 1 १६. उप- 
योगस्तु स्पादिविपयग्रहुयय्यापार्‌ः1 (धरि, फ. मा, 


 २-५, ध. २३१) 1 २०. दत्पुयिमित्तं नयौ जादौ 


च, ऋ [र भ 
जोव्त्सजोदु उवेजोगो! (गो. जा. ६७२) । २१. 
0. | , क ¢ क प 
सालनप्वठन्यानृवर्ता प्रिपामः स उपयोगः! (नि. 
सा. व्‌. १-१०) । २२. उपयोजनं उभ्पुख्यते दरद 
(कष 


{ ४ छ | £ ^ नि 
पत्र प्रति स्पृदाप 92 श्रनम{ति च्{[ इ. 


-उपयोगवगंणा | 


योगो जीवस्वतत्वभरतो वोधः। (संग्रहणी दे. व्‌, 
२७३) । २३. जन्तोर्भावो हि वस्त्वथं उपयोगः >< 
>८ >< । (भावस्तं, वाम, ४०) । २४, उपयोगः 
विवक्षितकर्मणि मनसोऽभिनिवेक्ञः। (श्राव. नि. मलय, 
व्‌. ६४६, पृ. ५२६) 1 २५. उपयोजनमुपयोगः, 
यद्वा उपयुज्यते वस्तुपरिच्छेदं प्रति ग्यापायेते जीवो- 
ऽनेनेत्युपयोगः, >< >< >< वोघरूपो जीवस्य तत््वभूतो 
व्यापारः प्रज्ञप्तः । (प्रज्ञाप. मलय. च. २९-२३१२, पृ. 
५२६; पचस, मलय. वृ. १-३; शतक. मल. हेम. 
वृ २, पर. ३) । २६. उपयोगः स्व-स्वविपये लघ्घ्य- 
नुसारेणात्मनः परिच्छेदग्यापारः । (जीवाजी. मलय. 
वृ. १-१३, धृ. १६) । २५. उपयोजनमूपयोगः 
वोधरूपो जीवन्यापारः । >< >< >< उपयुज्यते वस्तु- 
परिच्छेदं प्रति व्याप्यते इत्युपयोगः, >< >< ८ उप- 
युज्यते वस्तुपरिच्छेदं प्रत्ति जीवोऽनेनेत्युपयोगः, > 
>< >< सर्वद्र जीवस्वतस्वभूतोऽववोधव एवोपयोगो 
मन्तव्यः । (षडज्ीति मलय. वु. १-२, प्रू. १२२) 
२८. उपयुज्यते वस्तु प्रति प्रयते यः वस्तुस्वरूपपरि- 
जानाय मिल्युपयोगः>८ >< ><, श्रथवा श्रात्मनः उप 
समीपे योजनमुपयोग >< >< >< कमंक्षयनिसित्तवशादु- 
त्पद्यमानर्चेतन्यानुविधायी परिणाम इत्यथः ! (त. 
वनि श्रुत. २-८) । 

३ बाह्य श्रौर श्रस्यन्तर कारण फे वजो चेतनता 
फा श्रनुसरण करने वाला परिणाम (ज्ञन-दर्शन) 
उत्थन्न होता है उसे उपयोगं कहा जाता है 1 „< ४ 
>८ जिसकी समीपत मे श्रत्मा द्रव्येन््रिय निवृत्ति 
फे प्रति व्यापृत होता है उसफे निनित्तसे होने वाते 
भ्रात्मा के परिणाम को उपयोग (भावेन्दरिय) 
फते ह । 

उपयोगवगंरणा--उवजोगौ णाम कोहादिकसाएहि 
सह॒ जीवस्स संपजोगो, तस्स वग्गणाग्नो वियप्पा 
भेदा त्ति एवदौ । जहण्णोवजोगद्ाणम्पहूडि जाव 
उवकस्सोवजोगद्रुाणे त्ति णिरतरमवद्िदाणं तथ्विय- 
प्पाणमुवजौगवग्गणाववएस्नो त्ति वृत्तं हह । (जयधः, 
--फपसता. पा. पृ. ५७६, टि. १) । 

क्रोधादि कपायों के साय जीव का सम्प्रयोग हने 
फो उपयोग कहते है । इस उपयोग फे जघन्य 
स्यान से लेकर उत्कृष्ट स्यान तकः र नितने 
नो विकल्प या भेद हं उन्हं उपयोगवर्गणा 
कहते ह ॥ 
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उपयोगशुद्धि--१. पादोद्धार निक्षेपदेशजीवपरिह्‌- 
रणावहितचेतस्ता उपयोगशगुद्धिः 1 (भ. श्रा. विजयो. 
टी. ११६१) । २. उपथोगशुद्धिः पादोद्धारनिक्षेप- 
देशवतिप्राणिपरिहूरणप्रणिधानपरायणत्वम्‌ । (भे. 
भ्रा. मूला. टी. ६१६१) । । 
चलते समय परो को उठातेश्रौर रखते हए तह श्- 
वर्तो जीवों की रक्ना में चित्त की सावधानता को 
उपयोगशुद्धि कहते ह । 

उपयोगेदिय-- देखो उपयोग । उपयोगेन्द्ियं यः 
स्वविषये ज्ञानन्यापारः। (ललितवि. मू. प.प. 
३६) 1 

ध्रपने विषयभत पदाथं को जानने के लिए जो ज्ञान 
का व्यापार होता है उसे उपयोग-इद्धि्र कहते ई ¦ 
उपवास-- >< >< >< उपवासः उपवसनम्‌ >< >< >< 
कि तत्‌ ? चतुर्भृकत्युज्णनं चतसृणां भक्तीनां भोज्या 
नामरशन-स्वाद्य-खाद् पेयद्रव्या्णां भुवितक्रियाणां च 
त्यागः । (सा. ध. स्वो. दी. ५-३४) । 

श्रशन; स्वाद्य, खाद्य श्रीरपेय रूप चार प्रकारके 
प्राहार के साथ भोजन क्रिया का भी परित्याग 
करना, इसका नामे उपवास है । 

उपकम-- १. भ्रात्मनि कर्मणः स्वराक्तेः कारणवशा- 
दनुद्भुतिरुपशमः। (स. स्ति. २-१; श्राराः सा 
टी. ४, पृ. १२) । २. कर्मणोऽनुद्‌भूतस्ववीरयवृत्ति- 
तोपज्ञमोऽघःश्रापितपद्कवत्‌ । यथा सकलुपस्याम्भसः 
कतकादिद्रन्यसम्पकति श्रघभ्प्रापितमलद्रन्यस्य तच्छ 

तकालुष्याभावात्‌ प्रसाद उपलभ्यते तथा कमणः 
कारणवशादनुद्भूतस्ववीरय॑ वृत्तिता श्रात्मनो विशुढि- 
रुपशमः 1 (त. वा. २, १ १) 1 ३. उदय प्रभावा 
उवसमो । (श्रनुयो. चू. पृ. ४३) 1 ४. उपशान्ति- 
सुपशलमः । (धा. भ्र. री. ५३) । ५. उपशमनगृप- 
दमः । क्र्मणोऽनुदयलक्षणावस्था भस्मपटलावच्छ- 
न्नाग्निवत्‌ । (त. भा. हरि. व सिद्ध. वृ. २-१) । 
६. श्रनुद्भूतस्वसामथ्यं वृत्तितोपहमो मतः । कर्म्णा 
पुंसि तोयादावघःपरापितपद्कुवत्‌ ॥ (त. इतो, २, 
१, २) । ७. (कर्मणां फलदानसमर्थतया) श्रनृद््र 

तिरपशमः । (पंचा. का. भ्रमत. वू. ५६) । ८“ उप. 
शमः स्वफलदानसामर्थ्यानद्‌मवः | (श्न. घ. स्वो 

टी. २-४७) 1 €. तच्रोपश्चमो नस्मच्छन्नामनेरिवा- 
नुदरेकावस्या, प्रवेदातीऽपि उदयाभाव ति यावत्‌ । 

स चेत्यंभूत उपदामः सर्वोपिद्यमः उच्यते। स च 


उपशमक ] 


मोह्नीयस्य॑व कमणो न शेषस्य, सन्वुवसमणा मोद्‌- 
स्सेव उ" इति वचनप्रामाण्यात्‌ । (पचस. लय. चु. 
२-३, पृ. ४५) । १०. यश्च गणवत्पुरुषप्रज्ञा पनाह 
त्वेन जिज्ञासादिगरुणयोयान्‌ मोहापकषंप्रयुक्तरागद्धेप- 
शवितप्रतिघातलक्षण उपशमः । (धमस. मान. स्वो, 
व. १, १८, १५) । ११. उपश्चमदच श्नुदरीणेस्य 
विष्करिभितोदयत्वम्‌ । (षडशी. दे. स्वो. वु. ६४) । 
१२. कर्मणोऽनुदयस्वरूपः उपशमः कथ्यते । (त, 
वृत्ति रुत. २-१) 1 | 
१ श्रात्मा में कारणवज्ञ फमं के फल देने की शिति 
फे प्रगट न होने को उपम कहते ह । 
उपश्षसकत - १. म्रपूव्वकरणपविदरुभुद्धिसंजदेयु उव- 
समा खवा ।। श्रणियह्विवादरसांपराइयपविदुसुदधिसज- 
देसु भ्रत्य उवसमा खवा । सुहुमसांपराइयपविटूु- 
सुद्धिसंजदेसु भ्रत्थि उवसमा खवा । (षद्खं. १, ९, 
१६-१८) । २. श्रपुवंकरणपरिणाम उपशसकः क्षप- 
कश्योपचारात्‌ ॥ >< >< >< तत्र कमप्रकृतीनां नोप- 
शमो नापि क्षयः, किन्तु पूवत्रोत्तरत्र च उपश्चमं क्षयं 
वापेक्ष्य उपशमकः क्षपक इत्ति च घृतघटवदुपचयंते । 
प्रनिवृत्तिपरिणामवशात्‌ स्य लभावेनोपश्चमकः क्षप- 
फडचानिवुत्तिवादरस्तास्परायौ ॥ पू्वोितोऽनिवृत्ति- 
परिणामः, तद्शात्‌ कर्मप्रकृतीनां स्थूलभवेनोपशम- 
कः क्षपकर्चानिवृत्तिवादरसाम्परायाविति भाप्येते । 
सुक्ष्मभावेनोप्चमातुं क्षपणाच्च सुकष्मसास्परायो ।। 
साम्परायः कपायः, स यत्र सक्ष्मभावेनोपशान्ति क्षयं 
च श्रापद्यते तौ सृक्ष्मसाम्परायौ वेदितव्यौ 1! (त. 
वा. €, १ १६-२९१) 1 ३. भ्रपूवंक्रणानामन्तः- 
प्रविष्टशुद्धयः क्षपकोपशमसंयताः, सवं संभूय एको 
गुणः। (घव. पु. ९, प्रू. १८१); साम्परायः 
कषायाः चादरा; स्थूलाः, बादरास्चते साम्परायाश्च 
वादरसाम्परायाः, श्रतिवृत्तयश्च ते वादरसम्पदा- 
याच भ्रनिवृत्तिवादरसाम्पायाः, तेषु प्रविष्टाः शुद्धि- 
येपां संयतानां तेऽनिवृत्तिवादस्ाम्परायप्रविष्टशुद्धि- 
संयताः, तेपु सन्ति उपदामकाः क्षपकादच । सवं ते 
एको गुणः ब्रनिवृत्तिरिति।! (घव. धु. १, धृ. 
१८४); सूक्ष्मश्चास। साम्परायश्च नूदमक्ताम्परायः। 
तं प्रविष्टा शुद्धिेपां संयतानां ते सूकष्मत्ताम्पराय- 
प्रदिष्टयुद्धि्यताः। तेषु सन्ति उपशमक्यः क्षप 
कादचं । सवेत एनत गुणः, सृष््म्ताम्ददरायत्वं प्रत्य- 
भदात्‌ । (धद. पु. १, पृ. १८७) । ४. प्रनिरत्ति- 
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चादर-सूक्ष्मसाम्परायलक्षणगरणस्थानकटे यचर्तीं जन्तु- 
सुपशमक उच्यते 1 (षडक्षीति दे. स्वो. ब. ७०, पू. 
१६६-६७) । 

१ श्रपुवक्रण, श्रनिवृत्तिकरण श्रीर सुक्ष्मसास्पराय 
ये तोन गुणस्थानवर्तो जीव उपज्ञमकत कहलाते ह । 
२ श्रनिवृत्तिवादरसस्पराय श्रौर सुक्ष्मसास्पराय- 
नौवें व॒दसवं गरणस्थानवर्ती जोव -- उपम कहै 
जाते है । श्रपुवकरण गुणस्यानवर्ती उपचार से 
उपसक्त ह । 

उपरामकश्नेरी - यत्र मोहनीयं कर्मोपिञमयन्ना- 
त्माऽऽरोहति सोपकशमक्श्रेणी ! (त.वा. €, ९ 
१८) । 

जहां (श्रपुवकरण, श्रनि त्तिकरण, रृक्ष्मत्ताम्पराय 
श्रौर उपशान्तमोह्‌ गुणस्यान) जीव मोहूनीय-- 
चारित्रमोहुनोय-- को उपशान्त करता हृश्रा श्रारो- 
हण करता है उसे उपशमकश्रेणी कहते ह \ 
उपरमचरर-चारित्तमोहणाए उवस्मदो होदि 
उवसमं चरणं । (भावि. १०) । 

चारिच्रमोहनीय के उयकश््मसेजो चारित्र उत्पन्न 
होता है, उसे उपञ्चमचरण फहूते ह्‌ । 
उपश्चपनाकररण- १. उदय)दी रण-निघत्ति-निका- 
चनाकरणानां यदयोग्यत्व व्यवस्थानं तदुपदाम- 
ताकरणम्‌ ।! (पचस. स्वो.व्‌. १ प्‌. १०६)। 
२. उपशमना स्वकरणायोग्यत्वस्तम्पादनम्‌ । (षड- 
शीति हरि. वृ. १९१. प्‌. १३१) 1 ३. कर्मपुद्गला- 
नामुदयोदीरणा- निवत्ति - निकाचनाकरणायोग्यस्छेनं 
व्यवस्यापनमुपञ्चमना >< >< >< उषथमग्यत्न उदया- 
दी रणा-निधत्ति-निकाचनाकरणायोग्यत्वेन व्यवस्पा- 
प्यते कमं यया सोपक्लमना 1 (क्मध्र. पतय द्‌. २, 
प. १७-१८) । 

९ फर्म फे उदय, उदीर्णा, निपतति श्रोर्‌ निराचित 
करण के श्रयोग्य करने छो उपकघ्चमनःकरप हूते हु । 


उपक्मनिप्पस्नलाव--उपामनिणन्नरतं श्रोदा- 
यूदयामावपफदर्पो जीवस्य परमटान्तावस्पानक्षयः 


> । (पचस. भपय. 
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उपदमसम्प्क्त्व-१. दसणमोहणीयस्स उव- 
समेण उवसमसम्मत्तं होदि। (घव. पु-७, पु. 
१०७) । २. सत्तण्टूं पयडीणं उवसमदो होदि उव- 


समं सम्मं ¡ (कतिक, ३०८) । ३. सत्तण्टुं उवसमदो 


उवसमसम्मो >< >८ >< । (गो. जी. २६) ; दं स्णमोहु- 
वसमदो उप्पज्जईइ जं पयत्थसहुहणं । उवस्षमसम्मत्त- 
मिणं पसण्णमलपंकतोयसमं । (गो. जी. ६१५०; 
भावन्नि. ६) । ४. कोहुच उक्कं पढमं भ्रणंतवंघीणि 
णामयं भणियं । सम्मत्तं मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तयं 
तिण्णि ॥ एएसि सत्तण्हुं उवसमकरणेण उवसमं 
भणियं । (भावसं. दे. २६६-६७) । ५. प्रशमय्य 
ततो भव्यः कमंप्रकृतिसप्तकम्‌ । प्रान्तमृहुतकं पूर्वं 
सम्यक्त्वं प्रतिपद्यते । (श्रमित. श्रा. २-५१) 1 


६. श्रनन्तानुवन्धिचतुष्कध्य दशंनमोहुत्रयस्य चोद- 


याभावलक्षणप्रश्स्तोपङमेन प्रसन्नमलपंकतोयसमानें 
यत्पदाथश्रद्धानमूत्पद्यते तदिदमुपश्मसम्यक्त्वम्‌ । 
(गो. जी. जी. प्र. दी. ६५०) । ७. मिथ्यात्वमिश्च- 


सम्यक्त्वानन्तानुवन्धिकोच-मान-माया-लोभानां सप्ता- 


नां प्रकृतीनामृुपश्मात्‌ कतकफलयोगात्‌ जलकदंमो- 
पशमवत्‌ उपरमसम्यक्त्वम्‌ । (क्ातिके. टी. ३०८) 
5. अ्स्त्युपरमसम्यक्त्वं दुडमोहौपशमाद्था । पृतो- 
अवस्यान्तराकार्‌ नाकारं चिदह्टिकल्पके ।\ (पंचाघ्यापी 
२-३८० ) । 

१ दशंनमोहूनीय के उपशम से उत्पन्न होने बालि 
सम्यक्त्व को--तत्वायश्नद्धान का--उपश्मसम्यक्त्व 
कहते ह । 

उपशमसम्यग्हष्टि-१. उवसमसम्माइटी णाम 
कचं भवदि ।। उवसमियाए लद्धीए ।। (षट्खं. २, १ 
७४-७१५) । २. समीची दृष्टिः श्रद्धा यस्यासौ सम्य- 
गदु ष्टः । >< >< >< एदासि (श्रणंताणुवधिचउक्कस्स 
दंसणमोहत्तयस्स च) पक्तण्टं पयडीणमूवसमेण उव- 
समसम्माद्टी टो । (घव. पु. १, प्‌. १७९१); द॑स- 
णमोहणीयस्स उवसमेणेदस्स (उवसमसम्मा इद्विस्स) 
उप्पत्तिदंसणादो । (घव. पु. ७, पृ. १०६) । 

२ श्रपरशामिक लव्ध से--श्रनन्तानुवन्धी चारभ्रौर 
दश्न नमोहुनीयं तीन, इन सात प्रङ्त्तियों के उपक्षम 
से--जीव उपशमसम्यग्दृष्टी होता ह । 
उपश्ञान्त--१. द्वाम्यामास्यां (उदी्णे-वव्यमाना- 
न्या) वग्यर्तिख्तिः कमपुद्गलस्कन्वः उपद्यान्तः | 
(घव. धु. १२, १. ३०३); उदषए संकम उदएु चुम 
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[उपशान्तकषायप्रतिपात 


वि दाद्‌ कमेण णो सकवक । उवसंतं च णिघत्तं णि- 
काचिदं चाचि जं कम्मं ।। (जं कम्मं उदए दादुंणो 
सक्कं तमूवसंतं ।) (घव. पु. १५, प. २७६ उ,; 
गो. क. ४४०} } २. यत्कर्मोदयावल्यां निक्षप्तुमश- 
क्यं तदुपशान्तम्‌ ! (गो. क. जी. प्र. टी. ४४०} । 
२जी कमं उदयावली.मेन दिया जा सके उसे उप- 
सान्त कहते है । 

उपस्षान्त कषाप-- १. सवस्य (मोहस्य) उपश्च- 
मात्‌ क्षपणाच्च उपरान्तकषायः क्षीणकषायरच । 
(त. वा. &, १, २२) । २. उपच्नान्तः कषायो येषां 
ते उपशान्तकपाया. ¡ >< >< >< उक्तं च-सक्या- 
हलं जलं वा सरए सरवाणियं व णिम्मलयं । सय- 
लोवसंतमोहो उवसंतकसायग्रो होदि ॥ (प्रा. पंचं, 
१-२४; घव. पु. १,पु. १८६ उद्‌.; गो. जी. ६१)! 
३. रघो मते यथा नीते कतकेनाम्भोऽस्ति निमलम्‌ । 
उपरिष्टात्तथा शान्तमोहो ध्यानेन मोहने । (पंचसं. 
प्रमित. १-४७) । ४. उपदयान्ता उपशभिता विच- 
माना एव सन्तः संक्रमणोद्टते नादिकरणविपाकप्रदेशो- 
दयायोग्यव्वेन व्यवस्थापिता: कपायाः प्रारिनिरूपित्- 
राब्दार्था येन स उपञ्चन्तकषायः । {(पंचसं. मलय, 
चु. गा. १-१५; कर्म॑स्त. गो. वृ. २, १. ७३) । 
५. परमोपश्लममूत्तिनिजात्मस्वभावसंवित्तिवलेनोप- 
शान्तमोहा एकादश्चगुणस्थानवतिनो भवन्ति । (व्‌. 
द्रव्यसं. री. १३) ¡ ६. जो उवसमई कसाए मोहस्सं- 
वंधिपयडिवृहं च । उवसामभ्रो त्ति भणिश्रो खवग्रौ 
णामं ण सो लहइ ॥ (भावसं. दे. ६५५} । ४. 
>< >< >< सषष्मसाम्परायचरमसमयानन्तरोत्तरसमये 
वीतरागविशुदधिपरिणामविजु भितयथाख्यातचारिवौ- 
पयुक्तो यो जीवः स सकलोपञ्चान्तमोहः सन्तुपशान्त- 
कपायनामा भवतति । सकलः--परकृतिस्थित्यनुमगः 
प्रदेरसंक्रमणोदी रणादिसमस्तकरणगोचरः, उपशान्तः 
--उदयायोग्यो मोहो यस्य स उपश्ान्तमोहः ¦ (गो, 
जी. म. श्र. टी. ६१) । ८. साकल्येनोदयायोग्याः 
कृताः कपाय-नौकपाया येनासावुपश्ान्तकपायः। (गो. 
जी. जी. प्र. टी. ६१) 1 

१९ सम्पूणं मोह कर्मं का उपश्चम फरने वाते ग्यारटूरे 
गुणस्यानवर्ता जीव को उपग्रान्त्रकपाय कहते ह । 
उपद्रान्तकपायप्रत्तिपात्त-सो च उवसंतकमाय- 
स्स पडिवादो दुवि मवक्खयणिवंवणा उवसामण- 
दाखयणिवंवणो चेदि 1 > >< >< उवस्तद्धाए खषुर्ण 
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मिरे दुरंततीरम्हि हिडमाणाणं । भवियाणुज्जोयरा 
उवज्छया वरमदि देति | (ति. प. १४) 1 ५. 
मोक्षार्थं शास्त्रमूपेत्य तस्मादधीयतत इल्युपाध्यायः । 
(स. सि. €-२४) । ६. वारसंगो जिणक्ागश्रो 
सञ्जाग्रो कहिग्रो वृर्हेहि 1 तं उवटसंति जम्हा उव- 
भाया तेण वृच्चंति । (प्राव. नि- ६६७, पृ. ४४६)। 


७. ग्राचारगोचरविनयं स्वाध्यायं वा ब्राचार्यादनु. 


तस्मादुपाघीयतत इत्युपाध्यायः संग्रहोपग्रहानुग्रहा्थं 
चोपाधीयते संग्रहादीन्‌ वास्योपाध्येतीत्युपाध्यायः | 
(त. भा. €-२४) । ८. उपेत्याधीयतेऽस्मात्‌ साघवः 
मूवमिल्युपाध्यायः । (श्राव. नि. हरि. वु. ६९५, पु. 
४४६); तं (ग्रहंखणीतं दादलागरूपं ) स्वाध्याय- 
मुपदिशन्ति वाचनारूपेण यस्मात्‌ कारणादुपाध्याया- 
स्तेनोच्यन्ते, उपेत्याधीयततेऽस्मा दित्यन्वर्थोपपत्तेः । 
(श्राव. नि. हरि. वृ. ६€७, पु. ४४९) । &€. उपेत्य 
यस्मदेधीयते इत्युपाध्यायः । चिनयेनोपेत्य यस्माद्‌ 
तरत-शील-मावनाधिष्ठानादागमं श्रुताख्यमवीयते स 
उपाध्यायः 1 (त. वा. & २४, ४) । १०. ससमय- 
परसमयविऊ भ्रणेगसत्थत्यधारणसमत्था । ते तुज्ः 
उवेज्जाया पृक्त सया मंगलं देतु । (पडमच. ८६, 
२१) ११. चतुर्द॑शविद्यास्थानन्याख्यातार उपाघ्य।- 
यास्तात्कालिकेप्रवचनव्याख्यातारो वा श्राचार्यस्यो- 
क्ताशेपलक्षणसमन्विताः सग्रहानुग्रहादिगुणहीनाः। 
चोद्‌सपुज्वमहोयहिमहिगरम्म सिवस्थियो सिवत्थी- 
णं । सीलंघराण वत्ता होइ मूणीसौो उवञ्भाग्रो ॥“ 
(घव, पु. १, पू. ५०) 1 १२. उपेत्य तस्मादघीयते 
इत्युपाध्यायः । (त. इलो. €&-२४) । १३. उपाध्या- 
यः अ्रघ्यापकः । (घ्राचारा. शी. वृ. सु. २७६, पु. 
२२२) 1 १४. रत्नत्येपूद्यता जिनागमार्थं सम्यगुप- 
दिशन्ति ये ते उपाध्यायाः उपेत्य विनयेन दोकित्वा- 
ऽवीयते श्रुतमस्मादित्युपाच्यायः । (भ. श्रा. विजयो. 
री. ४६) । १५. विनयेनोषैत्य यस्माद्‌ ब्रत्त-शील- 
भावनाविष्ठानादागमं श्रुताभिवानमधीयते स उपा- 


घ्यायः 1 (चा. सा. पृ. ६६) ¡ १६. येषां तपःश्री- ` 


रनघा शरीरे विेचका चेतसि तत्ववुद्धिः ! सरस्वती 
तिप्ठति वक्त्रपद्मे पुनन्तु तेऽ्यापकपुद्धवा वः ॥ 
(भ्रमित. धरा. १-४) ¡ १७. जो रयणत्तयजुत्तो 
णिच्च बम्मोवदेसणे णिरदो 1 स्तो उवज्छाभ्रो श्रप्पा 
जदिवरवस्षटो णमो तस्स ॥ (द्रव्यं. ५३) 1 १८. 
योऽसौ वाह्याम्यन्तररत्नत्रयानुप्ठानेन युक्तः पड्‌- 


दरव्य-पञ्चास्तिकाय-सप्ततत््व-नवपदाथेपु मघ्ये स- 
गुद्धात्मद्रव्यं स्वशुद्धजीवास्तिकायं स्वशृद्धात्मतत्तवं 


 स्वशुद्धात्मपदाथेमेवोपादेयं शेषं हेयम्‌, त्थवोत्तम- 


क्षमादिघमं च नित्यमुपदिशति योऽसौ ८ ८५८ स 
चेत्थभूतो (2) श्रात्मा उपाध्यायः । (चृ. दरव्यसं. टी, 
३) । १६. परसमय-तिमिरदलणे परमागमदेसए 
उवज्जछाए। परमगुणरयणणिवहै परमागमभाविदे 
वीरे ॥ (जं. दी. प. १-४) 1 २०. भ्राचार्यल्वानु- 
जलाः साधवः. उप समीपेऽवीयतेऽस्मादित्युपाध्यायः। 
(योगशा. स्वो. विव. ४-९०) । २१. ग्रनेकनयसं- 
कोणशास्व्राथब्याकृतिक्षमः । पचाचाररतो ज्ञेय 
उपाध्यायः समाहितः ।। (नी. सा. १६) । २२. उप- 
देष्टार उक्करृष्टा उदात्ता उन्नतिप्रदाः। उपाधि- 
रहिता ध्येया उपाध्याया उकारतः।॥ (श्रात्मप्र 
१११) । २३. भ्राचारगोचरविपय स्वाध्यायमाचा्य- 
लब्वानुल्लाः साघव उप समीपेऽघीयन्तेऽस्मात्स उपा- 
ध्यायः । (धमस. मान. स्वो. व्‌. ३-४६ प. १२६)। 
२४. एकादशा द्धसत्पूव चुदंशश्रुतं पठन्‌ । व्याकूतरत्‌ 
पाठ्यन्नन्यानुपाध्यायो गणाग्रणीः] .(धमस, श्रा. 
१०-११७) । २५. मोक्णथंम्‌ उपेत्याघीयते शास्रं 
तस्मादित्युपाध्यायः । (त. वु. श्रुत. &-२४; काति. 
के. टो. ४५७) । २६. उपाध्यायः समावीयान्‌ वादी 
स्याद्रादकोविदः } वाग्मी वाग्रह्मसवन्नः सिद्धन्ता- 
गमपारगः || कविः प्रव्यगप्रसूत्राणां शब्दाथः सिद्द 
साघनात्‌ । गमकोऽथंस्य मारय धुर्यो ववतृत्ववत्म- 
नाम्‌ | उपाध्यायत्वमित्यत्र श्रुताम्यासोऽस्ति कार 
णाम्‌ । यदच्येति स्वयं चापि शिष्यानध्यापयेद्‌ गुरः ॥। 
(पंचाध्यायो २, ६५६-६१; लाटीसं. ४, १८१८-३)। 
१ जो महपि रत्नत्रय से सम्पन्न होकर जिनप्ररपित 
पदार्थो का निरीहुवुत्ति से उपदेश किया करते ह 
उन्हुं उपाध्याय कहते हैँ | 

उपायव्चिय-देल्लो अ्रपायविचय । १. उपाय. 
विचयं तासां पुण्यानामात्मसात्किया। उपायः स 
कथंमे स्यादिति संकत्पसन्तत्िः।| (ह्‌. पु. ५६, 
४१) 1 २. उपायविचयं प्रयस्तमनोवाक्कायग्रवृत्ति- 
विश्चेपोऽ्वद्यः कथं मे स्यादिति संकल्पो दहितीयं 
घर्म्यम्‌ । (चा. सा. प. ७७} । ३. उपायविचयं 
प्रगस्तमनोवाक्करायप्रवृत्तिविेपौऽवश्यः कयं मे स्या- 
दिति संकत्पोऽव्यवसानं वा, दर्धनमोहोदयाच्चिन्ता- 
दिकारणवशाज्जीवाः सम्यग्दशनादिन्यः पराड्मू्खा 


उशा्पदगुलुपरावते] 


इति त्रिन्तनमुपायविचयं ह्ितीयं घम्यंम्‌ । (कातिके. 
टी. ४८२ ) । | 
१. पुण्यक्तियाश्रों का--मन, जचनव कायकी शुभ 
प्रवृत्तियों का-भ्रात्मसात्‌ करना, इसका नाम उपाय 
है। बहु उपाय मक्षे किस प्रकारसे प्राप्तहो, इस 
प्रकार के चिन्तन को उपायविचय (धम्यव्यान का 
एक भेद) कहतेर्है। ३ जो लोग दश्ंनमोह्‌ के उदय 
से सन्पागं से पराङ्मृख हो रहै हँ उन्हे सन्मागं फी 
श्रास्ति कंसेहो, इस प्रकार के चिन्तन को उपाय- 
विचय कहा जाता है । 
उषाघपुदरगलपरावततं -१. उपाघंपुदगलपरावततस्तु 
किचिन्लयूनोऽ्वपुद्गलपरावतं इति } (श्रा. भ्र. टी 
७२) 1 २. ऊणस्स श्रद्धपोग्गलपरियटुस्स उवडढ- 
ग्रहणात्‌. । (जयध. २, ३६१) । 
१ कुछ कम श्रघं पुद्गलपरिवर्तनकाल को उपा्घं- 
पुद्गलपरावतं कहते है । 
 उपार्घावमोदयं--उपार्घावमौदयं द्वादश कवलाः, 
भ्रघंसमीपमूपाघ, द्वादश कवलाः, यतः कवलचतुष्टय- 
.प्रक्षेपात्‌ संपूणमघं भवति । (त. भा. हरि. च सिद्ध 
८-१६) ) 
बारह ग्रास भमाण श्राह्यर कफे तेने को उपाघविमौ- 
दय कहते है । कारण कि वह्‌ श्राषे के समीप है- 
-(श-४=१२)। | 
उपार्धोनोदयं--देखो उपार्घावमौदयं 1 प्रधंस्य 
 सुमीपमुपाघ हादशकवलाः, यतः कवल चतुष्टयग्रक्षे- 
पात्‌ सम्पूर्णमधघं भवति, ततो द्वादशकवला उपाधौ 
नोदयम्‌ । (योगज्ञा. स्वो, विव. ४-८६) 
देखो उपाघविमौदयं 1 
` उपालम्भ--१. भ्रामफलाणि न क्ष्यंति तुम्ह्‌ मा 
सेसए वि दूसेहि। माय सकञ्जे मुज्भसु एमाई होउ- 
वालेभो ॥। (वृहुत्क. ८६६}! २. प्रामफलानि युष्माकं 
गृहीतुं न कल्पन्ते, श्रतः शेपानपि साधून्‌ मा दूपय- 
निजदुश्चरितेन मा कलद्धितान्‌ कुरू माच स्वकायं 
निरवदयप्रवृत्त्यात्मके चारित्रे महुः, इत्येवमादिकः स- 
पिपासश्षिक्षारूपः उपालम्भो भेवति 1 (वहत्क. केम. 
च्‌, ८६६); उपालम्भः स्पिपास्तवचर्नः श्िप्ता । 
(बहर. क्षे. य॒. ८६६) । 
कच्चे फलो का लेना तु्हुं योग्य नहं है, इसत तुम 
ल. ३६ 
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 उपासकदशा 


शेष साधुनां को श्रपने इक्चरित्र पे कलं क्ति मत 
फरो तथा श्रपते निमंल प्रनुष्ठान में मोह को प्राप्त 
न होभ्रो, इत्यादि प्रकारसे शिक्षादेतेषा नाम 
उपालम्भ रहं । 

उपासकदशा-१. से कि तं उवास्गदसाग्रो ? 
उवासगदसासु णं समणोवासयाणं नगराईं उज्जाणादं 
चेइयाइं वणसंडादं समोस्षरणादं रायाणो श्रम्मा- 
पियरो घम्मायरिग्रा घम्मकदाश्रो इहुलोदग्र-पर- 
लोदग्रा इदिविसेसा भोगपरिच्चाया पव्वज्जाप्नी 
परिप्रागा सुग्रपरिगगहा त्वोवहाणाद्‌ सील. 
व्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहौीववःसपडवज्जण- 
या पडिमाश्रो उवसम्गा संलेहणा्रो भेत्तपच्चक्सा- 
णाद पाग्रोवगमणादइ्‌ं देवलोगगमणाड्‌ सुकूलपच्चा- 
यार्ईश्रो पणवोहिलाभा अरतकिरिभ्राश्नो श्र श्राघवि- 
ज्जंति । उवासगदसासु णं परित्ता वायणा संसेज्जा 
ग्रणुश्रोगदारा संखेज्जा वेढा संसेज्जा सिलोगा सस- 
ज्जाश्रो निज्जुत्तीश्रो संखेज्जाभ्रो संगहणीग्रो संख 
ज्जाग्रो पडिवत्तीग्नो । से णं ्रंगदुयाए सत्तमेश्रंगे एने 
सुग्रवखंधे दस प्रञ्छयणा दस उद्‌ सणकाला दस समू- 
हे सणकाला संखेञजा पयसहस्सा पयस्गेणं संखेज्जा 
ग्रक्सरा ब्रणेता गमा श्रणता पञ्जवा परित्ता तसा 
प्रणेता थावरा सासयकडनिवद्धनिकादमा जिणपनन- 
ता भावा श्राघविज्जंति पन्नविज्जति परूविज्जंति 
दंसिज्जंति निदंसिज्जंति उवदत्तिज्जंति। से एवं श्राया 
एवं नाया एवं विन्नाया एवं चरण-कृरणपसू्वणा 
ग्राघविज्जइ। से तं उवासगद्ताग्रनो । (नन्दी. सू 
५९१, पृ. २३२) । २. उपासकाः श्रावकाः, तद्‌गत- 
क्रियाकलापनिवद्धा दशाः दशाध्ययनोपलकषिताः उपा- 
सकदगाः । (नन्दी. हरि. व. पृ, १०८४८) । ३. उपा- 
सकः श्रावकरेवं स्वातव्यमिति येष्वघ्ययनेषु दशसु 
वण्यते ता उपास कददाः! (ति. ना. हरि. व सिदध. वु, 
१-२०) 1 ४. उपासकाः श्रावकाः, तद्गतापुग्रतादि- 
रियाकलापप्रतिवद्धा ददा धरच्ययनानि उपास 
दयाः! (नन्दी. मलय. व्‌. ५१, प. २३२) । 

लिप्त घ्रंणमे श्रमर्णोरे उपासक श्ावर्फे देः 
व उद्यान धादि रे साय शोदबत, गुपव्रत, प्रत्या 
टयान प्रर पौपपोपयसिषके प्रहूप छी पिपिष 
विवेचन हो त्था प्रतिमा, उपरम, सतेना, भट. 
प्रत्पास्यान, प्रापोपगमन प्रार्‌ देवसरोकणमनप्रादिशी 


भ 
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भो चर्चाकी गई हो, उसे उपासकदश्ा कहते ह ! 
उपासकाध्ययनाग--१. उपासकाव्ययने श्रावक- 
घमेलक्षणम्‌ । (त, वा. १, २०, १२) । २. उवा- 
सयज्भयणं णाम श्रंगं एक्कारसलक्खसत्तरिसहस्स- 
पदेहि ११७०००० दंसण-वद-सामाइय-पोसद्‌- 
सच्चित्त-रादभक्तं य । वह्यारभ-परिग्गह्‌-ग्रणमण- 
मुदिदुदे्तविरदी य ।॥ इदि एक्कारसविहु-उवामगाणं 
लक्खणं तेसि चेव वदारोहुणविहाणं तेसिमाचरणं च 
वण्णेदि । (धच. पु. १, पृ. १०२); उपासकाव्ययने 
संकादशलक्ष-सप्ततिषदसट्सं ११७०००० एकादश 
विधश्रावकधर्मो निरूप्यते । (घव. पु. £, पर. २००) । 
३. उवासयज्कयण णाम श्रंगं दंसण-वय-सामाइय- 
पोसहोववास-सचित्त-रायिमत्त-वंभारंम-परिगणहाणु- 
मणुदिदुणामाणमेकारसण्टुमुवासयाणं घम्ममेक्कार- 
सविहुं वण्णेदि ! (जयघ. १, पृ १२६-३०) 1 ४. सप्त- 
तिस्र कादश्लक्षपदसंख्यं श्रावकानुष्ठानभ्ररूपक- 
मुपासकाध्ययनम्‌ ११७०००० । (श्रुतभ. टी. ७) । 
५ श्रावकाचारप्रकाशक सप्ततिसहस्राधिकंकाददल- 
क्षपदप्रमाणमूपापकाध्ययनम्‌ । (त. वृत्ति श्नु. १-२०)। 
६. उपासत श्राहारादिदार्ननित्यमहा दिपूजावि घानश्च 
 संघमारावयन्तीत्युपासकास्तेऽवीयन्ते पठ्यन्ते दशं- 
निकःव्रतिक-सामायिक-प्रोपवोपवास-सचित्तविरत-रा- 
त्रिभक्तव्रत-ब्रह्मचर्यारम्भ-परिग्रहनिवत्तानुमतोदिष्ट- 
विरतभेदेकादशनिलयसम्बन्वित्रत-गुण-शीलाचारक्रिय।- 
मन्रादिविस्तरेवण्येन्तेऽस्मिन्निव्युपास्रकाव्ययनं नाम 
सप्तममंगम्‌ ¡ (गो. जी. जी. प्र. ठी. ३५७) । 
२ जिस श्रंगश्नुत मे दशेनिक श्रादि ग्यारह प्रकार के 
श्रावकां के लक्षण, उनके ब्रत-ग्रहण की विधि एवं 
 श्राचरण का विधान किया गया हो उसे उपासकाध्य- 
यन कटूते ह 1 
उषान्चुजप-उपांगुस्तु पररश्रूयमाणोऽन्तःसंजल्प- 
रूपः । (निर्वाणक. पु. ४) । 
जिसकी ध्वनि दूसरेको न सुनाई दे, एसे श्रन्तर्जत्प- 
रूप मंत्रोच्चारण करने को उपांशुजप फहते ह । 
उपेक्षा- १. सुह-दुक्वियासणमुवेक्खा । (भ. 
 श्रा..१६६६) 1 २. राग-देपयोरप्रणिघानमुपेक्षा । 
(स. सि. १-१०; त. वा. १, १०, ७; त. वृत्ति 
श्रुत. १-१०) । ३. भ्ररक्त-द्विष्ट उदासीनस्तद्‌ भावे 
य्रौदान्नीन्यम्‌, तत्‌ उपक्षेति, ईक्षणम्‌ श्रालो- 
चनं सामीप्येन भ्ररकव्त-द्विष्टतया श्ररागवृत्तिना 


्रदेष्टवृत्तिना 1 (त. भा. हरि. व. ७-६)। ४,पर- 


, दोपोपेक्षणमूपक्षा । (षोडशक ४-१५) 1 ५. मोहा- 


भावाद्‌ रागदेपयोरप्रणिघानादुपेक्षा । (ग्रष्टस. 
१०२) । ६. देषो हानमुपादानं रागस्तद्द्टयवजंनम्‌ । 
ख्यातोपेक्षेति >< >८ >८॥ (त. श्लो. १, २६, १४) । 
७. सुखेऽरागा दुःखे वा श्रदवेपा उक्षेवयुच्यते ! (भ. 
श्रा. विजयो. दी. १६६६) । ८. उपेक्षा राग-मोहा- 
भावः । (श्रा. मी. वृ. १०२) । ६. सुह-दुक्लवि- 
प्रास्णा-सुख-दूःखयोः साम्येन भावनम्‌ । उक्तं च 
-- >< >< >< उवेक्षा समचित्तता । (भ. श्रा. मूला. 
१६६६) । . | 

२ इष्ट-श्रनिष्ट मे रागन्दरेषःन करने का नाम 
उपेक्षाहे। | 
उपक्षा-श्रस्यस--उपेक्षाऽसंयमोऽसंयमयोगेषु व्या 
पारणं संयमयोगेप्वव्यापारणं वा । (समवा, श्रभय, 
व्‌. सु. १७, पु, २३) 1 | 
श्रसंयमयोग वाले कार्यो मे लगने श्रयवा संयमयोग 
वाले कार्या में प्रवृत्त त होना, इसे उपेक्षा-प्रसंयम 
कहते ह । 


 उपेक्ना-संयम-१. देश-कालविघाननस्य परानुपरो- 


धेन उत्सुष्टकायस्य (त. इलो.--परानुरोधनोत्सृष्ट- 
क।यस्य) तरिधा गुप्तस्य राग-देपानमिष्वंगलक्षण 
उपेक्षासयमः । (त. वा. ६, ६, १५; त." शलो. & 
द) । २. देशकालविवानज्स्य परानुपरोधेनोत्मृष्ट- 
कायस्य काय-वाड्‌मनःकमयोगानां कृतनिग्रहुस्य त्रिगु 
प्तिगुप्तस्य राग-देषानभिप्वंगलक्षण उपेक्षासंयमः । 
चा. सा. पु. ३०)। २. उपेक्षा उपेक्षणम्‌, उपकरणा- 
दिकं व्यवस्थाप्य पुनः कालान्तरेणाप्यदशेनं जीव- 
सम्मुछनादिकं दृष्टवा उपेक्षणम्‌, तस्या उपेक्षायाः 
सयमनं दिनं प्रति निरीक्षणमूपेक्षासंयमः। (मूला, 
व्‌. ५-२२०) । ४. गृहस्थान्‌ सावचव्यापारप्रसक्ता- 
नवग्यापारणेनोपेक्ष्यमाणस्योवेक्षाक्ंयमः । (योगक्षा 


स्वो. विव. ४-६३) । ५. श्रथोपेक्षासंयम -उच्यते 


-देश-कालविघानन्नस्य परेषामूपरोधेन व्युत्पृष्ट- 
कायस्य त्रिगुप्तिगुप्तस्य मून: राग-दे पयो रनमिप्वगः । 
(त, वुत्ति श्रुत. &-६) । 

१ देश्च काल केज्ञाता एवं मन, वचन, काय का निग्रह 
फरने वाने (त्रिगुप्तिगुप्त) साधु के राग्ेव कै 
श्रभाव फो उपेक्षासंयम कहते ह! 


उपेकष्यसतयम-उपेक्षयसंयमः व्यापर्याञ्व्यापायं चेत्यथः। 


उपोद्घात] 


एवं च संग्रमो भवति, साधून्‌ व्यापारयतः प्रवचनवि- 
हितासु क्रियासु संयम इति व्यापारणमेव, ग्रव्यापार- 
णम्‌ उपेक्षणम्‌ गरहस्थान्‌ स्वक्रियासु श्रव्यापारयत 
उपेक्ष्यमाणस्य--ग्रौदासीन्यं भजतः- संयमो मवति । 
(त. भा. हरि. वे सिद्ध. च्‌. ६-६) । 
श्रपनी त्रत-क्रियाश्रों के पालन फरने वाले साधुजनो 
को उनकी श्रास्न-विहित क्रिपाश्रो मे लगाने, तथा 
श्रपनी ब्रत क्ियाश्रों का न पालन करने वाले 
श्रायकों मे उपेक्षाभाव घारण करते हुए संयम के 
परिपालन फो उपेक्ष्यसंयम कहते है । 
उपोद्घात--उपोद्घातस्तु प्रायेण तदिष्टं (उप- 
क्रमेणोहिष्ट) वेस्तुप्रबोधनफलेः श्रथनुगमत्वात्‌ 1 
(श्राव. नि. मलय. व्‌. १२८, प. १४८) । 
लिस्तका प्रयोजन उपक्रम से उर्हिष्ट वचस्तु फा प्रवोघ 
कराना होता है उसे उपोद्घात कहा जाता है । 
उभयक्षे्न--उभयमुभय-(सेतु-केतु-) जलनिष्पा्- 
सस्यम्‌ । (योगक्ञास्त्र स्वो. विव. ३-€५) 1 
निस क्षे्न--घान्योत्पत्ति कौ भूमभि--का सिंचन 
उभय से--श्ररहट श्रादि के तथा बारिशफे दोनों 
ही प्रकार के जल से-टुश्रा करता है उसे उभय- 
क्षेत्र फहते हैँ 
उभयपदानृसारिवुद्धि-देखो उभयसारी 1 मध्यम- 
पदस्यार्थ अ्रन्थं च परकीयोपदेशादधिगम्यायन्तावधि- 
परिच्छिन्नपदसमूहुप्रतिनियताथंग्रन्थोदधिसमुत्तरणस- 
मर्धास्ाघारणातिश्यपदुविज्ञाननियता उभयपदानु- 
सारिवुद्धयः । (योगन्ञास्तर स्वो. विव. १-८) 
मध्यम पद के प्रय श्रौर ग्रन्यफोद्रूसरे फे उपदेशसे 
जानकर प्रादि श्रौर श्रन्त फे सव पद समह कफे प्रति- 
नियत श्रथ एवं प्रन्थर्प समुद्र फे पार पहुंचने वाली 
प्रत्ति्ञचित वुद्धि फे घारक--उषत द्धि फे धारक 
--उभयपदानुसारिवुद्धि फटे जते ह । 
उभयग्रायर्चत्त-सगाव राह गुरूणमालोचिय गुरु- 
सदिकया भ्रवराहादो पडिणियत्ती उमयं णाम पाय- 
च्छित्तं } (धव. पु. १३, प्‌. ६०} । 
श्रपने प्रपरापषमो गुरुष्े समीप घ्रात्तोचना ररपं 
गुरुसाक्षीपूरवश प्रपराधसे प्राल-निरत्ति करने को 
उभय (श्रालोचन-प्रतिक्रिमिण) प्रायश्चित्त क्ते है । 
उभयचन्ध--१. यः पुनः जीव-कमपुद्‌्गल्तयोः पर- 
स्परर्पारणामनिमित्तम)्रच्देन्‌ दिश्िष्टतरः परस्पर. 
मवगाहुः स तदुभय (जीव-पुद्गलोमय) कम्पः 1 
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स्टीव शरोर 
घाटि वस्तु्पोष "सतय 


[उभयविपय नाममगल 


(प्रव. सा. प्रमृत. वु. २-८९५) ! २. इतरेतर. 
(उभय-) वन्घइ्च देशानां तद्दयोमिथः । वन्व्य-वन्ध- 
कभावः स्याद्‌ भोववन्वनिमित्ततः ! (पञ्चाध्यायी 
२-४८) । 

१ परस्पर के परिणामरूप नितित्त के वश होने 
वाले जीव श्रौर कमं के परस्पर एकक्षत्रावगाहरूप 
वििष्टतर वन्ध को उसयवन्ध कहते ह 1 


उभयवन्धिनो--उभयस्मिन्नुदयेऽनुदये वा वन्धो 
ऽस्ति यासां ता उभयवन्विन्यः 1 (पंचसं. मलय. वु. 
२-५५, घु. १४७) 

जिन प्रकृत्तियों का चन उनके उद्यमे भीरहोगश्रौर 
प्रनदयमे भी हो उन्हं उभयवन्धिनी कहते ह 1 


उभयमनोयोग- १.>८ >< >< जाणुभयं सच्वमोसो 
त्ति 11(गो. जी. २१८) २. उभयः-सत्य-मुपायनान- 
जनन वितरूपभावमनोजनितप्रयत्नविनेप उभयमनो- 
योगः । (गो. जी. म.प्र. वजो. प्र. टी. २१८) । 
सत्य श्रौर श्रसत्यस्प पदाथ-ज्ञान के उत्पन्न करने 
फी शपितरूप भावमन से जनित प्रयलेविक्षेषप को 
उभय (त्त्यात्तत्य) भनोयोग कहते ह 1 


उभयवचनयोग-- १. >< >< >< जाणुभय सन्च- 
मोसो त्ति! (घव. पु. १, प्र. २८६ उद्‌.; गो. जी. 
२२०} । २. धमे वियक्षितः सत्येऽसत्ये चापंविवक्षि- 
तैः! वाक्‌ प्रवृत्तोभयाच्या सा भपेतीहेप्यते यथा ॥ 
घटाकृतिव्यपेताया धारणाद्‌ भरूरिवारिणः। कुष्टि- 
काया घटास्येवं वेहुभेदमिदं वचः 1 (श्राचा. सा. ५, 
८ १-८२) । ३. कमण्डलुनि पटोऽयमित्यादिसत्य- 
मृपार्थवारव्यापारप्रयतन उनयदचोयोगः। (गौ. जी, 
जी. प्र. री. २२०) । 

३ कमण्ड्तुमे ष्यहु घट रह एस प्रफार सव्यद्ौर 
श्रसत्य श्रथ फो वपय फरने वात यचनव्याषार 
फाजोप्रयल है, उसे उनयदचनयोग शह्तै ह । 
उमयदघ--सकत्पितस्य यवस्य वप उनयवध 
एति । (पंचं. स्वो. द्‌, ४-१६, प. ६४} 1 
संशत्पित जोय फे पात परयैष्टो उनयदप शनहतैह। 
उनयदिषय नाममेयल-उमयदिष्यं यता रन्न 
मालाया नंगलमित्ति नाम | (द्वाद. सख्य. प्‌. ६) 
श्रजोदषट्न टोनो रेः श्राद्रित रन्दममाया 
एसा नाम न्णटमर्‌ ध्म 


॥ १ 


£ ६ ५ 
पदप ददय यम्य ४ ६ 


उभयश | 
उभयश्नुत- जे सुयबुदिद्दरं सुयमदसहिश्नो पमा- 
सई भावे । तं उभयसुयं भन्नइ दव्वसुयं जे ब्रणुव- 
उत्तो ॥ (विशेषा. गा. १२६). 1 | 
श्ुतवद्धि से दृष्ट-पर्यालोचित-पदार्थो को जो श्रुत- 
मति सहित कहता है वहु उभयत कहुलाता है 1 
उभयसारो (पदानुसारी) - देखो उभयपदानु- 
सारी । १. णियमेण श्रणियमेण य जुगवं एगस्स बवीज- 
सटहस्स । उवरिमहेदिमगंयं जा बुज्भइ उभयसारी 
सा 11 (क्ति. प. ४-६८३ } 1 २. दोपासट्वियपदाइं 
णियमेण, विणा णियमेण वा जाणंती उभयसारी 
णाम । (घच, पु. &, पर, ६०) । | 

२ मध्यमे स्थित किसी एक पदफो सुन कर दोनों 
पश्वो मे स्थित पदोंके नियम या श्रनियमसे 
जानने को उभयसारी ऋद्धि कहतेर्है। 


उभथस्थित--उमयस्थितं कुम्भी-कोष्ठिकादिस्यं 


पाष्णयुत्पाटनाद्‌ वाहूप्रसारणाच्च । (घ्मसं. मान. 
स्वो. वृ. २-२२, पृ. ४०) 

कुम्भी (घटिका) श्रयवा कोष्ठिका (मिह्वीसे वना 
वड़ा पा्न- कुल्या) मेसे भोज्य वस्तुको निकाल 
कर देना, यह उभयस्थित-अऊर्प्वाघःस्थित--माला- 
पूत नामक उद्गमदोष हे । 
उभयाक्षरलन्धि-एगत्ये उवलद्धे कम्मि वि उभ- 
यत्थ पच्चश्रो होई । अ्रस्सतरि खरऽस्साणं गुल-दहि- 
याणं सिहुरिणीए ।। (वृहत्क. ५१) । 

उभयगत घमं से संयुक्त श्रवा उभय के श्रवयव- 
युक्त किसी एक पदायं के उपलब्ध (प्रत्यक्ष) होने 


पर जो परोक्षभूत उभय पदार्थो से सम्बद्ध श्रक्षरोंका 


वोघ होता है, वहु उभयाक्षरलव्धिश्रुत कहलाता है । 
जंसे-- खच्चर फे देखने पर उभयगत सदुश धमं के 
वज्ञ परोक्षभूत गधा श्रौर धोडा से सम्बद्ध श्रक्षरों 
का वोध, श्रयवा क्षिखरिणी (श्रीखण्ड) फे उपलन्व 
होने पर उभयगत श्रवयवोंके योगसे दही श्रौर 
गृड का वोध । | 
उभयानचुगामी-यत्स्ेत्रान्तरं भवान्तरं च न 
गच्छति, स्वोत्पन्नक्षेत-भवयोरेव विनश्यति तद्मया- 
नुगामि । (गो. जी. म.प्र. व जी. प्र. टी. ३७२) 
जो श्रवधिन्नान नित्त क्षेत्र श्रौर भव में उत्पनन होता 
है उत क्षेत्र सेक्षत्ान्तर को, तया भव से भवान्तर 
फो साय नहीं जाता है, किन्तु श्रपने उत्पन्न होने के 
क्षेत्र श्रौर भवमेही नष्ट हो जाता है, उसे उभया- 
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[उष् 
ननगानसि श्रवचिन्नान कहते ह । 

उभयानन्त- जं तं उभगराणंतं तं तधा चेव उभय 
दिसाए पेक्वमाणे श्र॑ताभावादो उभयदेसा- 
[उभया-]ण॑तं । (घव. पुः ३ प्र. १६) 1. . . 
मध्यस्ते दोनों श्रोर देखने पर श्राकाशप्रदेशों कौ 
पिति का श्रन्त च्‌फि देखने मे नहीं श्राता है, इसी 
लिए उसे उभयानन्त कहा जाताहं। _ .. 

उभयानुगामी - यत्स्वोत्पन्नक्ेत्र-मवाम्यामन्यस्मिन्‌ 
भरते रावत-विदेहादिक्ेत्रे देव-मनुष्यादिभवे च वतु- 
मानं जीवमनुगच्छति तदुभयानुगामि । (गो. जी 
म.प्र. व जी. प्र. टी. ३७२) 1 

जो श्रवधिज्ञान श्रपने उत्पन्न हीनेके क्षेत्नसे भरः 
तादिक्षेत्रान्तर मे, तथा भव से देवादि भवान्तरमे 
साथ जाता है, उसे उभयानुगासी भ्रवधिज्ञान 
कहते हं । 

उभयासंख्यात-जं तं उभयासंचेज्जयं तं लीययो- 
सस्त उमयदिसाश्रो, ताश्रो पेक्खमाणे पदेसगणण 
पड्च्च संखाभावांदो 1 (घव. पु. ३, पृ. १२५) । 


 लोकाकाश फी दोनों दिशषश्रोंकी श्रोर देखने पर 


चकि श्राकााप्रदेश्ो षौ गणना करना सम्भव नहा 


है, श्रतएव इसे संख्या का श्रभाव होने ते उनया- 
संख्यात कहा जाता है । 


का (उक्का)--जलंतग्गिपिडो च्व श्रणेगस्तगण हि 
ग्रागासादो णिवदंता उक्का णाम । (धव, पु. १४ 


पृ २५) 
जलते हए श्रग्नि-पिण्ड के समान जो. श्राकादा ते 


श्रनेक श्राकारों बाला पुद्गलपिण्ड भूमिक श्रोर 


गिरताहै, उसे उत्का कहतेर्है। . .- 
उवसन्तासन्न-तेखो श्रवसन्नासन्निका, श्रवसा. 
संज्ञा श्रौर उच्छलक्ष्णदलकिणिका । परमाणू, भ्रण. 
तातेह वहुविरेहि दव्वेहि । उवखण्णासण्णौ त्ति 
यसो खंधो होदि णामेण ॥ (ति. प..१-१०२) । 
श्रनन्तानन्त वहत प्रकार के परमाणुश्रों के पिण्डका 
नाम उवसन्नासन्न ह । 

उष्ण-- १. मार्दवपाककृदुप्णः । \(श्रनुयो. हरि 

पु. ६०; त. भा. सिद्ध. वु. ५-२३) । २. प्रहार 
पाकादिकारणं ज्वलनाद्नुगत उष्णः । (कमि. 
स्वो. व्‌. ४०, पृ. ५१) 1 ३. उपति दहति जन्तुमिति 
उप्णम्‌ । (उत्तरा. नि. शा. वृ. ४-५७) पृ. १८) 
२जो श्रन्ति श्रादि चे श्रनुगत स्पर्ा श्राहार भार्दिके 


उष्णता] 


परिपाक का कारण होता है, उसे उष्णस्पश् 
कटहूते हें । | 
उष्णनाम (उसुणणाम)-- जस्स कम्मस्स उद- 
एणं सरीरपोग्गलाणं उसुणभावो होदि तं उसुण- 
णामं । (घव. पु. ६, पृ. ७५) । 
जिस कम के उदय से शरोरगत्त पुद्‌गलस्कन्धो मे 
उष्णता होती ह उसे उष्णनामक्म कहते हैं । 
उष्णएपरिषहुसहुन - १. नि्वत्ति निर्जले ग्रीष्मरवि- 
 किरंणपतितपर्णंव्यपेतच्छायातरुण्यटग्यन्तरे यद्च्छ- 
 योपपतितस्यानशनायभ्यन्तर - साघनोत्पादितदाहस्य 
देवाग्निदाहेपरुषवातातपजनितगल-तानुशोषस्य तत्पर 
तीकारहेतून्‌ बहुनमुभरतान्‌ चिन्तयतः प्राणिपीडापरि- 
| हा राचहितचेतंसस्चारित्ररक्षणमुष्णसहनमिः्युपवण्यंते 
(स. सि. &-£&) । २. उसिणप्परियावेण परिदाहैण 
- तज्जिए } चिस वा परित्तविणं सायं नो परिदेवएु ॥ 
उण्टादितत्तो मेहावी सिणाणं नो वि पत्यएु । गायं 
नो परिसिचिज्जा ण वीएञ्जा य श्रापयं ।। (उत्तरा. 
२, ८६) । ३. दाहुप्रतीकारकाडक्षामावाच्चारित्र- 
रक्षणमृष्णसहनम्‌ । प्रप्मेण पटीयस्ता भास्करकिरण- 
समूहेन सन्तापितशरीरस्य तृष्णानशनपित्त रोगघरमं- 
श्रमप्रादुभूतोष्णस्य स्वेदश्ोपदाहाम्यदितस्य जल- 
` भवन-जलावगाहुनानूलेपन-परिषेकारद्रविनीतल-नीलो- 
त्पल-कदलीपव्रोत्कषेप-मारुतजलतूलिकाचन्दन-चन्द्रपा- 
द-कमल-कर्हार-मुक्ताहारादिपुवानुभूतज्ीतलद्रव्यप्रा- 
थनपेतचेतसः उष्णवेदना प्रतितीन्रा वहकृत्वाः पर- 
वश्ञादाप्ता इदं पुनस्तपो मम कमेक्षयकारणमिति 
तद्विरोधिनी क्रियां प्रत्यनादराच्चारित्ररक्षणमूष्ण- 
सहनमित्ति समाम्नायते । (त. वा. &, ६, ७) । 
४. उष्णपरितप्तोऽपि न॒ जलावगाह्न-स्नान-व्यजन- 
वातादि वाज्छ्येत्‌, नैवातपत्रायुष्णत्राणायाऽऽ्ददी- 
तेति, उष्णमापतितं सम्यक्‌ सेत, एवमनुष्ठितोप्ण- 
परीपहूजयः कृतो भवति । (श्राव, हरि. वृु.षु. 
. ६५७) । ५. दाहुभतीकारकांक्षाभावाच्चारित्ररक्षण- 
 मुप्णसष्टनम्‌ । (त. इलो. ६-६) । ६. उष्णं निदा- 
घादितापात्मकम्‌, तदेवे परीपहः उप्णपरीपटः । 
(उत्तरा. शषा. व्‌. पू. ८२) 1 ७. उष्णं पूदेक्तिप्रका- 
रेण सन्निधानात्‌ [चारिप्रमोट्नीय-पीप्तरायपि- 
क्षासतिवेदनीयोदयात्‌] हीताभिलापकारमादित्य- 
ज्व रादिसन्तापः, > >< >< क्षमयम्‌ {तत्सट्नमुपष्प- 
पयोपटूजयो भवतति) । (मृचा. द्‌. ५-५७) 1 ८. 
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उष्ण योनि 
तरुणतरविकिरणपरितापशष्कपर्णव्यपेतच्छायतरुण्य- 
टच्यन्तरे श्रन्यत्रे वा क्वापि गच्छतो निवसतो वाने- 
दानादितपोविशेपसमृत्पादितान्तःप्रतुरदाहिस्य मरोष्ण. 
खर-परुपवातसरम्पकेजनितगलतासुशोषस्यापि यलसरा- 
णिपीडापरिहारवुदधितो जलावगाहु-स्नानपानादयना- 
सेवनं तदुष्णपरोपहसहनम्‌ 1 (पचसं. मलय. वू. ४ 
२१, पृ. १८८) । ६. ग्रीष्मे शुष्यददेपदेहिनिकरे 
मातंण्डचण्डांशुभिः, संत्तप्तात्मतनुस्त्रपानश्लन-रुक्वते- 
शादिजातोष्णजम्‌ । शोप-स्वेद-विदाहुसेदमवलेना- 
प्तं पुरापि स्मरत, तन्मुक्त्यं निजभावमावनरतिः 
स्याद्ष्णजिष्णुवेती 11 {श्राचा. सा. ७-७) । १५. 
प्रनियतविहूतिवनं तदात्वज्वलदनलान्तमितेः प्रवृद्ध- 
शोषः ! त्तपतपनकरालिताष्वखिन्नः स्मृतनरकोप्ण- 
महातिरुष्णसाद्‌ स्यात्‌ 1 (शरन. घ. ६-६२)। 
११. दा्प्रतीकाराकांक्षारहितस्य शीतद्रव्यभ्रा्वनानु- 
स्मरणोपेतस्य चारित्ररक्षणमुप्णसहनम्‌ । ्रारा. 
सा. ठी. ४०) १२. यो मुनिनिमरति निरम्भसि 
तपतपनरदिमपरिशयुप्कनिपतितच्छद रहितच्छायवृ्षे 
वि पिनान्तरे स्वेच्छया स्थितो भवति, प्रसाघ्यपित्तो- 
त्पादितान्तर्दाहश्च भवति, दावानवदाहुपरूपमारुता- 
गमसचसंजनितकण्ठकाकुदसंशापदच भवति, उष्णप्रती- 
कारहेतुभूतवद्वनुभूतनचूतपानकादिकस्य न स्मरति, 
जन्तुपीडापरिहूतिसावधान मनादच यो मवति, तस्यो- 
ष्णपरीपहूजयो भवतति पवित्रचारित्ररक्षणं च भवति ! 
(त. वृत्ति भुत. ६-&) । १३. उष्णं निदाधादिता- 
पात्मकम्‌ । (उत्तरा. नै. व. २, पृ. १७) 1 
१ लिर्वाति, निर्जल श्रौर प्रोष्मफालीनं सुपण 
किरणों से सुख फर पत्ते पिरजानेसे दाया. 
हीन हए वक्षो से संयुक्त घनक्ते मघ्यमेरस्देच्छासे 
स्यितः; श्रनशन श्रादिफे फारण उत्पनन दाहम 
पीडित; दावाग्नि श्रौर तीक्ष्ण वायु (सू) के द्वारा 
जिसका यला व तालु सूद गया है" देस साप्‌ पूर्वा. 
नभूत प्रतोकाररे कारणोषा स्मरण एरदेः भी 
प्राणीपोडटा फे परिहार मे दत्तचित्त हता हृप्ा 
उसफे प्रतीकार ष्पा विचारन करदः श्रपने चारप 
फा रक्षणफरतारह। इस प्रकार दः पष्ट रेः सुम्‌ 
फरने पमे उष्ण्परोपटुनेय स्ते ह । 
उष्ण योनि--उप्णः सेतापपुद्‌ 
(मूता. द्‌. १२-५८) 

ग म उत्पत्तिः प्रापारयत उष्म स्र दै 
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पुद्गलों के समदाय को उष्ण योनि फहते ह । 
उष्णस्पहणेनास--यद्दयाज्जन्तुशरीरं हुतभुजादि- 
वदुष्णं भवति तदुण्णस्पश्चंनाम । (कमंवि. दे. स्वो. 
वु, ४, पु. ५१) । 
जिसके उद्यसे प्राणी का श्लरीर श्रग्निके समान 
उष्ण होता है उसे उष्णस्पश्ं नामकम कहते हं । 
ऊध्वंकपाट (उडढकवाड ) --ऊर्घ्वं च तत्‌ कपाटं 
च ऊ््वंकपाटम्‌ । ऊर्ध्वं कपाटमिव लोकः ऊर्वं 
कपाटलोकः । जेण लोगो चोदहसरज्जुउस्पेहो, सत्त- 
रज्जुरुदो, मज्फे उवरिमपेरंते च एगरज्जुवाहल्लो, 
उवरि वम्हलोगुह्‌ से पचरज्जुवाहल्लो, मूले सत्तर- 
ज्जुवाहल्लो, ग्रण्णत्य जहाणुवडिढिवाहुत्लो; तेण 
उडढद्भियकवाडोवमो । (घव. पु. १३५ पृ. ३७६) । 
लोक चूंकि चौदह राजु ॐचा, सात राजु विस्तार- 
वाला तथा मध्य व उपरिमंभागमे एक राजु, 
ऊपर ब्रह्मलोक के पातत पांच राजु श्रौर नीचे संत 
राज्‌ वाहूल्य वाला है, भ्रतएव उसे ऊध्वं स्थित कपाट 
फे समान होने से ऊध्वेकपाट कहा जाता हे । 
ऊध्वेतासामान्य--१. परापरविवतंव्यापि द्रव्य 
मूष्वेता मृदिव स्थासादिषु 1 (परीक्षामुख ४-५) । 
२. ऊष्वेतासामान्यं क्रमभाविपु पययिष्वेकत्वान्वय- 
परत्ययग्राह्य द्रव्यम्‌ । (युक्त्यन्‌. दी. १-३६ पु. 
६०) 1 ३. पूर्वापरपरिणाभसाघारणं द्रव्यमुध्वता- 
सामान्यं कटक-कंकणादय्नुगामिकां चनवत्‌ । (भ्र, न. 
त. ‰-५)' । ४, यत्परापरपर्यायव्यापि द्रव्ये तदू 
घ्वता । मृद्यथा स्थास-कोशादिविवतंपरिवतिनी ॥ 
(श्राचा. सा. ४-४) । ५. उव्वेतासामान्यं च परा- 
परविवतंन्यापि मृत्स्नादिद्रव्यम्‌ । (रत्नाकराव. ३-५; 
नयप्र. पृ, १००) । ६. ऊव्वेमुत्ते खिनाऽनुगताकार- 
प्रत्ययेन परिच्छ्यिमानमूव्वतासामान्यम्‌ । (रत्ना 
करावे. ५-२) । ७. ऊष्वेतादिसामान्यम्‌ पूर्वापर 
गणोदयम्‌ 1 (द्रव्या. त. २-४) । ८. ऊष्वतासामा- 
न्यं च पूर्वापिरपरिणामे साधारणद्रव्यम्‌ । (स्या. र. 
व्‌. १९) । 
१ पूवपिरकालभावी पयि मे व्याप्त रहने वाले द्व्य 
को ऊर््वतासामान्य कहते ह । जसे- उत्तरोत्तर 
होने बातो स्यात, फोक्ञ क कुश्चूल श्रादि पर्ययं में 
सामान्यरूप से धवस्थयित रहने वाला भृद्‌ (मिद्ध) 
द्रव्य 1 | 
ऊर्ध्वदिग््रत-र्व्वा दिम्‌ ऊर्व्वंदिग्‌, तत्सम्बन्वि 
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तस्यां वा व्रतं ऊध्वेदिग््रतम्‌, एतावती दिगरुष्वं पवै- 
ताद्य रोहणादवगाहनीया, न परतः । (श्राव, वृरभ्र. 
६, पृ. ८२७; ध्रा. प्र. टी. गा. २८०) । 

१ ऊध्वं (पवेत श्रादि) दिका सम्बन्धी प्रमाणक 
जो नियम किया जाता है, उसे ऊरध्वंदिग््रत कहते ह । 
ऊध्वेभरचय--१. समयविरिष्टवृत्तिप्रचयस्तदूष्वंप्रच- 
यः । >< >< >< ऊ्वेप्रचयस्तु तिकोटिस्परित्वेन 
सांगत्वाद्‌ द्रव्यवृत्तेः सवंद्रव्याणामनिवारित एव । 
ग्रयं तु विश्ञेषः--समयविरिष्टवृत्तिप्रचयः रेषद्रव्या- 
णाम्‌ष्वंप्रचयः समयप्रचय एव कालस्योध्वंप्रचयः । 
(प्रव. सा. भ्रमत. व. २-४६)। २. प्रतिसमयवािनां 
ूर्वोत्तिरपर्यायाणां मृक्ताफलमालावत्सन्तानः उर्व 
चय इत्युष्वंसामान्यमित्यायतसामान्यमिति क्रमानेका- 
न्त इति च भण्यते । (प्रव. सा. ज. वु, २-४६) । 
१ समयसम्‌ह फा नाम ऊर्ध्वं प्रचय है । चूंकि प्रत्येक 
द्रव्य परिणमनशील होने से प्रत्येक समय मे पुवं 
पर्याय को छोडकर नवीन पर्यापसे परिणत हृश्रा 
करता है, श्रतएव यह ॐध्वंप्रचय चों द्रव्योंके 
पाया जाताहै। इतना विक्ञेष है, काल फो छोड़- 
कर श्रन्य पांच द्रव्यो का ऊर्वंप्रचय जहां समयवि- 
शिष्ट है, वहां कालद्रव्य का वह्‌ मात्र समयस्पही 
है, कारण क्रि कालके परिणमन में श्रन्य कोर 
कारण नहीं है, जवकि श्रन्य द्रव्यो कै परिणमनमें 
काल कारण दहे । 

ऊध्व॑रेणु--१. श्रदुसण्सण्हियाश्रो सा एगा उङ्ढ- 
रेण्‌ । (भगवती ६-७, पु. ८२) । २. उद्वमहस्ति 
यक्‌ स्वतः परतो वा प्रव॑ते इति ऊष्वैरेणुः 1 (श्रनु- 
यो. च्‌. ६६-१६०, प. ५४} । ३. भ्रष्टौ श्लक्ष्ण 
दलक्षिणका ऊष्वंमवस्तियंग्‌ वा कथमपि चलन्‌ यो 
लभ्यते, न रोपकालं स ऊषध्व॑रेणुः। (ज्योतिष्क, 
मलय. वृ. २-७८) । ४. तवर जालप्रविष्टसूर्यप्रमा- 
भिव्यङ्गयः स्वतः परतो वा ऊर्ध्वाधिस्तियक्‌ चलन 
धर्मा रेणुरू्घ्वरेणुः । (संग्रहणी दे. वृ. २४६) 1 

१ श्रार इलक्ष्णहलक्िणकाग्नों के समुदाय को ऊर्वं 
रेणु कहते ह ¦ 

ऊध्वं लोक-- १. उवरिमलोयायारो उन्भियमूरवेण 
होइ सरिसत्तौ । (ति. प. १-१३८) 1 २. उवरि 
पुण मुरयसंठाणो । .(पउमच, ३-१६. पु. ६) । 
३. ऊ्घ्वलोकस्तु मृदद्भाकारः। (श्राव. हु" वु, मत्त. 
हभ. टि. ६४) । 


उर्ध्वव्यतिक्रम ] 


१ मध्य लोक के उपर जो खड़े वियिहृए भ्रदगणके 
समान लोक है उसे ऊच्वंलोक कहते हैँ ¦ 
ऊर्ध्वव्यतिक्रम - १. तथा ऊर्ध्वं पर्वत-तसरु-शिख- 
रादेः >< >< >< योऽसौ भागो नियमितः प्रदेशः, तस्य 
व्यतिक्रमः ! (योगज्ञा. स्वो. विव. २-६७) ¡ २. 
ऊध्वं गिरि-तरशिख रादेव्य॑तिक्रमः। ¶{सा. घ. ५; 
५) । ३. रला रोहणमूष्वेव्यतिक्रमः । (त. वृत्ति 
श्रुत. ७-३०) । ४“ वृक्ष-पवं ताया रोहणमूष्वंग्यति- 
कमः । (कातिके. टी. ३४१-४२) 1 ५. उच्ैरघत्री- 
घरारोह भवेदूर््वव्यतिक्रमः । (लाटीस. ६-११४८) | 
१ अचे पवंतश्रौर चक्ष फे शिखरश्रादिषक्षेत्नमें 
जो जाने का नियम कया गया ह उसके उत्लघन 
फरने को ऊष्वेग्यतिक्रम कहा जाता है । यह्‌ एक 
दिग््रत फा श्रतिचारदहें) 
ऊध्वेश्ायी-- १. स्थित्वा शयनं चोष्वेशायी । (भ, 
प्राः विजयो. ३-२२५) । २. उद्भीभय शयनमूष्वं- 
शायी} (भ. श्रा. मूला. री. १-२२५) । 
खड होष्ठर शयन करने को ऊध्वंशायौ फहते हं । 
ऊरष्वंसयंगमन--उड्ढपूरी य ऊर्वं गते सूरे गमः 
नम्‌ । (भ. भ्रा. विजयो. व मूला, २२२) । 
सुं के ऊपर स्थित होने पर--दो पहर भे--गमन 
करने फो ऊर््वसूयगमन फहते है 
ऊर्ध्वातिकूम-- १. पवेताया रोहणादूर्वातिक्रमः । 
(स. सि. ७-२३०; शलो. वा. ७-३०) ) २. तत्र 
पवंतायारोहणादूर्ध्वातिक्रमः ॥। पवंत्त-मरुभूम्यादी- 
नामा रोहणादूरघ्वतिक्रमो भेवति 1 (त. वा. ७; ३५०, 
२) ॥ ३. पवेत-मरभूम्यादीनामायोहणदूघ्वतिक्मः । 
(चा. सा. प्‌. ८) 1 ४. पवंत-तरुभूम्यादीनामा रोह्‌- 
णादूरघ्वातिक्रमो भवति 1 (त. सुखयो. वु. ७-३०) 1 
१ पवेत श्रादि ञंचे स्यानों पर जाने-श्राने फी ग्रहण 
छी हई मयादा फे उत्लघन फरने फो ऊर्ध्वातिक्रम 
फहते हं । 
ऊषर -ऊपरं नाम यत्र तृणादेरसम्भवः। {भ्रा. भ. 
टी. ४७) । 
जिस भूमि पर पास घादि फु नी उत्पन्नन 
हो, उसे ऊपर भूमि फते ई 
ऊह, अहा-- ९. धवेगृहीता्पस्यानपिगतविरोपः 
उद्यते तयते ्ननया एति उहा 1} (धद. पु. १३, 
प. २४२) ! २. उपलम्नारूपलम्भनिित्ते व्याप्ति- 
सानमूह्‌ "यदमत््मिन्‌ सत्येव भेवत्यसति न भवत्य. 
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| न्टजुमति 


वेति च" । (परीक्षामुख ३-७) । ३. विज्ञातमर्थम- 
वलम्ब्यान्येपु व्याप्त्या तथाविववितकणमूहुः । 
(नीत्तिवा. ५-५०) । ४. उपलम्भानुपलम्भसम्भवं 
चिकालीकलित्तसाध्य- साघनसम्बन्धाद्यालम्बनमिदम- 
स्मिन्‌ सत्येव भवतीत्यादययाकारं सवेदनमूहाऽपरनामा 
तकः । (प्र. न. त. ३-५) । ५. उरौ विन्ञातम्थंम- 
वलम्ब्यान्येषु तथाविपेपु व्याप्त्या वितकणम्‌ । > >< 
>< अ्रथवा ऊहः सामान्यज्ञानम्‌ ! (योगन्ञा, स्वो. विद. 
१-५१प१्‌. १५२; ललितवि. पलि. म्‌. पु. ४३; 
धमस. सान. १-११, पृ. ६) 1 ६. उपलम्मानुप- 
लम्भनिमित्तं व्याप्तिज्ञानम्‌ ऊहः । (प्रमाणम. १, 
२५ ५) । 
१ श्रवग्रहुसे गृहीत पदाय फा जो विक्ञेष घ्र 
नहीं जाना गया है, उप्तका विचार करनेको ऽहा 
जाता है। यह ईहा सतिज्नान का तामान्तर है), 
२ उपलम्भ (श्रन्वय) श्रौर ्रनृपलम्भ (व्यतिरेक) 
के निमित्त से होते वाले यहु (घूम) इसके (भ्रनिन 
के) होने परही हौताहि श्रौर उस्फेन हने पर 
नहीं होता" इस प्रकार के ्याप्तज्नान फोञ्टया 
उहा कहते ह । 
ऋजुक मन(उज्ञ्जुण-सशण,) --जो जघा श्रत्यो द्वदो 
तं तचा चितयंतो मणो उज्युगो णाम । (घव. 
१३, पु. ३३० ) । 
जो पदार्थं लित रूप से स्यित्त है उप्फा उसी श्प 
से चिन्तन करने वाला सन व्छजुक मन कहलाता है । 
ऋजुता-- श्रय च््युत्ता--ऋचुर्वद्रमनोवाव्काय- 
कर्म, तस्य भावः कमेवा च्छरुता, मनोवाक्काय. 
विक्ियाचिरह्‌ इत्यथः, मायारहितत्वमिति यादत्‌ 1 
(योग्ना. स्यो. चिव. ४-६३) । 
मापाचार से रहित मन-दचन-फाय फी सरत प्रति 
फो च्टजुता फट्ते ह्‌ । 
च्रजुमति-- १. स्ख्ज्यी निवत्त भ्रगुघा ख ! 
कस्मान्निवतिता ? (त. दा--- कस्मात्‌ ? निर्दति- 
त-) वाक्‌-काय-मनन्ढृतायत्य पर्कौीयमनोगदस्य 
व्ञानात्‌ । पटज्वी मतियतस्य मीत च्र्टु 
(स. पि. १-२३; त. वा. १-२३) 1 ~. 
उर्जुमदठी, गामप्यमार्हिपि ति नपि दति । पस 


{६ . 


उड्‌ मती 


मणोपञ्ययविरदा दि प्पमप्यं उददमटि, धात 
हुवससरवित्द् घत्पं उवनन्मश क्वि नस्ति होति। 
पटोभ्यण नसितिपा जि जार । {नन्ते. दुष. 


जमति. 


१५) । ३. रि सामण्णं तम्मत्तगाहिणी रिउमई 
मणो नाणं.1 पायं विसेसविमुहं घउमेत्तं ¶चितियं 
मुणइ ।। (चिश्चेषा. ७८४; प्रव. सारो. १४६६) । 
४. ऋज्वी मतिः ऋजुमत्तिः, सामान्यग्राहिका इत्यथः, 
मनःपयंयज्नानविदोपः । (श्राव. नि. हरि. व्‌. ६९, पृ. 


४७; स्थानांग श्रभय. चु, २-१' प्रू. 2७) 1. ५. 


मननं मतिः, संवेदनम्‌ इत्यथः, ऋज्वी सामान्यग्रा- 
हिणी मततिः, घटोऽनेन चिन्तितः इ्यघ्यवसायनिव- 
न्धनमनोद्रन्यप्रतिपत्तिरिव्यथः, > >< >< श्रथवा 
ज्वी सामान्यग्राहिणी मतिरस्य सोऽयम्‌ ऋजुमतिः 
तद्वानेव गद्यते । (नन्दी. हरि. व. धृ. ४५) ६. 
ऋजुमतिः घटादिमात्रचिन्तनद्रग्यज्ञानाद्‌ ऋजुमतिः 
संव मनःपर्यायन्ञानम्‌ । (त. भा. हरि. वृ. १-२४) । 
७. परकीयमत्तिगतोऽथेः उपचारेण मततिः । ऋज्वी 
ग्रवक्रा, >< >< >< ऋज्वी मतिर्यस्य स ऋजुमतिः । 
उज्जुवेण मणोगद उजञ्जुवेण वचि-कायगदमत्थमुज्जुवं 
जाणतो, तव्विवरीदमणुज्जूवं भ्रत्यमजाणंतो मण- 
परजवणाणी उज्जुमदि त्ति भण्णदे। (धव, पु, &, 
प. ६२-६२) 1 ८. निवेतितकशरीरादिङृतस्याथस्य 
वेदनात्‌ । ऋज्वी नि्वत्तिता त्रेवा प्रगुणा च प्रकीि- 
ता ।। (श्लो. वा. १, २३५ २) । ९. ऋजुमतिमनः- 
पययन्ञानं निवं तित-प्रगुणवाक्काय-मनस्कृताथस्य पर- 
मनोगत्तस्य परिच्छेदकत्वात्‌ चरिविघम्‌ 1 (प्रमाणप 
प, ६६} । १०. या मत्तिः सामान्यं गरृह्भतिसा 
ऋर्वीत्युपदिष्यते । >< >< >८ येन सामान्यं घटमात्र 
चिन्तितमवगच्छति तच्च ऋलजुमतिमनःपर्यायन्ञा- 
नम्‌ । > >८> ऋलजुमतिरेव मनःपर्यायज्ञान 

घटादिमाव्रनिन्तितपरिज्ञानमिति । (त. भा. सिद्ध. 
व्‌. १-२४) । ११. ल्वी साक्षात्कृतेप्वु- 
मितेषु वा ऽ्येष्वल्पतरविशेपविपयतया मुग्वा मति- 
विषयपरिच्छित्तियस्य तदुजुमतिः 1 (कर्मस्तव गो. 
व्‌. &-१०) । १२. >< >< >< उजुमदी त्िविहा । 
उजुमण-वयणे काये गदत्थविसया त्ति णियमेण ॥ 
(गो. जी. ४३८) । १३. ऋज्वी सामान्यग्राहिणी 
मृतिः ऋजुमतिः 'घटोऽनेन चिन्तितः" इत्यादि सामा- 
न्याका राघ्यवसायनिवन्नभूता कतिपयपर्यायविक्षि- 
प्टमनोद्रव्यपरिच्छित्तिरिति । (नन्दी. मलय. वु. 
पु. १०७) । १४. ऋज्वी प्रयुणा निर्वत्िता वाक्काय- 
मनर्कृताथंस्य परमनोगतस्य विज्ञानम, >< >< >< 


श्रयवा च्छ्ज्वी मतिस्य ज्ञानविणेषस्यासौ चऋलुमतिः। 
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[क्रजुसूत्र 


(मूला. च. १२-१८७) 1 १५. ऋज्वी सामान्यतो 
मनोमाच्रग्राहिणी मतिः मनःपर्यायन्चाने येषां ते 
तथा (क्लजुमतयः) । (श्रौप. सु. श्रभय. व. १५, पृ 
२८; प्रइनव्या. वृ. पृ. ३४३) । १६. प्रगुणनिवंतित- 
मनोवाक्‌-कायगतसूुक्ष्मद्रव्यालम्बनः ऋजुमत्िमनः- 
पर्ययः । (लघौीय. श्रभय. व्‌. ६१, प, ८) 

१७. मननं मतिविषयपरिच्छित्तिरिव्यथः 1 ऋर्वी 

पतरविशेषविषयतया मुग्घा मतिस्य तदृजुमति 

(शतक, मल. हैम. व. ३७-३८) १. ४४) । १८. 
ऋज्वी प्रायो घषटादिमात्रग्राहिणी मतिः ऋजुमति 
विपुलसत्तिमनः-पर्यायन्नानापेक्षया किल््विदशुद्धतरं 
मनेःपर्यायज्ञानामेव । (श्राव, नि. मलय. वृ 
७०, पु, ७८) । १६. वाक्कराय-मनःकृताथस्य पर- 
मनोगतस्य विज्ञानात्‌ निवतिता परचाद्ालिता व्या. 
घौटिता ऋज्वी मतिरूच्यते, सरला च मतिः ऋज्र 
कथ्यते । >< >< >< ऋज्वी मतिविज्ञानं यस्य-मनः- 
पयंयस्य स ऋलुमतिः 1. (त. वत्ति भूत. १-२३) । 
२०. श्रनेन चिन्तितः कुम्म इति सामान्यग्राहिणी । 
मनोद्रन्यपरिच्छित्तियंस्याशावृजुघीः श्रूतः । (लोकप्र 
३-८५२) 1 २१. चजुमतयस्तु सवतः सम्पूृणमनुष्य- 
छेत्रस्थितानां संज्ञिपञ्चेन्दरियाणां मनोगतं सामान्यतो 
घट-पटादिपदा्थंमात्रम्‌ एव जानन्ति. 1 (कल्पसुत्र व्‌ 
६-१४२).। 

१ परके भने स्थित व भन, वचन श्रौर.कायसे 


क्रियि गये श्रयं के ज्ञान से निर्वतित सरल वुद्धिको 


ऋजुमतिमनःपयंय या मनःपर्यायज्ञान कहते है । 
च्जुसूच --१. ऋजुं प्रमणं सूत्रयति तन्त्रय॒तीति 


कऋजुसूत्रः, पूर्वापरांस्तरिकालविपयानतिश्ञय्य वतमानृ- 


कालविपयानादत्ते, श्रतीतानागत्योविनण्टानुत्न्न्‌- 


त्वेन व्यवहाराभावात्‌ । तच्च वतमानं समयमात्रम्‌ | 


तद्विपयपर्यायमानग्राह्ययमूजसूत्ः | (स. सि. १-३३) 
२. ततो साम्प्रतानामथनिामभिघानपरितानमृजुसूवः। 
(त. भा. १-३५) । ३. पच्तुप्पण्णग्ाही उज्जुमुश्र 
नयविही मुणेयव्वो । (श्राव. नि. ७५७; श्रनुपो 
गा. देम, पृ. २६४) । ४, सुत्रपातवदृजुत्वात्‌ 


ऋलुसूत्रः । यथा ऋजुः सूतरपातस्तया ऋजु श्रगणं 
सूत्रयत्ति ऋजुसूत्रः। पूर्वास्त्िकालविपयानति 


 वतंमानकालविपयमादत्ते, श्रतीतानागतयोविनष्टानु- 


त्पन्नचेन व्यवहाराभावात्‌ समयमात्रमस्य निदिधि- 
क्षितम्‌ । (त. वा. १, ३३, ७) । ५. ऋलुपूत्रस्य 


्ऋजुभूत्र] 


पर्यायः प्रघानं >< >८ >€} (लघीय. ४३); भेदं प्रा- 
घान्यतोऽन्विच्छन्‌ ऋजुसूवनयो मतः । (लघीय, 
७१)} ६. श्रक्रमंस च भेदानां ऋजुभूत्रो विधार- 
यन्‌ ।। काय कारणसन्तानसमुदायविकत्पतः । (प्रमा- 
णसं. ठ, ८१-८२) । ७. तत्र ऋञु- वतं मानम- 
तीतानागत-वक्रपरित्यागात्‌ वस्त्वखिलम्‌ लु, तत्पु- 
 त्रयत्ति गमयतीति ऋलजुसूत्रः । यद्रा ऋज्‌ वक्रविपर्या- 
दभिमुखम्‌, श्रुतं तु ज्ञानम्‌, ततश्चाभिमूखं ज्ञानमस्येति 
 ऋलुश्रुतः, दोषन्ञानानस्युपममात्‌ । श्रयं हि नयः वतं - 
मानं स्वलिग-वचन-नामादिभिन्नमप्येक वस्तु प्रति- 
पद्यते, शेषमवस्ित्वत्ति । (श्राव. नि. हरि, वृ. ७५७) 
पु. २८४; श्रनुयो. हरि. व्‌. पृ. १२४-२५)1 ८. ऋज्‌ 
 वतंमानसमयाभ्युपगमादतीतानागतयोविनष्टानुत्पन्न- 
त्वेनाकुटिलं सूत्रयति ऋलुभूतः । (श्रतुयी. हरि. वु. 
पु, १०५) । £. ऋजु सममकुरिन्‌ं सूत्रयतीति ऋज- 
सूरः । (त. भा. हरि. वृ. १-२३४); साम्प्रतविपय- 
ग्राहकं वर्वमानज्ञेयपरिच्छेदकम्‌ च्जुसूचनयं प्रक्रा- 
न्तमेव समासतः संक्षेपेण जानीयात्‌ । (त. भा. हरि, 
वु, १-३५) । १०. श्रपूर्वास्तिकालविपयानत्तिशष्य 
वर्तमानकालविषयमादत्ते यः स च्जुसूत्रः। कोऽच- 
वर्तमानकालः ? श्रारम्भात्‌ प्रभृत्या उपरमादेष 
वरतं मानकालः ) (घव. पु. ६, पृ. १७२); उजुसुदो 
दुविहो सुद्धो भ्रसुद्धो चेति । तत्थ सुद्धो विसरईकयं- 
ग्रत्थपज्जाश्नो पडक्खणं चिवटमाणासेसस्यो श्रप्पणो 
विषयादो श्रोसारिदसारिच्छ-तम्भावलक्खडणसामण्णो | 
>< ८ म्<तत्थ जो सो भ्रसुद्धो उजुसुदणभ्रो सौ 
चवखुपासिय्वेजणपज्जययिसम्रो । (घव. १, &, पु 
२४४) । १९१. ऋज्‌ प्रगणं सूत्रयति भूचयतीति ऋजु- 
सूघ्रः । (जयध. पु. १, पृ. २२३) १२. वक्त भूतं 
भविष्यन्तं स्यक्त्वर्जुमूघपातवत्‌ । वतमानाथेपययिं 
सृश्रयन्नुजुसूप्रकः ॥ (ह्‌. पु. ५८-४६) । १३. ऋल्‌- 
सूच्रं ्षणघ्वंस्नि वस्तु तप्पूत्रयेदुजु । प्राधान्येन गुणी- 
भावाद्‌ प्रव्यस्यानपंणात्सतः । (त. शत्य. ९, ३३, 
६१) । १४. च्छज प्रगुणम्‌, तच्च विनेष्टानुत्पन्नतया- 
_ऽतीतानागतवकछरपरित्यागेन चवतेमानकातक्षणमावि 
यस्तु, तत्सूध्रयति प्रतिषादवत्याश्रयतीति च्छलुमूष्रः। 
(सुर. च्‌. २,७., ८१.१८८) १५. जो वट्टमाधः. 
काले प्रत्यपज्जायपरिणदं घत्यं 1 संतन साहदि सव्वं तं 
पि णयं रिजुणयं जायं 11 (फात्िके. २७४) । १६. 
लं ३७ 
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ऋजु सममकुरिलं सूत्रयत्ति, ऋजु वा शृतम्‌ भ्राममो- 
ऽस्येति सूत्रपातनवद्वा ऋनुमूव्रः, यस्मादतीतानागत- 
वक्रपरित्यागेन वतं मानपदवीमनुघावति, ग्रतः साम्प्र- 
तकालावरुढपदाथत्वात्‌ ऋजुसुवः। (त. भा. सिद. 
वृ. १-३४; जानसार दे. वृ, १६ ३); सतां विद्यमानानां 
त खपुष्पादीनामसताम्‌, तेषामपि साम्प्रतानाम्‌, वतं- 
मानानामित्ति यावत्‌, भ्र्थानां घर-पटादीनाम्‌ श्रभिघानं 
राव्दः परिज्नानं श्रववोवो विज्ञानमिति यावत्‌, भ्रभि- 
घानें च परिज्ञानं चाभिघानपरिन्नानं यत्‌ स भवति 
च्ज्‌ सूत्रः । एतदृक्त भवत्ति- तानेव न्यवहारनयाभि 
मतान्‌ विज्पानाश्रयन्‌ विद्यमानान्‌ वतमारक्षण. 
वतिनोऽभ्युपगच्छन्नमिघानमपि वत्तंमानमेवाम्युपंति 
--नातीतानागते, तेनानेभिधीयमानत्वात्‌ कस्यचिद- 
थस्य, तथा परिज्ञानमपि वतमान (ज्ञा. सा. वृत्ति- 
परिज्तानं स्यपवतमान-)मेवाश्रयति- नातीतमागामि 
वा, तत्स्वभावानवघारणात्‌ \ श्रतो वस्त्वभिघानं 
विज्ञानं चात्मीयं वतमानमेवान्विच्छन्नेव्यवसायः स 
चऋजुसूत्र इति । (त. भा. सिद्ध. चु. १-३५; 

जल्लानसार. वृ, १६-२, पु. ६०) । १७. च्छजुसूत्रः 
करटिलातीतानागतपरिहारेण वर्तमानक्षणावदिनलन- 
वस्तुसत्तामाव्र मृज सूत्रयति, भ्रन्यतो व्यवच्छिनत्ति । 
(त. भा. सिद्ध. व्‌. ५-२ १.प्‌.४०२)। १८. ऋजुसू 
स विज्ञेयो येन पर्यायमात्रकम्‌ । वतमानकरमय- 
विषयं परिगृह्यते ।1 (त. सा. १-७) ! १९. ऋजु 
प्राज्जलं सूत्रयतीति चऋजुसूघ्रः। (घ्रा्ाप. प्‌. 
१४६} । २०. जो एयसमयवद्ी येण्टर दव्वे धुत्त. 
पञ्जाश्रो । सो रिनुत्तो चृहुमो सव्वं पिस्दे जटा 
(वु. न.-सुर्ुमो सव्वं सह जहा} सखणियं ॥ ममुः 
वाद्यपज्जाश्रो मपुदुत्ति सगद्भिदीयु वटरता। जा 


॥ 


भणद्‌ तावकालं स्रो यूलो हाद निउनृत्तो ॥ (खनन. 


च. ३८-३६); वृ. न. च. २११-१२) 1 २६. सवस्य 
सर्वेतो मेदं प्राघान्यतोऽन्विच्छन्‌ जु प्राय्यलं 


 वतेमानसमयमाप्रं मूय्रयत्ति प्रह्षयतीति श्नुरूधरो 
नयो सत्तः । (न्यायङ्. ६-७१) । २२. देण-साना- 


न्तरसम्बद्धरवभावरहिति वस्तुतत्त्वं साम्प्रतिफन्‌ एक. 
स्वभावं श्रुति श्ट्मु मूधयताति श्टटुभूप्रः। 
(समति. धन्य. व्‌. ३,१्‌. ३११); पिरद 
प्तिमाधादनग्पो गुदपयपान्ति{स्विद) भदः षड्‌ 


सूग्रः। (सम्मति. परमय- व. ४, प. ६६६ ) ` 


त्जुसूत । 


२३. ग्रतीतानागतकोटिविनिमुक्तं वस्तु समयमान 
ऋज्‌ पूत्रयतीति ऋजुसूत्रः। (मूला. वृ. ६-६७) ! 
२४. ऋजु प्राञ्जलं वते मानक्षणमां सूत्रयतीत्यून्‌- 
सूत्रः, (्सुखक्षणः सं प्रव्यस्ति' इत्यादि 1 द्रव्यस्य सतो- 
ऽप्यनपंणात्‌, प्रतीतानागतक्षणयोऽच विनष्टानुत्पन्न- 
त्वेनासम्भवात्‌ ! (घर. क. मा. ६-७४, पु. ६७८) । 
२५. गुद्धप्ययग्राही प्रतिपक्षसापेक्षः ऋजुसू: । (घ. 
र. मा. ६-७४) । २६. ऋजु ग्रवक्रमभिमूखं ; श्रुतं 
शरुतनानं यस्येति ऋजुश्रूतः, ऋज्‌ वा अ्रतीतानागत- 
वक्रपरित्यागात्‌ वतमानं वस्तु, सूत्रयति गमयतीति 
ऋजृमूत्रः, स्वकीयं प्राम्प्रतं च वस्तु, नान्यदित्यम्युप- 
गमपर्‌ः । (ग्थानांग श्रभय. वृ. स्‌. १८६, पू. १४२) 
२७. ऋल्‌--त्रतोतानागतपरकीयपरिहारेण प्राञ्जलं 
वस्तु--सूत्रयति श्रम्युपगच्छतीति ऋलुसूचः। श्रयं 
हे वतेमानकालमाव्येव वस्तु ग्रम्युपगच्छति नाती- 
तम्‌, विनप्टत्वान्नाप्यनागत्तमनूत्पन्नत्वात्‌ 1 वतमान 
कालभाव्यपि स्वकीयमेव मन्यते, स्वकोयसाघकेत्वात्‌ 
स्वघनवत्‌ 1 परकीयं तु नेच्छति, स्वकार्याप्रसाध- 
कत्वात्‌ प्ररवनवत्‌ ! (श्रनुयोग. मल. हेम. व्‌. सु. 
१८. पृ. १८) 1 २८. ऋज प्रगुणम्‌ भ्रकुरिलमतीता- 
नागतपरकौयवक्रपरित्यागात्‌ वत मानक्षणविवत्ति स्व- 
कौय च सूत्रयति निष्टक्रितं दशेयतीति ऋजुसृचः। 
(श्राव, मलय. व्‌. ७५१, पृ. ३७५; प्र. सारो. च्‌. 
८४७) । २६. पूर्वान्‌ व्यवहा रनयगरहीतान्‌ श्रपराङ्च 
व्रिपयान्‌ चत्रिकालगोचरानत्तिक्रम्य वततमानकालगोचरं 
गरह्धाति ऋलजुसूत्रः । ग्रतीतस्य चिनष्टत्वे श्रनागत्त- 
स्याम जात््र व्यवहारस्यामावात्‌ वतंमानसमयमाच- 
विपयपर्यायमाच्रग्राही ऋछजृसूत्रः। (त. वृत्ति श्रुत. 
१-३३) । ३०. वतेमानसमयमाच्रविपयपर्यायसाच्न- 
ग्राही ऋजुमूत्रनयः । (कार्तिके. टी.` २७४) । 
३१. चज वतमानक्षणस्यायि पर्यायमात्रं प्राघान्यत 
सृचयन्तभिप्रायः जृसत्रः। (जनतकप. प्‌. १२७; 
नयत्र. पु. १०३; स्या.मन.टी.पृ. २८; भ.न.त, 
.७-२८) । ३२. एतस्यार्यः--मूत-मविष्यटतमानक्षण- 
लवबिशिप्टलक्षणकीटित्यविमुक्तत्वादुज्‌ सरलमेव 
द्रव्यत्याप्रावान्यतया पर्यायाणां क्षणरक्षयिर्णा प्रावान्य- 
तया ददायत्तीति त्टरजुसृत्रः। ( नयप्रदीप पृ, १०३) । 
३- नावित्वे वत्तं मानत्वव्याम्ति्व रवियोपता 1 ऋलजु- 
सूत्रः श्रुतः सूत्रे गब्द्रायस्नु विद्पतः 11 इप्यतऽनेन 
वत्ान्तरवमागमः। क्रियननिषप्ठाभिदावार- 


,१॥ 


६ 2" ४ 
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द्रव्याभावाद्यथोच्यते ।॥ (नयोपदेश् २६३०) । 
२३४. अ्रनेन ऋजुसूतनयेन एकेत्र घर्मिणि श्रवस्थान्तर- 
समागमो भिन्नावस्थावाचकपदाथन्वियो - नेप्यते 
स्वीक्रियत्ते.। कतः ? क्रिया साध्यावस्या, ग्र्या च 
निष्टा सिद्धाचस्या, तयोर्या भिदा सिन्नकालसम्बन्व- 

स्तदाधारस्यैकद्रग्यस्याभावात्‌ । .(नयोपदेश्च यशो. 
टी. ३०) । ३५. श्रतीतानागत्तपरकीयभेदपृथकत्व- 
परित्यागादृजुपूत्रेण स्वकार्यं साधकत्वेन स्वकीयवतंमा- 
नवस्तुन एवोपयोगमात्रस्य तुल्यां शध्रुवांशलक्षणद्रव्या- 
म्युपगमः 1 (नयरहस्य., पु. ८१) । | 
१ तीनों कालों कै -पुवपिर विषयों को छोड. कर 
जो केवल वतमान कालभावी विषयको ग्रहण 
करता है उसे ऋजुमुत्रनय कहते ह 1 श्रतीत पराथ 
केनष्ट हौ जाने से, तथा श्रनागत पदार्था के 
उत्पन्न नहोनेसेये .दोर्नोही व्यवहार के योग्य 
नहीं है । इसीलिए येह नय वर्तमान एक समय 
मात्र को विषय फरता है । ि 
ऋजुसु्नयाभास-१. स्वंयकत्वविक्षेपो तदा- 
भासस्त्वलौकिकः 1 (लघीय. ६-७१) ! २..क्षणिक- 
कान्तनयस्तदामासः 1 (भ्र. र. मा. ६७४) । 
३. स्व॑वा गुण-प्रचानमावाभावध्रकारेण एकलतवविक्षेपी 
एकत्वनिराकारकः ऋजुसूत्राभासः ।  (न्यायकर. ६, 
७१) । ४. सर्वथा द्रव्यापलापी तदामासः। (भ.न. 
त. ७-३० ) | 

गौणता श्रीर प्रघानता का श्रषलाप करके- 
एकान्त रूप से-- एकत्व (श्रभेद) का निराकरण 
करने वाते नय को छजुसुत्रनयाभास कहते ह! . 


ऋज्वी (गोचरभूमि) --तत्र तस्यामेकां दिशम्‌- 


भिगरद्योपाश्चयाद्‌ निर्गतः प्राञ्जलेनेव पया समश्वणि- 
व्यवस्वितगृहुपंक्तौ भिक्षां परिभ्रमन्‌ तावद्‌ याति 
यावत्‌ प्तौ चरमग्रहम्‌ । तत्तो भिक्षामग्रह्धन्नेवा- 
प्यप्तिऽपि प्राञ्जलयैव गत्या प्रतिनिवर्तते प्रा 
ऋज्वी 1 (वहृत्क. व्‌. १६४६) 1 

सम श्रेणी में श्रवस्थित किस्ती एक दिशा सम्बग्धौ 
गहपंक्तिमे भिक्षा तेने फा श्रमिगप्रहु करके निकला 
हृ्रा साधु उस पक्ति के श्रन्तिमि गृह तक्‌ जवि 
प्रर भक्ता के पर्याप्त न मिलने पर भी पुनः उती 
मार्गं से सीधे श्रपने स्थान को लौट श्रावे । यह 
सेतर-श्रमिग्रहुमें निदिष्ट श्राठ गोचरभूमियां मं प्रथम 
गोचरभूमि ह 1 


त्रत] 


ऋत-- >< >< >< ऋतं प्रणिहितं वचः 1 (ह पु. 


-८-१३०) । 
लो वचन प्राणियों के लिये हितकर हो उपे अदत 
(सत्य). कहते है । 
शत्‌ ({रउ, उड) - १. हौ मासावृतुः । (त.भा 
४-१५; त. वा. ३-३८; जीवाजी. मलय, वृ. २, 
२१. १७८) । २. >< >< >< मासदुगेणं उड्‌ >< >< ><। 
(ति. प. ४-२८६) 1 ३. दो मासा उऊ 1 (भग- 
वती पृ. ८२५; श्रनुयो. सु. १३७; जम्बृद्टी. १८), 
४, दो मासा उउसन्ना । (जीवस. ११०} । ५. 
ऋतुस्तु मासद्वय एक उक्तः >८ >८>८ । (वराग 
२७-६) 1 ६.वे मासे उड्‌ । (घव. पु. १३ पृ. 
२००). 1 ७. मासहयमृतुः । (त. भा. सिद्ध. वृ. 
४-११ )1 ८. विहि मार्साहि उडुमाणु णिवदेडउ। 
(म, पु.-पुष्प. २-२३) 1 €. मासदवयमृतुः । (पंचा. 
का. जय. व्‌. २५)\ १०.रिउ एक्का वेहि मासेहि ॥1 
(भावसं. ३१४} । ११. द्वाभ्यां मासाभ्यामृतुः । 
(नि. सा. वृ. ३-३१) ! 
श्दोमासोंफी एकु होती है। 
-ऋतुमास्त--१. सावनमासर्सिशशदहोरात्र एव, एप 
चं कर्ममास-ऋतुभासश्चोच्यते (त. भा. सिद्ध. वृ. 
९ ५) । २. स (ऋतुः) च किल लोकरूढया 


 पष्टयहयेरावभ्रमाणो दिमासात्मकस्तस्याघंमपि मासो- 


 ऽवयवे समुदायोपच।रात्‌ ऋतुरेवार्थात्‌ परिपूणत्रि्- 
दहौरात्रभ्रमाणः, एप एव ऋतुमासः कमंमास इति 
“ वा -साचनमास इति वा व्यवहियते 1 (च्यव. सु. 
' भा. २-१५ पु. ७) । ३, ऋतुमासः पुनस्त्रिशदहो- 
राव्रात्मकः स्कुटः 1 (लोक्प्र- २८-३११५ व रष, 

३२८) । 

१ तीत दिन~रात फो श्तुमास फहते ह । सावन- 
` मास तीत दिनरात काही होता है, इसे कममास 
च तुमास मी फहा जत्ताहै । 

ऋत सवत्सर--यर्मिश्च संवत्सरे प्रीणि 

पष्टघधिकानि परिपूर्णन्यहयोराप्राणां भेवति, एप 

च्छतुसंवत्सरः । तयो सोकप्रिद्धाः वस्न्तादयः, 
` तस्रघानः संवत्सरः चऋतुसंबत्सरः। (सयभर. व्‌. 
` १०, २०, ५६) । 

पुरे तोन सौ साठ दिनि दाते यषश्षये श्ट्दु्तवत्सर 
` केएते हु) 

छ ऋद्धि-म) गोप भोय "ईब ह{त्पि-मपिं रयणसपयः दद 


सतन 
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च्रपमनाराचं 


यकारणं च उदधी णाम ( १३, प. ३४८}; 
श्रणिमा महिमा लह्िमा पत्ति पागम्मं इईसित्तं दसित्तं 
कामरूवित्तमिच्चेवमादियाग्रो प्रणेयविहाग्रो इद्धीञ्रौ 
णाम । (धव. पु. १४ पृ. २२५) । 
भोग श्रौर उपभोग की साघक घोड़ा, हाथी, मणि 
एवं रत्न श्रादि सम्पदा को, त्तथा 
कारणों को ऋद्धि कते हं । 
ऋद्धिगारव--क्रद्धिगारवं दिप्य-पुस्तक्र-कमण्टलु- 
पिच्छ-पादिभिरात्मोद्‌भावनम्‌ 1 (चना. प्रा. टो. 
१५७} 1 
शिष्य, पुस्तक एवं कमण्डल्‌ ध्रादि फे हारा श्रपने 
वडप्पन के प्रगट करने फो ऋद्धिगारव पहूते हं । 
ऋद्धिगोरव--१. तत्र ऋदया--नरेन्द्रादिपुज्याचा- 
यादित्वाभिलापलक्षणया--गौरवम्‌ षद्धिप्राप््यभि- 
मानाप्राप्तिस प्राथंनद्वारेणऽऽत्मनोऽगममावनौन्यम्‌ 
(श्राव. हरि वु. पु. ५७९) । २. ऋद्धित्यामासेता 
ऋद्धि गौरवं परिवारे छकृत्ादरः, परकीयमात्मनासछः 
रोति प्रियवचनेन उपकरणदानेन । (न. श्रा. व्जिषो. 
६१३) 1 ३. वन्दनामवु्वेतो महापरिकरदन)नुर्द- 
ण्यश्रमणसंघो भवतो मवत्येवममिप्रायण यो वंन्ठ्नां 
विदधाति तस्य ऋद्धिगौर्वदोपः ॥ (मूला. य्‌. ७ 
१०७) । ४. तत्र ऋद्धचा रेन्द्रादिमूज्याचायंत्वादधि- 
लक्षणया गौरवम्‌, कऋद्धिग्राच्यभिमान-तदप्राल्िप्रध- 
नद्वारेणात्मनोऽलुभमावयीर वनमित्यर्थः । (तमद. श्रभय. 
व्‌. २)। ५. मेवतोगणामे नावीत्ति न्रा 
गौरवम्‌ [| (ग्रन. घ. ८-१०३) । 
१ नरेन्द्र या पुन्य श्रचार्याडदि ष्य प्रस्ति ष्ठी 
प्रसिलापारूप च्छद्धिसेजो यौरव-उसयःी प्राप्ति 
से प्रनिमान त्या प्रप्राप्ति म उसमे प्रानं 
फे निमित्त से श्रपने प्रलृन नाच प्ते गर्ता 
--होतो ह ञ्तेश्टरद्धिनार्य ष्टा जात्ाह। ५ 
साधृरूपसे वन्दना करने पर नायृत्रप मेया नस्तदा 
जायना, दस प्रकारं प ददार स न्दनः! 
श्टृडिगौरद दोपक्््ठेट) 


कि की { 
ऋटधयनरद --- १, युर ६ २.१ [मग मः ~ 1 


सप्पा स 
उपत ल्म्पद्म ने 
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ऋषि] 


य कीलिग्रा वज्जं) (संग्रहणी सुव. ११७) । 
४. यत्पुनः कीलिकारहितं संहननं तत्‌ ऋपभनारा- 
चम्‌ । (प्रज्ञाप. मलय. व्‌. २२३-२६३; जीवाजी. 
मलय. व्‌. १-१३; सप्तति. मलय. वु. पृ. १५१; 
संग्रहणी 2. व. ११७) । 
१ कौलिका रहित संहनन फो ऋषभनाराच- 

संहनन कहते है । 
ऋषि--१. ऋपयः ऋद्धिप्राप्ताः, ते चतुविघाः-- 
राज-ब्रह्म-देव-परमभेदात्‌ । तत्र राजषयो विक्रिया- 
क्षीणद्धिप्राप्ता भवन्ति, त्रह्मषयो बुद्धचौपधि-ऋद्धि- 
युक्ता कीत्यन्ते, देवषेयो गगनगमनेद्धिसंयुक्ता कथ्य- 
न्ते, परमषयः केवलन्नानिनो निगदन्ते 1 (चारित्रसार 
प, २२) । २. रेषणात्वेलेश्चराशीनामृषिमाहुमनीषि- 
णः । '(उपासका. ८६१) । 

१ ऋदधिप्राप्त साघुश्रों को ऋषि कहते है, जो चार 
प्रकार के है--१ राजपि-विक्रियाव श्रक्षीण- 
ऋद्धप्राप्त ऋषि । २ ब्रह्मषि-- वुद्धि व ॒श्रीषधि- 
च्छद्धिप्राप्त ऋषि । ३ देवषि--श्राकाशगमन ऋद्धि 
से युक्त ऋषि । ४ परमि-- केवलज्ञान । 
एकक्षेवस्पश्चं - १. जं दव्वमेयक्लेत्तेण पुसदि सो 
सन्वो एयक्खेत्तफासो गाम । (ष. खं. ५, ३, १४- 
पु. १३, पृ. १६) । २. एक्कम्हि भ्रागास्पदेसे द्विद- 
भ्रणताणतपोग्गलक्खंवाणं समवाएण संजोएण वा 
जो फासो सो एयक्खेत्तफासो णाम । बहुभ्राणं वन्वा- 
णं श्रक्कमेण एयक्खेत्तपुसणदुवारेण वा एयक्लेत्त- 
फासो वत्तव्वो । (धच. पु. १३, पुः १६) 1 

२ एकु श्राकाश्रप्रदेश् मे स्थित श्रनन्तानन्त पुद्गल- 
स्कन्धो फे समवाय श्रयवा संयोगसे जो परस्पर 
सपरा होता है, इसे एकक्षेत्रस्पश्ां कहते हँ 1 वहत 
्रव्योषा एक साय एक-क्षेत्रस्पशंके दारा जो 
परस्पर स्पशं होता है उसे भी एक-क्षे्रस्पशं कहा 
जाता है । 

एकक्षेत्रावधिज्ञानोपयोग--१. श्रीवृक्ष-स्वस्तिक- 
नन्यावेर्त्यन्यतमोपयोगोपकरण एकक्षे्रः } (त, वा, 
१२२ पृ. ८२, पं. २५-२६) । २. जस्स प्रोहि- 
णाणस्स जीवसरीरस्स एगदेसो करणं हादि तमो- 
हिणाणमेगवखेत्तं णाम । (घव. पु. १३, पृ. २६५), 
१ जिस श्रवधिज्ञान के उपयोग का भरीवुक्ष, स्वस्तिक 
व नन्यावत भ्रादि चहो मसे फोर्द एक उपकरण 
होता है उसे एकेक्षे्-श्रवचि या एकक्षेत्रावधिन्नानो- 
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| एकत्ववितर्कावीचार 


पयोग कहते है । 
एकत्वप्रत्यभिन्ञान -- १. दशं न-स्मरणकारणक संक 
लनं प्रत्यभिन्ञानम्‌ 1! तदेवेदं तत्सदृशं तद्टिलक्षणं 
तस्प्रतियोगीव्यादि । यथा स एवायं देवदत्तः॥. 
गोसदुशो गवयः 1 गोविलक्षणो महिषः 1 इदमस्माद्‌ 
हुरम्‌ । वृक्षोऽयमित्यादि 1 (परीक्षामुख ३, ५ से 
१०) 1 २. भ्रनुभव-स्मृतिहैतुकं संकलनात्मक ज्ञानं 
परत्यभिन्नानम्‌। >< >< > यथा सन एवायं जिनदत्तः, 
>< > >< गोसदृशो मरवयः, गोविलक्ष्मो महिष 
इत्यादि । भत्र हि पुवेस्मिर्नुदाहुरणे जिनदत्तस्य 
ूर्वोत्तिरदशाघहटयन्यापकमे कत्वं प्रत्यभिज्ञानस्य विषयः) 
तदिदमेकत्वप्रत्यभिज्ञानम्‌ । '(न्यायरी. २, प. ५६॥। 
१ प्रत्यक्ष श्रौर स्मरति के निनित्तसे जो संकलना. 
त्मक (जोडरूप) ज्ञान उत्पन्न होता है उपे प्रत्य 
भिन्ञान कहते हैँ 1 जौ प्रत्यभिन्नान यह वही.है इस 
प्रकार से पूर्वं व उत्तर दशाश्रों मे व्याप्त रहने वाते 
एकत्व (घ्रभेद) को विषय करता है वहं -एक्त्व- 
प्रत्यभिज्ञान फहलाता है 1 
एकत्वभावचना-देखो एकत्वानुप्रक्षा । एकाक्येव 
जीव उत्पद्यते, कर्माणि उपाजेयति,. भुङ्कते चेत्यादि 
चिन्तनमेकत्वभावना । (सम्बोधस, चृ. १९ पृ. १८) 
जीव श्रकेला ही उत्पन्न होता है, भ्रकफेला ही कर्मो 
का उपाजन करता है, श्रीर श्रकेला ही उन्हँ भोगता 
है; इत्यादि विचार करने का नामं एकत्वभावना 
है. 
एकत्वविक्रिया- तर्रंकत्वविक्रिया स्वशरी रादपृथ- 
गावेन. सिहु-व्याघ्र-हंस-कुररादिभावेन विक्रिया । 
(त.वा. २, ४७, ६} 1, , ` 
प्रपते हरीर से श्रभिन्न सिहु-व्याघ्रादिरूप विक्रिया 
के करने को एकत्वविक्रिया कहते ह । 
एकत्ववितर्कावीचार--१. जेणेगमेव दव्वं जोगे 
णेक्केण प्रण्णदरएण ! सीणकसाग्रो भायद तेणेयत्त 
तगं भणिदं ।। जम्हा सुदं वितक्कं जम्टा पन्वगय 
भ्रत्यगयक्रुसलो । ऋायदि काणं .एदं सविदक्कं तेण 
तं ज्छाणं ॥। प्रत्याण वंजणाण य जौयाण य संकमौ 
दु वीचारो । तस्स प्रभावेण तगं ्णमवीचारमिदि 
वृत्तं ॥ (भ. श्रा. १८८३-८५; धव. धु. १३, ध. 
७९ उद्‌.) । २. स एव पुनः समूलतूरलं (त. वा“ 
सतूलमूलं) मोदनीयं निदिवक्षनू श्रनन्तगुणवियुद्ध- 
योगविकेपमाधरित्य वहूतराणां च्ानावरणसहामी- 


एकृत्ववितर्कावीचोर | 


भरतानां प्रहृतीनां वच्धं निरुन्धन्‌ स्थिते दधास-क्षयौ 
च कुवन्‌ श्रृतन्ञानोपयोगो (त. वा.~ मवान्‌) निवृ- 
ताथे-व्यञ्जन-योगसंक्रान्तिरतिचलितमना क्षीणक- 
षायो वडयंमणिरिव निरुपलेपो ध्यात्वा पुननं निवतंते 
इत्युक्तं एकत्ववितकम्‌ । (स. सि. &€-४४; त. वा. 
&-४४) । २३. एगमावो एगत्तं, एगम्मि चेवं सुय- 
णाणपयत्ये उवउत्तो कायइ त्ति वृत्तं भव्‌ 1 ब्रहवा 
एगभ्मि वा जोगे उवउत्तो फायइ्‌ । वितक्को सुय; 
प्रविचार नामं प्रत्थाश्रो अत्थंत्तरं न संकमइ, वंज- 
णाभ्रो- वंजणंतरं जोगाश्रो वा जोगंतरं । तत्थ निद- 
रिसिणं--सुयणाणे उवउत्तो भ्रत्थंसि य वंजणमि य 
प्रविचार । फायइ चोहृसपुव्वी वितियं फणं विग- 
तरागौ 11 अरत्यस्तंकमणं चेव तहा वंजणसंकमं 1 जोग- 
संकममणं चेव चित्तिए भाणे न॒ विज्जद 1 (दशवे. 
चू. ध्र. १,१्‌, ३५) ४. जं पुण सुणिप्पकपं णिवाय- 
सरणप्र््वमिव चित्तं । उप्पाय-द्विदिभंगादियाण- 
मेगभ्मि पज्जाए 1 श्रवियारमत्य-वंजण-जोगंतरश्रो 
विइयसुक्कं । पुन्वगयसुयालंवणमेयत्तवियक्कमवि- 
यारं 1 (भाणज्ज्यण ७६&-८०; लोकभ्र. पृ. ४४२ 
उद्‌.) । ५. एकस्य भावः एकत्वम्‌, वितर्का दादशा- 
द्धम्‌, ्रसङ्क्रान्तिरवीचारः एकत्वेन वितकंस्य अ्रथं- 
व्यञ्जन-योगानामवीचारः श्रसंक्राततियंरस्मिन्‌ ध्याने 
तदेकत्ववित्तक वी चारं ध्यानम्‌ ) (घव. पु. १३,प्‌. 
७६; चा. सा. पृ. &२)1 £. एकत्वेन विततकस्य 
श्रुतस्य दादशाड्गदेः मविचायेऽये-व्यज्जन-योभेष्व- 
सङ्क्रान्तियस्मिन्‌ ध्याने तदेकत्ववित्तकवीचारं घ्या- 
नम्‌ । {जयधघ. धु. १, पृ, ३४४) { ७. एकत्वेन 
वितर्कोऽस्ति यस्मिन्‌ दीचारवजिते | तदेकत्व-वित- 
कावीचारं शुक्लं तदुत्तरम्‌ ! (ह्‌. पु. ५६-६५) 
८. एकत्वेन वित्तकंस्य स्याद्‌ यत्राऽविचरिप्णुत्ता । 
सवितकमवीचारमेकत्वादिपदाभिधम्‌ ॥ (म. पु. २९, 
७१) 1 ६. स एवाऽ्मृलत्तो मोहृक्तपणाऽप्णमा 
नसः । प्राप्यानन्तगुणां शुद्धि निरुन्घन्‌ दन्धमारमनः ॥ 
लानाव्‌तिसहायानां प्रङृतीनामश्चेपत्तः । दभासयन्‌ 
क्षपयंर्चासां रिपत्तिवन्पे समन्ततः 1} श्रूतज्ानोप- 
यूयतात्मा वौतवीचारमानसः 1 प्षोपमोदोऽप्रकम्प- 
त्मा प्राप्तक्षापिक््तयमः 1 प्यात्वकतेदितक््यं 
ध्याने पात्यप्पत्मरम्‌ 1 दधानः परमन युधि दुरठा- 
प्यामतोऽन्यतः । (त. भतो. ६-४८४, ६-€) 1 
१०. पीरैसमोहुदिवए सोपक्छाए्‌ प धंतमि सयदि) 
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ससर्वम्मि णिलीणो सुक्कं भाएदि एयत्तं ॥ 
(कातिके. ४८१) । ११. श्रविक्म्प्यमनस्तवेन योग- 
सङ क्रान्तिनिःस्पृहम्‌ । तदेकत्ववितक्रास्यं भ्रुतज्नानोप- 
योगवत्‌ 11 (त. भा. सि. वृ. ६-४३ उद्‌.) । 
१२. द्रन्यमेकं तथेक्तेन योगेनान्यतरेण च ! ध्यायति 
क्षीणमोहो यत्तदेकत्वमिद भवेत्‌ 11 श्रुतं यत्तो विततकेः 
स्याद्यतः पुवर्थिंशिक्षितः । एकत्वं ध्यायत्ति घ्यानं 
सवितकं ततो रहितम्‌ ॥ श्रव-उ्यञ्जन-योगानां 
विचारः संक्रमो मतः 1 वौचारस्य द्यसद्भावाद- 
वीचारमिदं भवेत्‌ ॥ (त. सा. ७, ४८५०) । 
१२. अ्रवीचारो वितकेस्य यत्रकत्वेन संस्पितः। 
सवित्तकमकीचारं तदेकत्वं विदु धाः ॥ (ज्ञाना- 
णव ४२-१४) । १४. द्रव्यसंग्रहटीकायाम्‌-- 
निजशुद्धातमद्रव्ये वा निविकारात्मसुखसंवित्ति- 
पयि वा निरुपाधिस्वसंवेदनमुणे वा यत्र. 
कस्मिन्‌ प्रवत्तं तव्रेय वितकसं्नेन स्वसंवित्तिल- 
क्षणभावध्रुतवलेन स्विरोभूय वीचार युण-द्रव्य- 
पर्यायपरावततनं करोति यत्तदकत्ववितक-वीचार 
(कातिके-- वितकविीचार) सनं क्षीणकपाय-गुण. 
स्यानसम्भवं दह्ितीयं शुक्लघ्यानम्‌ । (व. द्रव्यस. 
टी. ४८; कारतिके. ठी. ४८५ उद्‌.) । १५. कि 
चाथप्रमृखेप्यसद्धनममिरहैक्वेभ्रूतालम्यनम्‌, प्राहः 
स्वेवित्तकंणाविचरणाभिद्वं द्वितीयं जिनः} (श्रात्म. 
प्रवोघ ६५) ¡ १६. एवं श्रुतानुसारादेकत्ववितकं. 
मेरपर्यायम्‌ । अय-व्यज्जन-योगान्तरेप्वस्षट्‌ग्रमण- 
मन्यत्‌ तु 1! (योग्या. ११-७; यु. नु. पट्‌. स्यो. 
चृ. २, धु. ११3.}; उत्पाद-स्िति-मद्धादिपयपि 
णां यदेकयोगः सन्‌ } घ्यायत्ति पर्ययमकतं तत्स्यादंक- 
त्वमविदारम्‌ ।। (योयक्षा. १११८) । १५. एक 
त्वेन न पर्ययान्तरतया जापति व्ठिफस्य पद्‌, यो 
वौोचार रटकवस्तुनि वचस्यवत्र योनेष्पिच 1 नाप. 
व्यञ्जन-पोगजातचलनं सत्सायनामेद्यदा प्यानं 
घात्तिदिपातलात्तपरेमाहूनये दिवीपं मतम्‌ 1। (भ्रा. 
सा. १८-४६) । ६८. निडालद्रय्यमेदः या पर्याद- 
मपया गुणम्‌ । निप्चनं चिन्त्यते पथ तदद्य विदु 
धाः 1 {युय. प्र. ७९, पृ. ८७) । ६. प्नदेषां 
पययापामिक्द्रव्यादटम्ब्निम्‌ । एदर्यद विद्यः 
पुपगतधरताोश्रठः म च व्यल्डनरपे 
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एकलत्वानुप्रे्षा ] 
नाद्ये -तथाऽर्थादिं व्यञ्जनेऽपि वा । विचारो. 
ऽत्र तदेकत्ववितकंमविचारि च ॥ मनःप्रभृत्तियोगा- 
 नामप्येकस्मात्‌ परत्र नो । विचारोऽत्र तदेकत्ववि- 
तकंमविचारि च ॥ (लोकप्र, २०, ४८६-६०) । 
२ मोहकमं का समूल नाज्ञ करने का इच्छुक हकर 
प्रनन्तगुणी विशुद्धि सहित योगविशेष के हारा 
ज्ञानावरण की सहायक वहृतसी प्रकृतयो के बन्ध 
फा निरोध श्रीर उनकी स्थितिके हास वक्षयका 
करने वाला, भ्रुतन्ञानोपयोग से सहित तथा श्रथ, 
व्यञ्जन श्रौर योग कौ संक्रान्ति-रहित जो केवल एक 
द्रव्य; गुणया पर्यय का चिन्तवन करता है- एसे 
क्षीणकषाय बुणस्थानवर्ता मृनिके जो निश्चल शुक्ल- 
ध्यान होता है उसे एकत्ववितरकवीचार ध्यान 
कहते ह । 

एकत्वानुप्रेक्षा-देखो एकत्वभावना । १. सयणस्स 
परियणस्स य मज्मे एक्को सुवंतग्रो दुहिदो । वज्जदि 
` मच्तरु-वस्षगदो ण जणो कोई समं एदि।। एक्को 
करेदि कम्मं एक्को हिडदि य दीहसंसारे । एक्को 
जायदि मरदि य एवं वितेहि एयत्तं ।॥ (सला. = 
८-&) 1 २. एक्को करेदि कम्मं एक्को हिंडदि य 
दीहसंसारे 1 एक्को जायदि मरदि य तस्स फलं भुंजदे 
एक्को ॥'एक्को करेदि पावं विसयणिमित्तेण तिव्ब- 


` लोहेण । णिरय-तिरिएसु जीवो तस्स फलं भुंजदे . 


एक्को ॥ एक्को करेदि पुण्णं घम्मणिमित्तेण पत्त- 
 द्ाणेण ¡ मणुव-देवेसु जीवो तस्स फलं भुंजदे एक्को ॥ 
` एक्कोऽहं णिम्ममो सुद्ध णाणदंसणलक्वणो । सुद्धे- 
यत्त मुपादेयमेवं चिततेड संजदो ।। (ादश्चा. १४-१६ 
व २०) 1 ३. जन्म-जरा-मरणानुवृत्तिमहादुःखानुभनें 
प्रति एक एवाहं न करिचन्मे स्वः परो वा विद्यते। 
एकं एव जायेऽह्म्‌, । क॒ एव श्रिये, नमे करटिचित्‌ 
स्वजनः परजनो वा व्याधि-जरा-मरणादीति दुःखा- 
न्यपहुरति, वन्वु-मित्राणि स्मञ्ानं नातिवतंन्ते, चम- 
मवमे सहायः सदा ्रनुयायीति चिन्तनमेकत्वानु- 
ब्रक्षा 1 (स. सि. €&-७) । ४. एक एवाहं न मे क- 
.`द्चित्‌ स्वः परो वा विद्ते । एके एवाहं जाये, एक 
` एवच्िये, न मे करिचत्‌ स्वजनसंन्नः परजनसंन्नो वा, 
` व्यावि-जरा-मरणादीनि दुःखान्यपहुरति प्रत्यंशहारी 
वा भवति, एक एवाहं स्वकृतकर्मफलमनुमवामीति 
` चिन्तयेत्‌, एवं ह्यस्य चिन्तयतः स्वजनसंनकेपु स्नेहा- 
 नुखगप्रतिवन्वो न वत्ति परसज्तकेयु च देपानु- 
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वन्यः । ततौ निःसङ्कतामम्युपगते मोक्षायैव यतेत 
दतयेकत्वानुप्ेक्षा । (त. भा. &-७) । ५. इक्को 
जीवो जायदि एक्को गन्भम्हि गिण्डुदे देहं । इव्को 
वाल-जुवाणो इक्को वुड्ढो जरागहिश्रो ॥ इक्को 
रोई सोई इक्को तप्येड माणसे दुक्त । इक्को मरदि 
वराग्नो णरयदुहूं सहदि इक्को वि ॥ इक्को संचदि 
पुण्णं एक्को भुंजेदि विविहु-सुर-सोकष्चं 1। इक्को खवेदि 
कम्मं इक्को वि य पायए मोक्ं ॥ सुयणो पिच्छंतो 
वि ह ण दुक्खलेसं पि सक्कदे गहिदुं । एवं जाणतो 
विहतो पि ममत्तं ण छंडेड । (कातिके, ७४-७७)। 
३ जन्म, जरा श्रौर मरण रूप महान्‌ दुःख का सहने 
वालामेंएकहीहूं--इसके ल्यिन मेरा कोई स्व 
हैश्रौरनपरमभीदहै; मेँ भ्रकेलाही जन्मतेताहूं 
भ्रीर श्रकेला ही मरता हं कोद भी स्वजनः श्रौर 
परजन मेरे रोग, जरा एवं भरण भ्रादिके कष्ट 
को दूर नहीं कर सकता है; वन्धुजन व मित्रजन 
प्रधिक से श्रधिकं स्मान तक जाने वाले ह-- प्रागे 
कोई भी साथ जाने वाला नही.है; ` हां धमः एक 
एेसा श्रवश्य है जो मेरे साथ जाकर भवान्तरमेभी 

सहायक हो सकता है; इत्यादि प्रकार ` निरन्तर 


विचार करना, इसका नाम एकत्वानुप्रक्षा है ! 


एकदेशच्छेद- निविकल्पसमाधिरूपसामायिकस्यक- 
देरोन च्युतिरेकदेशच्छेदः । (भ्र. सा. जय. वृ. ३-१०) 
निविक्त्प समाधिरूप सामायिकके एक श्रंशके 


` विनाश को एकदेशच्छद कहते ह । 


एकपादतस्थान-एगपादं एगेन पदेनावस्थानम्‌ । 
(भ. श्रा. विजयो. २२३) । | 

एक पर से स्थित होकर तपद्चरण करना, इसका 
नाम एकपाद (कायक्लेन्ञविशोप) है । | 
एक प्रत्यय (ज्ञान)- १. एकाभिवान-व्यवहारनि- 
वन्वन: प्रत्यय एकः । (घव. पु. €, पृ. १५१); 
एकां विपयः प्रत्ययः एकः .(श्नवग्रहः) । (घव, धु. 
१३, प्र. २३६) । २. बह्व कन्यक्तिविज्ञानं बह्व क 
च ्रमा्यथः ! (श्रा. सा. ४-१७) । 

जो प्रत्यय एक नाम श्रौर व्यवहार का कारण होता 
है बह एकप्रत्यय कहलाता है । 
एकवन्वन-खण्णं जीवणिकायाणं सरी रसमवाश्रौ 
एयवंवणं णाम । (घव. धु. १४, पृ, ४६१) । 
पृथिवीकफायिकादि छट्‌ जीवसमूो फे शरोरस्तमवाय 
सानाम एकवन्धनहै। -: ~ ` ` ^ 


एकभक्त | 


एकभकेत-- १उदयत्थमणे काले णासीत्तियवज्जिय- 
म्हि मज्छम्हि। एकम दुश्र तिए वा मुहत्तकालेय- 
भन्तं तु.1। (मूला. १-३५) । २. उदथकालं नाडी- 
त्रिकप्रमाणं वजंयित्वा प्रस्तमनकालं च नाडीत्रिक- 


प्रमाणं वर्जयित्वा शेषकालमच्ये एकस्मिन्‌ मुहूत्तं दयो- 


मु हृतंयोस्तिषु वा मृहूतेषु यदेतदशनं तदेकभक्तसं्- 
कं व्रतमिति । >८ >> श्रश्चवा नाडीतिकप्रमाणे 
उदयास्तमनकाते च वजिते मध्यकाले विषु मृहूतपु 
मोजनक्रियाया या निष्पत्तिस्तेदकभक्तमिति । श्रथवा 
ग्रहयो रार मध्ये दवे भक्तवेन्ले, तत्र एकस्यां भकेतवेला- 
याम्‌ आहारग्रहणमेकभक्तमिति ¦ (मूला. वृ. १-३५)1 
२. उदथास्तोभयं त्यक्त्वा च्रिनाडीर्भोजनं सकृत्‌ । 
एक-दि.त्रिमृहूतं स्यादेकभव्तं दिने मुनेः । (प्राचा. 
सा. १-४७) । 

र उदय श्रौर प्रस्तमनकात्त सम्बन्धौ तीन-तीन नाड़ी 
(घटिका) प्रमाण काल को छोड़ कर शेष कालम 
एक, दो श्रथवा तीन मुहूर्ता मे भोजन करना एक- 
भक्त कहलाता है । श्रथवा उदय व श्रस्तमन 
सम्बन्धी तीन घटिकाश्रों को छोड़कर मघ्यके तीन 
मुहूत मे भोजनक्रिया के करने को एकभक्त कहते 
ह । श्रथवा दिन-रातमें दो वार भोजन किया 
जाता है, उसमे एक ही वार भोजन करना, इसे 
एकभक्त कहा जता है । 

एकभिक्षानियम (क्षुल्लक) -- १. जई एवं ण 
रएज्जौ काउ रिसगिहम्मि चरियाए । पविसत्ति एय- 
भिक्खं पवित्तिणियमणं ता कुज्जा \॥ (वनच्यु. श्रा. 
३०६) 1 २. यस्त्वेकभिक्षानियमो गत्वाऽयादनुमुन्य- 
सौ । भुक्त्यभावे पुनः कुर्यादुपवासमवदयकम्‌ ।। (सा. 
घ. ७-४६) ; एकस्यां एकगरृहसम्बन्विन्यां भिक्षायां 
नियमः प्रतिज्ञा यस्य स एकभिक्षानियमः । (सा. घ. 
स्वो. टी. ७-४६) । 

२एकही घर पर भिक्षाके नियम वते क्षुल्लक 
फो एकभिक्षानियम वाला क्षुल्लक कहते ह । यह्‌ 
म॒नियों के श्राहार करने के श्रनन्तर भि क्षां नगर 
मेजाताह श्रौर एकी घरमे प्राहार ग्रहण 
करता है च भोजन कत श्रभाव में उपवास फरता ह । 
एकराच्निकी भिक्षुभ्रतिमा -- उपवासच्रयं कृत्वा 
चतुथ्यी रात्रौ ग्राम-नगरादेवहिदशे दमदानि वा 
प्राडमुखः उदङ्मुखद्चैत्यासिमुखो भूत्वा चतुरयुल- 
मावपदान्तरो नासिकाग्रनिदहितदृष्िस्त्यक्तकायस्ति- 
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[ एक विवावग्रह 


ष्ठेत्‌, सुष्टु प्राणिहितचित्तरचतुविधोपसगसटौ न 
चलेन्त पतेत्‌ यावत्‌ सूर्यं उदेति, संपा एकरात्निकौ 
भिक्षप्रविमा । (भ. श्रा. विजयो. ४०३; मूलारा. 
४०३) । 

जो तीन उपवास करके चौथी राच्रिमे ग्राम-लगरादि 
के बाहिरि किसीभी स्यानमें श्रयवा स्मश्लानमें 
पुवभिमुख, उत्तराभिमुख श्रयवा नलिनचत्यानिमुखं 
होकर पांवोंके वीच चार भ्रगुल प्रमाण श्रन्तर 
रखते हए नासिका पर दृष्टि रख फर स्यित 
होतारहै व शरीर से निममत्व होकर प्रणिहित मे 
निमग्न होना हृश्रा चासं प्रकार के उपस्तगं फो सहता 
है ततथा सयं का उद्य होने तफ निश्चलतापुवंक 
उसी प्रकार से स्थिते रहता ह, वहु एकरात्रिक्नो 
भिक्षुप्रत्तिमा का तिर्वाहिक होता है । 

एकविध प्रत्यय--१. एकजात्तिविषयत्वादेतत्‌-(वहू- 
विघ-) प्रतिपक्षः प्रत्ययः एकविधः । (धव. पु. &, 
पृ. १५२); एकजातिविपयः प्रत्ययः एकविधः । 
(घव. पु. १३, १. २३७) 1 २. वदं कजातिविनज्ञानें 
स्याद्‌ वह्ुकविधं यथा। वर्णां नृणां वहुविधाः 
गौजत्यिकविषेति च 1 (श्राचा. सा. ४-१८) । 

१ जो ज्ञान बहुत जातिभेदों फो विषय करने वाते 
वहूविघप्रत्यय से प्रथक्‌ होकर एफ ही जाति फे 
पदार्थं को ग्रहण करता है, उत्ते एफविघ प्रत्यय फटा 
जात्ता है । 

एक विध बवन्ध-- एकस्याः सातवेदनीयलक्षणायः 
प्रकृते्वन्वः एकविघवन्धः । (दाततफ दे. स्वो. चु, 
२२) । 

एक माच सतावेदनीय प्रकृति फे दन्ध फो एकदिष 
वन्ध फहूते ह । 

एकुविघावग्रहु- १. एयपयारग्गहणमेयविहावग्य- 
हो । > > > एगजाईए्‌ द्िदएयस्तर वहू वा गहू- 
णमेयविहावग्गहौ 1 (घव. पु. ६, घृ- २०) २. 
प्रत्पवियद्धिश्ोत्रेन्टियादिप्िपामकान्प भरादमा 
ततादिशव्द्ानामवःविपावग्रहणादेफविदमवमृ्यत्ति । 
(त. वा. १, १६, १६) । ३. एकजातिग्रहूणमे 
दिचावग्रटः! (मृता. व्‌. १२-१८७) । 

१ एक प्रकारः पदपदे जानेनेषण नाम एश. 
विघावग्रहह। दह्‌ एष जात्तिष ददापं दारे एश 
तो चाह प्टते ह, उसषया नान पुष्दिप्ायष्हु ट) 


ट्ल्ता ६ । 


 एकविहारी ] 


दकविहारी- तव-सुकत्त-सत्त-एगत्त-भाव-सं वडण-घधि- 
दिसमगगो य| पविश्रा-स्रागमवलिश्रो एयविहारी 
श्रणुण्णादो ।। सच्छंदगदागदी सयण-णिस्यणादाण- 
भिक्ल-वोसरणे ! सच्छंदजंपरोचि यमामे सत्तू वि 
एगागी । (मूला. ४, २८-२६) । 

जो तप, श्रुत, सत्व, एकत्व, भाव, संहनन एवं धयं 
भ्रादि गुणों ते संयुक्त होकर तपसे वृद्ध श्रौरश्रागम 
काज्ञताहो रेमे साधुको एकविहारी होने कौ 
श्रनुज्ञा प्राप्तहै ! किन्तु जो सयन, श्रासन, ग्रहण, 
भिक्षा श्रौर मल-मृत्रकात्याग, इन कर्यामे स्व- 
च्छन्द होकर प्रवृत्ति करताहै व॒ मनमाने ठंगसे 
बोलता है वह एकविहारी नहीं हयो सक्ता है । 
एकंसिद्ध- १. एकसिद्धा इति एकस्मिन्‌ समये 
एक एव सिद्धः 1 (नन्दी. हरि. वु. पृ. ५१; श्रा. प्र. 
टी. ७७) । २.५८ > >< हिया इग समय एग सिद्धा 
य 1 (नवतत्वप्र. ५६) । ३. एकस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ 
समये एकका एव सन्तः सिद्धा एकसिद्धाः । (प्रज्ञाप. 
मलय. च्‌, १-७, धृ. २२; शास्त्र. समु. टी. १९१, 
५४, पु. ४२५) । 

१ एक समयमेनजो एकही मुक्त होताहै, उसे 
एकसिद्ध कहते ह । 

एक सिद्धकेवलज्नान -- एकसिद्धकेवलन्नानं नाम 
यस्मिन्‌ समये स विवक्षितः सिद्धस्तस्मिन्‌ समये 
यद्यन्यः कोऽपि न सिद्धस्ततस्तस्य केवलन्ञानमेक- 
सि द्वकेवले्ञानम्‌ । (श्राव. नि. मलय. वृ. ७८, पु. 
८४५) । । 
जिस समय मे विवक्षित कोई एक जीव सिद्ध होता 
है उस समय में यदि श्रन्य फो सिद्ध नहीं होता है 


तो उसके केवलज्ञान को एकसिद्धकेवलज्नान कहा 


जाता ह । 

एकस्थित्ति--एया कम्मस्स दी एयद्िदी णाम । 
(जयघ, ३, पृ. १६१) । 

कर्मं की एक स्विति को एकस्थिति कहते है । 
एकस्वभाव- १. भेदसंकत्पनामूक्त एकस्वभाव 
प्राहितः 1 (व्यान. त. १३२३-३) । २. भेदकलत्पना- 
रहितगुढद्रव्यायिकनये भेदकल्पनामुक्त एकस्व मावः 
कथितः । (द्रव्यानु. त. टी. १३-३) । 

२ भेदकीकत्पनासे रहित शुढ द्रव्यायिक नयमे 
भेदकत्पना से रहित को एकस्वमाव कहा जाता है ! 
एकाग्रचिन्तानिरोव-- १. भग्र मूलम्‌, एकम- 
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[एकादकी प्रतिमा 


ग्रमस्येत्येकाग्रः, नानार्थावलम्बनेन चिन्ता परिस्पन्द- 
वती, तस्या भ्रन्यारोषमूखेम्यो ग्यावत्यं एकस्मिन्तग्र 
नियम एकाग्रचिन्तानिरोव इत्युच्यते । (स, सि. 
&-२७) । २. एकमग्रं मुखं यस्य॒ सोऽयमेकाग्रः, 
चिन्ताया नियेधः चिन्तानिरोधः, एकाग्रे चिन्तानि- 
रोषः एकाग्र चिन्तानिरोधः । (त. वा. ६-२७) । 
२. एकाग्रेणेति वा नानामूखत्वेन निवृत्तये । क्वचि- 
च्चन्तानि रोघस्याच्यानत्वेन प्रभादिवत्‌ ।। >< >< >< 
एकमग्रं मुखं यस्य सोऽयमेकाग्रः, चिन्ताया निरोधः 
[ चिन्तानिरोधः], एकाग्रक्चासौ चिन्तानि रोष्च स 
इत्येकाग्रचिन्तानि रोधः । (त. शलो. &, २७; ६) । 
४, एकस्मिन्नग्रे प्रवाने वस्तुन्यात्मनि परत्र वा 
चिन्तानिरोधो निश्वलता चिन्तान्तरनिवारणं चका- 
ग्रचिन्तानिरोधः। (त. सुखवो. वु. ९-२७) । ५. 
एकमम्नं मुखमवलम्बनं द्रव्यं पर्यायः तदुभयं स्थूलं 
सूक्ष्मं वा यस्य स एकाग्रः, एकाप्रस्य चिन्तानिरोधः 
ग्रात्मार्थं परित्यज्यापरचिन्तानिपेवः, >< >< > 
चिन्तायाः श्रपरसमस्तमुखेम्यः समग्रावलम्बनेम्यो 
व्याव््यं एकस्मिन्‌ श्रग्रे प्रधानवस्तुनि नियमनं 
निश्चलीकरणमेकाग्र चिन्तानियेधः स्यात्‌ । (त, 
वृत्ति श्रुत. ६-२७) । 
१ श्रग्र का श्रयं मुख या प्रधान होता है, श्रनेक विषयों 
के श्रालम्बन से चिन्ता चलायमान होती है, इसी- 
लिये उस्र चिन्ता को श्रन्य सव विषयोंकी श्रोरसे 
हटा कर एक प्रमुख विषय में लगाना, इसे एकाग्र 
चिन्तानिरोध (ध्यान) कहा जाता है । 
एकाग्रमन-- जहा उ पावगं कम्मं -रागदोस्तसमज्जि- 
यं । खवेद्‌ तवसा भिक्खू तमेगग्गमणो मूण॥ 
(उत्तरा. ३०-१, पू. ३३७) ¦ | 
जो साघु तपके हारा रागद्वेष से उपाजित पाप 
कर्म कोनष्ट करता है उसे एकाग्रमन जानना 
चाहिय । 
एकादशी प्रतिमा-- एकादकमासान्‌ त्यवतसद्लो 
रजोहरणादिमुनिवेपघारी कृतकेगोत्पाटः स्वायत्त 
गोकूलादिपु वसन्‌ 'प्रतिमा्रत्तिपन्नाय श्रमणौपास- 
काय भिक्षां दत्त' इत्ति वदन्‌ वमंलाभ दाब्दोच्वारण- 
रटितं सुसाधुवत्‌ समाचरतीत्येकादशी । उवतं च~-- 
एक्कारसी द निस्संगो घर लिगं पडिग्गह्‌ं 1 कयतोश्रो 
सुसाहृव्व पुद्वृत्तगुणस्रायरो ॥ (योगक्षास्तर स्वो, 
विव. ३-१४८, पु. ३७२) । 


:एकान्त 


जो उपासक श्थारहू सास तक परिग्रह से रहित 
होकर भनि फे वेषस्वरूप रजोहुरणादि को धारण 
करता है, केशलोच फरता हे, स्वाधीन गोकुल श्रादि 
मे रहता है, तथा-'धमलाभ' शब्द का उच्चारणन 
करके श्रतिमाग्रत्तिवन्न श्रमणोपासक्त को भिक्षा 
एसा कफहूता है; इस प्रकारनजो उत्तम साधु के 
समान्‌ श्राचरण करता है; वहु श्यारहवी प्रतिमा 
` का धारक होतादहे। 
एकस्त- जं तं एयाणंत तं लोगमज्छादो एगसेडि 
- पेक्खमाणे श्र॑ताभावादो एयाणंतं । (घव, पु. ३ 
पृ. १६) 1 
लोक फे मध्यसे एक श्रोर प्राकाडप्रदेश्चपप्ति के 
. देखने पर चूफि श्रन्त सम्भव नहीं है, श्रतः इसे 
` एकानन्त कहा जाता है । 
एकास्त-श्रसात- जं कम्मं भ्रसादत्ताए वद्धं श्रस- 
--खछुद्धं श्रपडिन्छुद्धं श्रसादत्ताए वेदिज्जदि तमेयत- 
.-श्रसादं । (धच. पु, १६, प. ४६८) । 
- जो फमे श्रसातारूप से बन्ध फो प्राप्त होकर संक्षेप 
~व प्रतिक्षेप से रहित होता हरा श्रसातस्वरूप से 
- वेदा जाता है--श्रनुभव मे भ्राता है- उसे एकान्त- 
' श्रसाते कहते है । 
एकान्त सिथ्यात्व--१. तत्र इदमेव इत्थभमेवेत्ति 
` घमिघमंयोरभिनिवेश् एकान्तः ! (स. सि. ८१; 
: त, वा. ८, १२८) 1 २. भधत्थि चेव णत्थि चेव, 
. एगमेव श्रणेगमेव, सावयवं चेव णिरवयवं चेव, 
` णिध्चमेव भ्रणिच्चमेव, इच्चाट्प्रो एयंताह्णिवेसो 
एयंतमिच्छन्तं 1 (घव. पु. ८, पु. २०) । ३. एका- 
` ` स्तमिथ्यात्वं तामे वस्तुनो जीवादेनित्यत्वमेव स्व- 
--भावोन चानित्यत्वादिकम्‌ | (भै. श्रा. विजयो. 
- -१-२३) । ४. यत्राभिसन्निवेदः स्यादत्यन्तं घमि- 
¦ धर्मयोः । इदमेवेत्थमेवेति तदैकान्तिकमूच्यतते 1 (त, 
सा. ५-४) । ५. क्षणिकोऽक्षणिको जीवः सवदा 
` सगुणोऽगुणः । दत्यादिभाषमाणस्य तदेकान्तिन्मि- 
: ष्यते ।। (श्रसित. भा. २-६) । €. इदमेदेत्थमेवेति 
. सवधा धमघर्मिणोः । ग्राहिका घेमुषौ प्रार्भरंकान्ति- 
. कमृदाहूतम्‌ ॥ (पचते. धमित. ५-२६) 1 ७. स्य॑- 
- धारस्त्येव नास्त्येदकमेवाऽनेकमेव नित्यमेवाऽनित्य- 
मेव ववतत्यरमेवाऽवगतन्यमेप जीदादिदस्त्‌ रस्पादि 
 प्रतिपक्षनिरपेक्नसवंयानिपम पएवेन्तः, नच्छदानमष्य. 
त. ३८ 
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[एकाड (सेन 


न्तमिथ्यात्वम्‌ । (गो. जी. म.प्र. री. १५) 1 5. 
देदमेव इत्थमेवेति धर्मिवमंयोविपये च्रभिप्रायः, पुमा- 
नेवेदं सवमित्ति, नित्य एवानित्य एवेत्तिवाऽभिनिवेश 
एकान्तमिथ्यादकंनम्‌ । (त. वृत्ति भरत. ८-१) 1 
६. जीवादि वस्तु सवथा सदेव सवंधाऽ्देव, 
सवथा एकमेव पर्वया ग्रनेकमेवेत्यादि प्रतिपक्ष- 
निरपेक्षकान्ताभिप्राय एकासमिध्यात्वम्‌ । (गो. 
जी. जी. ५. टो. १५) । 

२ पदाय श्रस्तिरूप ही है श्रयचा नास्तिस्पदही टै 
एफ ही ह भ्रयचा श्रनेफ हीह, स्रावयवदही है श्रयचा 
निरवयवहीदहै, तथा नित्यही है ग्रघदा श्रनित्यही 
है; इत्यादि प्रकारके एक ही धमं फे श्रमिनिवेज्ञ 
या श्राग्रह को एकान्तपि्यात्व एहते ह ¦ 
एकान्तसात- जं कम्मं सादत्ताए वद्धं प्रसंद्ृदं 
ग्रपडिच्छदधं सादत्ताए वेदिज्जदि तमेयंतस्नादं । 
(घव. पु. १६, प. ४६८) | 

जो फमं सातास्वरूप से बन्ध फो प्राप्त होफर संक्षेप 
च प्रतिक्षेप से रहित होता हृश्रा सातास्वस्पसे वेदा 
जाता है--प्रनुभव मे प्राप्त होता ह--उसे एफाम्त- 
सात फहते ह 

एकावग्रहु-एकस्सेव वचस्थुवलंमो एयावग्गहो । 
> > >< एयवत्थुग्गाहश्रो श्रववोघो एयावग्यहो 
उच्चदि । > >< >< विहि-पटिषेहा व्डमयं वच्वृ, तस्स 
उवलंभो एयावग्गहो । (धद.पु. ६, धृ. १६} 1 
दिधि-प्रतिपेधात्मर एक ही चस्तु फे उपलम्भन फो- 
जानने को--एफावग्रहु एहते ह ! 

एकाङ्ञ (स) न-- १. एषकरं ध्रसणं श्रह्या वि प्रागग्र 
जत्य निच्चलपुयस्छ। तं एवकार्षणमुक्तं पएगचेता- 
भोयणे नियमो )} (प्रत्यास्यानस्व. १०७) २ 
२. एकस्यानं स्पितनोजनम्‌ 1 प्रप. स. टो. १, 
२) । ३. एकस्यानं सलद्भूवत्रम्‌ 1 (भ्रमित्त. धा 
६-६९)। ४. एवः सद्दशनं गोजनम्‌, एक यादनमम्‌ 
पताचलनतो यद्र तदैकाणनमेकामनं च । (योगदा 
स्यो. चिव. ३१३०); पदवसणयं पच्यदगदाट पञ. 
विहं पि श्राद्धरं प्रसयं पायं गादसम माट्मं प्रष्ठर्य- 
घामोगेप सह्‌ उागार्ण 


परारणणं रुर 


+48 {4 १२२ ७ च ध्म {2९ 
मदापण वार्द्रप्रद्धियायःनिथः 
महसःयारणं सव्य्ममर{टिरसि पच्रारचं 


(योया. स्य), {िद. ५ ४9 २९ 9 ् र. २४२५ । 


क "= जन जके "क्रः { 


१५ ४६१५ 


` एकासंख्यात्‌ | 


.१ जिसं नियमविज्ेप मेँ एक भोजन श्रथवा पुतों 
भोजन फे लि्यि एक 
प्रासन फो स्वीकार किया जाताटहै उसे एकान 


-पर स्थिर रहते हये 


या एकासन कहते ह! 


एकासंख्यात- जं तं एयासंखेज्जयं तं लोयावा- 
सस्स एगदिसा 1 कुदो ? सेदिन्रागारेण लोयस्स एग- 
.दिसतं पेक्छमाणे पदेसगणणं पङ्च्च संखातीदादो 


(घव. पु. ३, पु. १२५) । 


प्रदेशपंवित स्वस्पसे लोक की एकद्िाकी श्रोर 
देखने पर चकि प्रदेशों को गणना सम्भव नहींहै, 


श्रतएव उसे एकासंख्यात कहा जाता है । 
एकेन््रिय-- १. इंदियाणुवादेण एडंदिग्नो >< >< >< 


णाम कवं मवदि ? । खभ्रोवस!मियाए लद्धीए 1 (ष, 


खं.पु.२,१, १४-१५पु. ७पृ. ६१) 1 २. > 
> >< पुटविकाडइयादीया । 


- पस्सदि सेवदि जीवो सो एदंदिश्नो णाम । (धव. पु 


७, पु, ६२) ४. पुथिवीकायिकादयो हि जीवाः स्पशं 
नेद्द्रियावरणक्षयोपदामात्‌ ेपेन्द्ियावरणोदये नोद्‌ 
द्दरियावरणोदये च सव्येकेन्रिया प्रमनसेः (पंचा. का. 
५. एकस्य स्पशनेन्दरियललानस्या- 
वरणक्षयोपशमात्तदेकविन्ञानभाजः एकेच्धियाः । (कम- 
पु, ८४; शतक. मल. हैम. 


श्रमृत. व्‌. ११२) । 


- स्तव गो. वु. ६-१०, 
ठ्‌. ३७-२३८, पु. ३७) 1 


३ जो जीव इस एक स्पर्न इन्द्रियिके हारा जानता 
देखता है व सेवन करता है वहु एकेश्द्रिय कटलात 
-है,। यह्‌ एकेद्छिय श्रवस्या एकेद्छिय जातिनामक्तमं 
कै उदयसे हुश्राकरतीदहै। ४ स्प्चनेन्रियावरण के 
क्षयोपज्म श्रीर शेप इच्ियावरणों व नोदन्िया- 
वरणके उद्य से यक्त पयिचौक्राचिकादि पांच 


प्रकार के जोव एकेन्िय जीव कहे जाते ह | 


एकेन्रिय जातिनाम --१. यद्दयादात्मा एकेन्धिय 
इति चाव्यते तदेकेन्द्रिजातिनाम ! (स. सि. =-११; - 
त. वा. ८, ११, २; भ.श्राः मूला. री. २० ६६) । 
२. एद्दियाणमे ददियेहि एदं दियभावेण जस्स कम्मस्स 
कम्ममेददिवजादिणामं ] 
एगिदियेमु जीवौ 
जस्सिहु उदयेण दहोद कम्म । सा एिदियजाई, 


उदएण सरिसत्तं टोदि तं 
(घव. पु. ६ पृ. ६७) । ३. 
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मणपरिणामविरहिदा 
जीवा एगेदिया भणिया ।। (पञ्चा. का. ११२) । ३. 
एकेन्छ्रियजातिनामकर्मोदियादेकेश्रियः ! (घव. पु. ९, 
पु. २४८); एदेण एक्केण इंदियेण जो जाणदि 


[एवम्भूतनयं 


>< >< >८॥ (कर्मवि" ग. ८७) 1 | 

१ निस कर्म के उदय जीव 'एकेच्छिय' कहा जाता 
है उसे एकेन्द्रियजाति नामकम कहते ह । ` 
एकेन्द्रियलन्धि ~ पासिदियावरणखभ्रोवसमेण समू 
प्पण्णा सत्ती एदरदियलद्धी णाम । (घव. पु, १४, 
र. २०) १ 

स्पशेनेन्रियाचवण के क्षयोपक्मसे जीवे को जी 
स्पशं फे जानने की शिति प्राप्त होती ह: उसका 
नाम एकेन्दरियलव्धि हँ । ८ 
एलम्‌क--यस्त्ेलक इवाव्यवतमूकतया -. शन्द- 
मात्रमेव करोति स एलमूकः। (गु. गु. ष्ट्‌.स्वो. 
च्‌. २२) । 

भेड की तरह श्रव्यक्त शब्द करने वालैः व्यति को 
एलम्‌क (भाषाजड) कहते है । रेसा व्यवित जिन 
दीक्षा के योग्य नहीं होताहे। | 
एवम्मूतनय-- १. येनात्मना भूतस्तेनवाध्यवसाययः- 
तीति एवम्भूतः 1 (स. सि. .१-३३; त. वा. ¢ 
३३, ११) । २. वंजण-श्रत्य तदुभयं एवभूग्रो विसे. 
सेद । (श्रनुयो. गा. १३८, पृ. २६६; भराव. नि. 


७५८) । ३. व्यञ्जनार्थयोरेवभ्भूतः । >८ >€ ><तेषा- 


मेव व्यञ्जनार्थयो रन्योच्यपक्षाथग्राहित्वमेवम्भूतः' 1 
(त. भा. १-३५) । ४...>८ >< >< इत्थंभूतः क्रिया- 
श्रयः 1 (लघीय,. ४४) । ५. एवं जह सदैत्थो संतो 
भृश्रो तदन्तहाऽभूग्रो । तेणेवंभूयनश्रो सदृत्यपरो 
विसेसेणं ¡1 (वि्ञेषा. २७४२) । ६. व्यज्यतेऽनेन 
व्यनक्तीति वा व्यञ्जनं शब्दः, श्रथस्तु .तदुगोचरः, 
तच्च तदुभयं च, तदुभयं शब्दा्थलक्षणम्‌, एवम्भूतः 
--यथामूतो नयो विद्रपयत्ति । ` इदमनच्न हृदयम्‌-- 
दाव्दमर्थेन विशेषयति, भ्र्थं च शब्देन, ˆ चट चेष्टा 
याम्‌" इत्यत्र चेष्टया घटशन्दं विशेषयति, घटशब्दे- 
नापि चेष्टाम्‌, न. स्थानभरणक्ियाम्‌, ततद्च यदा 
योपिन्मस्तकव्यवस्थितः चेष्टावानर्थो घटशब्देनोच्यते 
तदा स घटः, तद्राचकर्च दन्दः, भ्रन्यदा वस्त्वन्त- 
रस्येव चेष्टाऽयोगदेषटत्वं तदुच्वनेड्चावाचकत्वम्‌ । 
(श्राव. नि. हरि. व्‌, ७५८, पु. २८४; श्रनुयो. हरि, 
व्‌. गा. १३८, धृ. १२५-२६) । ७, व्यञ्जनं दाब्दः 
तदभिधेयोऽ्थः तयोर््यञ्जनार्थयोः, एवंपययिामाव- 
वद्‌वाच्य-वाचकप्रवृत्तिनिमित्तभावे, ` भूतो यथां 
एवम्भूत इत्ति । यथा धटदब्दोन कुटाथवाचकः, 
प्रवृत्तिनिमित्तमावात्‌; एवं नाचेष्टावदर्थवाचकौ 


एवम्भूतनय] 


ऽप्यत्त एव हेतोः, भ्र्थोऽपि तक्करियाशन्यो न स इत्ति, 
तथाध्यमाणत्वाभावात्त्‌ । श्रतो यर्द॑वे यौपिन्मस्तका- 
चिषूढो जलादयानयनाय चेष्टते तर्दव घटः, घटवाच- 
कोऽपि धटशब्दोऽस्य तदैवेत्यघ्यवसाय एवम्भृतः 1 
> >€ > तेषामेव--अ्रनन्तरनयपरिगृहीत्तवयदी- 
नाम्‌--यौ व्यञ्जना्थौ, तयो्व्य॑ञ्जनार्थयो रन्योन्याः 
पक्षाथग्राहित्वभित्ति स्वप्रवृत्तिनिसित्तमावेन यथा 
व्यञ्जनं तथार्थ यथार्थः तथा न्स्ञ्नम्‌, एवं सत्ति 
वाच्य-चाचकेसस्वच्यो नान्यथा, प्रष्टप्रवत्तिनिमित्त- 
मवेनेत्यध्यवसायः एवम्भूतः । (त. भा. हरि. वु. 
१-३५.) । ८. तेषामेव--प्रनन्तरनयपरिग्रहीतघटा- 
दीनाम्‌ -यौ व्यञ्जना्थौ तयोरन्योन्यापेक्षारथग्राही 
योऽध्यवसायः स एवम्भूतः परमाथंः, व्यञ्जनं घाच- 
केः शव्दः, अर्थोऽभिधेयो वाच्यः । श्रथ का पुनरन्यो 
न्यापेक्ता ? यदि यथा व्यञ्जनं तथार्थो यथा चार्थ- 
स्तथा व्यञ्जनम्‌, एवं हि सति वाच्य-वाचकसम्बत्घो 
घटते, ्रन्यथा न; योग्यक्रियाविरिष्टमेव वस्तुस्व- 
रूपं प्रतिपयते इति 1 (त. भा. सिद. वु. १-३५) । 
६. , तत्किधापरिणामोऽथस्तथेवेत्ति विनिश्चयात्‌ । 
एवम्भूतेन नीयेत क्रियान्तरपराडमुखः । (त. श्लो. 
१, ३३, ७८) ! ` १०. एवं भेदे भवनदेवम्भृतः । 
“>< >< >< पदमेकमेका्थंस्य चाचकमित्यध्यवसाय 
एवम्भूतनयः । >< >< >< पदगतवर्णमेदाद्‌ वाच्यभेद- 
स्याघ्यवसायकोऽ्प्येवम्भूतः । (घव. पु. १, प्र, ६०); 
णिरयगइं संपत्तो ज्या श्रणुहवइ णारयं दुवखं । 
तद्या सो पेरदभौ एवंनूदो णन्नौ मणदि ॥! (घव. 
पु, ७, पु. २६ उद्‌.}; चाचकगतवणभेदेनार्थस्य 
गत्राद्ययभेदेन गवादिशब्दस्य च भेदकः एवम्भृत्तः \ 
(घव. पु. ६; प्‌. १८०) । ११. एवम्मवनादेवम्मूतः। 
>८ >< < एक एव चणं एकायेवाचक एत्ति पदगत- 
वणेमात्रायं एकाये एत्येवम्भूताभिप्रायवान्‌ एवम्भूत- 
नयः 1 (जयपघ. पु. १, प्‌, २४२) } १२. यदेन्दत्ि 
तेदवेन्द्रो नान्यदेति कियाक्षणे । वाचकं मन्यते सर्व. 
वभ्मूतो यथार्यवार्‌ । (ह. पु- ५८-४€) । १३. जं 
जं करे कम्मं देही मणवयणक्मायदिद्भाहि) तं तं 
खु णामसुत्तो एवंमू्रो हवे स णश्रो 1 रप्यदण 
भेएविभूदे भ्रतयेजोसोहूं मेदपज्जाधो । च्रह्‌ तं ण्य- 
गृदोसषेभवदो मूणह्‌ प्रत्येसु 1 (ल.न.च. ३३८४५; 
य्‌.न.च, २६६९ द २१६) } १४. शय्य रमाल्सना 


ऋ मे ॥ १ 
। १ क 0 1 


` नतत्तनवल्मद्दह्वाययत्‌ । मारय) सनन नर्तत 
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| एवेम्भरूतनयामसि 


मेवम्मूतमम्यघुः 11 (त. भा. १-५०) । १५. एवे- 
मित्थं विवक्षित्तक्रियापरिणामप्रकारेण भूतं परिणत- 
मयं योऽभिप्रति स्र एवम्भूतो नयः! घ.कू. सा. 
६७४, पृ. ६८०} । १६. तत्क्यापरिणामन्नलः 
तदित्थंभूतो यथा कुवेते एव कारकत्वमिति । (मूला, 
चु. ६-९&७) ! ९७. क्रियाश्रयेण सेदप्ररूपणमित्यं- 
भावः (एवम्भूतः) 1 (घ्र. र. मा. ६-७४) । १८. 
पूनरित्थंभरुतो नाम नयः- क्रियाश्रयो विवेक्षित्तक्िया- 
प्रधानः सन्नर्थमेदक्रत्‌ । यथा-यदैचेन्दति तदवेन््रः, 
नाभिपेचको न पूजक इति । श्रच्यथापि तद्भावि 
क्रियाडब्दप्रयोगनियमो न स्यात्‌ 1 (लघय. शरभ, 
व्‌. ४४, पु. ६४); क्रियव्दभेदादयमेदकृदेवम्मूतः। 
(लघीय. श्रनय. वृ. ७२) 1 १६. एवमिति तथाभूतः 
सत्यो घटादिरर्यो नान्यथाप्येवमस्युपगमपरः एवम्भूतो 
नयः 1 अयं हि भावनिक्षेपादिविदेपणोपेतं व्युखस्यया- 
विष्टमेवाथमिच्छत्ति, जलादहूरणादिचेष्टावन्ते घटमि- 
वेति 1 (स्थाना. श्रय. वृ. १८६, प. १५३} । 

२०. यर्दव शट्ः प्रवृत्तिनिमित्त चेष्टादिकं तरिमन्‌ 

घटादिके वस्तुनि तर्दवासा युवतिमस्तकाष्ड उदका- 
दाह रणक्रियाप्रवृत्तो घटो भवतति, न नि््पापारः, 
एवम्भूतस्यायेस्य समाश्रयणदेवम्मरूताभिघानां नयी 
भवति } ({सृन्रक्. श्री. व्‌. २, ७, ८१ पु. १८६) । 

२१. दाव्दाभिपेयक्रियापरिणतवेलायामेये 'तदुयस्तु 

ति भूतः एवम्भूतः । >< ॐ >< पुक्रस्यापि ध्यन- 

वच्य सदा तन्नोपपद्यते 1 श्ियानदेन भिन्नदवा- 

देवम्भूतोऽभिमन्यत्ते । (सम्पति. ध्रमय. वु. ३५१. 

३ १४ उद्‌.) । 

१ज्तेद्रव्य ल्सिप्छारष्टी त्रियामे परिपतसे, 

उघफा उसी प्रकार से निकष्य शूरान वानेिन्यण्ते 

एवम्भूत नय फते ई । 

एवस्मतनयाभास-- १. पियानिसयक्तल्तन एएिया- 

घाचकेपु बत्पनिको व्यचहार्स्तदानानः । ईध. र. 

मा. ६-७ट) । २. छ्ियाभ्नाविष्टं दरतु शब्द्याच्द- 


तया प्रतिक्िपंस्तु तठानासः। (प्र. >. त. ८-४२)) 


३. पियानापिष्टं यस्तु शन्दवाच्यतया प्रदिह्िम््‌ 


(~ 1) { † ५ { 
एटामास दलति । स्पगोपकिन्पारषिदि चद्ग्दददि घम्म 
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रिति ।-श्रनेन हि वाक्येन स्वक्रियारदितस्य घटादेव- 
स्तुनो धटादिशब्दवाच्यता्निपेधः क्रियते, स च 
प्रमाणवावित इत्येवंभूतनयाभासतयोक्तमित्ति । (नय- 
प्रदीप पृ. १०४} 

१ क्रियावाचक शब्दों मे क्रिया-निरपेक्ष कात्पनिक 
व्यवहार को एवम्भततनयाभासर कहते हं । 
एषरण-किमेपणम्‌ ? ग्रसण-पाण-खादिय-सादियं । 
(धव. पु. १३, पृ. ५४) । 

श्रहान, पानः खाद्य श्रौर स्वाद्रूप चार प्रकारके 
श्राहार को एपण कहते है । 

एसरणसमिति-- १. कद-कारिदाणुमोदणरहिदं तह 
पासुगं पत्यं च । दिण्णं परेण मत्तं संभुत्ती एसणा- 
समिदी 1 (नि. सा. ६३; } । २. छादालदोस- 
युद्धं कारणयुत्तं विशुद्धणवकोडी । सीदादी सममुत्ती 
परिगुद्धा एसणा समिदी 1 (मूला. १-१३) । 
२. उग्गम-उप्पायण-एसणाहि पिडमुवधि सज्जं च । 
सोधितस्स य मूणिणो विधुज्छए एसणासमिदी ।। 
(भ, श्रा. ११६७; मूला. ५- १२१) । ४. म्रन्न-पान- 
रजोह्रण-पात्र-चीवरादीनां धघमंसाधनानामाश्चयस्य 
चौद्गमोत्पादनपणादोपवजंनमेपणासमितिः । (त. 
भा. €-५) । ५. भ्रन्तादावुद्गमादिदोपवजनमेषणा- 
समितिः 1 अनगारस्य गुणरत्नसंचयसंवादहिशरीर- 
दाकटि समाधिपत्तनं निनीपत।ऽक्षग्रक्षणमिव शरीर- 
घारणमीपधघमिव जारुरागिनिदाहोपक्मनिमित्तमन्ना- 
दयनास्वादयतो देदा-कालसामर््यादिविरिष्टमगर्हतिम- 
म्यवहुरत उद्‌गमोत्पादनेषणा-सयोजन-प्रमाण-कार- 
णाङ्घार-वूमप्रत्ययनेवकोटिपरिवजनमेपणाससित्तिरि- 
ति समाख्यायते । (त. वा. €» ५, ६) । ६. एषणा 
गवेपणादिभेदा शद्धादिलक्षणा वा, तस्यां समिति- 
रेपणासमितिः । >< >< >< उक्तं च-एपणासमिति- 
तिर्नाम गोचरगतेन मुनिना सम्यगुपयुक्तन नवकोटि- 
परिशुद्ध ग्राह्यमिति 1 (भराव. हरि. वु. पू. ६१६) । 
७. तत्राखमितस्य पण्णामपि कायानामुपधातः स्याद्‌ 
भतस्तत्संरक्षणाथमेपणासमितिः समस्तेद्धियोपयोग- 
लक्षणा 1 (त. भा. हरि. व सिद्धि. व्‌. ७-३); 
सम्यनेपणा गवेषणा भ्राममपिविना पिण्डादीनाम्‌ । 
>< >< > एतद्‌ पपरिहारेणान्न-पानादिग्रहुणमेपणा- 
समितिः । उक्त च-उत्पादनोद्गर्मपणवृमाद्धार 
प्रमाणक्रारणतः । संयोजनाच्च पिण्डं शोवयतामेप- 
णा समितिः ॥ (त. भा. हरि. व सिद्ध. व्‌. €-४) । 
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म. पिण्डशुद्धिविघानिन शरीरस्थित्तये तु यत्‌ । श्राहा- 
रग्रहणं सा स्यादेपणासमितिययतेः।॥ (ह.१ु. .२,. 
१२४) । ६. म्रन्नादावुद्गमादिदोपवजेनमेपपास्मि- 
तिः । उद्गमादयो हि दोपा उद्गमोत्पादनेपण्-- 
संयोजन-प्रमाणाद्र-कारण-धृमप्रत्ययास्तेषां नवसि; 
कोटिभिः वर्जनं एपणासमितिरित्य्थंः । (त. शलो. 
€~) । १०. पिण्डं तथोपरि शय्यामुद्गमोत्पादः 
नादिना । साधोः शोघयत्तः शद्धा हयं पणासमितिमं- 
वेत्‌ ॥ (त. सा. ६-६) । ११. एतदपि: .(उद्ग- 
मादिषट्‌चत्वारिशदौपः) परिवजितमाहारग्रहणमेय- 
णासमितिः । (चा.सा, पु. ३९) १२..-बद्‌ 
ममोत्पादसं्स्तंर्घृमाद्धारादिर्गस्तथा । दोपमलवि- 
निर्मुक्तं विध्नशंकादिवजितम्‌ ।। शुद्धं काले परेद्॑त- 
मनुरिष्टमयाचित्तम्‌ । श्रदततोऽन्तं मूनेज्ञंया एपणा- 
समितिः परा 1! (ज्ञानाणंव १८, १०-११) 1 १३. 
पट्चत्वारिशहोषोना प्रासुकान्नादिकस्य या । एपणा- 
समितिमुक्तिः स्वाध्याय-च्यानहैतवे 11 (श्राचा. सा. 
१-२४) । १४. एपणायाः समित्तिरेपणासमितिः, 
लोकलुगुप्सा दिपरिहीनविशुद्धपिण्डग्रहणम्‌ । (मूला. 
चु. १-१०) । १५. एषणा विशुद्धपिण्डग्रहणलक्षणा, 
तस्यां या समित्तिः । (योगक्चा. स्वो. चिव. १-२६); 
द्िचत्वारिकताभिक्ादोषनित्यमहूपितम्‌ । मूनियेद- 
न्नमादत्ते संपणासमित्िमता । (योगज्ञा. १-३८) 1 
१६. विध्नाद्खारादियङ्कुाप्रमुखपरिकरंष्द्‌गमोत्पाद- 
दोषैः, प्रस्मा्यं वीरचर्या्जितममलमधःकममुग्माव- 
शुद्धम्‌ 1 स्वान्यानूग्राहि देहस्थितिपदु विधिवदत्तमन्य- 
दच भक्त्या, कालेऽन्नं मात्रयादनन्‌ समितिमनुपजल्य- 
पणायास्तपोभृत्‌ । .(श्रन. घ. ४-१६७) । १७. 
वायालमेपणाश्रो मोयणदोते य पंच सोद । सो एस- 
णाइ्समिश्रो 1 >< ><->८॥ (उपदे. मा. २६८; -गु. 
गु. पट्‌. वृ. ३, पु. १४ उ.) 1 १८. पट्‌ चत्वारिदा- 
ता दोपरन्रायैर्मर्तश्च्युतम्‌ । श्राहारं गृह्ध्तः सावो- 
रेपणासमितिर्भषेत्‌ 1 (घ. सं. धा. €-६). १६. 
गवेपणग्रहणग्रास॑पणादोपं र्दूपितस्यान्न-पानदेः रजो 
ह॒रण-मूखवस्विकायौविकोपवैः शय्या-पीठ-फलक- 
चमंदण्डाद्योपग्रहिकोपयेद्व विशुद्धस्य यद्‌ प्रहरणं सा 
एपणा समितिः । (घमं. सान. स्वो. यु. ३-४७) 
प. १३१) 1 २०. एपणासमितिः--चमणाऽस्पृष्ट- 
स्योद्‌गमोत्पादादिद्येपरदहितस्य मोजनत्य धनः वचः 
योवितस्य परासुकस्य भोजनस्य ग्रहणं या पमितिर्मव- 


एेकाम््तिक भिथ्यात्व | 


तिसा तृतीया समितिः। (चा.प्रा. टी. ३६) । 
२१.. -सम्यगेषणासमितिरूच्यते-- दारी रदशंनमात्रेण 
प्राप्तमयाचितममृतसज्ञं उद्गमोत्पादनादिदोपरहित- 
मजिनर्हिग्वादिभिरस्पृष्टं परार्थं निष्पन्तं काले भोजन- 
ग्रहणं सम्यगेषणासमितिभेवत्ति 1 (त. वृत्ति भुत. 
५) । २२. पटुचत्वारिशटोषपरिवजितम्‌ आहार 
ग्रहणं देश-कालसामर््यादिवििष्टं ्रगाहितं नवकोटि. 
परिशुद्धं एषणासमितिः 1 (कर्तिके. री. ३६६) 
२२३. एषणा समित्िर्नम्ना संक्षेपात्लक्षणादपि 
ग्राहा रशुद्धिराख्याता सवंत्नतविशुद्धये ।॥ (लारी. 
*-२२३१). । 
१ कृतः, फारित व श्रनुमोदना दोषां से रहित इसरे 
के द्वारा दिये गये प्रासुक व प्रशस्त भोजन को म्रहुण 
करना, इसका नाम एषणाससित्ति है । ३ उद्गम, 
उत्पादन श्रौर एषण (श्रश्ञन) दोषो से रहित श्राहार, 
उपधि एवं शय्या श्रादि के शुद्धिपुवकू ग्रहण करने 
को एषणाससिति फहते हं । 
एकान्तिक सिथ्यात्व--देखो एकान्तमिध्यात्व 
पेद पयंश्ुद्ध--इदं परं प्रधानमस्मिन्‌ वाक्य इतीदं- 
परम्‌, तद्भाव एेद॑पर्यं वाक्यस्य तात्पयं शवितरित्य- 
यस्तेन शुद्धम्‌ श्रागमतत््वम्‌ । (पोडशक वृत्ति १, 
१०} । 
जो वाक्षय श्रपने ता्पयक््प श्रय से शुद्ध हो, श्र्यत्‌ 
ष्पते श्रभिप्राय फो स्पष्ट व्यक्त फरे, उसे एेदेपय- 
शद्ध (श्रागमतत्व) फहुते ह । 
एश्द्रध्वज-- १. महा्नन्रघ्वजोऽन्यस्तु सुर राजैः कतो 
महः 1 (स. पु. ३८-३२) 1 २. रेन्द्रघ्वज इन्द्रादिभिः 
छि यमाणो वलि-स्तपनं सन्घ्यात्रयेऽपि जमयत्तयरवा- 
मिनः पूजाभिपेककरणम्‌। (चा. सा. प्‌. २१; कात्तकि. 
टो. ३६१) । ३.८ >< >< सेन्द्राः साध्या त्विन्द्र- 
ष्वजो महुः ॥। (सा. घ. २-२६) । ४. अङ्धिमेपु 
सत्येषु कल्याणेएु च पंचसु । सुरविनिमिता पूज 
भवेत्‌ सेन्दरघ्वेजात्मिका 1 (नादत्त. वाम. ५५६) । 
५. इन्द्रादयः प्रियते पूजा सेन्द्रध्वञ 
(धर्मस. धा. ६-२३९) | 
१ इन्द्रादि देयताध्राके दाय ष् जने दासी महती 
पजा फो पेन्रध्यज पहृते ह 
षोघ-- समोहो जे सामस्प युभारिट्‌ः 
पठं] प्ञ्भ्यणं घर याय पततं 
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ानोपपोगस्प संसा 


[्रौघोद्‌ दिक 


भिघानम्‌ 1 (दव. नि. हरि. चु. १-२६) ! ३. 
श्रोघं वृन्दं समूहः संपातः समुदयः पिण्डः श्रवदोपः 
प्रभिन्नः सामान्यमिति पर्यायदब्दाः 1 (घव. पु. ३, 
€); श्रोधणिहे सो दन्वद्ियणयपदुप्पायणो, संग 
हेदत्यादो 1 (घव. पु. ४, पु. ३२२); भ्रोपेण 
पिडण ्रभेदेणेत्ति एयद्ो । (धव. पु. ४, पृ. १४४६) । 
ग्रोधेन द्रव्यायिकनयावलम्बनेन >< >८ >< । (घव. पु. 
४, पू. €); संखित्तवयणक्षलावो दन्वद्भियणिकेघणो 
ग्रोधौ णाम । (घव. पु. ५, प. २४३) । 
१ सामन्यभरुतफाजो पणन हु उत्ते श्रोघ फहा 
जाता है) वहु चार प्रफारंका ह--ध्रव्यन, प्रक्षीण, 
श्राय श्रौर क्षपणा । ३ द्रव्यायिक नयफे प्राश्रयसे 
जो कथन क्रिया जात्ता ह चहु श्रध कहूलाता ह । 
श्रोघ, वन्द, समह्‌, सम्पात, समुदाय, पिण्ड, श्रयश्रेए, 
प्रसिन्त प्रर सामान्य; ये पय्यिष्षत्द ह । 
प्रोघभव--प्नोधभवो णाम श्रदुकम्माणि श्रदुकम्मय- 
गणिदजीवपरिणामो वा । (घव. पु. १६ प. ५१२)। 
प्राठ फर्मो फो श्रयवा श्राठ कर्मा से उत्पन्न हुये 
जीव के परिणाम को प्रोधमव पहुते ह । 
प्रोघमरण--प्रोषमरणं त्रोधः संक्षेपः पिण्ड दर्य- 
नथन्तिरम्‌ ! जहा छन्वजीवाणं चि णं श्राञउवखर्‌ 
मरणं ति 1 (उत्तरा. च्‌. ५? पु. १२६-२७) । 
प्रोध से- सामान्य से--मत्य्‌ फा निदेश फएरना 
प्रोघमरण कटुलाता हं । जसे- प्रापु प्व क्षय -होनै 
पर समी षठामरण होतार 
श्रोघसंन्ा-६- ओ्रोषसंला तु ब्रव्यततोपयोगर्षा 
वत्लिचितानारोहूणादिलिद्ा अनिवरवणीपात्पिक्ष- 
योपकशमक्तमूत्या । (प्राचार. लो.च्‌. ११, १६५, 
पृ. १२) २. जानापरयागस्पा भोपत सचर्ञ्यन- 
मानं परिहुरन्त्या वृत््याचाराटृन्त्या नत्तादरिवि। {चु. 
गु. षट्‌. स्वो. व. १६, प. ४७) । 
१ लानादरण पम फः द्रत्प क्षपोदद्मसे सो प्रव्यक्त 
होता हे उमे प्रोपतना श्ट 
ह\ एसष्ठा निश्चय सतारमृष केः ध्यगोद्य प्रादि 
स्प लिगदेद्रायपछतारह्‌) 


कै कनकः च्छः +> कन्वी चन्ये 7 नीक ह | (१ म वको 
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पकाये जाने वाते चावल श्रादिमेसे कुछ भायको 
भिक्षार्थं देने के उदेशसे कुछ श्रौर चावल निला 
कर पकाने को श्रोयीह्‌ लिक कहते ह 

श्रोज ~ श्रोजं दुविहुं तेजोज कलिग्रोजं चेदि । तं 
जहा-जम्हि रासिम्हि चदुहि भ्रवहिरिज्जमाणे 
तिण्णि दं्ि सो तेजोजं । चदुहि श्रवहिरिज्जाणे 
जम्हि एगं ठादि तं कलिग्रोजं । (घव. धु-३,पु. 
२४६) । 

जिस राश्िमे्काभागदेने प्रे या १ शेष 
रहता है वह्‌ श्रोजराक्चि कही जाती है । वह्‌ तेजोज 
श्रौर फलिश्रोज फे भेदसे दोप्रकारकीहं। जस 
राशिमेंचारकाभागदेने पर ३ श्र॑कं देष रहं 
वह्‌ तेजोज तथा जिसमे ८ का भाग देने पर एक 
श्रंक रोष रहे वह्‌ कलिश्रोज राशि कहुलाती हँ । 
प्रोज श्राहार--१. आर रोह-परीणाहा चियमंसो 
हदिया य पडपुण्णा । ग्रह ्रोभ्रो । >८>८> ॥ 
(वृहत्क. २०५१) 1 २. तच्रौज भ्राहा रोऽपयप्तिका- 
वस्थायां कामंणशरीरेण श्रम्बुनिक्षिप्ततप्तभाजनवत्‌ 
पुद्गलादानं सर्व॑प्रदेशेयंत्‌ क्रियते जन्तुना प्रथमोत्पा- 
दकाले योनौ, म्रपूपेनेव प्रथमकालनिक्षिप्तेन धृतादे- 
रिति। एप चान्तमुहुतिकः 1 (त. भा. सिद्ध. वु. 
२-३१) । ३. यस्तु घ्राण-दशेन-श्रावणेरुपलम्यतते 
घातुभावेन परिणमति स ्रोज श्राहा रः 1 (सुच्रह़्, शी. 
वु. २, ३, १७० पु. ८८) ४. सरिरेणो श्राहारो >< 
>< >< 1 (संग्रहणी सृत्र १४०, पु. ६७) 1 ५. पक्खी- 
णुज्जाहाये भ्रंडयमन्मेयु वटमाणाणं । (भरा. भाव- 
स. ११२) । ६. श्रारोहो नाम शरीरेण नाति- 
दर्घ्यं नातिह्धस्वता, परिणाहौ नाम नातिस्यौत्यं 
नातिदुवेलता, श्रथवा प्रारोहः गरी रोच्छायः, परि- 
णाहः वाहो विष्कम्मः, एतौ द्वावपि तुल्यौ, न दीना- 
विकप्रमाणौ >< >< >< चितमांसत्वं नाम वपुषि 
पांसुलिका नावलाक्यन्ते, तथा इद्दियाणि च प्रति- 
पर्णानि, न चक्षुः श्रोत्राद्यदयवविकलतेति भावः) 
“श्रयः एतद्‌ भ्रारोहादिकमोज उच्यते ! (वृहत्क, क्षे. 
व्‌. २०४५१) । ७. दीयते उत्पत्तिक्षणादूरघ्वं प्रतिक्षणं 
तश्यतीति शरीरम्‌ ¡ तेनव करेवलेनेय श्राहारः स 
-श्रोज श्राहारः । इदमुक्तं भवति---यद्यपि शरीरमौ- 
दारिक-वक्रियिकाहारक-तंजस-कामंणमेदात्‌ पञ्चवा, 
तवापीह्‌ वंजसेन तत्सहचारिणा कामणेन च शरीरेण 
ूर्वशरीरत्याने विग्रहेण विग्रहेण गोत्पत्तिदेशं प्राप्तो 


 ्रोषधिप्राप्तं 


जन्तुयत्‌ प्रथममौदारिकशरीरयोग्यान्‌ पृद्गलाना- 
हरति यच्च द्वितीयादिसमयेष्वौदारिकादिमिश्रेणा- 
हारयति यावच्छरीरनिष्पत्तिः। यंदुक्तम्‌-जोएण 
कम्मएणं श्राहारेइ भ्रणतरं जीवो । तेण परं भिस्सेणं 
जाव सरीरस्स निषप्फत्ती ।। एष सर्वोऽप्योजस्तजस- 
सरीरम्‌, तेन श्राहार श्रोजश्राहारः । - (संग्रहणी दे, 
वु. १४०); श्रोज उत्पत्तिप्रदेगे स्वशरौरयोग्यपुद्‌- 
गरलसक्खातस्तदाहा रयन्ति, यद्वा भ्रोजस्तजसशरीरम्‌ः 
तेनाऽऽहारो येषामित्योजश्राहाराः । (संग्रहणी दे. वू, 
१४१} । ८. स सर्वोऽप्योजश्राहार भ्रोजो देहाहुपुद्‌- 
गलाः । श्रोजो वा तंजसः कायस्तद्रूपस्तेन वा कृतः ॥ 
(लोकप्र. ३-११२५) । 

१ श्रारोह- क्षरीर शी ऊंचाई, परिणाह- दोना 
भजाश्रों का विस्तार, इन दोनों की हीनाधिक्ता फे 
विना तुल्यता; चितमांसत्व- शरीर में पाशुलि- 
काश्रोंकान दिखना; भ्रौर परिपुणं इन्ियां; इन 
सव श्रारोहादि को श्रोज कहा जाता है । ७ पुवं 
शरीर को छोड़कर तंजस श्रौर कामण शरीरके 
साय मोडा लेकर या विना मोड़ फे-- ऋलजुगति से- 
ही भ्रपते उत्पत्तिस्थान को प्राप्त हृश्रा जीव प्रथम 
समय मे भ्रौदारिकङ्रीर के योग्य तथा द्वितीयादि 
समयो में श्रौदारिकमिश्न स्पसे शरीरके पुणं होने 
तक जो श्राहार ग्रहण करता है, यहु सव श्रोज- 
तेजसद्यरीर-- कहलाता है; इससे जो श्राहार होता है 
वह्‌ भ्रोज भ्राहार कहूलाता हे 1 
भ्रोवेत्लिम-एक्क-दु-तिउणसुत्त-डो रा-वेदुादिदभ्व- 
मोवेल्लणकिरियाणिप्पण्णमोवेल्लिमं णाम । (घव, 
पु. &, पु. २७३) । । 
प्रोवेल्लण क्रिया से उत्पन्न इकहरे, दुगूने श्रौर तिगुने 
सुत, डोरा एवं वेष्टन श्रादि द्रव्य श्रोवेल्लिम कट 
लते ह । । 
श्रोपधदान-रोभिन्यो पजं देयं रोगो देहविनाश- 
कृत्‌ । देहनाशे कुतो ज्ञानं ज्ञानाभावे न निवृतिः 
तस्मात्‌ स्वशावितितो दानं भैषज्यं मोक्षहैतवे । देहः 
स्वयं भवेऽन्यस्मिन्‌ मवेद्‌ व्याधिविवजितः 11 (उपा- 
सका. पु. ६५-६६) । | 
रोगी के लिये क्षवितके श्रनसार श्रौषधिका देना 
श्रोषचदन कटलाता है । 

प्रोपधिप्राप्त-एए ्रन्नेय बहू जेषि सन्वे वि 
सुरदिणोऽवयवा । रोगोवसरमसमल्था ते हंति ठश्रो- 


.भ्रोर्सण्णमरण | २०३, 


' सहि "पत्ता 1 (भ्रव. सारो. १४६७) । 
जिनके शरीर के सभी सुगन्धित श्रवयव जीवों के 
ग्रनेक रोगों फे नष्ट करनेमें समयं होते है उन 
-साधुश्रों को श्रोषधिच्छद्धिप्राप्त कहते है 1 
.श्रोसष्णमरण--देखो श्वसन्त व श्रासन्न मरण । 
श्रोद्पत्तिको (ग्रडप्पत्तिकी, उप्पत्तिया)- 
: १, श्रउप्पत्तिकी भवंतरसुदविणएणं समूल्लसिदमा- 
वा । (ति. प. ४-१०२०) । २. ग्रौत्पत्तिकी श्रदु- 
 ष्टाश्रुतपूवं वस्तुन्युपनते तरक्षण एव समासादितोप- 
~ यतनाऽन्याहूतफला । «त. भा. हरि, व्‌. ९-६, पु. 
: ४३३) । ३. पृव्वं अ्रदिदुमसुश्रमवेइश्रतक्छणचिसुदढग- 
, हियत्या । श्रव्वाहुयफलजोगा बुद्धी उप्पत्तिश्ना नाम ॥ 
{भ्राच. नि. ६३६; गु. ग. षट्‌. स्वो. वु. षु. २८; 
. नन्दी. गा. ६०; पृ. १४४; उपदेश्चपद ३६) 1 ४, 
. तत्य जम्मत्तरे चउव्विहणिम्मलमदिवसेण विणएणा- 
 वह्ारिददुबालसंगस्स देवेसृप्पञ्जिय मणृस्सेसु श्रचि- 
णदुससकारेणुप्पण्णस्स एत्थ भवम्मि पठण-सुणण- 
` पुच्छणवावारविरहियस्स पण्णा श्रउप्पत्तिया णाम्‌ ) 
` (घव. पु. ६, पृ. ८२) 1 ५. उत्पत्तिरेव प्रयोजनं 
यस्याः सा श्रौत्पत्तिकी बुद्धिः । (ग्राव. नि. मलय. 
व्‌. ६३, पु. ५१६) । 
४ पूवे जन्म मे चार प्रकार फी निमल मति के वल 
से विनय के साय जिसने दादश्चांगश्रुत को श्रवघारण 
किया है, परचात्‌ जो मरकर देवों मे उत्पन्न हृश्रा 
` भ्रौर फिर उस पूवं संस्कारफे साथ मनुष्यो मे 
उत्पन्न हुभ्रा, उसके इस भव मे पटने, सुनने च पृ्छने 
-श्रादिव्यापारफे विनादही जो सहज स्वभावे 
भरक्रष्ट चुद्धि उत्पन्न होती है उसे श्रौत्पत्तिफी प्रनना 
कहते ह । 

म्रोत्पत्तिको छेदना (उप्पाइया छेदणा-रत्तीए 
९दाउदध्‌मकेउग्मदोणमृप्पत्ती पड़मारोहौ भूमि. 
, कप-रहिरवरिसादभ्रो च उप्पाइया छेदणा णाम, एत- 
स्त्पातः राष्टृभद्ध-नृपपातादितर्कणात्‌ । (घव. पु. 

१४, पु. ४३६) । 

राच्रिमें इन्द्रायुध श्रौर धूमकेतु ध्रादि फी उत्पत्ति 
तिमारोध, चूकम्प श्नौर रुधिरयर्पा घ्नादि फा होना; 
इसका नाम प्रोत्पत्तिफो छेदना है । फारप यह्‌ पि 

हुन उपरवा केद्वारा राष्टरविनाश पध्रौर राजा ष 

पतन का ध्रन्‌मान होता 
ध्मोत्सगिफ लिङ उत्दपप तवन्‌ स्वाय; सउद्न. 
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परि ग्रहस्योत्सगेः, उत्से त्यागे सकलग्रन्थपस्त्यागे 
भवं लिङ्खमौत्सगिकम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. वे मूला. 
७७) | 
सकल परिग्रह के त्यागपुवक गृहीत यथाजात देष षो 
श्रोतर्सागक लिद्धः कहते ह । 
श्रोदयिक श्रनान-- १. चानावरणकर्मण उदयात्‌ 
पदार्थानववोघो भवति तदज्ञानमोदयिकम्‌ । (स. 
सि. २-६) ¦ २. ज्ानावरणोदयादन्ञानम्‌ । च्ञस्व- 
भावस्यात्मनः तदावरणकमव्यि सति नावयोष्रो 
भवति, तदज्ञानमौदयिकम्‌, घनसमूहस्थगितदिनकर- 
तेजोऽनभिव्यवितवत्‌ 1 तद्यवा-एकेन्दियस्य रसन- 
घ्राण-श्रोत्र-चक्षुषामिद्धियाणां प्रतिनियताभिनिवो- 
धिकनज्ञाना।वरणस्य सवेचातिस्पघकस्पोदयात्‌ रस- 
गन्ध-शव्द-रूपान्ञानं यत्तदौदयिफम्‌ । >८ > ३८ (त. 
वा. २,६९.५) 1 २.जावदु केवलणाणस्सुदश्रोण 
हवेदि ताव ग्रण्णाणं । (भा. चि. १८) । ४. जाना. 
वरणसामान्यस्योदयादृपवणितम्‌ । जीवस्यान्नानसा- 
मान्यमन्यथानुपपत्तितः ॥ (त. शलो. २, ६, €) । 
५. ज्ञानावेरणकममेोदियात्‌ पदार्थाऽपरिज्नानमज्ञानमी- 
दयिकेम्‌ 1 (त. वृत्ति शुत. २-६) । ६. धस्ति 
यत्पुनरज्नानम्थदौदयिक स्मृतम्‌ । तदस्ति शून्यतासूपं 
यथा निश्चेतनं वपुः 11 (पञ्चाध्यायी २-१०१६); 
ग्रन्ानं जीवभ यः स स्यादौदयिकः स्फुटम्‌ । 
लव्यजन्मोदयादयस्माज्ज्ञानावरणकमण (पञ्चा. 
ध्यायी २-१०६६) । 
१ ज्ञानावरण फमं फो उदयसेजो पदार्योषा योप 
नहीं होता ह उसे श्रीदयिक प्रजान षहते ह । 
प्रोदयिक्त श्रसंयत- १. चारिधमोहुस्य सप पाति- 
स्प्धंकस्योदयात्‌ ग्रसंयत श्रौदयिकः ! (त. पसि. 
२-६; त. वत्ति शृत. २-६) । २. चारिध्रमोटो- 
दयादनिवत्तिपरिणामोऽतयतः। यारिश्रमोटस्य सरं 
घातिस्पपकस्योदयात्‌ प्रप्पुपपिन्रयदिपय ददा- 
निदापनियुत्तिपरिपामरह्तिव्यंयतः श्रद्‌ 
(त. खा. २, €, ६) । ३. दुकिमोदतद्याद्‌ इम्‌. 
ऽसंयतत्व प्रचक्षते । (त. ष्टो. २, ६, १९} 1 
८. प्र्यतत्यमस्यानिति मादो्प्यौदसिरि यषः १ 


पाप्नमा एमपी गस्पदम्मयषन्‌ ।। (प्ल 


प्पायो २१११९ } † 


२ सारिष्मो्नाद एम षट पदपाठ स्पश 
उदयप मे स्य प्रापिपीषध्न पौर सन्धिरपि 


+ न) 


 श्रौदयिक्‌ प्रसिद्ध] 


वरपित नहीं होती है, यह्‌ श्रीदयिक श्रसंयत भाव है 1 

प्रोदयिक श्रसिद्ध-- १. कर्मोदयसामान्यापेक्षोऽ्िद् 
ग्रोदयिकः । (स. सि. २-६) । २. कर्मोदयसामा- 
च्यपेक्षोऽसिद्धः । श्रनादिकमवन्धनसन्तानपरतंत्र- 
स्थात्मनः कमदियसामान्ये सत्ति भ्रसिद्धत्वपर्यायो 
भवतीत्यौदयिकः । (त. वा. २, ६, ७) । ३. क्म 
माच्रोदयादेवासिद्धत्वं प्रणिगद्त्ते । (त. इलो. २, ६ 
- १०) । ४. कम्माण विप्पमुक्को जाव ण तावदु 
प्रसिदढत्तं । (भा. लि. १८) । ५. कर्मोदयसाघारणा- 
- पक्षयाऽसिद्धः सोऽप्यौदयिकः । (त. वुत्ति श्रुत. २-६)। 
६. ्रसिद्धत्वं भवेद्‌ भावो सूनमौदयिको यतः । व्यस्ता- 
हा स्यात्समस्ताद्टा जातः कर्मण्टिकोदयात्‌ 1! (पचा- 
ध्यायी २, ११३८) । 

१ कमदिय सामान्य की श्रपेक्षा होने वाली श्रसिद्धत्व 
श्रवस्या को श्रौदयिक श्रसिद्धभाव कहते ह 1 
प्रौदयिक गुण--कर्मणामुदयादुत्पन्नो गुणः श्रौद- 
- पिकः 1 (धव. पु. १, १¶्‌. १६१) । 
कमो फं उदय से उत्पन्न हये गुण फो श्रौदपिक गृण 
फटा जाता है । 
भ्रोदधिक गुणथौग-- तत्थ गदि-लिग-कसायादीहि 
जीवस्स जोगौो श्रोदइयगुणजोगो । (घव, पु, १०, 
पृ. ४३३). । 
गति, लिङ्खः भ्रौर कषाय श्रादि श्रीदपिक भावों के 
- सराय जो जीवका सम्बन्ध होताहै उसे श्रौदयिक 

सचित्तगुणयोग कहते हु । 
 श्रोदयिक भाव- १. तत्थ उददय त्ति उदये भवः 

ग्रोदयिकः । श्रहुविहुकम्मा पोग्गला संतावत्थातो 
- उदी रणावलियमतिक्रांता श्रप्पणो विपागेण उदया- 
. वलियाएु बटूमाणा उदिन्ना्नौ त्ति उदयभावो भन्न- 
- ति, उदयणिप्फृण्णो णाम उदिण्णेण जेण श्रण्णो 
- णिप्फादितो सो उदयणिष्फण्णो । सो दुविहौ जीव- 
` दन्ते श्रजीवदव्वेवा। तत्थ जीवे कम्मोदएणनजो 
जीवस्स भावो णिव्वत्तितो, जहा णेरईइते इत्यादि ! 
- (ग्रनुपो. च्‌. धृ. ४२) 1 २. कमेविपाक उदयः, उदय 
- एव श्रौदयिकः, सं चाष्टानां कर्म्॑रकृतीनामुदयः, तत 
- भवस्तेन वा निवृ त ग्रौदयिकः। (श्रनुयो. हरि. वु. प. 
२७) । ३. कमविपाकाविभाव् उदयः, तत्प्रयोजन- 
स्तन्निवुत्तो वा श्रीदयिको भावः। (त.भा. हरि. व 
- तिद. व्‌. २-१) । ४ कम्मोदयजणिदो भावौ ग्रोद- 
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इभ्रो णाम । (घव. पु. ५, पृ. १९८५) । ५.ये पुनः 
पुद्गलाः गति-कपायादिपरिणामकारिणः तेषामुदयः 
भ्रनुभूयमानता या स॒ उदयस्तेन निवृ त्तोऽत्यवसाय 
ग्रोदथिक इत्ति । (त. भा. सिद्ध. व्‌. १-५) । ६. 
केम्मुदयजकम्मिगरुणो श्रोदयियो तत्थ होदि भावो 
दु 1 (गो. क. गा. ८१५) । ७. उदयेन निवृत्त 
ग्रौदयिकः 1 (पञ्चस. मलय. व्‌. २-३) 1 ८. सर्वः 
दुभाश्ुभमेदेन द्िप्रकारोऽपि उदयलक्षणः कर्मोदिय- 
निष्पन्नत्वरूप्‌ ग्रौदयिकः } (श्राव. भा. मलय. च्‌ 
१८६, पु. ५७८); कर्मण उदयेन निवृत्त प्रद 
यिकः 1 (पराव. भा. मलप्र. चू, २०२, पर, ५६३) । 
६. कर्मोदयाद्‌ भवो भावो जीवस्यीदयिकस्तु यः। 
(भा. सं. वाम. &)1 १०. नारकादौ कमेण उदये सति 
जीवस्य जायमानो भावः ओदपिकः।(त. वृत्ति भुत. 
२-१) ! १९१. क्मणामुदयाद्यः स्याद्‌ मावो जीवस्य 
संसृतौ । नाम्नाऽप्यौदयिकोऽन्वर्थात्‌ परं वन्धाधि- 
कारवान्‌ । (पञ्चाध्यायी २-६६७) । 

४ कर्मं के उदय से उत्पन्न भाव श्रौदयिक भाव कटै 
जाते ह । | 
भ्रोदथिक सिथ्यादक्षन--१. मिथ्यादशेनकमेण 
उदयात्‌ तत्वार्थाश्रद्धानपरिणामो मिथ्यादकनमौदयि- 
कम्‌ । (स. सि. २-६) । २. दश्चंनमोहोदयात्‌ 
तत्त्वार्थाश्रद्धानपरिणामो निथ्याद्शंनम्‌ । तच््वाथं. 
रुचिस्वभावस्यात्मनस्तत्प्रतिवन्धकारणस्य दशनमोहो- 
दयात्‌ तत्त्वार्थेपु निरूप्यमाणेष्वपि न श्रद्धानमृत्पद्यते 
तन्मिथ्यादशनमौदयिकम्‌ इत्याख्यायते । (त. वा. 
२-६) । ३. मिच्छत्तकम्मस्स उदएण उप्पण्णमिच्छ- 
परिणामो कम्मोदयजणिदो त्ति श्रोदइश्रो | (धव. 
पु. ५, पर. १६४) 1 ४. दृष्ठिमोहोदयात्‌ पुंसो मिथ्या. 
दर्शनमिप्यते ¡ (त. इलो. २, ६, ६) 1 ५. तत्वार्था- 
नामश्चदधानलक्षणपरिणामनिर्वतंकमिथ्यात्वमोहकर्मो- 
दयान्मिथ्यादद्नमौदयिकम्‌ । (त. वु. श्रुत. २-६)। 
१ मिथ्यात्वं कमं के उदय से तच्वाथं के श्रधद्धानरूप 
जो परिणाम होता है उत्ते श्रौदयिक मिय्यादशन 
फहते हई । | 


` श्रोदयिकी भावलेत्या--१. भावचतेदया कपायोद- 


यरज्जिता योगप्रवृत्तिरिति कृत्वा श्रीदयिकी । (स. 
सि. २-६) । २. कपायोदयरज्जिता योगप्रवृत्तित- 
या ॥ >< >< > भावलेदयाकपायोदयरज्जिता योग- 


श्रौदयिकी वेदना] 


प्रवृत्तिरिति कृत्वा ग्रौदयिकीव्युच्यते । (त. चा. २, 
६, ८} 1 ३. कपायोदयतो योगप्रवृत्तिरुपदशिता । 
लेर्या जीवस्य कृष्णादिपडमेदा भावतोऽनधंः ॥। (त. 
श्लो. २, ६, ११) 1. ` 
१ कषायके उदय से श्रनुरंजित योग क्ती प्रवृनि को 
भ्रोदयिकौ भावलेश््या कहते है | 
ग्रोदयिको वेदना-- श्रदुकम्मजणिदा प्रोददया 
वेयणा । (घव. पु. १०, पृ. ८) । 
श्राठ कर्मा के उदय से उत्प हुई वेदना को श्रौद- 
यिको वेदना कहते है । 
ग्रोदारिककाययोग-- १. पुर महमुदाररालं एयदु 
तं वियाण तस्हि मवं । शओ्रोरालियं त्ति वृत्तं श्रोरा- 
लियकायजोगो सो ।। (प्रा. पञ्चस, १-६३; घव. पु. 
१, पृ. २६१ उब्‌.; गो. जी. २२६) ! २. प्रौदारिक- 
कायेन योगः भ्रौदारिककाययोगः--ग्रोदारिककाया- 
वष्टस्भोपजातक्रियाभिसम्बन्धः ्रीदारिककाययोगः । 
(त. भा. सिद्ध. वु. ६-१) । २. भ्रौदारिकशरीर- 
जनितवीर्याज्जीवप्रदेशपरिस्पन्दनिवन्धनप्रयल भ्रीदा- 
रिककाययोगः ) (घव. पु. १ प्र. २६६) ; ्रीदा- 
रिककाययोगो निष्पन्नश्चरी रावष्टम्भवकलेनोत्पन्नजीव- 
परदेक्षपरिस्पन्देन सोगः श्रौदारिककाययोगः 1 (घव. 
पु. १, पृ. ३१६) 1 ४. उदारः शेपपुद्‌गलपेक्षया 
स्थूलैः पुद्‌गलंनिवृं तमीदारिकम्‌, तच्च तच्छरीरं 
चेति समासस्तस्य काययोगः ग्रौदारिकशरीरकाय- 
योगः 1 (ग्रौपपा. श्रभय. व्‌. ४२, पृ. ११०) । 
५. उदारं प्रधानम्‌) उदारमेवौदारिकम्‌ । प्राघान्यं 
चेह तीथकर-गणधघरशरीरापेक्षया वेदितव्यम्‌ ¡ > 
>८->८ श्रथवां उदारं सात्तिरेकयोजनसन्रमानत्वा- 
च्छेपशरीरेभ्यो वृदसप्ममाणम्‌, उदारमवौदारिकम्‌ । 
>< > >€ श्रीदारिकमेव चीयमानत्वात्कायः, तेन 
सहकारिकारणभूतेन तद्िपयो वा योगः श्रौदारि 
काययोगः । (षडन्लीत्ति हरि. च म्य. द्‌.-३४,य्‌. 
१६२ व १६५; शतक, मल. हैम. व्‌. २,१्‌. ५) 
९. श्रौदारिककायार्था या भ्रात्मप्रदेयानां कमनो 
कमीकपेणशवितः स एव काययोगः । (गो. लो. म. 
प्र. च ज्दै. प्र. रो २३०) । 
३ शयीदारिफ प्तरीरपे ध्राश्य से उत्पन्न हूर दित 
सेजो जीये प्रेतो फो परिस्पन्दन्‌ फा एारपमत 
प्रत्न होत ष्‌ उते घ्नौदारित्याययोपे एटूत र 
२६ 





२३०१५, जंन-लक्षणावलीं 


[श्रौदारिक-तंजस-कामेणरारीर. 


प्रोदारिक-का्मणवन्धन--१. तेपामेवौदारिक- 
पद्‌ गलानां पूवगृहीतानां गृह्यमाणानां च कार्मणपुद्‌- 
गलगर ह्यमाणः पूवगरहात्तदच सह्‌ सम्वन्व श्रीद 
कामणवत्घनम्‌ । (क्मप्र. पल्लो. टी. १, पृ. ७; 
पचस. मलय. वृ. ३-११) । २. येनौदारिकपुद्गला- 
नां का्मणशरीरपुद्गर्लः सह्‌ सम्वन्यो विधीयते तत्‌ 
प्रीदारिक-कामणवन्धननाम । (क्मवि. दे.स्वो.वु. 
३६, प. ४८) । 

२ जिसकं दारा श्रीदारिषफ पुद्गलों का कार्मणङ्लसेर 
सम्बन्धौ पुदगलों के साय सम्बन्ध किया जाता ह 
उसे श्रौदारिक-कामणवन्धन्‌ नामकम कहते ह । 
प्रोदारिक-कामरक्रोर-नोकमवन्ध-- प्रीदारि- 
क-कामणज्रीर-नोकमप्रदेलानामन्योन्यानुप्रवेश श्रौ 
दारिक-कामेणशरीर-नोकमवन्धः । (त, वा. ५, २४, 
६) । 

भ्रौदारिषूहारीर श्रौर फामणन्षरीर नोकमप्रदेक्षो क 
परस्पर मे प्रवेशञूप वन्ध फो श्रदारिक-कामणश्रीर- 
नोकषमचन्धं कहते ह । 
प्रीदारिक-कामणश्नरीरवन्ध -- श्नोरालियसंवा- 
णं कम्मद्यखंघाणं च एवकम्ि जीवं द्विदाणं जो वषो 
सो श्रोरानिय-कम्मदयशरीरवंघौ णाम । (घव. पु 
१४, प्‌. ४२) 1 

एक जीव सें स्थित श्रौदारिकश्रौर फामण स्दन्धाफा 
जो वन्ध होता है उस्तफा नाम प्रीदारिक फार्मण- 
हारोरवन्ध ह 1 
श्रोदारिक-तजस-कार्मणवन्ध--घोदादिकपुद्गसा- 
नां तेजसपुद्‌गलानां कामणपुद्गलानां च गृहीत-गृ्य- 
माणानां यो जियः सम्वन्पस्तधोदारिक-तंदस-फाम- 
णवन्धनं नाम । (पमप्र. यक्षो. टी. १,१्‌. ७} । 
पुवगहोत घौर गृष्यमाण श्रोदारिषः, तमस य ष्लार्मय 
पुद्गले षाजो परस्परम सम्दन्ध हता 
प्रौदारिफ-तजस-फा्मपरन्य पहुते ह 
प्रोदारिषतजस-रार्मनक्षरोरनोरमयन्ध- 


नि [ 3 ॥ ) 
प्रौदारिक-तरन-पामपयरोर-नपमेद्रदधानामग्यं 
स्यु न, =+ {~ ष श (कानी क भः । # 
न्यानृप्रदधा शद्रा{रद-तलर-योानपयररनानम्‌- 


सरः 1 (त. पा क थ, ६) ) 
पौदा(रिदटरीरे, दसमशर्र चौर सामव्णानर द 


नोमेश्रच्णो ए पररपर सं प्रटप्रश्प सम्म 
स्रीदारिर तदस एमर्टारोरनोशमदम्द शद्‌ । 


प्रौदारिक-तेजस-कामेणक्ञरीर.] 


प्रोदारिक-तेजस-कामखश्चरीरवन्ध- भ्नोरालिय- 
तेया-कम्मइयसरीरखंधाणं एक्कम्ि जीवे णिविद्रुाणं 
जो ्रण्णोण्णेण वधो सो भ्रोरालिय-तेया-कम्मडइय- 
सरीरवंघो णाम । (घव. पु, १४, पृ. ४३) । 

एक जीव में स्थित श्रीदारिक, तजस श्रीर कामण 
शरीर सम्बन्धी स्करन्धोका जो परस्पर मे वन्ध 
होता है, उमे श्रोदारिक-तजस-कामणक्ञरीरवन्ध 
फ्हूते हे । 

श्रोदारिक-तेजसबन्धननाम-- १. येनौदारिकपुद्‌- 
गलानां तंजसशरीरपद्गलंः सह सम्बन्धो विघी- 
यते तत्‌ श्रौदारिक-तंजसवन्धनं नाम । (कमवि. दे. 
स्वो. वू. ३६, पु. ४८) । २. तेषामेवौदारिकपृद्‌- 
गलानां पूवेगरृहीतानां गृह्यमाणानां च तंजसपुद्गलं - 
गर यमाणः परवेग्रहीतेश्च सह्‌ सम्बन्ध श्रौदारिक-तंजस- 
वन्वनम्‌ 1 (कमघ्र. यशो. टी. १, पृ. ७; पंचं. 
मलय. व. ३-१९१) । 

१ जिसके हारा श्रौदारिकशरीर सम्बन्धी पुद्गलों का 
तजसश्चरीर सम्बन्धी धुद्गलों के साय सम्बन्ध किय 
जाता है, उसे श्रीदारिक-तंजसवन्धन मामकमं 
कहते हु 1! 

प्रोदारिक-तेजसश्षरीरवन्ध-- श्रोरालियस रीरपो- 
ग्रलाणं तेयासरीरपोम्गलाणं च एक्कम्हि जीवे जो 
परोप्परेण वंघो सो ग्रोरालिय-तेयासरीरवंधो णाम! 
(घव. पु. १४६, पु, ४२) 


एक जीव मे स्थित प्रौदारिकञ्चरोर सम्बन्धी पुद्गलों ` 


फाश्रौर तेजसश्चरीर सम्बन्धी पुद्गलों फा जो 
परस्पर मे बन्ध होता है उसे भोदारिक-तेजसज्ञरीर- 
वन्ध कहते है | 

श्रोदारिकनाम-श्रोरालियं सरीरं उदएण होड 
जस्स कम्मस्स) त श्रौरालियनामं > > ><॥ 
(कमवि. ग. ८६, पृ. ३६) । 

जिस कमं के उदयसे श्रौदारिकञरीर होता है, 
उसे श्रोदारिकनामकमं कहते है । 
प्रोदारिकमिश्र--यदौदारिकमारव्वं न च पूर्णङ्तं 
मवेत्‌ 1 तावदौदारिकमिश्रः कार्मणेन सह्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 
(लोक्प्र- २-१२३०८) । 

प्रारम्भ किया श्रा भ्रोदारिकक्चरीर जव तक धूर्णं 
न्ह होताहि तव तक वहु कार्मणक्षरीरके साय 
प्रोदारिकरूमिश्र कहुलाता है 1 
प्रोदारिकमिश्रकाययोग--- १. भ्रंतोमुहृत्तमज्मं 


३०६, जेन-लक्षणावली 


[ओदारिकशरीर ` 


वियाणं मिस्स्रं श्रपरिपुण्णंत्ति। जो तेण संपश्रोगो 
प्रोरालियमिस्सकायजोगो सो॥ (भ्रा. पचसं. £? 
६४; धव. पु. १, पृ. १६१ उद्‌.; गो. जो. २३१) 
२. सः (ग्रौदारिककाययोगः) एव कार्मणसहचरित 
ग्रोदारिकमिश्चरकाययोगः केवलिसमुदघाते द्ितीय-पष्ठ- 
सप्तमसमयेषु समस्ति ¦ (त. भा. सिद्ध. वु. ६-१) । 
२. कामंणौदारिकस्कन्वाभ्यां जनितवीर्यात्तित्परिस्प- 
न्दना्थैः प्रयत्नः अ्रौदारिकमिश्चकाययोगः । (घव, पु. 
१, प्‌. २६०) ; का्मणौदारिकस्कन्धनिवन्धन जीव- 
प्रदेशपरिस्पन्देन योगः ्रौदारिकमिश्रकाययोगः । 
(धव. पु. १, पृ. ३१६) । ४. >< >८ >< मिश्रोऽप- 
पाप्त इष्यते 1। (पचसं. श्रमित. १-१७२) । ५. 
ग्रीदारिक मिश्रं यत्र, कामणेनेति गम्यते, स भवत्यौ- 
दारिकमिश्चः। (शतक. मल. हैम. व्‌. २-२३, पृ. ५) 
६. तदेवान्तमृहुतं पयन्तमपुणं मपर्याप्तं तावन्मिश्वमि- 
त्युच्यतेऽपर्यप्तकालसम्बन्विसमयत्रयसम्भविकामेण- 


` काययोगकृष्टकामंणवगेणाक्युवेतत्वेन, परम गमरू- 


ठया वा ऽपर्याप्तिम्‌, श्रपर्याप्तरीरं मिश्चमिस्यथः। 
ततः कारणादौदारिककायमिश्रेण सह्‌ तदथं वतमानो 
यः संप्रयोग भ्रात्मनः कमे-नोक्रमदिानरशवितप्रदेशपरि- 
स्पन्दथोगः स शरीरपर्याप्तिनिष्पत्यभावेनौदारिक- 
वगे णास्कन्धानां परिपूणंशरीरपरिणमनासमथं श्रौदा- 
रिकमिश्रकाययोगः । (गो. जी. जी. प्र. टी. २२१) । 
३ कार्ण प्रौर श्रौदारिक स्कन्धो से उत्पन्न हई 
शक्ति से जो जीवप्रदेशों के परिस्पन्दन के लिये प्रयत्न 
होता है, उसे श्रोदारिकमिश्चकाययोग कहते ह । यह्‌ 
प्रपर्याप्त श्रवस्यामे श्रा करताह। 

प्रोदारिकशरीर- १. उदारं स्थूलम्‌, उदरे भव- 
मौदारिकम्‌, उदार प्रयोजनमस्येति वा भ्रौदारिकम्‌। 
(स. सि. २-२३६) २. उद्गतारमुदारम्‌, उत्कयार- 
मुदारम्‌, उद्गम एव वोदारम्‌, उपादानात््रभृति 
ग्रनुसमयमृद्‌ गच्छति ववंते जीयते रीयते परिणमती- 
त्युदारम्‌, उदारमेवौदारिकम्‌ ¡ >< >< >< यथोदुगमं 
वा निरतिशेषम्‌, ग्राह्य येयं भेयं दाह्य हार्यमित्यु- 
दाहरणादौदारिकम्‌ । >< >> उदारमित्ति च 
स्य॒लनाम स्यूलमुद्‌ गतं पृष्टं बृहुम्महदिति, उदार 
मेवौदारिकम्‌ । (त. भा. २-४६) । ३. उदारात्‌ 
स्यूलवाचिनो भवे प्रयोजने वा ठम्‌ । उदार स्यूतः 
मिति यावत्‌, ततो भत्रे प्रयोजने वा ठनि भ्रौदारिक- 
मिति भवति । (त. वा. २, ३६, ५) 1. ४. उदारं 


्रौदारिकशरीर] 


वृहत्‌, स्थूरद्रव्यमित्यथः, तन्निवृ त्मोदारिकम्‌; त्रौ 
दारिकशरीरनामकर्मोदयनिष्पन्तं वौदारिकम्‌ । (त. 
भा. हरि. वृ. २-३७) 1 ५. प्रसारस्थुलव्गेणानि- 
मपितमौदारिकक्षरीरम्‌ ¦! (त. भा. हरि. व सिद्ध. 
व्‌. ८-१२) । ६. तत्य तावे उदारं उरालं उरलं 
उरालियं वा उदारियं, तित्थगर-गणघरसरीरादं 
पच्च उदारम्‌, उदारनाम प्रधानं, उरालं नाम 
विस्तरालं विशालं ति वाजं भणितं होति, >< > 
> उरलं नाम स्वल्पप्रदेशोपचितत्वात्‌ वृहर्वास्च 
भिण्डवत्‌, उरालं नाम मांसास्थिस्नाय्वा्यवयववद्ध- 
त्वात्‌ । (श्रनुयो. हरि. वु. पु. ८७) । ७. पुरुमहदु- 
दारुरालं एयर संविजाण त्तस्हि भवं 1 श्रोरलियं 
तृच्च श्रोरालियकायजोगो सो (प्रा. पंचर, 
१-६३; गो. जी. २३०) । ८. उदारैः पुद्गलं नि- 
वृत्तमौदारिकम्‌ ! (श्राव. नि. हरि. च्‌, १४३४, पु. 
७६७) । ६. सुदहाभवगहणप्पहुडि जाव त्तिण्णि 
पलिदोवमसंचिदपदेसकलाश्रो भ्रोरालियसरीरं णाम । 
(धव. पु. १४, पु. ७८) ! १०. उरालैः पुद्गलंनि- 
वृत्तमौदारिकम्‌, उदाररनिवृत्तमौदारिक च । (पंचसं, 
स्वो. घु. ९-४ प्‌. ३) । ११. उदारं स्थलं प्रयो- 
जनमस्येव्यौदारिकम्‌, उदारे भवेमितिवा। (त. 
श्लो. २-३६) । १२. उदारं बृहदसारं यद्‌ द्रव्यं 
तन्निवृ तमौदारिकमसारस्थृलद्रन्यव्गेणासमारन्धमौ- 
दारिकप्रायोग्यपदुगलग्रहणकारणपुद्गलविपाक्यौदा- 
रिकशरोरनामकमोदियनिष्पन्नम्‌ । (त. ना. तिद्ध. 
चु. २-३७) ! १३. उदारे यो भवः स्वूले यस्योदारं 
प्रयोजनम्‌ । श्रौदारिकोऽस्त्यसौ कावः >< >< ><1 
(पचस्त. ्रमित. १-१७२) 1 १४. प्नौदारिकवर्मणा- 
` पुद्गलः जातं प्रौदारिकशशरीरम्‌ 1 (फर्मस्तव यो. 
यू. ६-१०,प्‌. ८४} । १५. उदारं प्रधानं यद्रा 
` उदारं बरहस्रधानम्‌, उदारमेवौदारिकम्‌ । (जीकवाजी. 
` भलय. व्‌. १-१३) । १६. उदारं प्रधानम्‌, प्राधान्यं 
तीधक्र-गणपरशरोराण्यधिङृत्य, ततोऽन्पस्यानुत्तर. 
हरीरस्याप्यननतमुणहीनत्वात्‌ } यद्वा व्दारं सान्ति 


षि | | ‡ ९ १८६ 
१७. ९२ सूद्‌ १५।=~ २ ९२१ {2 {*२५ र्र्‌ 
+ ५, ४ 


दे. द्‌, २७२) १८. उदारः इश्गतरॐतिं 


8, 


३०७, जंन-लक्षणावली 


[म्रौदारिकदारीरतामं 


पक्षया । उदारं सर्वतस्तुद्धमिति चौदारिक्तं मवेत्‌ 
(लोकप्र- ३-६६) 1 १६. ओदारिकनामकर्मादय- 
निमित्तम्‌ श्रौदारिकम्‌, चक्षुरादिग्रहणोचितं स्यलं 
शरीरम्‌ म्रौदारिकश्चरीरमित्युच्यते 1 उदारं स्थूल 
मिति पर्यायः, उदारे भवं चवा भ्रीदारिकम्‌, उदार 
स्थलं प्रयोजनमस्येति वा ग्रौदारिक्म्‌ 1 (त. वृत्ति 
श्रुत. २-३६)। २०. श्रौदारिककायः घ्रौदारिकशरीर- 
तामकमदियसम्पादितः श्रौदारिकलरोराकारः स्यूल- 
पूद्गसस्कन्धपरिणामः। (गो. जो. म.प्र वजी.प्र. 
री. २३०) 1 

१ उदार का श्रयं स्यृल होतार, उदारमें जो होता 
है श्रयवा जि्तका प्रयोजन उदारया स्थूलं वह्‌ 
प्रीदारिकशरीर फहलाता ह 1 ४ उदारकफाश्रय 
स्थल द्रव्य होता है, उस स्थूल द्रव्यते जो शरोर 
निमित होता है उसे भ्रौदािफ श्ारीर कहते ह। 
घ्रयवा श्रौदारिषशरीरनामष्तमं फे उदयं से उत्पत्न 
होने चाले श्वरीर फो श्रोदारिकल्लरोर जानना 
घा्हिए । 

स्रौदारिकक्षरीरनाम-- १. तलायोस्य- (प्रौदा- 
रिकशरीरप्रायोग्य-)पुद्गलग्रहणकारणं यत्‌ कम्‌ तदौ- 
दारिकशरीरतामोच्यते । (त. ना. हरि. प सिद, 
वृ. ८-१२) । २. जस्स कम्मस्स उदएष श्राह्यर- 
चग्गणाए्‌ पोग्गलक्डंया जीदेणोमगाहुदेमद्िदा र्स- 
रटिर-मां्त-मेदद्ि-मञ्ज - सुवङ्सहाप्रोरलियतस्तरी- 
रसस्प्रेण परिणमति तस्म धोरालियसरीरमिदि 
सण्णा 1 (धव. पु. ६, पृ. ६६) । ३. यस्य कमण 
उदयादौदारिकदगणापुद्‌गतान्‌ गृहीत्वा ध्रोदारिक- 
शरोरत्वेन परिणमयति सदोद्रारिकदरीरन्द्यम । 
(प्रव. सारे. वु. १२९३; पमस्तद गो. व. ६-१०) 
प. ८५; धानक. मल. हैम. पू. ३७-२८, प, ४८} । 


जनकारक शको कतनकीन क १ न मि इ (० ॥ पग्पन्‌ शरु # ग्न 
४, यदुदपवशाददा(रदि.दारारप्रायःव्यान्‌ वृदरयता- 


पमव्य च जीयप्रदेत नेटत््योलन्यागियम्ददया 
न्धयति दददपस्किधरार्नमं 
द्‌. €; प्रलाप. मतद. पू. २८३-२६३, प. ४९४; 
पसे. मतय. पृ. ३-९, प. ६५६४८; शसप्प्र.प्द्ये.रो. 


1 
 # । जनत कुत भकः भूते कू + धौः 15 1 के 
९ $ पु. ८) { धि ११८. 1 ५६ { च ५-,५४४ ह 4११९१ न ५९४५ # ४ १५ ष 

# । [| भक ~क 
न्क | नक्की ऋनैः च्छ # न्य # ऋ ॐ कः + ५ ^ + ४ 1 ऋ जक कक मकः 
५५१५५ ५,६.०६ स११५. ३ ~ १ {9 ६1१५ न ५१ नरज १ ५५1१९५० 
॥ 


 श्रौदारिकशरी रवन्धननाम ३०८, जने-लक्षणावली [ग्नौदारिकौदारिकवन्धननाम 


२ जिस कर्मं के उद्यसे जीवके द्वारा ग्रहण त्यि 
गे श्राहारवगंणारूप पुद्गल्लस्कन्ध जौीवके दारय 
श्रवगाहित देश में स्थित होते हए रस, रुधिर, मास, 
मेदा, हड़ी, मच्जा श्रीर बुक स्वभाव वाले श्रौदारिक 
ररीररूप से परिणत होते रहै उसे श्रीदारिकश्चरीर 
नामकरमं फहूते ह । 

श्रोदारिकशरीरबन्धननास--१. जस्स कम्मस्स 
उदएण श्रोरालियसरीरपरमाण्‌ ्रण्णोण्णवंघमाग- 
, च्छति तमो रालियसरी रवंचणं णाम 1 (धव. पु. ६, 
पृ. ७०) ¡ २. यस्य कमण उदयेनौदारिकशरीर- 
परमाणवोऽन्योन्यवन्वमागच्छन्ति तदौदारिकशरीर- 
.वन्धनं नाम । (मूला. वृ. १२-१९३) । ३. पूवे- 
गृहीतं रौदारिकपुद्गलेः सह ग्रृह्यमाणानौदारिकयपुद्‌- 
गलानुदितेन येन कममणां वध्नात्यात्मा--परस्परसंस- 


तान्‌ करोति-तदौदारिकवन्धनं नाम । (म्रव. . 


सारो. वृ. १२६२३) । ४. यददयादौदारिकक्रीर- 
पुद्गलानां पूवेग्रहीतानां गृह्यमाणानां च परस्परं 


तजसादिशरीरपुद्गलेर्च सह॒ सम्बन्धः तदौदारिक- , 


- चन्घनम्‌ । (षष्ठ कम. मलय. चु. ६, पू. १२४; 

प्रज्ञाप. मलय. वृ. २२-२९३. पृ. ४७०) । ५. पूव- 
गृहीतं रौदारिकेपुद्गलंः सह्‌ परस्परं गृद्यमाणान्‌ 
सौदारिकपुद्गलान्‌ उदितेन येन कर्मणा वध्नात्ति- 
प्रात्माऽन्योन्यप्तयुक्तान्‌ करोति, तद्‌ ब्रौदारिकशरीर- 
वन्घननाम. दारु-पापाणादीनां जतु-रालाप्रभृतिश्तेप- 
द्रव्यतुल्यम्‌ । (कर्मवि. दे. स्वो. व्‌. ३४, पु. ४६) । 

. १ जित्तकमंफे उद्यसे ग्रौदारिफल्रीर के पर- 
माणु परस्पर बन्धको प्राप्त होते ह, उसे श्रीदरिक- 
शरीरवन्धन -नासकमं कहते ह । 


प्रोदारिकररीरसंघातनाम-- १. जस्स कम्मस्स ` 


उदएण प्रोरालियवखंधाणं सरीरभावमूवगयाण वंघ- 


 णणामकरम्मादएण एगवंवणवद्धाणं मदुत्तं होदि तमोरा- 


लियस्रीरसघादं णाम । (घव. पु. ६, प्र. ७०) । 
२. यस्य कमण उदयेनौदारिकशरीरस्कन्धानां शरीर- 
भावमुपगतानां वन्वननामकमोदियेरनकवन्वनवद्धाना- 
मीदायं भवति तदौदारिकशरी रसंघातनाम । (मूला, 
व्‌ १२-१६३) 1 ३. यस्व कर्मण उदयादौदारिक- 
दारोरपरिणतान्‌ पएृद्गलानात्मा संघातयति पिण्डय- 
 त्यन्योन्यस् नि वनेन व्यवस्यापयत्ति तदौदारिकसंघात- 
नाम 1 (प्रव. सारो. वृ. १२६०; कर्मचि. दे. स्वौ, 
वू. ३४, पू. ४७) । ४. यदुदयाद्रौदःरिकयुदूगला ये 


यत्र योग्यास्तान्‌ तत्र संघातयति >< >८ ‰< तदौदा- 
रिकसंघातनाम । ` (पष्ठ क. मलय. वृ. ६)। ५. यदु- 
दयवशादौदारिकपुद्गला श्रीदारिकश्चरीररचनानुका- 
रिसंघातरूपा जायन्ते तदौदारिकसं घातनाम 1 .(प्र- 
ज्ञाप. मलय. चृ. २३-२९३, पृ. ४७०) । 

१ शरीरभाव को प्राप्त तथा वन्धननामकम्‌ के उदयं 
से एकवन्धनवद्ध श्रौदारिकशरीर के स्कन्धं जिप्त 
कमं के उदय से पुष्टता फो प्राप्त होते है--चि्ि- 
रहित एकरूप होते है, उपे श्रौदारिकशरीरसंघात 
नामकम कहुते हैँ । 
ग्रोदारिकश्चरीरांगोपांगनाम-- १. जस्स कम्मस्स 
उदएण ग्रोरालियसरीरस्स श्रंगोवंग-पंचंगाणि उप्प- 
ज्जंति तं म्नोरालियदरीरप्रंगोकंगणामं। (धव, पु, 
६, प्‌. ७२)! २. यस्य कर्मण उदयेनौदारिकागो- 
पांगानि भवन्ति तदौद्यरिकांगोपांगं नाम । (मला, 


वू. १२-१६४) । ३. यदुदयादौदारिकङ्ञरी रत्वेन 


परिणतानां पुद्गलानामद्खोपाद्धवरिभागेन परिणतिः 
रुपजायते तदौदारिकेडरीराद्धोपाङ्धनाम । (प्रज्ञाप, 
मलय. वृ. २२-२६२, पृ. ४६०; पंचसं. मलय. वु. 
३-६; प्रव. सारो. वु. १२६३; क्मस्तव. गो. चु. 
&-१०, पु. ८५; शतक. मल. है. वू. ३७-२८, पू. 
४्ठ; फमेवि. दै. स्वो. वु. ३३, पृ. ४६; कमप्र. 
यशो. टी. १, प. ४) । 

१ जिस कर्मके उदय से श्रीदारिकश्रीररूप से 


. परिणत पुद्गलों के भ्रंग, उपांग श्रौर प्रत्यंग उत्पन्न 


होते हं उसे. श्रीदारिकश्षरीराद्धोषाद्धः . नामकमं 
केहूते ह । . | 

प्रो दारिकोदारिकवन्धननाम-- १. पूर्वरहीताना- 
मौदारिकपुद्गलानां स्व॑रेवीदारिकपुदुगरत ग्रं ह्यमाणंः 
सह॒ यः सम्बन्वः स प्रौदारिकौदारिकवन्धनम्‌ । 
(पचसे. मलय. व्‌. २-११, प. १२१; कर्मप्र, यज्ञो. 


टो. १, ¶. ७)1 २. पवंगरहीतं रीदारिकश री रपुदुगरलः 
सह्‌ गृ्यमाणोदारिकपुद्गलानां वन्धो येन कियते 
तद्‌ श्रौदारिकौदारिकवन्धननाम । (क्मवि. दे. 
स्वो. वृ. २ ६) | 

१ पूवेगहीत श्रौदारिक्श्रीर के पुदुगलां का गृह्य 
माण श्रपने ही श्रीदारिक पुद्गलों के साय जो 
सम्बन्य होता ह उत्ते श्रौदारिद्ठीदारिकवन्धन कते 
है 1 यहु जित कर्म के उदयसे होताटहै वह श्रीदः 
रिकौदयरिक्वन्यन नामकम कहलाता हं । 


४ 


} 1 
भक, 
॥ ॐ म 
. प्रा. मूला. ४२१) 1 €. पदोदुियमन्नं पटर 


` श्रौदारिकौदारिकडरीरनोकर्म.] ३०६, जन-लक्षणवली 


श्रोदारिकेदारिककश्रोरनेक्मदन्ध -- भ्रीदारि- 


कडरीरनोकमंप्रदेशानासौदारिकशरीरनोकमंप्रदेचं र- 
व्योन्यानूप्रवेशादौदारिकौदारिकनोकमेवन्धः । (त. 
वा. ५, २४, & }) । 

श्रीदारिकशरीर के नोकमप्रदेक्लों का श्रन्य श्रौदारिष- 
शरीरनोकमप्रदेलां के साय परस्पर मे परस्पर श्रनु- 
प्रवेश्णरूप जो बन्ध होता है उसे श्रीदारिन्तीदारिक- 
नोकसंवन्ध कहते है । 

श्रोदाय-ग्रीदार्यं कार्पण्यत्यागादिक्तेयमाशयमहत्वम्‌ । 
गरुदीनादिष्वौचित्यवृत्ति कायं तद्यन्तम्‌ 11 (षोड- 
शफ ४-३, पु. २५) । 

कृपणता फो छोडकर उदार हदयसे जो 
दीन प्रादि जनोंके विषय मे यथोचित 
किया जाता है उसे श्रौदा्यगुण कहते है । 
प्रोह शिक--१. देवद-पासंडत्थं किविणद्ुः चावि 
जं तु उदिदियं 1 कदमण्णसमुह शं चदुव्विहुं वा समा- 


गुरु एवं 
व्यवहार 


- सेण 1 जावदियं उसो पसंडोत्तियदहवे समु 


हसो । स्मणोत्तियश्रदेसो णिग्गधथोत्तियद्वे 
समादेसो ।॥ (मला. ६, ६-७) । २. उद्‌ कनं सा- 
घ्वाद्याधरित्य दानारम्मस्येत्युह्‌ शः, तत्र भवमोह्‌- 
शिकम्‌ । (दद्व. हरि. वु. ३-२, पृ. ११६) । 
३. श्रमणानुदिश्य कृतं भक्तादिकम्‌ उद्‌ सिगमित्यु- 
च्यते । (भे. श्रा. विजयो. ४२१) । ४. श्रात्मायं 
यत्पूवंसिद्धमेव लडडकपूणकादि साधुमुहिदय पनरपि 
[संत] गरडादिना संस्कियते तदु रिकं सामान्येन, 
विक्षेषतो विद्ेषसूध्रादवगन्तव्यमित्ति । (प्राचा. क्षी. 
द्‌.२, १ २६६. पृ. २१७) । ५. उद्‌दोन साधु 
संकत्पेन निवृत्तमीहु हिकं भ्राधाकम । (जीतफ. च. 
चि. व्याख्या, पू. ५३) । ६. देवतावं पाखण्डायं 
कृपणा्थं चोरिष्य यत्कृतमन्नं तन्निमित्तं निष्पन्ने 
भोजनं तदौद कम्‌ । (बला. व्‌. ६-६); सामा- 
स्यमुरिश्य पापण्डानुदिर्य श्रमणानृद्दिय्य निग्रन्पानू- 


` दिष्य यच्छृतमरनं तच्चतुविधमोदह्‌ सिकं भदेदन्न- 


सिति 1 (मूला. यु. ६-७) 1 ७. उद्धः माष्वर्पं 
संकल्पः, स प्रयोजनमस्य प्रौट्‌ निफं यद्ूकटञस)ोदन- 
सोदङ-क्षोदादि तत्वाधूरम्ेन दप्यादविना युरप्रेगः 
स संस्द्ुवतो भेमत्नि। (योग्य. प्ये, दिव. १-३८)) 


जअ कन (९ = भा ६... [वी १ उ 1 प॑ 
८, उषे {दक्‌ भम्यानूषरूस्य टत भप््ाादद्म्‌ 


[ ग्रोपक्मिकी 


सावित्तम्‌ ।। {श्रन. घ. ५-७} । १०. यत्युनगृं हिणा 
स्वाथकरतं पञ्चा्य्युद्‌देदेन पृथक्‌ क्रियते तदौद्देलि- 
केम्‌ । (गु. ग्‌. पर्‌. स्वो. वृ. २०,पृ.४्८)। 

१ देवता, पापण्ड--जंनमत से वहिर्भूत श्रनुष्ठान 
करनेवाले वेषधारी ताघुजन--श्रीर ईृपण(दौन)जन 
के उहुश से किया गया भोजन श्रौह्‌ क्षिक कहलाता 
है । (१) उह श्-जोभी भोजन के लिए श्रादगे उन 
सवका दगा, इतत प्रकार फे उदृश से वनाया मया 
भोजन । (२) समुदश्-पापण्डियोंके उशते 
वनाया गया भोजन । (३) श्रादैश--भ्राजीवक ध्रादि 
श्रन्य साधुवेषघारो श्रथवा छाना के उश्च से वनाया 
गया भोजन । (४) समादेश--जो भी निग्रन्य मनि 
श्रावेगे उन सवको श्राहार दुगा; इस प्रक्र के उट्‌ 
से वनाया ऊने वाला भोजन । उक्ते चार प्रकार षा 
भोजन श्रीह क्षिक रहलाता है । 

प्रौनोदयं- देखो भ्रवमीदयं । १. अनमवममृदरं 
यस्य स ऊनोदरस्तस्य भाव म्रौनोदर्य्यम्‌ । (योगघ्ना 
स्वो. विव. ४-८६) । २. प्रमाण्राप्त प्रहारो दहा 
त्रिशत्‌ कवलाः, प्त चंकादिकव्लंरूनदचतुवियात्तिकव- 
लान्‌ यावत्‌ प्रमाणप्राप्तात्‌ पिःचिदूनम्‌ प्रौनोदय्यम्‌ । 
(योगज्ञा. स्ञो. चिव. ४-८६, पृ. ३१९) । 
प्रमाणप्राप्त प्रहार ३२ प्रास्त! उतर एष्ठ-दो 
ग्राप्नो सं फम फरते हए चौवीत्त प्रास्त पन्त प्रहुण 
करना, यह्‌ श्रानोदयं वाह्य तप पदटुटाता है । 
तस्यार्थभाप्य फी सिदठसतन गणी षौ वृत्ति (६१६) 
फे प्रन्‌सार ध्रवमीदय्यं (्रौनोदय) तोन प्रवर फा 
है -- १ प्रत्पाहार घवमादय-ध्राट प्राप्त प्रमाण । 
२ उपाघं प्रवमीव्य--दारह्‌ व्रात (२,-८=१२) 
प्रमाण । ३ िचिहूतादमौद्य--रतीप प्रास्त सो 
पुर फा प्रमाणप्राप्त प्रहार ६ उसमे एकः प्राचततं 
प्म । 

च्रोपद्रसिदो--उपदमणमुपमः, र्दयमेय समीवे 
नवनमुदीरणाकरपेन वा समुोपानपनम्‌ ( 
प्रोपद्रमिखो--रवययुषोषमय उद्ीन्पाररप्नं 


ऋषिक 
क ॐ =^ नी र 
०2 = ९ स क = नै ५ १ क (न क है 
० पन्दुर पयत स 


प्रौपचारिकं विनय | 


है । श्रभिभ्राय यहं है कि स्वयं उदयको प्राप्त हए 
. श्रयवा उदीरणाकरणके हारा उद्यमे लाये गये 
वेदनीय कमं के फल के श्रनुभवन से रचित वेदना 
को ग्रौपक्रमिको वेदना कहा जाता हे | 
श्रौपचारिक विनय-देखो उपचारविनय । उप- 
चरणम्‌ उपचारः--श्रद्धानपूवंकः क्रियाविक्ेषलक्षणो 
व्यवहारः, स प्रयोजनमस्येत्यौपचारिकः । >< >< >< 
विनीयते क्षिप्यतेऽनेनाण्टप्रकारं कर्मंति विचयः । >< 
> >८ विनीयते चास्मिन्‌ सति ज्ञानावरणादिरजो- 
राशिरिति विनयः । (त. भा. सिद्ध. वृ. ६-२३) ! 
उपचार फा श्रयं है श्रद्धापु्वंक किया गया विलष्ट 
क्रियारूपं व्यवहार तथा जिसके हारा या निसकं 
होने पर श्राठ प्रकारक्ता कमं-रज विनष्ट होता है उत्त 
विनय कहते हैँ । उपयुक्त उपचाररूप पयोजन 
जिस्स सिद्ध होता है वह्‌ श्रौपचारिक क्हुलाता हे 1 
प्रौपमिक--उपमया निवृ त्तमौपमिकम्‌, उपमा- 
. मन्तरेण यत्कालग्रमाणमनतिक्यिना गृहीतुं न शक्यते 
तदौपमिकमिति । (अनृयो. हरि. वृ. पु. ८४; जम्बृही. 
शा. व्‌, २-१८) । 

उपमा से निमित क्ल फो श्रौपसिक काल कटा 
जाताहै । श्रसिप्राय यहद क्ति साधारण वुद्धि बाला 
भ्राणी पत्यवच सागर श्रादिउपमाके चिना जिस 
कालप्रमाण को नही जानं सक्ता है उसे श्रीपमिक 
फाल फते ह । 


प्रोपम्योपलघल्धि--१. पुष्वं पि श्रणुवलद्धो चिप्पड्‌ . 


भ्रत्थो उ कोई श्रोवम्मा ! जह्‌ गौरेवं गवयो किचि- 
विसेक्षेण परिहीणो 1 (वृहत्क. ५२) । २. >< >< >< 
प्रतरेयं भावना --यथा गौस्तथा गवयः" इति श्रुत्वा 
कालान्तरेणाट््यां पर्यटन्‌ गवयं दृष्ट्वा गवयोऽयम्‌,! 
दति यदक्षरजातं लभते, एषा ग्रीपम्योपलव्विः 
(वृहत्क. व्‌. ५२) । 
पूर्वमे कभी नही जाना गया कोई पदार्थं उपमा बल 
ःसै जो जाना जाता है, से श्रौपम्योपलव्धि कहते ई । 
- जंसे- (गवय गौ फे समान होता ह" इस उपमान के 
श्राश्रय से पूवं मे श्र्तात गव्य का यह्‌ गवय ह" । 
इस प्रकार जो प्रक्षरज्ञान हृश्रा करतार, इसी का 
नाम श्रौपम्योपलच्धि ह | 
प्रोपन्ञामिक श्रविपाकप्रत्यविक जीवमानेवन्य- 
जो सो श्रोवस्तमिन्चो अविवागपच्चइग्रो जीवभाववंवो 
पाम तस्त इमो पिद्देशो-से उवसंतकोदे उवसंत- 


३१०, जेन-लक्षणावली 


[ पसक भावि 


माणे उवसंतमाए उवसंतलोहै उवसंतरागे उवसंतदोभे 
उवसंतमोहु उवसंतकसायवीय रायछदुमत्ये उचसभियं 
सम्मत्तं उवसमियं चारित्तं जे चामण्णे एवमादि 
उवसमिया भावा सो सन्वो उवसमियो श्रविवागपस्च- 
इश्रो जीवभाव्वंघो णाम । (ष. खं, ५, ६, १७- 
पु.१४ प्र. १४) | 

क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देष ्रौर मोह; इनमे 
से प्रत्येक के उपशान्त होने पर तथा उपशान्तकषाय- 
वीतराग-छ्द्यस्य के जो प्रौपश्ञसिक सम्यक्त्व व श्रौप- 
शभिक चारित्र तथाभ्रीरमभीनजो इसी प्रकार फे 
प्रन्य श्रीपज्ञमिक भाव होते है उन सवको श्रौपशसिक 
प्रविपाकप्रत्ययिक जीवभाववन्ध कहते ह । 
प्रोपरातिकगुणयोग -- भ्रोवसमियसम्मत्त-संजमेहि 
जीवस्स जोगो श्रोवस्मियगरणजोगो । (घव. पु. १०; 
प. ४३३) 1 

जीव का जो श्रौपदभिक सम्यक्त्व प्रीर श्रोप्मिक 
संयम के साथ सम्बन्ध होता है उसे श्रौपक्ञमिकगुण- 
योग कहते ह ¦ 

श्रोपश्मिक चारित्र-- १. कृत्स्नस्य मोहनीयस्योप- 
रमादीपकशषमिकं : चारित्रम्‌ । (स. सि. २-३) । 
२. श्रष्टाविश्तिमोहविकत्पोपक्चमादौपक्षमिक चारि- 
चम्‌ । प्रनन्तानुवन्ध्यप्रत्याख्याने-प्रत्याख्यान-संज्व- 
लनविकलत्पाः पोडशकपायाः, हास्य-रत्यरति-शोकः 
भय-जुगृप्सा-स्त्री-पुंनपुंसकवेदभेदाः नवनोकपाया इति 
एवं चारितरमोहः प॑ंचविद्यतिविकल्पः । मिथ्यात्वे" 
सम्यडमिध्यात्व-सम्यकूप्रकृतिभेदात्‌ त्रितयो दशन- 
मोहः 1 एपामष्टाविशतिमोहूविकलत्पानां उपश्चमादो- 
पशमिकं चारित्रम्‌ । (त. वा. २,३,३) 1 ३. चा- 
रिवमोहोपशमादौपक्षमिकचारिवम्‌ ¡ (त. श्लो. २, 
३) 1 ४. उपदमश्ेण्यां तरिपूपशमकेु उपशान्तकपाये 
चैकविशत्तिचारित्रमोहप्रकृतीना मूपन्चमादुसन्तस्ंयम- 
पं निमंलतरं सकलचारित्मौपसमिको भावः! (गौ. 
जी. म. भ्र. टी. १४) । ५. पोडशकपायाणां नव~ 
नोकपायाणां च उपशमादौपशमिकं चारित्रम्‌ । (त. 
वृत्ति श्रुत. २-३) 1 

१ समस्तं मोहनीय के उपक्षाम से जो चारित्र (यया- 
ख्यात) प्रादुर्भूत हेता है बहु श्रोप्ामिक चासि 
फहुलात्ता है । 

ध्री 4ज्ञमिक भाव--१. श्रात्मनि कर्मणः स्ववक्तेः 
कारणवश्चादनुद्‌भूतिरूपदामः । यया - कतकादिद्रन्य- 


प्रौपश्मिक भाव) ३११, जस-लक्षणावली  ्रौपशमिक सम्यक्त्व 


सम्बन्वादम्भसि पड्कुस्योपक्ञमः । >< >< >< उपरमः 
प्रयोजनमस्येव्योपशसिकः । (स. सि. २-१) । २. 
कमणोऽनुद्‌भृतस्ववीयंवृत्तितोपड्मोऽघःप्रापितपङः- 

वत्‌ । यथा सकलुषस्या्भसः कतकादिद्रव्यसपरकत्‌ 
प्रघःप्रापित्तमलद्रव्यस्य तत्करृतकालुष्याभावात्‌ प्रसाद 
उपलम्यते, तथा कर्मणः कारणवसादनुद्भूतस्ववीयेव्‌- 
त्तिता श्रात्मनो विशुद्धिरूपशमः ) (त. वा. २, १, १); 
>< >< >< स उपशमः प्रयोजनमस्येत्यौपशमिकः ।(त, 
वा. २, १, ६) । ३. उपञ्चमनमुपशमः--कमणोऽनु- 
दय-क्षयावस्था, स प्रयोजनमस्येति ग्रौपशमिकः, तेन 
वा निवृत्त इति । (त. भा. हरि. व्‌. २-१) । 
४. तेषां (कमणां) उपशमादौपक्ञमिकः । (धच. पु. 
१,प्‌. १६१) ; कम्मुवसमेण समुन्भूदो भ्रोवसमिग्रो 
णाम | (घव. पु. ४, प्र. १८५}; कम्माणमुवसमेण 
उप्पण्णो भावो श्रोवसमिग्नो | (घव. पु. ५; पु. 
२०१५). । ५. तत्नोपरमः पुद्गलानां सम्यवत्व-चारि- 
त्रविधातिनां करणविश्ेपादनुदयो भस्मपटलाच्छादि- 
ताग्िवत्‌, तेन निवृत्त श्रौपकशमिकः परिणामोऽध्य- 
वसाय इत्युच्यते । (त. भा. सिद, व्‌. १-५); 
तत्रोपश्षमनमूपदमः कमंणोऽनूदयलक्षणावस्था भस्म- 
पटलावच्छन्नागिनिवत्‌, स प्रयोजनमस्येत्योपश्लमिकस्तेन 
वा निवृत्तः । (त. भा. सिद्ध. वृ. २-१); उपक्षमे 
भवः उपशमेन वा निवु त्तः प्रौपशमिकः । (त. भा 
सिद्ध. व्‌, १०-४) } ६. विपाक-प्रदेश्ञानुभेवरूपत्तया 
द्िभेदस्याप्युदयस्य विष्कम्भणमुपदामस्तेन निवृत्तः 
ग्रोपञ्चमिकः। (उत्तरा. नि. शा. चू. पृ. २३)। ८, उप- 
दाम एवौपश्मिकः, स्वाथिक दुण््रत्ययः, यद्रा उपश- 
मेन निवृत्तः भ्रौपशमिकः फरोधायुदयाभावफलस्पो 
जीचस्य परमशान्तावस्थालक्षणः परिणामविद्ेपः। 
(प्रव. सारो. व्‌. १२६०) } ८. मोहनीयकमपिशम- 
स्वभावः शुभः सवं एवौपश्मिको भावः । (भ्राद, 
मा. मलय. वृ. १८६, प. ५७८} ; तधा उपमेन, 
कमेण इति गम्यते, निवृत्त भोपद्यमिकः ।{ (ध्रास 
भा. मलय. व्‌. २०२, पृ. २६३) । £. पान्तदृम्व्‌ 

मोरुत्वादत्रौपक्षमिकामिषे । स्यातां सम्यवत्व-चारिभ्र 
भावरचोपश्चमात्यकःः 1} (चुण. प्रसा. ४३,प्‌. ३२) 
१०. कमणोौऽनुदयल्पः उपमः कष्यते । पया खतं 
फादिद्रव्यसम्यन्पात्‌ पटः धघधोयते सत्ति उदस्पस्य 
उता भवति तया कमयणोभ्ूदय सति अपस्य स्य- 


स्ता भवति) स इदमः पयाञमे यस्य भादश्य मः 


ग्रापजमिकेः । (त. वृत्ति भ्रृत. २-१) । ११. कम. 
णां प्रत्यनीकानां पाकस्योपदामात्‌ स्वतः । यो भावः 
प्राणिनां स स्यादौपशमिकसंन्नकः 1} (पञ्चाध्यायी 
२-६७२) । 

१ ्रात्मा मे कारणवशक्म की शपति का श्रनृद्‌भूत 
होना-- सत्ता मे रह्पे हृए भी उदयप्राप्त न होना, 
इसका नाम उपशमहै | जसे फतक श्रारि के 
सम्बन्धरसे जलमे कोचड का उयकशम- नीचे वठ 
जाना । निस भाव फा प्रयोजन प्रकृत उपृश्मही 
उसे श्रोपशशमिकू भाव कहते ह । 

प्रोपशमिक सम्यक्स्व-१. सप्तानां त्रनन्तानुदन्ष्या- 
दिप्रकृत्तीनामूपशमादौपशमिकं सम्यक्त्वम्‌ । (स. सि. 
२-३)। २. सप्तप्रङृप्युपश्षमादोपश्मिक्तं सम्यवत्यम्‌ 1 
(त. वा. २,३, १)1 ३. उवसमसेरिगयस्स हो 
उवसामियं तु सम्मत्तं। जोवा अ्रकयतिपुंजो श्रख- 
वियमिच्छो ल्द सम्म ।। वृ्ट्त्फ. १९१८; प्रा.प्र. 
४५; धमस. हृ. ७६८) । ४. तेसि चेव सत्तण्टुं १य- 
टीणमूवसमेणुप्पण्णसम्मत्तमुवस्तमियं । (घवन्पु. १, 
प. १७२) । ५. दशन मोहस्योपलमादोपशमिवःसम्य- 
पत्वम्‌ 1 । (त. श्लो, २-३) । €. प्रनादिमिष्या- 
दुष्टे रङृतत्रिपुञ्जस्य यथाप्रवृत्तकरणक्षीणयोपकमणो 
देणोनसामरोपमक)टीकोरीस्वित्तिकस्यापुवकःरणमिन्न- 
ग्रन्येमिध्यात्वानुदयनक्षणमन्तरकरणं चिघायानिव्‌ त्ति- 
करणेन प्रथमं स॒स्यवत्वमत्पादयत श्रौपत्तमिक्‌ ददधनम्‌। 
> >< >< उपश्षमश्रेण्यां चोपद्नमिकम्‌ । (घाच्च. हयी 
व. ४, १ २९१०,१्‌. १५६) 1 ४. सत्तष्टु उय- 
समदो उवस्मसम्मो >< >> । (गो. जी. २६) 
८. प्रनन्तानयन्पिचवप्क-मिव्यास्य-सम्यदमिच्य 
सम्यवत्वानामुपरामाञ्जातं विवरीतानिनिददाप्ददिक्त 
मा्मस्वरूपरलक्षणं तत्पापंष्रदानमोपथमिक्म्‌ । (मि 
घ्रा. मूता. १-३१) 1 ६. तसान्मिव्यात्व-सस्यवय- 
भिधानन्तानुदन्पिनाम्‌ । पदधऽम्नसोदे पत्य परपर. 
धनिने मतरत्‌ । ({ध्रन. प. २-४५४८) । १०. पनन्ता- 
नृदन्दिनां द्णनमोद्स्य चोप्मन निदन्तमौ5तमि- 
प्म्म्‌ । > > ¡ या त दिद्ः-- र पाद्विद- 
मृन्दपरिपाम)पिनत्दादनिरठनितमम्पमः 


न. कः {2 [| भनक { ॑ न्त 
सद [प्य धर्गद्निष्दाच्यः % 


ग्रौपरभिक सम्यक्त्व | 


रूपतया द्विवि धस्याप्युदयस्य विप्कम्भनम्‌, तेन निवृ - 
तमौपडमिकम्‌ ।(पञ्चसं. सलय. वू. १-८, पू.१४; 

(षडशीति मलय. वृ. १७ पृ. १२३७)! १२. तचोपमो 
भस्मच्छन्ताग्निवत्‌ मिथ्यात्वमोहूनीयस्यानन्तानुवन्वि- 
नांच क्रोवमानमायालोभानामनुदयावस्था । उप- 
शमः प्रयोजनं प्रवतंकमस्य श्रौीपश्मिकम्‌ 1 (योगक्ञा 

स्वो. चिव. २-२) । १३. मोहनीयकमंणः प्रनस्ता- 

नुवन्विचचुष्टयं मिथ्यात्वत्रेयं चेति सप्तानां प्रकृती- 
नामूपशमादोपमिकं सम्यक्त्वम्‌ । (श्रारा, सा. टो. 
४) | १४, श्रनादिकालसम्भतमिथ्याकर्मोपान्तितः। 

स्यादपरसिक माम जीवे सम्यक्त्वमादितः। (गण. 
क्रमा. १०) । १५. अ्रनन्तानुवन्विक्रोवमानमायानलो- 
भाश्चत्वारः सम्यक्त्वं मिथ्यात्वं सम्यग्मिथ्यात्वं च 
एतासां सप्तानां प्रकृतीनाम्‌ उपलमादौपङमिके सम्य- 
क्त्रम्‌ उत्पद्यते । (त. वृत्ति श्रुत. २-४); तेषां 
(सम्यक्त्व-मिथ्यात्व-सम्यग्मिय्यात्वादीनां) उदया- 
भावे श्रनन्तानुवन्धिक्रोधमानमायालोभानां चोदया- 
भावे सति प्रथमसम्यक्त्वमौपदामिक नाम । (त. वृत्ति 
श्रुत. ६-१) । १९. तत्रौपडमिकं मस्मच्छननागिति- 
चत्‌ मिधथ्यात्वमोहनीयस्यानन्तानुवन्विनां च क्रोध- 
मानमायालोभानामनुदयावस्था (म) उपशमः प्रयो- 
जनं प्रव्तंकमस्य श्रौपशमिकम्‌ । (धमस. मान. स्वो, 
व्‌. ३३) । १७. मिथ्यात्वमिश्च सम्यक्त्वं प्राक्कपाय- 
चतुष्टयम्‌ 1 तेपामुपश्लमाज्जातं तदौपश्मिकं मतम्‌ 1 

(घ. स. भा. ४-६६) ! १८. न विद्यतेऽन्तोऽवसानं 
यस्य तदनन्तं मिथ्यात्वम्‌, तदनुवध्नन्तीव्येवंशीला 
ग्रनन्तानुवन्विनः क्रोवमानमायालोभाः, मिथ्यात्व- 
सम्यगिमिथ्यात्व-सम्यक्त्वभ्रकृतिनामदशंनमोहत्रयं चेति 
सम्तप्रकृतीनां सर्वापशमेनोपशमिकसम्यक्त्वम्‌ । (गो, 


२१२, जन-लक्षणावली 


[ ्रौपशमिकी श्रेणी. 


जी. जी. प्र. टी. २६) । 

१ श्रनन्तानृनन्धी भ्रादि-सिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व 
श्रौर सम्यक्त्व प्रकृत्ति ये दर्दनमोहनोय की तीन; 
तथा चारितच्रमोहनीय की श्रनम्तानुबन्धी क्रोध, सान, 
मायाश्रौर लोभ ये चार--इन सात प्रकृतियों 
के उपशम से होने वाते सम्यक्त्व को श्रीपशसिक- 
सम्यक्त्व कहते ह । 

श्रीपशमिकी वेदना--तदुवसम-(ग्रदुकम्मुवसम-) 
जणिदा उवस्मिया । (घव. पु. १०१. ८) । 
प्राठ कर्मो के उपशमसे जो वेदना उत्पन्न होती है, 
वह्‌ श्रोपद्चमिकी वेदना कहुलाती है । 
ग्रोपशसिकी श्रेणी-श्रेणिरपि दिप्रकाया श्रौपक्ञ- 
मिकी क्षायिक च । तव्रौपशमिको ग्रनन्तानुवन्धिनो 
मिथ्यात्वादित्रयं नपुसक-स्व्रीवेदौ हास्यादिपट्क पृ- 
वेदः म्रप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानावरणाः संज्वलनार्चे- 
ति । भ्रस्यास्चारम्भकोऽप्रमत्तसंयतो भवति 1 श्रपरे 
तरवते--ग्रविरत-देश-प्रमात्ताप्रमत्तविरतानामन्यतमः 
प्रारभते । >< >< >< ततः प्रतिसमयमसंख्येयभागमूप- 
दमयन्‌ समस्तमन्तमूहूुतन चमयति । (त. भा. हरि. 
व सिद्ध. व्‌. ६-१८) । 

प्रनन्तान्‌वन्विचतुष्ट्य, निथ्यात्वादि तीन, नपुंसक 
व स्त्री वेद, हास्यादि छह, पुवेद, श्रप्रत्यार्यानाचरण, 
परत्याद्यानावरण श्रौर संज्वलन; इन कमंप्रकृतियाों 
फा जहां यथाक्रम से उपशम क्ियाजाताहै वहू 
उपदमश्रेणी कहूलाती है । इस उपक्ञमक्रेणी फा 
भ्रारम्भक श्रप्रसत्तसंयत हृश्रा करता है । श्रन्य किर 
प्राचार्य के मतानुसार श्रचिरत, देशविरतः, प्रमत्त 
विरत श्रौर श्रगप्रमत्तधिरत; इनमें से कोई भी उसका 
प्रारम्भक होताहे। 
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७-प्वीं शती 
१७वीं शती (१६३२५) 
१०वीं क्षती 
१-२री शती 
१९१वीं शती (जिनेश्वर सूरि 
छ गूर १ ०८०) 
१२वीं शती 
१२वीं शती 
रवी शती (ई. १०८९ से 
११३०) 
१श्वी.लती ` ` 
१९१५-१ १वीं छती 
१५यीं पतती का पूवि 
यीं शती (६. ७७५-८४० 
१७वी शती (१६६६) 


क जि 
प्लकय पत्तर पथात्‌ 
धवत ८, दृटुस्रतिप्यर र. 


सस्या ग्रन्थकार 
विमलसूरि 


वी रनन्दी (चन््रभर.) 


वीरसेन 


१११ शय्यम्भव सूरि 


११२ 
के टीकाकारः) 


११९४ शिवश्चमं 


११५ शिवाय 


११६ शीलांकाचायं 
शुमचन्द्र (्लाना.) 
११८ 


११६ श्यामाचायं 


१२० श्रीचन्द्रसुरि 


१२९१ श्रूतमृनि (ना. त्रि.) 


१२२ श्रूतत्ायर्‌ 
१२२३ समन्तभद्र 
१२४ संघदास गपि 


१२५ सिद्धसेन (खन्मति.) 


वीरनन्दी (भ्रा, स्रा.) 


शुभचन्द्र (काति. टी.) 


१६ 
समय (विक्रम संवत्‌ ) 
प्रथम चती 


१ १बीं ती (नेमिचन््र सि 
च. के गुरुभाई) 
१२-१३बीं शत्ती 


वीं शती (शकम. ५१४ 
म ७४५) 
जम्वृस्वामो क वाद प्रव 
प्रोर तत्पश्चात्‌ शय्- 
म्भव हुए 


शान्तिचन्द्र (जं. दी. प्र. १७बीं क्षती (सं. १६६० 


म टीका पएूरो कौ) 


शान्तिसूरि (वादिवेताल) ११बीं शती (वि सं 


१०९६ स्वगवाश्री हर्‌) 


सम्भवतः चवि. को ५वीं 
शती 


कि 


२.३२ शती 
६.१० शती 
संभवतः १०-११वीं दात्ती 


१७ दती (१५७३ म 
१६१३) 
विक्रम पूवे प्रयमं धती 
(वो. नि.३७६कं परचात्‌) 
१२-१३वी धती (रीत 
वि. पदव्यास्या र. 
१२२७ मे पूप) 
१.४ धते) (१६३६६) 


र नः 


१६९वा £ति 


दती 


शवेन 


८२) 


६. 


3, ४ न नक रः 
९} 14 ({डम्‌ भु भ 
| ५ 
दयता) 
म! ४। क्षि, 
९.९ शता 


६ सिद्नेन सूरि(न्पायाव) ७-व्यी दती 


१२७ सिद्धसेन गधि 


॥ ॥ 


१८१ शत) 


१२८ सिट गि (न्याद. ए.) {८-११८; 





। १२६-.सिंदसेन सूरि (जी. क 
चगि) 


१३० सिद्धमेन सूरि (र. सारो 


टोका) 
१३१ सोमदेव सूरि 


१३२ स्वामिकुमार 


१३३ रिचन्द 


 १०-१बीं शती 


` सम्भवतः १ ०-११बवीं शती 


जन-लक्षणावली 
१२२ ७के पूवं ३४ हरिभद्र सूरि ८-ध्वीं शती 
१३५ हरिमद्रसूरि(षड. वृत्ति) शर्वं शती 


१२बवीं दतती (१२४८ या 


१२७८) १३६ हैमचद्रसूरि (कलिकाल स.) ११४५-१२२३० (ई, 


१०८८-१ १७३) 


१३७ हिमचन्द्रसूरि (मलघारीय) १ २वीं शती (भ्रभयदेव कं 
१२बीं शती | ।  पदचात्‌) 


- शताब्दीक्रम के अनुसार प्रन्थकारानुक्रमणिका 


प्रथम रातान्दी : .. 
१ कुन्दकुन्द 
२ गुणवर्‌ , 
२ पुष्पदन्त 
४ न्रूतवली ˆ ` 
8 वटके क 
६ विमत भू 
ह्ितौप श्तान्ये 
७ श्रायरकषित्त स्थविर 
८ समन्तभद्र 
दवितीय-तृतीय शताब्दी 
& उमस्विाति 
१० शिवायं 
पांचवीं शताब्दी 
११ शिवशर्म 
पांचरदी-छटो शताब्दो 
१२ देवद्धिगणि | 
छठी शताब्दी ` 
१२ देवनन्दी (पूज्यपाद) 
१४ देववाचक गणि 
१५ भदरवाह ह्ितीय) 
१६ यतिवृपभ. --. ; ` 
छटठो-सातवीं शताब्दी 
१७ योगीन्ददेव ` 


१८५ निद्धमेन दिवाकर (- ~ 


सातवीं शताब्दी 
१६ संघदासि गणि ` 
२० जिनमेद्रक्षमाश्रमण 
> + \ . सातवी-श्राठ्वीं शताब्दी 
२१ जिनदांस'गणि सहूतर "~ ^. 
- श्राठवीं शतान्दी 


२२ कोटचाचायं 
२३ जटासिहनन्दी 
२४ रविषण 
२५ सिद्धसेन (न्यायाव. के कर्ता) 
श्राठ-नौवीं शतान्दी 
२६९ भ्रकलंकदेव 
२७ हरिभद्र सूरि .. 
नीवीं शतान्दी 
~ :. | २८ श्रपराजित सुरि 
` | २६ प्रमोधवपं (प्रयम) 
~“. ˆ .| ३० जिनसेन (ह. पु.) 
३१ जिनेसेन (म.पु) 
३२ -मटासेन (स्व. स.) 
३२३ विद्यानन्द | 
३४ -वीरसेन 
२३५ सिद्धसेन गणि ` 
 -नौ-दस्ीं श्तताब्दी 
२६ गुणमव्र 
२३७ शीतांकाचार्यं . ` 


शतान्दीक्रम के अनुसार ग्रन्थकारासुक्रमणिका 


दसवीं शतान्दो 


२८ श्रनन्तकीति 

३६ श्रभयदेव सूरि (सन्मति-टीकाकार) 
४० श्रमितगत्ति (प्रथम) 

४१ श्रमृतचन्द्र 

४२ इन्द्रनन्दी (खेद पिण्ड) 

४२ ग्गेषि 

४४ चन्द्रषिमहत्तर 

४५ देवसेन 

४६ रामसेन 


ग्यारहवीं श्तान्दी 


` ७ श्रनन्तवीरयं (सिदधिवि, टीकाकार) 

४८ ग्रमितगति (द्ितीय) ` 

४६ चामृण्डराय 

५० देवगुप्त सूरि 

५१ नेमिचन्छ सिद्धान्तचक्रवरती 

` ५२ पदमनन्दी (जं. दी. प) 

५३ पदम्सिह मनि 

प्र४ प्रभाचन्द्र (अर. क. मा.) 

५५ वधमान सुरि 

५६ वादिराज 

५७ वादीभसिह्‌ 

भत वीरनन्दी (चन्द्रः) 

५६ श्षान्तिसूरि वादिवेत्ताल 

६० शुभचन्द्र (ज्ञानार्णव) 

९१ सिद्धपि गणि 

६२ सोमदेव सूरि 

६२ स्वामिवुमार 
श्यारहु-वारहुवीं शताब्दी 


६४ श्रनन्तवीर्यं (प्र. र मा.) 
६१ द्रोणाचायं 
६६ नेमिचन्द्र (द्रव्यसग्रह्‌) 
। ६७ प्रहदेव 
९ माणिकयनच्दी 
वाटी छ्ताग्दो 
६६ प्रभयदेव सूरि (प्रागम. टी.) 
७०५ जयेन 


७१ लिनदत्सन मपि 


७२ नेभिचन्द्र (उत्तरा. वृ.) 
७३ नेमिचन्द्रं (भ्रव. सारो.) 
पद्मनन्दी (प. प. चि) 
७१५ मूनिचन्द्र 

७६ यशोदेव .{भ्रव्या. स्व.) 
७७ यशोमद्र (षोड. वृ.) 
७८ वसुनन्दी 

७६ वाग्भट 

८० वादिदेव सूरि 

८१ हरिभेद्र (पडगीति वृ.) 


८२ हेमचन्द्र मलधारगच्छीय 


वारह-तेरहवीं श्षतानब्दी 


८३ चेशवराचायं 

ध४ परमानन्द सूरि 

८५ रत्नप्रम 

८६ वीरनन्दी (म्राचारसार) 
८७ श्रीचन्द्र सूरि 

८८ टैमचन््र सूरि 

८९ हेमचन्द्र (श्रूतस्क.) 


तेरहवीं श्षताम्दो 


६० भ्रागाधर 

६१ दृद्धनन्दी (नीतिस।र) 

६२ गोविन्द गणि 

६३ जिनदत्त सुरि (वि. वि.) 

६४ देवमद्र सूरि 

६५ पद्मप्रम मलधारी 

६६ प्रमाचन्द्र (रत्क. टी.) 

६७ मदयगिरि 

६८ माघवचन्द्र प्रवि 

६६ सिद्धसेन सरि (रीत. भृ) 
१०० हिदसेन दरि (र. साय. द.) 
१०१ हरिचिन्द्र 

तेरट-सोरट्वा हताम्दो 

१८२ धमदचन्दर (लघय. टीगन) 
१०३ ्वमस्तोवि 
१०४ देवेन सूरि 


१५९ सास्यःरनन्द 


९१ 
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` २२९ ~= जेन-लक्षणावली 
द । 4 
+ -चौदहवीं शतान्दी | | सोलह्‌-सत्रहवीं शताब्दी 
१०९ श्रजितसेन १२१ शुभचन् (काति. टी. व श्रंगप.) 
१०७ श्रभयचन्दर (गो. मं. प्र. टीका) सत्तरह्वीं शताब्दी 
१०८ नेमिचन्द्र (गो. जी. त. प्र, टी.) १२२ राजमल 
१०६ श्रूतमुनि (भावत्निभंगी ) | १२३ विनयविजय गणि 


चीदह्‌-पन्द्रहवीं शतष्दी १२४ शान्तिचन्दर 


११० धर्मभूपण श्रखारहवीं शतान्दी 


शताय १२५ भोजकवि 
पन््रहुवीं शता्दी रीत 
क । १२७ यशोविजय उपाध्याय 
११२ गणरत्न सूरि ॥ | 
११३ जयतिलक विश्लेष १. दशर्वैकालिकं के कर्तां शय्यम्भव सुरि नन्दीसूत्र 


गत स्थविरावली के भ्रनुसार सुधमं गणधर की 
चौथी पीदी मे हुए ह । 

२. प्रज्ञापना के कर्ता इयामायं उक्त स्थविरावली 
के श्रनुसार युघमं गणधर की तेरह्वीं पीठीं 


११४ नजिनमण्डन सूरि 
११५ रत्नकोति 
११६ रत्नरोखर 


११५ वामदेव ः 
हए है । 
सालवी शताब्दी ३. उपदेशमाला क कर्ता धर्मदास गणि के समय 
११८ पूज्यपाद (उपासकाचार) (भ का निश्चय नहीं कियाजा सका। वे उक्त 
११६ मेधावी | ग्रस्य कै टीकाकार जयसिहं (वि. सं, ६१३) 


१२० श्रुतसागर के निरिचत पूत्रेवर्ती है, 


पीश्सेवा-मन्दिर फे उपयोगी प्रशन 


पुरातन जनवाक्य-सुची : प्राकृत के प्राचीन ४६ मूल-प्रन्थो की पदयानुक्रमणी, जिसके साय ४८ टीकादि ग्रन्योमे 
उद्धृत दूसरे पयो की भी श्रनुक्रमणौ लगी हई हं । सव मिलाकर २५३५३ परय-वाक्यों की सूचौ । संपादक 
मूख्तार श्री जुगलकिंशोर जी कौ गवेषणापूणं महत्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से श्रलंृतत, डा० कालीदास 
नाग, एम. ए., डी. लिट्‌ के प्रावेकथन (एग ०0) ग्रीर डा० ए. एन. उपाच्ये एम. ए., डी. लिट्‌. कौ भूमिका 
(1प0तपला ०) से भूषित है, शोध-लोज के विद्दानोके लिए अ्रतीव उपयोगी, वड़ा साइज, सजिल्द 1 १५.५०० 
प्राप्तपरोक्षा : श्री विद्यानन्दाचायं कौ स्वोपन्त सटीके ग्रपूचं कृति,्राप्तों कौ परीका द्वारा ईद्व र-विपयक 


सुन्दर विवेचन को लिए हृएु, न्यायाचायं पं दरवा रीलालजी के हिन्दी ्रनुवाद से युक्त, सजिल्द । ८६.०० 
स्वयस्भूस्तोत्र : समन्तभद्रभारती का श्रपुवं ग्रन्थ, मुसूतार श्री जुगलक्रियोरजी के हिन्दी श्रनूवाद, तथा महत्त्व 
की गवेपणापुणं प्रस्तावना से सुशोभित । 1 २.५० 
स्तुत्तिविदया : स्वामी समन्तभद्र की श्रनोखी कृति, पापों के जीतने की कला, सटीक, सानूवाद शौर धी जुगल- 
किशोर मुख्तार की महत्व की प्रस्तावनादि से प्रलंकृेत सन्दर जिल्द-स हिते । १-५० 
भर्यात्मकमलमातण्ड : पंचाव्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर भ्राष्यात्मिक रचना, हिन्दी-ग्रनुवाद-सदटिति १-५० 
युषत्यनुज्ञासन : तत्त्वज्ञान से परिपूर्ण, समन्तभद्र की श्रसाधारण कृति, जिसका श्रमी तक हिन्दी श्रनुवाद नही 
टुश्रा था । मृख्तारश्री के हिन्दी भ्रनुवाद श्रौर प्रस्तावनादि से ्रलकृत, सजिल्द 1 ००. १.२५ 
श्रीपुरपाहवेनाथस्तोन्न : श्राचायं विद्यानन्द रचिते, महत्व की स्तुति, हिन्दी श्रनुवादादि सहित । ७५ 
हरासनचचुस्ति्िका : (तीथपरिचय) मुनि मदनकीति की १३बीं दतान्दी की रचना, हिन्दी-्रनुवाद सहित ०५१ 
समोचीन घर्मशास्न : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थाचार-चिपयक श्रत्युत्तम प्राचीन ग्रन्य, मृस्तार श्रीजुगलकिदर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य ब्रौर गवेपशात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिस्द । ५ ३.०० 


जनग्रन्य-परहाप्ति संग्रह भा० १: संस्कृत मर प्राकृत के १७१ भ्रश्रकादित ग्रन्थो कौ प्रस्तियां का मंगलाचरण 
सहित श्रपू्वं संग्रहः उपयोगी ११ परिदिष्टों श्रोर पं० परमानन्द शास्वा की ट्तिहास-विपयकः साह्य 


परिचयात्मक प्रस्तावना से श्रलेङत्त, सजित्द । 0 ४ ८.०० 
समाधितन्न श्रौर इष्टोपदेश्च : श्रघ्यात्मकरति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीक' सटित्त ४-०९ 
प्रनित्यभावना : श्रा० पदानन्दीकी महत्वकी रचना, मृस्तारभ्री के हिन्ो पदयानुवाद श्रौर भावाय हित "२५ 
तत्त्वाथसूत्र : (प्रभाचन्द्रीय) --मुस्तारथी के हिन्दी भ्रनुबाद तथा व्णघ्यासे पृक्त । क । २५ 
धभवणवेलगोल प्रौर दक्षिण क्ते श्रन्य जन तीयं श व ६.२५ 
महावीर फा सर्वोदय तीर्थं, समन्तभद्र विचार-दीपिषा, महावीर पुजा प्रत्येकः का मूल्य "१६ 
प्रध्यात्मरहस्य : परं श्राशाधर की युन्दर कृति मुख्तार जी फे हिन्दी श्रनृवाद स हित । $ {१.०९ 


जनग्रन्थ-प्रशञस्ति संग्रह भा० २: श्रपभ्नश् के १२२ प्रप्रफायितत अन्योकौ प्रदारितयां फा मदृत्यपूप मग्र । पचपन 
ग्रन्धकारों के रेतिहासिक भ्ंय-परिचय श्रौर परिधिष्टो सहित । घं. पंत परमानन्द घास्था 1 नन्द 1 {२०८९ 
न्याय-दीपिषा : घ्रा. श्नभिनव घर्मभूपण कौ इति का परोऽ ढा० दर्वारीलादयी न्यायाचाय हासा तन प्र । भ 
जेन साहित्य प्रौर इतिहात्त पर विशद प्रफाष्ठ : पष्ठ संख्या ७४० सर्डिल्द ५-०% 
फसायपाहुडपुत्त : मूल ग्रन्प की रचना घाज से दोहूजार्‌ वप पूदष्ा युप्रधररान्‌। यंन दी, शिम पर ध 
यतिवृपमाचाययं ने पन्द्रह स्षौ वप पूय ह्‌ हजार द्सोक धमाद च लिनूध्र लमु । सम्पादने 
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॥ै 2 । 


